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अथवेवेदके सुभाषित 


\ ४४८, 
क्र l O 


सूक्ति-संग्रह कचः सामानि छन्दांसि पुराणं agar सह l 
0 = St ~~ x = 
विभाग ४, काण्ड ११ से १८ तक डाच्छिशज्ञाशर सव ( ११।७।२४ )-- BAG, A 
k s सामवेद, छन्द, यजुवदके साथ पुराण ये सब परमे- J 
इस चतुथ भागमें काण्ड ११ से १८ तकके सुभाषितोंका ava बने हैं । 


संग्रह है । इसमें कुछ प्रकरण हैं । वस्तुतः इस विभागमें प्राणापानो चक्षुः ओत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च ari 
प्रकरण विभागसे ही काण्ड विभाग हैं। इसलिये ga- डच्छिष्टा्ञन्ञिरे सर्वे ( ११।७।२५ )-- प्राण, 
> भी प्रायः उसी क्रमसे दिये € । कुछ सुभाषित उनके अपान, aig, कान, भोतिक तथा अभोतिक पदार्थ 
aye aga gal उधर किये हैं। शेष काण्ड विभागके 


४ ये सब परमेश्वरसे बने हैं | 
aga ही रखे हैं | प्रथम gar विषयके सुभाषित देखो-- 


आनन्दा मोदाः प्रम्नुदो ष्भीमोंद्सुद्श्व ये। उच्छिष्टा- 


इश्वर जक्चिरे सर्वे ( ११।७।२६ 3-- भानंद, मोद, 
उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितं विशेष भानन्द, प्रत्यक्ष भानन्द, सुख ये सब्र परमे- 
( ११।७।२ )-- gay a, WAA तथा जो बना श्वरसे दी बने हैं । 
है ag सब विश्व रद्दा है । देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। उच्छिष्टा- 
2 ir ऋक्साम यजुरुच्छिष्र ( ११।७।५) ऋग्वेद, सामवेद जज्ञिरे सबै ( ११।७।२७ )-- देव, पितर, मनुष्य, 
ah ओर यजुवद इस gad रद्दे हैं । गंधव, भप्सराएं ये सब परमेश्वरसे बनी हैं । 
|| नव ual: समुद्रा satsa श्रिता दिवः यो रोहितो विश्वमिदं जजान, स त्वा राष्ट्राय सुभृतं 
p ( ११।७।१४ )-- नो भूमियां, सब agg ईश्वरके बिभतु ( १३।१।१ )-- जि देवने यह सब उत्पन्न 
| भाघारसे रहे हैं । किया वह तुझे इस राष्ट्रके लिये उत्तम भरण-पोषण- 
i ऋतं सत्ये तपो UE श्रमो धर्मश्च कर्म च । भूतं TAS धारण करे । व 
i भविष्यदुड्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीबलं बले धावापृथिवी जनयन्‌ देव एकः ( १३।२।२६ )_ T 
| | ( ११।७।१७ )-- au, ऋत, तप, राष्ट्र, श्रम, धे, मोर एथिवी'का बनानेवाला एक देव है । 
| कर्म, भूत, भविष्य, बीर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठका बळ य इमे यावापुथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा gT 
|| यद्द सब परमेश्वरके भाधारसे रहा है | नानि चस्ते ( १३।३।१ )-- जो द्यु ओर पृथ्वीको 
hh यञ्च प्राणति प्राणेन यच्च पझ्याति चञ्नुषा । उच्छिष्टा- उत्पन्न करता है झर जो सब सुवनोंको अपना 
it sige wa दिवि देवा दिविश्रिताः चोळा बनाकर पहना है । 
“pit 


C ११)७।२६ )--जो प्राणसे जीवित है, जो भांखसे यो मार्यति प्राणयति, यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि 
देखता oat gated या अन्यन्न देव हैं वे सब । है भोर | 
परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हें । 
१ [ अथर्व. प. भा. ४] 
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य इद्‌ विश्वं सुवनं जजान ( ५३1३1१५ )— जिपने 
यह सब भुवन बनाया है । 

य आत्मदा ASAT यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य 
देवाः ( १३।३।२४ ) जो भाव्मबळ देता हे भोर 
जो बल देता हे, सब देव जिसकी भाज्ञा मानते हैं । 

कीर्तिश्च यशश्च नभश्च ब्राह्मणवर्च सं चान्तं चान्नाद्यं 
च, य एतं देवं quad वेद्‌ ( १३।५।१४ )— 
कीर्ति, यश, भवकाश, ब्रह्मतेज, भन्न, खानपान ag 
सब उसको मिळता है जो इस एक देवको 
जानता हे । 

न द्वितीयो न ठृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यये (१३।५।१६)- 
वह दूसरा, तीघरा, चोथा नहीं है। 
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[ अथवंवेदके ११ से १८ तक्र 


अथो fa निक्रेतर्मागधेयम्‌ -- भौर ag विपत्तिका 
मार्ग हे ऐसा जानते हैं | 

gaa marg खर्वा वि सुड्ि ( ११।१।३१ )-- घीसे 
सब गात्र शुद्ध कर । 

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु TH (११।१।३३)- सब देव 
पके भन्नका रक्षण करें | 

ag agá रयाणां (११।१।३४)-- गो घनोंका घर है । 

प्रजासृतत्वसुत दीधमायुः रायश्च NAET त्वा सदेम 
( ११।१।३४ )-- संतान, भमरत्व, दीर्घे भायु, घन, 
पोषणके साधनोंके साथ तेरे पास भते हैं । 

इषं दधानो, वहमानो अश्वः, आ ख द्मां अमवान्‌ 
भूषाति TA ( १८।१।२४ ) भन्नका धारण करने- 


if a. 
aate 3 


वाळा, घोडोंके वाहनसे जानेवाला, तेजस्वी भोर 
बलवान्‌ दिनोंको ( aga व्यवदारसे ) सुशोभित 


स एष एक एकवृदेक एवं ( १३।५।२० )— वह देव 


= 


AEN A 
VASES 


एक है, एकमात्र है, केवळ एकद्दीहे। . 

aa अस्मिन्‌ देवा एकबृतो भवन्ति (1319139 )-- 
इसमें सब देव एकरूप ala हैं। 

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया 
परि ख्यन्‌ { १८।१।२) बडे ईश्वरे द्यलोकका 
धारण करनेवाले वीर पुत्र एश्वीपर ऐसे कुसंबंधका 


करता है । 
पत्नी 
एमा agaia: शुम्भमानाः ( ११।१।१४) ये 
खियां सुशोभित होकर भा गई हैं । 
उत्तिष्ठ नारि dag रभरुव-- खरी उठ, awa भर | 
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सुपत्नी पत्या-- पतिके साथ wart उत्तम पत्नी बन | 

प्रजया प्रजावती-- संतानसे सेतानवाली द्वो । 

अयं यज्ञो गातुवित्‌ नाथवित्‌, प्रजाबिडुत्रः पशुविद्‌ 
वीराविद्‌ चो अस्तु ( १३।१।१५ ) ag 
यज्ञ भापके लिये मागदशक, ऐशर्यवधक, प्रजा देने“ 
वाळा, पशु देनेवाला, उग्रता देनेवाला, वीर घुत्र- 
पौत्र देनेवाळा हो । 

शुद्धाः पूता याषता याज्ञिया इमाः ( ११।१।१७ ) ~ 
ये खयां शुद्ध, पवित्र भोर पूजनीय हैं । 

अदुः प्रजा बहुलान्‌ पशून्‌ न;--इनें संतान भोर aga 
पशु द॒ दुव । 

FAM शुद्धा, उत पूता घतेन सोमस्यांशवः तण्डला 
याशया इस ( ११।१।१८ )-- ज्ञानसे पवित्र 
घीसे शुद्ध, Mak ana aas यज्ञके छिये 
योग्य हैं । 


उदेहि वेदि प्रजया घधंयेनां ( । १।१।२१ )— दे वेदि! 


निषेध करते हैं । 
स्तुहि श्तं गतेसदं जनानां राजानं भीमसुपहन्तु- 
JAJ ( १८।१।४० )-- रथसें बेठनेवाले भयंकर 
उग्र शत्रुको समीपसे मारनेवाळे छोगोंके राजाकी 
स्तुति करो- रुद्रदेवकी स्तुति करो | 
सडा ALA रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते नि वपन्तु 
कितीक सेन्यम्‌ ( १८।१।४० )-- È रुद्र ! स्तुति करनेपर 
ee स्तुति करनेवाळेको सुखी कर, हमसे भिन्न दूसरे पर 
तेरा सन्य हमला करे । 


घन 

४ इद म ज्यातरमृत [हरण्य पक्त BUT कामदुघा म 

SHR एषा। इद्‌ धन [च दध ANJ, कण्व पन्था 
पितृषु यः ad: ( ११।१।२८ ) यह मेरा 
परिपक्क तेजस्वी सुवर्ण है, यदद मेरी कामधेनु है 
यह „धन मं manià बांटता हुं । यह पितरोंमें 
स्वर्गीय मार्ग में करता हूं | 

एतं JAA ग्रहराजस्य भागं (११।१।२९ )— यह श्रेष्ठ 
घरका माग है ऐसा हुम सुनते हैं | 


sg 


ह तिक let 


o ere 
DES 


re 


4 


इसको डन्नत कर, प्रजासे इल sat बढाक्षो i | 
चुद्स्व रक्षः राक्षसोंको दूर कर | | 
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कांण्डाका परिचय | 


प्रतरं धद्यनाम्‌-- इन श्लोको विशेष उन्नत कर । 

श्रिया समानानाति सर्वान्त्स्याम-- संपत्तिसे हम सब 
समानोंसे विशेष at । 

अधस्पद्‌ द्विषतस्पाद्यामि-- द्वेष करनेवालोंको नीचे 
गिरात हैं । 

मा त्वा प्रापत्‌ छपथो माभिचारः ( ११।१।२२ )-- 
तुझे शाप प्राप्त न हो और वध भी तेरे पास न भावे। 

अभ्यावर्तेख पञ्चभिः सहैनाम्‌ ( ११।१।२२ )-- इस 
पत्नीको gath साथ प्राप्त हो । 

स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज-- अपने क्षेत्रमें नीरोग 
द्वोकर विराजो | 

aagi gage धेहि नारि, aaa खादय देवा- 
नाम्‌ ( ११।१।२३ ) शुद्ध न टूटी थाळीको, दे 
खी | चूलेपर रख, उसमें देवोंके लिये aa qa ı 

ते मा रिषन्‌ प्राशितारः (११।१।२५ )~ उस अन्नको 
पीनेवाळे नष्ट न ati ( aad दोष न'द्दो । ) 

दयाशील स्त्री 

अहं पचामि, अहं ददामि, HAT HAA RENSA 
जाया, BAT लोको अजनिष्ट JASAN- 
Hal वय उत्तरावत्‌ ( १२।३।४७ )-- में पकाता 
हूं, म॑ देता हूं, मेरी पत्नी दयाके कममें यरन करती 
हे, इमें कुमार पुत्र उत्पन्न हुआ है। उच्च अवस्था 
प्राप्त करता हुआ उच्च जीवन ब्यतीत करे | 

दान 

द्दामीस्येच ब्रूयात्‌ ( १२।४।१ )-- देता हुं ऐसा ही 

कद्दना चाहिये । 
पापसे बचाव 

ते नो मुश्वन्वहसः ( ११।६।१-२२ )-- वे हमें पापसे 
बचावें॥ ° 

न यत्पुरा AHA कद्ध JIJA बद्न्तो aga रपेम 
( १८॥१॥४ )-- जो RS किया नहीं ag भब 
केसा करें, सत्य बोळनेवाळे aaa कार्य केसे करें? 

न तिन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये 
चरान्ति ( १८।१।९ )-- देवोंके पास यहां ओ चलते 
हैं, वे न ठहरते हैं न भांखें बंद करते है (वे पापीको 
पकडते ही हैं । ) 


w 
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qarga: खसार निगच्छात्‌ ( 1ce )— aÑ- 

नके पास जाना पाप कददलाता दै । 
पुत्रकामना 

ब्रह्मौद्‌नं पचति पुत्रकामा (११।१।१)-- पुत्रकी इच्छा 
करनेवाळी माता ज्ञान बढानेवाळा अन्न पाती हे । 

अद्रोघाविता वाचमच्छ ( १३।१।२ )— gle न करने- 
वालोंकी रक्षा करनेकी भाषा बोळ | 

पृतनाषाट्‌ खुर्वीरों येन देबा असहन्त शात्रून्‌ 
( ११।१।२ )-- सेनाका पराभव करनेवाछा उत्तम 
वीर हे, इससे देव शत्रुभोंका पराभव करते हैं । 

अजनिष्ठा महते वीर्याय ( ११।१।३ )-- बडे पराक्रम 
करनेके लिये जन्म लो । 

अस्मे रयिं खवंचीरं नि यच्छ - सब पुत्रपोत्रोके साथ 
रहनेवाळा धन इसको दो i 

विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियां एइ वक्षः ( ११।१।४ )-- तू 
विद्वान्‌ पूजनीय देवोंको agi & भा । 

न्युब्ज द्विषतः सपत्नान्‌ ( ११।१।६)- द्वेष करनेवाले 
सपत्नोंको दूर कर । ०२ 

सजातांस्ते बलिहृतः कृणोतु ( ११।१।६ )-- खजाति- 
याँको कर देनेवाळे करे । 

उदुव्ज्ञेनां महते वीर्याय ( १३।१।७ )-- मह्दान्‌ परा- 
क्रम करनेके लिये ऊंची प्रेरणा कर । 

गच्छेम सुङतस्य लोकं ( ११।१।८ )-- grasa करने- 
वाळेके लोकको हस जांय | 

HEY प्रजासुद्भरन्त्युदूह ( ११।१।९ )-- प्रजाका उद्धार 
HAH A ऊपर उठावो | 

श्रिया समानानति सर्वांन्‌ स्याम (2919152 )-- 
धनसे हम सब समानोंसे भागे बढग । 

अघस्पद्‌ दिषतस्पादयामि-- शत्रुको नोच गिरा 
देते हैं । 


ag पालन 

मा नो RAS द्विपदो मा चतुष्पदः ( ३१।२।१ )— 

हमारे द्विपाद, चतुष्पादोंकी हिंसा न करो । 
प्राण ; 
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यो भूतः सवंस्येश्वरो यस्सिन्‌ सवे प्रतिष्ठितम्‌ 

प्राण सबका gut है और उसमें सब रहा है | 
~~ A ~ 

यदू भेषज तव तस्य चो घेहि जावस (1 Ie ) 
हे प्राण ! जो तेरे भन्दर भोषध हे वदद दीधे जीवनके 
लिये सुझे दो । 

प्राणो ह सवेस्येश्वरो यच्च प्राणति यञ्च न 
( ११।४।१०)-- जो जीवित हे भौर जो चेतन है, 
उस सबका प्राण ही ईश्वर हे । 

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते 
( ११।४।११ )-- प्राण मृत्यु है, प्राण शक्ति है, इस 
लिये सब देव प्राणकी उपासना करते हैं । 


प्राणमाहुः प्रजापतिस्‌ (११।४।१२ ) _ प्राण ही प्रजा- 
पालक है। 


अपानति प्राणति पुरुषों गर्भ अन्तरा ( ११॥४॥१४ )-- 
आत्मा गर्भसें प्राण भोर अपानके कार्य करता है | 

प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सव प्रतिष्ठितम्‌ ( ११।४। 
१५ )-- प्राणमें भूत, भविष्य सव प्राणसें रद्दता है। 

आथर्वणीराङ्किरखीदैवीरमचुष्यजा उत । ओषधयः 
प्र ज्ञायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ( १३।४।१६) 
— भाधर्वणी, आंरिरसी, देवी भोर मानवी ये 
झोषधियां तब कार्यं करती हैं जब प्राण प्रेरणा देता है। 

एक पाद्‌ नोत्खिदाति खाळेलाद्धस उच्चरन्‌ । यदङ्ग 
स तमुस्खिदेत्‌ नैवाद्य न श्वः स्यात्‌, न रात्री 
नाहः स्यात्‌ न व्युच्छेत्कदा चन (११।४।२१)- 
हंस जरसे ऊपर उठता हुआ एक पांव age रखता 
है, यदि वह दूसरा पांव भी ऊपर उठावेगा ataa- 
कळ, रातदिन कुछ भी नहीं द्दोगा। अंधेरा भी नहीं 
होगा । y 

प्राण मा मत्‌ पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यासि 
( ११।४।२६ )-- हे प्राण | तू मुझसे पृथक्‌ न हो, 
मुझसे दूर न जा । 

agad 

प्रह्मचारीष्णन्‌ चरति रोदसी उभे awa देवाः 
संमनसो भवान्ति ( ३१।५।१ )-- ब्रह्मचारी 
उन्नतिको इच्छा करता हुआ दोनों ळोकॉमें चढता 
है, उसके लिये सब देव अनुकूल मनके साथ सहा- 
यक दोते हैं । 


— 


[ अथवेवेद्‌के ११ से १८ तक 


ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः gagar अनुसंयन्ति 
सर्वे ( ११७२ )-- ब्रह्मचारीके ages पितर, 
देवजन, देव ये सब रहते हैं । 

त्रयखिशत्‌ त्रिशताः षट्‌ aga | सर्वान्‌ a 
देवान्‌ तपसा पिपात-- adta, तीन सो, छः 
हजार इन सब देवोंको वह भपने तपसे प्रसन्न 
करता है | 

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः 
( ११५३ )-- आचार्यं उपनयन करके ब्रह्म चारीको 
अपने ( विद्यामाताके ) गर्भमें रखता हे | 

तं रात्रीस्ति् sat विभति तं ज्ञातं ड्ृष्टुमाभिस यान्ति 
देवाः उस ब्रह्मचारीको वह आचाय तीन रात्री, 
तक भपने उदरसें रखता है । जब ag बाहर आता 
हे तब उसको aa देव देखनेके लिये भाते हें | 

ब्रह्चारी'"` `" लोकाँस्तपल्ता पिपतिं ( ११।५।४ )-- 
ब्रह्मचारी '** *** लोकोंको भपने तपसे पूण करता हे । 

स सद्य एति पूर्वस्मा दुत्तरं समुद्र लोकान्‌ खंगुभ्य 
सुहुराचरिक्रत्‌ ( ११।५।६ )-- ag बरह्मचारी पूर्व 
agra उत्तर agais लोकसंग्रह करता है भोर 
उनको सदाचारका उपदेश देता है । 

तत्‌ केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्‌ ( ११।५।१० ) ag 
ज्ञानी केवल ज्ञानका प्रचार करता है । 

आचायों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः ( १५।५।१६ ) 
--शिक्षक ब्रह्मचारी हों, भोर प्रजापालक ब्रह्म. 
चारी हों । 

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ( ११।५।१७) 
= बह्मचर्येरूप तपसे राजा राष्ट्रकी सुरक्षा करता È | 

आचायों ब्रझचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते- आचार्य 
ब्रह्मचय॑से ्रझचारीकी इच्छा करता है । 

ब्रह्मचयेंण कन्या युवानं Pega पति (११।५।१८ ) 
—ब्रह्मचयं पालन ` करके कन्या युवा पतिको प्राप्त 
द्वोती है । 

ब्रह्मचर्यंण तपसा द्वा मुत्युमुपाञ्नत ( 1114192 )— 
ब्रह्मचयेरूप तपसे Fala मृत्युको दूर किया । 

तान्‌ सर्वान्‌ aa रक्षति श्रह्मचा रिण्या भूतम्‌ 
( ११५२२ )-- ब्रह्मचारीने "धारण किया aa 
उन सबको रक्षा करता है । क 
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काण्डका परिचय | 


मातृभूमि 
सत्यं बृहदतमुग्रे दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी 
घारयान्ति ( १२।१।१ ) — सत्य, aaa अरत, उग्न- 
वीरता, दीक्षा, तप, ज्ञान भौर यज्ञ ये गुण मातृ- 
भूमिका रक्षण करते हैं | 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुं लोक प्रथिवी नः 
कृणोतु ag भूत भोर भविष्यको पालन करने 


वाली मातृभूमि हमारे fea विशेष विस्तृत काय- 
क्षत्र दव | 


agara वध्यतो मानवानां यस्या sga: प्रचतः 
समं बहु { १२।१।२ ) जिस मातृभूमिङे मान 
ate ऊंचा-नीचा होनेपर भी समानता बहुत है इस 
कारण झगडे नहीं हे । 

पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः-- दमारी मातृभूमि 
हमारे यश्चकी वृद्धि करे । 

यस्यामन्न कृष्टयः ATY: ( १२।१।३ )-- जिस mg- 
wad किसान मिलकर खेती करके भन्न उपजाते हैं । 

खा नो भूमिः पूर्वपेये दृधातु-- वद हमारी मातृभूमि 
ad aga पेय देवे | 

सा नो भूमिंगोष्वप्यन्ने garg ( १२।।।४) वह 
हमारी मातृभूमि हमें गोवों भोर अन्नमें घारण करे । 

यस्यां पूर्वे पूवेजना विचक्रिरे ( १२।१।५ ) जिस 
मातृभूमिमें प्राचीन पूर्वजोंने बहुत पराक्रम किये थे। 

यस्यां देवा अखुरानभ्प्रचतेयन्‌- जिस मातृभूमि 
देवोंने असुरोंका पराभव किया था । 

गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचः प्रथिवी नो 
द्धातु-- गोवे, घोडे, ओर पक्षियोंक। जो स्थान हे 
चहद मातृभूमि हमें ऐश्वयं भौर तेज देवे । 

यां रक्चन्त्य्व्मा विश्वदानीं देवा भूमि पृथिवी 
मप्रमाद्स्‌ (१२।१।७ ) जिस मातृभूमिका 
संरक्षण देव प्रमाद न करते हुए सदा करते रहते हैं। 

स्वा नो मधु प्रियं दुहामथो sag वर्चखा- वह 


मातृभूमि gt प्रिय aut रस देवे, भोर तेजसे 
युक्त कर | 


यां मायाभिरस्वचरन्‌ मनीषिणः ( १२।१।८ )-- 
ज्ञिस मातुभूमिकी कोशल्ययुक्त said बुद्धिमान्‌ 
छोग सेवा करते हैं । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(७) 


सानो भूमिस्त्विषिं as राष्ट्रे द्घातूचमे-- वह 
हमारी मातुभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमै तेज भौर बळ 
धारण कर । 

विष्णुयस्यां विचक्रमे ( १२।१।१० )-- विष्णु faa 
MAAN पराक्रम करता रद्वा । 

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शची पतिः शक्तिके 
स्वामी इन्द्रने faa मातृभूमिको aaga किया । 

अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां प्रथिवीमहम्‌ (१२।१। ११) 
--अपराजित, अहत भोर भक्षत द्ोकर में इस AT- 
भूमिका अध्यक्ष होऊंगा ! , 

माता भूमिः पुत्रोऽहं एथिव्या; ( १२।१।१२ )— 
मेरी माता, भूमि भार म इस मातृभूमिका पुत्र = | 

खा नो भूमिवधयद्‌ qatar ( १२।१।१३ )— aa 
RARI मातभाम बढाइ जानेपर इमारा सवचन कर | 

यो नो द्वेषत्‌ पृथिवि, यः gaala, योऽभिदासा- 
न्मनसा, यो वधेन। ते नो भूमे रन्धय qa 
aait ( १२।१।१४ )— दे मातृभूमे | जो हमारा 
द्वेष करता है, जो इमपर सेन्य भजता है, जो मनसे 
हमें दाल बनाना चाद्दता हे, जो वघ करता है, दे 
शत्रुनाश करनेवाली ! उसका नाश कर | 

त्वज्ञातास्त्वयि चरन्ति मत्याः त्वं विभर्षि द्विपद्स्त्व 
चतुष्पद्‌ ( १२।१।१५ )-- Wa उत्पन्न हुए 
मानव तेरे ऊपर संचार करते हैं | त्‌ द्विपाद और 
चतुष्पादोंका धारण करती है । 

aaa पृथिवि पञ्च मानवाः ये पांचों प्रकारके मानव 
तरे ही पुत्र हैं । 

भ्रुवां भूमि प्रथिवा घमणां gai. शिवां स्योना- 
Hg चरेम विश्वहा ( १२।१।१७ ) wad 
धारण की दह शुभकल्याणकारिणी मातुभूमिकी हम 
Bagi सेवा करेंगे | 

मा नो द्विक्षत कश्चन ( १२।१।१८ )-- gan कोई 
द्वेष न करे | 

Ravined संशितं मा कृणोतु ( १२।१।२१ ) -- aa- 
भूमि मुझे तेजस्वी भोर Hen करे । 

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मत्याः(१२।१।२२) 
HAN मत्य मनुष्य धारक पोषक भन्न खानेसे 
जीवित रहत हैं । 


(८) 


सा नो भूमिः प्राणमायुदंधातु जरदष्टिं मा पृथिवी 
कृणोतु-- वह हमारी मातृभूमि मरे अन्दर शाण 
भर दोघ ag धारण करे ओर YA वृद्धावस्थातक 
जीवित रहनेवाला करे । 
तेन मा सुरभिं कृणु ( १२।१।२३ ) 
सबाससे मुझे सुगंधयुक्त करे | 
तस्ये हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः (१२।१।२६)- 
उस सवर्ण भपने अन्दर धारण करनेवाले मातृ भूमिके 
लिये में नमन करता gil 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु ( १९।१।३० )-- शुद्ध जळ 
हमारे शरीरके लिये बहे । 
यो नः खेदुरप्रिये तं नि दध्मः-- जो ge है उसको 
अप्रिय क्षवस्थासें रखते हैं । 
पावित्रेण पृथिवि सोत्‌ पुनामि-- दे एथिवी | पवित्रसे 
सें अपने झापको पवित्र करता G | 
स्योनास्ता महा चरते भवन्तु, मा नि gd भुवने 
शिश्रियाणः ( १२।१।३१ )-- संब ears घूमने- 
वाळे सुझे सुखदायक द्वो, भूमिपर रहनेवाले मुझे 
कोई न गिरावे। 
सास्ति नो भूमे भव ( १२।१।३२ )- हे मातृभूमे ! तू 
हमारे fea कल्याण करनेवाळी हो | 
मा taza परिपन्थिनः शत्रु हमें न जाने । 
वरीयो यावया वधम्‌ Wa दमसे दूर जाय। 
मा हिंसीस्तत्र नो भूमे aqa प्रतिशीवरी 
( १२।१।३४ ) सबको आश्रय देनेवाली AT- 
भूमि ! मेरी दिसा न कर। 
यस्यां पूव Yanda ऋषयों गा उदानुखुः (१२।१।३९)- 
प्राचीनकाळका इतिद्दास बनानेवाले क्रषियोने वाणीसे 
तेरी स्तुति गायी । 
सानो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे ( १२।१।४० ) 
-- वह भूमि हमें वह धन देवे जो हम चाहते हैं। 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्यां sàga: 
( १२।१।४१ )-- विशेष प्रेरित हुए बीर जिस 
भूमिमें आनन्द॒से गाते भोर नाचते हैं । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदाति दुन्दुभिः 
जिस maail युद्ध किये जाते हैं, ओर, जिसमें 
grata बजाता है | 


— मातृभूमी उस 
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सा नो wa प्र णुदतां सपत्नान-- वह मातृभामे 
हमारे शत्रुभोंको दूर करे । 

असपत्नं मा प्रथिवि छणोतु-- मातृभूमि ga शत्रु 
tiga बनावे | 

यस्याः पुरो देवकतः AT यस्या विकुर्चेते ( १२।१।४३ ) 
- जिस मातृभूमिके नगर देवोंके बनाये हैं, Trae 
क्षेत्रमें मनुष्य नाना कार्य करते हैं । 

प्रजापतिः एथिवीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः 
कृणोतु श्रजापाळर सब पदार्थोक्को अपनेसें धारण 
करनेवाळी हमारी मातृभूमिको प्रत्येक ढिशासै रम- 
णीय बनावे | 

निधि बिभ्रती बहुधा ger ag माणि हिरण्यं पृथिवी 
ददातु मे (१२।१।४४) अनेक प्रकारका धनका 
खजाना घारण करनेवाली हमारी मातृभूमि हमें रत्न 
ओर सुवर्ण देवे । 

वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु GAR- 
स्यमाना- घन देनेवाली प्रकाशमान देवी मात्‌" 
भूमि प्रसन्नचित्तसे हमें घन देवे | 

जनं विश्रती ager विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी 
यथोकसं ( १२।१।४५ ) भनेक भाषा बोळने- 
वाळे, नाना धर्मावाछ लोगोंको जो एक घरमें रहने- 
TSS समान धारण करती हे । 

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे get aaa घेडरनपस्फु- 
रन्ती ( १२।१।४५ )--वह हमारी मातृभूमि, न 
Ratai गोके समान, हमें धनको agai 
घाराएं देवे । 

यच्छिवं तेन नो सुड ( ।२।१।४६ )-- जो कल्याण 
करनेवाला है उससे हमें सुख दे । 

ये ते पन्थानो वहचो AMAN रथस्य वर्त्मानसञ्च 
यातवे | यैः संचरन्ति उभये भद्रपापाः तं 
पंथानं जयेम अनमित्रमतस्करं ( १२।१।४७ )— 
जो बहुतसे मागे जाने-भानेके भोर रथके हैं जिनपर 
ama भोर दुजन जाते हैं, वे मार्ग aaka भोर 
चोररद्दित हों | > 

अहमस्मि, सहमान उत्तरो नाम भूस्यां। अभीषाड- 
स्मि विश्वाषाडाशां आशां विषासहिः 
( १२।१।५४ )-- मै विजयी भौर पमी मातुर 
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भूमिपर श्रेष्ठ हूं । सब प्रकारका पराक्रम करनेवाला, 
प्रत्येक दिशासें विजयी हूं । 
य आमा यदरण्यं याः सभा आधि भूम्यास्‌। ये 
संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदामि ते 
( १२।१।७६ )-- जो ग्राम हैं, जो अरण्य हैं, जो 
सभाएँ भार समितियां होती हैं, जो युद्ध होते हैं 
उनस सं हे मातृभूमि | तेरे विषयमें उत्तम भाव 
रखनेवाळा भाषण करूंगा । 
AeA मचुमत्तद्वदामि ( १२।१।५८ ) जो बोलंगा 
aq मीठा द्वी बोलंगा । 
त् मानास्म WIA अवान्यान्‌ हन्मि atad: 
में तेजस्वी हू, भार प्रगति करनेवाला हूं । जो हमारी 
भूमिको ga लेते हैं उन शत्रुको में मारता gl 


aT ऊर्न तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा 
ऋतस्य (9219189 )-- हे मातृभूमि ! जो तेरे 
झन्द्र न्यून हे उसकी परिपूर्णता सत्यका प्रथम प्रव- 
तक प्रजापति करत! हे । 

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि 
प्रसूताः ( १२।१।६२ )-- हे मातभमि | तुम्हारे 
HAL रहनेवाले ळोग नीरोग रहें और तुम्हारी सेवा 
करनेके लिये तुम्हारे पास उपस्थित रहें | 

दीधे न आयुः प्रतिवुध्यमानाः-- इम ज्ञानी हों और 
दमारी आयु दोघे हो । 

वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम-- इम तुम्हारे लिये अपना 
बळी देनेवाळ हों । 

भूमे मातनि AR मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ (१२।१।६३) 
— दें मातृभूमे ! YA कल्याणसे संयुक्त कर । 

खावदाना दवा कच श्रिया मा चाहे भूत्याम्‌ 
प्रतिदिन जाभेनेवाली होकर तू मुझे एथिवीसें dq- 
Fad रख ( भरपूर संपत्ति दो । ) 

युद्ध 

ये बाहवो या इषवो घन्वनां वीर्याणि च। असीन्‌ 

परशुनाय ध चत्ताकूत च wee । सव ag- 


बुद त्वमामजभ्या हश कुरु उदाराश्च प्र दशय विजया हों । 
( ११।९।१ )— जो वीरोंके बाहू, बाण, घुष्य, तयाबुद्‌ प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु वर j १1९1२ ) 
रे i 3 : = गरको मारे। 
पराक्रम, ava, फरशियां, भायुध, हृदयमें जो afta हुए wadas : वीरको मारे । 
: Ge Tn ‘an ae 
CC-0. In Public Domain. UP State Mu . Lucknow | 
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विचार हैं, हैं सेनापते ! तू aq सब aaaiat 
दिखाओ भाँर स्फोटक बम भी दिखाओ | (जो देख- 
कर शत्रु घबरा जाय भार युद्धसे पराङ्मुख द्वो । ) 
उतिष्ठत खं नह्यध्वं ( ११।९।२) उठो, तैयार हो 
FA | 
Gea गुप्ता बः सन्तु या नो मित्राणि जो eax 
मित्र हों वे उत्तम रीतिसे देखे ओर सुरक्षित at 
उात्तष्ठतमा रभंथामादानखदानाभ्यां, आमित्राणां 
खना आभ धत्त ( ११।९।३ )-- उठो, aaa 
संदान करके युद्ध शुरू करो भोर शत्रकी सेनाको 
Test । 
उात्तष्ठ त्व द्वजनावुद्‌ सेनया as । भञ्जन्नमित्राणां 
सना भागा: पार वारय ॥ ( ११।९।५ )-- है 
gama सेनापते | तू सेनाकै लाथ उठो । शत्रकी 
सेनाको अपनी पकडोंसे पकडकर नष्ट कर | 
SUAS सनया (११।९।३ )-- Awa उठो । 


प्रातघ्ानाश्र॒सुखा टडुकणा च क्राशतु | IRAT 
पुरुष हते ( ११।९।७ )-- छोती पीटती, भांखोंमें 
ASi, कानसें आभूषण न हों ऐसी, पुरुष मरने- 

पर बिखरे बालवाली शत्र खरी झाक्रोश करें । 


अथा सव श्वापद्‌ ART तृप्यतु क्रिमिः। पोरुषे- 
asta कुणप राद्त Ags तव ( ११॥९१० )-- 
दै सेनापते, तेरा आक्रमण होनेपर जो प्रेत रणक्षेत्रसे 
पडरे उनपर सब qg, मझ्खियां, क्रिमी ga होते 
रहें । 
garai awa: चित्ताकूत च यद्धदि। मेषा- 
JSI कश्च रादेते अबुद तव । (११।९।१३) 
— दें सेनापति ! तेरा aman दोनेपर शत्रसेसे 
कोई न रहे, उनके बाहु मोहित हो, उनके मनमें 
जो at वह भी sea बने । 
Sga त्वमबुद्‌ ऽ मेत्राणाममूः सिचः। जयांश्च जिष्णु- 
सास्रा जयता ( ११।९।१८ )-- शत्रके सेना- 
समूहोंको कंपायमान्‌ करो, शत्रको जीतो, अपने बीर 


(१०) 

अमितान्‌ नो वि विध्यतां ( ११ 
वींधो । | 

तेषां सवेषामीशाना उत्तिष्ठत सं न 
— उन शत्रुओंके तुम स्वाम 
जाभो | 

इमं संग्रामं संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्‌ इस 
संग्रामको जीतकर AIA स्थानपर जाकर gaa रद्दो | 

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह । सर्पा 
इतरजना रक्षांस्यडु घावत। ( ११।१०।१ )-¬ 
उठो, भपने ध्वजोंसे तैयार हो जाओ, दे सपों भोर 
इतर जनो ! राक्षसोंपर इमला चढानो | 

उत्तिष्ठ त्वे देवजनाबुदे सेनया सह ( ११।१०।५ )-- 
हे ana सेनापते! तू उठ, सेनाके साथ चढाई कर। 

जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व ( ११।१०।१८ )-- शत्रुको जीत 
भोर अपने THA कर | 

तमसा त्वममित्रान्‌ परि वारय ( ११।१०।१९ )— तू 
तमसाखसे शत्रुका निवारण कर । 

मामीषां मोचि कश्चन उन शन्रुओमेंसे किलीको न 
छोड। 

शितिपदी सं पतत्वमित्राणां अमूः सिचः(११।१०।२०) 
--इन अन्रृ्षोंके सेनासमूहृएर श्वेत पांववाली शक्ति 
गिरे । 

मुह्यन्त्वद्यामूः सेना अमित्राणां शत्रुकी सेनायें 

` मोहित हों। 

मूढा अमित्रा Aas जह्येषां बरं वरं (११।१०।२१)— 
है सेनापते ! त्रुसेना मूढ बनी है, इनके मुखिया 
वीरोंको मार । 

अनया जहि सनया-- इस सेनासे जीतो । 

यश्च कवची यश्चाकवचो मित्रो यश्चाज्मान । SAT- 
पाशे; कवचपाशेः अज्मना अभिहतः शयाम्‌ 
( ११।१०।२२ )-- जो शत्रु कवचधारी है, जो 
कवचसे रहित हे, जो रथपर बैठा हे, वह शत्र ज्या- 
पाशौंसे, कवचपाशोंसे तथा रथके आघातसे मरा 
होकर सो जाय | 

ये वामिणो ये5वर्माणो अमित्रा ये च afo: | 
सर्वास्तानबुँदै हतान्‌ श्वानो5दन्तु भूम्याम्‌ 
( ११।१०।२३ )-- जो कवचधारी अथवा कचचके 


।९।२३ )-- agaia 


arā (११।९।२६) 
हो, उठो, तैयार at 
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विना शत्रु हैं, ये सब qed मरे भोर भूमिमें पडे । 
उनके प्रेत कुत्त खायं । 

थे रथिनो ये अर्था असादा ये च सादिनः | सर्वा- 
नद्न्तु तान्‌ हतान्‌ Tae इयेनाः पतत्रिणः 
( ११।१०।२४ )-- जो रथी, जो रथके विना, जो 
घोडोंवाळे अथवा जो घोडोंके विना शत्रु हैं, उन 
सबको ga मरनेपर गोध, श्येन भादि पक्षी खाये । 

सहरूकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वघानां | 
विविद्धा ककजाकृता ( ११।१०२५ )-- युद्धमें 
मारी गयी, शख्तरोंसे वींधों ओर विकृत भाकारवाली 
द्वोकर aaa सहस्रो AN gag शयन 
करे । 

शरीर 

इस्द्राद्न्द्र' सोमात्सोमो अश्चेरञ्चिरजायत | त्वष्टा 
ह wa व्वष्टुर्घातुर्घाता७जायत ( ११।८।९ )-- 
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, aAA अझि, त्वष्टासे 
as भोर घातासे घाता हुआ। (ये देव पुत्र 
TA भाकर रहे हैं। ) 

ये त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो 
लोके द्त्वा कस्मिस्त लोक आसत (११,८1॥१०) 
--पूर्व समयसें ca देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न 
हुए । पुत्रोंको उन्होंने स्थान दिया भोर वे किस 
Bsa भळा रहने लगे हैं ? 

संखिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌ | सर्व 
संसिच्य मत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।१३ ) 
— Aaa करनेवाले वे देव हैं जिन्होंने सब संभार 
इकट्ठा किया । सब qual जीवनरससे सिंचित 
करके ये सब देव शरीरसें भाकर रहे हैं । 

J कृत्वा मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।१८ )- 
मत्यं घर करके सब देवपुरुष शरीरमें आकर रदे हैं । 

विद्याश्च वाऽविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम्‌ । शारीरं 
बह्म प्राविशचः सामाथों ag: ( ५१।८।२३ ) 
“विद्या, भविद्या ( विज्ञान), और जो उपदेश 
करने योग्य है, ag सब ज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुभा, 

ल्‌ aa RÄT, सामवेद भौर यजुर्वेद हैं । 

रतः ङत्वाज्य द्वाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।२९ )- 
रेतका घी बनाकर देव पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं । 
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र Noa ७. ~ 

IMG ARIA पुरुषं इद्‌ ब्रह्मांत मन्यते (११।८।३२ ) 
“इसलिये ज्ञानी इस पुरुषको यह बरह्म है ऐसा 
मानता है । 

सवा AA देवता गावो गोष्ठ इवासते-- सब 
दवताए यहां, गोशाळासें Fey गोवे रहती हैं देसी 
रहती हैं । 

राग-निवारण 

इदे खीखं भागधेयं त एद्वि ( १२।२।१ )— aa te 

तेरा आग्य है । 


t गोषु यक्ष्म पुरुषषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकमधराङ 
परोहे-- जो क्षयरोग MNA ओर परुषोंमें होगा 
उसको तुम दूर कर | 

यकम च खच तेनेतो मत्युं च निरजामसि 
(१२।२।२)- क्षयरोगको भोर Bega दूर करता हूं। 

निरितो मृत्यु निति निररातिं अजामाले (RRI) 
जम मृत्यु, दुःख भार शत्रुको दूर करते हैं | 

साना द्वाष्ट्र तमाद्धे अस्ने- जो दमारा द्वेष करता है हे 
aà | उसे खा । 

त्वा ्रह्मणस्पातराचाद दाघ्रायुत्वाय शतशारदाय 


( १३।२।६ ) ज्ञान पति तुझे सौ वर्षकी दीर्घायु 
देवे | 


त त AGA स वदसा दूरादूदूरमनीनशन्‌ (१२।२।१४) 
— वे देव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करै | 
शुद्धा भवत UTAN ( १२।२।२० )-- ge भोर पूज- 
नीय बनो | 
इहेमे वीरा बहवो भवन्तु ( १२२२१ )- यहां ये बीर 
बहुत हों । 
अभूद्‌ भद्रा दवह्वातना अद्य ( १९२२२ )-- हमारी 
इश प्राथना आज कल्याणकारिणी हो गयी है। 
NA अगाम FAT हसाय ( १२।२।२२ )-- नाचने 
झार इसनेके लिये हम आगे बढें । 
सुवीरासो विद्थमा aga— उत्तम वीर बनकर युद्धका 
विचार करेंगे । 
TAT: पाराध Sala AAT J mF 
अथमत ( १२।२।२३ )-- मानवप्राणयोंके लिये 
यह भायुमर्यादा Ha दी हे, नीच बनकर ga ag 
रूपी घनका कोई नाश न करे । 
२ [अथव. प. भा. ४] 


इमं 
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शत maa: शरदः पुरूचीस्तिरो मत्यं ggat 
पवतन-- स्तां वर्षाका Rass sin जीवित रहें 
झार पवतके द्वारा ( पीठकी रीढके द्वारा ) मृत्युको 
दूर रखे | 

आ राहत आयुजरख वणाना अनुपूच यतमाना 
यात स्थ ( १२।२।२४)— वृद्ध अवस्थाका स्वीकार 
करते हुए दीर्घायुको प्राप्त करो, एकके पीछे दसरे 
सिद्धितक यत्न करो । 

तान्‌ वः त्वष्टा सुजनिमा सजोषा सवमायुनयलु 
जावनाय-- उत्तम जन्मवाळा उत्साही त्वष्टा आप 
सबको दोघ जीवनके लिये पूर्ण भायुतक ळे जावे | 


यथा न पूच अपरा जहात, धातरायूंषि करदपयधा 
(१२।२।२५ )-- जिस तरह qd जन्मके पूवे पश्चात्‌ 
जन्मा न मर इस ate हे धाता! इनकी आयुकी 
योजना कर । 

अउमन्वता रायते खं रभध्वं वीरयध्व॑ प्र तरता 
ETIA: ( १२।२।२६ )-- पत्थरोंचाली नदी ang 
चल रद्दी है, दे मित्रो | संभालो भौर वीरता धारण 
करो । 


अत्रा aga ये असन्‌ दुरेवा अनमीवाजुत्तरेमाभि 


वाजान्‌ जो दुःखदायी पदार्थ हैं उनको यहीं . 


छोड दो, दम पार द्दोनेपर रोगरदित aa प्राप्त करेंगे । 


Sagar ¶ तरता सखायोऽइमन्वती नदा स्यन्दत 
इय ( १२।२१२७ )-- उठो भोर तेरो । हे मित्रो! 
ag पत्थरोंचाळी नदी वेगसे ag रही है । 

अत्रा जहात य असन्नाशवाः एशावान्त्स्यानानुत्तर- 
माभि वाजान्‌-- जो बुरे पदाथ हैं उनको यहीं 
छोड दो, जब दम पार हो जांयगे तब सुखकारक 
भोगोंको प्राप्त करगे । 

वैश्वदेवीं TG आ रभध्वं, शुद्धा भवन्तः शुचयः 
पाचकाः ( १२।२।२८ )-- सब देवोंकी उपासना 
अपना तेज बढानेके छिये प्रारंभ करो, तुम ge, 
पवित्र आर मळरहित बनो | 

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः खवेवीरा 
aga— was स्थानोको दूर करते हुए 
समेत सा वषंतक भानंदसे रहेंगे | 


(१२) 


मृत्यु adea पद्योपनेन (१३,९२९ )¬ अपने 
झाचरणसे मृत्युको दूर करते हैं | f 

qa: पदं योपयन्त एत द्वाघीय आयुः मतर 
garat: (१२।२।३०) ¬ agè पांवको दूर करके, 
दीर्घ भायुको भति दीर्घ करके घारण करके चलो । 

आसीना मृत्यु डुदता सघस्थेऽथ जीवासो विद- 
थमा वदेम भासनादि करके मृत्युको दूर करो, 
झर यदि जीवेंगे, सभामें यज्ञकी बात करेंगे । 

हमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा से ET- 
qaj) अनश्रवो अनमीवा; खुरत्ना आरोहन्तु 
जनयो योनिमग्रे ( १९२।३१ )-- ये खियां उत्तम 
qea हों, विधवा न हौं, अंजन भोर घी छगावे, 
रोगरद्वित, क्षश्र॒र॒द्दित, उत्तम रत्न धारण करनेवाली 
faai प्रथम अपने घरमें ऊंचे स्थानपर चढें । 

दीर्घेणायुषा खामैमान्‌ सजामि (1२३३२ )— 
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूं । 

mat गृहाः सं रूज्यस्ते खिया यन्‌ ad पतिः 
( ५२।२।३९:)- जब खीका पति मरता है तब घर- 
पीडार्लोसे युक्त होते हैं । 

जीवानामायुः प्र तिर (१२।३।४५)- जीवितोंकी ang 
दीधे कर । 

एषां ऊज रायि AMIS घेहि ( १२।२।४६ )-- इनका 
बल भोर धन हमें दे । 

दीघेणायुषा समिमान्त्सज्ञामे ( १२।२।५५ )— में 
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूं । 

इमं जीव जीवधन्याः समेत्य, तासां भजध्वमम्मृतं 
यमाहुः ( १२।३।४ )-- जीवनको धन्य करने वालो ! 
इस जीवदशाको प्राप्त द्दोकर वहांका अमृत प्राप्त करो। 

उत्तरं राष्ट्र प्रजयोत्तरावत्‌ C १२।३।१० )-- श्रेष्ठ राष्ट्र 
सुप्रजासे as ae द्दोता हे । 

वनस्पतिः सह Tae आगन्‌ रक्षः पिशाचानपब।ध- 
मान! ( १२1३१५५) ¬ राक्षस भोर पिशाचोंको 

| दूर करता हुआ यह वनस्पति दिष्य शाक्तियोंसे हमारे 

आ. qa aa है । 

| | तेन छोकानभि सर्वान्‌ जयेम-- saa सब 'लोकोंको 

नीतेंग । 


[ अथर्ववेदके ११ से १८ तक 


विवाह 

इह प्रियं प्रज्ञाये ते सम्रधध्यतां अस्मिन्‌ JÈ गाहे- 
पत्याय जागृहि ( १४।१।२१ ) ¬ यहां तेरी प्रजाके 
fax समद्धि प्राप्त दो, इस घरमें गृदकी पालक बनः 
क्र जागती रहे । 

एना पत्या aed से स्पशस्व-- इस पतिके साथ क्षपने 
शरीरका स्पशे कर । 

इहेव स्तं, मा वि aie, विश्वमायुव्येश्‍चुतम्‌ ( १४। 
१।२२ )~ यहीं tal, मत एथकू AN, सब आयु 
होनेतक मिलकर रहो | 

न्तो पुत्रनंप्तृभिमोंदमानो स्वस्तको- पत्रों भोर 
नातोंके साथ खेळते हुए अपने घरमे आनन्द से रद्दो । 

अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः खखायो 
यन्ति नो वरेयम्‌ ( १४।१।३४ )-- FiA रद्दित 
सरळ मागे हों जिनसे हमारे मित्र कन्याके घर 
जाते हैं । 

आशाखाना सोमनसं प्रजां सौभाग्यं राय । WIT 
gaat भूत्वा से नह्यस्व agaa AY 
( १४।१।४२ )-- उत्तम मन, संतान और सौभा- 
ग्यकी आशा करनेवाली तू पतिके शनुकूळ आचरण 
करनेवाली होकर aaa प्राप्तिके छिये तू सिद्ध हो । 

एवा स्वं सम्नास्येधि पत्युरस्ते परेत्य (१४।१।४३)- 
वैसी त्‌ पतिके घर पहुंचकर वद्दा सम्राज्ञी होकर रह। 

सम्राश्येधि श्वशुरेषु सम्राञ्युत देवूपु । ननान्दुः 
सम्राइ्योधि सम्राञ्युत श्वश्वाः (१४।१।४४) 
agi, देवर, anag, ala इनके साथ सम्राज्ञी 
द्दोकर रद्द । 

दोधि त आयुः सविता कृणोतु 
सविता तेरी दीघ भायु करे । 

तेन शृह्णामि ते हस्तं, मा व्यथिष्ठा, मया सह प्रजया 
च daa च ( १४।१।४८ ) तेरा हाथ में ग्रहण 
करता हूं, मत घबरा, मेरे साथ प्रजा भौर was 
साथ रह । 


~ > > 5 
गह्वाम-त साभगत्वाय हस्त मया पत्या जरद्‌ष्टि- 


( १४।१।४७ )— 


t थाः ~ 
यथाः ( १४।१।५० ) - में तेरा हाथ पकडता | 


हूं, मुझ पतिके साथ बुद्धावस्थातक रद्द । 
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पत्नी त्वमालि धमणाहं ग्रहपतिस्तव (१७1१ ॥५१)- 
तू मेरी धमंसे पत्नी है, में तेरा गृद्दपांते al 
ममेयमस्तु पोष्या, महा त्वादादूबृहस्पतिः। मया पत्या 
प्रजावति सं जीव शरदः शतम्‌ ( १४।१।५२ ) 
¬ यद्व स्री मेरे द्वारा पोषण करने योग्य ददो, बृह्दस्प- 
तिने तुझे मुझे दिया है । मेरे ata रद्दकर, प्रजावाली 
दो और सौ वर्ष जीवित रह । 

शिवा स्योना पतिलोके वि राज ( १४।१।६४ )-- 
कल्याण करनेवाली सुखदायिनी gat पतिके घर 
विराज । 


~ है 


दायायुरस्याः यः पतिर्जीवाति शरदः शातम्‌ 
( १४।२।२ )-- इसका पति दीर्घायु der सौ वर्ष 
जीवित war हे | 

राय च पुतरांश्चादादञ्िमंहयप्रथो इमाम्‌ (१४२४) 
— धन और पुनत्रोंको तथा इस खीको अभिने मुझे 
दिया | 

या ओषधयो या नद्यो यानि क्षेत्राणि या वना । 
तास्त्वा चु प्रजावतीं पत्ये रक्षन्तु TAR: 
( १४२७ )-- भोषधियां, नदियां, क्षेत्र भोर जो 
वन हैं, वे सब पतिके लिये प्रजावाळी तुझ राक्षसोंसे 
सुरक्षित रखें । 

यस्सिन्वीरो न रिष्यति, अन्येषां विन्दते ag 
( १४।२।८ )-- वीर पुत्रका नाझ agt होता भोर 
भन्योँकी अपेक्षा अधिक धन मिळता है । 

स्योनास्ते अस्ये वध्वै भवन्तु मा हिसि षुवह तु सुह्य- 
मानम्‌ ( १४।२।९)-- इस agè लिये aa पदार्थ 
सुखदायी हो, कोई Mar जानेवाछे इस रथका नाश 
न करे | 

मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सुगेन दुर्गेमर्तातां अप द्रान्त्वरातयः ( १४1२ 
19)— जो शत्रु समीप प्राप्त होंगे वे इस दम्पतीको 
न जाने, ये वधूवर सुखसे दुर्गम प्रसंगोंके पार जांय, 
कौर इनसे शत्रु दूर हों । 

सं काशयामि agg ब्रह्मणा गृहेरघोरेण चक्षुषः मित्रि- 
येण ( १४।२।१२ ,-- में पुकारकर कहता हूं कि 
वघुके दद्देजको ज्ञानपूर्वक मित्रकी दृष्टिसे देखे । 

® 
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quing विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता 
तत्कृणोंतु ( १४।२।१२ )-- जो कुछ अनेक रंग- 
रूपवाला यहां इसमें बंधा है aq पतिके लिये ga- 
कर हो Gar सविता करे । 

शिवा नारीयमस्तमागन्‌( १४।२।१३ )-- यद्व कल्याणी 
नारी अपने घरको जा रद्दी है । 

प्रजापतिः प्रजया वयन्तु - प्रजापति प्रजासे इसको 
बढ[वे | 

आत्मन्वत्युवेरा नारीयमागन्‌, तस्यां नरो aqa 
बीजमस्याम्‌ । सा वः प्रज्ञां जनयदू वक्षणाभ्यो 
बिती दुग्धं वृषभस्य रेतः ॥ ( १४।२।१४)-- 
यद्द नारी MAISA युक्त, प्रजा उत्पन्न करनेवाळी 
है, इसमें पुरुष बीज बोये, ag भापके लिये संतान 
अपने गर्भाशयसे उत्पन्न करे, दूध भौर वीर्यवान्‌ 
पुरुषका रेत धारण करे । ; 

अघोरचक्षुरपतिप्नी स्याना शग्मा सुशेवा खुयमा 
Wea: । वीरसूर्देवृकामा खं त्वयेधिषीमहि 
सुमनस्यमाना । ( १४।२।३७ )-- प्रेमपूर्ण दृष्टि, 
वाळी, पतिका घात न करनेवाली, सुख देनेवाळी, 
सुन्दर, सेवा उत्तम करनेवाली, घरोंके लिये सुख- 
दायक, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, पतिको भाई 
रहे एली इच्छावाळी, उत्तम सनवालो एसी खोसे 
दम संपन्न हों । 

alg अपतिम्नीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा 
gaal: प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्योने- 
ARA TETA AT । (१४१२।१८) -- देवरका 
नाश न करनेवाली, पतिका घात न करनेवाळो 
qgata हित करनेवाली, उत्तम नियससे aad- 
वाळी, तेजस्विनी, संतानवाळी, वीर पुत्र उत्पन्न 
करनेवाली, TA देवर रहें ऐसी इस्छात्राली, कल्याण 
करनेवाली त्‌ HA पूजा घरसें कर । 

उत्तिष्ठ, इतः पिमिच्छन्तीद्मागाः , RE त्वेडे 
अभिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌ (१४॥२॥१९)-- हे दुरति | 
त्‌ यहांसे उठ, यहां क्या चाहतो हे, यहां sat भा 
गई है ? में तेरा पराभव करूंगी, अपने घरसे qa 
दूर कछूगी । eo: 


अन्चैषी aa याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मह 
ee ददि | wes घरको शून्य करना 
चाहती है, यहांसे उठ, दूर जा, यहाँ न रममाण ati 
देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा ( १४२९४ )— aÑ देव 
सब राक्षसोंको मारता है ! 
इह प्रजां जनय पत्ये अस्मै सुज्येष्व्यो भवत्‌ पुत्रस्त 
एषः- यद्वां संतान उत्पन्न कर, इस पतिके लिये 
ag श्रेष्ठ पुत्र बने । 
सुमंगली अतरणी ग्रहाणां खुशेवा पत्ये agua 
शेभूः । स्याना श्वश्वे प्र गृहान्‌ बिशमान्‌ 
( १४।२।२६ ) उत्तम मंगळ कामनावाळी, घरोंका 
दुःख दूर करनेवाली, पतिकी सेवा उत्तम करनेवाली, 
agè लिये सुख देनेवाली, सासके लिये हितकर 
ऐसी अपने घरमें प्रविष्ट हो । 
स्योना भव इवशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 
स्योनास्य सवेस्थे विशे स्योना पुष्टायेषां भव 
( १४।२।२७ )— agè लिये, पति भोर घरके 
डोगोंके लिये, सब प्रजाके लिये सुखकर हो भोर 
इनका पोषण करनेवाळी दो । 
सुमंगळीरियं वधूरिमां समेत पश्यत। सौभाग्यः 
aà gar दौर्भाग्यैविपरेतन। ( १४।२।२८ ) 
— यद्द वधू उत्तम कल्याण करनेवाली हे, भाओ 
aig इसे देखो, इसको सौभाग्य देऊर दुर्भाग्यको 
दूर करते हुए वापस जावो । 
या galai युवतयो याश्चेह जरतीरपि | वचो न्वस्यै 
खं gated विपरेतन । (१४।२।२९ ) जो 
ge हृदयवाली तथा वृद्ध खयां हैं, वे इस agat 
तेजस्वी होनेका माशीर्वाद दें भौर aga घरको जांय | 
आ रोह तरपं खुमनस्यमानेह प्रजां RAA पत्ये अस्मे 
( १४।२।३१ )-- बिस्तरेपर चढ, उत्तम मनवाली 
इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । 
सूर्यव नारि विइवरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं 
aga ( १४।२।३२ )-- दे खी ! तू इस Gana 
सूर्थप्रभाके धमान agua भनेक रंगरूपको प्राप्त 
glat संतान उत्पन्न करके Tas साथ भानंद्से रह । 


[ अथवेवेद्के ११ से १८ तक 


मर्यं इव योषामघिरोहयैनां प्रजां कृण्वाथामह 
पष्यतं रयिम्‌ ( १४२३७ )— मेके लमान 
GAR साथ रह, प्रजा उत्पन्न कर, झोर यहां धनको 
बढ़ाओ | 
~ `~ NC r A 
प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानों दांध वामायुः सविता 
HA ( १४।२।३९ )-- यहां प्रजा उत्पन्न करके 
भानंदसे रदो, भाप दोनोंकी भायु सविता देव छबी 
अदुर्मगळी पतिलोकमा विशेम शं नो भव 1४पद 
झं चतुष्पदे ( १४।२।४० )- दुष्ट भाव छोडकर 
पतिके घरसें प्रवेश कर, द्विपाद भोर चतुष्पादके लिये 
कल्याण करनेवाली हो । 
` ~ > 
स्योनाद्योनेरघि बुध्यमानो हसामुदी महसा MR- 
A A ES शो ज a> 
मानो | BT gÙ Wet तराथो जावा 
उषसो विभातीः ( १४।२१४३ )-- द्वास्यविनोद 
करनेवाले, सुखदायी स्थानसे डठनेवाले, उत्तम 
इंद्वियों भोर गौवोसे युक्त, उत्तम बाळबच्चोंवाळे, 
उत्तम घरवाले ager ये दो जीव प्रकाशमान 
उषःकालके समान प्रकाशते रहें । 
मा वयं Rata: ( १४:२।५० )-- gani नाश न हो | 
उशतीः कन्यला इमाः पित॒लोकात्‌ पति यतीः | 
अव दीक्षामखुक्षत | ( १४।२।५२ )-- पिताके 
चरसे पतिके घर जानेवाली a कन्याएु सादेच्छा चारण 


~N 


करें, दक्षतासे रहें । 
इयं aga ब्रते पूल्यानि आवपन्तिका | दीर्घायुरस्तु 
म पतिः जीवाति wer: शतम्‌ ( ५४।२।६३ ) 
— ag खी धानका हवन करती हुई ag कहती 
हे, कि मेरा पति दीर्घायु हो ओर सौ वर्ष जीवे। 
चक्रवाकेव दम्पती । प्रजयैनों खस्तको विश्वमायुव्ये 
Aga ( १४।२।६४ ) चक्रवाक पक्षीके जोडेके 


समान ये दम्पती, ये उत्तम घरवाले IAF साथ 


e 
पूण क्षायु प्राप्त करें । 


aya यक्षियाः शुद्धाः प्रण आयूंषि तारिषत्‌ 
( १३।२।६७ )-- हम पूज्य भोर शुद्ध बने भोर 
हमारी भायु दीधे दो । 
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काण्डांका परिचय | 


ANNE ` वयमस्या 
( १४।२।६९ )-- इस 
करते हैं | 


अप यक्ष्मं नि दृष्मसि 
के भंग-धंगसे हम रोग दूर 


अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्मि ऋक्त्वं, 
राथवा त्वं । ताविह सं भवाव प्रज्ञामा जन: 
TAR । ( १४।२।७+ )- में प्राण हुँ त शक्ति 
है, गान में हूं बोर ऋचा तू हे, यु में हूं पृथिवी 
तू है, यहां इम gad रहें भोर प्रजा उत्पन्न करे | 
प्र वुध्यख सुवुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशार- 
दाय ( १४।२।७५ )-- उत्तम ज्ञान प्राप्त करके 
घरमें जागती रह, सो वर्षकी दीर्घायुके लिये यतन 
कर | 
यान्‌ गच्छ गृदपत्नी यथासो दोघ त आयः 
कृणोतु aw जा, घरकी स्वामिनी ह 
सविता तेरी आयु दीर्घ करे | 
वात्य 
सोऽवर्धत, स महानभवत्ल महादेवोऽभवत्‌ 
( 941918 )-- ag बढ गया, ag बड़ा at गया, 
वह मद्दादेव हुआ । 
ख देवानामीशां पयेत्‌ स ईशानोऽभवत्‌ ( १५१५) 
—ag देवोंका अधिष्ठाता हुमा, वह ईश्वर gar | 
नीलेनेवा प्रिय agi प्रोणाति, लोद्ितेन् द्विषन्तं 
विध्यतीति ब्रह्मवादिनो घदन्ति ( १५।१।८ )- 
NSS वह भग्रिये दुष्टको घेरता है और लो हितसे 
द्वेषीको बींधता है ऐसा ब्रह्मवादियोंका कहना है | 
शत्रु दूर करना 


JAJA मरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युज्ञा प्र goia 


AE 


सविता 
होकर रह; 


TAT ( १३।१।३ )-- दे उग्नवीर मरुतो | तुम : 


भूमिको मक्ता माननेवाळे इन्द्रसे युक्त होकर शत्रु- 
ओंका नाश करो । 

स ते राष्ट्रं अनक्तु पयसा घतेन ( १३।१।८ )-- 
तेरा राष्ट्र दूध भोर घीसे भरपूर हो । 


ALA A 


वाद्य राष्ट्‌ जाग्रहि ( १३।१।९ )-- प्रजामें तथा राष्ट्रे 
जागते रहो । . ` 


गोपोषं च मे वीरपोषं च धेहि ( 1219193 )-- मुझे 
गोपालन भोर वीरपाळनका सामर्थ्य दे । 
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सर्वा अरातीरवक्रामन्नेहीद्‌ THRU सूचतावत्‌ 
( १३।१।२० )-- सब शत्रुभोंपर awan कर भोर 
इस राष्ट्रको आनन्दपूर्ण कर | 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम, तया विश्वा 
एतना अभि ष्याम ( 9311133 )-- अनेक प्रका- 
रके भन्न थोर बल जीतेंगे और sad सब azalar 
पराभव करेंगे। 
तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमाद्म्‌ ( १३।१। २३ )— कवि 
प्रमाद न करते हुए उक शक्तिका रक्षण करते हें । 
सपत्नानघरान्‌ पाद्यस्मत्‌ ( १३।१।३१ )— हमारे 
agaia नीचे गिरा दो । 
दुष्वप्न्यं तस्मिछमले दुरितानि च स॒ज्महे 
( १३१।५८ )-- ge खप्न, दुष्ट कल्पना भोर 
पार्पोको दम ae करत हैं । 
सुहढ शरीर 
सवांग एव सर्वपरुः सवंतनूः सं भवति य पव वेद्‌ 
( ११।३।३२ ) सब wala युक्त, सब qaia 
युक्त, सब भवयवोंसे युक्त ag होता हे जो ag ज्ञान 
जानता है । 
दुःख दूर करना 
शिवेन मा चक्षुषा पइयतापः, शिवया तन्वोप 
स्पृशत त्वचं मे। मयि क्षत्रं वचं आ घत्त 
देवी; ( १३।१।१२-१३ )— ददे जळदेवता | ga 
ERA मुझे देखो, झुम aha मेरी asd स्पश 
करो । मुझे तेज भोर क्षात्रबळ घारण करो | 
निदुरमेण्य ऊर्जा मधुमती चाक्‌ ( १६।२।१ = 
दुर्गति दूर हो, वाणी मीठी हो । 
मधुमती स्थ, मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ ( १६।२।२ )_ 
मीठी वाणी हो, मीठी वाणी इम बोलें | 
>) Sy ` ` . “es 
OIA कणा, भद्रश्वतो कणों, भद्र स्छोक ANEH 
( १६।२।४ ) मेरे कान उत्तम ज्ञान सुनें, मेरे 
कान कल्याणच चन सुने, कल्याणकारक वचन मैं 
सुनूंगा । ; 
सुश्चसिश्च मोपश्रातिश्व मा हासिष्टां, सोपण चक्षुः, 
AAA ज्योतिः ( १६।२।५ )-- उत्तम 


शक्ति भोर दूरसे सुननेकी शक्ति मुझ न छोड 
गरुडके समान दृष्टि ओर बडा तेज मेरे पाप रद | 


मूर्धाह रयीणां gat लमानाना भूयासम्‌ ( १६। ३।१ ) 
घनोंका उच्च स्थान तथा समानोंमें मं उच्च बनू । 


रुजश्च मा वेनश्च मा हासष्टां (१६॥३॥२ /- पओ 
भोर कान्ति सुझे न छोडे । 

मूर्धा चमा विधमा च मा हासिष्टाम्‌ - उच्च स्थान 
और विशेष धर्म मुझे न छोडे । 

असंतापं मे हृदयं ( १६1३1९ )-- मेरे हृदयको संताप 
नहो। 

प्राणापानों मा मा हासिष्टं, मा जने प्र मेषि (१६।४।५) 
--प्राण, भपान सुझ न छोडे, मनुष्योंमें भें घातक 
न aq | 

अजेष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयं ( १६।६।१ )- 
ais दम विजय प्राप्त करेंगे, प्राप्तव्यको प्राप्त किया 
है, इस निष्पाप हुए हैं । 

[द्विषते तत्परा बह, शपते तत्परा वह (१७।६।३ )-- 
द्वेष करनेवाळेको दूर कर, गाली देनेवाळेको दूर कर | 

ये द्विष्मो यच्च नो द्वेष्टि तस्मा gag गमयामः 
( १६।६।४ )- जिसका हम सब द्वेष करते हैं 
at जो हमारा द्वेष करता है, उसको नीचे 
पहुंचाते हैं । 

ASH परा agg अरायान्‌ sala: सदान्धाः 
कुम्भीका दूषिकाः पीयकान्‌ ( १६।६।७-८ )-- 
वे निधनता, कए, आपत्तियां, रोग, दोष, विपत्तियोंको 
दूर रू जांय । 

aaa [वध्याम्यभूत्यनावभ्यामि निभूत्येन विध्यामि 
परामूत्यच [वध्याम Alaa विध्यामि तमसेनं 
वध्यामे ( १६।७।१ )-- उससे इस पापका वध 


करता gi दुर्गति, दारिद्य और रोगसे शत्रको 


वींधता हूं । परामवसे ओर भन्धकारसे शत्रको 
पीडित करता = | 

जितस्मा क॑ उद्धिन्नमस्माक ऋतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं खरस्माकं, यज्ञोऽस्माकं पद्वावो$ 
स्माकं प्रजा अस्माक वोरा अस्माकम्‌ 
( १६।८।१ )-- gat विजय, उदय, सत्य, तेज 


[ अथवबेदक ११ से १८ तक 


ज्ञान, भात्मतेज, यज्ञ, TY, प्रजा वीर ati यह सब 
हमें प्राप्त दों । 

स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि ( १६।८।३ )-- वह शत्रु 
रोगके पाशोंसे न छुटे | 

तस्येदं agaa: प्राणमायुांन वष्टयांमे, इद्मेन 
मघरांचं पादयामि ( १६।८।४ )-- इसके तेज 
बळ, प्राण, भायुको में घेरता हूं । इस शत्रुको नीचे 
गिराता हू । 

agaa भूयाखं, ag मयि धेहि ( १६।९।४ )-- मैं 
धनवान्‌ होऊं, धन मेरे पास रख | 

अभ्युदय 

विषासहि सहमानं सासहानं सहीयांसं | सह पानं 
सहोजितं स्वार्जतं गोजितं संघनाजितं | इड्यं 
नाम द इन्द्रमायुष्मान सुयालम्‌ । ( १७।१।१ ) 
-- सामथ्यंवानू, बलवान्‌, विजयी शत्रुको दबाने- 
वाळे, शक्तिमान्‌, दिग्विजयी, स्वसामर्थ्यसे जीतने- 
वाळे, भूमिको जीतनेवाळे, घन जीतनेवाछे प्रशंख- 
नीय स्तुत्य इन्द्रकी दम भक्ति करते हैं, सें दीर्घायु 
ad | > 

प्रियो देवानां gara ( १७।१।२ ) -- देवोंको में प्रिय 
aa | 

प्रियः प्रजानां wate ( १७।१।३ )-- में प्रजार्भोको 
प्रिय बनु | 

प्रियः पशूनां wate ( १७१।४ )-- मैं पश्चभोंको 
प्रिय बनूं । 

प्रियः समानानां भूयासं ( १७।१।५ )-- में aaratart 
प्रय बनू [| ४ 

द्विषंश्च मह्यं रध्यतु, मा चाहं द्विषते रथं ( 901918 ) 
¬ शन्रुभोंको मेरे द्वितके लिये and करे, परंतु में 
कभी शत्रके भधीन न बनं । 

सुधाया मा ale ( १७।१।७ )-- अमृतर्मे मुझे रख | 

ख नो सुड, सुमती ते स्याम ( १७।१।८)-- ae तू 
हमें aigi रख, तेरी उत्तम संमतिमें इम रहें । 


त्वामन्द्रास वश्वाजित्‌ वावत्‌ ( १७।१।११ )-- 
दें इन्द्र । तू विश्वको जीतनेवाळा भौर सबको जानने 
वाळा हे । 


ai 
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काण्डाका पारेचय ] 


सपत्नान्‌ मह्यं रन्धयन्‌ ( १७।१।२४ )— मेरे लिये 
शत्रु ओंका नाश कर | 


जरदष्टिः कृतचीयों विहाया सहस्तायुः सक्कत- 
WTA ( १७।१।२७ )-- वृद्ध अवस्थातक वीर्य- 
वान्‌ होकर विविध कर्माको करता हुआ सहस्रायु 
होकर विचरूंगा । 


सरस्वती 

सरस्वती देवयन्तो हचन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने | 
सरस्चता सुकृतो हवन्ते सरस्वती girà 
वाय दात्‌ ( १८।१।४१ )-- देव बननेकी इच्छा 
करनेवाले AAS प्रार्थना करते हैं, यज्ञ शरू 
दोनेपर सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, उत्तम कार्य 
करनेवाळी सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, aad- 
विद्या-घन देती है | 

अनमीवा इष आ घेह्यस्मे ( १८।१।४२ )- नीरोग 
अन्न दसैं दे । 

खहस्त्राधेमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय घेहि 
C १८।१।४३ )-- हजारों प्रकारका अन्नभाग भोर 
घर्नके साथ पुष्टि यजमानको दे | 


> ~ 
पितृमेध 
७ e SS ~ ~ ~ 
ag य इयुरदुका =ऋतज्ञास्त नाऽवन्तु qati gag 
( १८।१।४४ )-- जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने 
प्राणको प्राप्त किया है । अर्थात्‌ जो प्राणधारी पितर 
हैं वे सत्य यज्ञको जाननेवाळे पितर बुलानेपर हमारी 
रक्षा करें । 
e A ~ N RN SS 
aq पितृभ्यो नमा अस्तु अद्य ये पूर्वासो अपरास 
ga: ( १८।३।४६ )-- जो पूर्व और आधुनिक 
पितर हैं उनके लिये नमन करते हैं । 
मा हिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्ध आगः पुरुषता 
HUA ( १८।१।५२ )-- हमने मनुष्य होनेसे जो 
पाप किया हो उसके लिये, हे पितरो ! हमारी 
दिंसा न करो । 


इद्‌ नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूवेभ्यः TASHA: 


( १८।२।२ )-- मागे करनेघाछे प्राचीन पूर्वज 
जरषियोको ag नमन करता हूं । 
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(१७) 


स नो जीवेष्वा यमेद्दोर्घायः प्र जीवसे (१८।२।३) — 
aq यम aë हस जीवित छोगोंसें जीनेके fea Ag 
आयु देवे । 

ये युध्यन्ते प्रधनेषु quel ये तनूत्यजः। ये 
वा सहस्रदाक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ 
( १८।२।१७ )-- जो शूर geld लडत हैं, युद्धोंमें 
जो अपना शरीर त्यागते हैं, तथा जो दजारोंका दान 
करते हैं उनके पास तू जा । 


स्यानास्मं भव पृथिव्यनक्षरा निवेशनी | यच्छास्मे 
शम सप्रथाः ( १८।२।१९)-- हे एथिवी | इसके 
लिये सुख देनेवाळी हो, कांटोंसे रद्दित, रहने के लिये 
स्थान देनेवाळी ददो भोर इसे विस्तृत स्थान और 
सुख दे | 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः । सवी 
waa आ वह पितृन्‌ हविषे awa 
( १८!२।३४) जो me गये, जो aga, जो 
. जछाये, जो ऊपर हवामें रखे, उन सब पितरोंको हवि 
खानेके थिये, दे अग्ने | ले भाओ । 
उदन्वता द्यांरवमा, पाळुमता!त मध्यमा तृताया g 
फ्रयोरिति यस्यां पितर आसते (१८।२।४८)-- 
जळवाछा ass सबसे नीचे है, नक्षत्र जिसमें है 
ag मध्य स्थानमें है, प्रयु नामक तीसरा झलोक हे 
जिससें पितर रहत हैं । 
इमो यनज्मि ते वही असुनीताय वोढवे । ताभ्यां 
यमस्य सादने समितीश्चाव गच्छतात्‌ 
(१८।२।७६)- प्राण जिसका गया हे उपको ले जानेके 
लिये मं दो बेळ ( गाडीको ) जोडता हं । उन दोनोंसे 
यमके घर जाते हैं, उनके साथ मंडळी भी जाय | 


यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो छोक- 
मेतम्‌ | aad संगमनं जनानां यमं राजाने 
हविषा सपयेत। ( ३८।३।१३ )-- जो मानवास 
प्रथम सरा, जो इस खोकमें प्रथम गया, डस ĝa- 
स्वत यमराजको, जो जनोंका संगमन करता है 
उसको afa ain कर । § 

कस्य HAA अति यस्ति fea, आयुदेधाना 
नवीयः । आप्यायमानाः 


स्याम सरभयो Tag (१८३।१७ )-- शानसे 
पवित्र होकर नवीन आयु धारण करके पापको दूर 
करते हैं प्रजा ओर धनसे बढते हुए इम घरोंसें 
gigs बने | 

चि lah पात पथ्यव सार श्ण्ण्वन्तु वश्च अस्र 
तास एतत्‌ ( १८।३।३९ )-- जसा विद्वान्‌ TH- 
मार्गसे जाता है वैसा मेरा शोक सीधा तुम्हारे पास 
पहुंचता हे । ag सब भमर देव सुने । 

राये धत्त दाशुषे मत्याय ( १८।३।४३ )— दानी 
मनुष्यके fea धन दो | 

पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वखः प्र यच्छत ते इह ऊर्जे 
gaia ( १८।३।४३ )-- è पितरो | पुत्रोंके लिये 
उसका धन दो, वे यहां TA धारण करे | 

राये च नः सवेवीरं Tala ( १८।३।४४ )-- सब 
चौर gals साथ हमें घन दो । 

ते गृहासो घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मे शरणाः 
सन्त्वत्र ( १८।३।५१ )- वे घर सुखदायी, घीसे 
भरे सवेदा इसके लिये शरण जाने योग्य हों । 

इहेमे बीरा बहवो भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ 
( १८।३।६१ )-- यहां ये वीर पुत्र बहुत हों, गोओं 
`A डों ~ A 
भोर घोडोंसे युक्त मेरे अन्दर पुष्टि हो । 


[ अथवंवेद्के ११ से १८ तक काण्डोका परिचय 


परेतु ggd न ऐतु ( १५३।६२ )-- सत्यु दूर दो, 
अमरत्व हमारे पास भावे | 

आरोहत दिवसुत्तमासृषया मा विभीतन (१८।३।६४) 
—è ऋषिभो | उत्तम aatal चढो, भयभीत न 
होओ । 

म्यो व्यमम्चतत्वमेति AM गृहान्‌ कृणुत यावत्स- 
बन्धु ( १८।४।३७ ) ag मत्य मनुष्य अमरत्व 
प्राप्त करता है, उसके लिये बांधवोंसे युक्त घर करो । 

पणा राजापघान चरूणा ऊर्जा बल सह आजा न 
आगन्‌। आयुर्जीवेश्यो विदधद्‌ दीघोयुत्वाय 
शतशारदाय ( १८।४।५३ )-- यह राजा पणे- 
चरूपर रखनेका ढक्कन है । ag तेज, बळ, भोजके 
साथ हमारे पास आगया है, यह जीवोंको आयु 
देता है, सो agiat दीर्घायु करता है । 

साङ्गाः खर्गे पितरो मादयध्वम्‌ (१८।४।६४)-¬ भपने 
सब भंगोंके साथ पितर स्वर्गमें भानन्द प्राप्त करें | 

वेम शरदं शतानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्षमाणाः 

( १८।४।७० )-- दम सो वर्षे जीवे, हे राजन्‌ | 

तेरे द्वारा सरक्षित द्वोंगे । 

इस तरह ये सुभाषित चतुर्थ विभागसें हैं । पाठक इनका 
योग्य उपयोग करके अपना लाभ प्राप्त करें | 
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9 ब्रहमचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति | 
आचार्यो ब्रहमचर्येण त्रहचारिणमिच्छते ॥ १७॥ 
$ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाम्नत | 
उ इन्द्रो ह AFAN देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ १९ ॥ 
: ( अथवै०११॥ ५ १७,--१९) 
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e ~o A 
“ ब्रह्मचयेरूप तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता हे, बह्मचयंसे ही आचार्य बह्यचारीको प्राप्त 
करता है, ब्रह्मचर्यरूप तपसे ही देवोंने agai दूर दिया, भौर ब्रह्मचयैसे ही इन्द्रने देवोंमें तेज 
भर दिया । ?? 
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३१३ कुल मंत्रसंख्या 
अब इस BOTH सूक्तोके ऋषि देवता भोर छन्द देखिये-- 


' क्राषि-देवता-छन्द । 
सृक्त मैत्रसख्या ऋषि देवता sa 
१ ३७ ब्रह्मा  अह्यौदनः Agy अनुष्टुञ्र्भाभूरिक्पा्ेः; २, ५ बृहती-गर्भावि- 
| राटू; ३ चतुष्पदा शाकरगर्भा जगती; ४, १५--१६ भुरिक, 
| र ६ उष्णिक्‌, ८ विराट गायत्री; ५ शाक्करातिजागतगभो जगती 
१० विराट्‌ पुरोतिजगती विराड्‌ जगती; ११ जगती; १७, 
२१, २४, २६ Aus जगती, १८ आतिजगतीगभो पराति हे 
| जागता AUS जगती; २० अतिजागतगर्भा पराशकरा, चतु 
5 ध्पदा भुरिग्जगती; २९; ३१ भुरिक्‌; av आतिजागतगभी 
| हा जगती; ३५ चतुष्पदा ककुम्मती-_उाध्णेगू, ३६ पुरोविराद ` 
! i व्याप्रादि०; ३७ विराड्‌ जगता ! 


~ g F a ae { “ 


i CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow a a = ge ee 


- ` á ५ x Fed 
RN, 
em. 2 ॥ ne 


| | -k Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| | <x) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ को० ११, 


į R ३१ अधर्वा द्रः AZT, १ परातिजागता AUS जगती, २ अनुष्ुब्गर्भा 
पंचपदा पथ्या जगती; ३ चतुष्पदा AUGE; ४, ५, ७, 
१३, १५,१६,२१ अनुष्ट्पू; ६ आर्षो गायत्री; ८ महाबृहती; ९ 
आर्षों, १० घुरोक्कति ARUZ ११ da Aye 
-anain शक्वरी}; १२ BCH: १४, १७-१९, २३, २६,२७ 
। : Rug गायत्री; २० भुरिग्गायत्री; २२ विषमपादलक्ष्म्या त्रि 
| पदा aaga; २४, २९ TAA, २५ पंचपदातिशक्वरी; ३० 
चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३१ त्यव० विपरीतपादलक्षम्या षट्पदा 
जगती | 

> 3 ५६ € alga: १, १४ भापुरी गायत्री; २ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, 
Hi X (१ पीय! ३१ बाइस्पत्यांदनः ) ६, १० आधुरी पक्तिः; ४, ८ साम्नी अनुष्टुभ्‌; ५, १३, १५ 
२५ साम्नी उष्णिक्‌, ७, १९-२२ प्राजापत्यानुत्रुभ्‌, ९, १७- 
१८ आसुरी अनुष्टुभ्‌; ११ भुरिगाचा अनुष्टुभ्‌; १२ याजुषी 
जगती; १६, २३ आसुरी Jaci; २४ त्रिपदा प्राजापत्यां बृहती 
२६ आचा अनुष्टुभ्‌; २७( २८, २९ ) साम्नी बृहती, [ २९ 

भुरिक्‌ ]; ३० याजुषी त्रिष्टुप्‌; ३१ अत्पापंक्तिः याजुषी | 

३२,१८, ४१ (प्र ), ३२-३९ साम्नी त्रिष्टुप्‌; ३२, 

३५, ४२ ( Ro ), ३२-४९ (Jo ), ३३, ३४, ४४-४८ 


0 ... (ae ) एकपदा आधुरी गायत्री; ३२, ४१, “४३, ४७ 
- त | = SETA < “An Sa (ae ) दैवी जगती; ३८, ४४, ४६ (द्विश), ३२, ३५-४३, 
Pts Ss ` ४९ [ पं० ] आसुरी अनुष्टुभ्‌; ३२-४९ [ To ] साम्नी अनुः 

बच ga; ३३-४९ [प्रम ] आसुरी भनुधुभू; ४२-४९ [प०; 

—— साम्न्यनुष्टुभ ३३०९ [ प्र० ] आर्ची-अनुष्ट्यु; ३७ [ प्रश] | 


aa > 3 के _ साम्नीपक्ति ३३, ३६, ४०, ४७, ४८ [ Ro] भायुरी 

$ .. जंगती; ३४, ३७, ४१, ४३,४५ [ Re ] आसुरी पंक्तिः 

2४ (ae ) आसुरी त्रिष्टुप्‌; ४५, ४६, ve ( च० 
| ३६, ४०, ३७ ( च० ) दैवी पैक्तिः ३८, 
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क्रषि--वेवता--छन्द (५) 
S 128. aa ब्रह्मचारी ge १ पुरोतिजायतविराडगभौ; २ पंचपदा बृहतीगर्भा 
ad Aaz शक्वरी; ६ शाक्वरगर्भा age जगती ७ 


विराट्‌ ८ पुरोतिजागता विराट्‌ जगती 

९ वृहृती गर्भी; १० भुरिक्‌ ११ जगती; १२ शाक्वरगर्भा चतु 
प्पदा विराडतिजगती, १३ जगती; १५ पुरस्ताउज्योतिः; १४ 
१६-२२ अनुष्टुभ २३ पुरो बाहतातिजागतगर्भा; २५ 


एकावसाना आरची उष्णिक्‌; २६ HY ज्योतिवष्णिगगभी | 

६ २३ mnf: चन्द्रमा: अनुष्टभ्‌; ३३ gadam 

मन्त्रीका; दु 

अ $ ५ Fe 
b ७ २७ थवा झध्याधम अनुष्टभ; ६ पुरोष्णिग्बाहैतपर।; 

sag: २१ स्वराट्‌; २२ बिराट पथ्या बहती। 

८ ३४ कोरसपथिः CURA, मर अनम्‌ 
"¬ ऽयम्‌ GER HALT; ३३ पथ्यापांक्तः । 
s २६ RİFAT: eae: अन RMB सकत २ < 
gla: WIA; १ सप्तपद विराट दावरी त्र्यवसाना; ३ परोष्णिक् 


४ व्यवसाना उाब्णिग्बृहती गर्भा WA षटपदाति जगती; ९ 
११, १४, २३, २६ पथ्यापंक्ति;; १५, २२, २४, १५ sqq 
साना सप्तपदा शक्वरी; १६ श्यव० पंचप० विराट्‌ उपरिष्टा- 
staag १७ त्रिपदा गायत्री | 

ło २७ avatar: ANA: अनुष्टुभ; १ विराद्‌ पथ्या वृद्दती, २ saaa gago Ago 
| गभातिजगती; ३ विराडास्तारपैत्तिः, ७ Auz ८ AU 
Ag ° पुरीविराट पुरस्त।'ज्ज्योतित्रिष्ठुभ; १९ पंच पदा० 
पथ्या पंक्तिः; १३ षद्पदा जगती, १६ श्यव०षट्पदा०कुकुमव्यनु- 
gq Agena शक्वरी; १७ पथ्यापोक्तिः; २१ त्रिपदा गात्री} 


२२ बिराद पुरसाद्‌बुदती; २५ प्रस्तार पंक्ति! | 


इस प्रकार इन दस सूक्ताके ऋषि देवता ओर छन्द हैं । इनमे अध्यात्म और युद्ध ये दो प्रकरण विशेष महत्त्वके हैं, अत! 
पाठक इनका आधेक मनन करें | इस ES पश्चात्‌ क बारहव काण्डमं मातृभूमिका aa राष्टर्गात हे आर इस ग्यारहवें 


कण्डम उसके पूव युद्धको तयारीका वणन है । इस तरह यह बडा मनोरंजक विषय इस काण्ड हे, इसका योग्य अभ्यास पाठक 
करें । 
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अथववेदका सुबोध भाष्य 
॥ एकादशं काण्डम्‌ 


बह्मोदन-सूक्त - 
| (१) 


अग्ने जायुस्वादितिर्नाथितेयं aaa प॑चति पत्रकांमा । 


सप्तक्रषयो भूतकृतस्ते त्वां मन्थन्तु प्रजयां सहेह ॥ १॥ 
| कुणुत धूम TIT सखायोज्द्रोधाविता वाचमच्छ | 
Sf वी GS GST SS Le यू s ॥ 
» gaaf: पृतनापाट्‌ ks येन देवा असहन्त दस्यून्‌ | ॥ २॥ 
अग्नेऽजनिष्ठा महते वीयो|य ब्रह्मोदनाय पक्तव जातवेद! | j 
MARTA भूतकृतस्ते त्वाजीजनन्नस्थे रयि सर्ैवीरं नि य॑च्छ ॥ ३॥ 


| भर्थे--है झै | ( जायस्व ) प्रकट हो। ( ga नाथिता भदितिः ) यह प्राथेना करनेवाली दोन माता ( पुत्र- 
* कामा ब्रह्मादनं पचति ) पुत्रोंकी इच्छा करती हुईं ज्ञान बढानेवाळा अन्न पकाती है। ( भूतक्कत; aa ऋषयः ) भूतोंको 
बनानेवाके सात RÈ ( इह त्वा प्रजया सह मन्थन्तु ) यह्वा तुझे प्रजाके साथ मंथन करें ॥ १ ॥ 
हे ( दषणः सखायः ) बलवान्‌ मित्रो | ( धूमं aya) धूवाँ करो, enter प्रदीप्त करो । ( अद्रोघ--भविता 
। वाचं भच्छ ) द्रोह न करनेवालोंकी रक्षा करनेवाळो भाषा बोलो। ( भयं ah: एतनाषाट्‌ सुवीरः ) यह अस्ति शत्न- 
* सेनाको पराजित करनेवाळा उत्तम वीर है। [ येन देवाः दस्यून्‌ भसहन्त ) जिससे देवोंने शत्रुको पराजित किया Ne n 
हे भम! दे maag! तू [ महते वीर्याय भजनिध्ठाः ] बडा पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ हे। [ब्रह्म-भोदनाय पक्त- 
वे] और ज्ञानवर्धक अन्न पकानेके लिये प्रकट हुभा है । ( भूतकृतः सछ ऋषयः स्वा अजीजनन्‌ ) भूतोंकी उत्पात्ति करने- 
| वाले सात ऋषियोंने तुझे अकट किया है । ( अस्ये सवंवीरं राये नि यच्छ) इस माताके लिये सब प्रकारका धन प्रदान 
> कर॥३॥ 


N Ay p 


भावार्थ-माता उत्तम वीर पुत्र होनेके लिये ईरवरकी प्राथना करे, उसके लिये सुयोग्य भन्न पकाबे। जगतके निर्माण क्र्‌ने- 
वाले सप्त ऋषि उस माताको सुप्रजा प्रदान करें ॥१॥ 

बल प्राप्त कर, यज्ञ कर, द्रोह करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी बन, जिससे समरविजयी सुपुत्र देगा, जो UMS दूर 
भगा देगा ॥ २॥ 

तू बडा पराक्रम BAH लिये उत्पन्न हुआ. हे । उत्तम अन्न द्वारा पाकयज्ञ करके सप्त ऋषियोका संतोष करनेसे वे सब 
प्रकारके चीर भावोसे युक्त सुपुत्र अवश्य प्रदान करेंगे और उत्तम धन देंगे ॥ ३ ॥ 
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(<) अथर्चवेदका सुबोध भाष्य | [ aie ११, 
after at समिधा समिध्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ यशिया एह VAT | 
तेथ्यो हवि! श्रपयं जातवेद उत्तमं नाकमाध राहयससू ॥ ४ ॥ 
त्रेधा भागो निहितो यः परा वों देवानां पितृणां मत्यीनाम्‌ | 
अंशान्‌ जानीध्वं बि भजामि तान्‌ वो यो देवानां स इमाँ पारयाति ॥ ५ ॥ 
अग्ने सहस्वानभिथूरभीदसि नीचो न्यु |ब्ज द्विषतः सपत्नान्‌ | 
इयं मात्रा सीयमांना मिता च सजातांस्तें WET: FUT ॥ ६ ॥ 
साकं aad: परयसा सहैध्यदुब्जैनां महते बीयो|य | 

॥ ७ ॥ 


ऊध्वो नाकस्याधि रोह Agi स्वर्गो लोक इति ये Aled 
` 1 ले 
इयं महो प्रति Tera चमे पृथिवी देवी सुमनस्यमाना | अर्थ गच्छेम सुकृतस्यं छोकम्‌॥ ८ ॥ 


—— = os 


ad—2 ata! ( समिधा समिद्धः सं इध्यस्व ) समिधासे प्रदीप्त हुना तू प्रदीक्त हो । [ यज्ञियान्‌ देवान्‌ इ 
mag: ] यज्ञके योग्य देवोंको तू यहां के जा । हे जातवेद ! ( तेभ्यः विः श्रपयन्‌ ) उनके लिये इवि पक्काता हुआ, 
[ इम उत्तमं नाकं अधिरोहय ] इसको उत्तम स्वगेपर चढा | ४ ॥ 

[ यः पुरा त्रेधा भागः ARa: | जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा हे, ag ( देवानां पितृणाँ मर्यानां ) देवोंका 
fatter भोर मर्त्यांका हे । [ अहं वः तान्‌ दिभजामि ] मैं तुम्हे उन भागोंको पृथक्‌ पृथक्‌ अर्पण करता हूं । [ अंशान्‌ 
जानीध्वं ] उन सार्गोको समझो । ( यः देवानां स इमां पात्याति ) जो देवोंडा भाग हे ag इस खीको भापन्तिसे पार 
करेगा ॥ ५॥ 

हे अमे ! agag अभिभूः इत्‌ क्षाम आस) तू बळवानू ओर TAR पराजय Brae है। aa 
[ द्विषतः सपत्नानू नीचः न्युब्ज ] द्वेष करनेवाले शत्रुओंको नीचे दबा। | इय मात्रा मीयमाना मिला च 1 यद्द 
परिमाण सापा हुआ परिमित प्रमाणमें [ ते सजातान्‌ बलिहृतः कृणोतु ] तेरे सज्ञातीय वीरोंको तुझ कर देनेवाछा 
बनाय ॥ ६ it 

[ पयसा सज्ञातेः साकं एधि ] तू दूधके लाथ स्त्रजातियोंकरे साध बढ़ | | महते वीर्याय gaisa डब्ज ] बडे qu- 
क्रमके लिये इसको तैयार कर । [ we: नास्य विष्टपं अधि रोह ] ऊंचा द्दोकर स्वर्गके ऊपर चढ । [ यं स्वर्ग: लोकः इति 
agfa ] जिसे स्वये लोक कहते हैं | ७ ॥ 

5 Frid = ] यह बडी एथ्वी देवता [ सुमनस्यमाना चमै प्रति गृह्लातु ] शुभ Ranae होकर 
रक्षाके छिथ ळव | इससे [ भथ सुकृतस्य लोक गच्छेम ] इम पुण्य रोको प्रात हों ॥ ८॥ 


———— —— 


म TRIG कर, उनमें विका हवन कर, इससे उत्तम स्वग AIZA प्राप्त होगा ॥ ४ ॥ 
: पितर और मर्त्य इन तीनोंका भाग अन होता है । अतः उनका वह भाग अपेण करना उचित है॥ ५॥ 
लृ 
bs ठक पराभव क हो, agaist दूर भगा दे और वे तुझे कर देंगे ऐसा पराक्रम कर ॥६॥ 
AAS लिय तयार हा, दूध पीकर खज i 
E NAAS साथ पुष्ट हो | इस प्रकार पराक्रम करके स्वर्गके योग्य 
Ag पृथ्वी बडी देवी हे 


अपने मनको झुभसळल्पयक्त करे ay छै Aas area 
Sanne fi AMG करक उसको रक्षाके लिये तेयार रह जिससे पुण्यवानोका लोक श्राप 


eee zratganj. Lucknow 
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Geo १० Ho ४-१३ ] ART | (९) 
A i a N A AEN > 
एतो mai सयुजां युझग्धि चमैणि निभिन्ध्यश्न्‌ यज॑मानाय साधु । 
व AA IS (Wee ९ कन FS = 
अवध्नता ।न जाहि य इमा gazga ऊध्य प्रजामुद्धरन्त्युदूह ॥ ९॥ 
गृहाण ग्रावाणो सकृते। वीर हस्त आ तें देवा यज्ञियां यज्ञमंगुः | 
0० २ 1 ७ Aa ~ ILAA F 7A 
TN वरा यतमांस्त्वं वृणीषे तास्ते सम॑द्वीरिह राधयामि ॥ १० ॥ (१) 


घीतिरिदमु ते जनित्रे vara त्वामादाति! gT | 
nA a la G A Il 


[| नु ` ४७ ७ 
परां पुनीहि य इमां पृतन्योस्यै र॒यिं सर्ववीर नि य॑च्छ ॥ ११ ॥ 
उपश्चसे द्रुवये सीदता यूयं वि बिंच्यध्य यज्चियासस्तुबैँ; | 
श्रिया संमानानति सर्वोन्त्स्यामाधस्पद द्विषतस्पाद्यामि ॥ १२ ॥ 


A भर्थ-[ एतो सयुजो ग्रावाणौ ] ये साथ रद्दनेवाले दो पत्थर [ चर्मणि युङ्ग्धि ] चमेपर रखो | [ यजमानाय अंशून्‌ 
निनन्धि ] यजमानके लिये सो मरसको कूटकर निकालो | [ ये इमां एतन्यव: ] जो इस स्रोपर हमछा करते हैं उनका 
[ निजहि ] नाश कर । [aand उद्धरन्ती प्रजा ऊर्ध्व उदू] कूटती हुई भोर भरणषोपण करती हुई प्रजाका उद्धार कर 
॥९॥ 

हवे वीर [ सङ्गतो आवाणौ हस्ते गृहाण ] उत्तम कमे करनेवाले ये दो पत्थर gw ळे | [ यज्ञियाः देवा; ते यज्ञं 
ला अगुः |] पुज्य देव तेरे aga भाजावे । [ यतमान खं वृणीषे ] जो तू मांगता हे वे [ त्रयः वराः] तीन वर हैं । 
[ ताः agd: त ga राधयामि ] उन anata तरे लिये लिछ करता हू॥ १०॥ 

(इयं ते धीतिः) य gear पानस्थान है, भोर [हद उ ते जनित्रं] यह तेरा जन्मस्थान है | [ agar दितिः स्वाँ 
Tes ] शूर gala अदीन माता तुझे स्वीकार करे | [ये पृतन्यवः इमां परा पुनोहि ] जो सेनावाळे शत्र इस War 
कष्ट देते हें उनको दूर कर भोर [ अस्यै सवंचीरे रायि नि यच्छ ] इसको सवे वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ११ a 

[ यूये gaa उपश्वसे सीदत ] तुम सब उत्तम जीवनके ल्यि बेठो । दे [ यज्ञियासः ] याजको | आप [ aa: 
विविच्थध्वं ] तुर्षोको पथक्‌ करें। हम [समानान्‌ सवान्‌ श्रिया भठि स्याम ] सब समान जनोंसे धनसे श्रेष्ठ बनेंगे । भोर 
में [ द्विषतः wa: पदे आपादयामि ] agaist ena नीचे करता EN १२ ॥ 


e ~ रो रि ote CS ~ Xo 
आवाध- ये सोमका रस निञ्चलनवाले पत्थर हैं । इनस सोमका रस निकालो । जो सना लेकर तुम्हारा नाश करना चाहते 
हैं उनका नाश कर भोर अपनी प्रजाका उद्धार कर ॥ ९॥ 


यज्ञके लिये जो योग्य देव हैं उनको इस यज्ञो बुरा । जिस विषपमै तुम्दारा प्रयत्न होगा उन वरोको तुम प्राप्त होगे 
ओर उससे यथेष्ट समृद्धि मिलगी ॥ १०॥ 


यह जन्मभूमि है, यहाँ agi सोमपान होता हैं, जो शत्रु तुमपर हमला करते हैं उनको परास्त कर और सबै वीरोते युक्त 
घन तुम्ह प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 


an ~ ७७ ~ `a an wos ~ ws ७. ४ ह ~a 
, जैसे तुषोको दूर फेंक देते है वैसे शत्रु ओंको भगा दो, खजातियोंको धनसंपत्तिसे युक्त करो और TATA 
दुबादो ॥१२॥ 


१ (भ, सु, मा, Be ११ ) 
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(१०) अधर्ववेदका लुयोध भाष्य | es - [काँ ११ 
परेहि नारि gave क्षिप्रमपां त्वा गोष्ठो5ध्यरुक्षद्‌ भराय । . 
तासां qag यतमा यज्ञिया अस॑त्‌ विभाज्यं धीरीत॑रा जहीतात्‌ ॥ १३॥ 
एमा अंशुयोषितः शुस्भमाना उत्तिष्ठ वारि तवसँ रभस्व | 
सुपत्नी पत्या ITT प्रजावृत्या स्वांऽऽगत्‌ य॒ज्ञः प्रति कुम्भं TAA ॥ १४ ॥ 
gait भागो निहितो यः पुरा व ऋरषिंपशिष्टाप आ भरेता; | 
e ESANI थ्‌ A [| A [4 A 1A 
| अयं य॒ज्ञो गांतुविज्ञांथवित्‌ प्रजारिदुग्र। पंशाविद वीरविद्‌ वो अस्तु ॥ १५ ॥ 
A A a 
अग्न qigan घ्यरुक्षच्छुचिस्तापेष्ठस्तपंसा aay | 
HTT देवा अमिसङ्गत्य भागमिम तपिंहा क्रताभिंस्तपन्तु ॥ १६ ॥ 


——— 


झथे- हे नांरि ! [परा इहि] दूर जा ओर [पुनः क्षिप्रं एहि] फिर शीघ्र भा an [मपां Mg: भराय खा अधि अरु- 

| aa ] velar स्थान भरनेके छिय तेरे लिय तैयार है । [ तासां यतमाः यङ्कियाः शसन्‌ ] उनमें जो पूजनीय किंवा यज्ञके 

ia योग्य जल हैं, उनका [ qaaa ] स्वीकार कर और [ धीरी इतरा; विभाज्य नहीतात्‌ ] gaa इतरोंको पृथक्‌ 

दर x ~ ह 
करके छोड दे ॥ १३॥ 

[ इमाः यो षितः शुम्भमानाः भा अशुः ] ये feat सुशोभित होकर यहां amg हैं। हे नारि | [ sits तवसं 
रभस्व ] 83 आर बलसे प्राप्त हो | तू [ पत्या सुपरनी ] उत्तम पतिके साथ उत्तम पर्नी हो, [ प्रजया प्रजावती ] sua 
GRAS प्रजावाढी हो, [ यज्ञः खा भा लगन ] यज्ञ तेरे पाछ पहुंचा है, [ कुम्भं प्रति गृभाय ] घढेका अहण कर ॥१४॥ 

~ s A 

a दै [ ag; ] जळो 1 ७ न खर्ज: भाग; पुरा निहितः | जो आपका asang भाग पहिले रखा गया हे, 
| ऋषिपररिष्टाः एता भामर ] ऋषियोंडी भाजञासे इसे भरकर के आ | [ भयं यज्ञः वः ] यह यज्ञ भापके लिये [ गातु- 
चित्‌ नाथवित्‌ प्रजावित्‌ ] arigis, ऐश्र्यव$ को दे : oer 

: as s a maas, एश्यवषक, प्रजाको देनेवाळा, [ उग्रः पद्चुवित्‌ घीरबित्‌ अस्तु | sua देनेवाळा, 
qg देनेवाळा, भोर वीर बढानेवाळा होवे ॥ १५ ॥ 

x ert | यङि $ A १ S A A A a 

_ z rl ज्ञेय ye: तपिष्ठ: चर: त्या अधि agaa | agè योग्य, पवित्र भोर तपःसामथ्यसे qa अझ 
a हुआ है, अत; तू [ एनं तपसा हप ] इसङो अपनी डष्णतासे तपा | [ भार्षेयाः देवाः aRar: ] ऋषियों भोर 
gale उत्पन्न तपनसामध्ये [ इस भाग aana क्र z ; 

: aft: तपन्तु ] इस aaa it ॥ 
ae तु] इ के पास भाकर ऋतुओोंके agge 


त) व तर न 9 9 7 11 Ss कळया 
$ खी अपने घररेपास सब ओर घूमकर देख । जलका स्थान जहां हो बहांसे जल भर लावे, जो जल. उत्तम 


हो वही छे आवे । अन्य जल दूर रखे ॥ १ ३॥ 
_ जया उस aana सुशोभत रहें । Bat उत्तम प 
BSG षडे भर रखे | १४॥ 
जो जल `~ ry 
ae उत्तम बल बडानेबाल| हो वहीं लाया जावे । धर घरमै यजन होता रहे । यही माग 
उत्पात करनवाला, वल बढानवाला, पशु Hat ate 
यह अन्न पवित्र निमेळ और तेजखिता बढानेवांठ 
अपना AUTANT बढाव ॥ १६ ॥ 


ति प्राप्त करें, सुपुत्र उत्पन्न करें, थरका सोंदय बढावें और उत्तम 


। दरीक, ऐश्वयवर्घक, सुप्रजाकी 
करनेवाला, वीरभाव बढानवाला है ॥ १५ ॥ ; 


A `~ La A 
1 ६, यह अश्न देवताओंको अर्पण किया जावे और gda संगठित होकर 


ateMuseum, Hazratganj. Lucknow 
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सू ३, Ño १६-२६] श्रह्मौद्न । (११) 
gar P m यज्ञिया इमा adaon adeg gar । 
z प्रजा बहुलान्‌ पञ्चन्‌ न॑? पक्तोदुनस्य asada SIR ॥ १७॥ 
ण E N ~ | A = 
: शुद्धा उत पूता ऽतेन सोमस्याँशरस्तण्डुला यज्ञियां इमे | 
AN भ विशत्‌ प्रति Teg aae पक्त्वा सकुतमित लोकमन ॥ १ 
उरः AMS महता मंहि fae. a 
उ महता eat सहन सुकृतस्य॑ ठोके 
6 [| he = E 
Rarazr: Wats प्रजोप॒जाइ पक्ता पंञ्चदुशस्तै ate ॥ १९ || 
eo af NA ० N 
सदर! शतधारो आक्षतो ब्रह्मौदुनो देवयानः स्व; | 
wy म | नु नह 
Ae या दवामि रजय रेष्येनान्‌ बलिहाराय मुडतान्महमेव ॥ २० ॥ (३) 
ज्ञ A 2 a R 
देहि बेदिं प्रजयां बथयेनां नुदस्व रक्ष! प्रतर Yaan | 
श्रेया संमानानति सवोन्त्स्यामाधस्पद द्विषतरपादयामि eres पतान । 


मथ-[इमाः Tat: पूता; यज्ञियाः योषित 1] ये ga पवित्र भोर पूजनीय Feat [झुञ्जाः 
स्वच्छ जळ इस ARS पास भाजावे । [ नः प्रजां बहुछान्‌ पशून्‌ aE: ] हमें संतान भौर | : 
पक्ता nas लोकं एतु ] aast पकानेवाळा पुण्यो कको प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 

[बरह्मणा शुद्धाः उत धृतेन पूताः | ज्ञानसे पवित्र धीर जलसे य 
छाः] थे सोमके भाग जैसे चावळ हैं । हे [ भाप: ] जळो | [ प्रविशत ] न नता 0. Co 
TEI } तुम्हे यह भन्न ma हो, ( इमं gaa सुकृतां लोकं एत ] इसको पकाकर पुण्यवानोंके जज नोन 5 

[ डरुः ARM MRA प्रथश्व ] बडा होकर बडे agad साथ Sw ary [ aag: सुकृतस्य लोके es x 
पीठवाळा atat पुण्य छोक्में विराज | [ Raag: पितर; प्रजाः saat: ] पितामह, पितर, संतान और उन : ते 
एला क्रम चढे | [ भहं पक्ता पञ्चशः भस्मि ] में पकानेवाळा पद्गहवां होऊं ॥ १९ ॥ १ oe 

( gages: शतधारः भक्षितः ) हजारों पीडोंवाळा सेकडों धारोंत्राछा भक्षय [ aaa: देवयानः स्वनैः ] 
बढानेवाले भन्नसे पराप्त होनेवाळा देवयान स्वग है। [ते aga भादधाति ] तेरे fee इनको भें धारण करता हु । [ के 
प्रजया बलिहरान रेषय] इनको संतानके साथ कर देनेके छिये सिद्ध कर । ये सब [aÑ एव asanla सुखो बी = 

[ वेदिं RR] ager sz, [ एनां प्रजया वर्धय ] इसकी प्रजासे उन्नति कर। [ रक्षः नुदस्व ] ay 
भोको भगा दो, [ एनां प्रतरं घेहि ] इनको विशेष Aw धारण डर । [ समानान्‌ सर्वान्‌ श्रिया धति हात ar A 
मानोंसे धनसे aide हम हौं । [ द्विषतः aa: पढेँ पादुगाति ] agaia नीचे गिराता el २१ RE BS पाढा ] तुका तोच गिता 0000 ji 


भाप: चरु अवतपंन्त] aie 
F ae X 
तम पशु देवं [ ओदुनस्य 


भावार्थ- ये Saat शुद्ध और पवित्र संमानके लिये योग्य है, ये उत्त तैयार करें । हमे संतान ओ ] 
ze! र > म अन्न तयार करें | हमें उत्तम संतान और बहुत ag 
प्राप्त हो । उत्तम ARFI प्रदान करनेवाला पुण्यलोक प्राप्त हो ॥ १७॥ ae 
यह चावल पवित्र ओर उत्तम दै, जल उनके साथ मिले | सब मिलकर पकाया जावे। सब लोग इससे आनंद प्राप्त करें। १८ 


र्‌ T A ~ ~ A 
o ASTARA स्थान प्राप्त कर आर पुण्यलोकम विराजमान हो । पितामह, पिता पुत्र, पोत्र, प्रपत्र आदिक्रमते age 
AVE विस्तार हाता रहे । हरएकको अपने पंद्रह बंशपुरुषोंका ज्ञान हो और बह कहे कि में फलानेसे पहेहवां हूं॥ १९ 0 


` यह ATÀ स्वगे हे इस TAY इस सबका घारण पोषण होता रहे । ये सब सुखढी as करे और उनकी day cen 
छेन ` करे आर उनको a ह 
X छेनेवाली वार बने || २० ॥ संताने अत्यास 


यज्ञ-करो, प्रजाकी US करो, शत्रुओं दूर भगाओ, स्त्रियोको धारण करा, स्वजातियोंकी waa age ach उतसेभी 
MAS बन जाओ और शत्रुको दबा दो ॥ २१ ॥ न 
कं 
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शावे | १६ ॥ 
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A `a [ ७, 
(१२) अथवेवदका सुबोध भाष्य | [ काँ० ११, 


is N A_n ७ ७ N IA Aan 
अभ्यावतस्व TJIN: Teal प्रत्यङन। FTAA: सहाथ 


| 
मा त्वा प्रापच्छपथो मामिचारः स्व क्षेत्र अनमीवा वि राज ॥ २२ ॥ 
केतनं त्वष्टा मनेसा हितैषा अंहोदनस्य ARAR । : 
गदर gaat VE नारि aiza alga देवानाम्‌ ॥ २३॥ 
आदितिहस्ता gadai द्वितीया सप्षक्रषयो भूतकृतो TAHT | 
सा गात्राणि विदुष्योंदुनस्य दविंवेद्यामध्येनं चिनोत ॥ २४ ॥ 
शुतं त्वां हव्यमुपं सीदन्तु देवा निःसृप्याग्नेः पुनेरेनान्‌ प्र सीद्‌ | | 
सामेंग पृतो जठर सौद ब्रह्मणांमापेयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितार! ॥ २५ ॥ 
सोम राजन्त्सेज्ञानमा बपैभ्य॒ः gam यतमे त्योपसीदान्‌ | 
कपींनापेयांसपसोऽधिं जातान्‌ aga gett NENA ॥ २६॥ 


क्षण--[एनों पशुभिः ag भामि आवतंस्व] इस खीको पशु ओंके साथ प्राप्त हो। भोर [एनां देउताभिःसह प्रत्यङ्एघि ] 
इस Det देवताको क साथ प्रत्यक्ष मिलो । [ त्वा शपथः मा प्रापत्‌ ] तुझे शाप न मिले । [ आभिचारः मा jaa न प्राप्त 
हो । [ सवे क्षेत्रे अनमीवा विराज ] भपनी भूमिमें नीरोग होकर प्रकाशत हो ॥ २२ N 

[ ऋतेन agi] सत्यसे बनाई, [ मनसा हिता ] मनसे रखी, [ एषा ब्रह्म-- ओदनस्य वेदिः ] यह ज्ञान बढानेवाळे 
waar वेदी [ झग्ने विद्विता ] आगे बनाई है । हे नारि | [ gat अंतद्री उपधेदि ] शुद्ध थालोको ऊपर रख, और [ aa- 
देवानां agi aga ] वहां देवोंका भन्न तैयार कर ॥ २३ ॥ t 

[ भूतकृत; सप्त-ऋषय: ] भूतमात्रको बनानेवाळे सात ऋषियोंने [ भदितेः इस्तां यां एतां द्वितीयां ad 
agag ] भदितिभाताका दूसरा हाथ जेसा यह चमस बनाया है । [ सा aia: ओदनस्य गात्राणि विद्षी ] वह कडछी 
aus भागोंको जानती हुईं [ एनं वेद्यां भध चिनोतु ] इसको वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ N न 

डु [ स्वा शृतं हव्य देवाः उप सीदन्तु ] तेयार हुए ANd पास देव भा बैठ | [aà निः सृप्य पुनः पुनान्‌ प्रसीदु ] 

भप्निसे चलकर किर इन देवोंको प्रसन्न कर । [ सोमेन पूतः agai जठरे सीद] लोमसे पवित्र होकर ज्ञानियों के पेटमें जा 
[ ते mia: आर्षेयाः मा रिषन्‌ ] तेरा प्राशन करनेवाले ऋषिपुत्र दुःखी नद्दों ॥ २५ ॥ 
2g हैं [सोम राजन ] राजा सोम | [ यतमे gargo: त्वा उपसीदन्‌ ) जो उत्तम ब्राह्मण तेरे पास ar बेटेंगे, [ qea: 
संज्ञानं आवद ] इनको उत्तम ज्ञान दे । [ तपसः भाधिजातान आर्षयान्‌ ऋषीन्‌ | तपसे उत्पन्न ऋषिपृ त्र ऋषि ज i | द ततीः 
दने geai जो gaia ] ज्ञन बढानेवाछे अन्नमें उत्तम बुला मे योग्योंको भी डु राता EN २६ ॥ > bes ¢ 


[TTS UE Ten a a a a S A 
भावाथ-दवत। और गो आरि पञ्ओंके स.थ स्त्र क्षित रखे : पनी 
॥ A स्त्रीको सुरक्षित रखो, शाप तु दै से तुम्हें a1, अपनी 
सातृभूमिमे नीरोग होकर विराजते रहो ॥ २२ ॥ हु í ooo. 
aud fata, मनवे aut थान हैं 
a, मन सुराक्षत, यह AAF स्थान दै । यह अन्न शुद्ध पात्रम रख और देवोको अपण 
जगत्‌ बतानवाले सप्त-ऋषियोंने यह sedi Gata दी 3 न eea 
i इ asgi निर्माण की हे । इस कडछीसे वारंवार अन्न ले 


जा उत्तम ब्रामण हो, उनको सोम और अन्न दिया आवे । तप करनेवाले शु; 
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Ho १, Ho ११-११] बहे दम । 
१ (११) 


TFN पता यो । 
को A TIA इमा ब्रह्मणां इसु प्रप॒थक्‌ सादयामि | 
त्काम इदमा भपिश्चामिं चोञ्दमिन्द्री मरुत्यान्त्स द॑दादिदे में 


4 मे जयाति हिरण्ये पक्ष Jalg कामदुघां म एषा | ॥। 
कद मन ने देव महापु कुण पन्थां ag यः स्तः 

अमा तुपाना वप MAI परः कम्बू a ars i ॥ २८ ॥ 
पते जवम गदराजस्य भागमथो विद्य ARI aad 

म पचतो विद्धि gaan पन्थां स्वर्गमाथि रोहये नम्‌ | TSSA 
येन राहात q मापद्य य बं उत्तमं नाकं परमं व्यो|म N 

TAa सुखमतद्‌ वि मुडद्याज्याय लोकं dye प्रबिद्दा 9२ (९३) 
घ PAISA = बद्धान्‌ | 

घृतन गात्रानु सर्वा वि ASR Hoy पन्थां ñar i स्वर्ग ; हशी 


-n à 
ad- [ इमाः Bat: पूताः याज्ञियाः यो र थे प्रो 
भयोषितः ] ये ga जोर पवित्र स्त्रियां यज्ञके योग्य हैं। इनको [aunt इर 
है x a oo ङ्‌ तके योग्य Fi gaat i 
gag मसादयाम ] MANS JI aga भळग क्षपण करता हूं । [यस्क भरं च: उट था TEN SN 
में तुम Randis sie’ यह देता हूं, [ aga त] avila re (ae 
क १ १ नू खः इन्द्र: मे इद्‌ ददात्‌] मरतो ` 
eee दद ददात्‌ ] aata साथ रहनेवाला वह इन्द्र aù 
[ इदे दिरण्यं मे क्षेत्रात्‌ पक्वं agd ज्योतिः ग मेरे à 
eg OES A न aa ज्योति] यह सुवण मेरे खेतसे पका हुआ भमर aaa हैं । [एषा मे कामदुधा] 
यार दुवा SECT 2 । [ sang za धनं निदधे ] ब्राह्मणोंको ag धन देता हूं [ यः aa: 
पन्थां पितृपु ama ] ae स्वत माग है उसे में Naite लिये बनाता हूं ॥ २८ ॥ हेप 
जात A a A में 
ei [ जातजदाल aA तुधान्‌ भा वप ) जातवेद अझ्निमैँ तुषोंको डाल, [ केयू घन्‌ दूरं भपम्रृडढि ] Besta दूर te 
१ | एत गुहराजस्य भागे शुश्रुम ] यह श्रेष्ठ गृहस्थके घरका ण a ~ 
14 भाग है ऐसा हम सुनते हैं। | भयो निक्की: amg 
fag ] इससे बिपरीत झघोगतिका भाग है ऐसा दम समझते हैं ॥ २५ ॥ : हन 
Meta: ; सुन्वतः विद्वि रि दे i 
hs, [ ; 7 ८ पचतः सुन्वतः विद्धे ] परिश्रमी, भन्न पकानेवाळे भीर भोषायिरस निकालनेवालोको तू sai 
= ९ ~ ७. 
क SESH आधिरोहय ] इसको ais सागपर चढाओ । यह [ येन पर aa: आपद्य ] जिससे परम भायुको प्राक्च 
होकर [ उत्तमं ना+ परं व्योम रोहात्‌ ] उत्तम स्वरूप परम भाकाशपर जा पहुचे ॥ ३० ॥ 
>> y e > tA e A 
हे अध्वयु | [ aa: एतत्‌ सुखं fags ] इस बर्तेनका यह सुख स्वच्छ कर । [ प्राविद्वान्‌ भाज्याय लोक age | 
जानता हुआ घीके लिये स्थान बना f घृतेन सर्वा गात्रा विम्रुडढि ] घोसे सब गात्र स्वच्छ कर । [ यः स्वरः पंथां 
पितृष कृण्वे ] जो eater मार्ग हे उसको पै Nais लिय करता gungen 


भागाथे- शुद्ध पवित्र संमानयोग्य स्त्रियोका avid हाथमें अलग अलग दिया जाय । अर्थात्‌ एक QE त्र हाण एक 9 
स्त्रीका afago करे । जो जिसकी इच्छा हो बह उसकी पूर्ण हो ॥ २७॥ 

यह सुवर्ण दे और यह खे “में पका हुआ उत्तम धन्य है।यह में argar देता हुँ । यह ata मार्ग है ॥ २८ ॥ 

अभिमें तुषको रख और छिलकोको दूर पेक । शेष उत्तम धान्य घरका राजा है, उसको सुरक्षित रख। अन्यथा विनाशका 
समय प्राप्त होगा ॥ २९ ॥ 2 | 

परिम करो, अज्ञ पाओ, भोषधिय्रोका रस निक्रालो, इससे स्वर्गसुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी और शरेष्ठ आनंद प्राप्त होगा ३० 

वतन स्वच्छ करके उसमें घी भरकर रखो । घासे सब गाश स्वच्छ होकर उत्तम सुख प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥ 
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ता 
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तेन गेम सुकृतस्य लोक gated अनि नाकमुत्तमम्‌ RO खुरारोइन्तो आभि नाकमुत्तमम्‌ 
; जो ब्राह्मण तेरे पास आकर बैठते हैं [ एभ्यः स-मर्द रक्ष; 


(8) अधर्षचेदका खुबोध भाष्य । [mio R] 
(१ 
बन्ने रक्ष: समदमा व॑पेभ्योऽब्राक्मणा य_मे ह | 
sa प्रथमाना? परस्तांदामेयास्ते मा सिन्‌ प्राशितारः ॥ ३२ | 
पुरीषिणः प्रथमाना! पुसतादावेयास्ते मा रिषन्‌ भारि Ri § 
आर्पियेष नि दध ओदन स्वा नानपियाणामप्यरत्यत्र । 
> a AN SD A = 
अग्निने गोप्तां मरुतश्च सर्वे QA देवा आभे रक्षन्तु THY ॥ १३ ॥ 
ag geli सदसित्‌ प्रपीनं gait 4a सदनं रयीणाम्‌ | “3 | 
प्रजामतस्वमत Tay रायश्च पोपैरुप त्वा सदेम ॥३४॥ || 
DS 6 al oe [च्छ NN गद त्र at संस्कतम ॥ ३५ ॥ | 
वषमो ति स्वर्ग कपीनापयान्‌ AS । सुकृताँ लोके साद त कृतम्‌ | 
a 7 ® bas 1 १०५ I । 
समाचीतुषवाचुसंग्रयांहममे प॒थः कल्पय देवयानानू। | 
एतैः सुकृतैरल गच्छेम यज्ञ नाके तिष्ठन्तमाथिँ सप्रश्मा ॥१६॥ त 
g 1 ° jee. ` | 
बेन देवा ज्योतिषा घामुदायन्‌ ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुकृतस्य छाकम्‌ । 
॥ ३७ ॥ (४) | 
| 


लर्थ- हे [a] ] adal [aaa ब्राह्मणाः त्वा उपसीदान्‌ | l 
way ] इन सबसे घमंडदाले राक्षसोंको भी दूर कर । [ ते प्राशितारः पुरीषिणः ] aAA प्राशन क | 
[ प्रधमाना: भाषेयेयाः पुरखात्‌ मा रिषन्‌ ] यशस्त्री क्रषिपुत्र कभी न नष्ट हों ॥ aru 

è [ भोदन अन्न ] | [antigen निदधे ] ऋषिपुत्नोंमें तुम्हे रखता हूं । [ अनापेयाणां भपि भन्न न भर्ति ] 
जो ऋषिसंतान नहीं हैं उनका. भाग यहां नहीं है | [मे गोप्ता ae: ] मेरी रक्षा करनेवाळा aie’ । [ सर्वे मरुतः विश्वे 
देवा; च पक्व भसि रक्षन्तु ) सब मरुत्‌ ait सब देव इस परिपक्वकी रक्षा करै ॥ ३३॥ 


aa saa 


(यङ दुहानं wha सदं इत्‌ ) यज्ञ करनेवाळा सदा समृद्ध; ( रयीणां सदनं घेनु ) :संपत्तिका घर ऐसी गौ RI 
( खा gata ) ga पुरुषके पास ( पोषैः प्रजाऽमृतत्रं उत AT arg: ) पुष्टियोंसे प्रजाकी ghee उनकी DI wy 
( रायः च उप ata) लोर धन ळेकर आते हैं ॥ ३४ ॥ 
(avi: आलि) तू बळ्वान्‌ हे, दृ (स्वर्ग; आति) सुखदायक है । (आपेयान्‌ ऋषीन्‌ गच्छ) RAJAT भोर ऋषियोंके पाल 
जा,( gaat लोके सीद ) पुण्यवानोंके स्थानमें रह । ( तन्न नो संस्कृत ) वह हम दोनोंका-सुसस्कृत कम फळ रहें ॥ ३५ ॥ 
हे झरने ! ( से शा चिनुष्व ) संगठन कर, ( भनुसंप्रयाहि ) अनुकूळताके साथ मिळकर जा। ( FINNA 
पथः कल्पय ) gals जानेयोग्य मार्गोको तयार कर । ( पतेः सुते: सप्तरमो नाके Reet) इन पुण्यकर्माकै साथ सात 
किरणोंवाळे स्त्रगस्थानसैँ रहनेवाले ( यज्ञं अनुगब्छेम ) यज्ञकर अनुकूल होकर जायेंगे ॥ ३६ ॥ के 
[ येन ज्योतिषा देवाः at agaa ] जिस ज्योतिसे देव स्वर्गको पहुचे, (aaga पश्वा सुकृतस्य छोकं ) ज्ञान 
बढानिवाला भन्न पकाकर पुण्यलोको प्राप्त हुए [ तेन स्वः भारो इन्त: ] डससे स्वर्गपर चढते हुए ( STA नाकं .सुकृतस्व 
कोक ) उत्तम सुखमय पुण्यकोकको ( गेष्म ) प्राप्त हो ॥ १७॥ i 9 
आवाध- जो ब्राह्मण आवेग उनवे Aaa दूर भगा दो । उन धराह्मणोंको अन्न समर्पण करो, जिससे वे पुष्ट हों ॥ ३१२॥ 
शराहमणोंकी अन्न दो, यदां दूसरोका काम नहीं है । इससे सबकी रक्षा होगी ॥ ३३ ॥ 
गो सब ,संप्रतियोंका घर है, इससे प्रजाकी पुष्टि जोर दीर्घायु करनी, चाहिये ॥ ३४॥ 
बलवान्‌ बनो, खर्ग प्राप्त करो, RANS पीछे चछो, पुण्यळोक प्राप्त करो और अपने आपको सुसंस्कृत ज ॥३५॥ 
FT magga बनो, Fanta जाओ, सुकृत करो, CASAS स्थानमें रहो,यज्ञ करो यही सुखदायक मोग RAS 
Te WF Gaels माप्त करो, स्वगपर चढो, इससे कल्याण प्राप्त होगा ॥ av ॥ Se See 
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ज्ञान बढानेवाला अन्न | 


ब्रह्मका अर्थ ज्ञान हे और ओदनका अर्थ अन्न है। विशेषतः 
चावलोंका पका अन्न ओदन है ! मनुष्यकी ज्ञानशक्तिकी aS 
करनेवाला A अन्न है, इस कारण इसको ब्रह्मौदन कहते हैं। 
चाघलेंके साथ उत्तम जल, उत्तम दूध, सीमादि ओषधियोका 
रस मिश्रित करके यह अन्न बनता दै । घुद्धिवधेक ओषधियों- 
के रस इसमें संमिलित_होते है, इससे ज्ञानकी बुद्धि और दीषे 
आयुक्की प्राप्ति होकर पुष्टिभी मिलती है। गृहस्थियोके लिये यह 
अन्न अत्यंत and है, क्‍योंकि इससे वार्यकी वृद्धि होनेके 
कारण गृहस्थसुखकी प्राप्ति करनेवाला यह अन्न दै.। 

गृहस्थियोंकों सुप्रजा निर्माण करनेक्रा मुख्य कार्य होता है। 
उसके लिय ARNA “ पुत्रकामा अदिति ” का आदश पालन 
करना चाहिये । सुपुत्र उत्पन्न BAM इच्छा, धारण करके 
तदनुसार दीनताके सब भाव gaiit चाहिये। घरमै ओर 
अपने राज्यंमें अदीन होकर विराजना चाहिये। अदितिका 
आद्र संपूण आये-्लियेंके संमुख दे । उसमें केवल -सत्पुत्रोंकी 
ही कामना दै । उनके कल्याणके लिये जो अन्न खाना चाहिये 
वही,अन्न वह खाती हे, वदी अन्न पकाती हे । अपने FAs 
कल्याणके लिये-ही वह सुयोग्य अन्न, पकाती हे । सुपुत्रोके 
ज्ञानकी वृद्धि हो, उनकी बुद्धि विकसित हो एतदर्थं वह पर्याप्त 
परिश्रम करती है।, यही ae आर्यत्रियोका अपने, सामने 
रखना चाहिये | 

सात ऋषि इस संपूर्ण विश्वंकी रचना करते दें, सात ऋषि 
आकारामे हे, उनमें सात तत्व प्रधान हैं, जिनके मेलसे सब 
जगत्‌ saae । सात ऋषि प्राणादि तत्त्वोंके , वाचक हैं sit 
सब विश्वके निर्माता सुप्रसिद्ध हैं । इंनकी प्रसन्नतासे सतानकी 


उत्पत्ति और बुद्धि होती है। यह एक महत्वका विज्ञान है । इन 


सात ऋषियोंका ada इस सूक्तम भनेक बार.आ गया È 
अतः इसकी खोज करके निश्चय करना चाहिये कि ये विश्वकी 
as ys 
रचना के करते हू । 

द्विती मंत्रमें कहा है कि यजञके लिये आमि seca करो, 
Aea भाषण करो । यह वाग्यश दै और दूसरा हवनयश 
है। इन दोनों बशेंसे मानवोकी उन्नति होती है । प्रोह न करना 


ही बडाभारी यज्ञ RI इन सघ प्रकारके यज्ञोंसे सुपूत्र ऐसे wah 
BM [प्रतनाषाट्‌ सुवीरः ] समरमें विजय करनेवाले और 
उत्तम वीर हों । जो अपने शत्रुओको परास्त कर सकते हैं । 


JAMA परास्त करना | 


अपने UJAR परास्त करना एक ASMA काय इस 
dară है । जिसके विना मनुष्य क्षणमात्र जीवित रह मही 
सकता । मनुष्यके शत्रु आध्यात्मिक, ales, मानसिक, We 
रिक, सामाजिक और,राष्ट्राय क्षेत्रोमें होते हैं । उन सबका 
परास्त करनेक्षे ही मनुष्य उन्नत हो सकता है । इसलिये 
वेद यहां शत्रुनिदेछनपर इतना जोर दे रहा है | पाठक इसका 
विचार करें, ओर TAB परास्त करनेक। महत्त्व जानें । 
तीसरे मंत्रमे कहा है (ada वीर्याय अजनिष्ठा; ) ager 
बडा पुरुषार्थ BAS लिये यहां उत्पन्न हुआ है । पुरुषार्थ कर- 
के अपने सब शत्रुओको दूर भगा देवे : ओर ( सर्ववीरं रयिं.) 
सब प्रकारके वीरताके भावोंसे युक्त धन प्राप्त SCL यहां Xg- 
का महत्त्व इस बातमें है कि वह केवल धन कमानेको wet 
कहता, परंतु घनके साथ वीरत्वको प्राप्त करनेको भी कहता है, 
क्योंकि Prats विना धनकी रक्षा नहीं हो सकती । अतः 
जिस धनके साथ वीरता न होगी वह घन स्थिर नहीं रह 
सकेगा | 
आगे चतुर्थ मंत्रमें कहते हे कि यज्ञके योग्य देवोंको यज्ञे 
बुलाओ । यहाँ सहायकोंको और सम्मान्योको- बुलाने तथा 
अपने पास SA सूचना मिलती है | जो सहायता करनेवाले 
नहीं हैं उनको बुलाना नहीं है । जेस ( सातप्नो देवान्‌ निषेध | 
अयने, इ । १५। ५) लाभका नाश करनेवाले देवोंका निषेध 
करनको कहा हे। इससे भी सद्दायकोंको पास करने और विरोधः 
कोको दुर करनेकी सुचना मिलती है । 
पंचम मैत्रमै कहा हे कि aad देवों, पितरों और मानवका 
भाग होता है। बह्‌ जिसका उसको देन मनुष्यका कतेब्य है । 
एकका भाग दूसरेक लेना डचित नहीं, वही. अन्याय और 


अधर्मे दै । मनुष्य अपने अन्नमेंसे इसका भाग उनको देवे भीर 
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षष्ठ मंत्रका कथन है रि मनुष्य(सउस्व न्‌\बज्वान बने, सशक्त 
बन,[ अभिमूः Jagal पराभव करनेवाला बन । अर [anaa 
नीचः न्युब्ज ) शत्रुओंडो नीच दबाकर रखे, उनका उठ्न 
न दे, इतनाही नहीं परंतु उनको [र्शलहृतः) करभार दनेवाढ 
बन वे । अर्थात्‌ जो पहिले aera करते थ वे अब इसका कर 
देनेवाले बनें । इतनी शाके इसको अपने अंदर बढ़ानी चाहिये! 
सप्तम daa [ महते वीर्याय ] बडा पराक्रम करनेरे लिये 
फिर सूचना दी है। तृतीय मंत्रमें यही बात कही थी, वह 
फिर यहाँ gus है । क्योंकि मानवी जविनमें पराक्रमकों 
स्थान बडाही ऊँचा है । [ पयसा ) दूध पीकर बलवान्‌ बनना 
और बडा पराक्रम करना ६रएवको उचित है। इसी तरह 
खर्गलोकका भाग खुल जाता ह \ 
आगेके तीन मंत्रोंमें पत्थरोद्वारा सोमरस निकालनेका वर्णन 
हैं । यह सोमरस सब प्रकारसे मनुष्योंका स्वास्थ्य बढानेवाला 
भोर उत्साइ बढानवाल। है । यज्ञाम्िमें इसका हवन करके सब 
लोग इसका पान करते हैं | यह ग्स पिया जाता है, दूधके 
-साथ मिलाऊर पीते हे और भुन आठेके साथ मिलाकर भी खाति 
हैं । अनेक रीतिसे इस रसका सेवन कय! जा सकता R | 


शूरपुत्रा स्री । 

ग्यारहवें मंत्रम अदश दी ' शुरपुत्रा ' होती है, एवा कहा 
है । ल्रियाका यह बात स्मरण रखनी चाद्ये | पुत्र बडे शुर 
होने चाहिये। भीर आर डरनत्राले नहीं होन चाहिये । गद 
Radia इस बातका ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि [ सबंवीरा 
राये ] सब वीरताके गुणोंके साथ घन प्राप्त करना गद्रस्थीका 
घम हे । वीर पुत्र होनेपरही सववीर युक्त घन प्राप्त. होना 
संभव हो सकता है । 

aad मंत्रमे दो मंत्रभाग मुख्य gs [ श्रिया सवीनू 
आतिस्याम ] संपत्तिस सबसे बढकर हाँ और [ द्विषतः पद 
अधः आपाध्याम ] agia स्थान नीचे करता हुँ । आगे 
२१ वमत्रमं भी agi कहा हे । संसारी मनुष्यको यही उपदेश 
सदा ध्यानम धारण करने चाहिये । हरएक समथ यहा मार्ग 
FATS अपने सम्मुख रखना चाहिये। 


a e 
ख्रियांका कतव्य । 
घरमै पानी भरना प्रथम कर्तव्य gI उत्तमसे SAA पानी 
चरमे भरना चाहिये! घडा लेकर उत्तम जल भरनेका RA 


अधर्ववेदका घुयोध भाष्य | 
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et करे, खिया are पानी भरनेके लिये जाय । उत्तम जल 
aid लाना यह (वः ऊतः भागः ) बल दनेवाला भाग हैं । 
संतान, पशु आदिके लिय इसकी बडी आवश्यकता होती है । 
यह उपदेश मंत्र १६ तक किया है | 

Qazi मंत्रम ( चरुः ) चावल आदि अन्न पक्कनेझी 
आयोजना करनेका उत्तम उपदेश हैं,(ऋतुमिः) ऋतु ओके AF- 
कूल अन्न तेयार किया जाय । जिसका सेवन करके सब gè 
लोग gez और दीर्घायु बनें । 


Se ot Rs a 
सत्रइवें मंत्रमें कहा है कि alge, पवित्र ओर सुंदर ae 


आमूषणादिस युक्त होकर घरमें पानी लावे और अन्न पकावें, 
यज्ञमें उपस्थित हों, सबका आतिथ्यसत्कार करें, पशुओं और 
संतानोंको तृप्त करें और घरकी सब सुव्यवस्था करें। किसी 
तरह न्यूनता रहने न देँ | 

अठारहवें मंत्रमे चावल, घी, सोमरस आदिसे उत्तम पक्व 
अन्न तैयार करनेका उपरेश हे । उत्तम अन्न प्राना fara 
मुख्य गृदक्यही है | 
1 हे कि पितामह, पिता, पुत्र आदि १५ 


~ 


sai मंत्रमें 
पुरुषों तक अविच्छिन्न वंश हो। घरमै ऐसा खानपान रहना चाहि- 
ये और एसी सुव्यवस्था होनी चाहिये कि, वंश बीचमें न टूटे 
पुरुष दीघोयु हों ओर अटूट वंश हो । पंद्रद पुरुषोतक कमसे 
कम वंश अटूट रहे, आगे जितना रहेगा उतना अच्छ'द्दी है 
परंतु कमसे कम इतना ते अवश्य Tel यह सब ब्रह्मेदन अथीत्‌ 
ज्ञान बढानेवाले saa होता हे । ब्रह्मोदनका अर्थ बुद्धेवघक 
अन्न है । इसस बुद्धि बढती है और बुद्धिसि यह सांधा मार्ग 
दीखता दे । इससे मनुष्य ( रक्षः नुदस्व ) राक्षसोको दूर कर 
सकता है और TI भापको भागे बढा सकता है । 


आगे बाईसवें मंत्रमें कहा है कि ( शायः आभिचार: मा प्रा 
पत्‌ ) शापों और हमलोसे यह दूर रह । 'शरीरमें राग न eT 
सब प्रकारस कुशलता रहे । पाठक जान सकते हें कि शरीरकी 
नारा गता शरीर शुद्ध रहनसे होती है. वाणीकी नोरोगिता शाप 
msa आदि न होनेसे होती है और समाजकी नीरोगिता वधादि- 
के अपराध न होनसे हो सकती हे) शरोर, वाणी और समाज 
निरोग रइन चाहियें। यदि ag इच्छा है तो सर्वत्र निदीषता 
रखना च।य। कुपथ्यसे शरीरमें रोग होत हैं, अपशद्वोंमे ब'णी 
गी होता है थोर अपराधी वृत्तिसे समाज रोगी होता है । 
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पाठकोँफ्नो उचित है कि बे अपने इन सब क्षेत्रोमें स्वास्थ्य रखने 
का यत्न करें । 

at ewn a SN ` 

agad faa चावल आदि अन्न तेयार ह्वोनपर उसको 
परासनेकी विधि बतायी दै | चौत्री पत्रे मंत्रमे कडछीका उपयोग 
करके चावलाको ठीक करनेकों कहा हे । पर्चासवें AAA कहा 
है कि-- 

A . ~ 
ATMA मा IT | 

भन्न भक्षण करनेवाले कृश या रोगी न Vt अन्न ऐसा उत्तम 
हो कि जिससे खानेवाले तृप्त होकर पृष्ट होते जांय | पकाने" 
बालेका यही चातुप दे कि खानेवाले sa waza खाय और 
इजम करें ओर पुष्ट दों । ऐसा अन्न पक्राकर उत्तम विद्वानोंकों 
खिलाना चाहिये | यह सूचना २६ वें मंत्रमें कद्दी है । 


ववाह | 
सताईसवें मेत्रमै विवाहूका विषय संक्षपसे कहा है । feat 
(get: पूताः योषितः यज्ञियाः) शुद्ध, पवित्र और पूज्य हैं, यह 


वाक्य यद्वां agad महत्त्व रखता हे ।,:ख्रियाँकी 
करनी चाहिये, उनकी घर घरमें पूजा होनी चाहिये 
की पूजा होगी वहां पवित्रता ai ओर पविः।तासे उच्चता साध्य 
होगी । यह वर्णन Raita दजी समाजमें केवा उच्च है, इसका 


स्पष्ट निर्देश कर रहा है । 


इन स्त्रियौका विवाह ज्ञानिर्योके साथ करना चाहिये | (व्र- 
झणां gA प्र प्रथक्‌सादयामि ) ज्ञानेयोंके हाथमें पृथक्‌ पृथक्‌ 
एक एकके हाथमें.एक Ye देना योग्य है । एक पुरुष अनेक 
स्त्रियां न करें, ए$ ज्लो झनेक पुरुषोंके साथ संबंध न करे । एक 
at एकही पुरुषरे साथ रममाण हो ओर एक पुरुष एकही स्री 
के साथ wags साथ रहे । यह .आदश गृहस्थाश्रमका ana 
यहां अति संक्षेपके साथ किया है । इस AASI gaa’? शब्द 
बडा.महत्त्वक| है । इसी शब्दके कारण विवाहका नियम स्पष्ट 
a जाता दै । 


आगे अट्ठाईसवै dat गृहस्थाश्रमं “ कामधेनु ' ( काम- 

दुघा ) रखनी चाहिये यह आदेश है। घर घरमें गोका पालन 

होनाँ चाहिये | कामघेनु वह दे कि जो इच्छा होनेके समय 

दूध देती दै ।.घरमें छोटे बालक, za और रोगी होंगे,उनका 

पालन इस भौके TIA होगा । इस गौमाताका यह महत्त्व है। 
३ [ भ, सु. भा. छो. ११ ] 


ज्ञान बहानेवाला अन्न ।. 


ie 
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गृहस्थियोंकों तीन बातोंका ख्याल करना चाहिये। ( ज्योतिः 
aad हिरण्यं ) तेजस्वी जीवन, अमरत्व भोर gad । सुवण 
अर्थात्‌ सोनेका महत्त्व हरएक जानता है, TEENS हरएक व्य- 
वहारमें इसका काम पडता है | सबही दैनिक और सार्वकालिक 
व्यवहार घनसे साध्य होते हैं aga नाम मोक्षका दै, यही 
अमरत्व दै। सब जगत्‌ मृत्युसे घेरा गया हे । उम्र LAA पाश- 
को तोडकर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका MAARA दै | 
सब धर्म कमे इसी उद्देशयसे किये जात हैं । इसी तरह तेजखी 
जीवन यहां व्यतीत करना चाहिये । इसी तरह ( स्वर्गः पन्थाः 
कृण्वे ) स्वर्गीय मार्ग बनता है । खगे मार्गके ये तीन पहल हैं। 
घन ait gas लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहांके 
सन्मानके लिय चाहिये ओर भमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये 
चाहिये । स्वका यद स्वरूप यहां पाठक देखें । 
गहराज । 

_ उनत्तासवे ATA “ गृहरोजस्य भाग › गृहराजके कायेमा- 
गक्रा वर्णन है । गृढराज घरका स्वामो है, अथवा घरोंमें जो 
श्रेष्ठ घर हे उसमें रौनसा कार्य होना चाहिये ? तुषो और छि- 
BHA अलग करके स्वच्छ चावलोको AI पास रखना चार 
RA । यद्दी नियम सवे व्यवहारको करनेके समय ध्यानम रखना 
चाहिये । छिलकोंको हटाना और ACSIA! अपने पास रखना 
चाहिये | पाठक जिस व्यवहारमें देखेंगे उस व्यवदारमें उत्तस 
सिद्विका यही एकमात्र नियम हे। पढाइमें भी देखिये तत्त्वज्ञान- 
को स्वीकारना चाहिये, कच्चे ग्रंथोंको दूर हटाना चाह्विये। 

एक भाग निऋतिका अथवा नाशका होता हे और दूसरा 
उन्नतिका होता है । विनाश करनेवाले भागको दूर करो और 
उन्नतिके भागको अपने पास रखो, यही सीधा सादा नियम 
हे । जो इसको पकडेंगे वे उन्नत होंगे इसमें संदेहदा नहीं दै । 

( श्राम्यतः, पचतः, सुन्वतः विद्धि ) परिश्रम करनेवाले , 
पकानेवाले भोर रस निकालनेवाले फोन हैं, इसको जानो। 
परिश्रम करनेसेह्दी मानवाकी उन्नति होती दै, अत; परिश्रम 
करनका स्वभाव मनुष्यको अपनाना चाहिये, परिपक्क 
बनाना भी चाहिये  हरएकको . परिपक्क अवस्था उत्तम 
होती है, वही प्राप्त करनी चाहिये, तथा र॒सप्रहण करनेका 
यत्न करना चाहिये । वनस्पतिसं सारभूत रस होता है, 
उस सारभूत रसका ग्रहण करना. चाहिये और अवदिष्छ | 
साररहित भागको फेक देना चाहिये। यह उपदेश व्यापक | 


। 
| 
4 
$ 
ij 
E 
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दृष्टिस fara उपयोगी है । खगपर चढनेके लिये ये तीन 
उपदेश अत्यन्त महत्त्वे है | 
( gaa mag स्त्री Aas ) घीसे सब गात्रोंकी मालिश 
करो। शरीरावयवोकी सुस्थितिके लिये घोकी मालिश आवश्यक 
हे। घीकी मालिश पावोंके तलॉपर करनेसे आंख उत्तम AT- 
स्थामें रहते हैं, संधिस्थानोंपर मालिश करनेसे संत्रिरोग नहीं 
होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शान्त रहता है और 
गरमी हटती हृ, इसी तरह अन्यन्य अवयवॉपर मालिश कर 
नेसे अनेक लाभ होते हैं | इसके अतिरिक्त विविध औषधियोंसे 
घृतको giza करन घीक गुण बढ जाते हैं. | जैसा ब्राह्मी 
घुत बनानेमे उक? मस्तऊपर मालिश बुद्धिमह्दायक और गर्मी 
हटाने ती हूँ इस तरह आमलक्यादि JI तथा अन्यान्य 
घृत damien प्रसिद्ध हैं । इनकी शरीरपर मालिश बढी लाभ- 
दयक है । JE बात इकत्तीसवे मंत्रं कही है । 
पोषक अन्न | 
अन्न घर घरमै पकाना चाहिये, वह पोषक अन्न होना चा” 
दिये ( प्राशितार; मा रिषन्‌ ) उस अन्नको खानेवाळे कभी दुखी 
नहीं होने चाहिये, कभी दिंधित नहीं होने चाहिये, कभी क्षीण 
दीं होने चाढिये | ऐसा अन्न गृददस्थीके घरमे पकाया ala 
यह सूचना ३२ वें मंत्रमें की हे | 
जो अन्न परिपक्क किया हो वह (ag निदधे) ऋषि-- 
्रणाडीके अनुसार चल्जेवालोके लिये समत करना चाहिये | 
न कि( न aalan ) ऋषिप्रणाछको छोडनेवाळे!को कुछ 
मर्ण करना हे । ऋषिप्रणाल को संजीवित TARR जिये zi 
हरएकक। प्रयत्न करना GÀ । 


घर HAT हो ! 
चर्‌ ऐसा डो कि जहां ( अज्ञं दुद्दानं ) पदा अज्ञ ga रहें, 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य | 
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( सदनं रयीणा ) ऐश्वर्योका स्थान हो, ( प्रपीनं सद्‌ ) पुष्टि 
और समृद्धिका केन्द्र हों, ( पोषे: प्रजाअमृठत्वं ) भनेक 
पुष्टिके साधनोंके साथ प्रजाजनोंको अमृतत्व देनेवाला हो | 
जहां (ag ) गौ होती हो और धनसंपत्तियोंके साथ [AY 
आयुः]दीर्घायु लोग हॉ,घर ऐसा हो। घरमै ये बातें रदें। घरं 
aad कमी न हो, ऐश्वर्य की समृद्धि हो, Wa दूध देनेवाली 
हों,इरएक द्वष्टपृष्ट हो, सत्कारसंगतिज्ञ।नात्मक यज होता रहे,सब 
लोग आनंदप्सन्न रहें, कोई दुखी कष्टी न हो । ae उपदेश ४ 
वें मंत्रम RI 

३५ वें मंत्रमें [ श्रषभः अधि ] तू बलवान्‌ दै, तू निर्बल 
नहीं ६, तू (ai आसे ) स्वर्गका अधिकारी है तू 
सुखात्मक स्थानका भधेकारी हे । अतः जिस Ala 
ऋषिछोग गये और Ria माग्ने BANA ged स्थान 
प्राप्त हुए उस मार्गसे तू जा । वही agaia लोक है, 
वहां जाकर रह, हमारी संस्क्रृतिका वही ध्येय है । 

आगेक HAA कहते दें कि ( देवयानानू पथः कल्पय ) 
देवांके आनेजानेके भागोको सुद्दढ कर, वे ही मार्ग तुम्हारे लिये 
आनेजानेके लिये हॅ, ( एतैः सुकृतैः यज्ञं नुगच्छेम ) इन सुः 
कृनाके साथ हमको यज्ञकी ओर जाना चाहिये । सुकृत करते 
करते आगि बढ़ना चाहिये । सुकृत करेनेमें पीछे इडना डचित 
Tal @ । सदा सत्कर्त ही मनुब्थमात्रका mige हो । मनष्य 
उससे पीछे न रहे। 


à 


आज जे। हवगर्मे देव हैं वे इसी aia तेजस्वी बने हैं। 
अतः मनुष्यको इसी agda अवलेबन करना चाहिये | 
À इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस सूक्त किया है, 
जसका मनन EAA पाठकोको सन्माग gery Aà de 
सकता है । 


= a मलय 


of In Public Domain. UI 
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agga | (१९) 
रुद्र-देव | 
[२] 


[ aR- अथर्वा । देवता-भव-शवे-रुद्र ] 


1०0 ७ A ७ a N 
WATT मुडतं माऽभि यातं भूतपती पशुपती नमों वाम्‌ | 


प्रातिहितामार्यतां मा वि साष्टं मा नों हिष्ट द्विपदो मा चतुष्पद! ॥ १॥ 
शुने He मा शरीराणि कतैमालिङ्परेभ्यो गृत्रेम्यो ये च॑ कृष्णा अविष्यर्वः | 

मक्षिकास्ते पशुप। बयांसि ते विघसे मा बिदन्त ॥ २॥ 
क्रन्दाय ते ग्राणाय॒ याश्च॑ ते भव्‌ रोरप॑यः | नमस्ते रुद्र कृण्मः सहसाक्षाय्याप्रत्थे ॥ ३॥ 
पुरस्तात्‌ ते नम॑ः कृण्म उत्तरा द॑धरादुत | अभीत्रगोद्‌ दिवम्पर्यन्ताशक्षाय ते न ॥ ४॥ 
gala ते पशुपति याने चक्षूंषि ते भव । aa रूपाय॑ ded प्रतीचीन|य ते नमः ॥५॥ 


अङ्गेभ्यस्त उद्राय जिह्वायां आस्या[य ते । । aKa गन्धाय ते नमी ॥ ६॥ 


भर्थ== दे [ भवाश्चवौ ] भव और शर्वं | हे उत्पादक और संहारक | आप दोनों [ asa | हम सबके सुखी करें। 
[ al अभियात ] इगपर इमला न करें | आप दं at [ भूतपती, पशुपती ] भूर aS पालक ओर पशु के पालक ž 1 [ at 
नमः ] आप दोनोंकी नमस्कार दै । [ प्रतिद्दिती anat मा वि ae ] धनु 1पर रखे और खीचे गये बाणको इमपर न छोड़े, 


Non fy 


[ नः द्विपदृ! चतुष्पदः मा दिंसिए ] दमरे द्विपाद्‌ और चतुष्पादोकी fear न करें ॥ १॥ 


जो [ कृष्णा; masaa: ] काले और हिंसक कृषि हें, उन ( शुने Me) कुत्त और गोदडोळे लिये an fag- 
भमः गृप्रेभ्यः ) कहर शब्द करनेवाले गीधोके लिये ( शीराणि मा कप ) शरीरोंछों मत क दो। हे [ पशुग्ते | पशु भोकै पालक! 
[ ते मक्षिका! ते चर्यांप्ति ] तेरी nkan और कोवे ( Awa मा विदन्त ) खने) लिये उन कडे Title न प्रात करे, 
अर्धात्‌ भाप हमारे शरीरोका इस तरह नाश न करें ॥ ३॥ 

हे ( भव) सबके उत्पन्नकर्ता देव! [ते क्रन्दाय प्राणाय ] तेरे शब्दहृपी प्राण लिये नमस्कार हो । [ ते याः 
रोपपः ] तेरे जो शाक्तिपभाव हैं, दे [ eed wy ] अमर acta ! [ सहश्वाज्ञाव ते नमः gow: | सइ नेवाले तुझ देवके 
लिये THERE BOS ॥ ३॥ 

(ते पुरस्तात्‌ उत्तरात्‌ उत अधरात्‌ नभ; Be: ) तुझे TTA ऊपरस और TA नमस्कार करते है। [ अभीवर्गात्‌ 
a: परि भन्तारक्षाय ते नमः ] सब ओरस् gars और अन्तरिक्ष लोकल्यी तेरे रूपके लिये anew करते LEAL 

हे पशुपते | दै भव | (ते gaa तमः | तेरे मुखके लिंग तमरकार है । ( घाति ते ai ) जो तेरी आले हे, उसको 
aneng दै । तेरे ( त्वचे gaa Ae प्रतीक्नोताप तमः ) aise, दशन और dish A angen tare 

(ते Mo: aqoa जिह्वाये भात्यास ) तेरे अगो, उदर, Riar और gers लिंबे aatan हे, ( ते an dne 
नमः ) तेरै alate लिये भौर n लिये ane है ॥ ६ ॥ 

* 


we 


हि व 
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। (९७) अथववदका सुबोध भाष्य | ists t 
f gar नीर्लशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना । रुद्रेणांधकधातिना तेन मा सर्मरामाहे ॥७ ॥ 
| | ad भवंः पारे वृणक्तु विश्वत आप ga: परिँ वृणक्तु नो भव; | 
मा नोऽभि मास्त नमो अस्त्वस्मे hen 
agadi अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते | 
aaa पञ्च प॒शवो विभ॑क्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावय! ॥ ९ ॥ 
तव qda: प्रदिशस्तव यस्त्वं gat TIa MAIRA | 
द सैमात्मन्बद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पेथिवीमु ॥ १० ॥ (५) 


उरु; कोशों वसुधानस्तवाये यास्मात्रिमा विधा गुषनान्यन्तः | 
N ies i> SE UND eS 1 ७ ee Ay 

स नों पूड पशुपत नमस्ते पर; क्ोष्टारों अभिभाः श्वान॑ः परो यन्त्वघरुदो विकेश्य॥ ॥११॥ 
Tas N? A 51 A oR A 

THANG हरित हिरण्ययं सहख्राप्ति शतवधं शिखण्डिनम्‌ | 

RAINA देवहातिस्तस्ये नमो यतमस्याँ दिशीतः ॥ १२॥ 


Mmmm mmm _. २२ TS =, a a ~ ` 
अथ(नौलशिखण्डेन वाजिना ar) नांल शिखावाले बलवान्‌ aay (again भर्धेकघातिना रुद्रे) हजारों आंखों- 
वाळे सबके ।वैनाशक wa ( मा समरामहि ) हम कभी विरुद्ध न Ë N ७ ॥ 
सः भवः विश्वतः नः परिवृण ह उत्पति Ra हमें सुरक्षित रखे E 
r T on नः परिबृणस्तु ) वह उत्पत्तिकर्ता सब ओरसे हमें सुरक्षित रखे । ( छाप इव अग्निः ) जल 
। नेको घेरता है, वैधाही ( भवः नः परित्रृणक्तु ) उत्पात्तेकती हमें घर रखे। (नः सा भाभे मांस्त ) हमे नष्ट न करे 
( अस्मे नमः अस्तु ) इसको नमस्कार हो ॥ ८ ॥ | 


RR औक. ee ० कळा... अळा UR 


| हे पशुपते : : नमः ) उत्पात्ति ले देवे 
| a हे पशुपते “ ( भवाय चतुः aega: नमः ) उत्पाति करनेवाले BaF चार वार तथा आठ वार नमस्कार हो। [ते e 
त्व: नम: | तेरे लिये दुसवार नमस्कार AW shes G 
(इमपञ्च पशवः तव विभक्ताः) ये पांच पशु तेरे लिये रखे हैं i 
3} ५ घोडे £ १ घ ई ५ रर a 
4 (अश्वाः) घोडे,( पुरुषा: ) पुरुष, (अजादयः) बकरियां और भेडें हैं ॥ ९ ॥ “a ` 
$ ( तव saa: प्रदिश; ) तेरी ये चारों feat हैं रौ 
प्रादि; रा दिशाएं हैं, ( तव द्यौः, तब प्राथेदी ) > रौर एथ्वी लोक है i 
ack cag ची ae ‘ “oe ० र शाथेवी ) तेरा यु और पृथ्वी लोक है, ( तव gg 
Cc ` «| ९ इद सव aeaa तव ) तराही यह सब चेतनावाला है, | 
j Sig जीव धारण करता है, वह सब तेरा ही है ॥ १० 1 ( 
a ( यस्मिन्‌ इमा विश्वा भुवनानि अन्तः ) जिसमें ये सब भुवन हैं i 7 
लिक वह बिस्वा eat कश (ae ) ara = > पह ( वसुधानः अयं उरुः कोशः ) agal 
~ ` an ~ पञ्ज र क 
द छै तत KA ह हो| a us ) Wiss] ( सः नः झड, ते नमः ) वह | 
` चीनः परः) सियार, गीदड, कुत्ते सब दुर हों। हि 


(aaar: faga: ) ER तत छ 
०09 / ॐ स्वरस रोनेवाळी बालोको : खोलकर चित्र; 
प्रसंग हमारे पास न MÄ ॥ ११ ॥ SLSR GRA क्रिया भी दूर हो, अर्थात्‌ थे ad 


Mb 
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oR, Ho ७-२१ | sqa ` ; (११) 
यो३३भियातो निलयते at रुद्र निचिक्रीपति | पश्नादनप्रयुझक्षे त॑ विद्वस्थ पदनीरिंव ॥१३॥ 
भवारुद्रौ gaai सेविदानावुभावुग्री चरतो बी 
नमंस्तस्त्यायते नमो अस्तु परायते। नम॑स्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः . ॥१५॥ 
नम॑ः सायं नम Marat रात्र्या नमो दिवां । wart च शर्वायं चोमाम्यामकरं नम; ॥१६॥ 
azada पुरस्ताद्‌ रुद्रमस्यन्त बहुधा Aada I मोपाराम agaaa ॥१७॥ 
इयाबाश्वं कुष्णमसितं मुणन्तं भीमं रथं FAA: पादय॑न्तम्‌। | TE प्रतीमो TAL अस्त्वस्मै ।१८॥ 
या नोऽभि at मस्यं| देवहेतिं मा न॑ः क्रुधः पशुपते नम॑स्ते । 
अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां वि धून ॥ १९॥ 
मा नों हिंसीराविं नो ब्रहि परि णो बुङ्ग्धि मा par । मा त्वया सम॑रामहि ॥२०॥ (६) 
मा नो गोषु पुरुषेषु मा शधो नो अजाविषु | अन्यत्रॉग्र वि daa पियांरूणां प्रजां जहि ॥२१॥ 


—— 


— 


2002 TES Sl PN MR शा: 
द्र | ( यः अभियातः निलयते ) जो हमला होनेपर छिप जाता हे ओर ( स्वां नि चिकीषति) तुझे नाचे 


अर्थे रु 
बद्धस्य cael: हव ) घायलके पदक्षपके समान ( तं पश्चात्‌ भनु प्रयुक्षे) उसके Hoa तू उसका बदला 


करना चाहता है, ( 


लेता है ॥ १३ ॥ र 
( भवारुद्रौं सयुजो संविदानौ ) उत्पत्ति करनेवाळे और संहार करनेवाले देव मिलकर रहनेवाले ज्ञानी हैं। ( उभौ ) 
नां 


ast वीर्याय चरतः ) ये दोनों तेजस्वी पराक्रमके लिये विचरते हैं । ( इतः यतमस्यां दिशि ) वे यद्दांसे जिस दिशामें हाँ azt 
( ताभ्यां नमः ) उन दोनोंको नमस्कार हो ॥ १४ ॥ १8१ i 2 

हे रद्र [ आयते परायते तिष्ठत भासीनाय ] आनेवाले, जानेवाले, उद्दरनेवाळे और बैठनेवाले [ ते नमः ] तुझे नमस्कार 
दो ॥ १५॥ 
[ सायं प्रातः रात्र्याः दिवा नमः | maA सवेरे रात्रिके समय और दिनके सम्रय नमस्कार हो [ भवाय शर्वा- 
थ च उभाभ्यां नमः अकरं ] भव और शर्वे इन दोनोको नमस्कार करता है ॥ १६॥ 

[ agai Rada बहुधा अस्यन्तं रुद्रं ] agaaa ज्ञानी बहुत प्रकारसे Va haia सुटका | पुरस्तात्‌ aia 
aga] आगे देखता हूं । [gani जिह्वया मा उपाराम ] उप्र गतिमान्‌को इम अपनी जिह्वा धर्षित न Bx ॥ KC ॥ 

[ इयावाश्वं कृषणं भसितं मृणन्तं ] अश्वयुक्त, आकर्षक, बन्धनरहित, gaa [ भीम किशन रथं पाद्यन्त 1 किरणों- 
वाळेंके बडे भारी रथको भौ परास्त करनेवाले L qa प्रतीमः ] पादिले प्राप्त क्रते हैं ओर [ अस्मे नमः अस्तु | इसको नमस्कार 
हो ॥ १८ ॥ ; कक “i 

हे पशुपते ! ¶ मत्यं देत्रढेतिं नः मा भभिखाः ] जानबूजक्रर HH हुआ देवोंका TA हमारे ue न आवे [नः सा 
कुधः, ते नमः ] हमपर क्रोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । [ अस्मत्‌ अन्यन्न दिव्यां शाखां fag) हमसे दूर दिव्य 
शाखाको फेंक ॥ १९ ॥ 

[ नः मा हिंसी; ] हमारी हिंसा न कर, [ नः ae ्रूहि ] हमें उपदेश कर, [ नः परिवांग्घ | हमारी रक्षा कर्‌, 
मा क्रुधः] ऋध न कर, [ त्वया मा समरामद्दि | तेरे साथ इम विरोधन करें Ro ( ६ ) 


_ हे उम्र ] उग्रत्रीर ! [ नः गोषु पुरुषेषु झजाविषु मागुधः ] हमारी गोवे, मनुष्य, भड, बक्ररियोक्रे विषयमे ‘ 
लालच न.कर । ( अन्यत्र ade ] दूसरे स्थानपर भगको लेजा । [ पियोरूणां प्रजा नाहि ] दिसकोंकी प्रजाका नारा emaa 


“ मछलियां और जलजन्तु मलिन प्राणी 
स्तु मलिन प्राणी जिनपर तू अपना शम्न Yaar दै । इन 


FICE बडे अन्तरिक्षमें 4 
was ] भव बड भन्तारक्षम व्यापक है । वह ( इतः.यतमस्यां दिशि तस्मै नमः ] 


कर Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(२२) अधथर्ववेदका सुबोध भाष्यं । (का० ११, 
होति ` | 

यस्य॑ तक्मा कालिका हेतिरेकमश्वस्येव वृष॑णः क्रन्द एति | 

अभिपूर्वे निणेर्यंते नमो अस्त्वस्मै ॥ २२ ॥ 

नन a aS A A भि [| भि 

Aisa Aga बिष्टभितो श्यज्चन। प्रमृणन्‌ देवपीयून्‌ | तस्म नमों दशाभे! THEY 

z = = 7 ने A è 6 “IN 

तुभ्यमारण्याः Taal मगा बने हिता हंसा! gami: शकुना वयाँसि | 

तवै यक्ष प॑शुपते अप्स्व 9न्तस्तुभ्य क्षरन्ति दिव्या आपों वृषे ॥ २४ ॥ 

शिंशुमारां अजगरा; पुरीकर्या जपा मत्स्या TAT येभ्यो अस्य॑सि | 

न ते दूरं न प॑रिष्ठास्तिं ते भव सद्य! सर्वान्‌ परि 


पश्यासि भूमिं पूजस्माद्व स्युत्तरस्मिन्त्समुद्र ॥ २५ ॥ 
मा नों रुद्र तक्मना मा विषेण मा न; सं खा दिव्येनाग्निर्ना | 
अन्यत्रास्मद्‌ Aad पातयेताम्‌ ॥ २६ ॥ 
भरो दितो भव इशे पृथिव्या अत्र आ पंप्र उवन्तरिकषम्‌ | 
तस्मै नमो यतमस्यां दिशीरतः ॥ ३७॥ 


€ an A A, Son = a 
क्षय -[यस्य तक्मा कासिका हेतिः] जिसके हथियार क्षयज्वर और खाँसी हैं, [ वृषण: wae क्रन्दः इव एकं पूति ]बल- 
बान घोडके RURUA स्तरर$ समान निःसन्देद एक gatar ast हथियार जाता दे, [ भामि Te नियते ] जो पहिलेही 
निश्चय करता है, [ अस्मै नमः भस्तु ] इसके लिये नमस्कार हे ॥ २२ ॥ 
१ gaala {ऽ TA A 5 है दद 2307 
[ यः धन्तरिक्षे Aeda: तिष्ठति ] जो अन्तरिक्षम स्थिर रहता है भौर [ भयज्वन: देवपीयून्‌ san ] यज्ञ न कर" 


A. 


aN A | ००८ ० A < fe 
AUS द्वक CTAB नाश करता हे, ( तस्म दशभिः शक्वरीभिः नमः ] उसको दश शक्तियोसे हमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥ 
A mae बने Rar: ym: ) अरण्ये उत्पन्न जंगलम रह्नेवाले मृग आदि q3 तथा( éa: सुपर्णाः 
nl वयांसि तुभ्यं ) ga गरूड शकुनि और अन्य पक्षीगण वे सब तेरेद्दी है । है पशुपते | [ तव यक्ष भप्सु भन्तः ] 
तेरा पूज्य आत्मा जलोंके अन्दर है, ( grå दिग्या: भापः gh क्षरन्ति ) तरे लिये Re a प्सु ४ 
यक p इच्या; भाप; बृष क्षरन्ति ) तेरे लिये दिव्य जल बघाईके लिये गिरते हैं ॥२४॥ 
ee नरः तस्य: ] fers, अजगर, कछुए, ( जषाः मत्स्याः रजसा येभ्यः भस्याति ) 
Sas मेंसे (न ते दूर, न ते परिष्ठाः ) दूर कोई नश 
है, न कोई RA भिन्न स्थानपर है, तू तो ( सर्वान्‌ सद्यः पाती EEE ३. नोर ) र्‌ कोई 
स्मिन्‌ समुद्रेभूति इसि ] AÀ उत्तर समुद्रतक व्यापनेवाली सब भ द चर देखता दै, भार ( पुवस्मात उत्तरः 
हे रद्र | ( तक त्राः ] (ताह त २1२१ 
मना न: मा संत्रा: ] ज्वरसे हमें पीड n 
दिव्य आमिषे कष्ट न हाँ । [ भस्मात्‌ अन्यत्र एतां वि का दो, eae! ) 
~ 2 AA पता विदुत पातय ] हमसे भिन्न दूसरे 
[ भव: Ra: इंशे ] भव धुलोका इश्वर है, [ wa: एथिम्याः ] भव पृथ्वी 


विषबाधा न हो, [ festa भभिना मा] 
स्थानपर इस निजलीको गिरां ॥ २६॥ 
का स्वामी है।[ भवः डरु भन्तरिक्ष 
यावे जिस दिशामे हो वहां हमारा नमः 


० 


स्कार उसके क्रिमे है ॥ २७॥ 


ee CCH Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
eee पा 03555 


ee 
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G2, HO १२-३७] atga (९३) 


aq राजन्‌ यज॑मानाय मड पशूनां हि पेग्जपतिवभूर्थ । 


य! श्रद्दधाति सान्त देवा इति चतुंष्पदे द्विपदेऽस्य मुड ॥ २८ ॥ 
मा नों महान्तमुत मा नों अभक मा नो बईन्तमुत मा नों वक्ष्यतः | 

मा नों हिंती! पितरं मातरं च स्तां aif रुद्र मा रीरिषो न! ॥ २९ ॥ 
रुद्रस्यैलवकारेस्यो5सेसक्तगिलेभ्यः | इदं महास्येभ्यः श्रम्यों अकरं नमः ॥ ३० Mh 
नर्मस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीम्यः | नमो नर्मस्क्ृताभ्यों नम! संशचुञजतीभ्यंः ॥ 
नम॑स्ते देव aisg: स्वस्ति नो अभ॑यं च नः ॥ ३१ ॥(७) 


॥ इति प्रथमाऽनुत्राकः ॥ १॥ 


अथ-दे [ राजन्‌ भव ] उत्पादक देवराज | [ यजमानाय मृड ] यजमानको सुखी कर, [ पशूनां पशुपतिः दि बभूय] तू 
पशुओंका स्वामी हो।[ यः शरद्‌ दधाति ) जो श्रद्धा रखता है, [ देवाः सन्ति इति ] देवताएं हे ऐसा मानता है, [ अस्य 
द्विपदे चतुष्पदे ae ) उसके द्विपाद और चतुष्पदों शे सुखी कर ॥ २८॥ 

[ नः mgd मा हिसीः ] हमारे बडी दिसा न कर, [ नः wae मा ] हमारे बालकोंकी हिँसा न कर, { न 
aged मा] हमारे समर्थे gaa Rara कर, [ नः वक्ष्यतः AT) हमारे बलवान बननेवालोंकी Raa कर । [ न; पितर 
मातरं च मा RA] हमारे पिता माताकी दिंसा नकर, हे रुदर [ नः स्वां तन्वे मा रीरिषः ] हमारे शरीरोको दुखी न 
कर ॥ २९ ॥ > 

[ इतरस्य ऐऊबकरेभ्यः अससूक्तगिलेभ्यः ] ad भयानक शब्द करनेवाले ATE शब्द करनेवाले [ मद्दास्पेभ्यः श्वभ्य ] 
बडे Haas Fas [ EF नम; करं ] यह नमस्कार करता हुं॥ ३० ॥ ; 

है देव ! [ते घोषिणीभ्यः केशिनीभ्यः ] तेरी बडा शब्दघोष करनेवाली केश रखनेवाली, [ नमस्कृताभ्यः संभु्जतीस्वः ] 
नमस्कारोंसे सस्कृत और उत्तम अन्नभोग करनेवाली [ ते सेनाभ्यः नम; ] तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, [ नः स्वस्ति 
मभयं च] हमारा कल्याण हो और हमारे किय नियता हो ॥ ३१॥ ॥ ७ ॥ 

प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 
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| २४ ) 
` भव ओर शर्वके 


यह सूक्त भव और शर्व ” देवताके वर्णनपर है । कोई 
यहां यह न समझे कि भव और शवे ये देवताएं परस्पर भिन्न 
है । ¦ भवाशवों ? ऐसा द्विवचनी प्रयोग है, तथापि एकही 
देवताऊे ये दो गुण हैं। सबै विश्वमें ब्यापनेवाली एकही देवता 
है, वह सष्टिकी उत्पत्ति करती है इसलिये उसका नाम “भव ? 
है भौर वह सबका संहार करती हे इसलिये उसी देवताका 
नाम शाव? हे । 


पुराणोंमें भी भव और शवे ये दो नाम एकही रुद्र देवके हें, 


बी बात वेदके इस सूत्तमें हे और अन्यत्र भी जहाँ जहाँ भव 
शवे आदिनाम आये हैं वहां ऐसाही अर्थ समझन। योग्य दै । इस 
सूक्तम रुद्र, भंव, शाव, पशुपति, आदि शब्द आये हैं, जो उस 
एकही परमेश्वरके वाचक हैं । 
प्रथम मंत्रमें इस देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया È | 
यहां सूचना मिलती है कि यदि दो gas कारण एकही देवता 
के दो देव माने जा सकते हैं, तो अनेक गुगोके कारण एकही 
ईश्वरकी अनेक देवताएं मानना संभव है । वेदिक धर्ममें अनेक 
देवताओंकी कल्पना इस प्रकार एकही परमात्मापर अधिष्ठित है। 
एक इश्वरके अनेक गुणोंकी अनेक देवताएं मानी गयीं हैं। 
इंधरके मारक गुणको शवे करके यद्ां कहा है, यह देवता 
अपना मारण, हिंसन अथवा विनाशक कार्य. जिन साधनोसे 
करती है उनकी गिनती इस सूक्तके अनेक aie की है ~ 
कुत्ते, गीदड, सियार, मक्खियां, कोवे, अत्र, शत्र, धनुष्य, बाण 
बिद्युत अगि, ज्वर, क्षय ये मारणसाधन हैं। मक्खियोको ae 
मारक साधनोंमें रखा हे, वह बात पाठक विशेष रीतिसे स्मरण 
रखें । मक्खियोंके कारण अनेक रोग फैलते हैं और प्राणियोका 
संहार होता है | अतः रोगोते बचनेके लिये चारों ओर खच्छ- 
ता करनी चाहिये जिससे मक्खियां न होंगी, और मनुष्य 
रोगोंसे बचेंगे | इसी तरह अन्यान्य मारणसाधनोंके विषयमै 
जानना चाहिये। [ मंत्र २ देखो] 
आगे मंत्र ७ तक WS अगप्रयंगोको नमस्कार कहा है। 
यह एक UY देवताका उपासना प्रकार है | सातवें मंत्रमें ey 
विरोध न हो ऐसी इच्छा प्रकट की ह । यदी भाव आगेके कई 


अथवेवेदका सुबाध भाष्य | 
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[ का ११, 


JPF आशय | 


~~ 5 R a `” ९ ५ ७) ` 
aqia है ( मा समरामदि ) येही शब्द भागेके कह मंत्रो 


बारबार आगे हैं | 

नवम dat अनेकवार रुद्रके लिये नमन किया है। दशम 
भैत्रमे कहा है कि इस रुद्रंदेवत।के आधीनही संपूण विश्व है । 
इसी कथनसे विश्वनियामक देवही मारकभावके मिषसे रुद्र नाम 
से यहां कहा दे ऐसा स्पष्ट at जाता है । क्योंकि सब विश्वका 
नियंता देव एकदी है । 

aleed HAÑ भव और शव ये दो नाम फिर आये हैं | 
यहां द्विवचन देखनेसे ये दो देव परस्पर भिन्न हें । ऐसी कई. 
ater शंका et सकती है, परंतु ये दो देव गुणतः भिन्न परंतु 
स्वरूपतः एक हैं, इसका स्पष्टीकरण इसके पूर्वे किया जा चुका 
है। आगे १९ वें संत्रतक रुद्रदेवको नमनी किया है। भागे 
तीन मंत्रोंमें gg दूर करनेकी प्रार्थना दै | 

तेईसवें मंत्रमें wea इस अन्तरिक्षमें व्यापता हैं ऐसा कह- 
कर देवविरोधियोंका नाश करता है, यइ भी कहा . है। यह 
सवेव्यापक देवका ही वर्णन निःसंदेह है। आगेके दो मंत्रोमे 
सब प्राणी उसी एक देवरे आधारसे रहते हैं, वह देव सबको 
समदृष्टीसे देखता है और विघातक शत्रुका नाश करता है 
इत्यादि वर्णन देखनेयोग्य है | ; 

सत्ताईसवें मैत्रमे यह देव संपूण स्थिरचर जगत्‌का ईश है 
यह स्पष्ट Wega कहा हे । यह मंत्र पढते ही संपूण विश्वका 
एक प्रभु है, इसमें संदेह ही नहीं रह सकता |. आगिके मंत्रमें 
यह देव ( भव ) विश्वका राजा दे ऐसा कहा हे । इसके अति" 
रिक्त ( देवाः सन्ति ) दैवीशाक्तियां इस जगतमें ad कर रही 
हैं ऐसा जो (यः श्रद्दधाति ) श्रद्धापूर्वक माता दै वही सुखी 
होता दै, यह कथन विशेष महत्त्वका है | इस जगत्‌ का प्रभु 
एक है और उसकी अनंत शक्तियां इस विश्वमे कार्य कर रहीं 
gl यदि यह कल्पना पाठकको ठीक तरह हो जायगी, तो 
Aga दिव्य बन जानेमें काई संदेह ही नहीं है। 

आगेके HA सवे साधारण निभयताकी प्राथना है । इस 
प्रकार इस सूक्तका आशय हे | 


eee ररशिणा ण 
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विराडू अन्न । 


| [३] 


l A € 


( ऋपिः-- अथवा । देवता--ओदनः ) 


| (१) तस्यौंदनस्य बृहस्पति! शिरो ब्रह्म मखम्‌ neu 
| द्यावापाथवा A खूयाचन्द्रमसााक्षणी सप्तक्रपय, प्राणापाना? WR 
| चक्षपुसैल काम TRUST ॥३॥ 
| दितिः शपमर्दितिः शर्पग्र ही वातो5पाविनक्‌ ॥ ४ ॥ 
| अश्वाः कणा गावस्तण्डला मशकास्तुपा ॥ ५ ॥ 
| | FA फडीक(णाः शरो5भ्रम्‌ | ॥ ६ ॥ ` 
| इयाममयोँ5म्य मांसानि लाहिँतमस्य लाहितमू ॥ ७ ॥ 
| TT भस्म हरित वणः RAET गन्धः tel 
| खलः पात्रं स्फ्यावंशवीपे अनुक ॥९॥ | 
| आस्त्रार्णि STN गुदा वरत्राः ॥१०॥ 


| अर्थ--. ( तस्व ओदनस्य ब्रुइस्पतिः शिर; ) उ१ अन्न का बृडस्पति मिर है, [ ब्रह्म सुखं ) ब्राह्मण सुख है ॥ १ ॥ 
( चावापृयिवी AA ) शु और पृथ्वी कान हैं, ( सूर्पाच-द्रमसो अक्षिणी ) सूये और चन्द्र आंखें हे, (ससक्रषयः प्राणापानाः) 
सात ऋषि प्राण और अपान हैं ॥ २॥ ( मुसलं चक्षुः, उलूखलं कामः ) सुमल दृष्टि दे और उलूखल काम हे ॥ ३॥ (दि- 
fa: qt ) विभाग छान g, [अदितिः झूपंग्राही] अवभत्तता aay पत्रडनेवाली है, [ वातः भपाविनक्‌ ] वायु तुके पृथक 
करनेवाला है ॥ ४ ॥ [ कणाः aa: | अन्न के कण घोड हे, [ तण्डुलाः ma: ] चा३७ गोवे हैं, [ शुषा: मशकाः ] gT 
| मशक-मच्छर हैं, ॥ ५ ॥ [ फलीकरणाः कव्रु ] THs ये दृश्य ४, [ अञ्ज शारः | मेघ ही उररका छिलका ६ ॥ ६॥ LIR 
भयः अस्य मांसानि ] काला लोह इसके मांसहें, [ लोहितं अस्य लोहित ] लाल लोहा इसका रक्त हे ॥ ७ ॥ ६ त्रपु अस्म ) 
रीन-ऋथिल इसका भस्म है, ( हरित ad) हरा इसका वर्ण ठे, [ gss अस्य गन्धः ] पुष्छर इसका गन्ध है ॥ ८ ॥ 
(खडः पात्र) as इसहा पात्र दे, (स्फ्या झंपो) दोनों स्फ्य नामक यज्ञसघन केचे हैं, [ ईषे ages) ईषा ल 
नामक साधन इवली Dep हैं ॥ ९ ॥ [ aaa भान्त्रणि ] रारेसपाँ आते हैं और [ aa: गुदाः] बेल जोडनके चर् युदा | of 
EN tou ` GE, 
७ (अ. घु. भा. Sle ११) a 
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( १६ १ अथवेवेदका सुबोध भाष्य । j fo ११, 
५४ 
À A । 
इये पिवी कुम्भी भवति राध्य॑मानस्यौदुनस्य ATTA ॥ न | 
९७. निता Gat ' i a 
सीताः पशः सिकता TATA p 
` । नानेऊनं कल्पोंपिसेच ॥ १३ ॥ | 
छतं हंस्तात्रनजन कुछ ।प॒सेचनम्‌ 
i त य तरर ॥ १४॥ 
RA कम्म्पाषाहेतातिज्यन प्रापता ea | 
AAT परिंगृहीता साम्रा पसूढा Foe | 
घददायवनं रथन्तरं glas ती | 
mat: पक्तारं आतेवा! MAd |) | 
चरुं पञ्च॑विलपखं घमईऽभ-थं u १८ ॥| 
(४1 ७ 1 | 
ओदनन यज्ञवचः सत्र ढाका संमाष्या: ॥ १९॥। | 
यारिमन्त्समद्री Aykan श्रिताः ॥ १० ॥ 
यस्यं देगा अर्कठपन्तोच्छिरे पडशीतर्यः ॥ २१ ॥ 
तं त्वोदनम्य पच्छामि यो अस्य साहमा महान्‌ | ॥ ९९ || 
स य ओंदुनस्यं माहिमाने विद्यात्‌ ॥ ९३ | 
नाल्य इति ब्रयाज्ञानुपपेचन इति नई च कि चाति ॥ ९४ ॥ 
qag दाताभिमनस्थेत TANG वदत ॥ ९५ ॥ 


nny 


अर्थ -[ राध्यमानस्य घोद्नस्य | पराये जानेवले चवलाोकी [ इये एव qad कुंभी भवति ] यही भूमि डगची होती 
है. और [ द्याः भपिधानं ] gela eta होता है ॥ ११॥ [ सिताः aera: ] इल agia आर [ लिकृता: sara ] 
रेत और मलस्थान है॥ १२॥ [दत हरतावनेजन ] सत्य ही हांथ TANSI जल ४, [ga] उएसेचन | नहर 
जलसिंचन दें n १३ ॥ [ ऋचा Bat आवहता | RAZA द्वारा डेगची रखी गई हूं [ anasa प्रषिता ] यजु 'दद्वारा | 
bag गई ॥ १४ ॥ [aan Rana) अथवबद द्वारा पकडा गइ आर [ साम्ना agg ] सामवदसे siti गइ | 
Sy ॥१५॥ (za ama, रथंतरं gA: ] बृदत्साप मिलानेवाला हे आए रथन्तर साम कडछी ४ ॥ १६ ॥ 
[ ऋतवः agal, आततः सामन्धत ] ऋतु पकानवाल हू all Ris दिन PIF प्रदीप्त करत हूँ ॥ ५७ ॥ [ पञ्याबळू 
डर्ख चरं र्मः अर्भन्धे ] पंच yaad डेगचीमे ears चावलको गर्म उबालती ह ॥ १८ ॥ इस | alga 
amaa: सर्वे as: समाध्या: ] aah यज्ञद्वारा मिलनेवले सब लोक प्राप्त होते है॥१९॥ [ यस्मिन्‌ agg: 
an भूमि: त्रयः ] जिसमें समुद्र दुलोक भूमि ये तीनों [ छवग्परं श्रिताः] ऊपर नीच आश्रित हुए हे ॥ २०॥ 
[ धरय sone पट ८ grees देवा: ] जिस. शेष भागमे छः गुणा अस्यी देव [ अकल्ण्यन्त] समथ बने हे ॥ २१ ॥ [स्वा 
ओदनस्य तं gezia ) gaa में उस ama उस आहमा को yea हुँ [यः भय महान्‌ महिमा ] जो इसका महान्‌ महिमा है 
॥ २२ ॥ [सः यः ओदनस्य महिमानं विद्यात्‌ ] वह जो इस अन्नद gears जानता हे ॥ २३ ॥ वह [ अलग इति न 
ema ] थोडा इ एसा न १६, [ श्नुप-चन दात न | जलक! wag एसा भी न कहे [ इदं wig gaa) यह 
थोडा g ga भी न कह ॥ २४ ॥ (ana दाता भमिमनरयत्‌ तत न आतबदेत्‌ | जितनी aici) इच्छा हो उसे कम न 
कहे ॥ २५ ॥ 
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ANI Py 1 य) 
AAU वदन्ति पराञ्चमोदुनं प्राशी३१ प्रत्यञ्चा३मिर्दि 


TENA बत a ॥ २६ ॥ 
स्वमादुन प्राशा १ सत्वामादना ३ इतिं u २७ || 
पराञ्च चन प्राशी; प्राणास्त्वा हास्यन्ती त्यैनमाइ ॥ २८ ॥ 
सत्यञ्च चन प्राशारयानास्त्वा हास्युन्तीत्येनमाह ॥ २९ li 


नंडाहूपादुन न मामादुन; ॥ ३० ॥ आंदन एत्रीदनं mia ॥ ३१॥ (८) 
(२)ततंत्रैतमन्येन शीर्ष्ण iA चैत पृ. pla: oats ज्येप्ठतस्तै प्रजा मरिष्यती- 
VAM i तँ वा अह MUST न पञ्च न प्रत्यञ्चम्‌ | TZENA शीष्णी | 
तेर प्राशिपं तनेंनमजीगमम्‌ । एष वा ओन; सत इ MATES TIAA: । 
Wiig एव aia: alan से भंवति य wi बेद 
तत्रैनमन्याम्याँ श्रोत्राभ्यां प्राशीयीभ्या चेत पू! ada: प्राक्षत्‌ । 
TAT भावष्युसात्वसमाह। त वाळ | द्यावापायेवीभ्यां MARAR | 


IS ० 


त।न्यामन ANAT ताभ्या मन मेज गम म | एप चा० ॥ ३३ ॥ 


g 


य 
į 


MIKE ॥ 


SS 


अर्थ= [ ब्रह्मत्रा दिन: agra | ब्रह्मज्ञानी लोग कहते दे कि [पराञ्चं भोदन mal: sasi इति] बूरक चावल तुमने खाया 
अथवा awqa खाया ? ॥ २६ ॥ [ei ओढून! man, स्वां aiga: इति | तूने अन्न ei खाया अथवा अःनन ठुझ खाया? 
॥ ३७ ॥ [ cara nea प्राशीः ] यदि तूने परला अन्न खाया दे तो [ त्वा प्राणाः 


द्वाश्यन्ति इति एन आदं ] तुझे प्राण 
छोड दंगे ऐ इसे कडता हे ॥ २८ ॥ 


[ प्रत्यंतर च एन प्राज्ञी ] यांद सन्मुख का खऱया है तो [भपानाः स्वा हाश्यत्ति इति एनं आइ ] अपान तुझे 
छोडंग ऐ॥ इसे कह ॥ २९ ॥ [ न एज अद ओदनं ] नहीं मेने अन्नो खाया ओर [ न झं ओदनः ] न मुझे अन्तने खाया 
॥ ao ॥ veya [ ओदनः ga ओदन प्राशीत्‌ ] अन्नन हो अन्नको खाया हे ॥ ३१ ॥ ( ८ ) 

[ aa: च पुनं अन्यन Ten] ea: ] पश्चात्‌ इसका अत्य सिरसे तू प्राशान करेगा [यन च पू! RIT: प्राक्चन्‌ | 
जिसमे पू Baa प्राशन किया था उससे न करेगा तो [ज्येष्टः ते प्रजा मारिष्यति इति पुने ang] FTA प्राम करके तेरी 
संतान मर जायगा ऐशा इसे कह । [तं वा भं न was न परां] उसका मने नंचमे, उरली ओर और परल' आर प्राशन 
नहीं किया, na [ कुःस्पतिना शीएर्णा ] वृ:स्पतिको मुखिया बनाकर [ तेन एनं प्राशिषं ] उभसे इम अन्नका प्राशन किया, 
[ तेन qa अजीगमं ] उस) gadi प्राप्त क्रिया । अतः [ पुषः wea: सगः वे } यह अन्न qqn डे [ सवेग 6: adaw ] 
सब अंभों और aa अवश्रवोसे युक्त है इसतरह [agi वेद सर्वांगः खपरु; सवतनूः भवात] ऐश जो जानता हे वह 
सर्वांग और सब अंगों और AIT युक्त रोता है ॥ ३२ ॥ 

[याभ्यां च पृतं पूर्व RTI: ug) जिनसे इसका प्राशन RANA किया था उसमे [ अन्याभ्यां धरोत्राभ्याँ 
हत; एन प्राझी: ] भिन्न gat कानोंपे प्राशन करेगा तो ! बघिरे। अविष्यास इति एने आह] बधिर है। जायगा, एवा इभे कद 
[त aro... द्यावाएविवीड्यां श्रोत्राभ्यां ] उका भने... gals और पृथ्वीलोकऊे कानेति [ ताभ्यां एन प्राशिष ] उनमे मेने 
ee औक क्रियो, [ लाभ्यां पुने aad ] उनके इसओ प्राप्त Rale ॥ ३३ ॥ 

क्र 
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अथवैवैदका खुदीध भाष्य | 
IA assai प्राशी zat ad qa RIT: प्राश्नन्‌ | l 
ततश्वेनमन्याम्यामध्ीम्या भरशत = ८ = या | ताम्पामिन ole © 
अन्धो अंदिष्यसीत्येनमाहृ | तँ To | celei कप | ° ती 
we = Re ceo ae x रिष्यती- 
॥ ३४ ॥ तशरेनरन्येन gaa miit चुत पुन mame Teer) gaat RSI 


> Me २१३ A 4 
Jamg । तै दा० | HAM Baa | ada quid तनैंनमजीगमम्‌ | एप वा० ॥ २५ ॥ 
: गा A 


cd 


ee Aga mda चैत पू ऋष॑यः mA । जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह | 
E तं बा । waded । तयते प्राशि तयेनरजीगमम्‌ | एष ale ।०। a ३६ een | b 
॥ | तठवैनमनये ईः प्राश चतं TT ऋप॑यः MAT । दन्तांस्ते शत्स्यन्तत4न माह । त वार 
|| | ऋत भिन्ते; | ata राशिं तेरेनमजीगमम्‌ । एप वा ० । ० ॥ ३७ ॥ ie 
| aand: प्र|णापानेः MAAA पुष क्रपेयः MA । प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येव | | 
| तं वा ० | सप्तिः प्राणापानेः । ata of ०।०॥ Re Il bess | 
| adhara व्यचसा malta चैतं पुत्र ऋष॑यः TAT । राजयक्षतस्ता हानप्यतात्वनमाइ 
। त वा ol अन्तरिक्षेण sgar । तेनैनं ्राशिवृ तेनैनमजीगमम्‌ । एष वा ।०।०। " ३९ || 
ततवैनपन्यने yaa शान चैत पूर्व ऋष॑यः mA) TTT त्या इनिष्य॒तीत्येबमाह॥ | 
तं बा ol दिवा पृष्ठेने | तेनैनं ०।०।०।। ४० il 


, अर्थ |[याभ्या — a ता थन जनस ‰ gags ऋषयः प्राक्षन | जनस पूर्व ऋषथाने पाडन कथाथ।,३४४ भिः [ततः च एनं नलया 
प्राशी: ] दूभरी आंखोंसे तूने इसका सवन किया तो [ अधः भविष्यसि इति aa आइ ] अन्वा हो जायगा एवा इसे कहे । 
[ तं ३०... सूर्याचन्द्रमसाम्यां agent ताभ्यां Tao ... ] उसका मैने सुयचन्द्रमाख्पी weird सेवन Fargo ॥ ३४ ॥ 
[येत च रत पूरे ऋभ्यः maa) जिससे इसका पूर्व RANG सेवन किया उससे भिन्न | ततः च एन अन्येन gaa प्राशः ] 
दूय gaa aga करेगा तो [ सुखतः ते प्रजा मरिष्यति इति एनं आदृ ] मुखे तेरी संतान म गी Ga इसे समझा ati [4 
ale.. ब्रह्मणा मुखेन BA ए? प्राशिषं तेन अजीगर्म ] उसका... मेने TAS मुखमे सेवन किया ओर उससे इसको प्राप्त 
क्रिया० ॥ ३५ | ( यया एतं पूर्वे ऋषयः प्राइनन्‌ ) जिसेस पूर्वके ज्ञानियोंने प्राशन किया था उससे भिन्न [ततः च पुने अन्यथा 
जिह्वया प्राशी:] दूसरी Fea इसका सवन करोगे तो [जिह्वा ते मारप्यत्ति इति gå आह) तरी faa मरगी ऐसा इस कह ॥ 
| ते चा० ... ata: जिह्वया प्राशिषं० | उसका मने ah वी जिह्वाठे प्राशन Fee || ३६ ॥ 

जिनमे पूर्व ऋषियोंन उसका सेवन किया था ged भिन्न [ ततः च एनं अन्ये. दन्त; maii; ] qat अन्य दांतोंले तूने 

इनका पेवन किया [ gan ते aeara giao ] तेरे दांत gz aiaa ऐसा इस कहो । [ ae... RIA: दन्ते:० ] उसका 

जैन gasd दांतोंते पशन किया था ॥ ३७ ॥ जिससे पूव ऋषियेन इसका सेवन Nag gaa भिन्न [ asa: “णापानः | 

प्राशी: ] प्राण अपनोंसे तून इसका स्वीकार किया हो तेरे शरण और अपान तुझ छोड देंग ऐसा कह । उसे मैंने [ सक्षेषिभिः 

आणापानेः० ] सप्तऋषिहप प्राण TAG मने Baa किया ato ॥ ३८ ॥ 

[निवसे इपको पूर्वे ऋषियेंने सेवन किया था उससे भिन्न[वन्धन व्यचसा प्राशी:] दूसरे अन्य प्राणोंसे प्रशन करोगे तो 

[ usaga: त्वा हनिध्यति ] र।जयक्ष्मा तेरा नाश करेगा ऐसा इससे कह, ति ३०... अन्तरिक्षेण ब्यचसा तन Ga MAX.) 

ga मैंने अन्तरिक्षहप अन्त:प्रणध सवन किया और उससे ge किया? ॥ ३९ ॥ जिससे पूर्व ऋषियोंन प्राशन क्रिया see 

भिन्न दूसरे [ पृह१० ] प्रष्टभागसे तू प्राशन करेगा तो. [ faga त्वा हनिष्यति ] बिजली देरा नाश करेगी, Yar इसे कहो ॥ 
[date... दिवा ete... ] उसको aa galas Ged प्राशन दिया» U ४० ॥ 


0 
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Geo दै) मं-१४०४७ ] विराड अन्नं ( २९) 


७ 


ततेतमन्येनोरमा प्राशयेन चैत पूर्वे aimma । कृष्या न रात्स्यसीत्यैनमाह | तं बा०। 
A a | ` ° 
पृथिब्योरसा ॥ Aad ०।०।० ॥४१॥ 


ततंश्चनमन्यनोदरेण Waa चेत पूत ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ | उदरदारस्खा हनिष्यतीत्येनमाह | 
त Tol AANZA ॥ तेनैतँ ollo ॥४२ (I 


ततश्षेनपन्यन वभ्तिना ग्राशीर्यन चेत ql RINNAT अप्तु मरिष्यसीत्येनमाह त Tol 
समुद्रेण वस्तिना । तेनैनं ०1०1० ॥ ४३ 

ततश्चनम्‌न ग्भ्य प्रुम्याँ प्राजीयीम्पाँ चैत पत्र ऋषयः mata | उरू तें मरिष्यत इत्येनमाह | 
तं Tol मित्रावरुणयोरूरुब्याम | ताभ्यामेनं NAA ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ एप 

बा ०।०।० || ४४ || 

ततंश्रैनमन्या या पष्ढीपद्धयाँ प्राशीयोभ्याँ चेत पूर्व ऋषयः प्राक्षत । खामे भविष्यर्सात्यैनमाह ॥ 
तं Alo | त्ष्टुरष्ठागीङ्रयाम्‌ ॥ ताभ्यामेनं ०।०।१॥ ४५ ॥ 

ततश्वेनमुन्याभ्यां पादास्यां niedi चैत पुरै ऋषयः प्राश्षंत्‌ । बहुचारी भविष्यमीत्ये 
amig | तंवा ० | अश्विनाः TITTY | तास्पामन ००१० ॥ ४६ ॥ 

ततथेतमन्याम्यां प्रपदाम्यां प्राञ्ची याभ्यां चुत पूर्वे ऋषः TAT | सस्ता इनिष्यतीत्यै 
नमाहू | त वा ० | ATI: WITT | ताभ्यामेनं ०।०।०॥ ४७॥ 


-7 ७ 


अथै- ।जिसमे पूव ऋषियोंति सेत्रन किया उसमे भिन्न [ अन्येन उरसा ] छातीस सवन करगे तो [ कृष्या न रोत्स्यसि 
ह्व।त०,,, ] Gila azz न होण [त ३०... पृथेव्या उर्ता०,..] उस Sa gde उग्से सेवन किया | ४१ ॥ 

जिपका पुत्र क्रबिधोने faga सवन किया था उससे भिन्न [अन्येन डदरण० ] दूसरे पेटस तुम सेवन करोगे तो [ उद्र- 
gu: ear हनिष्यति इति ] aza फाडनेवाला अतिवाररोग तेरा नाश करेगा ऐ4 इसे Ban [ त ब1०"*सत्येन उद्दरेण०।... | 
उसे मैंने सयरूप पटक द्वारा सेवन Mato... ॥ ४२ ॥ 

qa RANA [जसं सेवन किया था saa भिन्न [ शन्पेन arr प्राशी:०... ] दूमरी बस्तिमे तूने सवन किया तो तु 
[ ecg मरिष्यास ] जलमें मोगा । [ तं व०...समुद्वेग वस्तिता०... ] उसका मेने समुद्ररूपी वस्तिसे daa किया? ...॥४३॥ 

जिसस पूर RANA सेवन किया था उसमे भिन्न ameni ऊरुभ्यां प्राशीः | दूमरी ज्ञघाओंसे उपका भेवत कगेग तो 
[ते ऊरु मरिष्यतः. तेरी sari नष्ट हो जांयगी, [ तं ao... मित्रावरुणयोः Keeat प्राशिष०-- ] उसका मैन मित्रवरूगडी 
उह aaa क्रिया०-- ॥ ४४ 0 पून Wadia 'ज से इसका सेवन Ha था saa भिन्न [ अन्याम्यां अष्ट्ोबद्भयां प्राशी: | 
gan जानु पौस अवन करोग, तो तू | खरात: भविष्यात ] लगडा हो जायया ऐसा इसे कहे।. [ & Go... easy: अष्टी उद्यां ] 
उमे मैंने and जानु औसे सेवन aie... ॥ ७५ ॥ जिससे पूर्वं BANA सेबन विया था उसस भिन्न [ अन्याभ्यां agrat] 
दूसरे पःवोसे सवन करेंगे तो [ बहुचारी भाविष्यासि ] तुम्हे बहुत चलना पडेगा [ ते do... भखिनोः पादाभ्यो०... ] 3 
सका मेन अश्विदेवोंके UY सवन किया०... ७ ४६ 0 जिससे पूर्व ऋषियोंने सेबन किया था sea भिन्न [ भन्ाभ्यां प्रपदा- 


tate | दूसरे पंजोंसे तूने सेवन किया तो [ सर्प: स्वा हरिष्यति० ] सांप ga मारेगा । [ तं वे सबितुः gatene } उले. 


Glade पंजोसे मेने सवन किथा० ॥ ४७ ॥ 
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` i qio ११, 
३७) अथवंवेदका खुरोघ भाष्य! 
( ki è tA > as 
Bae IOs 5 ब्राह्मण Blass acd 
sqhaacareat aiai परगीपाम्पौ जी पर के है न, हक 
ae | वे वा ० | BIET हस्ताम्पाम्‌ | RC oy ३ [ऽनायत॒नो मरिष्य- 
rn । लाया aiga चा पूर RTA: qoal अगवृष्ठान LAE S 
ततनैनमन्यपा प्रतिष्ठग weet TUTE एल सत्वे NNS ह । ada प्रा- 
= ? + gili [ङ्त ने WS AVS ४ a - 
सौत्यॅनमाह | तै वा अई WAST TAS हा glau aig एप ANB: 
(oq तयेनमजीगमन्‌ । एर वा ओन; TUE MATE 9 = 
सतनः सं मंत्रति य ए वेदं ॥ ४९ ॥ (९) 
it d 


i a ॥ ५० ॥ 
न ES व एवं जे ॥ ५१ ॥ 
AARI भवति AAS lased pad J Fes LA A lS | ५२ | 
एतस्माद्‌ वा ओदुनाव्‌ त्रयंखिशतं लोकान्‌ निराममात TASS een 
नह रं 2 3११ 
तेषाप्रानाययचचस मम ॥५४॥ 
स य एप RZA STRAT भवति प्राण VS दा 

= = a DS j ॥ 

न चै प्राण Emre सज्यानि जीयत ॥ ५९ 


न च॑ सज्यानि जीयते RA जासे: शणो जहाति ॥ ५६ tl ( १०) 


अर्थ - जिवे पूव ऋषिदोंने सेवन कि gaa rank wii oro प्लस... J शय EE, हस्त siio... | we gal ih दन i हक 
far तो [ ब्राह्मणे इनिध्यवि० } तू त्राह्मपक्ता चात करेगा Us To ata ee ] $ oH नऋ a 
सबन Pere... ॥ ०८ ॥ जिपते qa ऋ बोते इसका aaa Paar A aaa et siaga ae जर | ; 
प्रा तून सवन ।च्वा,नो(भप्रति्ठानःअनःव न; मिष्या] रू Tagiga AR au Ra कहो Gi 000 
gà Mga तथा एते ate ] सत्यमे प्रतिष्ठा प्राप्त Qad लिये सेवन किया निससे मै सत्र अगा आर अवयवस झुक 
हुआ ॥ जो यह जानता है वह भी सब अश आर अउपरवोस युक्त होगा ॥ ४९ ॥ (९) हु. ae 

[ यत्‌ Aga: gaq वे arses Tied ] जो अन्न है वह सचमुच avga द्‌ ॥ ५० aL यः eq बेद ] जो ऐ । जान; 
है वह [aa Aa भवति | gaan के लिये थेप होता हे, [ तस्य faei श्ये ] स्वगो धर ताई man | तस्मात्‌ 
भोदनात्‌ प्रजापतिः त्रयस aa लोकान्‌ निरामिनीत ] 34 अनस प्रजाप तेने SA Sa है निर्माण किया pan [Aat प्रज्ञा 
CARI ag लसूजत | उन) ज्ञानके लिये ज्ञ निर्माण किया ॥ ag ॥ [यः य ai विटु: उपद्र आइति पण रुग] बढ जो 
इसको ज.ननंवालोडा मेक हेता है बढ़ प्राणा नाश करता है॥ ५४॥ [ न च पाण VMs assa जीयते ] न कवल आन 
काही नाश होता है, परंतु मब जीवनका नाश होता डे ॥ ५५॥ (न च aasa निं जीले ) aaa श हाता दे gag नद 
aig ( RE पुरा GA आणः ALT ) बृदा३९॥ॐ पूर्व इस) प्राण छड जाता है ॥ ५६ ॥ ( १० ) 


“mri 
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थू, है, म. ०८-५६ | 


(११) 


अनका महत्तव | 


SA AGE बर्णन इथ सृत्तमें aean आलंकारिक 
आध्षामें किया है। यह देखनस पता लगता है कि अन्न भी मनुः 
बयो aiaa सुख देनेवाले हैं। संपूण विश्व अन्नमय हैं । 
यह जो कुछ है वह सब अन्न ही हैं | य़ो अन्ना विश्वरूप है | 

अन्न सेबन करना हो तो जसा ऋषिणोग उसका Vea किया 
करते थे वैसादी करना चाहिये, अन्यथा अनुष्यका नाश होगा | 
यह सूचना इम quad विशेष azad हैं | 

पाठक इस दृष्टिये इस GHB मनन ३7 इस सृक्क OTE 
atagan Va कुछ बातें विचारणीय ह । २७ ब मत्रमें एफ 
प्रश्न पूछ। दै 


स्व ओदनं प्राशीः त्वा ओदनः इति १ ( २७ ) 


aa इस अज्ञका waa किया अथवा इस अशेन तेरा 
14° यह प्रश्न बडा ही विचाग्णीप है| हम जो अन्न 
ag हमें खा रहा हे अथत्रा हम उस aaa भोग 
रहे हें? हम जा भाग भोग रहे है वें भोग ganr उपभोग ले 
og अथवा हम उन ails; उपभाग ल रहे दं ? कितना 
गंभीर प्रश्न हे | हरएक मनुष्द्रको इसका विचार करना चा हिंगे। 
कया है। रहा है! मनुष्य MAA ग्ढा रहे । उन Hal ar 
नमे कितनी शक्ति व्यय हो रही ६? इतनी शक्तिका ब्यय avd 
मनुष्य भोगोको भोग रहे हैं यावे भागही मनवी Naas खा 
रहे हैं इसका कोई विचार नहीं करता ! Naar आश्व4 g? 
अनुष्यके अन्न वन्न गृ३ Sl राज्य घन ऐश्वय ये भाग मनुष्य 
को ही खा रहे दें । मनुष्यको चादिय कि बढ़ इनका भाग वर के 
आनंद प्राप्त करे । परंतु होता दै यह कि मनुष्य दुःरूई। बढ 
रहा हैं FH War दाता हे, इसका बिचार मनुष्यों करना 
चाहिये ॥ इस मंत्रके ati यह महत्त्वपृण आशय हे । पाठक 
विचार कर कि वदने, एर हं। प्रश्‍नसे डितनी महत्त्वपूर्णे AAN- 
qud चालना दी । जो विचार करेंगे आर Wan उनके 
लिये यह प्रश्‍न haaat परिवतन कर नेगला है | 
इस प्रश्नका उत्तर कैसा होना चाहिये, यह बात इसी सूक्तन 
ब्त यी है । मंत्रही उत्तर देश 8— 
न एव ag ओदनं न मां ga: । ( ३० ) 
“a मुझ अन्नने खाया, न मैंने अन्नको खाया।'” अर्थात दम 
दोनों एसे aan भावस एक दूसरके पास आगय कि [जसे 


दोनो. से ear दुसेरपर युरा प्रभाव नहीं हुआ । न मने 
aad खा खाकर वम किया, अर्थात्‌ आवश्यकताकी अपेक्षा 
अधिक adi खाया और ना ही अपने पास भोग्य वस्तुओंका 
dng करक दूसरोस बंचित रखा | और नही अन्नन मुझ लाया, 
अर्थात्‌ न अन्नही मर ऊपर सवार होकर मेरा नाश करने 
ami $ आर अन्न खाथपाथ रहे, एके gati सहायक 
हुए, एक gaai प्रतिष्ठा बढाने श्गे, एक दूसरवी महिमा azt 
त हुए जगत्‌ का उपकार करनेमें सहायक ET! 

पाठक इस उत्तरडा बिचार करें। क्या यह उत्तर पाठऊेंके विषप 
में साथै हो सकता ११ पाठकोंके डीवनमे यह उत्तर घट रहा है या 
नहीं, इसका विचार पाठक A वर्‌ । भोग अर भाग छनवाला 
एक SAH पास आगये, तो WITH उपकारक हाने चाहिये 
यह नियम यहां बतया हे, एक दुसरेकी शक्ति घटानवाल नहा 
होने चाहिये। [स्तना उत्तम उपदेश है,इसका मनन NSE करें। 
यही इस जीवनकै तत्त्वज्ञानकी समाप्ति नहीं हुई । रागे मंत्र 
सवदी ए३रूपता कहता हन 

कदन एउ छोइनं प्राधीत । (३१) 

“अन्न ही अन्नको खाया है ।” अर्थात्‌ भोक्ता और AT 
एक? त्ख दे । जम! भगवद तामें कहा g- 
ब्रह्म पणं ag हदि्रह्माप्नौ aam हुतम्‌) ( गी० ४२५) 
अह फ्रतुग्द यज्ञः र्ववाऽहमहमे।षधम्‌ | 
dead ज्यमहम भिर हं हुतम्‌ ॥ (aie ९।१६ ) 
Coast अपणद्रव्य g और agii अपणक्कता हे” 
जो गीतार्भ az वह इसी मत्रके अधार कहा, अथवा 


z 
a यो कह सरते हैं, वेरके विचार और Mars विचार यहां 
सम्मान ॥ 

a & 


हम खानेवाले भी अन्नरी दें और हम जो खाते है बह भी 
अन्नही हैं। प ठक विचार करेंगे ते। उनको यह जात समझमें आ 
सकती ई कि मनुष्य भी amet है। मनुष्यका शरीर Fant- 
dia अन्न तो है ही, परतु उच्छ्वास जो बायु मनुष्यादि प्राणी 
बार HU हैं वह लकर वनश्पतियां पुट हो सकती हैं । इस 
तरह यह विचर अनेक रोये स अनुभवमे आसकता है । 

एउ्तरवरा अभ्यास इस तरह यही AFATA पाठकोको इरां 
या है। आशा हे इस तरह विचार करक पाठक इस GI याग्य 
बोध ले सकते हैं । l ta 


q 


au 


SG = 
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rna aA = 


[ale ११, 
बैवेदका खुबोध भाष्य । 
( R ) aaa वद g 


प्राणकी विद्या । 


(४) 
( ऋषिः-- भागो वैदर्भिः । देवता--प्राणः ) 


i 402 ot) यो भतः सपैस्येश्वरो यस्मिन्स प्रतिष्ठिम्‌ ॥। 
प्राणाय नमो यस्य॒ समिद्‌ व । A gr सर्वेस्वेश्वरों ARE 001. a 

नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्त स्तनदित्गवें | नमस्ते प्राण दयु नमस्ते प्राण al ॥ 
-_ = A a ais e ~ ~N A nS ca 

यत्‌ प्राण स्वनपिस्नुन | मिकनदुत्योप॑धी: । प्र वीयन्ते गर्भान्‌ दधतेऽ्थ TEIA जय ते । 

नर न ~ tA $ NL ~ X 

यत्याण ऋतावागतिडमिक्रन्दत्याप थी। । al तदा प्र मोंदते यत्‌ किं च भूम्यामा रै ॥ 

यदा प्राणो अम्यवपद्‌ षणं पृथिवीं महीम्‌। TATRA म म! दन्ते मही a ai ai le ॥ 
1 ~ t ~ RS Ka ~ ; कृ ३ 

fader ओपधय; प्राणन समर । आयते नः प्रातीतरः सवी नः सुरभारक: ॥ 

अभिवृश ओपधयः प्राण राह E EA 
नमस्ते अस्त्यायते नमा अस्तु परायते | नमम्त प्राण तिष्ठट आसीनायोत ते नमः 


उस ।प्राणाथ स पढ सब जगत है उत णाथ भमः) प्राणक लिय AU नमस्कार 


G M £ 


| 
l 
3 


झधै-( यश्य वर ) जिसके आधीन ( इदं सबै ) यह सब जगत द í i 
(a: सवेध्य इश्वरः ) वह प्राण सबका ईश्वर ( भूतः) दे और ( यस्मिन्‌ aa staa ) ES जगत्‌ र्द्य u x u 

Zan! ( कन्दा ते नमः ) गना करनेवाले तुझकी नमस्कार हे, ( स्तनयित्नच ) AGA नाद करनेवाले तुझका AA 
सहार है । हे प्रण ! ( विद्युते ) चमच्नेवाले GAB नमस्कार हे और हे प्राण ! (asa) इष्ट करनेवाळ तुझकी नमस्कार 
है॥२॥ | 

हैं प्राण | ( यत्‌ स्तनयिध्नुना औदधीः sgt) जब तू AaS द्वारा औषत्रियॉके सन्मुख बडी गेना करता हे, तब 
औषधि ( प्रवीयःते ) तेजस्वी होती हैं, { गर्भान्‌ दधते ) गर्भधारण करती हैं और ( घं 
बिस्तारको प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

हृ प्राण ! ( ऋती जागते ) वर्षा RT आते ही जब तू (ATA: अभिक्रन्दति ) औषधियोंके उद्दशते गर्जन 
करने लगता है; ( ag! यत्‌ किं च भूम्यां अधि तत्‌ सब प्रमादते ) तब सब जगत्‌ आनेदित द्वोता है, जो कुछ इथ gedi- 
परहै॥ ४ ॥ > 
(यदा प्राण; ) जब प्रण ( वर्षेण महीं gadi अभ्यवर्षत्‌) Dau इस बडी भूमिपर वर्षा करता २, ( तत्‌ ona: 
mages ) तब पशु हर्षित eta $ [ भोर समझते हैं कि ] raga अब (न; बै ng: भविष्यति ) हम सबकी वृद्धि दो गी५ 


a 


। बह्वीः विजायन्ते ) बहुत प्रकारथे 


 अभिवृष्टाः ओषघयः ) औषधियों पर दृष्टि दोनेक पश्चात्‌ औषधियां ( प्राणिन समवादिरन्‌ ) प्राणे साथ भाषण SET 
हैं Pez प्राण | ( नः mg: वे प्रातीवरः ) तूने हमारी आयु बढा दी है और इम east ( सुरभी: ) सुगंवियुत ( भकः ) 
किया है ॥ ६, ॥ 
( भायत ते नम? श्तु) आगमन करनेवाले प्राणे लिये नमस्कार हे, ( परायते नमः wey ) गमन करनेवाले WE लिय 
gags है । हे प्राग | ( पतिते ) स्थिर रहनेवाले और (mataa ते नस; ) बैठनबाल maS लिये नमस्कार ३॥३॥ 
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हू ४; wo १-१६ ] 1 प्राणकी चिद्या । (३१) 


नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते | 
प्राचोनाय त नमः प्रतीचीनाय ते नमः समस्मे त इदं नम; ॥८॥ 
या त प्राण प्रिया तनूर्यो ते प्राण प्रेयसी । अश्रो यद्‌ Nga तत्र तस्य॑ नो धेहि जीवसे ॥९॥ 
आणः प्रजा अनु वस्त पिता पत्रमिंत्र प्रियम्‌। प्राणो ह alda यञ्च॑ प्राणति यच न।। १०॥ 
जाणा प्रत्युः प्राणस्तक्मा प्राण देवा उपासते | प्राणो हं सत्यवरादिनपुत्तते लोक आ देघत्‌ ॥११॥ 
आणा विराट्‌ पाणो देष्ट्री प्राण सत्रे उपामत । प्राणो g AAT: प्राणमाहु; TAGA १ RI 
आणापानौ {Randag प्राण उच्यते | यतै ह शाण आहिंतोड्पानो बोहिरूंच्यते ॥१३॥ 
| अपानती म्राणात पुरुषा गभ अन्तरा | यदा त्व प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः ॥१४॥ 
LANZARA वात! इ प्राण उच्यते। प्राणे हं भृतं भव्यं च प्राण सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


“` आथवृणीराङ्गिरसी देतरीमनुष्यजा उत । आषंधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥१६॥ 


भथ- हे प्राण ! ( प्राणत 3 जीवनका काये करनवाले तुझे नमस्कार है ( भपानते ) aqaa काथ करनेवाले तरे लिये 
नमस्कार ४ । ( पराचीनाय ) आगे बढनेवाले आरे ( प्रतीचीनाय ) पीछे हटनेवाले प्राणे लिये नमस्कार है ( सवस्में त इद्‌ 
नम; ) सब काये करेनेवाले तेरे लिये यह मेरा नमस्कार दै ॥ ८ ॥ 

हे प्राण [ याते प्रिया तनू; ] जो मेरा [ प्राणमय ] प्रिय शरीर है [याते प्रेयमी ] ओर जो तेरे | प्राणापानरूप | 
प्रिय भाग हैं, तथा || ad यत्‌ तव भेष न ] जो तेरा औषध है वह [र्जवसे नः घेहे ] दीघर्ज बनके लिये इमरो दे ॥ ९ ॥ 

` [पिता प्रियं g4 इव ] जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता waar है, उस प्रका? [ प्राणः प्रजा: भनुवस्ते ] सब प्रजाओंके 
साथ प्राण रहता दै ' [ यत्‌ प्राणिति ] जो प्राण धारण करते हैं और [ यत्‌ चन | जो नहीं घारण करते, [SIM: सबेस्य ईश्वर ] 
उन सबका AMR इश्वर हं ॥ १०॥ 

[ प्राण: मत्यु; ] प्र.ण ही aq हे और [ प्राणः तक्मा ] प्राणही जीवनकी शक्ति है । इसलिये [ प्राण देवाः उपासते ] 
सब देव ma उपासना वरते इं । [. प्राणः इ रूत्यवादिन ] क्‍योंकि सत्यवादीकों प्राणही [ उत्तम लोके भाभरत्‌ ] उत्तम St- 
BH पहुंचाता है ॥ ११ ॥ 

1. आण [ वि. राजू | विशेष तेजरवी है, और प्राण ही [ देष्ट्री ] सबका प्रेरक है, इसलिये [ प्राण सबै उपासते ] प्राण- 
की ही सब उपासना करते इं । सूर्य, SZM और प्रजापाति भी( प्राण आहुः) WM RU १२ ॥ 

(प्राण पानो व्रीहियवौ ) प्राण और अपान ही चावल और जौ 6 l ( अनड्वान्‌ ) बेल हौ ( प्राण; उच्यते ) मुख्य प्राण 
है.। (यवे दद प्राणः aiia: ) जो भ प्राण रखा हे ओर (AR: अपानः उच्यते ) चावल अपानको कहते हें ॥ १३ N 

( पुरुषः गर्भ अन्तरा ) जीव ads अंदर ( प्राणति अपानति ) प्राण और अपान)े व्यापार करता हे। हे प्राण ! जबतू 
(a ) प्रेरणा करता हे तब वह ( भथ सः पुनः जायते ) जीव पुनः उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 

९ प्राण मातरिश्वानं भाहुः ) प्राणको मातरिश्वा कहते हैं, और ( बातः g प्राण: उच्यते ) वायुका नामही प्राण हे। (भूतं भव्यं 
ख द्द प्राण ) भूत, भावष्य आर सब युछ बतमान कलमें जा हे वह सब प्राणमें ( सब प्रतिष्ठेत ) हो रहता है॥ १५॥ 

हे.प्राण ! ( यदा ) जबतक तू. [ जिन्बसि ] प्रेरणा करता है तबतक ही आयवणी, आंगिरसी, देवी ओर agassa 
[ भाषभयः J अषाधियां [ प्र जायते ]फल देती हे ॥ १६॥ वै 

५ ( अः g मा. काँ. ११ ) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


yu | dation Delhi and eGangotri 


{ ) 


x N 1 ik 
A ~ |. qz A q १ ७ 
यदा प्राणो अभ्यतरीदू वर्षणं पृथिवी महीम्‌] MTT: प जायन्तेऽथ याः ard बीरुध।।१७॥ 
प्राणो अ aint पृथिवी म 
यस्तै प्राणेद॑ वेद यस्मिश्चासि ्रतिंष्टितः 
ण्‌ सा 
यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सवो प्रजा इमाः। 


a 1 ` 1 द 
अन्तर्गभैश्वरति देवतास्वाभूंतो भूतः स उ जायते पुन!) 
पि 


। सर्वे तस्मे बलि हरानमुष्मिछोक उत्तम ॥१८॥ 
न N ce, al a वः 
एवा ata बलि इरन्‌ यस्त्वा grda JATU RII 


a 
a A ७, =. AA Noll [१२ 

स भूतो भव्यं भविष्यत्‌ गिता पुत्र प्र बिवेशा asta: ] 

; पाद नोस्खिदति सहिराद्धंस उच्चरन्‌ | 
एकं पादं नोस्खिंदति सलिलाद्रस उच्चरन्‌ | क 
यदङ्ग स त्मस्खिदेनेवाचय न श्वः स्यान्न रात्री नाई; स्यान्न व्युच्छित्‌ कदाचन ॥२१॥ 

E 1 _* त INA i] ° A A 
gati वतत एकनेमि सहसाधर्‌ प्र पुरा नि gar | कट 
aia विश्व gii जजान यदस्याध कतमः स केतुः 


aa N CAA N z 3 ८ 
यो अस्य विश्वज॑न्मन ईशे विश्वेस्य चेष्टंतः।अन्येषु क्षिप्रध॑न्चने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 


RRR रनः या: कोच 4 
अर्थ[यदा प्राणः मही पुथिवों अभ्यवर्षात ] जब प्राण इस बडी पृथ्वीपर दृष्टि करता हे सब [भाषधयः वीरुधः याः काश्व 
प्रजायन्ते ] औषधियौं और वनस्पतियां बढ जाती हैं॥ १७॥ । J 
हे प्राण ! [यः ते इदे वेद ] जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता है और [यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः जाति] जस मलुष्यम तु 
प्रातिष्ठित होता है, [ aÀ सबै aÑ इगान्‌] उस मनुष्यके लिये उस उत्तम लोकमें aagi सत्कारका समर्पण करते हैँ ॥१८ ॥ 
हे प्राण | [ यथा ] जिम प्रकार ये [ तुभ्यं सर्वाः इमा; gm: afagas ] सब प्रजाजन तेरा सत्कार करते है कि [बः]. 
जो [ gaan: ] उत्तम यशस्वी है और [ त्वा ] तेरा साम्यं [ शृणवन्‌ ] सुनता हे [ तस्मे बाले इरान्‌] उसके लिये, भी, 
बली देते है ॥ १९ ॥ bg 
[देवतासु जाभूतः ] ईद्रियादिदोंमे जो व्यापक प्राण है वह ही [ अत; गर्भः चरति ] WAS HAT चलता है । जो 
[ भूतः ] पहेले हुआ था [सः ड | वह ही [ पुतः जायते ] फिर उत्पन्न होता है। जो [ भूत; ] पहिले हुआ था [स] वह हीं 
[azi भविष्यत्‌ ] अब होता है और आगे भा होगा । पिता [adfa] अपनी सुब TEATS साथ [ ga प्रविवेश gaa 
प्रविष्ट होता है ॥ २० ॥ । 
[ asa da seg ] जलसे हंस ऊपर उठता हुआ [ एकं पादं न उरिखिदति ] एक पांवको डठाता नहीं। 
[ अंग ] है प्रिय [ यतू ख दे उत्खिदेत्‌ ] यदि वह उस पावको उठावेगा [न एव क्षय स्यात्‌, न श्वः न UAT न AE स्यात्‌, 
न ब्युच्छेत्‌ कदाचन ] तो आज, कल, रात्री, दिन, प्रकाश और अंधेरा कुछ मी नहीं होगा ॥ २१ ॥ i 2 
( भट्टाच्रं ) आठ चक्रोसे युक्त, सहस्नारं ) अक्षरोस ब्यक्त ( एकनेमि ada ) जिसका है, ऐसा यह प्राणचक्र (प्र पुर 
नि पश्चा ) आगे और पीछे चलता है । ( aaa विश्वं सुवनं जजान ) आधे भागसे सब भुवनाको उत्पन्न करके (यत्‌ अस्यं भधे ) 
जो इसका आधा भाग शेष रहा है ( कतमः सः केतुः ) ag किसका चिन्ह FM २२॥ - 
हे प्राण | [ भस्य बिश्वःअन्मनः ] सबको जम्म देनेवाले और इस सब (विश्वश्य चेष्टत:) हलचल करनेवाले ( दः इंशे ) 
angel जो ईश है, सब ( भन्येघु ) भन्योम ( क्षिप्र-धन्वने नमः.) शीघ्र गतिबाछे तेरे छिय नमन है ॥ २३ ॥ . 


८ 
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08 प्र-१७-१६] प्राणकौ विद्या । ( १५) 


यो अस्य सवर्जन्मन ईशे सस्य Ada: | अत॑न्द्रो बरह्मणा धीर॑ः प्राणो asg तिष्ठत ॥ २४ ॥ 
BA Ga जागार ननु fare नि पद्यते । न agaa gàg शुश्राव कश्चन ॥ २५॥ 
प्राण मा मत्‌ gaiga न म॑द॒न्यो भ॑विष्यसि । 

अपां गर्भामेत्र जीवसे प्राणं gat त्वा मिं ॥२६॥ (१२) 


॥ इति द्वितीयोऽनुत्राकः ।। २॥ 


अ (बः अस्य सर्वजन्मन ) जन्म धारण करनेवाले और (aga सवस्य) हलचल करनवाल सबक। जा (इशे) स्वामी 
है, वह Sag प्राण ( अतन्द्रः ) maea होकर ( ब्रह्मणा घीरः ) आत्मशक्तित युक्त होता हुआ प्राण ( मा ) मेरे 
पास ( अनुतिष्ठतु ) सदा रहे ॥ २४॥ : 

[gàg] सब सो जानेपर भी यह प्राण [ wet: ] खडा रहकर [ जागार ] जागता हे [ननु fate निष्यते] 
कभी तिरछा गिरता नहीं | [ gag भस्य ga ] सबके सो जानेपर इसका सोना | कश्चन न छनुझुश्राव ] किसीने भो सुना 
नहीं है ॥ २५ ॥ 

है प्राण | [ मत्‌ मा alga: ] मेरेसे gaz न होओ [a मत्‌ aa: भविष्यति | ATA दूर न होओ । [ जीवसे oat 
गर्भे RT) पानीके ANE समान, हे प्राण ! [ जीवले मयि त्वा वघ्तानि ] जीवनऊे लिये मरे अंदर तुझ छि बांधता हूं ॥ २६ ॥ 


प्राणसूक्त समाप्त 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ : 
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(१६) 


प्राणङ्की जो विद्या हाती ह, उसका प्राण-विद्या 
मनष्योंके लिये सब अन्य ATTA अपक्ष प्राणाविद्याका अत्यंत 
आवश्यकता ह) मनुध्यक शरीरम Alda अ र्‌ अभातक अनेक 
शक्तियां हैं। उन सब शक्तियोमे प्राणशाक्तका मइख सव परे हैं। 
सब ary शक्तियोंके अस्त होनपर भा इस शरारमे MAMA 

खै करती है, परंतु शणका अस्त SIA काई अन्य क्राक्ते 
कार्य करनेके लिये रह नहौं सकती । इस WT महत्त्व स्त्रय 
स्पष्ट हो सकता हे । 

इस सूक्तके प्रथम मत्रम “प्राण” शब्दसे परमेश्वरकी विश्व 
व्यापक जीवन-शक्ति (Life energy) वही el इस पग्मा- 
त्मादी जीवनशक्तिके आधीन यह सब संसार ह, FF आ पारस 
रहा है ओर इसीसे सब संस रका नियमन भा हो रहा g समष्टि 
ट्रस सतत्र प्राणका राज्य हे । व्यष्टि दृष्टिस प्रत्येक WIT 
में भी प्राणका ही आधिपत्य हे । प्राणिमात्रक TAS MUH 


जो जो इंद्रियादिक शाक्तियां ई, तथा विभिन्न अवयव आर 


gaa हैं, सब इ MA वशमे हं | प्राणक 'आधा।नह। सब 
शरीर है aå प्राणही सब AN और अवयवोंका 
ईश्वर दे, क्योंकि उसीके आधारसे सब WIT WSs! प्रात 
हुआ इ । प्राणके विना इस TAT स्थिति दव नहीं हो सवती । 
aaja woe वश gaa सब शरीर सुदृढ और aida हो 
सकता हे ऑर SIMS Ines ead सब शरीर निबेल हो 
सकता हैं । इसलिये प्राणको स्व aia वरनेकी आवश्यवता है । 
अपने शरीरमें श्वास उच्छ्वास रूप प्राण चल रहा हे और 
जन्मते मरणपर्थत यह कार्य करता हे । सब इंद्रिय और अव- 
यव मरज'नेक्रे पश्चात्‌भी कुछ देरतक प्राण काय करता है,इसलिये 
aaa प्राणद मुख्य दे और वह सबका आधार हे । अपने प्राण 
को केवल साधारण श्वासरूप ही समझना नहीं चाहिये, परतु 
उसको भ्रष्ठ Reamer अंश समझना उचित हे । मनकी 
इच्छाशाक्तेसे प्रेरित प्राण सबद्दी शरीरका आरोग्य संपादन कर 
नेमे समर्थ होता है, इस इश्सि प्राणका महत्त्व सब शारीरभें 
अधिक है । इसके मद्दखक्को समझन। और सदा मनमें धारण 
करना चाहिये । “ अपने प्राणके आधीन मेरा सब शरीर है, 
प्राणके कारण वह स्थिर रहा है और sah सब हलचल Sl- 
गढ़ी RTA होव है इस प्रकारके प्राणकी में उपासना करूंगा 
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अथव॑वेदेका सुबोध area | 


QAF REAL २ 


और उसको अपने आधीन FHA । प्राणायामस उसको प्रसन्न 
करूंगा भोर वशीभूत प्र णसे अपनी इन्छानुरूप अपने शरीर 


में कार्य sea |? यह भावना मनमै धारेण करक अपने प्राणकी 


शक्तिका चितन करना चाहए। 
यह प्राण जैसा शरारमे दै वसा बाहर भी è इस विषयमें 


द्वितीय मंत्र देखने योग्य हैं । 
इस द्वितीय मंत्रमें केवल गरजनेवाले BMS! नाम ऋद' है 


“बडा गणना और विद्य॒त्पात जिनसे होता हं उन मेघोंका नाम 


'सनयित्नु! है, जिनसे बिजली बहुत चमकता ह उनको विद्युत? 
कहते हैं और gfe करनेवाले मेघोंका नाम हैं aga’ | ये संब 
भेष अंतरिक्षे प्राणवायुको घारण करते हे. ओर Bee गा वह 
प्राण भूमंडळ पर आता है । और दृक्षवनस्पतियोम संचारित 
होता इं । 

तृतीय aad कहा है कि अंतरिक्ष स्थानका भाण वृष्टिद्वारा 
औषाघवनस्पतियोंमें आकर वनस्पतियोंक्रा विस्तार करता ह । 


'प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष इखन योग्य हे । 


aa प्राप्त दोनेवाळे प्राणसे न केवल वुक्षवनस्पतियां 
प्रफुब्लित होतीं ६, परतु अन्य जीव जंतु और प्राणी भी 
बडे हर्षित होते हें । मनुष्य भी इसका Bd अनुभव करते RI 
यह तृतीय मंत्रका कथन है । 

अतरिक्षस्थ प्राणका 114 इस प्रकार चतुथे और पंचम मंत्रमें 
पाठक देखे और जगतूमें इस प्राणका agta कितना है, इसका 
अनुभव करें । पिले AAA प्राणका सामान्य स्वरुप ana किया 
है, उसकी अंतरिक्षस्थारीय एक विभूति agi eal दी हे । अब 
इसीडी वैयक्तिक विभूति सप्तम और asa मंत्रोमें बतायी 
जाती हे । 

श्वासके साथ प्राणका अंदर गमन होता हे और उच्छ्वास 
के साथ बाहर आना होता है । प्राणायामके पूरक और रेचकका 
बोध “ आयत्‌, परायत्‌ ” इन दो sata होता दै । स्थिर 
( तिष्ठत्‌ ) रहनेवाले प्रणस कुंभकका बोध होता हे । और 
बाह्य कुंभवका ज्ञान “आसीन” पदसे होता है। “( १ )पूरक 
( २) कुंभक, (३) रेचक ओर (४) बाह्य कुंभक ये प्राणायाम 
के चार भाग हूं । ये चारों मिलकर परिपूर्ण प्राणायाम Aa RI 
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“पाँच कोश 


qee | 


इनका बणन इस aai “( $) भावत, ( २ ) तिष्ठत्‌, 
( ३) परायत्‌, (४) aa,” इन चार शब्दोसे हुआ gI 
जो अंदर आनेवाला प्राण होता है, zaJ“ आयत प्राण '? 
कहा जाता है, यही RE प्राणायाम ZI आने AA गतिका 
निरोध करके प्र णको अंदर स्थि’ क्रिया जाता है, उसको "तिष्ठत. 
प्राण ” कहते हैं, यही कुंभ अथवा sagas प्राणायाम 
हाता हृ जा अदुरसे बाहर जाता हे,उसक्रो “परायतप्र,ण''कहते 
इ, यहा रच प्राणायाम हे । सब प्राण रेचकद्रारा बादर निका- 
ळ्नेके पश्चात्‌ उसको बाहर ही बिठलाना “आसान प्राण” द्वारा 
होता है, यही बाह्य कुंभक है। प्रणायामक्रे ये चार भाग हैं। इन 
ANTS अभ्याससे प्राण वश होता है । यही इस प्राणदेवताकी 
प्रसन्नता करनेका उपय है । यही प्र णेपासनाकी विधि है । 
प्राण नाम उसका है कि जो नास्तिकाद्वारा छातीमें पहुंचता 
है। अपान उसका नाम है कि जो नाभिके निम्न देशसे yah 
-द्वारतक कार्य करता है । इन्हीके दो अन्य नाम “ प्राचीन ” 
और 'श्रतीचीन"” प्रण हे।प्राणक्रे खाधीन रखनेका तात्प प्राण 
और अपानके। खाधीन करना हूँ । अपानकी स्वाधीनतासे मल- 
girai उत्तम प्रकारसे होते हैं और प्राणडी खाश्रीनताठे रुधिर 
की शुद्ध होती है| इम प्रकार दानोफे वशीभुत होनेसे शरीरक्री 


“aaa सिंद्ध होती है। इस प्रकारकी आणकी खाधीनता होन- 


छे प्राणके अधीन सब शरीर हैं, इसका अनुभव होता है, इसी 
७. ~ . A GAR . 
SAA मंत्र कहता ढे कि | सवस्मे त इदं नमः ” अर्थात्‌ 


-तू सब कुछ हे, इघलिये तेरा सत्कार करता हूं?। शरीर 
.कोई भाग प्राणशाक्तके बिना कार्य नहीं कर सक्ता, इसलिय 


सब aqua सब प्रकारका कार्य करनवाले प्राणका सदाही 


सस्कार करना चाहिये । हरएक मनुष्यको उचित हे कि, 


बह अपने प्राणक्री इस शक्तिका ध्यान करे, विश्वास पूर्वक इप 
शक्तिका स्मरण रखे, क्योंकि निज आर'ग्2को सिद्धि इसीपर 


निर्भर है । इस प्रागशाक्तिका इतना महत्त्व है कि इसी faa- 
मानताम ही अन्य AII काये कर सकते दे। परंतु इम WAS 


कमजोर होनेपर कोई ओषधकार्य नहीं कर सकता। प्राणही सब 


औषधियों की औषधि हे, इस aad नवम मंत्र देखनेयोग्य है। 


अन्नमय, प्र'णमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय य 
इनको पांच शरीर भी कहद सकत हें। इन पांच 


aida “प्राणमय शारीर” का वणन इस मंत्रम किया है । 
१प्रिया.तेनू?.यद प्रणामय कोश ही हे । सब दौ इसपर प्रेम 
करते हैं, wa चाहत दें कि बहू प्राणमय शरीर सदा RI प्राण 


_ STOTT ARA । 


९ ३१७) 


और अपान ये इस शारीरके दो प्रेममय कार्य हैं। प्राणते शक्तिका 
संवर्धन होता हे ओर ANAA विरका दूर करके ख स्थ्यका संर- 
क्षण Ra दै । प्राणक्र अदर TS प्रमारझा "' भेषजं ?' अर्यात्‌ 
झैषध दै, Baa दुर करनकी शक्तिका नाम ( देष-घ ) A- 
aa अथवा भेषज होता है । शरीरके सब दोष दूर करना 
और वहां शरीरमें आरोग्यक्री स्थापना करना, यह पवित्र कार्य 
करना, प्राणकाही धर्म दै । प्राणका TAU नाम “रुद्र” है और 
सद्र शब्दका अर्थ वैद्य भी दाता हे । 
इस प्राणम आषध ह, यह वेदका कथन ZI इसपर अवश्य 
विश्वा१ रखना चादिय, ककि यह , विश्वास अग्रास्तविक नहीं 


अपनी निज शक्तिपर विधास रखनेके समान ही यह aitad- 


3 


~ 


दृष्टिस इस मंत्रा विचार करें | अपनी प्राणजाक्तमे अपनी ही 
च् 1का जा सकती हे ॥ `न AA MINA अपन CNY 
का निवारण अवश्य ZEA,” यह भाव यहां धारण FTAA बडा 

लाभ होता हैं | ee 
दशम मंत्रमें एपा कहा हेकि जिस प्रकार पुत्रका संरक्षणकर- 
नेकी इच्छा पिता करता है उसी प्रकार प्रण सबका रक्षण करना 
agal giga THUS IANN नसनाडिश्रीमि MB Al TBC 
सब प्रजाका सरक्षण यह प्रण करता Si न केवल प्राण घारण करने” 
वाले प्राणयोक्रा,परंतु जो प्राण घारण नहीं करते हैं, एसे स्थावर 
पदार्थोक। भी रक्षण प्राणही करत। हे | अर्थात्‌ कोइ AZ न समझे 
कि श्वासारछवास करनेवाले TANA ही प्रण है,परंतु उक्षवन- 
स्पत, पत्थर आदि पदाथोमे भी प्राण है और इन सब पदायाँमै 
हकर प्राण सबका संरक्षण करन है । प्राणको पिताकेसमान पूज्य 
समझना चाहिये और उसको सब पदार्थोमे व्यापक जानना चाहिएँ। 
शरीरसे प्राण चले जानेसे मृत्यु होती है और जबतक दारीरमे 
प्राण काये करता दै,तयतक ही शरीरमें सामर्थ्यं अथवा सहनशक्ति 
रहती है, यह MIRÀ AAI कथन हे । इस प्रकार ural प्राण 
जीवन आर मृत्युका कर्ता dala, 'देव” शब्दसे इस मंत्रमे इंद्रि- 
योंक। ग्रहण होता हे । सब इंद्रियां प्राणकी ही उपासना करती 
हैं अथात्‌ प्राणझे साथ रहकर अपने अंदर बल प्राप्त करती हैं। 
जो इंद्रिय TITS साथ रहकर ब प्राप्त करता है वहदी कार्य- 
क्षम होता है, परंतु जो इंद्रिय प्राणसे वियुक्त होता दै, वह मर 
जाता है । यही प्राण उपासना और यही रुद्र उपासना है । सब 
देवोमे मद्दादेवकी शक्ति केसी ad करती है, इसका यहां ag 
भन दो सकता हे । प्राणही महादेव, रंद, शंभु भांडि THT 
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रो मं विभूति है । 
-दोषित होता हे । व्यक्तिक शरीरसें प्राणही उसकी aul 
व्यापक प्राणशाक्त ह ह। इस 


, इंदर, सू आदि देवता- 
। व्यष्टि में और aa 
इंद्रिया रतीं 


सब जगतूमे उसका खरूप विश्व 
व्यापक MAMAS आश्रेयसे अमि,वायु 
.तण रहते हैं और अपना कार्य करते हँ 
एकही नियम कायै कर रहा हे ब्यष्टिमें TITS साथ á 
हैं और समशिमें व्यापक प्राणञ्चक्तिरे साथ अभि आदि देव 
रहते हैं। दोनो स्थानोमें दोनों प्रकारके देव प्रणकी उपासना 
ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे देव समाज आर राष्ट्र 
में विद्वान श्र आहि प्रकारके हैं, वे सत्यव दी, सत्यानेष्ठ, सत्य- 
परायण और सत्याग्रही बनकर प्रागायामद्वारा प्राणोपासना 
करते हे । प्राणही इनको उत्तम लोकमें पहुंचता हे | अर्था 
इनको श्रेष्ठ बनाता है। अथीत्‌ प्राणोपासनासे संबही श्रेष्ठ बनते 


šI 


+ af 


सत्यसे बलप्राप्ति । 
कई लोग यहां पूछेंगे कि 'सझवादिताका प्राण उपासनाक्रे 
साथ क्या संबंध है? उत्तरमें निवेदन है कि aaa मन पवित्र 
होता है और उसकी शक्ते बढती है। प्राणकी शक्तिके साथ 
माना 6 शक्तिका विकास होनेते बडा लाभ होता हृ । प्राणायाः 
मसे प्राणी शक्ति बढती हे ओर सत्वनिष्ठास मनकी शाक्ति 
विकसित होती है। इस प्रकार दोनों शक्तियें।का विकास होनेसे 

मनुष्यकी योग्यता असाधारण हो जाती है। 
द्वादश iqa अब विचार करिये | प्राण विशेष तेजस्वी है । 
„aada TOT प्राण रहता है, तबतक हो शरीरमें तेज होता 
है । प्राणके चले जानेसे शरीरका तेज नष्ट होता है । सब शरी- 
रमें प्राणसे ही प्रेरणा होती हे ॥ बोलना, हिलना, चलना आदि 
सब प्राणकी प्रेरणासे ही होता है। अर्थात्‌ AAA तेज आर 
प्रेरणा प्राणस होती दै | इसलिये ea प्राणीमात्र प्राणकरीही 
उपासना करते हैं अथवा यों समाझिए कि जबतक वे प्राणके साथ 
रहते हैं तबतकही उनकी स्थिति Hat ह) जब वे प्राणका साहचये 
छोड देते हैं तब उनकी Bey ही होती है । इच्छा न होनेपर भी 
सब प्राणी प्राणक्री ही उपासना कर रहे हैं। यदि मानसिक इच्छा 
के साथ प्राणोपासना की जायगी तो निःसंदेद बडा लाभ हो 
सकता है । क्योंकि इस जीवनका जो वैभव है, वह प्राणसेही 
प्राप्त हुआ है । ga अधिक वैभव प्राप्त करना है, तो प्रय- 


(qa Saal ही उपासना करनी चाहिये । प्रणायामक्रा यही फल 


है। इस अगत्मे सूंदर ये प्रहा ERARE द्वारा वायुम 


अधर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ का ११, 


प्राण रखा जाता है और चंद्र अपनी किरणोसे औषधियेंमें प्राण 
रखता है । मेघ विद्युत आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगतूको 
प्राणदे ही रहे हैं। अंते प्राणोंका प्राण जो प्रजापति परमात्मा है, 
बद्दी सचा प्राण दे, क्योंकि जीवनी सब प्राणशाक्तेका वह एक 
मात्र भःघार है। यही कारण है कि वेदम प्रजापति परमाश्माका 
नाम nag है। अन्य पदार्थोमें भी प्राण है उसका वर्णन तेर« 
हवें aad इस प्रकार किया है-- 

मुख्य प्राण एकही है,उसके बलसे शरीरमें प्रण और अपान 
कार्य करते हैं। इसी प्रकार खेतीमें बैलकी शक्ति मुख्य है, उसकी 
amà ही चावल और जो आदि धान्य उत्पन्न हाता है। वेदमें 
© gaging” यह बैलवाचक शब्द प्राणका ही वाचक है । 
समझो कि Wied Bad यह प्रणरूपी बलही खेती करता दे 
ac agian Sara जीवात्मा है। शरीर क्षेत्र है,जीवात्मा क्षेत्रज्ञ 
है, प्राण बैल है और जावनव्यवहाररूप खेती यहां चल रही है। 
वेदर्मे अनड्वान शब्दका प्राण अथे है, यह न समझनके कारण 
कईयोंने बडा अर्थका अनथ किया दै । 

अनड्वान्‌ दाधार पथिडीमुत द्यामू ॥ ( अथव. 819949) 
४ प्राणा पृथिवी और JARA आधार दै,” ag वास्तविक 
ah न लेकर, बैलका पृथिवी और JAER आधार है, 
एमा भाव कइयोंने समझा है। यदि पाठक इस अनड्वान्‌ 
सूक्तका अर्थ इस प्राणसूक्तके अर्थके साथ देखेंगे, तो उनको 
स्पष्ट पता लग जायगा रि वहां अनड्वान्‌ अर्थ केवल बैल ही 
नहीं हे,पत्युत प्रण भी है। इसी कारण इस सूक्तमें प्राणका नाम 
अनड्वान्‌ कहा है। यव प्राण है और चावल अपान है, यह कथ- 
न आलंकारिऋ दे | घान्यमें प्रण और अपान अर्थात्‌ प्राणी 
संपूण शक्तियां व्याप्त हैं; धान्यका योग्य सेवन करनेसे अपने 
TAG प्रागादिक आते हैं और अपने ALS अवयव बनकर 
काये करते हैं । 

THE अंदर रहनेवाला जीव भी वहीं गमे प्राण और अपाः 
नके व्यापार करता दै। जोर इसीलिये वहां उसका जीवन होता 
हे । जब HAS समय प्राण जन्म होने योग्य प्रेरणा करता है, 
तंब उसको जन्म प्राप्त हाता है। अर्थात्‌ जन्मके अनुकूल प्रेरणा 
करना प्राणे ही आधीन है। इस चतुदंश मंत्रमें “ सः पुनः 
जायते ” यह वाक्य पुनजेन्म की कल्पनाका मूल वेदमें बता 
रहा दै, जीवात्मा पुनः पुन; जन्म धारण करता हैं, बढ सब 


MTB प्रेरणाच होता द॑, यह भाव gd मेत्रम स्पष्ट है । . 


mp SS. 


Cn) an? 
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qo 8] : प्राणका TET | (१९ ) 


ow बे aa “ मातरि-श्वा ” शब्दका अथ ' माता के समावेश इसमें होता Sl देवयज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसञ्चता करके, 
अंदर रहनेवाला, माताके THA रहनेवाल।' है। माताके गर्भमै उन देवताओंके जो जो अंश अपने शरीर में हैं, उनका आरोग्य 
प्राणरूप भवस्थामें जीव रहता है, इसाछिये जीवका नाम संपादन करना कोई अख्वाभाविक प्रकार नहीं है । यह बात 
€ मातरिश्वा ? है । गर्नमै इसकी स्थिति प्राणरूप होनेसे इसका युक्तियुक्त और तर्कगम्य भी है। ( ३ ) आंगिरसीः औष- 
नाम हौ प्राण होता है।इस कारण प्राण और qe शब्द धयः = अंगों, अवयवों भोर इंदियोंमें एक प्रकारका रस रहता 
समान अथे बताते हैं। है, जिसके कारण हमारे अथवा प्रा णियोके शरीरकी स्थिति होतीं 
“ मातरिश्वा ' का दूसरा अथे वायु है । वायु, वात आदि, है। उस रसके द्वारा जो चिकित्सा होती हे वह आंगि-रस-' 
शब्द भी प्राणवाचक ही हैं। क्योंकि वायुरूप प्राण ही हम अंदर £ चिकित्सा कहलाती Gi मानाविक इच्छाशक्तिकी प्रबळ INA 
लेते हैं और प्राणधारण कर रहें हैं। प्राण रा विचार RAA एवा इस रसका अंगतत्यंगोंमें संचार करनेते रोगाकी ae ANN 
पता लगता है किं उसके आधारे भूत, भविष्य और वर्तमान मानसिक चित्तैकाग्न्यका इसमें विशेष संबध हे । रुग्ण भव- 
का सबही जगत्‌ रहता दे। TMH आधारे ह्री सब रहता दे। यवको संबोधित करके नीरोगताके भावकी सूचना देना, तथा 
प्राणके बिना जगतूमें किसीकी भी स्थिति नहीं हा शकती। gi- ama निज अगरस ast प्रेरणा करनेके लिये उत्तेजित 
जन्म, यह जन्म और पुनर्जन्म यें सब प्राणक्रे कारण होते हैँ । करना, इस AAA मुख्य हे। निज आरोग्यके लिये बाह्य साध- 
अथोत्‌ भूत, भविष्य ओर वर्तमान कालमें जो क्के संस्कार नोकी निरपेक्षता इसमें होनेसे इसको आंगिरस-चिकित्सा अर्थात्‌ 
प्राणमै संचित होते दें, उसके कारण यथायोग्य रीतिसे पुन- अपने निज ans रसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते af 


जेन्मादि होते दे । (४ ) aio: भोषधयः=' अन्थवो ? नाम हे योगीका । 
औषधियोका उपयोग तबतक ही होता है कि जबतक मनरी विविध वृत्तियोका निरोध करनेवाला, चित्ततृत्तियांकी खान 


~ ~ 


प्राणकी Ah शरीरमें है। जब प्राण ही शक्ति शरीरसे अलग होने घौन रखनेवाला योगी अथर्वा कहलाता R । इस शब्दका ay 
लगती है, तब किसी औषधिका काई उपयोग adi होता | ( अ-थवी ) निश्वल,स्तब्ध, स्थिर, गतिद्दीन ऐस। है। Raa- 
इसी ams संत्र ९ में “ प्राणदी औषधि हे कि जो जीवनका प्रज्ञ, स्थिरबुद्धि, स्थितमाति आदि शब्द इसका भाव बताते हे 
aq दे,” ऐसा कहां है, उसका अनुसंधान इस १६ वे योगी लोग dadaa जो चिीकतसा करते है उसका wut 
मंत्रके लाथ करना उचित हे | aasi- ARa होता दै । हृरयके प्रेमसे, परमेश्वरमकिठे, 
इस aad “(9 Jamadi; (२ )आंगिरसो', (२) मानसशि और क कल RUAT कर र 
देवीः भोर (४ ) मनुष्यजाः? ये चार नाम चार प्रकारकी W-wa अबधे श्र è Spe न क्वि 1 
चि७कित्धाओंके बोधक हें। इसका विचार निम्न प्रकार है-(१) र्दे i sig sl रै, bbe i किक 
agers भोषधयः = मनुष्योंडी बनाई औषधियाँ, अर्थात्‌ “पक्षा इसक ANAT दै। इसमें कोई pape 
कषांय, TH, अवलेह,भस्म,कल्प, आदि प्रकार जो वैद्यो, डक्टरों यर ति कक a है, तब कोई 
EN ०,०९७ `> an `~ ~ > adi : 


~~ a 
(२ ) दैवी; भोषधय;-आप,तेज,वायु, आदि देवोके द्वारा जो yk 
चिकित्सा की जाती हैं, वह दैवी-चिकित्सा है.॥ जलचिकित्सा,, ` प्राणकी ate | 
सोर चिकित्सा, वायुचिकित्सा विद्युव्विकित्सा भादि सब दैवी चिर ९ > 
ead प्रकार हैं। सूर्य चंद्र वायु आदि देवतानोळे साक्षात्‌ संबं- जो मनुष्य ginal शक्तिका वर्णन श्रद्धासे सुनता है, प्राणके, 


~ —. 


- घसे ag चिकित्सा होती & ओर आश्वथैकारक गुण प्राप्त होता बलको विश्वाससे जानता है, प्रणका बल प्रप्त करनेमें यशस्वी. 


AO SONA a 
हे, इसलिये, इसी योग्यता बडी है । इसके अतिरिक्त gag होता हे और जिस मलुष्यमें प्रण उत्तम “ifaw हन 
अर्थात्‌. हवन आदि द्वारा जो RAEI हातो हे उसका भौ. Rue रहता हे, उसका ही सब सरकार करते हैं sash स्थिति 

id 
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राती दै और उस ऽत्र फेलता है 
त्तम लोकमें होती है और उसीक। यश सव दै 
Na कर ता ६, 


~ A रि 
प्राणायामद्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न अर खान 


yay aaa बलि! 
उसका यश सब प्रकारसे agai है । इस उन्नी44 मत्र” a À 
शब्दका अथै सत्कार, पूजा, अपैण, शक्तिप्रदान AIS प्रकारका 

अनुभव 


है । सब अन्य देव प्राणको ही पूजते हैं, इस बातका 
अपने eH भी आ सकता है । नेत्र कणे नासिका di 
ga अन्य देव प्रणकी ही पूजा करते ढे, प्राणकी अपासनाल 
ही प्राणी शक्ति उनमें प्रकट होती RI इसी प्रकार "1 
साधना करनेवाले योगीका सत्कार अन्य सज्जन करत ह आर 
उसके उपदेशसे प्राणोपासनाका मांगे जानकर खर्य बलवान बन 
सकते हैं। यही कारण है कि प्राणायाम करनेवाले ANE सवत्र 
प्रशसा होती है। 

Hay aad कहा हे कि सूर्य चंद्र वायु aie देवताओं के 
अंश मनुष्यादि प्रणियोके शरीरमें रहते हें। वें ही आंख, 
नाक आदि अवयव दिवा इं द्वियोंवे स्थानसे रहते हैं। इन देवता रोम 
प्राणी शक्ति व्याप्त gI agi ब्यापक प्राण पूव देह शे छोडकर 
दूसेर गर्भमै प्रविष्ट होता है । अथात्‌ एकवार जन्म लेनेके पश्च तू 
पुनः जन्म लेता है। आत्पाही शक्तियोंक नाम शची है । 
इंद्रकी BATT नाम शची होता है। धमेपत्नीका भाव यहाँ 
Raam ही हे इंद्र जीवात्माका है ओर उसरी शक्तियां शचो 
नामसे प्रावेद्ध हैं । पिताका अंश अपनी सब झाक्तियोंके साथ 
gaa प्रविष्ट होता हे । पिताके अंगों, अवयवों और इन्द्रिये 
समानही पुत्रके कई अग अवयव और इंद्रिय होते हैं। खभाव 
तया गुणधर्म भी कई Hag मिलते हैं । इस बातको देखनेसे- 
पता लग azaig कि पिता अपनी शक्तियोऊे साथ पुत्रमें किस 
प्रकार प्रविष्ट होता हे । गृहस्थी लोगोको इस बातका विशेष 
विचार करना चाहिए, क्योकि प्रजा निर्माण करना उनका ही 
विषय है । मातापिताके अच्छे औ। बुरे गुणदोष संतानमें आते 
हैं, इसलिये मातापिताक्को खथ निर्दोष होकर हो संतान उत्पन्न 


SUAS विचार करना च हिए। अर्थात्‌ दोषी मातपिताको सं- 
तान उत्पन्न BAB अधिकार नहीं है । 


इक्कीसवे मंत्रमें “हंस”!नाम प्राणका है । श्वास अंदर जानेके 
धमय “स” की ध्वनि होती È और उच्छ्जास WEL आनेक्रे 
समय “g” की ध्वनि होती है । ' इ' और “ स ? मिलकर 
sga” Ast? प्रणावकऊ बनता a उसीफे अन्य खूप 'अ-हंसः, 
JISE ” आदि उपासनाकै लिये बनाये गये Fy इनमें “हंस! 
meq ही दुर्य है । उळटा शब्द -बनानेसे इसीका “ सोऽहं ” 


ë 


अथव वेदका छुबोघ भाष्य | 


` & पा" ee 
बन जाना हे, अथवा ' हंस ) के साथ आ मिलानेसे 'सोऽहं 


बन जाता है | 
a-g इ-स 
aa A-AA (अः) 
så इ सः 


~ 
~ = 


पाठच यहां दोनों प्रशारके रूप देख सकते दे । सांप्रदाथेक 
anda दूर रहकर मूल वैदिक कल्पनाको यादि पाठक देखेंगे 
ठो उनो बडा भार्य प्रतीत होगा। * ओं शब्द आत्माका 


वाच है और “ हंस ' शब्द प्राणध वाचक हे । आत्माको, 


प्राणके साथ इम कारका तब हे। अत्मा ब्रह्माका वाचक है और 
ब्रह्माका वाइन हंस है, इस पौराणिक रूपकमें अस्म.का UNF 
aan अखंड digd वणन किया दै । यह हंस मानस aŭ 
वरमै क्रीडा करता है। यहां प्राण भी हृदयरूपी अंत$करणस्थानीय 
मानपमरोवर में क्रिडा कर रह! है। हृदयकमलमें जीव त्माका 
निवास सुप्रभिद्ध है अथीत्‌ कमलासन ERA और उसका व न 
हंस, इसकी मूल वैदिक कल्पना इस प्रकार यहां स्पष्ट होती है- 


aa, ब्रह्मदेव आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म 
हंस-वाइन प्राण-वाहन 

कमल आसन दय कमल 

मानस सरोवर अंतःकरण ( हृदय ) 
प्रेरक कतो देव प्रेरक आत्मा 


वेदमें इंसका वर्णन अनेक daN आगया है, उसका मूल 
आशय इस प्रकार देखना उचित RI वेदमें “असो अहं (यजुः 
४०।१७ ) ” कहा है। “ अशु अर्थात्‌ प्राणशक्तिक अंदर रहने- 


x or 5 z 
वाला में आत्मा gi az भाव उक्त मंत्रका et वही भाव उक्त: 


स्थानमे Si प्राणक्रे साथ आश्माका अवस्थान है।यद्द प्राण Iga’ 
है। वह ( सलिल ) हृदयके मानस सरोवरमें क्रीडा करता है। 
श्वास लेनेके समय ag प्राण उस सरोवरमें गोता लगता है और 
उच्छ्वाम लेनेके समय ऊपर उडता है। Yai प्रश्‍न उत्पन्न होता 


है, 1क जब उच्छ्वासके समय प्राण बाहर आता द्वे तब प्राणा. 


मरता क्यो agi? पूर्ण उच्छ्वास लेकर श्वासको पूर्ण बाहर नि- 
कालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं । इसका कारण इस मंत्रमें 
बताया ढे । जिस प्रकार ga पक्षी एक पांव पानें ही रखकर 
दूसग पांव ऊपर उठाता हे, उसी प्रकार प्राण ऊपर उठते समय 


अपन। एड पांव हृदय» रक्ता शयन Ezad रखता है, और TA 


पांवकी ही बाहर उठता RI कभी awe atasi हिछात।. नहीं। 
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प्राणकां महत्त्व । 


तात्पये,प्राण अपनी एक शक्तिक्षे TL स्थिर रखता हुआ 
दूसरी शक्ति बाहर आकर कार्य करता है । इसलिये मनुष्य 
मरता नहीं । यदि यह अपने दुसरे पांवको भी बाहर निकाछेगः 
तो आज, कल, दिन, रात, प्रकाश अधरा आदि कुछ भी नशी 
होगा अर्थात्‌ कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकेगा । जीवनके 
पश्चात्‌ दी काला ज्ञान होता है। इस प्रकारका यह प्राणका 
संबंध है । प्रत्येक मनुष्यको उत्तम विचार करके इस संबंधका 
ज्ञान ठीक प्रकारसे प्राप्त करना चादिए । ' sa? शब्दके साथ 
प्राण उपाक्तनाका प्रकार भी इस मंत्रस व्यक्त होता है। 
श्वासके साथ “ स? कारका श्रवण और उच्छुपासके साथ 
“इं? कारका श्रवण करनेसे प्राण उपासना होती दै । इससे 
चित्ती एकाग्रता शीघ्र ही साध्य होती है। यही “सो ” अक्ष- 
रका श्रवण इवासके साथ ओर “ हूं ” का, श्रवण उच्छवासके 
साथ करनेसे ' दंस ? का ही जप बन जाता है। यह प्राण उपास- 
नाका प्रकार है सांभदायिक लोगेनि इनपर विलक्षण और विभिन्न 
कल्पनाएं रची हैं, परतु RSA ओर ध्यान देकर झगडोंसे 
दुर रहना हा हमको उचित Ft भव इसका और ada 
दोखेये =~ 

इस शरीरमें आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है और 
विलक्षण कार्य -करता है यह बात२२वें Aaa कदी हे। मूलाधार, 
स्वाधिष्टान, मणिपूरक, सूर्य, अनादृत, विशुद्धि, आज्ञा ओर 
azal ये आठ चक हैं, क्रमशः गुदासे लेकर ATH उपरले 
भाग तक आठ स्थानोर्मे ये आठ चक्र हैं । AIÈ Heisg 
इनकी स्थिति है । इस प्रत्येक चक्रम प्राण जाता है और अपने 
अपने नियत काये करता है । जो सज्जन प्राणायामका 
अभ्यास करते हैं उनको अपना प्राण इस THA पहुंचा है, इस 
बातका अनुभव होता हे, और वहांकी स्थितिका भी पता 
लगता है। ऊपर मास्तिष्कमें UA चक्रका स्थान है । 
यही मस्तिष्ङका मध्य और मुख्य भाग हे | प्राणका एक Fz 
हृदयमें है। इस प्रकार एक बेंद्रके साथ आठ ARIA सहख 
झारेकि हारा आगे और पीछे चलनवाला यह प्राणचक्र RI 
श्वास उच्छवास तथा प्राण ANA KIU MARAT आगे छोर 
पीछे गति द्वोती दै। पठकोको उचित है कि वे इन बातोको 
जानने और अनुभव करनेका यत्न करें। प्राणक एक भाग शरीरकी 
शक्तियोंके साथ संबंध रखता है ओर दूसरा भाग आत्माकी 
ग्राक्तिके aig सबंध रखता दै । शारीरिक WAS साथ संबंध 

&( भ, हु, भा, काँ, ११) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(३१) 


रखनेवाले प्राणके MA ज्ञान प्रप्त करना बडा सुगम है, परंतु 
आत्मिक शाक्तके साथ संबंध रखनेबाले ATs भागका ज्ञान 
करना बडा कठिन है । आथे भागगे साथ सव भुवन ही बनाता 
है, जो इसका दूमरा अर्थ है वह feast चिन्ह है अर्थात्‌ 
उसका ज्ञन किससे दो सकता हे? आत्माके Mae साथ ही 
उसका ज्ञान दो सकता दै । 

प्राण सबकाही ईश है इस विषममें पाहिले ही मत्रम कहा 
है। सबमें गातिमान ओर सबमें मुख्य यह प्राण है। ब्रह्म 
अर्थात्‌ आत्मशाक्तेके साथ रहनेवाला यद प्राण ASE रहित 
होकर और AIk साथ कार्य करनेम समर्थ बनकर मेरे 
शरीरमें अनुकूलताके साथ रहें। यद इच्छा उपासे 
aad धारण करनी चाहिए । अन्य sR आइस्य 
होता दै, प्रणमे आलस्य कभी नहीं होता; इपलिये प्राणका 
विशेषण ‘ अतंद्र ? अथात्‌ आलस्य रहित ऐवा रखा दे । यदी 
भाव पद्चोसबें मंत्रमें कद्दा है । 

सब इंद्रियां आराम लेतीं हें, भालसी बनती हैं, सो जाती 
हैं और नीचे गिरजाती हैं; परंतु 9ण ही रातदिन खडा रहकर 
जागता है, अथवा मानो इस मंद्रका संरक्षण करनेके लिये 
खडा रहकर पहरा करता दै । कभी सोता नहीं, कभी आराम 
नहीं करता और अपने BAA कभी पीछे नदी हटता ॥ aa 
द्वियां सोती हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी किर्सने सुना ही 
नहीं । अर्थात्‌ विश्राम न लेता हुआ यह प्राण राददिन AC 
कार्य करता है । 

इसीलिये प्राण उपासना निरंतर हो सकती हे । देखिए” 
{क्सी आलंबनपर दृष्टि रखकर ध्यान करना हे। तो दृष्टि थक 
जाती है । दृष्टि थकनेपर उसकी उपासना नेत्रों द्वाश नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार अन्य इंद्रियां थकती दे और विभास 
चाहती हैं, इसलिये अन्य FAAS साथ उपारून। निरंतर नही 
हो सकती । परंतु यह प्राण कभी थकता नहीं और कभी 
विश्राम agi चाहता | इसलिये इसके साथ जो प्राण उपाधना 
की जाती है वह निरंतर हो सकती Fi बिना sae प्राणो- 
qaar हो सकती है, इसलिये इसका अत्यंत महत्त्व है। तथा 
अब इस सूक्तका अन्तिम मंत्र कहता है कि 


« है प्राण ! Ra दूर न हो जाओ, Ad कालतक मेरे 
अंदर रहो, में दोषे जीवन व्यतीत कहूंगा, में दीघे आयुष्ये 


युक्त होकर सौ asa भी अधिक जीवन व्यतीत ST l 
ae te A i 


| and eGangotri 


wt ०११, 
९० ~ [ 
(83) झथर्ववेदका Gard साप्य | 
-~ ~ `” त्री है i 
3 aii कको मनमें करनेवाला प्राण ६ 
हसल्यि मेरेसे पृथक्‌ न els P a SER ae = ae 
i चाहि मन है ओर आपोमय a 
चारण करनी चाहिए | अन्नमय अ कप S A e 5 


= € उ ~ 

सलिये प्राणको पार्नाका TH करी द श्र भी Lz । प्राण AVÀ 

Sar र रदनी चाहिए, कि मैंने प्राणायामादि द्वारा अपने OTT किक दां करता दे 

भावना स्थिर रहनी चाहिए, ३। इसलिये यह प्राण हौ गर्भ बाहर अता है और बढना Pal 
21 इसलिये यह A ढ्‌ 


Ree Sap दिया > 
शरारम प्राणका बांधकर रख | a 35 4 + पिताऊे सब 
ef aaa होकर दूर नहीं होवा । प्राणायामादि साधनापर ( १३ ) प्राण द्वारा Me पता 
> le A ~ Ñ 
zz faga रखकर, उन साधनोंके द्वारा मेरे शरीरमें प्राण और शक्तियां पुत्रभ आती ६ | 
॥ 


x HAS 24% मानस सरोबर” 
स्थर हआ है, ऐसा EF भाव चाहिए ओर कभी अकाल WIZ Co) ग दी दच कक ai छ जौ ज्ञान 
“र = EA a बव. 
हच aaj नहीं आना चाहिए । आत्मापर विन में क्रोडा करता ६। जब यह चठाजता दै तेव ३ 
फा R 


| जादी त्तमं निम्न नहा द्योता । 
रि इव्ह जाती है। इ प्राण सू हू CN z 
(aay उक्त भावना दढ “हं (१५) शरीरके आइ चकमे मस्तिष्कम तथा हुदयदे 


क्द्रमे भिन्न BIG प्राण रहता 21 यह स्थूल maa सब 

शरीरका धारण करता है और सूक्ष्म ABT आत्माक साय 
ee a 

गुप्त संबंध रखता हं । हा E 
( १६ ) प्राणमें आलस्य और थकाबड AgI Ral है 1 मात 

और संशाच नहीं होता । क्योंकि इसका ब्रह्म जथवा आत्माके 


३ । बह भोजनके द्वारा TUT 


गुण कर्म स्वभाव 


साव हैं- 
MEERI सारांश | 
A ` H री 
(१) प्राणके आधीन ही सब कुछ दं, प्राणही सबका 
FE “पर दै Hawai हे और ga कमं है । 
(२) प्राण paat हे, अत रक्षन है आर यु 
९ ~ ">> | 
८ 4 किरणों द्वारा पर्व पर अता E A; 
(३ ) giau w qi i i E oer eit साथ संबंध हे । 
है, अंतरिक्षका प्राण रदार द्वापर पहुंचता ६११६ ३०० (१७ ) यह शरौरमे रहता हुआ खडा पहरा रखता है) 
प्र = 3 ~ o A 
परक यद सदा दा तायुसूपत ZEA! E । अन्य इय थकते,रुकते और सोते दे; परंतु FE Sl =o 
(४ ) अंतरिक्षस्थ और युलेकस्थ प्राणते ही सबका जावन बही और वभी विश्राम नहीं लेता। इष विश्राम QAR 
८ g3 9 Zi a ait, 
हे । इस प्राणी प्राप्तिस सबको आनद हाता है । मृत्यु ही होता z [| 
(५ ) एर दी प्राण व्यक्तिके शरीरमें प्राण अपान आदि ( १८) इसलिये सबको ब्राणवी स्वाधीनता प्राप्त करना 
> > ड > a ~~ a -> 
रुपम परिणत होता हे । Wis प्रत्येक अंग, अवयव आर चाहिये । और casi शाक्तिस बलवान होना चाहिये | 
m ww e las 3 ` ०. ae a ०००७ अन्य 
SERIE CRETE कय करता इ इस प्रकार इश सूक्तका भाव देखनेके पञ्च तू बेदोमे अन्यत्र 
(६ ) प्रण ही सर ओषावियोरी औषाध हे । प्राणके प्राण विषयक जो जो उपदेश है उसका विचार करते 
कारण ही सब शरीरके दोष दूर होते हैं । प्राणही अतुळूळता हे. | 
~~ at A € ~ n ~ 
š £ 1, और प्राणकी sy a 
TRAT कोइ आषध काय नहीं कर सकता, और RAZĂ प्राणविषयक उपदेश, 
अनुकूलता होनेपर बिना HITT आरोग्य रह सकता हु । 
(७) प्रण ही दीधे आयु देनेवाला है । 
a ~ a € 
(८) "ण ही सबका पिता और पालक हे । सवत्र 
ब्यापक भी है । प्राणाद्वायुरजायत ॥ Re १०॥९०।१६, अथ. १९।६।७ 
(९) मृत्यु, रोग डर बल ये सब प्राणे कारण ही होते. “ परमेश्वरीय प्राण शक्तिते इस बायुही उत्पत्ति हुई ÈI 
हैं । सब इंद्रिय प्रणके साथ रद्दनपर ही बल प्राप्त करते हैं। “यह वायु हमारा पृथ्वीस्थानीय प्राण दे । agè बिना क्षग- 
श्रेष्ठ पुरुष प्राणको age करके बल प्र्त कर सकते हे । सत्य- मात्र भी जीवन रहना कठिन है । सभी प्राणी इस वायुको 
निष्ठ पुरुष प्रणबी प्रसन्नतासे उत्तम योग्यता प्र प्त करते हैं। चाहते ईं । परतु कोडे यह न समझे कि यह वायु ही वास्तविक 
ट्र ~ » > a ७ im & xe ` f : 
(१०) आणके साथ ही सब ZAAG ZI aA भेरणा प्राण इ, FAE WAR प्राणशकित्रे gael उत्पत्ति ra 


ऋग्वेदमें प्राणविषयक निम्न मत्र हैं,उनको देखनेसे RARE 
इस विषयमें उपदेश ज्ञात हो सकता है IS 


0० In Pasie Domain UP Sle Museum, ८०० ७०॥.५५५००५. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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यह वायु हमारे Has अदर जब जाता है, तब उपडे 
साथ परमश्वरकी प्रणशक्ति हमरे भरर जाती हैं, आर उससे 
हमार। Saa होता है । यह भाव प्राणायामके समय aad 


YRA करना चाहिय | प्राण ही आयु है, इस विषयमै निम्न मंत्र 
देश्वेये- 


थायुने प्राणः UR. १।६६।१ 


* प्राण ही आयु हे । ?' जब्रतक प्रण रहता हे तब तक ही 
जीबन रहता है । इसालिये जो दीघ आय चाहते हैं उनञ्चो 
उचित है कि वे अपने watt तथा प्राणेक स्थानको बलवान्‌ 
बनाव । प्राणका स्थान SHG होता है । Haw बलवान्‌ कर- 


नेसे प्राणमें बळ आजांता है और उसके द्वारा दष आय प्राप्त 
हो सकती है । 


असु-नीति 
राजनीति, सभाजनोति, गहनीति इन शब्दे के समान Stag. 
नीति ११ शहद हू । राज्य चळ।नेक। Fat राजन faa ब्यक्त 
दावा हैं, इसी प्रकार “' असु ?' अर्थात्‌ प्राणं $। व्यवहार करने 
को रोति “ अमुनीति ” शब्दम व्यक्त होती Guide to 
life, way to life अर्थात्‌ “aqasi मार्ग ” इस 
भावको * असु--नौति ” शब्द ब्यक्त कर रहा है, यह Fo 


मोक्षमुल्लर, प्रो. रोथ आदिका वथन सत्य है । देखिये- 


भसुनीते पुनरश्मासु ag: पुन प्राणमिद्दवों घेहिभो/॥ 
SATIRA Tigulaagad qo नः स्ति ॥ 
R. १०।५९।६ 

“ है असुनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चक्षु, प्रण और 
भोग धारण करी । QAH उदय इम बहुत देरतकदेख ak 2 
अनुमते ! हम eae] सुखी करो और हमको स्वास्थ्यसे युक्त 
रखी ।?” 

“° असु TA” अर्थात्‌ “ प्राण ध रण करनेकी रीति 
जव ज्ञात होता है, तब चक्षुकी शक्ति हीन AAR भी पुनः 
उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा Geel हे, प्राण जानेकी संभावना 
दोनेपर भी पुन; प्रणी स्थिरता की जा सकती है, भोग 
Hate अशक्यता होनेपर भी भोग भोगनेङी अशक्ष्यता 
हो सरती है। मृत्यु पास aad कारण सूय-दरीन अशक्यः 
होनेपर भी दीघ ` आंयुष्”की भसि NI पश्चात्‌ पुनः 
GAs stam हो सकती है। m-ad? अनुकूछ मति 

क्ष 


(४३) 
रखतेये ag शब कुछ ही सकता दै, इसमें कोई azz दीन fi 
तथा -- 


agia मनो aang धारय जीवताव लु प्रतिराचु 
ag: ॥ 
Ud नः GIA ae घुरेन स्वं तन्त्रं adres. 
॥ ऋ. १९।५९।५ 
“ हे असुनीते ! हमारे अंदर aan धारणा करो और 
हमारी अथु बडी दीष करो | सूर्यका za हम करें | तू 
wa शरीर बढा I” 
आयुष्य बढानेकी रीति इस मंत्रमें वर्णन की दै | पहली 
बात मनकी धारणा की है । मनकी धारणा ऐसी दृढ और पक्की 
करनी चाढिये कि, में दोगयाधनादे द्वारा aaga ही aig आयु 
प्राप्त FEM, तथा किवी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं होगी 
इसप्रकार मनक। पक्की धारणा करनी WRAY मनकी xg 
शाक्तपर हा आर मनके दृढ Cava ही सिद्धि अवलंबित 
TAZI सूय IHU दघ आयकत साथ 444 वदभ सप्र> 
सिद्ध ही हे । प्राण याम आदि द्वारा जो मनष्य प्राणका बल 
बढाना चाहत हु उनको घा बहुत खाकर अपना शरार Gs 
रखना चाह4 । प्रणाथाम बहुत OR घी न GAN 
शरार कृश होता ह । इसलिय प्राणायाम करनेवालोडों उचित 
हैं कव अपने भोजनने घो अधिक सेवन करे | 


ईप प्रकार यह प्राणनीतेका शास्त्र ह । पाठक इन मत्रा 


विचार करके दोष अ य प्राप्त करने के SUA साधन प्राणाs 
यामादि द्वारा करे | 


=e ~ 
UWA प्राणविपयक उपदेश 
प्राणको FS 
आणक सवधन करनेहे AJA बेदका उपदेश निम्न 
मत्रथ आगया R= 


TMA आप्पायतामू ॥ यजु ६।१५ 


४ तेरा प्राण संवर्धित हो । ” प्राणकी शक्ति aza) बडी 
ही आवश्यकता दै,क्योफि प्राणको BBE साथ ši सब क्षवय« 
बोकी शक्त संबंध रखती है, इसकी सूचना निम्न मत्र दे रहा 

gge प्राणो भगे भंगे निरिध्यरैद्र उदानो भग भगे 
निधीत; || यश ६।२६ 
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(४३) 
( एंद्रः प्राण; ) अत्माक्री शाक्त प्रोरित प्राण प्रत्येक अंगमें 
अगम रखा 


पहुंचा हे, आत्मांका शक्तिस प्रारत उदान प्रत्यक 
किया हई । 


है। » इस प्रकार आंतरिक gaat वणन बैदने 
qas AAA प्राग रहता है और वहां आत्मा प्रेरणासे 
ay करता दै । इस AAS SRTA यह सूचना मिलती & कि 
faa अंग, अवयव अथवा TRAH प्राणकी शक्ति न्यून होगी 
azt आत्माको प्रबळ इच्छाशाक्ते द्वारा प्राणही शाक्ते बढाई 
जा सकती है । यही पूर्व सूक्तात र गि या. 
By अपने किस AAA Tel यूनता है, इसको जानना आर्‌ 
agi अपनी आत्मिक इच्छा शाक्त द्वारा प्राणको पद्ुचाना चाहिये 
यही अपना आरोग्य बढानेका उपाय ६ । वे गी २“आंगिरस 
बिद्या “ हे वह यदी है । श्राणका रक्षण करे विषयमें निम्न 
लिखित मंत्र दे.ख य- 
प्राण भे पाह्मपानं मे पाहि घ्यानं से पाहे ॥ 
yo १४८; १७ 
DP प्राण, अपान, व्यानका सरक्षण BU ११ इनका 
संरक्षण करनेसे ही ये प्राण सब शरीरक! संरक्षण कर सकते el 
तथा-- 
ण॑ ते झुंधामि ॥ यजु. ६1१४ 
प्राणं मे तपयत ॥ यज. ६।३ ६ 
« प्राणकी पवित्रता करता हू । प्राणकी तृप्ति करा । 22 
तृप्ति और पवित्रतास दी प्राणका सरक्षण हाता ६ । अतृप्त 
इंद्रिय aiaa मनुष्य AMI झोर जाता हं, आर पातेत 
होता दे। इस प्रकार AAA BA हुए मनष्य अपनी प्रागर्के 
शक्ति व्यर्थं खा बेठते ६। इसालेये MIM संवधन करेनवाळ 
Raia) उचित है कि वे अपना जीवन maama आर 
निद्यतृप्त उत्ति व्यतीत करें ।अपवित्रता ओर असंतृष्टता ये 
दो दोष प्राणकी शक्ति घटानेवाले हँ । शक्ति घटानेवाला कोई 
कार्य नहीं करना चाहेंगे, क१॥क्रै- 
प्राणं न वीयं ala । Jo २१।४९ 
« नाकमें प्राणशक्ति और वीर्यं बढाओ । ” प्राणशक्ति 
afas साथ संबंध रखती है, और जब यह प्राणशाक्ते बल- 
aid होती हे, तब वीर्य भी बढता है और स्थिर होता RI 
दीर्य और प्राण ये दोनों शक्तियां साथ साथ रहती हे । शरी- 
इमे वीर्य रहनेते प्राण रहता दै, और प्राणके साथ वीये भी 
रहता है । एक दूसरेके आश्रयसे रइनेवाली ये aaj हें । जो 


अथवैवेदका GNI भाष्य 


[ wt १९, 


ऊर्रेता बनते हैं, उनका प्राण 


मनष्य AAAs रक्षा करक č 
aara प्राणयामकी 


वान हो जाता ६, भार उनको 
सिद्धि होती हे । तथा जा प्रारंभसे प्राणायामक्रा अभ्यास नियम 


६ 2 उनका बी५ स्थिर ह जाता है। यद्यपि किसी- 
का किसी कारणवश प्रथम आयुम agad न रहा द तो भी 
ag नियम Gas भनुष्टानस उत्तर aga प्राणसाधनते अपन 


रमे प्राणशाक्तेका वधन और TACT कर सकता दै । 


शरा 
है उसको 


जिसका ब्रह्मचय॑ आढ gaa ही सिद्ध होता 
शीघ्र ओर सहजसिद्धि होती @ 1 परंतु जितको AAA fee 
adi होता, उसको यह बात प्रयत्नस Ag द्दाती gI प्राणः 
Bap dadas उपायाम गायन भी एक उपाय RI 


गायन आर प्राणशाक्त | 
लाम प्राणं TTA । ३६। १ 

s प्राणक्रो लेकर सामकी शरण लेता | । सामवेद गायन 
आर उपासनाका वेद RI इंग उपासना और gaga 
गायने प्राणक्का बळ बढता दे । केवल maada Al मनकी 
एकाग्रता और शांति प्राप्त होती g । gaad aad दीप 
आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते ह | गायक लोग यदि 
दु््यसनोमें न GAN तां वे अन्याका अपेक्ष! अधिक दीघ ag 
और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं; गायनका आराग्यक साप 
aga संबंध है । उपासनारे साथ भी गायनका अव्यत GAA 
हे । मन गाथनसे उपासनामें अत्यंत तन होता ई ओर Fel 
तङ्लीनता प्राणशक्तिको प्रबळ करनेवाली दे । यह बात ऑर ६ 
कि गायनका धंदा करनेवाले आजकलके AZTU अपने 
आचरण बहुत ही गिरा दिये हैं । परंतु यह दोष गायनको नहीं 
है, वह उन मनुष्योंका दोष हे । तालये ag ६ रिं जा पाठक 
अपने nÀ बलवान करना agd दै, वे सामगान 
aaga सीखें, अथवा साधारण गायन साखकर उसका INA- 
नामें उपयोग करके भनकी तल्लीनता प्राप्त करें । 

आयि प्राणापानों Ae ३६ । १ 

° मरे अंदर प्राण और अपान बलवान Tel? यह इच्छा 
हर एक मनुष्य खभावतः धारण करता ही हे । परंतु कभी 
कभी व्यवहार उस इच्छाठे विरुद्ध करता हे) जब इच्छाके 
अनुसार व्यवहार हो जायया, तब सिद्धिमे किसी प्रकारका fan 
हो नहीं सकता । प्रस्तुत प्राणक प्रकरण दे,इसका संबंध बाइ” 
रके शुद्ध agè साय दै, और अंदरका संबंध ज्ञासिका आदि 
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प्राण की विद्या । 


स्थानके साय है इसलिये कहा है- 

घात प्राणिन ANAT नासिके । य० २५। २ 

“ प्राणे बयुरी प्रसन्नता और अपानसे नाविश्वाकी पूतता 
करनी aR a शुद्ध और प्रशन्न वाये साथ प्राण हमारे 
शरीरामें जाता हे, ओर नासिका ही उसका प्रवेश द्वार है। 
बाह्य वायुक्री TIAA आर नासिका शुद्धि अवश्य करनी 
चाहिए । नाऊकी मलिनता और अपवित्रताके कारण प्राणी 
गतिमें रुकावट होती दै । प्राणी प्रतिष्ठाक्रे लिये ही हमारे सब 
प्रयत्न होने चाहिए, इसकी सूचना निम्न मंत्रोसे मिळती 
ग्राणकी प्रतिष्ठा । 

विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रणिष्डाये 
चरित्राय ॥ Jo १३।१९; १४।१२; १५।६४ 

azasi प्राणायापानाय व्यानाय जिव ज्योतियच्छ॥ 


AUP 
1 


Yo १३।२४; १४॥१४; १५२८ 
प्राणाय स्वाद्दापानाय SAAT व्यानाय स्वाहा ॥ 
Fo २२।२३; २३।१८ 

४ प्राण, अपान, ध्यान, उदान आदि सब प्राणोकी प्रतिष्ठा 
आर उनका व्यवहार उत्तम रीतिसे होना चाहिए । सब प्राणे- 
a तेजस्वी करो । सब प्राणाके लिये त्याग करी । ?! 

प्रत्येक मनुष्यको उचित हे कि वह देखे कि, अपने आचर 
णसे अपने प्राणका बढ रही हे या घट रहा है, अपने ATA 
प्रतिष्ठा बढ रही है या घट रही है; अपने प्राणोंके सब ही 
व्यवहार उत्तम चल रदे है अथवा Rad कोई asi है; 
अपने प्र,णोका तेज बढ रहा है या घट रहा है । 
विचार वरना हरएकका कल्व्य है। क्योकि gaal विचार 
करन से ही हरएक जान सकता हे कि में प्राणाविषयक 
अपना ASA ठीक प्रकार कर रहा हूँ या नहीं। प्राणविष- 
यंक कतेव्यका GET “ स्वाहा ?? शब्दद्वारा व्यक्त हो Ver 
है । सब अन्य इंद्रिय गौण हैं और प्राण मुख्य दे, इस 
लिये अन्य इंद्रियोके भोगोंका स्वाहाकार प्राणके संवधनके लिये 
होना चाहिये । अर्थात्‌ shales भोग भे गनके लिये जो शाक्ते 
खचे हो रही है, उसका बहुतसा हिस्सा प्राणकी शाक्ते as नळे 
लिये खचे होना चाहिए । मनुष्योंके सामान्य व्यवहारभ देखा 
जायगा तो प्रतीत होगा कि इंद्रियभोग भोगनेमें यदि ws 
geo ÑA भागका खरच हो रहा हे, तो प्राणसवर्धनमे 


2 


p 
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एक भाग भी Ga नही होता हे। मुख्य प्राणके लिये कुछ शक्ति 
agl खच giai परतु गाण इंद्रि JANS 164 Bl सब शक्तिका 
व्यय हो रहदा है !| कया यह आश्च नदीं ह? वास्तवमें gea- 
लिये अधिक आर गोणके लिये कम व्यय दोना चाहिए | 
यही वेदने कहा दै ॐ प्रणसंवतेनके लिये अपनी शक्तिका ENRI 
करो । अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना बल ओर अपने 
अन्य साधन प्राणसंवर्धनक्रे लिये कितने खच किये जाते हैं 
और wats लिये क्रितने खर्च किये जाते दें, इसका विचार 
कीजिए । मनुष्यांश उलटा TINT दो रह! दे, इसलिये इस 
विषप्रमँ सावधानता रखनी चाहिए । प्रतिदिनका ऐसा विभाग 
करना चाहिए कि जिसमें बहुता Rear प्राणवर्धनके कोके 
लिये समर्पित हो सके | देखिए- 
राजा मे प्राण; ॥ य० २०। ५ 
Fu प्राण राजा दे ” सब शरीरका विचार कीजिए at 
आपको पता लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही है । आप 
समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा दे। जब 
आपके घरमै राजा ही अतिथी भाता दे,उस समय आप राजान 
का ही आदरातिथ्य करते हैं, और उनके नोकरोंकी तरफ ध्यान 
aaa देते Zaig जितनां राजाक्री ओर ध्यान दिया जाता है 
उतना अन्याके (AWA ध्यान नहीं दिया जाता । यही न्याय 
हां है । इस शरीरमें आण नामक राजा अतिथी आया है 
और sas अनुचर अन्य इंद्रियगण दे । इसलिये प्राणकी सेवा 
शुश्रूषा अधिक करनी चाहिए, FAS वह ठाऊक रहा तो अन्य 
अनुचर ठीक रह कते दें | परंतु यदि राजा असंतुष्ट होकर 
BAA ता एकभी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा ह 
आजकल इद्रियॉके भोग TAG सब लेग ळगे हैं, प्राणकी 
शक्ति AAA कोई ख्याल नहीं BAN इमलिपे प्राण अप्रसन्न 
होकर शीघ्र ही इप शरीरको छोड देता दे । जब प्राण छोड़ने 
लगता हे, तब अन्य इंद्रियशक्तियां भी उसके साथ इस शरीर 
को छोड देती हें । यही अल्पायुताका कारण है । परंतु 
इसका विचार बहुत ही थोडे लोग प्रारंभसे करते हें । aKa 
इंद्रियभोग भे।गनेके लिये शाक्ते कम VA करनी चाहिए, इसका 
संयम ही करना चाहिए औरजो बल होगा Taal अपणकरके 
प्राणरी शक्ति asad पराकाष्ठा करनी चाहिये। अपने Tee 
बुरे sald समर्पित करनेसे बड़ी ही हानि होती है । कितने 
दुर्व्यसन और कितने कुर्म है कि जिनमें ढोग भग्ने 
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( ४६१ अथववेद का सुबोध भाष्य । 


प्राण अण करनेके लिये आनंदसे san होते हैं !! वास्तवर्भ 
GESTS साथ ही अपने प्राणोंको जेडना चाहिये । देखिये १६ 
कहता ६= 
e A 
सत्कप आर प्राण | 
लायुवैज्ेन कडपर्ता प्राणो यज्ञेन कढ्पतां ॥ 
To ९।२१,१८।२९;१२।२ दे 
प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मे असुश्च म 
बज्ञेन Sela Il 
Jo १८1२ 
maa मे यक्षेन ETTIR ॥ 
Fo १८।३२ 
“ मेरी आयु aga बढे, मेरा प्राण यशसे समर्थ हो । मेरा 
प्राण, अपान, व्यान और साधारण प्राण यशद्वारा बलवान 
बने। मेरा प्राण यज्ञके लिये स्मित हो ।” 
agat अर्थ सत्कर्म है । जिस SAS साथ बडोदा सस्कार 
होता है, aA विरोध इटरुर एरतारी वृद्धि होती है और 
परस्पर उपकार होता हे वह यज्ञ हुआ करता है । यज्ञ भनेक 
SARS हैं, परंतु सूत्रर्प3 छब aÑ का तत्त्व उक्त प्रकारकाही 
है। इसन्यि यज्ञे साथ प्राणका संबंध आनेपै प्रणमे बल 
बढने लगता है । स्वाथ तथा खुदगर्जोंके ada लगे waa 
प्राणशक्तिका संकोच होता है, भर जनताके Ras ब्यापक 
कमे करनम प्रवृत्त होनेसे प्राणकी झाफि विङसत होती है | 
आशा हे कि पाठक इस प्रकारके शुभ SAA अपने आपरो 
समर्पित करके अपने प्राणळी विशाल करेंगे । वेदम अग्नि 
आदि देवताओंका जहां वर्णन आया है वहां उनका प्राणरक्षक 
गुण भी वन क्रिया है । क्योकि जा देवता प्राणरक्षक होगी 
sañ हो डपासना करनी चाहिये । देखिये- 


प्राणदाता आग्नि | 
MAM अपानदा ब्यानदा बचोंदा वरिवो र: ॥ 
न य० १७।१५ 
प्राणपा मे अपानपाश्राक्षुष्पा: ओोत्रपाइच भे ॥ 
बादो मे विश्वभेषजो मनसोऽसि विळायकः || 
Jo २०।३४ 
८: तु प्राण, अपान, ब्यान, तेज और खोतत्रय देनेवाला है। 


CR प्राय; अपान; 9g, भत्र भारिका संरक्ष है, मेरी. 
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वाणीरे दोष दूर करनेवाला तथा HAR शुद्ध भोर पवित्र करने- 


बाला gI” छ 

प्राणका सत्कर्ममें प्रदान करना, प्राणका संरक्षण करना, ईष्ट्रि 
योंका संयम करना, WAS दोष दूर करने और मनकी IR- 
त्रता करना, यह कार्य सूक्ष्मरूपस्ते उक्त मंत्रमें कहा दै । इतना 
करनेसे हो मनुध्यका बेडा पार हो सकता है। मन और वाणी- 
की शुद्धता न होने जगतूर्मे कितने अनर्थ हो रहें हैं, इसकी 
कोई गिनती नहीं हो सकती । मन, वाणी, इंद्रियां और प्राण 
इन ही स्वार्धानता प्राप्त करनेके लिये ही सब धर्म और कमै 
होते हैं। इसालिये अपनी उन्नति चाइनेवालोंको इस कतंण्यकी 
ओर अपना ख्याल सदा रखना चाहिये । अब TTA विभूति 
बतानेवाला अगला मंत्र दे, देखिय- 

अथं पुरो BI तस्प प्राणो भोवायनो वसन्तः 

प्राणायनः ॥ य° १३1५४ 

“ag आगे yas है, उसमें रहता है इसलिये प्राणश्ने 
भौवायन कहते हैं । वसन्त प्रागायन दे । ?? 

qais पृथ्वी है, और अंतरिक्ष लोक भूत्रलोक है । ag 
अंगका स्थान है, इस AIEA प्राण ब्यापक है, AA और 
प्राणका एक ही स्थन है। अतरिक्षम ही दोनों रहते St 
वसंत प्राणका ऋतु है। क्योंकि इस RG सत्र जगतमें 
प्राणशक्तिका संचार होकर सब बृक्षोको नवजीवन प्राप्त 
होता है । यह प्राणका अवतार हरएकका देखना खादिये॥ 
WIS सचारसे जगतमें कितना परिवतन होता हे, इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव यहां Rag दता हं । इस RIN सब ag 
आदि नूतन पछ्नवोसे सुशोभित होते हें, फलोस युक्त Pads 
कारण पूणताको प्राप्त होते हैं । फल, फूछ और awa ही सब 
सृष्टिके नवर्ज वनडी साक्षी देते हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण 
AGM होता हें उनको भी स-फल--ता--प्राप्त होवी है। 
जिपप्रकार सब सृष्टि प्राणकी प्रभन्नताते पुष्पवती और फलवती. 
होता इ, उसी प्रकार मनुष्य भो प्राणको वश करने अपने 
Wailea सफलता प्राप्त वर सकता है। 

प्राणके साथ इंद्रियॉका बिकास । 

सोनेके समय अपने इंद्रिय देसे लोन हुते है । 
और फिर जागृतिके समय केसे ब्यक्त होते हैं, 
इसका विचार AEN झरना नाहिए -। gua अपने 


| 
| 
| 
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छडनेवाछा प्राण.) 


आत्मा और प्राणशक्तिके महत्त्वका पता लगता है। इसका 
FS देखिए 
gada: पनरायुमे आागन्पुनः प्राणः gawan म 
गन || पुनइचक्षुः पुनः श्रोत्रं म भागन्‌ वेश्वानरो 
भदुड्धस्तन्‌पा अम्निनंः पातु दुरितादतद्यात्‌ ॥ 
य० ४।१५ 
“ मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्षु, रत्र आदि पुन; 
मुझे am हुए हैं। शरीरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्मा 
MUNG हम सबञ्चो बचावे | ” 
सोनेके समय मन आदि सब eka लौन हो गई थीं, 
यद्यपि प्राण जागता था तथापि sas sider भी पता हमरो 
नहीं था। बह सब कलके समान अज पुनः प्राप्त हुआ 
है । यह आत्मा शाक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है ? 
बह आ्मशाक्ति दमको age बचावे । प्राणश RÈ साथ इन 
qais छीन होना और पुनः प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रहा 
है। इसका विचार करनेसे पुनर्जन्मक ज्ञान होता gi क्योकि जो 
बात faa समय होती हैं वह ही वैसी ही मृत्युक समय होती 
है। और उसी प्रकार महाप्रलयके समयमें भी होती है। नियम 
सवत्र एक दी हे | NIMS साथ अन्य इंद्रियां कैसी रहती हैं, 
प्राण केसे जांगता है ait अन्य इंद्रियां वैसी थककर लीन 
होती हें,इसका विचार RAA अपनी झ स्मर्शक्तका ज्ञान होता 
है, और वह ज्ञान अपनी झाक्तिका विकास करनेके लिये सहा- 
यक होता है । अपने प्राणका विश्वव्यापक प्राणडे साथ संबंध 
देखना चाहिये इसकी सूचना निम्न मंत्र देते हैं- 
विश्वव्यापक प्राण । 
@ प्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ ॥ Fo ६ 1 १८ 
स ते प्राणो वातेन गच्छताम्‌ ॥ य० ६ | १० 
“ अपना प्राण विश्वव्यापक प्रागळे साथ संगत हो | तेरा 
प्राण वायुके साथ संगत हो | ” ताह्पये अपना प्राण अलग 
नहीं है, वह सावैभौमिक प्राणका एक हिस्सा हे । इस दृ 
अपने UTE जानना चाहिये । सब अंटरिक्षमे प्राणका समुद्र 
भरा है, उसमेंते Wega प्राण मरे अंदर आऊर मेरे शरीरका 
जावन दे रहा है, श्वास प्रश्नःस द्वारा वह ही सावभौमिक प्राण 
HW जा. रहा है, इत्यादि भावना मनमें धारण करनी चाहिये। 
तात्पये यह शर्वभौमिऊ दृष्टि सदा धारण करनी चाहिए। सवडी 


(४७) 


उन्नतिमे एककी. उन्नति है, समष्टिकी उन्नतिमें ध्यष्टिकी भलाई 
है यह age सिद्धांत gI इसलिये समष्टिको ब्यापक दृष्टि 
प्रत्येक उपासककरे अंदर उत्पन्न होनी चाहिये | ay उवद. 
JARA हो सरुती दै । इस प्राणझी और बातें निम्न aaa 
दखिय्रे-+> 
लडनेवाला प्राण । 
अविन मेषो नाते वोर्याय, प्राणस्य पंथा भरतो 
अहाभ्याम | 
सरस्व॒स्युपवाऊैब्यान नस्यानि बदिबेदुरेजजान ॥ 
८ To १९।९०. 

८ ( मेषः न ) भेढेके समन लड़नेवाला ( अतिः ) स= 
क्षक प्राणवायु वीके लिये (नसि) नाकमें रख; है। (प्रायां) 
श्वास उन्छ्यास रूप दोनों प्राणोंसे प्राणका अमृतमय मागे बना 
है । ए बररैः grands ) स्थिर egiadia द्वारा ( सरस्वती ) 
era नाडी ( ब्यान) सव शरीर व्यापक व्यान प्राम 
तथा ( नस्यानि ) नासिका के साथ संबंध रखनेबारं अन्य 
TAS ( aR: जजान ) प्रकट करती हे । ? 

स्पर्धा करनेवाला, TYR साथ युद्ध क'के उसका पराजय 
करनेवाला मेंढा होता हे । यही प्राणका काथ अपने शारारमें 
हैं। सब aAA और शरीरके सब शत्रुओंके साथ लडकर्‌ 
शरीरका आरोग्य नित्य स्थिर रखनेक। बडा कार्य करनेव ला 
महावीर अपने शरीरम मुख्य प्राण ही है । यह AS समान 
asal है । इसका नाम “ अविः ” है क्योंकि यह 
अवन अथोत्‌ सब शरीरका संरक्षण करता है। अवनके अन्य 
ay भी यहां देखने योग्य हैं--रक्षण, गति कांति, प्रीति, 
तृप्ति, ज्ञान, प्रवेश, अवण स्वामित्व, प्रार्थना, वम, इच्छा, 
तेज, प्राप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग और बृद्धि इतने 
अव्‌ धातुके अथं हैं। ये सब अथे प्राणवाचक “ अवि °? 
शब्दे हैं । GMS काये इन शब्देसि व्यक्त होते हैं । पाठक, 
इन अर्थाको लेकर पने MIMS धमे ओर वम जाननेका 
यत्न करें । 

इतने कार्य करनेवाला संरक्षण प्राण हमारी न।सिकामें रहा 
हे। नासिका स्थानीय एक ही प्राण हमारे शरीरमें उवत कायं 
करता ÈI यही gaat महस्त है । यह प्राणका मागे 
© अमृत ” मय है। अथोत्‌ इस मःयमें सरण नही हे। Fe 
mist रङ्ग करनेबाळे दो प्रद हें । "श्वास और उच्छूवास ” | 


a 
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थे दो ग्रह इस मागेका संरक्षण कर रहे द ] सबको aT 
रखनेवाले, सबका प्रहण करनवाल ग्रह होते है । श्वास आर 
उच्छत्रासीख सब शरीरका उत्तम TET हा wat है इसलेय य 
ग्रह हैं। इन दो AFÈ aià आप के मार्ग मरण रहित हुआ 
हृ जबतक wala आर sgid चलत हल तबतक मरण हाता 
ही नही,इर्सालये श्वासेच्छरासके AAG तक शरीरमे अमृत 

ही रहता है । परंतु जब ये दो अइ दुर दो जात ६, तब मरण 


आता है | > ere 
८ इडा, Naa और ggal” ये तान नाडियाँ शरीर 


इन्हींकी क्रमसे “ गंगा यमुना और सरखता कहा जात! 
। अर्थात्‌ सरखती सुघुम्ना है । इसमें प्राणका HS शक्ति 
। स्थिर चित्तस जो उपासना करते हैं, अथ त इढ विश्वासः 
पे जो परमात्मभक्ति करते हैं, उनके अदर JFT यह 
gin विशेष प्रभाव बताता हे । तात्पय उपासनाक सांथ kI 
qast बल बढ़ता है। व्यान प्राण वह हे कि SIRRA 
व्यापक है, ओर अन्य नस्य AAT नासिकाके साथ सबंध 
रखनेवाल प्राण हैं। इन सब प्राणीको प्रेरणा उक्त FIAT 
करती है| परमेश्वर भक्तिका बल इस सुषुम्नम बढ़ता 
भोर इरे द्वारा प्राणोंका सामथ्व भौ प्रकट RAI हैं । 


सरस्वताम प्राण 
इस मंत्रमें प्राणायाम साधनकी बहुतसों गुह्य बातें सरल 
ajau लिखीं हैं, इसलिये पाठको इस मंत्रका विशेष 
बिचार करना चाहिए । इस मंत्रमें जिस aada वर्णन 
आया है sda वर्णन निम्न HAA देखिए- 


AP fue a k 


अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्य ॥ 
वाचेंद्रो asiga giZ ॥ Jo २०]८० 
` « अधिदेव तेजके साथ चक्ष देते हे,सरस्वती प्राण शक्ति- 
कै साथ वीर्य देतो है, इंद्र ( इंद्राय ) जीवात्माके लिये वाणी 
और बलके ay इंद्रियशक्ति अर्पण करता है। ” 
इसमें सरस्वती जीवनश'कैतके साथ वीर्य देती है ऐमा कहा 
द्वै । यह सरखती We भी Gis सुषुम्ना नाडीका वाचक है। 
अश्विनौ शब्द घन ओर ऋण AFATE वाचक हे। इम dag 
दो इंद्र शब्द दै । पहिला परमात्माका वाचक और दूसरा जी- 
बात्माका वाचक है । इंद्रिय शब्द प Y शक्तिका वाचक 
है। कई ढोग सरखती शब्दका नदे। आदि अथे लकर विलक्षण 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काँ० ११, 


अर्थ करते हैं, उनशो-यद बात स्मरण रखनी चाहिए के 
वेदिक आध्यात्मिक शक्तियोंके वाचक मुख्यत३ ६, पश्च त्‌ अन्यं 


पदार्थीके वाचक हैं । अस्तु अब प्राणविषयम आर दो मंत्र 


देखिए- 


भोजन और प्राण । 
घान्यमाते Page देवान्‌ प्राणाय स्वोदानाय त्वा 
व्यानाय त्वा ॥ दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां ॥ Fe We 
प्राणाय मे वर्चोदा वच॑से पवस्व व्यानाय से वर्चोदा 
ada पवस्वोदानाय मे वचा वचसे पतस्व ॥ Ao ७।२७ 
४ तू घान्य है । gia धन्य करा । प्राण, उदान आर्‌ 
zaas लिये तेरा स्वीकार करता Fl TAs लिये ag 
मर्यादा धारण करता FU मेरे प्राण, व्यान आर SRA 
तेजदी वृद्धिके लिये शुद्ध बनो 1 ” 
साखिक घान्यका आहार इंद्रियादिक देशको BE, पवित्र 
और प्रसन्न करता है । सात्विक भोजनसे प्राणका बल बढता 
है भोर आयुष्य बढता दै । शुद्धतासे प्राणी शक्ति fasted 
होती दै । इत्यादि aga उत्तम भाव उक्त HAIK पाठक दख 
सकते हैं । तथा और एक मंत्र देखिए" 
सहस्राक्ष अग्ने 
ai aag Tages छतं ते प्राणाः Ges ब्यानाः। 
a anaa राय diay तस्मे ते विधेम वाजाय 
स्वाहा ॥ Jo १७ । ७१ 
८ हे aga नेत्रवाछे अग्ने १ तेरे Basi प्राण, sel 
उदान और aza व्यान हैं BZA धर्नोपर तेरा प्रसुत्व 21 
इसलिये शक्तिके लिये हम तेरी प्रशंसा करते हैं | ” 
इस मंत्रका “ सहस्चाक्ष wR” आत्मा ही है। शतकतु, 
इंद्र, azar आदि शब्द आत्मावाचक ही हैं। GA IST 
घारण करनेवाला आत्मा ही सहस्ाक्ष अभि है । प्राण, उदान, 
ब्यान आदि सब प्राण सैकडा प्रकार के हृ । प्राणका स्थान शरीर 
रमे निश्चित है । gañ प्राण है, गुदाके प्रांतमें अपान ई। 
नाभिस्थानमे समान हे, 464 उदान है और सवै शरीरमॅ 
ब्यःन हे, प्रत्येक स्थानमें छोटे मोटे अनेक अवयव हैं; आर 
रेक भवयवरें सूर्म भेद सह्या हे । प्रत्यक स्थानमें और 
ayaa सूक्ष्म भदभं उत उस प्राणकी भवस्थिति हैं, तात्पय 
प्रत्येकके प्राणके सेंकड और aaa भद हो सकते हैं । ई 


। 
| 


— JJ 
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में विजयी हूँ । 


प्रकार यहद प्राणशक्तिका विस्तार हजारा BTR सब शरीर 
भर सूयते सूरत अतये हुआ है। यही कारण दै, झि प्राग- 
शाक्त बश हानेके कारण सञ्च अग प्रग ada aha हो 
जाति हैं आर प्राणश कषतके वश होनेसेसब शरीरको नीरोगता 
भी सिद्ध हो सकती है। 

इस प्रकार agira प्र णारिषयक उपदेश है। agiza 
उपदेश क्रिया-प्रधन होता हैं | इसलिये पाठक इस उपदे श 
की ओर अनुष्टानकी Tea देखे भोर इस उपदेशक अपने 
आचरणमे FISAR यत्न FÅ | 

सामवेद उपासन त्मक होने 


` 


नेसे प्राणओे साथ उपका घनिष्ठ 
संबंध है । कई उपरो उक्त कारणते “ प्राण बेइ a an- 
AÌ हे । उपासना द्वारा जो प्राणहा बल बढता हे उतमीही 
सहायता सामवेदसे इस विषवमें होती है। अन्य बातीका उपदेश 
करना अन्यवेदंक' ही कार्य है। इसलिये agi इतनाही 
लिखते हैं कि जो परमात्मोपःसनाका विषय है, उसको प्राण 
शक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यंत आवश्यक समझें 
और अनुष्ठान WAF समय 3सको किया करें ॥ अब wad. 
वेदका प्राणविषयक उपदेश देखते दे । 
अथर्ववेद्का प्राणविषयक उपदेश | 

प्राणापानौ म्रृष्योर्मा पातं स्वाहा || ( अ, ३।१६।१ ) 

समं प्राणो हाधीन्मो झमानः ॥ ( अ, २।२८।३ ) 

“६ प्राण अपान मुझे AAI बचावें ॥ प्राण अपान इसको 
न. छोड ॥ ” इन dala प्रणकी शक्तिका स्वरूप बताया है । 
प्राणकी सहायता मृत्युम संरक्षण होता हे । प्राण aad आ 
जायगा तो मृध्युका भय Adi रहता | WAR AI हटानेके 
लिये प्राणी प्रसन्नता करनी चाहिये । देखिये= 

प्राण प्रण त्रायस्वासो aaa मृड ॥ 
ARA ARA नः MALA सुच ॥ ४॥ 
वातः प्राणः ॥«५ ॥ (अ. १९।४४) 

६६ द्वे प्राण ! हमारे प्राणका रक्षण कर । हे जीवन। 
हमारे जीवनको सुखमय कर । हे अनियम! भनियमके 
पाशोसे हमें बचा । " 

क्षपनी प्राणशक्तका संरक्षण करना चाहिये, अपने जावनको 
भंगळमय बनान। चाहिये । ।नऋतिके जालोंसे बयाना चाहिये । 
“क्रति” का अधै-- “ प्रगति ” उन्नति, सन्मार्ग, ES, 
अभ्युदय, योग्यता, सत्य, सीधा मागे, संरक्षण, पवित्रता ” 

७ ( भ, सु, भा. छ, ११) 


(४९): 


इतना दै । अर्थात RAs अर्थ-अवनति, GAT, अपक्ष, 
ada रीति, अमन्मार्ग, टेढीच'छ, घातप'तकी रीति, अपवि- 
त्रता यह होता दें। निऋतके साथ waaa maze 
आधोगतिको चरा जाता दे । इसालिये इप उेढेमागके MARAS- 
से aga) सूचना उक्त मंत्रम दी हे । हरएक मनुष्य ' जो 
उन्नति चाइता है, सावधान रहता हुआ भपने WIE इस 
अबोगतिक मांगे बच!वे । निऋ तके जल प्रारं भमें बडे घुदर 
दिखाई दते हैं । परतु जा उनमें qane Haat है, saa 
उडना बडा सुष्किल प्रतीत होता दै । सब प्रकरे दुब्यंसन, 
श्रम, आलस्य, छठ, BIS आदि asl इप ABAD AIÈ 
रूप है । जो SB इस जालमे फसते हैं उनको उठना gzs 
हो जाता है | इसळिये उन्नति चाइनेवाले asada उचित दे 
कि, वे इस बुरे waa अपने आपको बचावें । यागधाधन 
EASE यह उपदेश अमूल्य है । योगक्रे यम नियम gay 
FRIS अनुशार यने Si अपने IAN किस प्रकारकी भावना 
करने चाहिए इसका उपदेश निम्न waa किया है- 

NA a Y 

में विजयी हूँ । 

सूपो मे sgala: wo अंतरिक्षमात्मा पृथित्री 

शरीरस्‌ | अस्तुतो नामाइमयमाईम स mai ze 
शावाएृयिवीभ्पों गोपीथाय ॥ ( अ. stay) 

“ai मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अंतारेक्षस्थ तत्त्व 
Ru आएमा है, Taal मेरा स्थुल शरीर हे | इस प्रकारका भे 
अपराजित हूं । में अपने आपको दयु और gaa sew 
अंतर्गत जो कुछ दै उस सबके संरक्षगके लिये अपण करता 
gi” 

आग्मशाक्तका विकास SAR लिये GAIA भल।ईके लिये 
अपने आपको समापित करना चादिए। भोर अपनी आंतरिक 
शक्त è साथ बाह्य देवतार्नाका संबंध देखना चाहिए । इतना 
ही नहीं sga बाह्य देवताओंे अश अपने शरीरस रदे दे, 
और AA देवताओके सूक्ष्म अंशा बना हुआ में एक छोटासा 
पुतला हूं, ऐसी भावना धारण करके अपने आपक्षे देवताओंका 
HIST, तथा अपने शरीरको देवताओंका संघ अथव! मंदिर 
समझना afer । योगसाधने यही भावना मुख्य हे । अपने 
आपको निकृष्ट और हीनदीन समझना नहीं चाहिए, WIER 
arga: आस्म ( Lam invincible ) में पराजित हूं, 

से शाकशालो हूं, इस प्रकारको भावना धारण करनी चारिए। 
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न उपर ` य 
देखिये वेदका कैसा उपदेश है, ओर साधारण an = 
संमंझ रहे है । जेते जिसके विचार दोगे वैर्ताही उसे अवर 
कदापि तुच्छ बुद्धि धारण 


ALA cs ` fi ~ 
गी । इसलिये अपने विषयम र 
ive वाले सज्जनकॉ तो 


ial उचित नहीं है । प्राणायाम करने धी 
शर्यत आवश्यक है कि अपने शरीरको देवताऑका मदिर, 
aAa आश्रम समझे और अपने आपको उसका ANTI 
तथा परमात्माका सहचारी समझे । क्षपली भावना जसा हठ 
होगी dad अनुभव आ सकता है। वेदमे--_ 
पंचमुखी महादेव । 
ब्राणापानी ब्यानोदानौ ॥ (अ. ११1८२६) 

प्राण, अपान, ब्यान, उदान आदि नाम आये हें : Se 
प्रांणोंके नाम वेदमे दिखाई नहीं दिये । किसी अन्य रूपस होंगे 
तो पता नहीं । यादि किसी विद्वानूको इस विषयमे ज्ञन a 
उसको प्रकाशित करना चाहिए ! पंच प्राणही पंचमुखी रुद्र हे, 
gis जितने नाम हैं वे सब प्राणवाचकही हैं। महादेव, VT 
आदि सब रद्रके नाम प्राणवाचक हैं । महादेवके पांच मुख जो 
पुराणोमे हैं उनका इस प्रकार मूल बिचार Sl महदेव मृत्युं- 
जय कैसा है, इसका यहां निय होता है । शतपथमें एकादश 
Salat वणन हे । 

कतमे रुद्रा इति । दशमे पुरुषे प्राणा आसँमैकादशः u 

( शत» ब्रा० १४1५) 

८ नसे रद हैं ! पुरुषमें दश प्राण हैं और ग्यारहवां 
आत्मा है । ये ग्यारह WE |” अथात्‌ प्रणहों रुद्र है, ओर 
इसलिये भव, शव, पशुपति आदि देवताके सब सूक्त अपने 
अनेक AMA प्राणवाचक एक अर्थ भी व्यक्त करते हैं। पशु- 
पीत शब्द प्राणवाचक माननेपर पशु शब्दका अर्थ इंद्रय 
ऐसा हो होगा इंद्रियांका घोड, गें पशु आदि अनेक प्रकार 
से वर्णन कियाही है | इस रीतिसे aad अनेक स्थानमै sind 
उपारुन। दिखाई देगी। आशा हे कि पाठक इस प्रकार वेदका 
विचार करेगे । at लखमें स्ट्रवाचक सब सूक्तोंका प्राणवाचक 
भाव बतानेके लिये स्थान नहीं है, इसलिये इस स्थानपर केवल 

दिग्दर्शनही Pear è | आमि शब्द भी विशेष प्रस॑गमें जपला 
$ 1 gas, पंच ain, SIMANA आदि शब्दाद्वारा 
प्राणकी a hega सिद्ध है । इस भावकी देखनेसे पता लगता 
है कि, amaaa मंत्राम भौ प्रणका वर्णन गोणवत्तिस है, 


अथर्ववेद्को सुबो घे भाष्य | 


[ काँ ११, 


मध्यस्यानीय देवताओं में वायु और इंद ये दो देवताएँ wae 

डे । बायु देवताकी प्राणहपता सुप्रतिद्धदी दै । स्थान सान्निध्य 
1 सकता दे । इस TRA इंड देवताके 

ञे gaa भी प्राणहग्स्व आ सकता दै । इस TES रू 

a € A ` a प्रक 

apa भी वेदमै प्रागका वर्णन PT द । इस अः र 

अनेक देवताओं द्वारा वेदमें प्राणशक्तिका वणेन ६ | किसी 

स्थानपर व्यष्टि TRÀ हैं और किसी स्थानपर समष्टि दष्टिसि 

है । यह सब प्राणका बर्णन एकत्र करनेस ग्रंथविस्तार बहुत हो 

सकता है, इसलिये यहां केवल उतनाही लेख fear जाता है 

>» 
कि जिन मंत्रोंमें स्पष्ट SIG आणका वर्णन आगया हे) अब 


iY ~ र wa 
प्राणदी सत्ता कितनी व्यापक है उसका वणन निम्न मनोर 


देखिये 
प्राणका मीठा चाबुक | 

सहत्पयो विश्वरूपमस्याः TRA wala रेत 
आहुः१ यत एति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्त- 
ggd निविष्टम्‌ ॥ २ ॥ मातादि्यानां दुदिता 
वहूनां प्राणः प्रजोनामम्ुतस्य नामिः | RT 
ण्यवर्गा agam घृताची मद्दाग्गमंइचरति 
सत्येषु ॥ ४ (aad ९।१) 

“ ( अस्याः ) इस gaia ओर समुद्रकी बडी (रेतः) 
शक्ति तू दै ऐसा सब कहते RI Said चमकता हुना मीठा- 
aga चलता हे वही प्राण और वही अमृत हे । आदित्य” 
की माता, वपुओंकी दुहिता, प्रजाओंका प्राण और अमृतकी 
नाभि यह माठा--चाबुङ है । यद तेजस्वी, तेज उत्पन्न करने- 
वाली ओर ६ मतेषु गभेः ) मत्योंके अद्र संचार करनेवाली 
g il 

इस मंत्रमे  मधु--कशा ? शब्द दै । “ मधु” का अथे 
मोठा, ख दु है। और ''कशा!' का अथे चाबुक है । चाबुक 
घोडा गडी चलानेव,लेके पास होता है। चाबुक aAA 
गाडीके घोडे चलते gi उक्त मंत्रोमे “ मधु--कशा ” 
अर्थत्‌ msaga वर्णन है । यह मीठा-चाबुक 
अश्विनी देव!का है । अश्विनी देव mgA नासिका स्थानमै 
रहते हैं,प्राण अपान, इवास उच्छुवास, दांये और बांये नाकका 
इवाय यह अश्विनोदेवोका प्राणभयरूप शरीरमें हे । इस TUT 
मं अश्विनीरूप प्राणोंका “ मौठा-चाबुक ? काये कर र्दा हैं 


ओर WEN रथके इंद्रयरूप घेडोंको चला रहा है। इस. 
चाबुकका यह स्वरूप देखनस वेदके इस अद्वितीय और विळक्षण. 
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धाणकी मित्रता । 


AGRE! कल्पना पाठककि मनमेँ स्थिर हो सती है । यह 

MMR साठा चाबुक हम सबझो प्रेरणा कर रहा है, gaat 
प्रेरणाके बिना इस शरीरमें काई कार्य होता नहीं है i gaara 
नहा परतु सब जगतमें यह “ मौठा--चाबक ? ही aa 
गति दे रहा हे | सब जगतमें यह प्राणका कार्य देखने योग्य 
६। भत्र कहता इ कि “ इस मीठे चाबुरमें qe और 
AST सत्र शाक्ते रहती है, जहांसे यह माडा चाबक चलाया 
जाता इ वहां प्राण आर अमृत रहता हृ ॥” प्राण ओर अमृत 
एकत्र दा रहता इं क्योंकि जबतक शरोरमें प्राण रहता है तब* 
तक मरणकी भीति नहीं होती । ओर सभी जानते हैं कि 
प्राणियोंके Wis प्राणही सबका प्रेरक है, इपलिये उसके 
चाबुककी कल्पना उक्त मंत्रमें कही दै क्योंकि शरीररूपी 
WÈ घोडे चलानेका काये यही aga कर रहा है। 
दूसरे मंत्रम कहा है कि “ यह चाबुक adver ag आदि 
देवताओंक़ा azas है, यह प्रजाओंका प्राण हो है, अमृतका 
मध्य यही है । यह प्राण मर्यौग तेज और चेतना 
उत्पन्न करता है, ओर सब प्राणियोके ad यह चलता 
है।” यह aha उत्तम अल्कारसे युक्‍त है, परंतु स्पष्ट दोनेके 
कारण हरएक इसका उपदेश जान सकता है | तथा-- 


अपनी खतंत्रता और पूर्णता । 


नसोः प्राण: ॥ (न. १९६०) 
Na ag: प्राणो च्छित्रो नो भस्त्वाच्छना वयमायुषो 
age: ॥५ N ( अ० १९५८ ) 


अयुतो5इमयुतो म आश्माऽयुतं मे agga मे 

Magar भे प्राणोड्युतो भेञयानोञयुतो मे व्यानो- 

ऽयुतोऽहं स्वः ॥ १ ॥ ( अ० १९।५१ ) 

“परे नाकमें प्राण स्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र और 
प्राण छिन्नभिन्न न होता हुआ मेरे शरीरमें कार्ये केर। मेरी आयु 
ओर तेज अविच्छिन्न अर्थात्‌ दोघे दोवे ॥ में, आना आत्मा, 
चक्षु श्रोत्र, प्राण, अपान, ब्यान आदि मेरी सब शक्तियां पूणे 
ada और उन्नत होकर मेरे शरीरभ रहें ॥” 

आयु और प्राण अविच्छिन्न रूपस अपने शरीरम रह्नेकी 
प्रबल इच्छा उक्त मंत्रमें है। सब इंदियां तथा सब अन्य शक्तियां 
अविछिन्न तथा पूर्ण उन्नत VTA अपने Ala प्रकट होनेकी 
FOAM हरएकक करनी चादिये। उक्त मंत्रमें कई शब्द अत्यंत 


* 
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ae युतः 
अह सवे: कृतः 
“% संपूण रूपसे स्वतंत्र, FIC Pade agers ओक्षा 
न करने योग्य समथ, किसी कष्टसे खलबली न मचने योग्य दढ 
हुँ. । ” यह भावना यदि aad स्थिर हो जायगी तो मनुष्यकी 
शक्ति कितनी बढ सकती हे इसका at पाठक भी कर सते 
हैं । मेरी Rat, मेरे प्रण तथा मेरे अन्य अवयव ऐसे हठ 
और बलवान होने चाहिये कि मुझ उनके कारण कभी केश न 
हा सके, तथा किसी दूसरा aaa अपेक्षा न करता हुआ, में 
पूणे स्वतंत्रताक्रे साथ आनेदसे अपने”मद्दाल महान पुरुषाय कर 
सकूं । कोई यह न समझे कि यद केवळ ख्यालदी दै aig में 
यहां कह सकत। हूं कि यदि मनुष्य निइचय करेंगे तो निःसंदे वे 
अपने आपको इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्र बना सकते दे और उक्त 
madia पूणे विकास वे अपने अंदर कर सङते हैं, तथा- 
प्राणको मित्रता । 
इंड्रेव प्राणः सख्ये नो अस्तु ते त्वा परमेछठिन्‌ 
पयेमिरायुद्ा aaa TINT ॥ ( अ० १३।१।१७ ) 
£ यहीं प्राण हमारा मित्र बने ! हवे प्रमेष्ठित | हमें बह 
दीधे आयु और तेजके साथ प्राप्त हो |” प्राजके साथ 
मित्रता का ताप्पयै इतनाही है कि अपने wie प्राण 
HSS होकर रदे | कभी अल्प आवुमे प्राण दूर न हो | अपने 
आयुष्यमें GAG परमात्माकी हो सवा और उपासना करणी 
चाहिये | परमात्मा सवे श्रेष्ठ गुणका केंद्र होनेसे परम त्मार्यितन 
द्वारा सभी श्रेष्ठ agg a ध्यान होता है ओर मनुष्य waa 
Oz ध्यान करता हे TIS समान बन जत! दे, इप ATAR 
अनुसार परमेश्व के FNS चिंतनसे मनुष्य भी श्रेष्ठ बनता है। 
यइ उपासनाका ओर मानवी उन्नवीका संबंध है। इस प्रकार 
जो सत्पुरुष अपनी प्रणशक्तिको बढाता हे उसको प्राणशक्ठि 
कितनी विस्तृत होती है इसरी कल्पन निम्न मंत्रेंस हो सकते। 
है। देखिए- 
तस्य AA ॥ सप्त पाणाः सप्तापानाः सन्त STAN ॥ 
योऽस्य प्रथमः प्राण Heal नामाये सो भमिः॥ योऽस्य 
द्वितोयः प्राण: AN न मालो स MAA: l योऽस्य 
तृतीयः प्राणोऽभ्युढो नामालो स SANI योऽस्य चतुर्थ 
प्राणो रिभूर्तामाये ख TARIA: 0 योऽस्य पंचमः थ्राणो 
योनिर्नाम ता इमा भाएः॥ योऽस्य षष्ठ; प्राण: Mat नास 


i 
t 
| 
| 
$ 


Z bya 


ao 


A आगन — 


(५१ ) 
त इमे पशवः ॥ योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम 


(अ. १०११ ७।१-९ ) 


सी ggasi सात शण सात 
नास ऊध्व 


हा इमाः प्रजा: N 

“उस (mae) सेः 
aqa, सात व्यान el उसके सात! ्राणोंके क्र 
प्रीढ, अभ्यूड, विभू. योनि, प्रिय और अपरिमित ई | ओर 
उनके सात स्वरूप क्रमशः अमि, HLA चंद्रमा, पवमःन,आप 
इसी प्रकार इसके अपान और व्यानकां 
gda उक्त स्थानमें ही वेदने किया है | aid उसको पाठक 
देखे । विस्तार होनेके भयस SA सबको यहाँ नहीं लिया है । 
मनुष्य अरनी शक्तिकों इस TEN बढा सर्ता है । मनुष्य 
पारमित हूपम बढा सस्त हे ae) अपने 


पशु और प्रजा ढे o” 


अपने सातो प्राणोंको अ 
आपको सब प्रजाजनोके eas कायम अपण करता ६, जो 
झपने प्राणको GT अर्थात्‌ उच्च करता है वह अ ad समान 
उज्खो होता हे । इस प्रकार उक्त कथनका भाव amal 
बोहिए | तथा>> 

समयका अनुकुलता | 

BIS मनः काले प्राणः काले नाम RANIA | 

ढाङेन सर्वा बैट-स्यागतेन प्रजा इमा: ॥७॥ (He १९।५३) 

CRSA अनुकूलता& मन, प्राण जार नाम रहता ह। फाल 
की अनुकूलताप सब प्रजाओका आनंद होता है । 

कालका नियम पालन करना चाहिये । पुरुषाथेके साथ काल 
की अनुकूलता होनेस उत्तम फल प्राप्त होता है। कालका 
धिक्कार नह करन) Wis) जा 3नुकूल्ता प्राप्त होती ह्‌ 
उसका उपयेःग अवश्य करना चाहिए। प्रः'णायामादि साधन 
करनेव लको उचित हे कि वह योग्य कोल्मे निय्म्पृवक अपना 
अभ्यास किया बरे, त्था जिस समय जो tay योग्य हे उसको 
अवश्य ही उस समय करना चाहिए । अज प्राण संरक्षक 
paia वणन निम्नलिखित मंत्रमं देखिये- 

प्राणरक्षक ऋषि। 
कधी बोधप्रतीदो घावस्दप्नो यश्च जागृडिः । 

बनौ ते प्राणस्य Mea दिवा नक्त च जाशृतम्‌ ॥ 

(He ५।३०।१०) 
।र ज्ञागात ये दा RIG 
€ । घ दाना तर श्राणका रक्षा कर त हुए दिनरात जागते रह |” 

प्रत्येक मनुष्यम ये दो ऋषि हें । “स्फूर्ति भोर-जांगूति” 
बे दो ऋषि हैं 


“aly थोर प्रतिबोध अर्थात Gi 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । 


हैं, और यदि ये 


। एक saree) प्रेरणा करता हैं और दूसरा 


[ate ११, 


। देता है। उत्साह और सावधानता ये दो 
सद्‌गुण i जस मनुध्यम। जतन हाग उतनी योग्यता उस AFET- 
दी हो सकती है! ये दो ऋषे WTF संरक्षणका काये करते 
दिन रात जागते रहेंगे ता AGMA! Pga 
बाधा नहीं हो सकती। BAGS प्रनुष्यका मन उत्साइस पारपूण 
रहेगा और जबतक सावधानतोके साथ वह अपना व्यवहार 
करेगा, तबतक उसको AMET भाति नहीं होगी, यह साधारण 


सावधान रहनेकी चेतन 


नियम समाझय । 
जो लोग अस agaa साथ अपना alah व्यवहार करत 


ड तथा जो सदा हीनदीन ओर दुबेडताके ही विचार मनन 
> 


धारण करते हैं; इस सत्रका भाव aÑ घरना डाचेत 
चार धारण करो और 
प्रतिक्षण सावधान रही! जो मनुष्य अपने आपका WTS थमो 
त है कि बढ़ अपने aad वेदक ही ag- 
वैदिक ध्री मनुध्यको उचित नही कि 
चार अपने मनमें घारण 
Rg uber विशेष उद्देश ad- 

गर भागोग्यवृ दै करना El इसी- 
में दीर्घायुत्वके अनेक SIT 
कृ 


प्रकार अपने AAA ART 


चह वद" पेरुद्ध ६। 


लिय स्थान स्थानके वेदिक | 
जाते हैं । पाठक इन TAS 
करें । 

बुद्धताका धन | 

q विशत प्राणापानावनडवाह्ाबित ज्र मू । जय जरिस्णः 

शेवाधिररिष्ट इइ वधताम ॥ ५ ॥ जा त प्राण सुवामि 

परा यक्ष्मं सुदामि Su wga विश्वतो दुधदयमम्निः 
वरेण्यः ॥ ६॥ (७० ७५३ ) 

“जिस प्रकार बेल अपने स्थानपर वापस आगते हैं, उस प्रकार 
प्राण और अपान अपने स्थनपर आ जावें | ठृद्धावस्थाका जो 
खजाना है वह यद्वां कम न होता हुआ ब्रढता रहै । तेरे अंदर 
प्राणो प्रेरित करता हूँ और बीमारीको दूर फेकता Fi यह श्रेष्ठ 
अमि हम सबको सब प्रकारस दीघ आयु ea” 

Sa शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आ जाते हैं। उस 
प्रकारके बलयुक्त वेगसे प्राण और अपान अपने अपने स्थानमें 
रहे । जब प्राण और अपान बलवान बनकर अपना अपना कार्य 
करेंगे तब सरऱ्युका भय नहीं हो सकता भोर मनुष्य दीघ आयुष्य 
पो धन प्राप्त कर सकता दै । सब घनोंमें aiga 14 
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यमके दूतं । 


हा सबसे श्रेष्ठ है, क्‍योंकि सब अन्य धनाका उपयोग इसके होने- 
पर ही हो सकता हे । उक्त मंत्रमें- 

aR: शेवधिः इह वधताम ॥ (He ७।५३।५) 

थ शब्द मनन करने योग्य हैं ।*' वृद्ध आयुक्त खजाना यद्वां 
बढता रहे । ” अर्थात्‌ इस लोकमें आयु बढती रहे, ये शब्द 
स्पष्टतासे बता रहे हूँ कि कायु निश्चित नहीं, mga बढनेवाळी 

| जा मनुष्य अपनी आयु बढ़ाना चादेगा वह उस प्रकारे 
MJIS QAM पालन करके आयु षडा सकता है। इस 
प्रकार बेद्का उपदश अत्यंत स्पष्ट है। परंतु कई वैदिक धर्मी 
समक्षत ही ई क्रि आयु निश्चित हे ओर घट बढ नही सकती । 
जिन SSF वेदका कथन स्पष्ट हे,डन IAIN कमे कम भिन्न 
बिचार वेदिक ÙA धारण करना उचित agi है । 

बाध आर अंतव थे । 
qå स्थानमै बोध और stata ये दो ऋषि हैं, ऐवा 


कहा ही हे । वही भाव थोडेसे फरकसे निम्नलिखित dad 
भाया है,देखिय-- 


2 


बोधश्च त्वा प्रतिबोधइच रक्षतामस्वप्नथ स्वाऽनवद्राणथच 

रक्षताम[गोपायच् त्वा जाएविध TATA (Mo ८111१३) 

“gag और सावधानता तेरा रक्षण करे । स्फूर्ति और 
जागृति तेरा संरक्षण करें। रक्षक ओर जागृत तेरा पालन करे!!! 

इस मंत्रमें AAE JÄR ana है । उत्साह, सावधानता 
स्फूर्ति, जागृति, रक्षण और खररदार थे गुण संरक्षण करने 
बाले दै इनक GT गुग घातक डे) इसलिये अपनी अभित्रद्धि. 
की इच्छा करन३लेको उचित ह कि वह उक्त Qual ब्रद्धे 
अपने में करें | इस मंत्र साथ पूरे मंत्र, जिसमें दो ऋषियोंका 
aqua है तुलना करके देखे। अब निम्नलिखित मंत्र दाखिये- 

AR ९% 
उन्नत हा तरा पाग ह। 
उद्यानं ते पुरुष नावयाने जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि । 
आ हि रोहेसमञ्ुले सुखं way जिडिविदथ मा व्दालि॥ 
(अ० ८।१।६) 

“हे मनुष्य | तेरी गति ( उत्‌ यानं ) उन्नतिको ओर ही 
होनी चाहिये। कभी भी ( अत्र याने न ) अवनातिकी आर होनी 
महीं चाहिये । तेरी दोष आयुष्यके लिये भै बलका विस्तार 
करता Fl इस सुखभंय शई!३हपी अझूतमथ रथपर (आरोह) 
चढो। और जब तुम दीर्घ आयुस युक्त हा जाओगे तब ( विदथं) 
SANN ( आबदास्षि ) संभाषण करोगे ।॥!! 


(५१) 
पना अभ्युदय PÈR यत्न करना चाहिये, कभी Tay 
कर्म करना नदी चाहिये कि जिससे अवनति दोनेकी संभावना 
हो सक्रे । जीवनक लिये प्राणका बल फेलाना चाहिए ॥ प्राणका 
बल बढानेसे दीधे आयुष्य प्रप्त दो सहता दे। यदद शरीररूपी 
उत्तम रथ दें, (Has इंद्रेयहपी घेडे HA gl इस रथर्म प्राण: 
EÜ अमृत दे) इसलिय इवको सुखमय रथ BI जाता दे] इस 
सर्वोत्तम रथदर आरूढ हो जाओ और अपनी उन्नतिके मार्गे 
आग बढो । जब तुम बल और दीपे आयु प्राप्त करोगे तब तुम- 
को बडी बडी सभाओंमें 4431 ह्वी Saran करना दोगा,क्यो 
कि दूसरोका सुधार करनेके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए । 
जीवनाथ युद्धमें सब जनत'को उत्तम मार्ग बतानेका कार्ये तुम्हारा 
ही दे । तुमका खा्थी बनना नहीं चाहिए । प्रत्युत जनताओी 
SHIGA अपना उद्धाते समझ? चाइए। इस मत्रस पता लगता 
है कि प्राणायामादि aaa द्वारा दीघ आयु, उत्तम आरोग्य, 
algia बल, सूक्ष्म बुद्ध और विशाल मन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
मनुष्यको अपना जीवन सावजनिक हितसाधन करनेमें लगाना 
चाहिए | समाजसे अलप होकर अपनी ही शांति प्रष्त करने- 
AIÀ मनुष्य कृतकाये नहीं दो सकता, परंतु जब एक “नर” 
अपने आपको उन्नत करनेके पश्चात्‌ “दश्वा-नर” के लिये 
आत्मसमपंण करता है, तब ही वह उच्चतम अवस्थाका प्राप्त 
कर सकता है । यही सर्व-मेव-यज्ञ हे । अस्तु । इस प्रकार 
उक्त मंत्रने योगी मनुष्यके सम्मुख अंतिम उच्च आदशे रख 
दिया हे । आशा है क्रि, सब श्रेष्ठ मनुष्य इस वेदिक TIIA 
अपने सम्मुख WW अपना जीवन इसके अनुपार ढालनेका 
यत्न करेंग । अब अन्य slater विचार यहां करना है । योगी 
जनोका आधेकार Teas Waal है, इसका पता निम्न ANA 
लग सकता दै-- 
यमके दूत । 

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां gy दीषेमायुः aed 

बैवस्ततन saa यमदूतांधरतोप सेधामि सर्वान्‌ 

॥ ११ ॥ आरादरातिं ARA परो ग्राहिं wang: N- 

शाचानू। रक्षो Was gga तत्तम इवाप इन्मसि॥१२॥ 

MAT प्राणमखृतादायुष्मतो seq NZA: । यथा न 

रिष्या aga: लजूरतस्तत्त SMa age araa 
= ॥ १३॥ भ, cI 
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(५४) 

७ जे तरे अंडर प्राण और अपानङा बल दी आयु, 
(aÑ ) खास्थ्य आदि सब अच्छे भाव वद्धावस्थाक पश्चात्‌ 
योग्य समयप मृत्यु आर स्थापना करता हू qatag यमक 
द्वारा भेजे हुए यमदूतोंक्ा में gs RF कर दूर करता हू ॥ 
(अरातिं ) अदाबत, ( निऋति ) नियम वह यवहार, 
(आहि ) देरसे चलनेवाळे रोग, ( ब्याद ) मासको क्षीण 
करनेवाळी बीमारी, ( पिशाचान्‌ ) रक्तका निबल करनवाल 
रक्तके कमि, ( रक्षःदक्षरः ) सब क्षय कारण, (सव 431) 
सब बरा ब्यवहार आदि जो कुछ विनाशक दै, उस सबका 
Sess समान में दूरं करता हूं ॥ तेरे लिये म तेजस्या 
अमर और आयुष्यमान जातवेदसे प्राण प्रप्त करता हू । जिस 
प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, तू अमर लयात दाचजारया 
बनेगा, ( सजूः ) मित्रभावसे संतुष्ट रहेगा आर तुझकृष्टन 
होगा उस प्रकारळी समृद्धि तेरे लिये न अपण करता हू ॥ 


इन मैत्रोमे प्राण साधन करके जो विलक्षण सिदे प्राप्त ह 
है उसा उत्तम वर्णन हे! प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रका- 
रका खास्थ्य, AI आयु, बल तथा योग्य कालमें मृत्यु हो 
सकती है । परंतु प्राणका बल न दोनेकी अवस्थामें नाना 
प्रकारके रोग, अल्प आयु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होती 
हैं। इसपै प्राणायामादि द्वारा प्राणकी शाक्ते बढानेकी आवश्य- 


~ 


कता स्पष्ट सिद्ध होती हे । जो विद्वान्‌ आयुको परिमित और 
'निश्चित मानते हैं वे कहते है कि यमके दूत सब जगते 
संचार करते हैं, वे आयुकी समापिके समय मनुष्यके प्राणोंका 
हरण करते हैं। इसलिये आयु बढ नहीं सकती । इस अवैदिक 
मतका खंडन करते इए वेद रहता हे कि जो यमदूत इस 
जगूमें संचार करते होंगे, उनके भी प्र णके अनुष्ठानतै दूर 
किया जा सक्ता हे! इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है । अनुष्ठान 
की रीतिसे प्राणका बल बढावेंगे, तो उसी क्षण यमदूत आपसे 
दूर हो सकते है । प्राणोपासना करनेत्रालोके ऊपर यमदूत 
अपना प्रभाव नदी डाल सकते । इस प्रकारका अभयदान वेद 
दे रहा. है, इसकी ओर हरएक वेदिक धर्मका ध्यान अवश्य 
जाना चाहिए । इस विचारको धारण करके निर्भय बनकर 
प्राणायामद्वारां अपनी Ny हरएकरको दोघे बनानी चाहिए 
तथा अन्य प्रकारका खास्थ्य भी म ` करना चाहिए | प्राणा- 
मामके अनुष्ठानसे मनुष्य इतना बळ प्राप्त कर सकता है कि 


जिम्नसे बढ़ यम्रदू तोक भी दूर भगा सेकत। है । इतना सामर्थ्य 


z 


अंधर्ववदका GUT भाष्ये | 


[ gie ? ? 0 


प्राप्त होता है इसालिये ही सब श्रेष्ठ पुष प्राणायाम महत्त्व 


वर्णन करते हैं । 

प्राणायापत्ते सब ही प्रकारके व्याधि-दोष ओर रोगोक्रे मूळ 
क'रण दूर हो सकते दें । दुश्भाव, बुरा आचार, विधिनियमेकि 
बिरुद्ध व्यवहार आदि सब दाष इस अभ्यासस दूर होते हैं। सब 

कारके रोगोंके बीज शरीरसे इट जात ई। जिस प्रकार सूर्य 

अपनी किरणों द्वारा अंघकारका HAST करतां ह, उस प्रकार 
योगी अपनी प्राणजञाफेके प्रभावते सब IATA दूर कर 
सकता हे । 

जो सब बने हुए TASB यथावत जानता देवद आत्मा 
४ जात-वेद॒अभि ” हृ । बह आशा AJIT तथा आयु" 
घ्मान है । इसलिये वही सबको अमर भोर आयुष्मान्‌ कर 
सकता हे | जो उसके साथ अपनी आत्माको योगसाधनद्वारा 
संयुक्त कर सकेत हें ये अपने आपको दीघ आयुसे युक्त ओर 
अमरत्वते पूण बना सकते हे | इस प्रकारसे साधनसंपन्न योगी 
अकाल मृत्युस मरते नहीं, अमर बनत ६, सदा संतुष्ट आर 
प्रेमपूण बनते g, इसलिये सब प्रकारको समृ GIA युक्त हात हैं । 
यही सच्ची समृद्धि दै | मनुष्यका अधिकार हे कि वह इस समृ 


~ 


द्विक प्राप्त करे 
अथत्रीका सिर | 

चित्तवृत्तियोका विरोध करना और मनकी सब aiI 
स्वाधीन रखकर उनको अच्छे ही BAT लगाना योग कहलाता 
हे । इस प्रकारका पुरुषार्थ जो करता हे उसको योगी कहते दे 

यागाक अदर चचलता ARI रहता आर रड पास्थरता 
मनोवृत्तियोम शोभा बढने लगती है । इस प्रकारके यौगीक्रा 
नाम “ अ-थर्वा ? होता दै । * अचंचल ? ag AAA शब्द 
का भाव हे । एडाग्रताकी सिद्धि SaN प्राप्त होती है । इस 
अथर्वाका जो वेद है वह अथववेद है । अथववेद सामान्य 
मनुष्योके लिय नहीं हैं । योगसाघनका इसमें मुख्य भाग AAA 
तथा सिद्ध अवस्थाको बातें इसमें AIA यह अथवैवेदक्ा योगि- 
योंका वेद हे । इसमें इसी कारण प्राणायामविषयक्र उपदेश 
सब अन्य बेदाका अपेक्षा अधिक हे । इस Yea आथवोके 
सिर्‌का वणन निम्न प्रकार किया है- 

मूर्धानमस्य संसीब्याथर्वा हृदयं च यत्‌।मस्तिष्कादूध्वः 

पररयत्पवमानो5धि शीष॑तः ॥ २६ ॥ ठद्वा AAs: 


Ge देदकोशः सम्मुब्जितः तत्माणो अनि दक्षवि-यिरो 
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ZAR काहा! 


asa? aa: ॥ २७॥ यो वै तां ब्रह्मणो वेदामते- 

WE पुरम्‌ । तरम ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षु:आण प्रजां 

ददुः ॥ २९॥ न वतं agiz न प्राणो जरसः 
पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो az यस्याः पुरुष उच्यते ॥३५॥ 
झष्टचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या agai Ruaa: 
कोश; स्वर्गी ज्योतिषावृत.॥ ३१॥ स झन्‌ RUAN 
कोशे vat त्रिप्रतिष्ठित । तस्मिन्‌ यथ्यक्षमास्मल्वत्‌ 
वदू वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ प्रञ्राजमानां हरिणीं 
यशसा सपरीवुताम्‌ gt दिरण्ययां ब्रह्मा विवेशा- 
पराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ C न० १०२ ) 

“(taal ) स्थिरचित्त योगी अपने ( सूती 
HRA साथ हृदयको सीता हे, ओर ws मस्तिष्कके 
छपर अपने( पवमानः )प्राणको भेज देता हे ॥ वही अथर्वा 
का सिर है कि (Sad: देवोका कोश कहा जाता हे । उसका 
रक्षण प्राण, अन्न भोर मन करते Zi अमृतसे परिपूर्ण इस 
AG नगरीझो जो जानत! है उसको aa और इतर देव 
चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं॥ वृद्रानस्थाके पूर्व चक्कु और प्राण 
उसको छोडते नहीं, जो इस ब्रह्मपुरीको जानता है, भोर 
जिसे रहनेके कारण आत्माको पुरुष कहते हैं॥ आठ चक्र और 
नो aria युक्त यह देवोंडी अयोध्या नगरी है, gee तेजस्वी 
कोश है वही देदीप्यमान स्वर्ग है | तीन आरोसे युक्त और तीन 
स्थाने पर रहे हुए उस तेजस्वी Hay जो पूज्य आत्मा है उसको 
ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं ॥ इम देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी 
भर अपराजित नगरीमें बरह्मा प्रवेश करता gl” 

योगा धन करनेवालो के लिये यह उपदेश अमूल्य है | इसमें 
सबसे पहली बात यद कही हे छि हृदय और मस्तिष्कका एक 
रूप बनावे | हृदयका ध्म भक्ति टे ओर मस्तिष्कका ध विचार 
है। भक्ति और विचारका विरोध नहीं होना ayy दोनो एक 
ही कार्यम सम aaa प्रवृत्त दोने चाहिये। जड़ां ये दोनों 
केंद्र विभक्त होते हें उसमे दोष उत्पन्न दोते दे । waa विशेषतः 
मस्तिष्ककी तर्कना और हृदयकी भक्तिके। समान स्थान 
मिलना चाहिये | जिप ada इनको समान स्थान नही होता, 
उस घममें बड दोष होते दे । शिक्षाविभागमें भी मस्तिष्क 

और हृदयका समविकास होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए। 
जिस Rent केवल मस्तिष्ककी तकशाक्ते बढती है उस शिक्षा 
प्रणालीसे नास्तिकता उत्पन्न होती है ओर. Ray saa भाजे 


(५५) 


बढती है उस प्रणालीझे अंधविश्वास बढता दै । इसलिये 
तर्क और भक्तिका समबिकास daa दोनों दोष दूर 
होते हैँ ओर सब प्रकारकी उन्नति द्वोती है। योगसाधन करने- 
वालेको उचित हे कि वह अपनेमें agaa त+#शक्ति ओर 
हृदयकी भाकित समप्रमाण विकसित करै । यही भाव ८ मूर्धा. 
और हृदयको सीन” के उपदेशन दै। दोनाको सीकर एक करना 
चाहिए और AA मिलाकर आत्मोन्नतिके कार्यं समर्पित 
करना चाहिए । 
ब्रह्मलाकका प्राप्त | 

मारे तष्कके ऊपर के स्थानम प्राणको प्रेरित करना ag 
दूसरा उपदेश उक्त मंत्रों Bi मस्तिष्कमें हसार चक्र है और 
इसके नीचे पृष्ठवंशके साथ कई चक्र हैं। प्राणायामद्वारा नीचे- 
से एक एक चक्रमे प्राण अरनेकी क्रिया साध्य होती हे और 
सबसे अंतमें इस मस्तिष्कके सहस्रार चक्रमे प्राण भेजा जाता है, 
इस अवस्थ।से पूर्व पृष्ठवैशकी नाडियोंमें प्राणका उत्तम संचार 
होता है । तत्पश्चात्‌ मस्तिष्कके aan चक्रमें प्राण पहुचता 
हे ओर AAAs प्राणकी गति हे।ती है। यह प्राणकी सर्वेत्तम 
गति है । यही ब्रह्मलोक झोनेसे तथा इस स्थानमै प्राणके साथ 
अस्माक गति Mas, इस अवस्थामें मुमुक्वुको ब्मलोऊ प्राप्त 
होता है । इसलिये इस अवस्थाको सबसे भ्रष्ठ अवस्था कहते 
हैं । यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राणायामके नियमपूर्वक अभ्य।स- 
से प्राप्त होती हे, इस कारण यह योगियोको प्राप्त हौनेवाडी 
अवस्था है। 


2 


देवोका कोश । 

अ-य॑वो अर्थात्‌ Tila उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवको 
खजाना हूँ । इस प्रकारके अथर्वाके Mw सब दिव्य भावना. 
रहती & | सब दिव्य श्रेष्ठ देवी शक्तियोंक। निवास उसके शरीरम 
होता हे इसलिये उसका देइ देवताओंक। सच्चा मंदिर हे । इस 
देवोंके मंदिरकी रक्षा करनेवाले जो वार हैं उनके नाम प्राण, 
मन और अन्न हैं। बलवान प्राण सब रोगबीजों और शारीरिक 
STF हटाता है, श्रेष्ठ सद्ुणी ओर सत्यानिष्ठ मन अपने सुवि-. 
चारों द्वारा इसको सुरक्षित रखता है। मनकी प्रबल इच्छा 
शक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हा सकते हैं और आदश अवस्था 
प्राप्त हो सकती Sl सात्विक अन्नेक सेवन करनेसे शरीर निर्दोष. 
बनता है, मन भी सात्विक बनता है और प्राणका बल भी 
बढता है । इस प्रकार ये तान वीर--“प्राण, मन और भन. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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परस्परोंका संवधन करते हुए, सब मिलकर योगोश BEAT 


करते है । यही प्रागायामरु यश zt 
gaat नगरी | 
ag नगरी हृदयम है आर SAA अमृत है । यह AA 
Sq प्राशन करते हैं और पुष्ट होते हें 1 अथात ET स्थार्लाव 
सुधिर ही सब इंद्र हर वहाँका आरोग्य स्थिर रहेता ६) 
इस agag ब्रह्मी न "क्षे जो ठीक प्रहार जानता ४, ईल 


gis सब गुणधर्मेसि जो परिचित हाता ६, अपन हा छट र, 
और ब्रह्मणी शक्तिर्या 


शक्तयो जा जानता हे उसके k 
चक्षु प्राण क्षार प्रजा देती हूँ । चक्षु शब्दस सब इ इय आर 
अवयवोंकी सचना होती जाशब्द सुप्रजारा बाघ करता ह 
छर प्राण «ब्रसे सामथ्ययुक्त जीवनका ज्ञान हाता है । aT 
इस अपने हृदयकी शकिशका उत्तम झन प्रप्त करने उक्त 
प्रकारके लाभ हो ASA g हृदयका तथा अपने HARs 
दरियो और अवयववोंकों जानना, प्राणायाम जो चित 
qaa होती हे तब कई अज्ञात राक्षितयोका विज्ञान होता 
दै, उसो अउस्थामे आंतरिक STRAW विज्ञान होता है 
इसी रीतिते हृदयादि अतरंगाँक्रा पूण ज्ञान gias पश्चात्‌ 
बढ्दा अपने आह्माडी शाक्त Ba अदभुत रीतिसे काये कर रही 
है, इसका साक्षत्झार होता दे। इस प्रकार अपने आत्म'की 
शाक्ते विदित होते ही उक्त फल प्राप्त होता हे । सुप्रजा निर्माण 
करनेकी WS, दीधे आयु और बलवान इंदिय ये तीन फल 
अपने हृदयका तथा वहांकी आत्मशक्तिका ज्ञान प्राप्त करने- 
बालेको होते हैं । 

जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी बनता है वह अकाल BZA नहीँ मरता, 
पूर्ण आयुष्यढी समाप्टिके पश्चात्‌ खरीय इच्छासे वह मरता दे! 
आयुध्यकी समाप्तितक उसके संपूर्ण इंद्रिय, अवयव और अंग 
बलवान्‌ और कार्यक्षम रहते हैं। यह बह्मज्ञानका फल R | 
कई यहां राका करेंगे कि ब्रह्मज्ञनक। यह फल केसा प्राप्त दोता 

2 इस शाकाके उत्तरमें निवेदन है कि ब्रह्मज्ञानते आत्मिक 
शांति होती है और उस कारण उसको उक्त फल प्राप्त हो 
क्ते टॅ | तथा जो ब्रह्मज्ञानी होता है उक्रा आचार- विचार 


शक्ति क्षीण करनेवाला न Blah कारण उसकी शक्ति कभी 


क्षण होतीदी.नदी,प्रस्युत उतकी शाफ़ितिकसित होती ह/जिसको 


शक्तिकी अभिवृद्धि होती दे, Saat उक्त बातें प्राप्ते करनी 
gra ही है | 
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अथर्दवेदका खुबोध आण्य 


[ mie ११ y 


अपोध्या नगरी । 

आठचक और नो ETA क्त थद WTA नगरी हे, 
इसका नास "° अयध्या ° हू । जसन RINIT आर Nge 
रामावना ओका संप्रम नदीं होगा, WAT ज i दवा an ही 
सदा शातिर साय निदः करती ६। इसलिये उसका नाम्न 

अ-्योध्या'” नगरी है । जबतङ यड नगरी देवोके आधीन 
होता है तशतर saN झांतका रामराज्य हो जाता zt 
इंद्रियोके नौ द्वार है ओर इसमें पृष्ठवंशमें मूलाघर भादि 
आउ चळ हैं । इस नगम हृदयस्यानमे प्रकाशमय स्वभे है । 
वहीं प्राणायामादि सा gii प्राप्तव्य स्थान हे । प्राप्तव्या 
अप स्वकीय इच्छते एप्तब्य है, अन्यथा वह स्थान सभी 
gaas पास हे ही, परंतु बहुत ही थोडे लोग ह का 
अपनी इच्छासे sad प्रवेश कर सकते हें) आरमशक्ति 
का प्रभाव जानते हुए उस स्थनका जानना आर gas साथ 


उसमें निवास करना योगयाधनस साध्य दै | 
अयाध्याका राम 
इस anda जो पूजनीय देव हे वदो आत्माराम है, उस 
को ब्रद्मतानी लोग ही जानते हैं | अन्योको उसका एता नहीं 
लग सरता | ' 
इस यशस्त्री नगरीसें विजयी ब्रह्मां प्रवेश करता ÈI 
जीवात्मा जब आमुरी सावनाओंपर विजय प्राप्त करता है तब 
ag अपनी राजध!नोगे विजयोत्सव करता हुआ प्रवेश करता 
। यहु राजधानी अयोध्या नगरी यशसे परिपूर्ण है, दुःखो” 
का हरण करेनवाली हे ओर तेजसे प्रकाशित है। इसका पराजय 
आसुरी भातनाओँके द्वारा कभी हो ही नहीं सकता | इस” 


लिये इसका नाम ही * अपराजित अयोध्या ” है । अपने 


>= 


हृदयी इत शक्तिको जानना चाहिये। में अपराजित हूँ! 


दुष्ट भावोंस मै कभी पराजित नहीं हो सकता । में सदा बिजयी 
दी रहूंगा | मेरा नाम ही “ विजय ” है। इत्यादि भाव 
उपासको अपने अंदर धारण करने चाहिये ॥ ' में हीन 
दीन दुबैल और अधम हूं ° इस प्रकारके भाव कदापि मनें 
धारण नहीं करने चाहिये । ये अवैदिक आव हैं । ga Aaa 
आत्माका विजयी स्वरूप बताया है, आशा है कि वेदिक wal 
सज्जन इस भावको धारण करगे । 

अपनी आत्माका ही यह ana हे । आत्मा किस प्रकारके 


aaa पराजित होती है और कित भावनाके भारण BAA 


tance aan 


| 
| 
| 


= 
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अयोध्या का राम । 


विजयी होतो है, इसका सूक्ष्म वर्णन ga दिया दै। आत्मा 
हीं ब्रह्मा हैं, वह हृदयकमलमं [निवास करती हे , देस अर्थात्‌ 
m उम्रका वाइन हे, आदि वर्णन qÀ स्थळमें आ चुका है 

यद्द ब्रह्माको नगरी है, यही दबकी पुरी अमरावती है, यहां 
सब कुछ द । पाठक प्रयत्न करके अपने अंदर इस शक्तिका 
अनुभव करें ओर अपना विजय संपादन करें । 

अब चारों वेदोमेस अनेक मंत्रोद्वारा जो जो उपदेश ऊपर 
दिया दै उसका सारांश नाचे देता हूं, जिसको पढनेसे पूर्वोक्त 
सब कथनका भाव हृदयमें प्रकाशित हो सते गा- 

(१) भांतरिक प्राणका बाह्य वायुक्रे साथ नित्य संबंध 
zi 

(२) जितना प्राण होता हे उतनी द्वी आयु होती है,इस- 
लिये प्राणशक्तिकी वृद्धि करनेसे आयुष्यकी वृद्धि होस 


2 
द्‌ । 


j 


~ 


( ३ ) प्राणरक्षणक्रे नियमोंके अनुकूल आचरण करनस न 


“TN 


केवल प्राणका बल बढता है, प्रत्युत चक्ष आदि सभी इंद्रियों 
अवयवों और AÑA शक्ति बढती हैं और उत्तम आरोग्य 
धाप्त हे। सकता दे। 

( ४ ) प्राणायामके साथ मनमें शुभ विचारों को धारणा 
घरनेसे बडा' लाभ ga है । 

( ७ ) सूर्य saaa सेवन तथा भोजने 


> 


नेसे प्राणायाम की शीघ्र सिद्धि होती दै । 


Sl सेवन कर- 


(६ ) प्राणशक्तिका विकास करना हरएकका कर्तव्य है। 
क्योंकि आत्माकी शक्तिके साथ प्रेरित प्राण शारीरके प्रत्येक 
अंगमें जाकर वहांके खास्थ्यकी रक्षा और बलकी इद्धि 
करता है । 

(७) एकही SÈ प्राण, अपान, व्यान, उदान और समा- 
न ये भेद हैं तथा अन्य उप प्रणभी SÈ प्रभेद हैं । 

( ८ ) संतोषद्गत्ति और पवित्रता प्राणका सामर्थ्य बढता 
Ean टॅ 

(९ ) प्राणका वीयके साथ संबंध है । वीश्ररक्षणसे प्राण- 
शक्तिकी वृद्धि होती हे और प्राणायामसे वीयकी स्थिरता द्वोती 
È I इसप्रकार इनका परस्पर संबंध है । 

( १० ) परमेश्वरकी उपासना और संगीतका अभ्यास इन 
| UTS बल बढ जाता है । 


` ( ११ )'प्राणशाक्तकी रक्षा भार अभिवृद्धिकरे लिये सब 
८( भ, सु. भा. कां. 1१) 
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( ५७ ) 
अन्य इंद्रियोके सखांका ध्यागना RA अर्थात्‌ अन्य इंद्रियॉके 
सुख प्राप्त करनेके लिय प्राणक्री हानि करनी नहीं चाहिए | 

( १२ ) सब शक्तियोंमें प्राणशक्तिदी मुख्य और प्रमुख 
शक्ति g । 

( १३ ) सत्कर्मके साथ प्राणका पोषण करना ARTI 

(१४ ) वाचा, मन और कममें झुद्धता और पवित्रता 
रखनी चाहिए | इससे बल बढता Zt - 

(१५) सोनेके समय अपनी सब इंद्रेयशक्तियां किस प्रकार 
आरमाम लीन होती हैं, और उठनेके समय पुनः किस प्रकार 
व्यक्त हथमें कार्य करने लगती हैं LAW विचार करना भोर इसमें 
प्राणके कार्यका अनुमव लेना ARTI इस अभ्यास्नसे आत्माकी 
विलक्षण शक्ति जानी जाती हैं । 

(१६ ) संपूर्ण रोगबीजों ओर शारीरिक दोषको प्राण ही 
हूर करता È | जबतक प्राण है तत्रतक ACA ABA दे । 

( १७ ) भोजन साथ, प्रणशक्ति, आयुष्य, आरोग्य आ- 
दिका संबंध हे। इसलिये ऐसा उत्तम सात्विक भोजन करना 
चाहिए कि जो आयुष्य आरोग्य आदिर वृद्धि कर सके । 

( १८ ) azai सूक्ष्म रूपोतति शरीरमुँ प्राण काये करता 
है । 

(१९) प्राण संवर्धनके AAA विरुद्ध व्यवहार करनेसे 
सब शक्ति क्षीण होकर अकाल मृत्यु द्वाती है । इसलिये इस 
प्रकारदी नियमविरुद्ध आचरण करनेकी प्रवृत्तिको रोकना 
चाहिये। 

( २० ) अम्नि,वायु.रवि आदि बाह्य देवताएं अपने शरीरमें 
वाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपसे रहती हैँ । इस प्रकार अपना 
शरीर देवताओंका मंदिर है ओर में उन सब देवताओंका अधि- 
giar हूं । यह भावना मनमें स्थिर करनी चाहिये । आर अपने 
आपको उक्त भावनरूप ही समझना चाहिये । 

( २१ ) अपने आपको अपराजित विजयी ओर शक्तिका 
केद्र मानन। उचित है । 

(२२ ) प्राण ही रुद्र 
चक हैं । 

( २३ ) प्राणे आधारले ही सब विश्व चल रह दै। प्रागि- 
HB अदर यह बडा विलक्षण शक्ति है। 

( २४.) में पुरुषार्थे अवश्य ही अपनी सत्र शक्तिपोका 
विकास करूंगा, ऐसा इढ निश्चय करना योग्य है | १३ 


३ । रुद्रवाचक् सब शव्द प्रणवा- 


( ५८) 


( २५ ) अपने आपको कभी दान 
¡ गौरव ही सदा दखना चाहिए | 


हे Ih जा मुझ कष्ट 
[मर्थ रखता हूं । 


दोन, दुबल नहीं समझना 


चाहिये परंतु अपने प्रभावक 
( २६ ) जगतमें एसा काई शक्ति रहीं 
दे सकेगी । म सब कोको दूर BAT से 
यह भाव मनभें रखना चाहिए | 
(२७) सव शक्तिमान्‌ परमेश्वर मेरा सित्र दै, इस बातपर 
qu विश्वास रखना, तथा उसको अपना पिता, माता, भाई 
आदि समझना | उसमें ओर NA स्थान काल आदिका भेद 
नह ह । 
( २८ ) योग्य कालम योग्य काये करना। कालका अनुकूल" 
ता प्राप्त होनेपर उसको दूर न करना | आजका BIT कलके 
लिये न रखना । 
(२९ ) स्फूर्ति और जागति धारण करनेसे उन्नति होती हैं 
(३० ) aa आयु ह बडा धन है उसको ओर भी बढाना 


चाहिए । agg बननस उस घनका वाड हाता इ । 


( ३१ ) उत्साह,सावधानता,स्फूर्ति,जाग्रति, खसंरक्षण की 
भावना आर याजनास उन्नातेका साधन किया जा सकता ह। 

(३२) सदा ऊपर उठनेरे लिये प्रयत्न होना चाहिए, ऐसा 
कोई दा करना नही चाहिए कि जिससे नीचे गिरनको सभा 
वना हो सके | 

(३३ ) इस अगतमसय शरीरमें आकर व्यक्तिकी उन्नति 
और सब जनताकी उन्नति SAB लिये प्रयत्न करना चाहिए । 
जीवन का यही उदेश है । 

( ३४ ) संपूर्ण अनिष्टोके साथ युद्ध करके अपनी विजय d- 
पादन करनी चःदिए। 

( ३५ ) हृदयक्ी भक्ति ओर सस्तिष्कका तक इन दोनों 
शक्तियाँको एक ही सत्कार्यमें लगाना चाहिए तथा इन दोनोंका 
सम विक्रास करना चाहिये । 

( ३६) योगीका सिर सचमुच देवोंका वसतिस्थान हैं । 

(३७ ) अपने हो हृदये बरह्मनगरी है, वही खग और वही 
अमरावती दै । यही देवकी अयोध्या हैं । ब्रह्मज्ञानी इसको ठीक 
प्रकार जानते हैं । 

į (३ ८ )जो आत्मशक्तिका विकास करता है वढी स्वकीय 
गौरवक्रे साथ.इप अपनी राजधानीमै प्रवेश करता | । 

( ३९ ) प्राणको अपने स्वाधीन करके भत्तिष्कके ऊपर 

भेजना चाहिए । जहां विचारोंकी गति ağ दै वदाँ पहुंचना 
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अधर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[ mito ११ 


चाहिए, वही आत्माका स्थान है । 
( ४० ) Radh साथ पुरुषाथके प्रयस्नस उन्नतिके पथपर 


चलनवाला योगी अपना सब qaa उन्नाते कर सकता R 


इसप्रकार चेदमत्रोका आशय है। पाठक इसका MAN 
विचार करें आर अपना उन्नतिक्रे छिये उपयागी बाघ लल। 
तथा प्राप्त बाधके अनुसार आचरण करके अपने आर जनताके 
अभ्युदय आर faa प्राप्तक साधनम सदा तत्पर रह । 

इस लेखमें थोडेसे वेदमंत्र दिये हैं जिनमें प्राणविषयक उप- 
देश विशेष रीतिसे स्पष्ट हें । परतु इसके अतिरिक्त अन्य देवता- 
ओके सृक्‍तोंमें गुप्त रीतिस जो प्राणविद्याका वणेन हृ उसके! भी 
खोज होनी चाहिए) आशा है कि पाठक स्वय प्राणावद्याका 
अभ्यास करके उक्त खोज SAS पवित्र HAT अपने आपके 
समर्पित करेंगे | 

स्वयं अनुभव लेनेके विना उक्त प्रकारकी खोज नहीं हो 
सकती, इसलिये प्रथम प्राणायामका साधन स्वय करना 
चाहिए। जो सजन प्राणायामका साधन स्वय करगे और 
उच्च भूमिक्राओमै जाकर azla प्रत्यक्ष अनुभव करन, 
gaat ही वेदिक gada उत्तम ज्ञान होना सभव हं | 
इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना हे कि वे प्रथम अनुष्ठान द्वारा 
स्वय अनुभव लेनेका यत्न करें, ओर पश्चात्‌ वेदिक 
प्राणविद्यकी खोज करके NBA आनेवाळे सज्जनोंका मागे 
सुगम करें। हरएकके थोडे थोडे प्रयत्नसे महान कार्ये सिद्ध दो 
सकता है । आशा हें हि पाठक wears साथ भपूवे प्रयन 
करगे | 


~ 


उपानिपदामें 


बेदमंत्रोर्भ जो अध्यात 


` ` 


अध्यात्मविद्याके अनेक JA 


-AAT | 
1 हें वही उपनिषदामें बेतलाई ह| 
णविद्या नामक एक मुख्य भग 
हे । वद जैसा वेदके मंत्रॉमें है वेसा उपनिषदोके aad भी है । 
इससे पूव वेदमंत्रोंकी प्राणविद्या सारांशरूपसे बताई दे,अब उपः 
निषदे।की प्राणविद्या देखनी इ | 


प्राणको श्रेष्ठता | 
प्राण सब शक्तियेमं सबसे श्रेष्ठ शक्ति हे, इस विषयमें निम्न 
वचन देखिये 
प्राणो ब्रह्मति ब्यजानात्‌। प्राणाद्धयेत्र खल्विमानि भूतानि 
जायंते । प्राणेन ज्ञातानि ज्ञीवंति । प्राणं प्रयंद्यामे स 
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प्राण कहांसे आता है? 


वि शतीति ॥ Àe उ० ३३ 


णदी ब्रह्म है,क्योंकि आरणक ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, 
प्राणसे जीवित रहते हें आर अंतमें प्रणमे जाकर मिल जात हे)? 

यह श्राणशाक्तिका महत्त्व Zt प्राण सबते बडी शाके हे, सत्र 
अन्य शक्तियां प्राणपरही अवलंबित रहती हैं, जबतक प्राण रहता है 
तबतक अन्य शक्तियां रहती हैं, प्राण जाने लगता हे तो अन्यश- 
क्तियां प्रथम चली जाती ह,और पश्चात्‌ प्राण निकल जाता है। न 
केवल प्राणियों कही प्राणका आधार हे,परतु औषधि वनस्पति तथा 
अन्य स्थिरचर पदार्थ, इन सबको भी प्राणशक्तिकाही आधार 
है। प्राणशक्ति सबेत्र व्यापक है और सबके अंदर रहती हुई सबका 
धारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्मान सबसे प्रथम जो 
दो पदाथ उत्पन्न किये उनमेंसे एक प्राण दै और दूसरी रयि 
है । इस विषयमें देखिये- 

ख मिथुनमुत्पादयते । रथ च प्राणं च॥४॥ भादित्यो 

ह चे प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिवौ qaad यन्मूत 

agi च तस्मान्मू्तिरिव रयिः ॥ ५ ॥ प्रन, उ० १ 

““परमेंश्वरन सबसे प्रथम स्रीपुरुषका एक जोडा उत्पन्न किया 
उसमें एक प्राण हे और दूसरी रयि है। जगतमें आदिद ही प्राण 
है और Azar तथा qaa जगत्‌ जिसमें दृश्य और ae 
पदार्थ मात्र हैं रायि दे । ? 

अर्थात्‌ एक प्राणशाक्ति और दूसरी रयिशाक्ति सबसे प्रथम 
उत्पन्न हुई । इसका भाव निम्न कोष्टके ज्ञात होगा, देखिये- 


प्राण रवि 

आदित्य चंद्रमाः 

पुरुष स्री, प्रकृति 
Positive Negative 


~ ~ Oo & > if हक प s 8 
जगतूके ये मातापिता हैं, इनसे सृष्टिकी उत्पात्त हुई हे । 
संपूणे जगतमें इनका काये है । सूथमालामें gÀ प्राण है, अन्य 
® A nes A E 
चंद्र आदि रयि है, शरीर में मुख्य-प्राण प्राण है ओर अन्य स्थूल 
~ A गी € ह. 
शरीर रयि हे eed सीधी बगल प्राण है और बांई बगल राय 
है। इस प्रकार एक दूसरेके छंदर रथि ओर प्राणशक्तियां व्यापक 
A ~ 2000 sn x oY >. ०० A 
हैं, किसी स्थानपर ये दोनों शक्तियां नहीं द ऐसा नहीं ह) 
q मे थे हो रह। है;इसके। देख- 
सववत्र रहकर सब स्थिरचरमें इनका काये हा रहा ६;इसक 
~ N A 
नेसे प्राणकी सवेव्यापकताका पता लग सकता है। इस प्रकार 
यह सब देवोका देव है इसलिये कहा है कि-- 


क्रतम एको देव इति प्राण इति ॥ बू, ३३९९ 
* 


( ५९) 

“ एक देव कौनसा है १ प्राण et” अर्थात्‌ सब देवो 
मुख्य एक देव कोनसा हे ? उत्तरम निवेदन हैं कि प्राणद्दी ga- 
से मुख्य भोर श्रेष्ठ देव दे । और देखिये- 

प्राणो वाव ज्येष्ठश्च Asa ॥ छां, ५।१।१। वृ. ६।१।१ 

५५ प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ हे1” सब भन्य देव इसके 
आधारसे रहते है । तथा-- 

( १ ) प्राणो वे बल तरप्राणे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ बु. ५१४।४ 

( २ ) प्राणो बा अमृतम्‌ ॥ वृ. १।६।३ 

(३) प्राणो वे सत्यम्‌ ॥ बु. २।१।२० 

( ४ ) प्राणो वे यशो बलम्‌ ॥ ब १।२।६ 

“(q ) प्राणदी बल हे, वह बल प्राणमें रहता हे। (२) 
प्राणही अमृत है, (३) प्राणही सत्य हे, ( ४ ) प्राणही यश 
और बल है । ” इसप्रकार प्राणका महत्त्व है । प्राणकी श्रेष्ठा 
इतनी दै कि उस£ aha शब्दास नहीं हो सकता । 


` `A 
प्राण कहांस आता ह? 

परमात्माने प्राणक्री उत्पत्ति की हे, इसका वर्णन पूर्व स्थल 
हो चुका दै। परंतु इस प्राणशक्तिकी प्राप्ति प्र/णियोंक्रों कैसे हे।ती 
है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य हे— 

आदित्य उदयन्‌ यट्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 

प्राणानू रडिमिषु संनिधत्ते॥ यद्दक्षिणा यत्मतीचीं यहु 

दीचीं यदधो agta यदन्तरा दिशो Wat प्रकाश- 

यति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 

ख एष वैश्वानरो विश्वहपः प्राणो प्रिरुदयत ॥ तदेत- 

दचाभ्युक्तम्‌॥ ७ ॥ विश्वरूपं हरिणं जञातवेद्‌ न परायणं 

ज्योतिरेकं तपंतभू ॥ again: शतधा वतमानः 

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥ प्रश्‍न, उ १।६-८ 

“gås जब उदय होता है तब सभी दिशाओमें ad किरणों 
के द्वारा प्राण रखा जाता है। इसप्रकार BAA सूयेकिरणोके aud 
प्राण पहुंचत। È ॥ यह Vidi प्राणहप वैश्वानर अभि है ॥ यह 
सूर्य ( विश्व-रूप ) सब रूपका प्रकाशक, ( हरिणं ) HIT 
हरण करनेव'ला, ( जात-वेदसं ) धर्नोका उम्पादक, एक, श्रेष्ठ 
तेजसे युक्त, सेंकड प्रकारोंसे सदक्नों किरणेके साथ प्रकाशनेवाला 
यह प्रजाओझा प्राण उदयको प्राप्त द्दोता दै ।” 

यह सूर्यका ada बता रद्द हे कि सूर्यका प्राणके साथ क्या 
संबंध हे ।. सूथकरणोंके बिना प्राणी प्राप्ति नहीं हो सकती। 
इस सूये मालिकाका मूल प्राण यह सूर्य देव दी है। इसी कारण 
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| 
| 
| 
i 
। 


Wet, बल आइक साथ सर्पका संबंध वणन 


बेद्मंत्रमं आयु, अ 
gagat q 


केया el सयप्रकाराका हमार आरोग्य साथ कद न 


g इसका यहां पता लग सकता ह [Si लाग सदा अंधर स्थानम 


हीं करते, J17 प्रकाशस अपना 


ad ह्‌ सयप्रकाशम कोडा न 
अपने आराग्यर्क 164 वद्या 


आरोग्य नहीं संपादन करते दई आर 
हकीभों ओर डाक्टराके घर भरत रहते हँ। विषरूप दवाइय। पीते 


वनरा अज्ञानताओं सामा Fal ६ 2 परमात्मानं अपार दयास 


हं, आर 344 पूण आरोग्य सपादन 


wal 


$ और वायु उत्पन्न किया 


हो सकता है । योग्य रीति प्राणायामद्वारा उनका सेवन किया 
जायगा तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता ह इतना सस्ता 
आरोग्य होनेपर भी मनुष्य ऐसी अवस्थातक जा पहुंचे ईँ कि 
अनंत संपत्तिका व्यय करनेपर भी उनका VT नहीं प्राप्त 
होता । पाठको, देखिये कि AR उपदेशेंसि जनता कितनों दूर 


gt 


गया ६। जस्नु। विश्वव्यापक प्राण प्राप्त हनक माग इस प्रकार 
है। वह प्राण GAN केंद्रित हुआ हैं, क्र्रिणेद्वारा aga 
लाता हे और agè साथ हमारे खूनम जाकर हमारा जावन 
बढाता हे । जो प्रणायाम करना चाहत g उनको इस बातका 
ठीक ठीक पता हला. चाइय। इसी प्राणका आर वणन 
दाखव 
AEN. è 
दवाका ARS | 
0; एक धमय एसा हुआ कवे agga Waal, आप,तज 
बायु य दव, तथा शरारक अद्र वाचा मन, चक्षु आर AA 
देब समझने लग ।क हम ही इस जगतका घारण करत ६, 
आर हमारंस बाउ A शक्ते न Tet इन दवाका ag गव 


S545 |] 


देखकर प्राण कहने लगा कि, हे देवो ! ऐसी घमंड न BINA, 
भे ही अपने आपकी पांच विभागाम (विभक्त करके इसकी घारणा 
कर रह। हूं । परतु इस कथनको उन देवेन माना नहीं, उस 
समय मुख्य प्राण वहांसे हटने लगा, तब सब देव FİT लगे | 
फिर जब प्राण आगया तब देव प्रसन्न हुए। इससे Balai पता 
लगा कि यह सब प्राणकी शक्ति दे कि जिसके कारण हम कार्य 
कर रहे हैं, मारी ही केवल शक्तिस हम इस कायको Bead 
सर्वथा असमथ हैं 1? a २ जब gaia प्राणका महिमा वि- 
fea की, तब बे प्राणकी स्तुति करने लगे । यह स्तुति निम्न 
मंत्रोमे दे" | 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


| ato ११, 


प्राणस्तुति 
एषो 5झिस्तपत्येष सूर्य एप पर्जत्यो मघवानेष वायुरेष 


पृश्चिवी रायदवः सदसच्चाम्ग॒त च यत्‌ ॥ ५ ॥ अरा 
इव रथनाभो प्राण सवे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ऋचो यज्‌ 
सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म ANAM प्रजापतिइचर सि गर्भ 
त्वमेव प्रति जायसे ॥ तुभ्य प्राण प्रजास्त्विमा बाळं 
हरन्ति यः प्राणैः प्रति तिष्ठांस| ७ ॥ देवानामति alg- 
तमः पितणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरित सत्यम- 
शत्रीगिरसामस्ति ॥ ८ ॥ इँव्रस्त्वं प्राण तजला र्द्रो 
ऽपि परिरांक्षता ॥ स्वमन्तारक्षे चरीस सूयस्त्व ज्यो 
frat पति) यदा समभि वषस्यथेमाः घ्राण त मजा! 
नदख्पात्तष्ठात कामाय्ान्न सावष्यतात॥ २० li 
त्रायस्व प्राणेकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पात:॥ वयमाद्यस्य 
दातारः पिता a मातरिश्वनः ॥11॥ या ते तनूर्वाचि 
प्रतिष्टिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ॥ या च aaa 
संतता rat तां कुरु ARAN ॥१२॥ प्राणस्येदं वशे 
सबै GRI यत्प्रतिष्टितम्‌ Ma पुत्राच रक्षस्व 
श्रीश्च प्रज्ञां च fats a न इति ॥ १२॥ प्रश्ननउ.१ 
८४ az प्राण अन्नि, वायु, सू 3, पर्जन्य, इंदर प॒थिवी, रयि आदि 
सब जिस प्रकार रथ नाभीमें आरे जुडे हात द, उसा 
प्रकार प्राणमें सब जुडा हुआ हे। ऋचा, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र 
और ज्ञान सबही प्राणके झाधरस हैं। है प्रण | तू प्रजापति 
हे भार THA तू ही जाता ६ । संत्र प्रजाय तर लिये ही बली 
अपण करती हें । तू देवोका AY सचालक छर aia स्व- 
कोय धारण शक्ति है। अथर्वा आंगिरस ऋषयोंका सत्य तपाचरण 
भी तेरा ही प्रभाव है । तू इंद्र, रुदर, सय हें, Tel तेजस 
। हो रद्दा है जब तू वृष्ट करता हं तब सब ITH Aid- 
त होता हैं क्योंकि उनको बहुत अन्न इस uu प्राप्त होता 
है । तू ही aa एक ऋषि ओर सब विश्वका स्वामी है । हम 
दाता हैं और तू हम सबका पिता हे । जो तेरा शरीर वाचा, 
चक्कु, श्रोत्र और मनमै है, उसको कल्याण रूप कर और at 
रसे दूर न हा। जो कुछ AAAA हे वह सब प्राणके 
aati £1 माताके समान हमारा संरक्षण करा और शोभा तथा 
प्रज्ञा हमें दो 1? 
यह देवाका बनाया प्राणयक्त देखनेसे प्राणका महत्त्व ध्यानमें 
झा सकता हे ag सूक्त कई दृष्टियोप्ते विचार करने योग्य el 
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प्राणरुपी अग्नि | 


पहिली बात जो gay कहो दै वह यह 


कि चक्ष श्रोत्र आदि 
इंद्रेयां शरीरमें तथा at, च 


वायु आदि जगततमें 
देव ढ आर ये सत्र प्राणके ade) प्राणकी शक्ति इनके 
अदर जाती F ओर इनके द्वारा कार्ये करती है । जिस प्रकार 
शक्ति आंखमें जाकर आंखकों देखनेके लिये समर्थ बनाती है, 
उसी प्रकार सूथके अदर विश्वव्यापक प्र णशक्ति रहकर प्रकाश 
कर रही हूं । इसालिये आंखफी दृष्टि आ. सूर्यकी प्रक्राशशक्ति 
आंख और सूर्यकी नहीं हे प्रत्युत प्राणकी है इसी प्रकार 
अन्य इंद्रियो और देवताओके aa जानना उचित हे । 
देव शब्द Sal शर्रारमें इंद्रिय वाचक हे उसा प्रकार जगतमें 
अम्नि वायु आदि देवताओंका भी वाचक gI पाठर इस दृष्टिको 
धारण करक अग्नि आदि देवताओके सूक्ताका विचार करें । 


उक्त सक्ष्तम दूसरी बात ag हे कि, भमि, सप, इंद्र, वायु, 

पाथेवी, सुद्र आदि शब्द प्राणवाचक द्वोनेत्ते इन देवताओंके 
gray भो प्र।णरिद्या प्रकाशित हुई हें । इसालिये जो सज्जन 
अभि आदि सूक्ताका विचार करते है वे उक्त TM विद्यमान 
प्राणविद्य काभी विचार करें । अर्थात्‌ आमि सूर्य आदि 
देवताओे नामोंका “प्राण'' अर्थ समझकर उन aria अर्थ 
करें । जो सूक्त सामान्य Ags होंगे उनके अथे इस प्रकार 
हो सकते हैं । देखिये- 


प्राणरूप अग्नि । 


ain रयिमश्नउत्‌ पोखमेत्र दिव दिवे ॥ 
यशस वीरवत्तमम्‌ ऋ, १।१।३ 


( अभिना ) प्राणसे ( रातिं ) शोभा और ( पोषं ) पुष्टि 
( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( अश्नवत्‌ ) प्राप्त होती दै । और वीरै 
युक्त यश भा मिलता ev? 


यह अद्यत स्पष्ट दी हे कि प्राण चला जाग्रगातोन तो 
शरोरकी शोभा बंढगी आर न शरीरकी पुष्ट होगी, फिर यश 
मिलना तो दुर।पास्त ही हे | इसप्रकार बहुत विचार हा सकता 
इ, यहां उतना स्थान नहीं दे, इसालय य t कवल पदेग्दशन 
ही किया है | वदरे गूढ TAM इसप्रकार पता लग जाता 
y इसलिय पठकोको उचित है कि वे वेदका स्वाध्याय प्रातादन 


~ pe र A ~ An 
किया करें। खाध्याय करते करते किसी न किसी समय वैदिक दृष्टि 


A 


प्राप्त हैंगी और पश्चात्‌ कोई कठिनता नहीं द्दोगी । 


(६१) 


उक्त सुकतोंमें तीसरी बात यहे दे कि अभि आदि शब्दके 
गूड wala प्राणाविद्याका महत्त्व उसमें वर्णन करिया दै। इसका 
थोडासा स्पष्टीकरण देखिए- 

(१ ) देवानां वहितमः आसि = प्राण RAR” चला- 
नेवाळा है, सूर्यादिकोंको” चलाता है,प्राणायाम द्वारा “विद्वान!” 
उन्नति प्राप्त करते दँ । 

(२) fant प्रथमा खधा असि = संपूर्णे पालक शक्ति- 
योमें सबसे श्रेष्ठ और ( प्रथमा ) पहिले gia पालकशकिति 
प्राण है ओर बद्दी (ख-घा) आत्मत्तकी धारणा करती है। 
(३ ) ऋषीणां सत्यं चारितं असिं = सप्त RANE सत्य 
रितं ) चाल चलन अथवा आचरण प्राग ही करता है। 
आंख, दो कान, दो नाक ओर एक मुख ये सप्त ऋषी ई 
सा वेर ओर उपनिषदा में कहा दै 


~ 


Q 1 


( ४ ) अथर्वागिरसां चरितं असि = (अ-थर्वा, अंगिरसां) 
स्थिर adia TATA ( चरितं ) चलन अथदा भ्रमण प्राण ही 
करता हे । MMB कारण पोषक रस सब अंगोमे भ्रमण करता 
è ओर ada पहुंच कर ada पुष्टि करता है । 

इसप्रकार भाब उक्त सक्तके वाक्योंमें एम रीतिसे है । प्रत्येक 
शब्दका आशय AAA इसका पता लग सकता ह। साधारण 
सचना Gah [लेथ यद्दा SAAT QAS MA नाच देता 
gi ( १ ) अग्नः- गति देनेवाला, उष्णता ओर तेज उत्पन्न 
करनेवाला; ( २ ) सू4-प्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला; 
( ३) पन्य ( पर-जन्य ) पूर्णतः करनेवाला; ( ४ ) aT- 
वान्‌- महत्त्वत्ते युक्‍त; ( ५ ) वायुः= हिलानवाला और अनि- 
Bal दूर करनेवाला, ( ६ ) प्राथवी-विस्तृत, आधार देनेवाली 
( ७ ) रयिः- तेज, संपत्ति, शरोरसपात्ते आदि; ( ८ ) देवः= 
कीडा, विजिगीषा, व्यवहार, तेज, आनंद, हषे निद्रा, उत्साह, 
स्फूर्ति आदि देनेत्राला, दिव्य; ( ९ ) अ-मृतः = अमरत्वसे 
यु+त;( १० )प्रजा-पतिः = चक्षु आदि सब प्रजाओका पलक, 
प्रजा उत्पन्न करनेवाला; ( ११) aans असंत प्रेरक; 
( १२ ) इंद्र: = Wada, भदन करनेवाला; ( १३ ) र्दः = 
( रुत्‌-रः ) शब्दका प्रेरक, ( रुदू-२४ ) दुःखको दूर करके 
आरोग्य देनेवाला; ( १४ ) व्रात्यः = ( ब्रत ) Raak अनुः 
सार आचरण करने वाळा । इप प्रकार शब्दोंके अथे Saad 
पता लगेगा कि उक्त शब्दों द्वारा प्राणही किस शक्तिकां 
केसा उत्तम वर्णन किया गया है । बैदिक aè गूढ भाश 
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देखनेत ही वेदी गंभीरता व्यक्त होती है। आशा है कि 
पाठक उक्तप्रकार उक्त सूक्तका बिचार करेंगे I 

अस्तु | इसप्रझार प्राणरी मुख्यता और paa र ओर ae 
प्राण सूर्य किरणों द्वारा प्राणियों तक पहुंचता AEG] ike 
बायुमें भाता है। वायु श्वाससे अंदर जाता दै,उससमय AS के 
शरीरमें पहुंचता है प्राणायामके समय RAIER इस प्राणका 
महत्त्व ध्यानमें धरना चाहिए । 

प्राणका प्रेरक । 

ऊन उपनिषदूमे प्राणके प्रेरकका विचार किया हे । प्राणके 
आधीन संपूर्ण जगत्‌ है, तथापि प्राणको प्रेरणा eel कत 
हैं? जिसम्रकार दीवानके आधीन संब राज्य होता दै, उसी" 
प्रकार प्रांणके आधीन सव इंद्रियांदिक्रोंका राज्य हे! परंतु 
राजाकी प्रेरणासे दिवान कार्य करता है उस प्रकार यहां प्राणका 
प्रेरक कीन है, यह प्रश्नका तात्पय है । 

केन प्राणः प्रथम; प्रैति युक्त; ॥ केन उ० १1१ 

« fay नियुक्त होता हुआ प्राण चछता हे १” अर्थात्‌ 
प्राणकी प्रेरक शक्ति कौनसी है? इसके उत्तरमें उपनिषद्‌ FE 
aat 

स उ प्राणस्य प्राणः ॥ केन उ० १२ 

uag आप्मा प्राणका प्राण है” अर्थात्‌ प्राणको प्रेरक आत्मा 
है । इसका और वर्णन देखिए- 

यत्प्राणेन न प्रणिति येन प्राणः प्राणीयते ॥ 

aya ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदसुपासते ॥ केन उ० १1८ 

४ जिसका जीवन प्राणसे नहीं होता, परंतु जिससे प्राणका 
जीवन होता दै, वह ( ब्रह्म ) आत्मा हे, ऐसा तू समझ । यह 
नहीं कि जिसकी उपासना की जाती है i” 

अर्थात्‌ आत्माकी शक्तिसे प्राण अपना सब कारोबार चला 
रहा है इसलिये प्राणकी प्रेरक शाक्ते आत्मा ही है । इस विषयमें 
ईशोपनिषद्का मंत्र देखने योग्य R- 


योऽसाउसौ पुरुषः सो हमस्मि ॥ gato १६ 
योऽसावादिे पुरुषः सोऽसावहदम्‌ वा०यजु० १७ 


“जो यद्व ( असौ ) ag अर्थात्‌ प्राणके अंदर रहनेवाला 
पुरुष है वह में हूं ।” में आत्मा हूं, मेरे चारों ओर प्राण विद्य- 
मान है और में उसका प्रेरक हूँ । मेरी प्रेरणासे प्राण चल रहा 
द्वे भर ह इं्रयोकी शाकियो उत्तेजित कर रहा है। इसप्रकार 


अथर्ववेद का सुबोध भाष्ये | 
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[कां० ११ 


बिश्वास रखना चाहिए और अपने प्रभावका गौरव देखना 
चाहिए । इस विषयमें ऐतरेय उपनिषदुका वचन देखिय- 
नासिके निरमिद्ेतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वाजुः ॥ 
Go go १।१।४॥ वायुः प्राणो भूसा नासिके प्राविशत्‌ N 
Ho Fo PRI 
“नासिका रूप इंद्रिय खुल गये, नासिकासे प्राण और प्राणसे 
वायु हो गया ।” अर्थात्‌ प्राणछे वायु द्वो गया | आत्माकी प्रबळ 
इच्छाशक्ति थी कि में सुगंधका थास्वाद ल A इस इच्छाशाक्ति- 
से नासिकाके स्थानमें दो छेद बन गये, ये ही नासिकाके दो 
छेद हें । इसप्रकार नाक बनते ही प्राण हुआ ओर प्राणसे वायु 
बना है । आत्माकी इच्छाशक्ति कितनी प्रबल हे उसकी कल्पना 
gat स्पष्ट हो सकती है । इस प्रकार शरीरमें छेद करनेवाली 
शक्ति Al शरीरके अंदर रहता हे ai आत्मा है, इस को इंद्र 
कहते हैं क्योंकि यह आत्मा ( इदैन्द्र ) इस शरीरमें सुराख 
करनेकी शक्ति रखती है। इसकी प्रबल इच्छाशक्तिसरे विलक्षण 
घटनायें यहाँ सिद्ध हो रहीं हैं, इसका अनुभव अपने शरीर 
ही देखा जा सकता दै । जो ऐसा समर्थ जीवात्मा है वही प्राणका 
प्रेरक है। इसका सेवक प्राण है यह प्राण वायुका पुत्र है क्योंकि 
ऊपर दिये मंत्रमे कहा है कि “वायु प्राण बनकर नासिकां 
प्रविष्ट हुआ Zr? इसालिये वायुका यह्द प्राण पुत्र हे। यही “are 
इतो” है, मारुतीका अभे “मारुत्‌? अर्थात्‌ वायुकरा पुत्र | विश्वमे 
व्यापनेवाला पवन वायु दे उसका एक अंश शरीरम अवतार 
लेता है, इसलिये इसको “पवनात्मज' कहते हें । यही हनुमान, 
माइती, राम-सखा है । अवतारकी मूल कल्पना यहाँ व्यक्त द्दो 
सकती है। विश्वव्यापक शक्तियां अवताररूपसे कमभूमिमें अर्थात्‌ 
इस देहमें आकर कार्य करती हैं। वायु के Gavel जो कल्पना 
पैराणिक साहिव्यमे है वह यही है। इसको चिरजीव कद है,इसका 
कारण इस BAH पूर्व स्थले बताया ही है। प्राणके अमरत्वके 
साथ इसका चिरंजीवत्व सिद्ध होता है। इसप्रकार यद्द हनुमान” 
जीका रूपक È I इसका संपूर्ण वणन किसी अन्य स्थानमें किया 
जायगा । यहां सक्षपसे सूचना मात्र लिखी है। अथात हनुमान? 
जीत्री उपासना मूलमें प्राणापासना ही है। यह “दशरथके राम” 
का Bags है, दश इंद्रियोंके waa जो आनंद रूप आएमा है 
उसका यह प्राण नित्य agas ही है, तथा “ दशमुखकी 
ga” को जलानेवाला दै, दश इंद्रियोंसे मुख्यतया भोगे जे! 
प्रशृत्तियां होती दै उनका प्राणायामके अभ्यासले दन होता है | 


ee v i 


एक: 2 
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प्राण और अन्य शाक्तियां 


इत्यादि बिचारस पूर्वोक्त कळ्यना अधिक स्पष्ट होगी । पाठक 
ei कर। पूव!त्त उप।नेषदूमें “प्राणक्रा प्रेरक आत्मा? 
कहां हे ओर उक्त इतिहासमें “'वायुपुन्रका प्रेरक दाशरथी राम!) 
कहा है, दोनोंका तात्पर्य एक ही है। सूज्ञ वाचक बिचारके द्वारा 
इसके मूलभावक्रो जान सकते हैं | 
पूवोक्त ईशोपनिषदू के वचनमें “असो अहं ” शब्द आये 
हैं, “प्राणे भंदर रहनेवाला में आत्मा?” यही भाव बृहदारण्यक 
के निम्न वचनमें g- 
यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादुतरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः 
शरीर यः प्राणमतरा यमयति,एष त ARAT अतर्याम्यम्रृतः 
Jo ३।७।१६* 
जो प्राणे अदर रहता है,प्राणके अंदर रहनेपर भी जिसको 
( प्राणः न वेद ) प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो 
अंदरेस ( प्राणं यमयति ) प्राणका नियमन करता है, ( एषः ) 
यह तेरा अंतयामी अमर भात्मा हे ।? 
प्राणके अंदर रइनेवाला और प्राणका नियमन करनेवाला यह 
आत्मा है | इस कथनके अनुसार आमाका प्र'णके साथ नित्य 
संबंध है यह बात स्पष्ट होती है । में भात्मा हुँ, प्राण मेरा A- 
चुचर हे और प्राणके आधीन संपूर्ण इंद्रियां और शरीर हे, यह 
मेरा वैभव और साम्राज्य है। इसका में सच्चा सम्न'द्‌ बनूग। और 
विजयी तथा यशस्वी adm, ag वैदिक घर्मकी आदश कल्पना 
है इस प्राणका वर्णन अन्य रीतिठे निम्न वचन में हुआ हे- 
प्राणो बे रं प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि रमंते ॥ 
Jo ५।१२।१ 
प्राणो बा उक्थं प्राणो हीदं सवैमुध्यापयति ॥१॥ प्राणो 
à ag: प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यंते 
॥ २ ॥ प्राणो वे साम प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्य॑चि॥३॥ प्राणो वे क्षत्र प्राणो हि वे क्षत्रे त्रायते ॥४॥ 
९ ' बृ० उ०५|)३ 
४ प्राण “ र * है क्योकि सब भूत प्राणमें रमते हैं । प्राण 
डक्थ' है क्योंकि प्राण सबवो उठाता है। प्राण'यजु' है क्ष्योंकि 
प्राणमै सब भत संयक्त होते हैं। प्राण'साम? है क्योकि सब भूत 
प्राणमं सम्यक रीतिसे रहते l प्राण 'क्षत्र g FNS प्राण ह 
क्षता अथात्‌ कष्टोंसे बचाता है ।” 
इसका छत्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका वणेन कर रहा 


हे। साम, थजु ' आदि शब्द अन्यत्र वेदवाचक होते हुए भी 
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agt केवल गुणत्र।चक हैं | इस शब्दप्रयोगसे स्पष्ट पता छग 
जाता हे कि वैदिक समयमै शाब्दोंका विशेष रीतिस भी 
उपयोग होता था और सामान्य रीतिस भी होता था । यहां 
सामान्य रीतिका प्रयोग हे । जहां सामान्य रीतिसे प्रयोग होगा 
वहाँ उसका यौगिक अर्थ करना चाहिये और जहां विशेष राविसे 
प्रयोग होगा वहां योग-रूढीका अर्थ समझना चाहिए । इस 
प्रकार एक ही शब्द के दोनों अर्थ gage भी अभैविषयक 
ठीक व्यवस्था लगाई जा सकती दे। आशा है कि पाठक इस 
व्यवस्थाको वेदमंत्रोंमें देखेंगे । यह बात वेदक्रा अर्थ करनेके 
समय विशेष महत्त्वकी दै इसलिये यहां लिखी हे । 


AUTH रस | 

शरीरके HUA एक प्रकारका जीवनका आधाररूप रस है। 
इसका वर्णन निम्न मंत्रमें है-- 

आंगिरसोंऽगानां हि रसः, प्राणो वा अंगानां रस; "`` 
तस्माद्यस्मात्कस्भाष्यागात्‌ प्राण उत्क्रामति, तदेव तच्छुष्यति । 

Fo १।३।१९ 

४ प्राण ही site रस हे, इसलिये जिस saa प्राण 
चला जाता हे, वह अंग सख जाता हैं । ” 

क्षोमं भी यही बात दिखाई देती हे । यह अंग--रसका 

ava है । जीवात्माकी इच्छासे प्राणके द्वारा यह रस सब 

शरीरमै घुमाया जाता है भोर प्रत्येक अंगमें आरोग्य और बल 
बढाया जाता Fi प्रबल इच्छाराक्तिद्वारा आरोग्य संपादन 
करनेका उपाय इससे विदित होता दै । इच्छाशक्ति ओर प्राण 
इनका बल बढानेसे उक्त सिद्धि होती हे । आत्माकी प्रेरणा 
प्रणमें होती है,प्राणसे मन संलग्न रद्दता दे, मनसे इच्छा शक्ति- 
का नियमन होता दे, इच्छासे रुधिरमें परिणाम द्दोकर इसके 
द्वारा संपूर्ण झारीरमें इष्ट काथ होता है । देखेये- 

पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनासि संपद्यत, मनः प्राणे, 

प्राणर्‍तेजसि, तेज: परस्यां देवतायास्‌ ॥ छा उ० ६।८।६. 

“ पुरुषको बाणो aaa, मन प्राणमें, भाण तेजमें, और 


७ 


तेज परदेवतामे daa होता है। ” यही परंपरा है । परदेवताका 


aay यहां आत्मा दै । प्राणविद्याकी WHA इस प्रकारसे 
सिद्ध होती है । 
प्राण और अन्य शक्तियां । . 
प्राणके Tala अनेक शक्तियां हैं, उनका प्राणके साय संबंध 
देखनेके लिये निम्न मंत्र देखिये- 


(६४) 


प्राणो चाव संवर्ग स यदा स्वपिति, प्राणमेव 
घागप्येति,प्राण चक्षुः, प्राण श्रोत्रं, प्राणं मनः, 
प्राणो ह्यैतान्‌ संवुक्ते ॥ रे ॥ छा ४ ३।३ 


cc जब ag सोता दै तब वाक्‌, चक्ष, श्रते, मन झादि सर 
[णम दा लान हाता ह क्योकि प्राण हदी इनका संवारक R | 

जिसप्रकार सूये उगनेके समय उसकी किरणे फैलती हें और 
अस्तके समय फिर अंदर लीन होती ४, इसीप्रकार प्राणरूपी 
सूर्यका जागुतिके प्रारंभमें उदय होता ई | उस समय उसकी 
fi इंद्रियादिकामे फलतो है आर azia समय फिर उस 
लीन होती हैं। इसप्रकार प्राणका सूर्य दाना सिद होता दै । 
इसका साइश्य एक अशम ६ az ब्रात भलनी नहीं चाहिये | 
सुके समान प्राण भी कभी अस्त नहीं है ता, परंतु अस्त और 
उदय ये शब्द हमारी अपेक्षाते उसमें प्रयुक्त दा Cee । इस 
बिषयमें निम्न वचन और देखिये-- 


पतंग | 
स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दिशं दिश पतित्वा, 
अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बधनमेवोपक्षयत; एवमेव 
खलु, सोम्य, तन्मनो दिरा दिश पतित्वाऽन्यत्नायत 
नमलब्ध्वा, प्राणमेओपश्रयते, प्राणबंधन हि सोम्य 


सनः ॥ Blo To ६।८।२ 
u जिसप्रकार पतंग, AAA बंधा हुआ, अनेक दिशाओंमें 
घूम कर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेके कारण, अपने मुळ 
स्थानपर ही आजाता है; इसौप्रकार निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य | 
हृ मन अनेक दिशाओंमें घूम घाम कर, दूसरे स्थानपर आश्र 
य न मिलनेके कारण, WM ही आश्रय करता हं क्या हे 
प्रियशिष्य ! मन प्राणके साथ ही बंधा हें। ” 


इसप्रकार प्राणका AAS साथ संबंध है, यही कारेण है 
कि प्राणायामसे प्राण बलवान्‌ होनेपर मन भी बलिष्ठ होता है, 
प्राणका निरोध होनेसे मनका संयम होता दै । प्राणकी चंचलता 
स्च मन चंचल होता है और प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर 
होता gl इससे प्राणायामका महत्व और मनके संयम के 
साथ संबंध विदित दो सकता है। 
प्राणसे मनका संयम द्वोनेके कारण अन्य इंद्रियां भी प्राणके 
निराधसे स्वाधीन हाती हैं, यह स्पष्ट ही है; क्योंकि प्राणसे 
मनका संयम, और मनके बश होनेसे अन्य इंद्रियोंका बश 


andaga सुबोध भाप्य 


[ mato ११, 


होना स्वाभाविक ही दे । इसप्कार प्राणायमापै संपूण शक्तियां 
qria होती ४ । Fel भाव निम्न वचनमें गुप्त रात ६ 
~ 


वसु रुद्र आदित्य | 


प्राणा वाव वस्र, एतं हीदं सवै वासयति 1: १॥ 
प्राणा दाव रुद्रा एते gq सच रोदयात WRU 
प्राणा वावादित्याः णुत He सबेमाददते ॥ ३॥ 

Blo ३1१६ 


« प्राण बसु हैं क्योंकि ये सबको वसाते हैं, प्राण रुद्र x 
क्योंकि इनके चले जानेसे सब रात प्राण आदित्य हैं. FAT 
कि ये सबको स्वीकारते हे । 


~A 


इस स्थान पर “ प्राणा वाव रु एते हदै सव रोदनं द्राव- 
यन्ति ? अर्थात्‌ “प्राण रुर ६ FANS ये इस सब दुःखे 
दूर करते हे । ” ऐसा वाक्य होता तो प्राणका दुःख निवारक 
काये व्यक्त हो सकता था । परतु उपानेषदूम ए हाद aq 
रादयन्ति 1 ” अर्थात्‌ ये प्राण जब चळ जात g तब वे सब 
को रुलांते हें, इतना प्राणोपर प्राणियाका श्रम छ, एला लिखा gt 
शतपथादिम भी स्का रोदन AÀ वर्णन हिया ६+ परंतु 
दुःख निवारक धम भी उन उधे अधिक प्रबल है । इसका 
पाठक विचार करें । इसप्रकार प्राणको ARTA हानस él छदा 
हे 

प्राणो इ पिता, प्राणो माता, प्राणो आता, प्राण; 

स्वसा, प्राण भाचार्य;, प्राणो ब्राह्मण; ॥ 

Bie Fo ७ ९१५१ 


6 प्राण ह्वी माता, पिता, भाई, बहन, आचायै, MAT 
आदि है” ये शब्द प्राणका महत्तव बता रहे हें । [१ ] 
माता पिता-मान्याहित करनेवाला; [ २ ] Rar- पालक, स॑र 
क्षक, [ ३ ] श्राता--भरण पोषण करनेवाला [४] स्वसा- 
[पु असा ] उत्तम प्रकार रखनेवाला;-[५] आचार्य आत्मिक 
गुरु है, क्योंकि प्राणके आयामस आत्माका साक्षात्कार दता 
हे इसलिय, [ ६] agma ब्रह्मरु पास लजानेवालां 
है। 

ये शब्दों के मूलभाव यहां आणके गण बता रहे हैं । यह प्राण 


e 
का वणन इ, इतना प्रागका म इसलिये अपने प्राणक 


A ~ _ a ~ 
विषपमे कोइ भौ उदासीन न रहें aa लोगस्वगे प्राप्त करने 


की इच्छा करते हैं वह स्वर प्राण ही है । देखिमे-? 
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तीन लोक । 


तीन लोक। 
वागेवायं छोकः मनो अन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥ 
(q0 १।५।४) 

४ यह वाणो पृथित्रीलोक है, मन अंतारिक्षठोक है और 
प्राण स्वगलेक हैं। ” 

इसीलिय प्राणायाम? अभ्याससे स्वगैधामकी प्राप्ति होती है। 
देखिये प्राणी कितनी श्रेष्ठता है !! इस प्रकार उपनिषरोमें 
प्राणविद्या दै । विस्तार करनेत्री कोई जरुरत नहीं है। सक्षे-- 
पसे आवश्‍यक बातोका उल्लेख यहां क्रिया हे | इससे उपनिष रौं" 
की प्राणविद्याडी कल्पना हो सकती हे । जो पाठक इसकी 
और आधिक गहराई देखना चाहत | वे ead उपानिषदोंमें इस 
को देख सकते दूँ । आशा है कि पाठक इस प्रकार इस विद्याको 
अभ्यास करेंगे । 


प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शाक्तियां प्राप्त होती हैं ऐसा 
ging विविध mată लिखा है । प्राणायामका अभ्यास 
किए बिना ही उक्त दाक्तियोंकी प्राप्ति होना aaa हे I 
अभ्यसाके विना उन्नति की प्राप्ति aaa द्री असंभव है । 
प्राणायामका अभ्यास करनेके लिये प्राणडी शाक्त#। कल्पना 
प्रथम दोनेक आवश्यकता है । वह कर्यै सिद्ध हं ने लिये इस 
Bast उपयोग हो सकता हैं 1 इस सूक्त अच्छी प्रकार 
पढनके पश्चात्‌ मननद्वारा अपनी प्राणशाक्तका आकलन करना 


~ 
1 


चाहिये । अपने प्राणका यह स्वरूप दे IAEI यह महत्त्व दै 
और इसकी उपासनासे इप प्रकार लाभ हो सकता है, इत्यादि 
विषयकी उत्तम कल्पना इस सूक्ते अभ्याससे होगी ॥ इतनी 
कल्पना दृढ होनेके पश्चात्‌ प्राणायामका अभ्या BAG बहुत 
लाभ हो सकता है | 


इति द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


६ (अ. सु, मा. को ११ ) 
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peces 
। | 
f 
: | 
४,६८८७८6666666666 329992293929229228 
(&) 
( कऋषिः-ब्रह्मा। देवता-ब्रह्मचारी ) 
rentals राईमी उमे तस्मिन्‌ देवा! संम॑नसो भवन्ति । 
्रह्मचारीष्णंश्ररति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवा; 
स दाधार पथियीं दिउँ च स आंचायि तपसा पिपति ॥ १॥ 
n ~ LN | la 
ब्रह्मचारिणं पितरों देवजनाः प॒थग्देवा अनुसयान्त सव | 
Le A 1 5 
गन्धी ऐनमन्ायन्‌ त्रयोखशत्‌ त्रिशताः IAAT 
aara देवांस्तपसा पिपति ॥ २ ॥ 


ple eee > कस्त स्स्स 


———— 


अधै-बहाचारी ( उभे रोदसी ) पृथिवी मोर gels इन दोनोंको ( इष्णन्‌ ) पुनः पुनः TIES बनाता हुआ 
( चरति ) चलठा है, इसालिये ( तस्मिन्‌ ) उस बह्मवारीके सदर सब देव ( daaa: ) अनुकूळ मनके साथ ( aana ) 
रहते हैं । ( सः ) वह ब्रह्मचारी एथिवी ओर ( दिवे ) दुलोकका धारण करता हे भोर वह अपने तपसे अपने आचायेको 
` ( पिपर्ति ) परिपूर्ण बनाता है॥ १॥ 
देव, पितर, aad भोर देवजन ये ( सर्वे ) सब ब्रह्मचारीको अनुसरते हैं ।( त्रयः त्रिंशत्‌ ) तीन, दोस ( faar: ) 
तीन सौ भोर ( षदू-सदस्ना; ) छः इजार देव हैं ( सवान देवानू ) इन सब Rater ( सः ) वह ब्रह्मचारी अपने तपसे 
( पिपति ) पालन करता है ७ ६ ॥ 
EEE मम अमल मन मल अमल 
आव थे-[ १ ] पृथिवीते लकर दुळोक्प्ैन्त जो जो बिविध पदाथ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता a[i) 
इससे उस BBA सब देव अनुकूल बनकर निवास करते हैं, [ 3 ] इस A पृथिवी क्षार थुलोकको अपने तपसे धारण 
करता हैं, और [ ४ ] उसी तपसे वह भपने भाचाथको भी परिपूण बनाता है ॥ ३ ॥ 
देव, पितर भादि सब अचारको सहाय" होते हैं । भोर ब्रह्मचारी अपने तपस उनका सहायक बनता है ॥ ३ ४ 


© 
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| Ge ५, Ño १-६ ] ब्रझचये-सूक्त । (६७) 
6 ~ A ०१ ` e 
आचायै| उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते niga: | 
$ तं रात्रीस्तिस्न उदरं Raia तं जात द्रपूंमभिसंयन्ति देवा! ॥ ३॥ 
| इथे समित पंथिवि द्ौद्वितीयोतान्तरक्षै समिधां पुणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा Agaa श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्णि ॥ ४ ॥ 
Tat जातो रक्षो ब्रह्मचारी TA वसांनस्तपसोदतिष्ठत । | 
| तस्माज्जातं Aaa Ta ज्येष्ठ देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥५॥ 
|! mA ga समिद्धः काष्ण वसानो दीक्षितो sted || — 
। | ३५०४) स सद्य एति Grengdt agi छोकास्त्संगृम्य पुहुराचारक्रेस्‌ ॥ ६ ॥ 


K J AJAN ad- ब्रह्मचारीको ( उपनयमान: आचार्य: ) अपने पास करनेवाला भाचार्य उतको ( अतः गदै ) अपने अंदर करता 
fra N प्र ्रह्मचारीको अपने उइरमें ( तिस्रः रात्रीः ) तीन रात्रितक रखता हे, जब वद ब्रह्मचारी ( जातं ) द्वितीय जन्म 
| RAS one शहर भाता हे, तब उसको देखनेके केये सब ( देवाः ) विद्वान्‌ ( अभि संयन्ति ) सब प्रकारसे एकटे eta हैं॥३॥ 
| 2 ९ इयं gai ) यह एाथेवी पहिली ( समित्‌ ) समिधा हे, भोर ( द्वितीया ) दूसरी समिधा (ai: ) ग्लोक हे । 

११ ga ( समिधा ) समिघासे az ब्रह्मचारी अंताश्षिकी ( पुणाति ) पूणेता करता है । सप्रिचा,मखला, श्रम करने 51 TEATS 

* भोर तप इनके द्वारा वह ब्रह्मचारी सब ( लोकान्‌ पिपतिं ) छोकोंको पूण करता है ॥ ४ ॥ 

[ ब्रह्मणः पूवः ] ज्ञानके पुव [ ब्रह्मचारीं जातः ] बरह्मचारी होता है । [घः asta: ] उष्णता धारण करता हुआ 
तपसे ( डउत+अतिष्ठत्‌ ) ऊपर उठता हे। उल बह्याचारीसे [age ज्येष्ठं ब्र) ब्रह्मत बंधी श्रेष्ठ mal जातं प्रसिद्ध होत! हे॥ 
तथा सब देव agas साथ होत हैं ॥५॥ 

( १) ( समिधा समिद्धः ) तेजसे प्रकाशित ( sch वसानः ) grad धारण करता हुआ, ( दीक्षितः ) 
aat भनुकूछ भाचरण करनेवाला और ( दीघे-इमध्रः ) बडो बडी UA मू घारण sua ब्रह्मचारी ( एति) 
प्रगति करता है । ( २) ( छः ) वह (etsa संगृभ्य ) छोगोंछो इकट्ठा करता हुआ अर्थात्‌ छोऊप््र करता हुमा 


ओर (gz: ) वारंवार उनको ( MIRET ) searg देता है मोर ( ६ ) पूउते उत्तर aygas ( सद्य; पुति ) शीघ्र 
ही पहुंचता है ॥ ६ ॥ Si "क्क 


eer 


माबार्थ-[ १ ] जो आचार्य MAAC अपने पाथ रखता दै, वद उसको अपने आंद ही प्रविष्ट करता l [२] 
| मानो ag शिष्य डत गुहके पेटमें तीन रात्रि रहता है ओर उत्त THA sas जन्म हो जाता दे। [ ३ ] जब वह द्विज बन 
जाता है, तब उसका सन्मान सभी विद्वान्‌ करते हैं ॥ ३ ॥ 

पृथिवी और श्रुलोक इनको समिधा आसे ब्रह्मचारी भतरिक्षकी पूर्णता करता दै । तया MMA भम ओर तप आदि करके 
| हब जनतार् आधार देता दे ॥ ४ ॥ 
। ज्ञानप्राप्तिके पूवे ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है । AAA श्रम और तप करनेसे उच्चता प्राप्त होती दे | इस प्रकारके 
| म्रह्मचारीस ही परमातमा श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता ढे, तथा देव अमरत्वके साथ संयुक्त होते हैं ॥ ५॥ 
। (१ ) समिधा कृष्णाजिन आदिसे सुशोभित होता हुभावडी बडी दाढी सूछ घारण करनेवाला तेजस्वी agai) नियमानु< 
| HS आचरण BAB कारण अपनी प्रगति करता हे । ( २ ) अध्ण्यन समाप्तिके पश्चात्‌ धभजाग्राति करता हुआ अपने उपदेशोहे 
| Baas उत्साह उत्पन करता हे ओर बारबार उनमें चेतना बढाता दे । ( ३ ) इस प्रकार AURI करता हुभा वह पूव 
| AJRA उत्तरसमुद्रतक पहुंचता है ॥ ६॥ 
| a 
| 
l 
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[काँ० ११, 


अथववैँदको garg भाष्य | 


ब्रह्मचारी जनयत्‌ AAT Ag प्रजापति परमेष्ठिन विराजम्‌ | 

गमे! भूत्वाऽमृतस्य यानाविन्द्रौ ह ृत्वाऽसुरां स्तत 

आचाय स्तितक्ष नंभसी उभ 5 git गैम्भीरे gai दिन च । 
क्षति तपसा ब्रह्मचारा तसिन्‌ देवा; संमनमो भवान्त ॥८॥ 


इमां सू पथिवा ब्रह्मचारा मिक्षामा जमार प्रथमा [दव च। 
कृत्या समिधावुपॉस्ते तयारापिता gaai Prat | ॥९॥ 
अवागन्य; परो अन्या दिवस्पष्ठ दू गुहा निधी निहितो ब्राह्मणस्य । 
ति तप॑सा ब्रह्मचारी तत्‌ TAS SIF ब्रह्म विद्वान्‌ 


॥ ७ ॥ 


ngon ( १४ ) 


DR 


as- जो (BRAT as crak seek ok) ज्ञानासुतके क दस्थानर्मे (गभः भुत्या ) गभरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, बी eaaa 
( अपः ) कर्म, (ats ) जनता ( प्रजा-पार्ति ) प्रजापालक राजा ओर ( विराजे TTAB) विशेष तेजरवी MAYI पर 
( जनयन्‌ ) प्रकट करता gai, अब ( इत्र; भूःवा ) ईर बनकर ( maaa ( असुरान्‌ Ise ) agra 


ता रथ 


anna 
एश करता है॥७॥ 
[ इमे ] ये (sac गभ 
[ ततक्ष] बनाये हें । ब्रह्मचारी अप 
के agi सब देव अयुकूल के साथ रहते हैं ॥ ८ ॥ 
१ ) पहिले ब्रह्मचारीने ( पाथवा भान ) ga विस्तृत भा री तथा ( दितं) adzi ( frat 
( ते समिधो कृ ) उनकी दो समिधाय करके ( उपास्त) उपासना 


( aña: ) स्थापित हैं ॥९ ॥ 


यित्री भोर DBS maa 


1३) बडे गंभीर (उभे नभसी) दोनों लोक (पा yat दिव च) पृ 
उप ब्रह्मचारी- 


ने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है। इसलिये ( URT) 


( प्रथमः RAFN 
ज्ञाजमार ) भिक्षा प्राप्त को हे। अब वर्द ब्रह्म चारी 
करता है | क्योंकि ( तयो: ) उन दोनोंके बीचमें सब सुरन 

[ धन्य: शवक ] एक पास है ओर [अन्यः दिवः THT पर j दूसरा घलोकके पृष्ठ भागसे परे है।ये दोनों [निधी] 
नहितो ) रखें हैं । [ तो ] उन दोनों alate: संरक्षण ब्रह्मचारी झपने तपसे 


aia | ब्राह्मणस्य गुदा ) ज्ञानीकी बुद्धि 
[ तत्‌ केवळं ब्रह्म ] वह केव ब्रह्मज्ञान [ear] विस्तृत करेवा है, ज्ञान फळावा 


करता है । तथा aa! विद्वान ब्रह्मच।री 


HE 


है ॥ १०॥ 
INSTT ES 


e ~ ~ N (३ 
भावाथ-जा एक समय आचार्यके पास विद्यामाताके WHA रहता Ul,Fa agai विद्याध्ययन के पश्चात्‌ gia, atA gat 


और राजाक ad, और परमात्माझ स्वरूप इन समका मन करता रहा; अब वही TARAS वीर बनकर TYAS नारा 


करता दे ॥ ७ ॥ 

आचा ही पृथिवीते लेकर युलाकतक सने पदार्थका ज्ञान ब्रह्मचारी देता दै, माना वद जपने शिष्यके लिये ये लोकही 

बना gar है agad अपने तपसे उनका LAT करता है। अतः उस THANG सब दवता रहते दे ॥ ८॥ 
gage म RE St पृथिवोलोकको ne किया । इन दो AAN ही सब अन्य सुवन स्थापित 


हुए इ: दोनो Riel TN होनेपर वदी ब्रह्मचारी अब उक्त दोनों vaa दा बनाकर ज्ञनयशद्वारा उपासना 
करता है ॥ ९॥ 
स्थूल शरीर और मन ये दो dia मनुष्यमें दे ॥ १० |) 


क 
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geu, Ro V- १५ ] 


धह्मंचर्य-घूक्त । (६९ ) 
जग रो A a 0७ a 
अपागन्य इतो अन्यः पाथेव्या अग्नी स तो नभ॑सी अन्तरेमे | 
तया; श्रयन्ते र॒श्मयोधि इद्धास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ॥११॥ 


NEN Ni 


आभिक्रन्द नू स्तनयन्नहा; शिंतिङ्गा TESST भूमी जभार | 


TAA iaa सानो रेत॑ः पूथिव्यां तेन जीवन्ति aada: ॥१२॥ 
अग्ना बय चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ अह्मचाय१प्सु सम्रिधमा cata | 

तासापर्चीपि पृथगश्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो ब॒षमाप॑! ॥१३॥ 
आचायो| मृत्यु रंग: सोम ओषधयः hl 

जीमूतां आपन्त्सखीन स्पेरिदं AAT ॥ १४ ॥ 


अमा घतं कृणुते kiama भृत्वा वरुणो यद्यदैच्छत्‌ प्रजापती | 
ब्रह्मचारी प्रायच्छन्‌ स्तान्‌ मित्रा अध्यात्मन? ॥ १५ ॥ 


अर्थ--( अर्ताक्‌ अन्यः ) इधर एक हे और [इतः पाथेय: अन्यः] इस MRA दूर दूसरा है । ये [ अपि ] दोनों 
ate [इमे भतरा नभसी ] इन gaa थोर दुरो #के बोचमें (ava: ] मिलत हैं । [ तयोः दढा रइमयः ] उनकी बल- 
ara किरण [ शधि श्रयन्ते ] फलती हैं । ब्रह्मचारी तपसे [ तान्‌ आतिःडति ] उन ङिरणोंका aata होता हे ॥११॥ 

[ भषभिक्रंदेन्‌ स्तनयन्‌ ] गजता करनेवाला [ wen: शिर्तिंग: } भूरे और काले ine युक्त | ब्रुवत्‌ शेपः ] बडा 
प्रभावशाली [ ब्रह्मचारी | ब्रह्म अर्थात्‌ उदको साथ Satara मेघ [ भूमौ अनु जभार ] Was योग्य पोषण 
करत। है । तथा way garat | पहाड जार भूमिपर [ रत; सिञ्चति ] जळकी gle काता है। [ तेन | उपसे [ waa: 
प्रदिशः जीवन्ति ) चारों Rad जीदित wedi हैं॥ १२ ॥ 

~ Cee "5 ~ ~ ~ N 

झझि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, [ अप्सु ] जल इनमें ब्रह्मचारी समिधा डालता है। उनके तेज पृथक gay [ अभ्रे ] मेघोंमें 
७ च 5 e z : e à A 
संचार करत हैं । ( तासां ) उनसे ( वर्ष ) वृष्ट ( ant: ) जल आर ( आउपं ) घो आर पुरुपकी ced होती हे॥ १४ ॥ 

भाचार्य ही Wy, वरुण, ata, औषधि तथा पयरूप दै। उसके जो (ataa: ) सात्विक भाव X, व( जीमूताः ) 
अघरूप हैं, FS (तेः ) उनके द्वारा ही ( इदं खः aga ) वह RT रहा है ॥ १४ ॥ 

(भमा) एकत्व, सहवास (केवल घृत) केवल शुद्र तज करता हे । भाचाये वरुण बनकर ( प्रजा-पतो ) प्रज'पाछकक्के 
विषयमें ( यत्‌ यत्‌ ऐन्छत्‌ ) जो जो चाहता है ( तत्‌ ) उसको मित्र ब्रह्मचारी ( स्तात्‌ भातमनः ) अपनी भाश्मशाक्तिसे 
( ata प्रायच्छत्‌ ) दता है ॥ १५॥ 


भावाथ- दो अमे हे जा इस Asis ala कर रहे हैं, उनका अधिष्ठाता ब्रह्य नारं! है ॥ ११ ॥ 

मेघ ब्रह्मचारी ठे वह अपने तपमे भूम को शांति करता है । बह्मच।री उससे ag बाध Ba ॥ १२ ॥ 

ब्रह्मचारीका अग्निहोत्रे समय MAN आहुति डालना जगतको तुम करना Bn १३ ॥ 

आचार्य देवतामय हे वह ब्रह्मचारीके AB! उन्नति करता R ॥ १४ ॥ 

qaas agataa ही दित्य तेज अथवा तेजस्वी ज्ञानका प्रवाह प्रचलित होता है। आचार्य बरुण बनकर जो इच्छा 
करता है, Saal पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिके अनुसार करता है ॥ १५ ॥ 
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ngotri द्र 


j 


(७०) अथवैवेदका खुबोघ भाष्य । [ ate ११, 
ac AN ANN वद शी 

आचार्यो| बरह्मचारी त्रेचारी जापतिः प्रजापति राजति AUKIST वशी॥१६॥ 

— लाला E । =! me {es ANA ते ॥ १७॥ 
्रह्मचयण॒ तप॑सा राजा राष्ट्र M रक्षति। आ ह j 

आ तेण कन्या युवीने विन्दते dal अनड्यान्‌ ATTA घास जिंगीषेति ॥ १८॥ 

तता देवा मत्यमपा नर ण देवस्य HUAT ॥१९॥ 
बरह्मचर्येण तर्पसा देवा मुत्युम पचित ( 3 x ह्‌ ब्रह्मचयं E T: स्व a ; 

ओप्पो भूतमञ्यमंदी राते qatti: | ATAU सहीमेस्ते जाता अ चारिणः ॥२०॥ 


पादा दिव्याः At आरण्या MEAT थे । Aa 
x ~ ' ALl 
अपक्षाः Water ये ते जाता AAT: ॥ 
` ‰_ ० - 
अर्थ= आचाय ब्रह्मचारी होना चाहिये, [प्रजापतिः] प्रजापाळक भी ब्रह्मचारी होना चाहिये | इस प्रकारका प्रजाएति 
[विराजञति ] विशेष staat है । जो [ वशो ) संयमी [ वि-राड juat ga हे, वदी इनका है J १६॥ a 
ब्रह्मचर्य तपरे साधनसे राजा UZTI विशेष संरक्षण करता है। आत्राय भी व्रझचके साथ रदनेतराळेत्रदाचा रॉक 
ही इच्छा करता हे ॥ १७ ॥ |) ४78५ 
seq FATT पालन SUAS पश्चात तरुण पतिको ( इते ) प्राप्त करती है । [ अनड्वान्‌ ] Fs थार 
१ ) घोडा भोः बम्दचर्य नेसेद्री घास खाता है ॥ १८ ॥ 
( was ) घोडा भः AEST पाटन कर a, a 
ब्रम्दचपैछ्य तपसे सब देवोंने मृध्युको ( अप AHI ) दूर किंवा । इंद्र aaia ही देवोको ( इवः ) aa 
( आभरत्‌ ) दता Suan ३ ; १ 
लेपधियां, वनस्पतियां, ( ऋतुभिः सह सेवस्सर; ) RARE साथ गमन करनेवाळा AAT, aaa, भूत णोर 
( भव्यं ) भविष्य य सब त्रम्डचारी ( ज्ञाताः ) हो गये हैं ॥ २० ॥ 
(aha: ) एथिवीपर उत्पन्न होनेवाले ( आरण्या ग्राम्याश्च ) अरण्य और ग्राममें उत्पन्न QAS जो ( अपक्षा 
qaa: ) पक्षद्दीन पशु हैं, तथा ( दिव्या: पक्षिणाः ) भाकाशमें संचार करनेवाळे जो पक्षो हैं, वे सब घम्दचारो (जाताः) 
बने हैं MS २: २ 


a See 
mad- सब शिक्षक ब्रह्मचारी होने चाहिये, सब राइगात्रि रारी--प्रजाप'लनके कायेमें नियुक्‍त पुरुष भी ब्रह्मचारी ही होने 
चाहिये। जा योग्य रीतिः ama पालन करेंगे बेदी सुशोभित होंगे तथा जो जितेद्रिय राजपुरुष होंगे वेदी इंद्र कहलायेंगे ॥१६॥ 
राजा राजप्रधंधद्व'श सब लोगे. ब्रह्मचर्य पालन करोक राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है । अध्यापक भी एसे त्रझवारी 
हो इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥ १७॥ 
ब्रह्मच पालन करनेके पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करतो है । बैठ और घोडा भो ब्रह्मचारी रहते दै, इसलिये 
घास खाकर उसे qar सकते हैं ॥ १८ ॥ 
ggal पालन was कारण ही सब देव अमर बने हैं। तथा meats ancià ही देवराज ge सब इतर देवोंकी 
तेज दे सकता है ।। १९ ॥ 
सब विश्व वह्मतरथ मे युक्त है Re ॥ 
aa पश्चुपक्षी aaa ही ब्रह्मचारी हैं ॥ ३१ ॥ ; 
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शूळ ५,स०१६---२६] ब्रह्मचये-सूक्त | (७१) 


gag स्र प्राजापत्याः प्राणानात्मसु AATA | 


rada wa रक्षति ब्रह्मचारिण्याभ॑तम्‌ ॥ २२॥ 

बानमितत्‌ परिपृतमनम्पारूढै चरति रोचमानम्‌ | 

तस्माञ्जात ब्राह्मण ब्रह्म SIE ZTA सव अप्रतन साकम्‌ ॥ २३ ॥ 

TAA ब्रह्म आज॑दू Fad तस्मिन्‌ देवा अघि विश्वे समोता१ | 

प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाच मनो हृदयं ब्रह्म॑ मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
| चक्षुः श्रांत्र यश अस्मासु AA रतो लाहितपुद्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
| तान RIF ब्रह्मचारी Asser पृष्ठे INSU तप्यमानः समुद्रे | " 
|. स स्नाता बन्नु; IHS? पाथेव्यां बहु Wad ॥ २६ ॥ [ १६ ] 


अथ--( सव प्राजापत्या; ) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सब दी पदार्थ gag पृथक्‌ ( aag प्राणान्‌ ) 
अपने अंदर प्राणोंडो ( aft) धारण करते हैं। ( ब्रह्मचारिण mga ) प्रह्मचारीमें रहा हुना ( ब्रह्म ) ज्ञान ( तान्‌ 
सर्वान्‌ रक्षति) उन सवरा रक्षण करता है ॥ २२ ॥ 

देवोंका ( एतत्‌ ) यदे ( परि--पूर्त ) उःसाह देनेवाला ( अन्‌ asarei ) सबसे श्रेष्ठ ( रोचमानं ) तेज ( चरति ) 
चछता है । उससे ( mat) ब्ह्मसंबंधो ( ज्येष्ठ ag ) श्रेष्ठ ज्ञान हुमा है और ( agaa ati) भमर was साथ 
( सर्वे देवाः ) सब देव प्रकट द्वो गये ॥ २३ ॥ 

( ज्राजत्‌ ब्रह्म ) चमकनेवाला ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है। इसलिये उसमें सब देव ( manta: ) रहे हैं। 
बह प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, हृदय, ज्ञान ( आत्‌ ) भोर मेघा ( जतयन्‌ ) प्रकट करता है ॥ इसढिय दे धर्माः 
री | ( अस्मासु ) हम सबसे ag, ata, यश, अन्न, ( रेतः ) वीयं, ( fea) रुधिर और ( उदरं ) पेट ( शहि ) पुष्ट 
४ करो ॥ ३४-१५ | 

maA | तानि ] उनके विषयसें [ कल्पत्‌ ] योजना करता है । [ सलिलस्य पृष्ठे ] जरूके समीप तप करता 
Ci इस ज्ञानसमुद्र॒में [ तप्यमानः ] as होनेवाला यह ब्रह्मचारी [ स स्नातः ] जब स्नातक हो जाता हे ae 
[ ave: Ñas: ] अत्यंत तजस्वी द्वोनेके कारण वह इस पूथिदीपर बहुत चमकता है ॥ २६ N 


P भावार्थ ब्रह्मचारका तेज सबकी रक्षा करता है ॥। २२ ॥ 

| ब्रह्मवे तेजसे अमर हुए हैं ॥ २३ ॥ 

ब्रह्मवारीके तेजो) सबकी पुष्टि होती है ॥ ९४-२५॥ 
ब्रह्मचारी अपने aaa विराजता है ॥ १६ ॥ 


= 0 eo 
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(७१) 


इस सूक्तका प्रथम मत्र ब्रह्मचारीक्ा PAJEN व्यक्त E 
रहा है । ब्रह्मचारी वह दोता हे R जो ( ब्रह्म ) बडा HAF 
लिये ( चारी ) पुरुषार्थ करता रहता दै । “ ब्रह्म ”” शब्दका 
अथ-वाद्धि, महत्व बडप्पन, ज्ञान, अमृत आदि हैं। “ चारा”! 
शब्दका भाव-भाचरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार 
करना है । इन दोनों पदोके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते 
हैं-' अभ्विद्धिके लिये प्रयत्न करना, सज प्रकारसे श्रेष्ठ बनने- 
का पुरुषार्थ करना, सत्य और YX ज्ञान बढानेका यःन करना, 
Baas प्राक लिये परम पृरुार्थं करना ।? यह मुख्य 

“ ब्रह्मचारी as है। उक्त पुरुषार्थ san 
शक्ति WA वीयेकी स्थिरता होनेवै ही प्राप्त हो सकती है- 
इसलिये aga वी4रक्षण करनेकी अत आव- 
इयकता है। 

उक्त मंत्रका पाहिला कथन यह है कि “ ब्रह्मचारी उभे 
रोदसी इष्णन्‌ चराति । ?? अर्थात्‌ “ अपनी अभिवृद्धिको 
इच्छा करनवाला gay पृथवी आर द्युलोकको अनुकूल 
बनाकर अपना ब्यवहार करता है।”” पृथिवीसे लेकर 
झुलाकपयत जा जा पदाथ हूं, उनको अपने अनुकूल बनानस 
अभ्युदयका माग सुगम होता है । यह अत्यंत स्पष्टदी है कि 
याद हम ABS पदार्थोके साथ विरोध करेंगे, तो उनकी शक्ति 
बडी होनेके कारण हमाराही घात होग।। परंतु यदि इम 
giad, जल, अमि, वायु आदि सब पदार्थीको अपने अनुकूल 
SA; हम उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेगे 
आर इस प्रकार आपसक्ती अनुकूळताके साथ परस्परके व्यव्‌- 
हार होंगे, तब इम सबका अभ्युदय हो सकता है। यही 
आव इस मंत्रभागमें कहा है | 

जब ब्रह्मचारी सृष्टिका निरीक्षण करता है, तब उसको विदित 
हाता इ कि, पृथिवों सबको आधार देती है; यह देखकर 
ag निराश्रितेंका आश्रय देनेका स्वभाव अपनेमें बढात हे । 
छलदेवता सबको शांति प्रदान करनके लिये उच्च नीच 
स्थानमै पहुंचती हैं, यह देखरुर व्रचझारी निश्चय करत è 
कि gà L o aa उच्चताके' घमंडमे रहना उाचेत नहीं हैं 


~ 


दृपलिय में नीचे नीच TAMIA रहनवाळे पतित ज i 


अथवेवेदका GAT भाष्य 


ब्रह्मचर्यः 
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[ काँ ११, 


सक्त । 


उद्धारके लिये तथा उनके आत्माओको शांत करनेके लिये 
अवश्य यत्न FSM BAIA] HA ज्योति देखकर 


ब्रह्मचारी उपदेश लेता हे कि, दूसरोंका प्रकाश देनेके लिये 
मुझे इस प्रकार अलना चाद्विये और सीधा होना चाहिये | 
वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता हे कि, 
में भी हलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन करूंगा | 
सूया तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि, 
न Wad इसा प्रकार प्रकारात हा HBT) We शांत 
HIN TVS ।नराक्षण करके बह बाँच लता हे [क 
में भा इसी प्रकार agaci शांतिका aa बन जाऊंगा। 
इना ढगक अन्य देवताआका निरीक्षण करके वह अपने अंदर 
उनके UIA धारण करने और बढ नेका यत्न करता 
है । मानो अग्न्यादि देव उपके लिये आदर्श बन जाते है और 
उक्त प्रकार उसको उपदेश दते हैं । 

वेदमंत्रोमें जो अग्नि, वायु, आदि देवताओक्रे गुणवणन किये 
हे उसका यदी तात्पय हे । ब्रह्मचारी एक एक सक्तो पढ़ता 
हे भार प्रारंभर्मे उक्त गुण उन Zaa देखकर अपने 
अद्र उनका धारण करनेरा यत्न करता हे । इन देवताओंमें 
परमा्माके विविध गुणोका आविर्भाव होनेके कारण बह 
परपरासे WANS BUA अपने अंदर बढाता ea 

इसी प्रकार हरएक देवताके प्रशेसवीय सद्गुण देखनेका उद्च 
FAA अभ्यास होता है, दोष देखनेकी दृष्टि दूर होती 
& आर सद्गुण स्वीकारनेका भाव बढ जाता है । हरएक 
अचुष्यक उन्नतिका aa वेदिक मागे है। आजकल दोष 
देखनकाही भाव बढ गया है, इसलिये प्रतिदिन मनुष्य 
गिरताही जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस वेदिक 
चमक मागमा अकर सब जगतूमें शांतिस्थाप-ाद्वारा अपने 
अपन आत्माको शांति बढानो चाहिये । शतपथब्ाह्मणमें कहा 
हैं कि— 

यद्रा अकुवस्तत्करचाणि | To mo ६।३।२६ ) 
अर्थात्‌ 4 जो देव करते आये हैं वह भें करूंगा । ” यही 
बात उक्त स्थानपर कही है। इस प्रकार ब्रह्मचारी देवोंका 
AIHA करने लगता है, VAS विषयमे भादर भाव धारण 
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करता ड, आर अन्य प्रकार  देबोको प्रसन्न करनेका णहत 
“करता ह, । इम तपस्यामे दत्र भी संतुष्ट आर gag gin 
उसक साथ अयता वाह गावक रातिस FTR JNA [नवाय 


> ay ७ alae 2 
करन लगते हैं । इपक्र' वणन आगे मंत्र भागम है ~= 


: aS 
दवताआका अनुकूलता | 
जे ब्रह्मचारी उक्त प्रकार देववाओंका निरीक्षण और गुग- 
अदण करता ह, S44 AVEIA [नवास करनेवाले दवता 
उसके स थ अनुकूल sate रहत हैं । वच कडता दे कि- 


“areaa देवा; १-मतसो भवन्न | रीत उप 


रह्म तारामें सत्र देव अनु कूळ मनके साथ wR हैं |" sak 


Wea जिन जिन देवताओक अंश FB सब उस ब्रह्माचारी 


सनक अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शरीरम निवास 
करते हैं | अपने Wry द्‌ 


è 


| 


वेताओका निवास नग्न प्रकारके 


होता है, GWI 


१ अश्विवाग्शुश्याः सुख TANA. 
२ चायुः राणा मूत्या नासक प्रविशत्‌, 
अ दत्यश्चश्षुभूत्वा क्षर्ण प्र चिशत्‌, 
Y दश: श्र भत्शा कर्णी TTINA. 
५ ओषधि नत्पतयों लोमानि भूत्या खच 
MTT, 
६ Seay सना भूत्वा ert प्राविशत्‌ , 
७ सृत्युरप,ना भूत्या नाभि प्राविशत , 
€ आपो रेता भूत्वा शिक्ष प्राविशन्‌, 
(एत्य yo २'8) 
(१) ' at asgan इंद्रिय बनकर मुख पविष्ट हुआ 


(२) बायु प्राण बनकर TAHA åa करन लगा, ( ३) 


सूयन भ्यश्च मा रुप धारण कर के आंखाक स्थ'नपें निवास किया 


“ ( ४ ) दिशाएं श्रात्र बनकर कानमे रहन लगीं, ( ५) औष थे 


धनस्प तयां केश बनकर स्वचामें रहने लगी, ( ६ agn मन 
बनकर हुद्यह्थानमें gas हुआ, (७) मृत्यु अपानका रूप 
धारण करके नाभिध्थानमें wa लगा, 
बनकर शिइनेप रहन लगी 1°” 


( ८ ) जलदवता रेत 


इस ऐतरेय उपनिषदू हे कथनानुमार अग्नि, बायु, रवि, 


` दिशा, औषाध, चंद्र मृत्यु. आप इन आए देवताओंका नवास 
5 उक्त अठ स्थानामें हुआ ४। पाठक जान सकते हे कि, इसी 
मकार अन्य देवत', जा ब'हरके जगतूमें दे, और जिनका वर्णन 


१७( अ.§. मा, Ste ११ ) 


CIMA अनुकूलता । 


(७१) 


aga nay है, उनके अश मनुष्यक्रे WT विवेध स्यामे 
रहत हैं | इस पकार हमारा एक एक शीर सत्र देवताआक्का 
दिव्य साम्राज्य ह और उसका AMBAL आत्मा डे, तथा 
इसी आत्माकां शक्त उक्त संच दवताकोम प्रविष्ट होकर काये 
करती हे; इसका अघि) विचार करनेके पूव अथवगेंद के निम्नः 
लिखित मंत्र Zan टे 
१ दृश साक्रमजायसत देवा देवेभ्यः पुरा । 
या व तान्विद्यत्प यक्ष स वा अद्य IAAT ३ 
श्येत आवन्‌ दण जाता देवा दवेथ्यः पुरा । 
gai ळाकं दत्त्वा : स्मिस्त लाक आसत १० 
३ Saar नाम त दवा य संभागनत्लसभान्‌ | 
aq सलिच्य मत्ये देवाः परुषमायणन्‌ १३ 
७ थरा त्वष्टा व्ग्तणत्‌ पता त्वष्टुय उत्तर; 
गृह कत्वा AA दवाः पुरुषमाविशन्‌ १८ 
५ अस्थि कृत्वा समिध तदप्टापा अमारयन्‌ । 
रतः PASSEI दवा पुःषमाविदान्‌ xe 
है थ। Agi य A दवत' या विराड बह्मणा सह । 
झारोर ब्रह्म प्रविशच्छ 0२३ चि पज पातिः ३० 
७ खुर्यश्चक्खवीतः TT Vas वर्भाजर । 
अथास्यतरमात्मानं दवा प्र यठछन्नम्यें ३१, 
८ तस्माद्व विद्वान्‌ परुपामिद्‌ ब्रह्मांत म्न्यते। 
सर्वा ह्यासन्‌ दवता गावो गाप्ठ इवासते ३२ 
(अथवे.११।८) 
१ ) सबसे प्रथम ( दवेभ्गः दश देवाः) Ina 
दस देव उत्पन्न हो गय । जो इने त्यक्ष (विद्य'त ) जनेगा, 
इ ( अद्य ) अ'जदी ( मदत्‌ वदेत्‌ ) मृत्‌ ब्रह्मे विषयमै 
बोलगा | (२) जो wes देवासे दस देव हुए थे, पुत्नाके 
स्थान दकर खय [कस लार्ग रहन लपे है १, ३) aaa 
करनेवाले ब देव हैं हि, जो सत्र aay को THAa करते दें | 
(देत्राः) ये दव सब ( मल्य ) मरणधर्मी ada Ra 
करके पुरुषे mag हुए हैं ।( ४) जो (as: पिता ) 
कारीगर Sas पता ( उत्तरः eas! ) अधिर उतम कारी 
गर हे, वह इस शरीरमें छेद करता हे, तब मरणधप्रेवाला 
( गृहे ) घर बनाकर सब देव इस पुरुषमे प्रावश होते हैं| 
(४) agùs सामेधाये बनाकर, Yam घी बनाकर 
(aga) आठ प्रकारके रस्रोको लर सब देवोनेै 


` पुरुष प्रवेश (किया दै। (६) जा आप तया अन्य देवता 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(७४) 
हे, और ब्रह्मे az वर्तमान जो विराट्‌ है, ब्रह्मरी D Bee 
साथ (ai प्राव a ) शरोरमें प्रविश हुआ हे ओर प्रजा- 
याति ana अधष्टता हुआ है । (७) सूर्य वक्ष बना; वायु 
प्राण हुआ और ये दव इस GHIA ce an, पश्चात्‌ इसके 
इतर आत्माको दवोन aNs लिये अपण किया ॥ (4 ) इस- 
लिये इस aasi ( विद्वान्‌ ) जाननवाला ज्ञानी ( इदे ब्रह्म 
इति ) यह ब्रह्म ह ऐसा ( मन्यते ) मानता है ! क्योंकि इसमें 
इब देवताएं उव प्रकार इकट्ठ रहते हें, हि जेव गावें AMA 
रहती हैं । 
इन aati स्पष्ट कहा दै कि, अम्नि व'यु आदि देवता इस 
झरीरभें निवास करता हें । अर्थात्‌ eda देवताका थोडा थोड़ा 
अंश इस रारीरमें निवास करता हे । यदी देवोंका “अंशावत- 
रण”! है । जो इस प्रकार आपने शरीरमें देवञाओके अंशक्तो 
जानता है, वह अपनी आत्म डी शक्ति जान लता है। और 
जो शरीरमें रहनेवाले देवताओके समेत अपनी आत्माको जान- 
ता हे, बद्दी परमेष्ठी परमात्माको जानता है। इस विषयमे निम्न 
aa देखिये-- 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमे नम्‌ । 
यो वेद परमष्ठिनं यश्च वेद प्ज्ञापतिम्‌ | 
ज्पेष्ठ ये ब्राह्मण विदुस्त स्कभमजु पागिदुः ॥ 
(अथव. १०।७।१७) 
“जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं, वे geen जानते हृ। जो 
परमेप्रीको जानता है, ओर जो प्रजापतिका जानते हैं, तथा 
जा ( ज्येष्ट ब्रह्मगं ) श्रेष्ठ ब्रह्मको जानते है, वे eiai 
उत्तम प्रकार जानते हैं ।” 
अपने शरीरके अंदर ब्र घ अनुभव Baer यह फल है। 
परमात्माके स क्षत्कारका यही माग है। इसलिये अपने ad 
देवताओंक अशोका ज्ञान प्राप्त करके उन देवताओंका ayaa] 
स एक pe हैं, उसका अनुभव प्रथम करना चाहेए। पूर्व क्त 
के उप'नेषद $ वचनमै प्रत्येक देवताका भिन्न भिन्न स्थन 
el ६ । उस उस स्थान्में उक्त देवताके अंशका स्थान सम- 
AU चाहिए । 
बाहरक g मे अझ वायु आदि देवता विशाल रूपय हैं । 
उनके अंश प्रत्येक any आकर रहते हैं. और इस 
प्रकार ag जवात्माक। साम्राज्य अथीत्‌ शरीर बन्‌ जाता हे | 
वहां प्रश्न हो सकत है कि ये सब देवता aad साथ हैं, वा 


अथववेद का SWI भाष्य 


[Tie ११, 


aagi हैं ? इम प्रश्नका उत्तर ब्रह्मवर्य-सूक्त मंत्रज ढी दिया 
हे. क ` त'सन्‌ देव: संपनपों aqea” अथ तू “उम gaz 
चारीमे उक्त सर देव अनुकूल मत धरण करके रहते हैं।”इस 
मंत्रके A-Aa: RI A दो शब्द विशेष लक्ष्यपूर्वक देखने 
योग्य & | इनका अथ देखिये-- 

-RS हुए, अनुकूल, मनमः-मनसे युक्त, 

देवा$-- अझ आदि देव, तथा शरोरमें निवास करनेवाले 
देवता ऑर अश | 

“जो ब्रह्मतारी सुरथंन्तर्गत अग्नि वायु आदि विशाल देवता- 
ओंडा नरीक्षग ओर अनु हर करे Size केत हे, saa 
अनुकूळ बनाहर स्वरथ Bas अनुकूठ व्यवद्वार करता है; 
उस ब्रह्मव रक अइ! व ही देव अर्थात्‌ उनके अश अनुकूल 
बनकर रहते हैं। तात्यये यह रि ब्रह्मचारीके मनके साथ अपना 
मन मिलाकर उक्त देव निवास करते By”? 

प्रत्येक इंद्रिये एर ए5 देव २, ओर वह देव इस ब्रह्मचारी 
के झनुकूल होकर रह 1 हैं । इय थबका aay agar ay 
सब इंद्रियशाकतया उके aad रहती हैं, इतनाही दै । प्रत्येक 
देवताका मन भिन्न भिन्न ही होता है । अथीत्‌ gas šq 
स्थानीय उप देवटाक अंश भी मनभिन्न भिन्न होता है। आंख 
TS, कान, सुख, हृदय, नामी, शिएन, हाथ) पांव आदि 
प्र्येक इय और अवपवका मत विभिन्न है,परंतु aes विभिन्न 
JAH अपन आधीन रखनवाल! ५ जीवात्माका मुख्य aa? 
होता है । व्रह्म वथ के नियम नुप।र अपना आचरण करके ब्रह्म 


चारी बनता है। उसक श?ीरमे निवास काश नव ले aaas ` 


संपूण अश ब्रह्म 1रीक मन AJI अपना मन धारण करके 
उसके अनुकूच ही अपना कार्य करनेमें तत्पर होते हैं। परंतु जो 
गियम छेडफर जैना चाडे व्यवहार करता हे.डम स्व छंद पुरुष” 
के इंद्यस्थानाप देवता गण भी स्वेच्छाचारी हात हे । और 
प्रये+ हं देय स्वच्छंद हे नस अंतमे इस मनुष्यकादी नाश होता 
हे । gD) बह्मवारीको उचित है कि, वह नियमानुसार 
JR करके डाद्रयस्थानीय सञ देवता भका अपने आधीन 
रख IC अपनी इच्छ नुसार उनसे योग्य कार्य लता रहे | 
दवताओंका साम्राज्य 

अपने शरीरको इप प्रकार “देवताओंका स'म्र ज्य ” समर 
gay ओर aa देवताओंका अधिष्टाता Ñ हूँ इस विचारकों 
अपने मनें इढ करना चादिये। अपनी मनढी«शाक्त aĝi 


EE 
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प्रत्येक FRR जाकर qz} Sar विलक्षण का करनी है, az 
विचारपूवक देखनेमे अपनी अ०शक्तिक। अन भत्र २एककों 
SIH दा सकता है । इस अनु भवस इंद्रवशप्रन आर इंद्रयद्मन 
ध्य होता है । 
प्रत्यक URI भिन्न देवताके as बना हे । इन देवता- 
आम भूम्थानाय, अतरिक्षस्थ नीय नथा द्यम्थ एमेदे 
ओके तीन an 3 


१ सभ दर्ता का निवास शरीरें हे, ऐवा 
कहन WAG उक्त त्रिलोकी & हो निवप इस शर) है, az 
बात स्पष्ट हो हो गई। कथ के भूरोक, भुतरडोक और खर्गलो इ 
इन तन ana ही सब देवता रहते हैं। जब उक्त तीनों 
ii एक एक WA अश गरीरमै अता है, तो मानो 
Tigra ही थोडा अश लेहर यह मात्वरेड बनाया गया 


A 0 ४ AN oS, 
Š i इस विषयका RIDA निम्न स्थाने दिये PITSA हो 
सकता == 


Croisier कोष्टक । (७५ ) 


aA Ne 


इस प्रकार बाहरकी त्रिळोडीका अश शरीरमें आया है । 
सी कारण कडा जात। है [रि यह ब्रह्मचारी त्रडाक्यका आधार 
ह । देखिपे = “ स दाधार पृथित्री दिवं च” अर्थात्‌ वह 
पूवोक्त सयमी agar) पृथेवी और द्युलोक तथा तदन्तर्गत 
बीचके अंतरिक्ष लोकका भी भाघार देता है । यह बात उक्त 
EIFI अब स्पष्ट हो चुही दै । इस प्रकार मंत्रका प्रत्येक भाग 
अनु भवकी बात gi बता रहा हे | यहां किसी अलंकार की कल्पना 
aAA आवश्यकता हो नहीं है । प्रत्यक मनुष्य विचारकी 
दृष्टिसे HJA गत हो अपने अंदर दी देख सकता टे | केवळ 
काल्पनिक बातें वेदम नहीं दें, प्रत्यक्ष होनेवाली बातें et वेद 
वणेन करता है | १'तु उसो प्रत्यक्ष Faqs रीतिसे ही देखना 


हे, उससे प्रत्येक मनुष्य अपने 


3 
z 
a 


चाहिये । जो रीति यहां बताई 
° nan ~ Y -` q ` 
अंदर ही मंत्रोकत बातें प्रत्यक्ष देख सकता द | 


त्रिलोकीका कोष्टक । 


= |= 


लोक देवता मनुष्यकं CFT 
SIT लोक at: सिर 

s S र 
ay हुलाक सूय \ आँख 
g À ai 
A स्वः देशा । कान ag 
3 l z 
= आग्न मुख, वागिन्द्रिय |F 
sI = न 
5 नन : is 
2” |. अवलाक We al आत्मा & 
7 eee 2 
> अत,रक्षलाक 2 al मन्त £ 
<a बायु आर ay z 
© q A ay a a 

ya: R) मुख्य आर गाण प्राण 

af Rn E 
> 3 
भूलोक त्यु ® अपान 
पृथिवी Aa आप,जल al रेत, वीये 
| a | = 
A [ भूः | भूमि बै " पांव 
छि के. 


नेई 
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अब azar झतिम भाग रहा है। वह यह है “ स आचार्य 
तपसः पिपर्ति ॥ ” भर्थात्‌ उक्का प्रकारक। “ agal अपने 
a अपने sade पालन भोर पूर्णत्व करता है। ” जो 
तप ब्रह्मचारीको करना दे उसका Ber मंत्ररे टीन चरणोंमें 
कहा ही हैं aes अमि भ दि देवताअंक निरीक्षण करना 
उनको अपने HATH ब्नाना, उ के आ कून स्वयं 692g 
करना, तथा अपने शरीरमें जा उनके अश रहते ६, उनको 
पने AAS अनुकूल चल।न।,यद सड नप ही है। इस IH रका 
तप जो ब्रह्मच।री करता दे, वटी आचार्यको परिपूर्ण बनःता RI 
अर्थात्‌ नियम विरुद्ध sewn करनेवाले विद्य था गुरुजी की 
पूर्णता तो क्था करेगे, परतु वे उनमे न्यूनता ही उत्पन्न करते 
हैं, यह बात स्पष्ट ही है 


डक्त मंत्रमागमें “ffi पद हे । इसका अर्थ '( १) 
पालन करता हे और (२) agi करता है ” यह $ । 
तात्पर्यं यह कि आचार्यके पलनपोषणका भार 'वेद्यारधिधोपर 


[Ra विद्यार्थियोके पालकोपर ] ear है, तथा आचार्यकी 
€ a ~ ~ 
इच्छा पूण करनेका मार भी विद्य पिडोपर दी रहता है । 


2 


द्वितीय मंत्रमें कहा टे कि देव, पितर, “घर और मनुष्य 
ये चरों as लोग ब्रह्मजा का अनुः*ण करते हैं । यह मंत्र 
का प्रथम कथन हे । ब्रह्मचारी Sai आचरण करता है वैसा 
Gi व्यवट्टार इतर लोग करने लगते हैं । यह बात ब्रह्मचारी शो 
aA ध्यान्म aa angy इसथ ब्रद्मचार!पर एक ।वलक्षण 
जिम्मव री madi हे vale के दोष ब्रह्मचारीक आचरण 
होगा, तो उसपा अनुकरण अन्य लोग करेगे । 


विशेषत: गुणों शी अपेक्षा Setar अनुकर ण अघै; होता 2) 

AB RGH नमा आचरण करता है, वेसा अन्य लेग करते 
एसा कहते ह ५:तु यह नियम सदाचारके अनक गडी अपक्षा 
इुराचार के अनुक = asia अधिक सत्य प्रतात ह त !] 
याद बडा शादय अन्डा आचरण azar तो उसके अनुम'र्‌ 
छाट Asal आचरण करंगें, यह निश्चित नहीं है, परंतु यदि 
ब SEY दुर काय कच्गा,तो बहुधा उसका easing अन्य 
Sn करन लगेंगे । इसलिये बड़ ARASI अपना झाचरण 
Rangas शुद्ध रखना alga । यही जिस्मवारी agan- 
पर भी रहती हे, कोकि अपने qà स्थान्पर ब्रह्मन।री की 
aag gim बके छोट मोटे लोग उसको दखकर 39s समान 


aasi gia करेंगे | जो TRÀ विशेष aq. १ढकर आता दे, 


अथवेवेदका FUT भाष्य 


उपपर इमी प्रकार जिभ्मेवारी होती हे, इसलिये नव शेक्षितॉ- 
को अपनी जिम्मेवारी समझकर ही व्यवहार करना उचित है। 

प्रत्येक पाणिमात्रमें जो चातुनण्य दे, वह agate देटमें 
भी हे । अर्थत इसके देहमें चार वर्ण एक दुसरेक्े 
साथ मिल gaa रहते हें, अनुकूल रोर रहते Fy 
शरीरके अदुर ज्ञान प्रण करके gara Bags जो 
wa हूँ उनका देव किंवा aga समझ । देहमें 
विरेधी देवको ahad जो सूक्ष्म सरक्षण रेभ ग होते हैं, 
उनका क्षत्रिय मानिय 1 जो पोषक अंश होत हैं aad वैश्य 
कड सकते हैं, और जो रथूठ भारवाहक अंश होगे उनका ge 
aia । शरी।में asa अ हाग है, वीरय क्ष त्रय है, रस १३4 है 
ओर अस्थि AR रे. इनरो आप चाहे भन शब्द भी प्रयुक्त क 
सकत हूं यहा 848% उबत yay) भाव wag खना 
चाहिये । agai चार शब्द जा इस मंत्रमें आगये हे, वे 
सी gazia तथा aaie gI हैँ | 

मत्रम कहा है कि देव, पितर, गंधव और देवजन ये सब 
AVIS अनुकूल TT चलते हैं ada अनकूळ बनकर 
अपना अपना +1यव्यवहार करते हैं 1 यह जितन। a 


ह्य ममा- 
जम सत्य ६, उससे घइ गुना अधिक शरीरके a Biz 
अंदर सत्य है । शरीरके अस्थ-रस- वोर्य-- मज्जा आदि मूलः 


MI आधार तत्त्व ब्रह्मनारीके अनुकूल हाकर ढत Fy 
AAAS WS सब शक्तियां उसके agg रहती 
कि ag aadi पुरुष होता हे । Mea अगो, अवयवो, इंद्रियो 
आर तत्ताऊा च gao हे, चह सभी उसको अनुकुल होता ४9 
यह बात अब aatia मनम aag Hay उक्त रीतिसे विचार 
करनपर इस 4.2% भावका प्रकाश पाठउ३।क LAG पड सकता 
R आर वेदक ।वचारकी सक्ष्मत। भी ज्ञाते ह। सङत। gt 


तान आर तीस द्व | 
आम वायु इद्र आदि बाह्य दवतभषमे च gaod ह, इतना 
Taaa WHS AIF देवताश में agih है, यह बात 
सिद्ध हो दी चुकी है; edie सपूण देवत आळे अश अपने शरी- 
रें विद्यमान el अर्थात जो उनके शुणधर्म बाहर हैं, वे ही 
Hai; इसमें विवाद नहीं हा सकता | अब इन देवताओकी 


सख्या कितनी हे इसका उत्तर ga dad निम्नप्रकार दिया él 
त्रेय = तान R 
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a4] 
fana: तीन सौ १०० 
षट्‌ aga: =¦ हृ ञ।र ६००० 


पाइल HAH स्पष्टाकरणक HHA बताया ही हे कि,नाभिसे 
गेल भाग पाथवा स्थानःय, न 144 ISAR का भाग अंत> 
रिक्षस्थानीय और सिर meaa है । अथोत्‌ शरै रके आदर के 
इन ताना aad बाह-के दान Wag रहनवल भब देव 
Vata अन्पत्र कहा & कि, प्रत्येक स्थानमें ग्यारह ग्यारह 
gaai ८, उनम भा दूस गाण अर gi मुख 


६९ RR 


A 


fara मस्तिष्क दे saa देवता सू? है । हृदयमें मन और 
Saal देवता चंद किंव' इंड हे । तथ जठरमै अम्निवेवत्रा है। 
इस प्रकार ताने, ada य dia देवताएँ मुख्य ह। प्रत्येक 
बताक अधन दस गाण zaag 1 तान मुख्य आर ताच 
Wi Fate ३३5ब१ होती 6 sas देवता एक एक अगमन 
रहती है | ada ३३ देवताओंके आधीन ३३ au हैं | इस 
आवको लेकर araga देखिये -= 

(१ ) यस्य त्रय खिर हेवा अगे ei स 


A 
हता: | १३ ॥ 
( २) यस्य च्रयखिशद्दे ॥ अंगे गात्रा विमे 


मेजिर ॥ 
arà त्रय Gags ब्रह्मव्रिदो AZ ॥ २७॥ 
(३) यस्य त्रयद्धिशदेवा निधि रक्षन्ति सवदा 
निर्थि तमद्य को बेद य देवा भभि.क्षत्र ॥ २३ ॥ 
(udo १०।७ ) 

“४ ( १) जिसके अगर्भ dha देव रहे हैं । (२) 
जिसके अंगोके गन्न में तेतीस देव विशष सत्रा वरत हैं, उन 
तेंतीस satay ब्रह्मज्ञ'नी पुरुष दी केवल जानते हें। ( ) 
ततीस देव जिसका काश सवदा रक्षण करते है, उस निधिभ्न 
आज कान जनता ह १” 

( वर्णन परमत्मामें पूणेहपवे और जीवात्मामें अशबपसे 
छगता है । क्योंकि यह बात पूर्व स्थलमै कही ही है कि 
afa, इन्द्र #२ सूर्य भादि देवता queqa RANN 
साथ जगतमें हैं ओर, dues जीवात्माझे साथ alee 
RI RARA SINRA और महत्त्व तथा जंबात्म'का 
अब्यापककःच और ager छोड दिया जाय, तो तत्त्वरूपसे 
Sila aha एक जवा ही. हुआ करता दै । ARÄ इस प्रकार 
के वणेन agai स्थानोंमे हैं ॥ 

तीन और तीथ Zis यह स्वरूप है A सैतीस देव 
मेरुपवतमें रहते हैं। “ मेइपत्रत ” पृष्ठतश ही हे, जिमको 


a 
वि 


१ 


` राइ asis भादि कदा जाता g इस पुइत्रगमे छोटी Sà 


सीन और तीस देव। 


(७७) 


eR Trè ऊपर दूसरी ऐसी लगी हें और Sak &ैधि- - 
पे एक ge अथि है, जिस SP इन देवताओंक स्थान 
हैं | योगमें जिस “' अ्रंथिमदन ” का माहात्म्य वर्णन क्रिया 
है, वे प्रथियां ग्रे ही. हैं | प्रॉगायामादि aig प्राणको - 
gaña ले जाना होता हैं। योगशाधनमै इस प्रत्येक स्थानका 
aaa aed हे ॥इन सब देवताओंकी प्रियमे गुजर कर 
भस्पवत अथवा Agiss सबसे ऊपरके भागमे, AAA: 
aes जब आत्माके साथ प्राण पहुंचता दै, तब उल Rage 
को “ ब्रह्मलाककी प्राति » कहते हॅ । 

ये तेतीस देत्रताएं अथब। तीन और तीस देवताएँ age 
चारीके आधीन होती दें, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रममें 44९ क्षण- 
पूर्वक योगाभ्यापद्वारा इन सबको स्व घीन ही करना होता 
हे। gagga प्रह्मचय-सृक्तमे बारबार कहा है कि, ये 
सब देव ब्रह्मचारके अनुकूल रहते हैं । ब्रह्मचारी इन aag 
देवों को पुण ga और स्वःघीन करता हे । पूर्ण करना तात्पर्य 
प्राणे भश्ना भार पूणे विकसित करना हे । ; 

उक्त मतीव aala भिन्न ( Baa: ) तीन सौ देव हैं | 
तीन स्थ ala सौ ai मिलकर तीन सौ होते हैं। मध्तिष्कके 
स्थानमै सो, Tas स्थानम सो और नामभिस्थानेम सौ, इस 
प्रकार ये “° शिवजीके त्रि-शतगण ” होते हैं। साथ साथ 
(zaza ) छः हजार भौ हैं । पृश्रवशके साथ साथ छः ` 
चक्र दे-- ( १ ) गुदाके स्थानमें मूलाधारचक्र, (२) alte. 
स्थान) पास स्वाधितनचक्र ओर (३) angas 
(४ ' हृरट्स्थानक पास अना'तनक; (५) कॅठस्थनमे 
विशुद्धिचक्त और ( ६ ) दोनों भो? बीचमें आज्ञ।चक्र gI 
प्रत्येक चकम सहस्रो. Wis अंश केंद्रित हुए हैं। इस 
प्रकार छः स्थ नो छः इजार शक्तियां बट गयी gu get 
४ तीन सौ ” और छः इजार ag संख्या गिनतीझा हे 
अथवा बहुत्वदरीक ही है । इस विषयमें मुझे स्वयं कोई ज्ञान 
नही हे । अनुभवी योगी ही इस विधयमें कह सकता है t 
इस लिये हत lasai mus लिखना उचित भी नहीं है। 

यह देवताओंकी संख्या वेदों ait AMMA ३; ३३३ | 
३३० इसी प्रकार बढाई है । Beal, लाख ओर करोड़ों 
तक ag गिनती गई हं। मस्तिष्क मज्जातंतुभोका मुख्य 
केंद्र है, उसके आधान मस्तक, हृदय और नामि ये तीन 
स्थान हे; प्रत्येक स्थानमें दस दस गौण विभाग मिलकर तीस | 
उसळे भोर सुक्ष्म सौ क्षो विभाग Mase dias), ६8 प्रकार 


x 


(७८) 


सुक्ष्मते qaa विभाग अगणित हुए ई | इनको करोड में बॉटना 
अथवा ल खेम बांटना यह केवल कहरनागम्प हैं है गा 
प्रत्यक्ष गिनतीका कशानेत न होगा | परंतु इस विषय सत्या 
सत्य fia विशेष अघेक्ररी पुरुष दे के सकता हैँ | 
इस प्रकर (१) तीत, (२) तीत ( ) तीन सा! 
और (४) छः हजार देबताओका स्व€१; स्थान भार 
agera इ । ब्रह्मन'र क आधीन ये सब देव रतं & । जा 
agai नदी रखता ओर योगादे स घन नहीं करता S56 
आधीन उक्त देव रह नदी सरे । जरे ये दद स्वारीत नही 
रहते, CATHY अपना व्यवहार करन लग ते हैं, तइ बड़ी भया- 
तक अवस्था हो जाती है । प्रत्येक इंद्रिय स्वर छंद होते से मनुष्य 
की अवहा कि एती गि! सक्ती ६, FAB कल्पना प॒ठक र्व 
कर dtd al 
agai, Gran, सदू पठन, 
बिचारोका धारण यम नियम इश्वरोपानना आदि सब साधना 
से यहा करना ६ के, अपन Ria विद्यमान eq [ओके अश 
अपने आघौन हो जांय, अर्थात्‌ अपने अदरका अपूण शक्तियां 
स्वाधार होकर झस्माकी शाके iati विक्रसत हो जाय | 
इस प्रहार AAV हो TAA GET ana इव मंत्रमें हुआ 
है । पक इस das अर्थकी अधिक खोज क आर ज तिक 
हो सके वहांतऊ TA करके इस ESA अपनी उन्नति Baal 
प्रयत्न करें । 
अब भगळे तृतीय aad, बह्मचयाश्रनम करन aa 
& तीन प्रकारके agiia निवारण ” बताया हे । साधारण 
मनुष्य तोन प्रकारके अज्ञानके अघ छार ५ रहता हे, उन तीन 
BARAT निराकरण करन। और तीन। AVA प्राप्ति करना इस 
आश्षममें होता दे। 
शुहाशेष्प-सबंध | 
इस तृतीय मेत्रक पहिले अधभागमे कहा है कि, “जब 
आचार्य aganta शिष्य मनकर आगने पास रखता है तब 
बह उपरे अने अदर कर लेता ६।” यहाँ अदर Sia Bl 
qe केवल अपने पारिवारमें waar कुलमें समिठित करना 
तना ही नहीं है, 171 34 विद्याथ को अपन हृदयं रखना 
है । दृदव्मे अववा नपने गमे रखने6। भव यह है कि 
उधे SNA कुछ भी र 1 रखता है । जिवडा प्रवेश अने 
घरमै अथवा परिवारमॅ होता द, saa SE शत छी नहीं 


qadi । परतु ६4 श्रह्मबा | glad AÈ गर्भवे होता 


सत्वमाशम, sed 


अथ वदेद्‌ का खुबोध भाष्य 
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[ई बात उसमे छिपी नहीं RTI 
5 । gg अपने AIA कार बात 


है, इसलिए हृ 

यही गुराशिष्य़का सत्र 
छल कपटम [SUR दूर न रखे, जो विद्या स्वव प्रात Gdl è 
उसे पू री तप्ते शिष्यका पढ ब; तथा ISTA आचायेके पेटमें 
रहकर आउ ' शुर" Ped प्रकार कणश न ९4 | 


तीन URI निवास । 

ga UAB GAT कथन ई fe वह way अपन Wa 
ga agah तीन रात्रिका समय व्यतीत ह नेतक धारण 
करता है । ” उदरम TAIA चरण KAD AT qA- 
gus4 बताया ही दे। यहां पान र fa भाव देखन el 
gañ aa दिन” ऐवा Ae Bale, US e jaa: रात्रा 
(तंन रत्रियां ) ”' ऐसा Sai ६ 1 रात्रे शब्द अपररा 
भाव बताता हैं और अंधकार ABA बे घक CE द ह 
अथ त्‌ तन र।त्रिोंका तात्यये तीन प्रकारका अज्ञान है | ge 
सिप्रेतीन रात्रि Geb पास gàs Naa ga पह za gial हैं; 
क्रि तीन gara भञ्च न दुर हानतक गुसक्रे पास निवात करना 
हैं। एक अज्ञान agaaga सृ'ह्टैविषरयक होता है, दूसरा 
अज्ञान आत्नाके Agai होता हे ओर aaa आश्मा अनार 
ह्माके yaga gaa अझ न 
को दू? करना है। विद्यः्ययनका SE R । उक्त तीनो अकार्‌ 
के गाढ अज्ञान अँघकारको Wag जीव diag! आ।च।यकी 
HUA शनसूपका उदय होनेके कारण बढ AGS 1२९१ रात्रिका 
समय व्यतीत करके स्वच्छ और पवित्र IAA आता है! 


ता हे। इन तीन अज्ञ aie 


यह तीन रात्रियोंका विषय कढापनषदून मा आय gi 
पाठ» faecal Gas वहीं देख । यद्वा थाडास। RTR किया 
जाता हैं । 

fiat रात्रीर्यदवाहसीगदै मेडनश्वनू aay AMARA 

(azze १।९। ) 
yaa कहता है कि“ तू नमस्कार करने योग्य 
थ भरे घरमे तीन राज tale ” इस्‌ लय" 
aua gies ॥ (कठ १।९ ) 

6 दीन वर प्रप्त कर । ” तत्पश्चात्‌ नविरेताने तीन वर 
मांग लिय । उत्तरमें यम मद।राजन ( १ ) आस वया) 
(aa Ra और दोनोंका संबंध बतानवाली(३)कर्मबिया 
ही बतायी ३॥ ga झानिषदूर्मे Nta Aal देनव ले 


Teal नाम “aq” 3 इस व्रह्मच१= {तरं १४५ aaa l 


“मी maa age” अर्थात्‌ “ आचा ag दै” पैदा 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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स्पष्ट कहा है। हपालेग्रे प्रतीत होता है कि, इप ब्रह्मत, 
ahs माथ कठे JAER संबंध हे और कठ'प नषदू की कथा 
का हशी करण इ अद्यवर्येसूक्तफे dawa होना संभव 
हृ । इमका विचार पाठक करे | 
Haar तोमरा कथन हे कि, we चड ब्रह्मवारी जन्म 
BR Gos उद्‌'से aar आता है, तब उसको Faas लिग 
सब विद्व न्‌ sez दोते हे ।” पूर्वोक्त तीन रात्रि समाप्त दोने- 
am अर्थात्‌ तीन ces अज्ञान दूर होनेतक बह ब्रह्मवारी 
gës पास रहता दे féa गुहो आधीन रहता दै । जप तीन 
TOS अज्ञ न दूर दो जाते हैं, तष बढ स्वरतंत्रतासे anad 
संचार करने याग्य होता है । dal अतिब चरणमै “ जातं "१ 
पद हे । इसका ai? faa जन्म लिया हे” var होता 
हे । गुरु पिता है और विद्या माता है । इस विद्य पी ayaa 
ga समत्र जन्म होता है । यह Tau जन्म है, za विषयमें 
कह! ६००० 
ख हि विद्यातस्तं जनयति । तच्छत्रं जन्म! 
शरीरमेव मादारितरी जनयतः || 
(aTe Fo ge १।१।१५-=१७) 
“ag pay विद्या उप ब्रह्मतारीस्ते उत्पन्न करता 
है । प्रह श्रेष्ठ जन्म है । माताएित। केवळ शरीर ही उत्पन्न करते 
हे ॥ ” इम प्रकार Mange जो [द्वितीय जन्त होता डे, 
| चरी श्रेष्ठ जन्म है। इस जन्मदा प्रप्त करनेव ही हिज 
बनते हैं । द्विज बननेते åa सन्मान Jar MAIR TEG 
Bia इस प्रकार द्विज Tang सत्र सन्मान होना योग्य ही है। 
गुरुकुले।से इस प्रकार द्विज बननेक्रे पश्च त्‌ स्नातक जब अपने 
अपने घर बापस आ जाते दें, तब qald लोग उनका बहुत 
सन्मान Zain है | 
इस चतुर्थ aa fafa प्रथम सांमिधास “ भोग और 
eget द्वि 14 समिधास “ ज्ञान "का aga यरा अभीष्ट 
gi ज्ञान ओर भोग इन दोनों समि धाओ के द्वारा अंतरिक्षस्थानीय 
-हुदयरी संतुष्टे भौर पूणता करना ब्रह्मचःरीका उददे दे | इस 
मंत्रे “ पृथिवी, अतरिक्ष और द्यौः ” थे तीनों शब्द बाह्म 
छोकोके वाचक नहीं दै,वयो!क दू लोब टो इसकी sored है। 
ga कारण अपने अदरके स्थानोका ही भाव azi लना उचित 
4 ॥ सभी शिक्षाप्रणाली हृदय शुद्धताके लिय ही होनी ag- 
ये | कवल Aa समृद्धि अथवा aw श.नसमुद्धि दोनेते 


MATT वान | 


(७९) 


भी काय नहीं होगा । केवळ डदरपोषण अथवा देवळ dura. 
flea होने कामाग नहीं छो atah परंतु जब guai 
Os, पावत्रता और निर्मेलता होगी, तभी जोवानोहइगकी पूर्ति 
हु ती ह। इम उदृरयको स्पष्टता करनेक लिये यह मंत्र By भूमिके 
लोग और दूयुलेकका ज्ञान इन दोनोंका उपयोग अतः्करणकी 
शुद्धि करनेके ।लय ही होना चाहिये | जगतमें शांति स्थापित 
द्ोनका यही एक साधन है । साधारण लोग केबल. ज्ञानविज्ञाः 
नका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढानेमें प्रवृत्त होले हैं; परन्तु 
वेद यहा सबकी सावधान कर रहा है और स्पष्टताते बता 
रहा है कि, इन “ भोग और ज्ञान "” का समर्पण जब हृढयळी 
quark लिय होगा, तभी मानवजातिकी सच्ची उन्नति 
हो सकती है । इस मंत्रम'गमे पाठ aga बोध ले सकते हैं । 


अमका TTT | 


भव अगले भ॑त्रम'गमें कहा हे कि, “ ब्रह्मचारी अपनी 
समिधा, मेखला, परिश्रम ओर तप्से सब लोगे।का सहारा देता 
ganar शब्दका अर्थ qa स्थलमै बताया ही है “aaa” 
कटिबद्ध होरेकी सुचना दे रही है । जनता) इतके कार्थं तथा 
सबकी उन्नतिके झाये HAH लिये और आने अभ्युदणानश्रे यन 
सूक! साधन कन्ने? लिये अह्यवारीकी पदा “कटिबद्ध” रहना 
isa । “ श्रम ” का ताथ्य परिश्रम हे । सव प्रकारके ge 
घाथ करना परिश्रमसे ही साध्य हो सकता है; Aad कहा ही 
हे कि- 
न ऋते sie सख्याय दुगा: (Ro ४।३३।११ ) 
६ श्रम कि) बिना दव सहायता Fal करते'तथ। ए.रेय ब्राह्मण 
में कहा है रि 
नाऽनाश्रांतायर श्रीरस्ति | पापो नुण्दुरों जन 
इन्दर इच्च'तः सखा । Bala उरवाति ॥ १ ॥ 
पुष्पिण्या चरतो जघ भूःणुराश्मा TSN: । 
शेरे अस्य सर्ज पाप्मानः AAN प्रपथे हता! | 
चरेदति चरेति ॥ २ ॥ 
आति भग भ।सनस्योध्वस्तिष्ठात तिष्ठत; ॥ 
Ha निपद्यर'नस्य चराति चरतो भगः 
स्याति चरात ॥ ३ N 
काल; शयानो Wala सजेर।नस्तु द्वापर! | 
डानष्ट्खता भत्ति कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 
TAR Bala ॥ ४ ॥ 
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weed मधु विदा NRTA 
सूयैस्य पश्य श्रेमाण यो न aqad चरन्‌॥ 
gia चरँवात ॥ ५ ॥ 
(दृत० ब्रा ० ७११५) 
s ३) श्रम Fea बिना श्रीकी प्राप्ति नही होती । Es ag 
ही पापी दै । पुरुषार्थीका मित्र इच दै | हपालिय प्रयान २२्‌ 
पुरुष थे करो ॥ (२ ) जौ चलता हे उसको जाँच पु dai 
हे, फल Naida प्रयत्न करनेवाला अम्मा प्रभावशाली होता 
है | प्रयत्न करनेवालेके पापभाव मार्गमे ही मर जाते है । इस 
कारण प्रय्न करो और श्रम करो ॥ ( २) Tasal ६३ 
उसका देव बैठता है;जों खडा होता दै उसका दैव खडा होता 
है, जा साता g उसवा ga सो जाता है; तथा जो चलता ? 
उसका! दैव भो पास आ जाता है! इसलिये प्रयः्न करी, परि” 
अम करो ॥ ( ४) सा जाना कलियुग है, आलस्य छोडना 
auga रै,उठना त्रेतायुग है और पुरुषार्थ करना कृतयुग दे। 
इसलिये gard करो ॥( ५ ) मधुग्क्खी चलकर 4g 
. आप्त करती है, पक्षी भ्रमण करनेसे ही मीठा फल प्राप्त करते 
S , qiai जा शोमा है, बह उसके farsa अमणऊे कारण a 
है । इसालिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥” 
इस प्रकार परिश्रम BAB उपदेश त्राह्मग झार करते हैं । 
इरएऊ मनुष्यके लिय ag उप श स्मरण रखने योग्य है। ane 
aaga: पदुव्यो AANE: पद परमे aak: ॥ 
Me (B> १।७२।२) 
४( श्रउत्युव;ः ) परिश्रम करनेवाले, ( पद=व्यः ) मागपर 
खलनेवाले, (143-913 ) घागणावती बु'डक! धारण करनेवाले 
पुरुषाथौ लोग ही ( अगन परमे पदे )आत्मारिनरे ७दर परम 
स्थानके प्राप्त करत ४ ।” तथा-- 
श्रान्ताय सुन्तवे वरूथमस्ति। ` ( Ke ८।६७।६ ) 
४ परिश्रम करके यज्ञ ऋरनवालेके लिये 2 [ quel | 
सरक्षण प्रप्त होता है । ” इस प्रकार परिश्रम] aera वेद 
gofa करता है। परिश्रम ऋरनेवाल। JENI, प्रयत्न करनेवाला 
पनुष्य अपना तथा जनताका अभ्युदय कर सकता हैं। अब 
तपे विषयमें थोडासा लिखता हूँ। देखिये, तपका Ber हितना 
ब्यापक है 
Ra तपः, e | तपः, श्रुतं तपः, शाम्तै तपो, दमस्तपः, 
शषमस्तपो, दाने तपो, IIAN IT: JRT 


अधथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


ngotri 


t Delhi an 


[ काँ० ११, 


aaa: ॥ ( हैः Gyo १०८ ) 


uga, सत्य, अध्ययन, शांति, $2279, मनोवरारोंका 
शमन, दान, यज्ञ, ( भूः ) aaa, ( सुगः ) ज्ञान, (खः ) 
आनद आदि सञ्च तप हा Şo विचार करनसे पता MT जाय 
गा कि जन्मने लहर ATAAS हरएक aay प्रयत्न तप हो है | 
तपसे हा हम सब जीवित रहते है, तपम उन्नति करते है, तसे 
ही उच्च aapi १हुचते हृ और तपसे ही अपना तथ! जन- 
नाका अभ्युदय बाध्य कया जाता दे इमी लि बदन इन 
कहा है कि, CHAT श्रम और agh सब SIMA पूण SAT 
करता ट] यदि ब्रह्मचारी श्रम न कग और तप न आया- 
रेगा,तो न उसकी उन्नति ही हो समती हैं और न चह ZANE 


अळा ही कर सकता है। ( १ ) आत्मझञाकिवा समिधा आण 


करनी है, (्‌ २ ) agi काटेण्ड रइकर जनताळे हितके लिये 
परम पुरुषा करना है, ( ३ ) अ नेदस परिश्रम करके प्रारंभ 
किया हुअ' शुभ कमै समाप्त करना है, तथा ( ४ ) aagi 
giz सब योग्य श्रेष्ठ कार्य करते हुए जा ag हागे, aR 
शांतिके साथ सहन करना और फड प्राप्त होनेतक प्रा*भ किये 
हुए शुभ काको बंचमें ही न Siea, ये बोच ga HAZE 
प्रप्त हो रहे हैं । 
मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता 

इव dah faa करनेके अवमरप' निम्न मंत्र देखिय== 

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदास नियाचन्‌ gagal यसाय। 

समद ब्रह्मगा तपसा श्रमणानयनं मखङय। पिनास ॥ 

(agio ६।१३३।३) 

(gan: gae à egal समर्पित हुआ हुआ ब्रह्मचारी 
हूं । इसलिये ( भूत त्‌ ) मनुड्योंमे यमके लिये और एक Fe 
घड़ी ( याचन्‌ ) इच्छा करता हूँ। [ जो पुरुष अ येगा | उतर 
को भी मैं ( ब्रह्मणा ) ज्ञ नस, तपसे, परिश्रमस ओर इस मेख 
लास ( Aana ) बांधता go” 

ब्र्मचारीका संबंध qg अथवा यमसे हे. इस seal 
कथन इस मंत्रमें भी ४ । ब्रह्मचारी भी समझता हे कि a 
अब मातापिताऋ नहीं हुँ, परतु FAA समर्पित हो चुरा हूँ 


अर्थात्‌ घरक प्रझोभन दुर हो चुके हें | पहिले जम्मसे प्राप्त | 
शरीरका मृत्यु होनेक पूव दूसरा जन्म प्राप्त नहीं हो सकता! 


इसालिय जो “ द्वि-जन्मा ” होत है, उनको " द्विज 
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qe ष्‌ ‘age उत्ति । 


होनेके पूव एफ यार यःये वश होना ही चाहिये। इस SAn 
आचायडी मृत्युर काय करता है। मातापितामे 18 शारी 
Re भोर मानसिक स्थितिमँ योग्य परिवर्तन करना तथा 
उसको सुयोग्य बनाना aatis कार्य $ । कडोपनिषवूर्ये भो 
इसा इ) गुठके स्थानमें मृत्युझे ही माना है, बरह्म बदके 
भी Tae मुत्यु “दी कहा है। तथा इस मंत्रमें स्वयं 
बरह्मचारी कहल। हे 'क “मैं अब मृत्यु समर्थित हुआ हूं । इस 
प्रकारका यृध्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी gazan faga 
पान करता हुआ आनंदसे कह रहा है कि "मै जमताये 

र्‌ था पृरुष-इसी प्रकार मुस्युकों (आचार्या) समर्पित करने 
छी इच्छा करता हूं। १' अर्थात्‌ बह वा “डी यह भावना चाहिये 
कि, थह अपने गुरुकुलमें और और ब्रह्मवारी भात करे ॥ 
इतना ana बन कि उसको देखकर अन्य विद्याथी azt जायें 
agane परस्पर संबंध भी ' ज्ञान, तप, परिश्रम ११ 
आदि उच्च भावोंका ही हाला चाहिये । एक ग्रह्माचारीका 
Ere मह 1ठ ये यही तरच हे । अथात्‌ एक ब्रह्मचारी RA 
ज्ञान देव, जो स्वय जानता ४, बढ दूसरोंको समक्षावे । दूसरों 
के Raa परिश्रम करे और कूमरेका [त करनेके लिये स्वयं 
क्लेश भी पहन को | 

उब ब्रह्मचारी अपने आपको मृत्यु) किये समर्पित समझें, 
तथा ब्रह्मचारेयोंके मातापिता भी समझें कि हमने अपने 
पुत्रको eye लिये ही ania किया है। edifa quae 
में प्रविष्ठ हुआ ब्रह्मचारी अब संपूर्णे जनताक ही हो चुका 
है | बहु अब केवळ माता पिताओंछ ही नटी cert ag अब 
श्षपूण जनताका ga ८, जनता उसकी माता है, राष्ट्र उस 
का पिता है |! इतनाही नही प!तु अब az ब्रह्मचारी ही 
स्वयं अपने आपको मृत्युका समत समझने लगा है VM! जो 
आनंदते HAAN ही स्वीकारनेके लिये कटिबद्ध होता है, जो 
अपनी अस्थियोंकी समिधा बनाने के लिये सिद्ध हो चुका है, 
जा अपने वीय, बल, पराक्रम के SW राष्ट्रीय नरमेधमें 
agaa देनेके लिये उत्सुक हे, तथा जो भात्मसईस्वदी 
पूर्णाहुति हाथमे लेकर तैयार है, उसको अम्य कलेश 
खता नहीं सरते, RAAS भयसे वह स्वकार्ये परावतत नहीं 
हो सकता । यह द ब्रह्मचारीका पराक्रम | 


तपत उन्नतं | 
k पंचम मत्रे aqa मदृत् कहा दे । maali eh और 
११ (a सु. मा, को, ११) 


९८१) 
तका जीवन व्यतीत करना चाहिये | बर्मी-उष्णताका नाम 
धर्म है,और योग्य व्यवहार करनेके समय जो कलेश होते ž 
उनको MAZA सहन करनेका नाम तप है । इन दोनों डी 
सहायताच ही हरएक को उच्च त होता है। शीत उष्ण सहन 
BAG शरीरका आयुष्य बढ़ता है, हानिलामका ध्यान छोड- 
कर कतब्यतत्पर RIAA फळसिद्धिर कार्य FATI उत्साह 
कायम रहता Fl हवा प्रकार अन्य दद सहन FIA अपना 
बल बढ जाता है। शारीरिक, मानाव्ेरु, बौद्धिक और आत्मिक 
बल बढनाही उच्चता प्राप्त RAH फल दै । यही बात “ चर 
ama: तपसा IGAST । ” अर्थात्‌ “ उष्णता धारण करके 
कष्ट सदन WAA उच्च होता है। ”' इस मैत्रभागमे स्पष्टता 
सं कही है । 

FAW Éi AZ ज्ञानका प्रचार करता दै | पूर्वोक्त प्रकार 
अह्यवयक सुनियभांका पालन RAS पश्चात्‌ जब वह ज्ञानी 
बनता ह, आर अपनी योग्यता उच्च बनाता दै, तब उससे 
श्रेष्ठ श नका प्रचार होता है, यह भाव “ तस्म त्‌ जेष्ट बहा 
जातं” इप मंत्रभ'गमें कहा है। ज्ञानका प्रचार होनेके पूर जिस 
प्रकारकी योश्यत। चाहिये, उस प्रकारकी ar इथ अन्रमें 
कही RI सय धमज्ञानरे प्रचारक, वैतनिक़ हों अथवा ase 
निक ह, परतु वे उक्त TENA MTS qha करनेवाले 
ANRA ILIR प्रकार ब्रह्मवय समाप्त करके श्रम ओर तपसे 
अपनी उच्चना जिन्देने प्राप्त की है उस प्रकरके धप शोते 
ही naadi श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता है। अन्य sq- 
दशक सत्यधर्मके प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं । 

तथा यही जनी ओर अवुष्ठानी बह्मच री ' देव: अमृतेन 
साक ” सब देवोको अमरपनके बाथ मिला दता ३ । यहां 
देव ? शब्दसे ब्यवहार करनेवाले सज्जन लेना युक्त है। 
“ सूदेव ” ब्रह्मण हैं, atte नाम aaga” ई, asthe 
“aaa” कहते हैं, तथा anal ' कर्म a कड़ते हैं । 
य चारा प्रकारक तथा निषाद आदि पंचम *' दनव ” भो 
उक्त अह्मचाराके SAIS अमरपन प्राप्त करते हैं। इत प्रकार 
सबको अमुत प्रदान करना, इस प्रकार सुयोग्य सूज्ञ धर्मज्ञानी 
उपदेशकका ही साध्य हो सकता है,इस लिय Ved अन्धत्र कहा है 

Ma घह्झचारिभिरुरक'मत्‌ । ता पुर प्रणयामि बः। 
तामा RIR तां MTAL खा वः शम च ad च यच्छतु॥ 
- (te १९1१९1८) 
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७ हह्मचारियोते ही ज्ञानी उत्कांति होती है । उम शानकी 
उगरीसें आपको में ले जाता हूं। उसमें प्रवेश कीजिये, उमे 
हुम जाइये। वह ज्ञानही नगर ही आपके सुख और संरक्षण 
za” a 

यह ज्ञानरा महत्तव है । TS प्रकारके सच्चे ब्रह्मचारीही 

gaga उन्नति करते हैं। अन्य वेतनेन्छुरू उपेदशकोसे 
यह पवित्र झ्य नहीं हो सकता । य gaat नगरी शानिः 
धोके Ragai हुआ करती दे। जो सज्जन उच विचार 
क्षेत्रमें पहुँच जते हैं, उसमें घुस जाते हैं और वहां निवास 
दरते हैं, उन्देंढी सच्चा सुख और सच्चा संरक्षण प्राप्त हों 
सकता है। इस was! नगरीक्का aid ब्रह्मच आश्रम ही है। 
कोई दूसरा मार्ग इस नगरीतक नहीं ज तां | 
बास्तबिक रीतिसे हरएकरो इत पवित्र भूमिमे जाना चाहिये। 
जो इसमें प्रविष्ट होता है वह देवताका अश बन जाता है, 
जोखिये= 
ब्रह्मचारी चरति वेदिषद्विइः स देवाना अवध्येकमङ्गम्‌ ॥ 
(He १०।१०९।५, अथ० ५।१७।५) 


४ gga ( विषः ) सत्कर्मों शे ( वैविषत्‌ चरति )करता 
हुआ चलता है; इसलिये वह kisi एक अग बन जाता 
है 1” 

ब्रह्मचारी AIAI व्यवहार करता है तथा oat 
दक्षतापूपेक करता है, इसलिये बह देवोभ अवयव, भाग डिंवा 
अंग समझा जाता है । कोई SIA साध रण मनुष्य न समझे। 
ब्रह्मचारी साधारण मनुष्य नहीं है वह देवोंका अंग दै ।परतु 
। | नियमानुकूछ चलनेवाला होता हे वही इस प्रहार BB 
वे, न कि नकली ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होता हैं। 


ag मेत्रके पूर्वाधमें अ्रह्मचारीका रहना सहना अत्यंत सौधा 

सांधा होनेकी सूचना दी गई दे । काला कंबल अथवा कृष्णाजिनही 
उसका ओढनेका वस्न है, शीत निवारणाथे अमि जलानेका 
साधन समिधायें सिद्ध हैं, हजामत आदिक) झंझट नही है। 
इस प्रकारका सीधा साधा ब्रह्मचारी दोना चाहिये। जहांतक 
सधिसाधेपनका अवळेबन होना संभव होगा; डतना होना 
आवश्यक है | खादीका लंगोट, खादाडी धोती, उत्तरीय और 
कुडता, काला कंबल यही magada पोशाक है 1 इसपकार 
gems साथ sga) न्यिमोंडा उत्तम प्रकारसे पालन करता 
हुआ, अपने आपके पवित्र बनानेके कर्ममें दत्तचित्त होकर, 
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विद्याध्ययन बड़ी महनतसै करता है और सुंकलताके साथ. सर 
लता प्राप्त करता है । इस RAA विदाध्ययन समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ बह जनपद में भ्रमण करता है और लोक्&ग्रह करता है| 
एकविचारतै लोगोंको qua कर के, उनको महान्‌ काथं घ्रउत्त 
करना “लोक-संग्रह”” का तारय है। जनता की उन्नति वरनडे 
लिये इस प्रकार ag कारी करता हे, वारंवार HAM करके Sate 
ख्यानादि द्वारा ag सर्वत्र जाग ते कर war है । पूवे उत्तर समुद्र 
तक ag प्रचार करता करता पहुँच जाता है, अर्थ त्‌ पुवे अवः 
स्थासे उच्चतर अवस्थातक वह GA पहुंचता है और जनताको 
पहुँचाता है । इस प्रकार जहवाचय श्रमरूपी पुर्व अवश्यासे गृहस्था> 
श्रमरूपी उत्तर अवस्थाको वह प्रपत करता है । 

“समुद्र” ( सेकउत्‌कत्रु ) शब्द हल्चलका वाचक है (सं) 
एक होकर ( उत्‌ ) उत्करे लिये (g ) गति अथवा Beas 
SAR माम समुद्र है । इस समुदर्भे अब वह आपनी चे Ne 
चलानेक्रो सिद्ध होता है । जनताकी उन्नति करनेकै लिये जो 


= 
° 


हलचल करन, MAUS ६ वह हलचल अब गहु करणे लगता 
है! 
A 
बरह्मवारीकी हलचल | 


सप्तम dad कहा हे कि प्रथम अवस्यामँ अहाचारी भाता” 
पिता और घरबारके मोहजालको तोडकर, अपने आएको 
age लिये anita समझ कर, सघ प्रकारके कष्ट और 
क्लेश सहन करनके दढ निश्चयके राथ, गुहकुलभं निवासकर्‌ 
विद्यारी प्रापिरे कामें लगा हुआ था) इसी अवस्थामें वह 
बिद्यासमापितक रहा, साधा साधा रहना सहना और उच्चाविचार 
करना यही Gara उसा थन गया था) जब बह विद्याके गर्भे 
बाहर आगया अर्थात्‌ जब वह द्विज बना, तब वह (बहा) 
सत्यज्ञ नका प्रचार करने लगा, सत्यज्ञ नके IWA लोगांको 
(अपः) सत्कमें का उपदेश उसने दिया | सत्यक्षान तथा asdal 
ज्ञान जनता और द्वोनेस जनतामें स्वकर्तव्य जागृति उध्पन्न a 
गई स्वकीय परिस्थिती जागृतिसे (लोकं) लोगोको अपने वारा” 
विक स्थानका पता लगा | हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यह है, 
यह हमारी योग्यता है, हमारी उन्नति इस रीतिसे 
हा सकती है, इत्यादि mater ज्ञान जनतामें हुआ (| 
इतनाही करके वह ब्रह्मचारी चुप न रहा, Tg उसने ( प्रजा“ 
qÑ ) प्रजाके पाळन करनेवाळेरे TA भी बताये । राजाको gu 
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TER बतोव करना चाहिये, अविकारिथोके ये कतव्य दें, इत्यादि पदार्थ बनाना, 
सष उत्तम TH बताया | साप साथ परमेष्ठी परमेश्वरका स्व” 
छप भी लोगों हो बताया । जगतूक' सच्चा 'नग्रता बढ़ एक हो 
परमेश्वर है 


कल्पना ada यैत्रादिक की रचना 
योग्य रीतिथे बनाना ” है | इप aga ‘aes, ag- 
न्‌' ये शब्द बने हैं, जिनका अर्थ “aed, लकडीका काम कर- 
$ उधे सम्मुख राजा और प्रजाके प्रत्यक मनुष्यको नेवाला, लकडीसे विविध आकार बनानेवाळ। ?' ऐसा होता 
mera हैं, बढ़ी सबका सथ्चा न्याथका।री है, इसलिये हे । “ aan” शब्दका भाव काटना ही है, तथा बइईके 
सीको aR aaa उचित है, इत्यादि सध्य व धर्मानुकूल, औजार हथियार आदिक नामदी “तक्षणी? है । इससे पाठकको . 
Os उन्होंने उपदेश किया | ARa होगा कि, '* ततक्ष” शब्दका! भाव "' भाकार घडन! 
इस प्रकार ब्रह्मचारीक द्वार जो जागृति हो गई, उससे राष्ट्र हे । ” गुह आचार्य का भाव “ परमेश्वर » भी है, योगदर्शन 
arada पता war फि, ये सुर हैं और ये अशुर हैं | अष FH भगवान्‌ पतंजली महामुनिने कहा ही हे कि-- 
राको दूर करन ओर gels अधिष्ठातृस्वमें राष्ट्र रहे बिना सत्य 
भको स्थिरता नही हों सळती | ऐसा निश्चय होते ही सब 
जनताने उसी को अपना इंद्र अथे तू प्रमुख बनाया। और अब 
बह AUR दूर करनेकी तेयारीमें लगा हे ॥ पहिले जो केवल 
ज्ञान प्रचारके कार्य करता था, वदी अब क्षात्रधर्भेका पुरस्कार 
करने लग हे । gr” शब्द '५( इन्‌ ) agaa (द्र) 
विदारण करनेवाला” इस अर्थन यहां है । इस थंत्रते ज्ञात 
होता है और अनुमान होता है कि, ब्रह्मन! aard जो 
अध्ययन होत! है, उसमें agasa साथही क्षात्रतजका भी 
dada होना आवश्यक है। gA ENAA बरहम-क्षतरत्वच् 
पूर्ण, अध्ययन करना चाहिये | जनताक' Ra करते सम्य जो जो 


स पूर्वेषामपि ge कालेनानवच्छेदात्‌ ॥(यो, क.) 

“बह इश्व( प्राचीनोंका मी आचाय है क्योकि वहाँ कालकी 
कोई मर्यादा नहीं है !'' इस saa आचार्यो आचार्य और 
gaia ga परमेश्वर दै । ओर वह TANA छेकर युलोक 
तक्के AW पदाथीके आकार बनाता हे । भाव स्पष्ट ही है । 
जो काय पराप्तर गुरु परमेश्वर करता है, बढ़ी काय़ यद्वा शिष्य- 
की मानसिक BBA गुरु करता हे | संपूण wes ययावतू 
कल्पना दिष्यके HAA BAA करना, यह काम अध्यापकका ही 
हे इस cea कहा जा asa हे कि गुरु शिष्ये लिये पृथ्वी 
शौर TNs बनाता दे | ABA कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, 
तष्टिवषयक जितमा ज्ञान हमें होता दे, उनकी ही सृष्टि हमारे 


bl g गे A A ~ ~ Ci, 
y Bi ks उनकी हरशाइके साथ करनका बल आर, हियर होती है ॥ जिन पदाथीका Wa हमको नहा होता, उन 
TR LR 1, प्रतीत होता है, दीका अस्तित्वही हमारे लिये नहीं होता । अर्यात्‌ ज्ञान- 
अब वही ब्रह्माचारी इंद्र अर्थात्‌ क्षात्र दलका सखिया बन 


पूर्वक ही सृष्टिक अस्तित्व हमारे लिये हुआ करता है। इस 

हेतुसे भी कहा जा सकता हे कि mrad जिन जिन पदार्थों» 

बि का ga देता है, साथ साथ वे पदार्य भी देता है। आचार्य 

। होते इं कि, जो संपूर्ण जनताके उपद्रव देनेवाले होते RI qual लेकर qaisvia सभी qaia ज्ञान देता है इसलिये 
MARU UA Ao १६,”छो०६ से १८ तक भघुराके लक्षण उक्त छोकही हिष्यकों समर्पित करता है| 

Seg “निरश्वरवादी, aR may, घमंडी, स्वार्थी, BB, जो इस समय आचा है, वही एक समय शिष्य तथा ब्रहम" 
ओगी,कासी,क्रोछी अत्युवारी, Re? आदि agi? लक्षण वह चारी था॥ उस समय sab qed Ayras जो जो 
दिये हें । सब घातक प्रश्नातके लोग अधुर होते हैं। सब जनत ज्ञान उसकी दिया था, sant संरक्षण करके उसने आचार्य 
इने त्रस्त होती है, इसलिये उक्त बह्वारी जनताका मुखिया gaad पश्चात्‌ वही ज्ञान अपने शिष्पको दिया। ज्ञान Baw 
AGA इस प्रकारके AMA दूर करक जनता शांति देता ऋषिऋण उतर जाता दे। इसी प्रकार इस RIAN उचित 
है Jaši RATS आत्मवज्ञ g । है की बह nga प्राप्त Agaa ओर उसा ज्ञान अपने पास 
' आउने मंत्रमे कदा है कि, “आचार ततक्ष” अघत्‌. “भा रक्षित रखे । gal Aaa कहा है झि “ते रक्षात तपा ब्रह्म” 
चायै आकर बनाता. है ।” “तक्ष? mga अध तर्खाणहे चारी” अर्थात्‌ “agad अपने तपे उनका रक्षण करता ८ 


(agua aag ) अठुरोंडो भगा देता है । aag” शब्द 
श zis असें हो प्रयुक होता दै । age 


७ ७ & 


यार 
ates दाम करना, आकार बनाना, ळवडासे बिविध आचाय जो जो बात शिष्यके (BA घडता है, बनाता है तैयार ३ 


ट्र 


` 
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दर देता दै अथवा ज्ञानरूते देता है, उसका संरक्षण शिष्य 
करता है अथर प्राप ज्ञानका संरक्षण शिष्य शे करना चाहिये| 
ज्ञानखूपसे त्रिभुवनकी स्थिति गुरुशिष्योंके aad है, यइ शत 
जो जान Jà, वे इस मंत्रका आशय ठक समझे ara हैं । 

मंत्र आतम भागमें कहा है कि, उक्त प्रकारके AAT 
Qe sad मनके साथ अनुकूल मन धारण करके सब देव 
रहत हैं।” प्रथम मंत्रे स्पष्टीकरणमें इसका विचार aa चुरा 
है । इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचा रीकी सब g Rat आंर अवयव 
gah मनडी इच्छा भनुकूल रहते हैं, वह dai हो जाता 
६॥ मन आदि आंतरिक hae: दमन ओर सब बाह्य 
इद्रियाका शमन होनेसे बह दान्त aig शन्त होता है | 
यही संयम है । जिसके पूर्ण रीतिसे “ सं-यम ” सिद्ध 
होता हे, उसका नाम “ यम" है alt उत्तम यमका 
नामही''से-यम” हे। इससे ass जान सकते हूँ कि, जो 
प्रथम साधरण ब्रह्मचारी होता है, वही आगे जाकर आचाये 
बननेसे पूर्व ° यम" अथवा deaa” बनता RI aiaiai 
है नाम “यम” होता हें! 


बरह्मचारीकी भिक्षा । 

नवम मंत्रदा कथन नब देखिये ब्रह्मचारी ges पास जाता 
हे और उससे दोनों लोक की भिक्षा लेता है । मूलोककी भिक्षा 
दवे उको सब भोगोको प्राप्ति ढीती दे और द्यलोकडी भिक्षा 
saal आत्मिङ ज्ञ न प्राप्त होता ४। इस प्रकार शारीरिक और 
आत्मिक पुष्टि बह बह्मचा९ प्राप्त करता है। थवी भोर gE 
क। gig शारीरिक और आत्मिक अभितरादेरे साथ है, यह 
फू iad बात दी है, तथा इन ले.कॉके अंश अपने शरीरम 
कहां रहते दें, ag भी Ves बताया हा ६ । आचार्य पा 
बह ज्ञानमय भिक्षा प्राप्त करता है और आच/4 अपने fsa- 
को पृथिदीते लेकर घुलोकप८त संपूर्ण aad भिक्षा अर्पण 
ङरत। है । पृथिवी और aqaa अदर पण विश्व आगय। RI 
नर्थाद शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक उन्नति» dys 
giaa इस भिक्षाठे उ ब्रह्मचारीको प्राप्त होते RI 


बरह्मचारीका आ।त्मयज्च। 


उ | इस प्रकार UH साधनोंधे संपन्न हो जाता है, तब 
बह ब्रह्मचारी उक्त Zaid लोगीकी दो. ward बनाकर 


gaa करता & | ईर RAAT उस ARANA 


अथवंवेदकां सुबोध AG 


[ ato ११ 


अपयी सब भिक्षा अपण करनी होतो है। SU) उसका eda 
त्याग दे । जो प्राप्त हुआ था, ag सबको भलाईके लिये अर्पण 
करनेका नाम ही आत्मयज्ञ हे । शारीरिक) मानसिक और॒ 
आत्मिक शक्तियोंका समर्पण करके अंतमे अपनी पूणोहुति 


ans 


देकर, ३9 AAT El समाप्ति होती el 

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समपॅैण aakay 
मलाई के लिये करनेक। न!मही यश हे । समध्का एक 
झग oats है । समाजका एक अंग एक व्यक्ति है) इस कारण 
saman अंतिम ७फलता, GT समाजकी Wield By 
अपने आपदो समर्पित करना दी है । यही यज्ञ है, यही पूजा 
और उपासना है । जो जिरुके पास afa है, उसका व्यय 
संपूण छमाजके उदयके लिये करनाही उस शक्तिका aad 


à 


उत्तम उपयोग है । FAAS! AAA ब्रह्मचारी Fat 


A 


है) 
दो कोश | 
gai मंत्रमे दो कोशोका बीन है । एक भूलोक का कोश 
है और दूसरा gas का कोश है। दोनो काश श्र an 
बुडिमें रहते हैं । ब्र ण aga गुर अपने at जो उच 
दोनों लोकोरी (मक्ष, देता है, बह ah Bea ही देता 
है । बिद् न्‌ दी बुद्धि पृथिवी, अंतरिक्ष और Geis तथा 


सब अन्य विश्व रहते हैं और बह Tal 


अपने RA 
उपदेशद्वारा SAH प्रदान करता है । इछ AAV यह बात 
स्पष्ट हो गई दे कि पृथिवी और gals वस्तवर्म giat 
बु देम द, बुढिम दी 6पूण जगत्‌ का Mata है | ज्ञानी अपनी 


इच्छानुसार दुसरोको उक्त विश्वका दान करता दे | 
न A, 
काशरक्षक AAA | 
८० x wa 3 A a a ~ ते 
आचार पासते उक्त दोनो कश किष्यको बद्धिमें भा 
or 4 ~ ७ ९. @ + ¢ ’ 
हैं, भयात पृथिवोसे लेकर aiya सपूण ज्ञ।न उसको प्राष्ठ 


होता ३। अब बिचार करना दै कि, इन दोनों खजानोंका, 


क्रिस रीतिते संरक्षण होता 2 | मंत्रमें ही eer है कि, “age” 
संरक्षण क्या जाता है । जो ब्रह्मचारी तप करता ३, शीत, 


उष्ण भादि इं सदन FAN alm बढाता है, बही उऊ 


Aa सरक्षण कर रुकता हे ।. तपके बिना, कष्ट, सहन 
करनेके बिना उनका रक्षण नहीं दो सकता, ag बात इस AAA 
रपाल ,कही हे | $ 
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दो अभि । 

wae मंत्रमें Adis) aha हे । पृथिवीपर एक अग्नि 
है और gay gay अग्नि तुयेहपप्नें हे ये दोनों प्रकाश 
aia Aad अर्थत्‌ anaa मिल जाती हैं। इनकी 
क्रिरणें ada फैलती ४, और agani उनका अधिकरी होता 
है । पूर्व दोनों मंत्रोंडे साथ इस मंत्रके कथनत्री तुलना करनेसे 
विदित होगा कि-( १ ) दोनों लोडोंकी Ren, (२) बुद्धिमे 
रहनेवाल दोनों कोश, (३) तथा दो ssid दो आमि ये सब 
पुढी मुख्य ब तको बता रहे हैं । 

Wea भूम्थार्नाय जाठर a और बुम्थानीय arg 
Aad qi आमि है | जाठर aia और मस्तिष्क चैतन्य 
आग्नि इनका मिलाप बीचमें gah स्थानमें होता है ॥ agt- 
से ही सब स्थानोमे किरणे फैलती हैं । इत प्रकार ये दोनो 
आ रिन हूँ । 

ऊध्यरेता मेघ और ब्रह चारी | 


७ a 


angi Bad मेषोंका agad कहा & । वृष्टि करनेवाले 


` 


गजना करते हैं; इनकी गर्जनास जनताका केवल agel 
होते दें। इसका छारण पहिले प्रकारके मेघ ( Hata ) 
जलवे भरपूर होते हैं और दूसरे wan} मच (aià ) 


Basia होते हैं । 


इषी प्रभार उध्वेरेता तेअश्त्री ब्रह्मचारी Haass समान 
अपनी बडी विशाळ आवाजते gA देकर अपने JAZA. 


को बृष्टि करता डे और जनताले “ नवजीवन ” फेलाता १ | 


Wg दूधरें कई नि्वीचे उपदेशक ऐसे दते हें कि ओ sat 
Gadal घट टोप करत हैं, परंतु उनके aids ग्य।ख्यानोछै 
क्रिसोका भी लाभ नहीं होता। इसका कारण gal बके 
साथ तप g'a है भर दूसेरमे दोनों नहीं होते। 

बडे ब्रह्मचारीका काये। 

ARÄ मंत्रम सबंध बडा ब्रह्मचारी परमात्मा है | बह 
भमि, 43, चद्र, ag, जल आदि देवताओं विशेष प्रकारकी 
aha डाल देता है । उस सामिधस उक्त देव अपना as 
Sad समर्थ होते et अग्न, सूर्य आदि देव परमाःमके तेजसे 
रकाशते हे, वायु vana बलले बहता है, जल seid) 
क्षातितै दूसरोडो शांति दे रहा है । cata परमात्मा अपनी 
WBS समिधा इनमें रखता दे,उस कारण भरन्यादि देव अपन! 


आचार्यका स्वरूप | 
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कार्य करते हैं । प्रत्येक देवतासे भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता दै 
और वह तेज अंतरिक्षमे gag होता दे । इससे वृष्टि और जळ 
होता हे. जलसे त्रक्षानस्पतिर्या, उसमे अन्न, भन्ने DA भोर 
Aià पुरुष Na मनुष्य आदि प्राणियोकी उत्पत्ति दौती दै । 
यह बड ब्रह्मचार का anad कार्य हता है । 
छोटे ब्रह्मचारीका कार्य | 

भब छोटे ब्रह्मचारीका कयै दखिय | छोटा ब्रह्मचारी ae 
है, जो कि गुरुके घरमें जाता है और यमनियमादिक्ोका पालन; 
करके विद्य ध्ययन करता है । परमात्मा में जो १) अमि, 
( २) at, (३) चंद्र, (४) वायु. (५) जल आदि 
द्वता हैं, उनके अंश इस Agari कमशः (१) वाकू 
(३ ) नेश्न, ( ३ ) मन, ( ४ ) प्राण, ( ५ ) बी आदि है। 
यह छाटा ब्रह्मचारी अपना waar इनमें डालता है और saz 
प्रज्वलित करता दै) वक्तृष्वश क्त, हि, विचारशाक्त जीवनकी 
कला, और वीय तथा अन्यान्य शत्ति.योका बिकास करना इस 
छोटे ब्रह्मच.रीका कार्थ दै । अपनी स्वकीय आत्मिक शाक्तिकी 
समिध। बहू अपनी उक्त aadA डालता है और उनको 
प्रज्वालित HAT आषि तेजस्वी करता दे | जब उक्त शक्तियाँ 
बढ जाती हैं, तब उनदी saad अं्तरेक्षमें अथात झल 
करणमें Rar हृदयमें मिल जाती हैं । वाणी, नेत्र, कण, मन, 
प्राण भादिका संबंध अंतःक-णमे दो जाता हे । उससे एक 
प्रकारका विलक्षण तेज Gow होता है, जिससे पुरुषकी प्रसिद्धि 
होती है, उससे ज्ञानकी ३९ होनेसे सर्वत्र शांति फल्ती है। 

छोटे भोर बडे बह्मचारके ये बा, देखने योग्य हैं। इन 
काये।को देखनेसे दोनों के कार्यक्षेत्रोंकी समानता व्यक्त होती दै | 
यद्दी समानता देखने योग्य है । आत्मा KARNET SAAT 
झार anaes इस प्रकार देखने aaa है | 

आचायेका AET | 

चोदहवें मंत्र भाचायंको ही मयु कहा है। क्योंकि उसकी 
SUG दूसरा जन्म प्रप्त होता है और शिष्य, 'द्वि-ज' बनता 
है । पढिला जन्म मातापित!से मिलता है । १७ aay प्राप्त 
शरोरका मृत्यु अथवा मरण उपनयन-संस्कारके समय होता है, 
तत्पश्चात्‌ उत त्रहवाचाराका भाध्मा विद्यादेवीके aq रहता है| 
बिद्या और आचायेरै ndl नियत समय अर्थत्‌ १२, २४, 
३६, Ve ANAK WHAT उस THY बाहर आता हे यह उसका 
दुसर जन्म दै । परमात्मा नाम मृत्यु है ।, इसलिये कि ae 
पहिले जोगे शरीरको GEET दूसरा कार्यक्षम नॉन शरीर 
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देता दै । आचार्य भी बद्दी कार्थ संस्काररुपसे करता है इसलिये 
आचाय मो aq es 
आचार्य वरुण है। वरुण निदारकरो कहते हैं। पापसे निवारण 
करता है, और पुण्यभागेमें sam करता है, इसलिये आवार्य 
ही बरुण है। वरुण शब्द बरत्व अर्थोत्‌ भ्रष्टत्वदशक भी ह। 
amid श्रेष्ठता घुप्रासिद्ध ही दे । आचायेवा अर्थ ही यह ईं 
कि ( भाचारं प्राहयति ) जो सदाचारको शिक्षा देता ६ । 
आवार्य सोम भर्थात्‌ चंद्र है! चेद्रक समान शांति ओर MAE 
दनका कार्य आचार्य कर्ता है। आचात्रेथे जो विद्या प्राप्त होती 
है, ag दिध्यके अतःकरणमे शांति भौर आनंद स्थिर करनेके 
fea कारणीभूत हाती हे । * साम” शब्दका दूसरा अर्थ ( स 
उमा ) ज्ञानी War भी है । “उमा” शब्द संरक्षक बिद्या अथवा 
ज्ञान किंवा मूलशक्तिक्ा वाचक केन उपनिषद ( ३।१३ ) में 
आया है । वहां उमा शब्दका “ब्रह्मवद्य? अथवा 'मूळ शक्ति? 
ऐसा ws होता हे।( अवति इति उम! ) जो रक्षक विद्या किंवा 
शक्ति होती हे, उसका नाम “उम्र? हेह उम प्रकारको सं' क्षक 
विद्या जिसके पास होती है ( डमया सहितः सोमः ) उसके 
ज्ञानी अथवा समर्थ कहते हैं । 
आचार्य औषधि है। औषधि शब्द  दोषघी "' शब्दस 
Resa (Azo दे०३।३।२८) बनाते है। दोषे को दूर करने झा 
ओर स्वास्थ्य प्राप्त करनेका काम आषधिका है। बहा काय आचार्य 
करता है शिष्यके दोष दूर ate उसके अद्र ( स्व-स्थ-त। ) 
aasa अथात्‌ अपनी शक्तिसे खडा teas बल भाचार्य 
देता उ, इस कारण आचाय ही ओषधि है | 
आचा दूध है | "पयः शब्दका र्थ "दूध, जल, बीर्य, 
अन्न, बल, उत्साह”! इतना है) इन सब अर्थोका भाव ' पुष्टिका 
aaa” इतना ही हैं | 
प्रवे Had गुरुशिष्यके सहवासका महत्त्व कहा है । जो 
लाभ विशेषतः शिष्यको होता है वह गुससहवाससे ही होता है। 
मंत्रमें “aa asg सहवास, अर्थात्‌ साथ रहने का भाव बता 
रहा है । सूचके सहवासके अदोरात्रका नाम “अभ” अथवा 
“अमावस्या है । यहां सूये स्त्रयप्रकाशक होनेसे ye किंवा 
आचार्ये है और चंद्र परप्रकाशक al सूयके तेजसही प्रकाशः 
नेवाला gaa saai शिष्य ae | ॥ यह जो सूर्यचंद्रका सहवास 
४ झमा--वाह्या ” के दिन होता हे, वही सहवास गुढीशिब्यरू 


विषये वहां “ अमा ” बाब्दसे बताया गया हे | भचार्यः 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अथवेवेदक्का सुबोध भाष्य 


[ Tie ११, 


रूपौ gis विद्यतिजसै शिष्यरूपी चंद्रमा प्रकाशित होता है 
ओर ये qaag विद्याध्ययनकी समाप्तितक एकत्रढी रहते हैं। 
gamd नहीं परतु यहाँ का “sim” शब्द साचत कर रहा 
है कि णुरुशिष्यका सहवास विद्याच्ययनका सम।दिततक अवश्य 
ही होना चाहिये । नियत समयपर पढानेकै लिये Ges आना 
और Ws पश्चात्‌ चल जाना, अध्यःपनका यह ढंग ठीक 
नहीं है । गुरुके निरंतरके agaae ही शिष्यको अत्यंत wa 
पहुंचता है | इसी उद्देश्यसे गुःकुलवासको प्रणाली वेदने बताई 
। गहके घ.में उपके पुत्रके सम न शिष्प रहता है, इस समय 
में वह गुहरे सब गृण देखता हे ओर उनका अनुकरण कहता है| 
THAIS नित्य BETS अत्यंत लाभ g और इस स्मय उन 
लाभोको सबही मानने छगे हैं | 


! guy 


gq agg “चून? शब्द हैं| Ug- रक्षण-दीपए्थी:? इख 


4 ` = oa \ 
gà वह शब्द aaar हे! ( १ ) प्रवाह aea आर (२) 
तेज फैलना ये दो अथ a" धातु aq झब्दमें मो थे 


दोनों भाव दें । गुरु-शिष्यका सहवास शुत करता है, यह ATE 
कथन दै अर्थात्‌ aes सहवाससे विथाका प्रवाह चलता 
हे और ज्ञानतेज फेलता है। इस सम्षयत ज्ञानका प्रवाह Jee 
शिष्यसबधसे ही इमार पा बहुचा हे | आर यहाँ Bla अलु" 
व्योक। तेज बढा RI हे, इसमें बिवाद agi हो सकता | 


A 


अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि, गुरु अपने शिष्यसे Re 
प्रकारकी गुरुड क्षणा भांगता है ? गुहईक्षिणाका ag aae 
बाला शब्द इस मंत्रवे “naga” यह 
“ome पालन करनेके AJIA” होती है। प्रजाके पालनके 
विषय अथवा जानताके हित्के digë ही दक्षिणा होती है। 


~ AR 


अर्थात्‌ गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेके लिय दक्षिणा नहीं 
मांगता, अथवा आचार्य ऐवी दक्षिणा मांगता है कि Rad 
सब जनताके पाटनतेबंधी कुछ भाग बन सके | यह आच यां 
सावेजनिक हित करनेका निःश्वार्थी भाव देखने ये १ ढे । उस 


प्रकार आचायै यै दिष्यको घटा रहा है कि aga प्रजा जनों” 


के पालनके विषयमें उचित कऋतव्य करनेमे अपने आपडो समः 
पित करना ही म्नुष्यका मनुष्यत्व है, और राष्ट्रीय शिक्षाका 
यहां भदश & | गुरुक समान |२ष्य भी प्रजापालबात्मक 


कतव्यका अपना (Ea करके अपने आपको उत्तम नागरिक 


सिद्ध करे I 


] यह ग$दक्षिणा ` 
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स्वराज्यम सपूण नागरिक जन प्रजापालनात्मक कार्य करर 
शेवाली * प्रजा-पतिसंत्था ” के अशमृत ही होते हैं, इसलिये 
MIE AMA नागरिको संपूण अशी राष्टरे asya 


लिये अपने कतेव्यपालनदी पराकाष्ठा करना eda आवश्यकही 
ह 


“orang: mead” अर्थात्‌ 
| हैं, वे सब अहाचा होने चाहिये)? 
थे यहाँ विवाह न fa हुए सज्जन, ऐसा नही 
l विवाह RAG QTE भी Read gag 
तथा अन्य नियमका परिपालन करनसे ब्रह्मचारी रहना संभव 
॥ छोटे माडे सबही अध्याप 


Aa 
Sagal च। 


तथा अन्य सज्जन जो कि 
नागा क काये करनेमें लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने 
चाहिये । कामी, भोगी,लोगी तथा स्वाथी नट होने चाहिये । जब 
SORES तभी बै 
अपने Reid उपकी दीक्षा दे सकते हैं 1 और इस प्रकार 
जो बात अध्यापकों द्वार राष्ट्रकै gas aad स्थिर की 
जाती है, वह Ug हढमू» हो जाती है | 


महत्व सब अध्यापकांश ज्ञात होगा 


आदशे राज्य शासन | 

क्षत्रिय भी meat होने चाहिये | राजा, महाराजा, 
सन्नाट्‌ , प्रधान, मंत्री, सेनानायक, सैनिक, Gas तथा 
Ba अन्य Agga स्वयं agaia पालन करनेवाले ही 
होने चाहिये | यहां agai होनेक्रा तात्पये केवल बाल्य 
अवस्थामें प्रह्मच4 पालन करनेस नह! है, पातु आंग गहस्थी 
ननेके पश्चात्‌ HAS नियमोंधा पालन करनेवाले सब 
शाञ्याधिकारी होने Wicd | जहां ऐसे अधिकारी ब्रह्मचारी 
मे होंगे वहां का प्रबंध ठीक धर्मानुसार नहीं gasa | प्रजाः 
छलना काये जो जो भत्रिकारी करता हु, उसे उचित है कि 
बह TATE पाउनके साथ ÅA बनकर अपना कार्य ari 
राज्य के प्रध न अधिकाशियोंक्रो भी यहां सूचना मिलती है कि 
आहदेदार नियत करनके समय वे उसी अन्य gaa देख्नै- 
के साथ यह भी बात भवश्य देख छि बे ब्रह्मचारी और धार्भिक 


हे या agit 


जिस राज्ये ज्ञानप्रचार करनेवाले विद्याधिकारी और 
` कार्य करनेवाले क्षात्राधिकारी उत्तम अह्यचारी होगे 
बहा कौ राञपव्यवस्थ का क्या कहना ? यही " आदशै शाज्यन 
व्यवस्था ” azai TEA दै । इस समय जो राज्य. इस 


HAAR Tey ! 
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भूपइलपर चलाये जा रहे हैं, वे ओगी छोग चला रहे 
Zi भोगी लोग ही आसुरी संपत्तिवाले हुआ करते है । भोगी 
असुरोसे sae कष्टही ae पहुंचते हें | इसलिये मत्र ७ में 
कहा है कि, “ त्रह्मचारीने इंद्र बनकर agia दूर किया 1”? 
भोगी अघुरीको दूर करके प्यागी Gaal Risa aaae 
योको ही अधिकारपर छाना ENAN राजकीय हलचल 
कार्ये होता है । 


हू 
TATAA राष्ट्रका संरक्षण | 

राजा, राजपुरुष आदि क्षत्रिय, तथा आचार्य और अध्यापक 
आदि ब्राह्मण, स्त्रयं ब्रह्मचय पालन raad होने चाहिये 
इस विषयका उपदेश मंत्र १६ में दिया है । अब इस १७ वें 
संत्रे कहा दे कि राजप्रबध मे तथा पाठशाला, गुरुकुल आदिके 
9448 राष्ट्रके ब्रह्मचयेका पलन होवे । 

राजा अपने राज्यमें एमा शासनका प्रबंध रखे कि सइ 
आधिकारी agadsa करनेवाले हों और बे. अपने aià- 
कार Baa रदनेवाली जनतासे ब्रदययंता पालन करावे ge 
प्रकार AAS अधिकारी व्यवस्था करेगा तो संपूर्ण राज्य 
अह्मच4पालन करनेवाला. बन atai दै । ब्रद्मचयका तात्वी 
यहां AÀ ६ । राज्यमें बालबिवाइ न हो, विवाह योग्य 
aaa हो, विवाह होनेपर इंद्रियतविषयक अत्याचार और 
व्यभिचार न दो, संप्रम और त्यागजत्तिप व्यवहार किया wea 
इस प्रकार मरनेतक ब्रह्मचय पालन हो सकता है । इस प्रकार 
का FAA राज्य-शासनके द्वारा सब लोगोसे पालन कराळे 
राजा राष्ट्रका AAI AAA सरक्षण कर सकता है | 

ajama जनता aga Aas कारण सुनियमोक! 
पालन स्वयं नहीं करतो । परतु जब राउपशासनेके प्रबेघसेही 
सुनियमोंका पालन होता दै, तब वे लोग भी उन नियमो 
पालन करनेका ल भ प्राप्त कर सकते हैं। समाजबी sale 
अबनति की अवस्याके अनुसार नियमोंमें aca हो osar 
हे। प'तु यहां anal, वा क्षण, बलसंवधन, योगाथ्यास, 
ज्ञानसंपादन, उपासना आदिका संबंध है| राजप्रबंधछे ही 
सब SM इनको करे भोर राजा Yad इनका पालन Bus 
जनताका संरक्षण करे | यह इस मेत्रका तःस्पय दै । 


कन्याओंका ब्रह्मचर्य | 
पूव åh सचित हो गया हे कि राजा प्रबंधद्वार। सब जनता- 


छु ही बहा व 1 का पालन कराके प्रजाका विशेष पाढन करना दे! 


Re NS NSH BE ee | SN 


ra 
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Ql जनतामै जेते पुत्रों Sarg कन्याओका भी saal प्त 
होना चाहिये gas ब्रह्मने विषयमै किसको शेरा 
mgt हो सकटी, क्योंकि अझचारी शब्द पगमे होनेत 
पुरुषाके AIT Ie आज्ञा वेरसे सिद्र हो गई हे । इस अठा- 
रहवें aay "कन्या? शब्दमे खंजातिके agan सूचना हो 
गई है | अर्थात्‌ बालक और बलिकाओंके लिये समानही 
ब्रह्मचर्य है भोर पूर मंत्रेके अनुसार Gals AAAS पालन 
राजप्रबंधद्वारा ही होना चाहिये । ८ 
पशुसोंका RAAT | 
घोडे बेल आदिं ag तचमुच ब्रह्मचारी ही रहते ह । अति 
ङामभाव उनमें नदीं हाता । कामुरु मनुष्याके समान पशुओम 
hma नहीं होती । मनुष्गोंडी अपेक्षा पशुओंमें wade 
न्यूनही होता है, इसलिये ब आयुभर FAIS! पग्न कःते 
X । उनको देखरुर मनुष गको बहुत बोध लेना उचित है) 
अपमृत्युको हटानिका उपाय | 
edad aqi कहा हे कि agg दूर HAST उपाय 
mead ही है । ब्रह्मचर्य आयुष्य वृद्धि करनेवाला और रोग 
दूर करनेवाला हे । "जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह 
gga दूर कर सक्ता है । इसी Hide देव अमर बने हैं| 
जो देवोंको साध्य हुआ वह तपस्य।से मनुष्य भी साध्य कर 
सकते हैं। देवाँफा राजाधिराज इंद्र भी सबसे अधिक तेजस्वी 
है, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचयका पालन [या था | 
जो इसप्रकार AAT अधिक पालन करेगा वह सब 
अधिक तेजस्वी हो सअता दै । ब्रह्मचर्यका तेज उसके मुखपर 
ही दिख ई देता दै । ब्रह्मचारा AMRI पुरुषका सुख कमलक 
समान तेजस्वी, Bestel और स्फूतियुक्त होता दै । इर्सालये 
QUE} AAAI पालन अवश्यमव केरन। चाहिये । 
औपधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य । 
सूय ब्रह्मचारी है क्योकि वह agè साथ संचार करता है 
(Gai तजके साथ agar हे । इस ब्रह्मचारीनसूर्यये संवत्सर 
अर्थात्‌ वर्ष, ऋतु, मास, दिन, रात्रि तथा भूत adaa और 
भविष्य ये तीनों काल प्रगट हो रहे हें । २ह ६५३ ब्रह्मवयकी 
महिमा है | 
औषध वनस्पति भी ata Had कारण:बह्मचारिणो 
है । औषधि aneqaite जनक मेघ fear पर्जन्य है । यह्‌ 


आधवँवेद्का Garey भाष्य ! 
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नेच मी ब्रह्मचारी हे, झ्योंके ag * ऊ'्व--रेताः १" है । 
seh? अर्थात्‌ ऊपर घारण किया है, “रेत: ” अर्थात्‌ 
उदक जिसने, एमा मेघ है, इसालिये वह “ ऊध्व-रेता ” 
है और इसी हेतुम saai भी है। इसी ब्रह्मचय-सुक्तके 
मंत्र १२ में मैच अद्यवारोका ada आ चुका है । वहाँ कहा 
2 कि यह“ ब्रह्मवारी मेघगजना करता हुआ पढाडोपर 
और भू मपर ( रतः) उदरुका सिंचन करता हे, उसमे ag 

दिशायें जीवित रहती हैं । °? ata दोनेक वारण मेघ 

साटिका पालन करनेकी शक्ति आगई हे, इस प्रसार जे 
sia होगा उसमें भी पालन करनका शाक्ते आ सकती है | 

सर्व भी अपनी Pets उदकहूपी jas ऊार खींचता दे । 

मनुष्य ns आकर्षगने वीर्या अपने Bre खींच समता 
है । इस प्रकार मेघ और Qi उदादरणसे saaa 
agusa वर्णन किया है ॥ 

पशुपक्षियोंका THT । 
ag बेल और घोडिके विषयमै मंत्र १८बें कहा ही दै 
कि वे घहाचारो हैं । प्रायः सभी पशुपक्षी ब्रह्मचारी Y । बंदर 
आदिम बीर्यळे नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परंतु 
साधारणतः पशु ऋतुगामी होते si ऋतुक'लसे भिन्न समयमें 
नतावेखी के पास जाते हैं ओर न खी उसको अपने पाल 
आने देती है । सिंह say आदि क्रूर पशुओंमें तो यह महार 
aq और एकपत्नावत विशेष ही तांत्र दे । परमात्माने उनमें 
कुछ एसी व्यवस्था की हैं कि उनको क्रतुकालको छोडकर 
अन्य अमयमें alpaga भी नः होता । वई पशुपक्षी 
इस नियममें अपवाद भी दै, परंतु रह अपव द्‌ पूवे'क नियम 
ही सिद्ध कर रहा है । पशुपक्षियोंका agai देखकर उनसे 
मनुष्योंकों इस विषयमें बोध लेन। चाहिये। qa मंत्रम कहा 
हे कि औषधिरनस्पतियां आदि भी ऋतुरालमें ही पुष्पवती 
होनेरे कारण ऋतुगामी हृ नेले ब्रह्मचारी हैं | संबत्सर तो 
Hamid g गमन करता दे, इसलिये ag भी ऋतुगामी 
gaa ब्रह्मचारी g | 
ब्रह्मचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, यह मंत्रकां 

कथन स्पष्ट ही है । क्यों कि Maa हो सबका संरक्षण होत! 
है; यदद TIAA मेत्रमे कहा दै । 


छ 
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देवोका तेज । 
तेइसवें मंत्रमें देवोंके Aas वर्णन हे । जो उत्साह ओर 
स्फुरण देता हे, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता है औ 
स्वयं तेजयुक्त होमर दूसरोको भी तेजस्वी करत 
देवोका तेज हे । राष्ट्रमे विद्वान्‌ देव होते हैं भोर 
प्रकारका चेतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न करते हैं । शरीर 
Ta-aa तथा अंत:करण आदि देव हैं कि, जो जड 


aT 


AUH रहकर उम“ भो विलक्षण wiid al काये करा रह 
हैं | तथा संपूण जगतूर्म सूयचद्रादिक देव अपना विलक्षण 
तज hasr सब जगतूका चतना दे रहे हैं । तात्पर्य यह 


रहे द 
कि ada adi नियम हवै कि जो देव होते हैं, वे we तेजका 
i 


a 


प्रसार करके विलक्षण उत्साह sega करते है । 


वहीं तेज, ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारीसे फैलती दै और 


a 


Bala कार्य करती हे तथा अमरपन भी देती है । 


उपदेशका अधिकारी । 

चोबीस और पडोसबै मंत्र में ब्रह्मचारीके विशेष ज्ञानका 
उल्लेख हं । ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञन sig करता है और इस 
लिये उसका अद्भुत तेज फेलता है । इम हेतुते उसके अंदर 
सब देवताए ओतप्रोत होकर रहती हें । gad कोई देवता 
ओर उसकी शक्ति aan नहीं होती । अर्थात्‌ सब देवताओंकी 
पूण शक्तिके साथ वह अपना कार्य चलाता है । प्राणायामादि 
योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अपान, ज्यान आदि सब 
प्राणोंको अपने आधीन करता है । प्राण वश होनेसे उसका 
मन वश होता है, क्यों कि प्राण भोर मन शरीरमें एकत्र 
मिलेजुले रहते हैं | यदि प्राण निबेछ रहा तो मन निर्बल 
रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राणही चेचलता भी दूर 
हो नाती है । प्राण ओर मन स्थिर होनेक्षे हृदयकी (दिव्य 


१२ (अ. सु. सा, का ११ ) 


उपदेशका अधिकारी । 


(८९) 


शक्ति प्रकट हाती है, तथा हृदय ओर मन नियमबद्ध होनेसे 
मेधाघु Y जानका सचय हान आर बढन लगता । अब 


उसका gadi al हक ggu वड अपन ज्ञनका 


A 


प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य अपदेशकके वकतृत्बसे 


जनता प्रभावित होती हे । क्यों कि उसका कथन अनुभवके 
अनुकूल होता हे । 

इस कारण लोग चाहते है कि अपने उद्घारका कोई 
सदुपदेश उससे प्राप्त हो । जद्दा उक्त ब्रह्मचारी पहुंचता है 
वहांसे सज्जन उससे कहते है कि हे ब्रह्मचारी! हमें 
उपदेश दो | चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियरोझी शक्ति बढाने तथा 
उनका नीरोग लोर प्रभावशाली करकी रीति aera | 
के अञ्चके। न्यूनता बडा कष्ट दे रही ह, इथालेय 
कहे कि बिपुल wa ta प्राप्त होगा ? कई महाजन पूछते 


स्थिर नहीं रहता और खुन भी खराब हो गया है; इसके 
लिये क्या उपाय करने चाहिये) 

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं, उनका यथायोग्य- 
उत्तर ब्रह्मचारी देत। है, योजना और युक्तिपूर्वक सबकी शंका 
~ r A ano 
ata निरसन करता है ओर उनको ठीक मार्गपर चलाता 


A ~ ` a A gS ~ 
हे । इतनी योजना द्रोनेपर भी अपनी आत्मिक शक्ति बढानेके 


और आस्म- 
इस प्रकारका तपस्वी 
जब अपने तपकी समाप्ति करता हे भोर तपस्याके प्रभावसे 
जब प्रभावित आत्मशक्तिते युक्त होता हे, तब अत्यंत तेजस्वी 
होनेसे इस पृथिवीपर उसळी शोभा aaa बढती है। यह 
AMT तेज है, इसलिये हरएकक्रो ब्रह्मचयैके सुनियमोका 
पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकास करना चाहिने । 


लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप करता है 
शक्तिका विकास करत। ही रहता है 


RS 
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(९०) आशर्वचदका खुबोध भाष्य 


पापसे बचानेकी प्रार्थना । 
(६) 


( ऋषिः-शंतातिः | देवता-चन्द्रमाः, मन्त्राक्ता; । ) 


a 


अग्नि sar वनस्पतीनोपर्थारुत Tea: | इन्द्र बृहस्पति at ते नो सुश्चन्त्वहंस! ॥१॥ 
sat राजानं वरुण सित्रै विष्णुमथो मर्ग | अंश वित्रस्त स्ते नों gaam ॥ २॥ 
HAT देवं संवितारं धातारमुत पूषणम्‌ | खष्टारपाग्रय A ना ES [हसः ल ३ 1 
गन्धवो प्सरसो wal अश्विना ब्रह्मणस्पतिंस्‌। अयेमा नाम यो देवस्ते नो झुञ्चन्त्वहसः ।। ४ | 


अहोरात्रे इदं ब्रमः सर्याचन्द्रमसांवृभा | विश्वानादित्याद्‌ ब्रूमस्ते ना मञ्चन्त्वह॑सः ॥ %॥ 
वातं ब्रमः पर्जन्यंमन्तरिक्षमथो दिशः! आशाश्च सवो जूमस्ते ना मुञ्चन्त्व । ६॥ 
मञ्चन् सा 'शपश्या|दहोरात्रे TA उपाः। सोमो मा देवो मुञ्चन्तु यमाहुश्चन्द्रना हात ॥ ७ ॥ 
| पार्थिवा दिव्या; TAT आरण्या उत ये मृमाः। शकुन्तान्‌ पक्षिणो ब्रूम॒स्त नो मुञ्चन्त्वहरस;॥८॥ 


९८७७ ० 


भवाशवोविदं ब्रमो रुद्रं पशपातेश्च य; । इपुया एषा सावद्य ता न; सन्त सदा शिवा; ॥ ९॥ 


FR 


~ 


अर्थ-- अग्नि, वनस्पति, औषधि, ( वीरुधः ) लता, इन्द्र, बृहस्पति और सूर्यकी ( ब्रूमः ) हम सब प्रार्थना करते हैं 
क्रि (ते) वे ( नः dee: ) हम सबको पापसे ( सुञ्चन्तु ) बचात्रै ॥१॥ 

राजा, वरुण, मित्र ( थो ) और भग, अंश, विवस्वान्‌० ॥ २ ॥ सविता देव, घाता, पूषा, ( आग्रेय agn ) FI 
aslo ॥ ३ ॥ गंधव और अप्सरागण, भश्चिनौ देव, ब्रह्मणस्पति, ( यः ada नाम देवः ) ओर जो Aaa नामक दवे 
३० n ४ ॥ अहोरात्र, सूर्य और चन्द्र ये ( उभो ) दोनों, ( विश्वान्‌ agag ) सब आदित्यः ॥ ५-॥ ( वातः ) वायु 
पन्य, अन्तरिक्ष, (अयो) भौर दिशा, ( आशाः ) उपदिशाकी ( नमः ) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ते नः अंसः सुख" 
न्ठु ) वे इस सबको पापसे बचाव ॥ ६ ॥ 

अहोरात्र और उपाएं ( मा शपथ्यात्‌ gag ) मुझे शपथसे सुक्त करें, ( ये चन्द्रमा इति arg: ) जिसे चन्द्रमा कहां 
जाता दै, बह सोमदेव ( at gaa ) मुझे पापसे मुक्त करे ॥ ७ ॥ 


( पार्थिवाः दिव्याः पशवः ) पृथ्वीकै ऊपरके पशु और आकाशमें रहनेवाले पक्षी ( उत ये आरण्या सुगा; ) और जो 
अरण्यमें रहत्तेवाळ भरग हैं, शकुन्त पक्षी हैं, उनसे प्राथना करते है कि वे हमें पापसे बचाव ॥ ८ ॥ 
भव और शर्व ( यः पशुपतिः रुद्रं ) जो पशुपालक रुद्र है, ( या एषां gg ) जो इनके बाण ( सं विद्मः ) हमें विदित 
हैं ( ताः ) वे ( नः सदा शिवाः सन्तु ) हमारे लिये सदा कल्याणकारी a usu 
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सू० द, Ho १-१९ ] पापसे बचानेकी प्राथना । (९१) 
Lo) ब्र N त्र ~ Ni ~ i ` A 9 १ 
दिव शमो नक्षत्राण भूमिं यक्षागि पर्रतान्‌। सम्रद्रा नद्योविशस्तास्ते नो मुञ्चन्स्वंदैसः। १०॥ 
MAUL वा इदे TST ets प्रजापतिम्‌। पितन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ब्रमस्ते al KEAT 
mite ३ NN | अन A 1 ` zay 
य दुवा RURE अन्तरिक्षसदश्च ये । पाथेव्यां शुक्रा ये श्रितास्ते नो' पुञ्चन्त्वहस; ॥ १२ ॥ 
आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथवोणः। आङ्गिरसो मनीपिणस्ते नो BAST १३ ॥ 


` 


JA यजमानसच। सामानि भेषजा | यजूंषि gal ब्रमस्ते ने asda: ॥ १४॥ 
पञ्च॑ राज्यानि वीरुधां सोम॑श्रेष्ठानि za: | cal ast यवः सहस्ते नों BACH ॥ १५॥ 
अरायान्‌ TA रक्षांसि ada पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । मत्यूनेकशतं waa नों मुञ्चन्त्वंहसः ।। १६।। 
BCT FA ऋतृपत।नातेवानुत हायनान्‌ | समा; संवत्सरान्‌ मासांस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १७ ॥ 
एत देवा दक्षिण॒तः पश्चात्‌ प्राञ्चं उदेत । 
पुरस्तांदुत्तराच्छक्रा विश्वं देवाः सम्रेत्य ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १८ ॥ 
ary देवानिदं मः gadag: विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते नों मुञ्चन्त्वहसः?। १९॥ 


14 
Zi. 


wa. ( दिवे ) gaia, नक्षत्र, भूमि, (यक्षांणि) यक्ष, पवेत, समुद्र, नदियां, (वेशन्ताः) जलशय, ॥१०॥ सप्तषिंगण, 
( आपः देवी ) जल, प्रजापति, ( TAANA पितुन्‌ ) पितर और उनका आधेपति यम० ॥ ११॥ 

( ये दिविषदः देवा ) जो gaint रहनेवाले देव हैं, ( च थे भन्तरिक्षसदः ) और अन्तरिक्षमें रहनेवाले है (ये शक्रा: ) 
जो समर्थे देव ( पृथिवीँ श्रिताः ) पृथिवीका आश्रय किये हैं ( ते नः अहसः garg ) वे हम सबको पापसे बचाने ॥ १२ ॥ 

आदित्य, रुद्र, वसु, ( दिवि भ-थर्वाणः देवाः) द्॒ोकमें जो निश्चल देव हैं, तथा ( मनीषिणः aft: ) मननशील 
आगिरस हैं ( ते न; अंहसः मुञ्चन्तु ) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १३ ॥ 

यञ्च, यजमान, [ Ra: ] ऋग्वेद, साम, [ भेषजा ] वैद्यक्रे साथ [ यज्ञीष| agda, [ होत्राः ] होमहवन कर्स० ॥ १४ fl 

[ eat सोमश्रेष्रानि पञ्चराज्यानि ] जिसमें सोम श्रेष्ठ हे ऐसी ओषधियेंकि पांच राज्य, दभे [ अङ्क ] भांग | यदः ] 
जो, और [ सहः ] बलशाली घान को | बूमः ] हम कहते हैं कि [ ते ] वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १५ ॥ 

[ अरायान्‌ रक्षांसि ] अराजक राक्षसो, सपो, gaai और पितरों [ एकशतं मृत्युन्‌ ] एक सो मृत्युओंको> | १६ ॥ 

ऋतुओं, RIMS पतियों, [ आतआान्‌ हायनान्‌ | RIMS बननेवाले अयनों [ समाः संवत्सरान्‌ सासान्‌ ] सम ay, 
qar ओर महिनोंकों हम कहते है कि वे हसक्रो पापसे बचाबें ॥ १७ ॥ 

है ( देवाः ) देवो! ( दक्षिणतः एत ) दाक्षण दिशासे आओ, पश्चात्‌ ( प्राञ्चः उदेत qd दिशाम उदयको प्राप्त हाओ 


~ 
` 


( विश्व शक्रः देवा; ) सब समर्थ देव ( पुरश्तात्‌ उत्तरात्‌ समेत्य ) समक्ष उत्तर दिशाभं eas हो (ते mo) इम | f 


सबको पापस बचाओ ॥ १८ ॥ 
(amana ) सत्यप्रतिज्ञ (Raza: ) सत्यको बढानेवाला ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) सब देवोंको ( इदं बूमः) यह कहते. 

हैं कि वे ( विश्वाभिः परनीभि; सह ) अपर्ना सब पालियोंके साथ आकर (Wo ) हम सबको पापसे बचावें | १५-२० 
ik | 
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[ कां ११ 


( ९२) अथंववेदका खुवॉधभाष्य | 
N el 
i न: पत्लीमि! मह ते नो मज्चन्त्वंइंसः॥ Vol 
सवान्‌ देवानिद ब्रूमः सत्यपँधानतावधः | ATS पत्ना सह तै च्‌ | 


` fed | | 
भतं seat भूतपतिं भूतानापुत यो वशा । भूत नि सी संगत्य ते नो मुञ्चन्त्वहसः ॥२ १॥ . क. 
या देवीः पञ्च प्रदिशों ये देवा द्वादशतः | SHEET दास्ते न॑ सन्तु सदा शिवा; RRM 


| 
यन्मातली रथक्रीतमम॒तं वद्‌ ATTA | तदिन्द्रो ag आरवेशयत्‌ तदापों दत्त ATTA ॥३३॥ | 


1] इति दृतीयोऽदुतराकः l 


ने उस (स रोके अधिपतिको तथा ६ भूतं ) भूतको दभ 
(यः वशी ) जो सुबक वश करनेवाला हे उस ( सूतानां भूतपात ) was € 
( sea: ) #2" हे कि ( सर्वा भूतानि संगत्य ) सब भुत मिलकर हस तद पापसे sala ॥ २१ ॥ 
छ ° 2 a | - 
{ याः ca रेवीः प्रदिशः › जो दिव्य पांच 1दशाए हें, (थे द्वादश ऋतवः देवाः) जो बारह BY दव ६+ [ये संवत्सर 
वेई २ 
स्य दुष्टा ] जो aga दाढोके समान हैं [ ते नः सदा शिवाः सन्तु ] aaa 1 सदा शुभ हैं॥ २२ ॥ 


[ मा& Ts: ] मातलि [ यत्‌ रथक्रीतं ays भेषजं aq ] जिस रथके द्वारा प्राप्त अमरपन देनवाळ ओषधको जानतां दे | 

[ इन्द्रः तत atg प्रावशपत्‌ | इन्द्रने उच्च औषधको  जलोमे प्रविष्ट किया हैं, दे [ आपः | जलो ! [ तत्‌ भष दत्त ] उद्य | 

औषधको ed दीजिये ॥ २३ ॥ 
मांवार्थ--इन सब दवता ओळी TETAS सनुष्यमात्र WI बच जावे ॥१=९२ ॥ 


ड 
वि 


— --- व्या 


इस GHA विचार | 


an AS 


इस aad मानवको Waa दूर करनेकै लिये अर्थात saa निष्पाप करनेके लिये देवताओकी प्राथना हे । 

ga mama विशेषता यह हे कि यह प्रार्थना सावेजनिक अर्थात्‌ सांधि+ हे । सब लोगोसे मिलकर की जानेवाछ यहद 
प्राथना है, अतः इसमें ‘A नो मुचन्तु dza: वे हम सब प्रार्थना करनेवालोंकों प'पसे मुक्त करें, ऐसा बहुवचन प्रयोग ड्या R | 
ह. प्राथनाका महत्व वैदिक सारस्वतमे विशष हे, क्योंकि उससे संथशाक्त बढती | । 

अब इस सूक्तमें जिन देबताओंका न।मनिदेश आया हे उनका वगीकरण इस तरह ईन 


Ha ag 


aa 


पथ्वीस्थानीय देवता | 


१ झग्नि १ ६ शपथ्य ७ 

२ चनस्पति १ ७ उषाः ७ 

३ ओषधि १ ८ पार्थिवाः पशः ८ 
४ RET: ९ आरण्याः BM ८ 
५ अहोरात्र ५, ७ १० भूमि १० 
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१४ नदी १० 
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१३ एथिव्यां amr: श्चिताः १२ 

१७ aaa: [ अष्टो ]१३ 

१८ again: १४ 

१९ अङ्गिरसः १३ 

२० यज्ञ १४ 

२१ यजमानः १४ 

२२ RT: १४ 

२३ सामानि १४ 

२४ मेषज्ञानि १४ 

२५ यजु १४ 

२६ होत्राः १४ 

२७ वीरुधां पन्च राज्यानि १५ 
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३० भंग १५ 
१ यव: १५ 

22 खहः १५ 
2 भराय १६ 

३४ रक्षांसि १६ 

३५ सर्प १६ 

३६ पुण्यजन १६ 

३७ wy ( एकशतं मृत्यवः ) १६ 

३८ ऋतु ( द्वादश ) १७, २२ 

२९ ऋतुपति १७ 0 

४० MT १७ 

४१ हाथन १७ 

४२ समाः १७ 

४३ संवत्सर १७ 

४४ मासा: १७ 

३५ विश्वेदेवाः १८, १९ 

४६ देवपल्यः १९ 

३७ भूत PA . 

४८ भरताना, WAT २१ a 
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अन्तरिक्ष स्थानीय देवता 
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१२ भव ९ 
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३ सूर्य १, ५ 
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( ९४) अथवंचेद्का सुबोध भाष्य | [ni wp 

र १५ ब्रह्मणस्पति ४ 

x i R २६ भयेमा ४ 

६ विष्णुर १७ विश्व आदित्याः ( द्वादश ) ५, १३ 

७ भग २ १८ दिब्याः पशवः ( पक्षिणः ) ८ 

८ अश २ 22 द्यः १० 

o, विवस्वान्‌ २ २० नक्षत्राणि १० 

१० सवितादेव ३ २१ agia: १९ 

११ घाता ३ २२ देवीः ATT: २२ 

१९ S २३ प्रजापतिः ११ 

१३ रे 


AA, ` 
४ [दावषदः gai १२ 
१४ आश्विनो २ २४ दिविषदः देवाः १२, १३ 
> 


यहां तीन स्थानोंमे देवताओंको बांटकर रखा हे ' देवतानामके आगे जिल मंत्रम चे देवता थाय | उनके अक 

८ रि ~ ~ ` aS = egy स्‌ थु य xt १ * 

रखे हैं। और कई दृवताएं अन्तरिक्ष स्थानम अथवा युस्थानमं रखन योग्य होने परभी गनी सनान 

संबंध आनिके कारण gelea में रखा है । इतना भेद विचार की सुबोधताके लिये किया हे यह पाठक च्यानल aI 

पृथ्वीस्थानमे ४८ 
FARAWAY २० 

दयस्थानमें २३ | 

ə Í 


A aAA ° e 
मिलकर कुछ ९१ sani देवताएं gs । 
इनमें cag, 198, RARA, ७ऋषिगण, ३००खत्यु, १२मास, WB, GRY, WAT, ६ऋतुप त, ४।दशा, 
४ उपदिशा, ये १८४ देवताएं was होती हैं । इनमेंले १२ पुनरुक्त होनसे कम किय जायं तो शेष १७२ रद्द जाती Zl 
इनके साथ पूर्वोक्त ९१ देवताक्षोंको मिळानसे २६३ देवताएं होती हें । 
इन देवताभोंका मानवोंके साथ कंसा संबध भाता हे यइ देखकर पापस बचनेका यत्न साधक' को करना उचिष हे । 


| 

इसमें कई देवताएं पापके छिये साधकभी होतो हँ । जैले भूमि, जल, वनस्पती, पछु, पक्षी, इनके कारणद्दी मनुष्य | 
युद्ध करते भाये हैं, muwal झगडत रहे हैं, भूमिके कारण कितने युद्ध हुए हैं भोर कितने मानव काट गये हैं, यह इति- । 
हास में देखने योग्य है । मानवोंमें राक्षसभाव इनके कारण ही भाता है । बचना तो इसी राक्षसभावसे है । व्यवहार ऐसा | 
करना चाहिये कि मानवोंका राक्षसभाव दूर हो जाय और उनमें देवी भाव स्थिर हो जाय । इसीलिये कहा है कि-- 

ते नः सन्तु सदा शिवा: । २९ । ९ 

* थे सब देव हमारे लिये सदा शुभमार्ग बतानेवाले ati? इस प्राथनामें agag Hast संभावना सुचित द्दोती 
है । मन वश में रखकर किसी प्रकारभी भशुभत्रत्ती मनमें न उठे ऐसा प्रबंध करना चाहिये । | 

इसतरह मनुष्य पापसे बच सकता है । मन ढीला रहेगा तो पाप होगा, यदि मन बलवान होगा तो मनुष्य पापले | 
दूर रहेगा। | 

gaa a | करके मानव पापसे बचनेका साधन करे भोर पवित्रात्मा होकर यशस्वी बने | 


SSS ee 
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He ७, Ho १-६ | उच्छिष्ट ब्रह्मसक्त । (९५) 


उच्छिष्ट बल्लसृक्त | 


(७) 
( ऋषि।-अथवो | देवता-- अध्यात्म, उच्छिष्टः ) 


[८1 Cot CS CN ~ Oy N 
Ra? नाम रूपं चोच्छिष्टे छोक आहिंतः। उच्छिष्ट इन्द्रश्ामिइच विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥१॥ 
i भृत स॒ 


उच्छिष्टे द्याप्रापृथिबी विश्वं भूते समाहितम्‌ | आप॑ः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहेतः ॥२॥ 
A eh SS ~ 
सन्नुच्छिष्टे असंब्चो भो HAUT: प्रजापति: | ठोक्या उच्छिष्ट आयत्ता ABA FANT श्रमाय ॥२॥ 


A FNA 


ढा देहस्थिरा न्यो बह्म॑ विश्वसुजो दश | नाभिंसिव सर्वतर्च॒क्रमुच्छिशे देवता; श्रिताः uel 


ऋकू साम यजुराच्छष्ट FRIN: प्रस्तुत स्तुवस्‌ । 
हिङ्कार TBE खर! साम्रा मेडिशच॒ तन्मयिं all 
dai पावसाने agaaa | उच्छिष्ट यजञस्याङ्गान्यन्तर्गभे इव मातरि ॥६॥ 


q— ( उच्छिष्ट नाम रूपं ) उच्छिष्ट अर्थात्‌ अवशिष्ट ana नाम और रूप, ( उच्छिष्ट छोकः भाहितः ) 
उाच्छष्टम लाकलोकान्तर स्थित ई । ( उच्छिष्ट इन्द्र: च अश्मनः व ) उच्छिष्ठमें इन्द्र ओर अग्नि तथा ( अन्त; विश्व समाहेत ) 
उसके अन्दर संपूण विश्व समाया है ॥ १ ॥ 

( उच्छिष्ट द्यावाएथिवी ) apd ass ओर भूलाक (विश्व भूत Baliga) सब भूतमात्र Ser ढे ( उच्छिष्टे झाप; 
agg: चन्द्रमाः वातः भाहितः ) जळ, समुद्र, चन्द्रमा वायु, ये सब उसीम स्थिर हुए हं ॥ २ ॥ 

( सत्‌ असत्‌ च उभा उच्छिष्ट ) सत्‌ ओर असत्‌ ये दोनों उच्छिष्टे हे, ( gg: वाजः प्रजापति; ) मृत्यु, अन्न अथवा 
बल आर प्रजापालक, ( SFA: नः च द्रः च ) लोकोंके संबंधमे सब घन तथा स्वीकारन योग्य ओर नाश करने योग्य सभी 
पदार्थ (उच्छिष्ट भायत्ताः) उच्छिष्टमे ही संबंधित हुए हैं | ( श्री: मयि ) शोभा मुझमें इ ॥ ३ ॥ 

( इढः 2g स्थिरः न्यः ) ges, हृढतासे स्थिर aaa और गतिमान्‌ ( ब्रह्म Aaga: दश देवताः ) ज्ञान, विश्वको 
उत्पत्ति करनेवाली दस शक्तियां चारण करनेवाली देवताएं ( नाभिं चक्रं इव eda: ) नाभिचक्रके चारों ओर was समान 
सब Aa ( sess श्रिताः ) skewed ही स्थित su ४॥ 

BUR, MAA, यजुर्वेद, उद्गोथ, ( mega स्थितं ) स्तुति आर स्तवन, दिंकार, स्वर, ( साम्नो Hie: ) सामगानके 
आळाप यह सब Breed हं, ( तन्मयि ) ag सब मुझमें रहे ॥ ५॥ 
(ai पावमानं ) इन्द्र, अभि और पवमान, वायुके सूक्त, ( महानाम्नी: महाब्रतं ) महानाम और महान्नतवाळे 


मत्र-भाग ये सब ( यज्ञस्य भंगानि उच्छिष्टे ) agè अग उच्छिष्टमे स्थित हैं जेस ( मातरि अन्तः गभं? इव ) माताके धर ३७३ 


अन्दर ग्रम रद्दता हे ॥ ६॥ 
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(९६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [का ११, 


qaad बाजपे्यमम्निष्टोमस्तदध्वरः | अकश्चिपधाबुचिछिष्टे जीवर्षहिमदिन्तमः ॥७॥ 
AAT मथः दीक्षा कॉम प्रश्‍छन्दसा सह। उत्सन्ना यज्ञा सत्राण्युच्छिष्टऽधि समाहिताः॥८॥ 
= य i F ` ° F NSS 160 SNCS UN, TN] Lo 
अमिहोत्रं च॑ श्रद्धा च वषट्कारो व्रतं तप॑ः । दक्षिणेष्ट पूत चोच्छिष्टेऽधि समाहिताः ॥९॥ 
एकरात्रो द्विरात्रः संघः क्री: प्रक्रीरुक्थ्य|। 


ओतं निहितम॒च्छिष्टे य॒ज्ञस्याणूनिं विद्यया ॥ १०॥ ( १९) 
चतरात्रः पञ्चरात्रः षंडात्रशचोभयंः सह | 
घोडी मंश्रात्रथोच्छिष्टाज्जहिरे सर्वे ये यज्ञा अमृते हिताः ॥११॥ 
प्रतीहारो निधनं विश्वजिच्चाभिजिञ्च थः | 
साह्वातिरात्राबुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्सयें ngl 
सनता सनात! क्षम! स्वघाजासत सह! | 
उाच्छष्ट सव प्रत्यञ्चः कामाः कामेन TTT: ॥१३॥ 


नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽधि श्रिता Ra आ सूयो भात्युच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि TATU १४॥ 


अर्थ- राजसूय, वाजपय , sada, (तत्‌ अध्वरः ) वह हिंसारहित यज्ञ, अर्क- अश्वेमघ, (मदिन्तमः जीवशरदिः) आनन्द 
देनेवाला जीवोका रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें ही स्थित हुँ ॥ ७॥ 
( अग्न्याधेयं भथो दीक्षा ) अग्न्याधान, sien, ( छन्दसा सद्ग कामपः ) aes कामोंकी पूर्णता करनेवाल। यज्ञ, 
उत्सन्नाः यज्ञा; सत्राणि ) उत्सन्न यज्ञ और सब सत्र ये सब उच्छिष्टमें स्थित हें ॥ ८ ॥ 
MAA, श्रद्धा, वषट्कार , त्रत, तप, दक्षिणा, इष्ट, पूते ये सब SoH रहते हैं ॥ ९॥ 
एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्रीः, sat: उक्थ्य ये सब यज्ञ और ( यज्ञस्य अर्णुन ) यज्ञक अन्य अंश (विद्यया shee भोतं 
ह ) विद्याके साथ szasa अ asta हुए हैं ॥ १० N 
चार्‌ रात्रा, पांच र्रा, छः रात्रो, ( उभयः ) उभय अर्थात्‌ आठ, दम आर बारह रात्रीघाला ( षोडशी ) सोलह, 
(aaua) आर सात रात्रावाला य सरे यज्ञ उाच्छष्टम बन हृ आर (( अमति lear: ) य अम्नतम wa हॅ ॥ ५१ ॥ 
प्रताहार, निधन, विश्वजित्‌, आभाजत्‌, साह अतिरात्र, eae ये सघ ठाच्छष्टमे रह हें 1 यह सब ज्ञान ae 
TEN IRA 
( aqm संनतिः ) सत्य भाषण, agma, ( क्षेमः स्वधा ऊर्ज) कल्याण, eer बल ( ame ae: ) अमरपन 
सहन शाक्त, य ( सव कामा: कामेन तातृपुः ) सब काम जा कामनास TA करनवाल ह, ( उाच्छष्ट NAFA: ` उाइछष्टमे 
रहे हैं ॥ १३॥ 
नव भूम, सब समुद्र आर ( देवः ) Gas भी ( उन्छिष्ट अधिश्रिता: ) उच्छिष्टम आश्रित हैं । सूय उच्छिष्टम ही 
(था साति ) प्रकाशता ह, जिससे अद्दोरात्र हवते हैं । यह सब ज्ञान ( मयि ) मुझमें रहे ॥ १४ n 
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उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त | ( ९७ ) 
ae ers च य॒ज्ञा गुहा हिता; 
if पि अता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता ॥ १५ ॥ 
पिता जानेतुरुच्छिष्टोउसोः पात्र; पिता पह; 
स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिप्न्य; ॥ १६॥ 
Ai स्थ TWH राष्ट्र aA बश्च कमै च । भृतं भविष्यदुच्छिष्टे वीयं लकष्मी्ैलं बले ॥ १७॥ 
agian आ तिः at राष्ट्र षडुव्ये|: । संवत्सरो३ध्युच्छिष्ट इडां प्रैष ग्रहां हविः ॥ १८॥ 
WA आप्रियआुमास्यानिं Aes उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्तदिष्टंय! ॥१९ ॥ 
ayaza मासाक्षार्तवा ऋतुभिः सह। 
उच्छिष्ट वोषिणीराप; स्तनयित्नुः श्रतिंही ll २० ti ( २०) 
शर्करा: सेकता अउमान ओषधयो बीरुधस्तृणा | 
अञ्नाणि Agi बषप्रच्छिष्टे संश्रिता श्रिता ॥२१॥ 
Cig: प्राप्ति; समांप्िव्योम्रिमेह एधतुः । अत्यांप्रिरारि्ष्टे भतिश्राईिता निहिता हिता ॥२२॥ 
यचे प्राणाति प्रणिन यच्च परयति चक्षषा । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्चित॑! ॥ २३ ॥ 


अथ-उपहन्य, AJNI ओर (ये च गुहा हिताः यज्ञा: ) जो gaa आश्रित यज्ञ हे, उनको ( विश्वस्य भर्ता जनितुः 
पिता ) विश्वका पोषक और पिताका भी पिता ( उच्छिष्टः बिभति ) उच्छिष्ट संज्ञक परमात्मा धारण करता है ॥ १५॥ 

( उच्छिष्टः जानितु: पिता ) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता दै यह ( असोः Ga: Rang: ) प्राणका पोत्र है, परंतु 

र सबका पितामह ही हे, (सः विश्वस्य ईशान; क्षियति) वह विश्वका ईश्वर होकर सर्वत्र रहता हे वह (वृषा भूम्यां अतिध्न्य:) 
वान्‌ ओर Wy सबसे As है ॥ १६ ॥ 

हत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धम, कम, भूत, भविष्यत्‌, वीय, लक्ष्मी, ( बले बळे ) बलिष्टमें रहनेवाला बळ यह सब 

gä रहता हे ॥ १७॥ 

समृद्धि, ( ओजः ) शक्ति, ( भाकूतिः ) संकल्प, क्षात्र, राष्ट्र, (gamed: ) छः भूमियां, संवत्सर, ( इडा ) अन्न, 
( पघाः ग्रहाः ) प्रेष ग्रह ओर हवि यह सब उच्छिष्टमें रहा हे ॥ १८॥ 

ATA, आप्रिय, चातुर्मास्य, नीविद, यज्ञ, होत्रा, पशुबन्ध ओर उमकी इष्टियां उच्छिष्टमे रहती दं ॥ १९॥ 

( asaan: ) पृक्ष ( मासाः) महिने, ( akat: ऋतुभिः सद्द ) ऋतुओके साथ ऋतुसंबधी पदार्थ, ( स्तनयित्नुः ) 
मेघ ( महीश्रृतिः )बडी गर्जना ओर ( घोषणी आपः ) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब Raed रहे Eu २० ॥ 

( शकरा: Qaa: agma: ) पथरीली बालू, बाळू, पत्थर (भोषधयः वीरुधः तृणा ) औषधियां वनस्पतियाँ और 
घास, [ अञ्राणि विद्युतः वष ] मेघ बिजलियां ओर बृष्टि [ डीच्छटे Star: श्रिताः ] Rasi आश्रित हुए हं ॥ २१ ॥ 

[ राद्विःप्राप्तिः समाप्ति: ] सिद्धि, प्राप्ति और समाप्ति, [ व्याति; ag: wag: ] व्याप्ति, महत्तव ओर ate, [ अत्यासिः, 
भूतिः | अतिशय प्राप्ति, ऐश्वर्य यद सब उच्छिष्टे [ भाह्विता निहिता द्विता ] रखे हैं ॥ २२॥ 

[ यत्‌ च प्राणिन प्राणिति ] जो प्राणसे प्राण धारण करता हे ओर, [ यत्‌ च चक्षुषा प्यति | जो आंखसे देखता है, 
यहद सब उच्छिष्टे [IR] निर्माण हुआ है [ दिवि-भ्रितः देवा दिविः ] जो देव युलोकमें हैं वे सब goni रहे हैं 
ओर उच्छिष्टमे ही हैं ॥ २३ ॥ 

१३( ag. भा. Bie ११ ) 


रू 
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अथर्ववेद का Gat भाष्य | [क्ा” ११ 


(९८) 
ऋच! सामनि छन्दासि पुराणं ager सह । उच्छिष्टाजिरे सबै दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४॥ 
ग्राणापायौ बक्षः श्रोत्रमाक्षितिइच क्षितिंश्च या | उाच्ठष्टाओंश ० ॥२५॥ 
आनन्दा मोदाः प्रमुदोंऽमीमोदमुदश्च ये | उच्छिष्टा ॥२६॥ 
देवाः पितरों मनुष्या 5गन्धवोप्सरसरच T | 
उच्छिष्टाजज्ञिरे समे दिवि देवा दिविश्रित; 


॥ २७॥ (२१) 


श्रोत्र, [ क्षतिः अक्षितिः ] भौतिक ओर अभोतिक 


ag 
__ ऋचा, साम, छन्द, पुराण ओर aga, प्राण,अपान, AB, 
a मनुष्य, गैधवे, अप्सरा, JATA रहनेवाले 


पदार्थ, आनन्द, मोद, प्रमोद, [ अभीमोदः मुदः ] प्रत्यक्ष आनंद, दव, पतर, 3 aj | 
२७ ll | 


सब देव ये सब | उच्छिष्ठात्‌ जजर 1 उच्छिष्ट से उत्पन्न हुए हैं ॥ २४० 
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ae ७] 


(९९) 


उाच्छट सक्तका आशय | 


fa 


इस सूक्तकी भाषा अध्यंत सरल द्वोनेके कारण इसका भावार्थ 


पृथक्‌ लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
stent अर्थ । 
“ उच्छिष्ट ” अर्थात्‌ ` ऊध्व भागमें अवशिष्ट,' जो उच्च 
स्थानमें अवशिष्ट रहा है । विश्व बननेके पश्चात्‌ जो भाग अव- 
AS रहा हूं उसका नाम é उच्छिष्ट 


० 


& rears 


al 


पुरुषसूक्तमं कहा 
त्रिपादूध्वे Sge पादोडस्येद्दाभवत्पुनः | 
( क्र. १०।९०।४ ) 
‘ae पुरुष उच्च स्थानमै उदित हुआ है, और उसका 
एक अंश यहां इस fay ga: पुनः होता हे । ' एक अंशका 
वह विश्व बनता और बिगडता है, परतु जो त्रिपात्‌ पुरुष aa- 
शिष्ट ऊध्व भागमें रहा दै वह Gar ही एकरूपमें रहता है I 
इस तरह WAH एक अल्पसा माग विश्वरूपाकार होता 
रहता है ओर शेष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रहा हैं। इसी- 
का नाम उच्छिष्ट है। यही Gea भागमें अवशिष्ट रहा है। 


( उच्छिष्टे नाम रूपं ) इसी परव्रह्वामै नामरूप रदा दै, 
इतना कहनेसे सब कुछ उसीमें है ऐसा कहा हे, क्‍योंकि जो 
कुछ इस विश्वमे है वह रूपवाला है और नामवाला भी RI 
जिसका रूप नहीं और जिसका नाम नहीं ऐसा वहां कुछ भी 
नहीं हे । संपूण विश्वही नामरूपाव्मक gI हम्त किसीका नाम 
लेते हैं और नाम लेते ही आंख के सामने वह रुप आता है, 


A 


yal नामरूप है भौर यह सब नामरूप इस उच्छिष्ट परब्रह्ममें 
रहा है। 

नाम भी उच्छिष्टमें है और रूप भी उच्छिष्टमें दै इतना 
कहनेसे उस उाडिछष्ट परत्रह्म में नामरूप रहा है ऐसा अर्थ हुआ। 
ज्ञेस घडा यह नाम और घडेका रूप यह सब AAY रहता है। 
अर्थात्‌ ag मिट्टी ही नामहपात्मक घटाकार होकर हमारे 
सामने आती हे । इसी तरह उाच्छिष्ट परब्रह्म नामरूप घारण 
करके विश्वाकार होकर, विश्वरूपी बनकर हामरे सामने भाता 


है। यही परमात्माका विश्वरूपदरैन जो सगवद्वीताके ११वें अध्या- 


यमें कह। गय। है और यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें वर्णित हुआ है । 
* 
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उाच्छिष्टमँ रूप। 

“उदिछष्टमें नाभरूप रहै हैं,” यही मंत्रभाग मुख्य हे; अगि 
इसी का स्पष्टीकरण ही हे, जैसा--उच्छिष्टम लोक, इंद्र,अग्नि 
विश्व, द्यावाप्राथेवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, 
(मत्र१--२) नो भूमियां, qà (म० १४), वाल, पत्थर, शिला, 
ओषविबनस्पतियां, घास, अभ्र, विद्युत्‌, वृष्टि, ( मं° २१),जे। 
प्राणस्ले जीवित रहता है, जो आंखसे"देखता हे, जो आकाशमै दै 
(मं०२३), देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा( do २७ )विश्व 
उत्पन्न करनेवाले दस देव ( Ho ४ )। यह सब उच्छिष्टं 
है, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं । इनका आश्रय उच्छिष्ट--पर- 
मात्माही है। 

उच्छिष्टमें नाम 

अब नामका वर्णन देखिये--ऋणग्वेंद, यजुवेंद, सामवेद, 
उद्गीथ, स्तवन, हंकार, स्वर, सामके आलाप, (Ho ५) 
इन्द्रास्निके सूक्त, पवमानसूक्त, मद्दात्रतादिसूक्त, (में ०--६) 

न्द्‌, पुराण, (Ho २४ ) ये सब नाम हूं, ये सब शब्द हैं । 
शब्दसृष्टीका यह विस्तार है ओर ये सब नाम उच्छिष्टे 
MALI रहते हैं । 

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट Ta रहते हैं, जो 

रूप है वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम है वह भी 


उसी का नाम दै । इसीलिये ये नामरूप उसमें रहते है। 


+ ~ 6 

उाच्छष्टम AA | 
नाम और रूप इस रीतिस sites ब्रहममें हैं यह बात देख- 
नेके पश्चात्‌ al? कहां रद्दता है यह प्रश्न उपस्थित होता 
है, उसका उत्तर भी इस सूक्तने दिया दै कि सब कमे सब यज्ञ 
Ree ब्रह्ममेंही रहते हैं, देखिये--'राजसूय, वाजपेय, अभि- 
ष्टोम, अध्वर, अश्वमेध ( मं० ७ ) अग्न्याधान, दोक्षा, यज्ञ, 
सत्र, (He ८ ) अग्निहोत्र, त्रत, तप, दक्षिणा; इष्टापूते 
( Hos ), एकरात्र, द्विरात्र, सदयःक्रीः, प्रक्रोः उक्थ, 
( Ho १० ) चतूरात्र, पंचरात्र, षड्रात्र, सप्तरान्न, NEUF, 
दशरात्र, द्वादशाह, Wea, ( Ho ११ ), विश्वजित्‌, aÑ- 
aa, (ào १२ ) आदि सब aged ही हैं भीर्‌ ये संब 


e 


+ 


teiaa 
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(९००) 


उसी उाच्छिष्टमे Tea हे, उसी उच्छिष्ट अह्यके आघारपर 
संपूर्ण क्मेमागको व्यवस्था रची गर्थी है 1 अथात्‌ सब कम कि 
आधार ब्रह्म दी है 

उच्छिष्टमे काल। 

८ काळ ° भी उच्छिष्ट बरह्मके आधारसे रहता È, 
कहा हैं कि- ' अर्घ मास ( पक्ष ), मास ( महिना ), KT 
(Ho २० ), अयन, वष, संवत्सर (He १८ ) यह्व सब 

feos RAW रहा है । भूत, भविष्यत्‌ ( मं० १७ ) संपूण 
काल और कालके अवयव इस तरह उच्छिष्ट ATH आधार 
रहे हैं ऐसा यहां कहा दे । 

कालके साथ कर्मका संबंध है, एकरात्र, 
अनेक यज्ञ कालमर्यादा के साथ संबंध रखते हैं । कई इशियां 
टे कालखंड के साथ संबंधित हैं और कई सत्र दोघळालके 
हैं । तथापि सब यज्ञ इस तरह कालसे मर्यादित द्वोते cl 
अर्थात्‌ जैसा नामरूपका परस्परसंबंध है उसी तरह काळ 
और करका परस्परसंबंध है। पाठक इसका अच्छी WE 
वचार करें, ओर इसका अनुभव करें 

श्रद्धा, तप, ब्रत, दीक्षा ( मं० ९ ), सूनृत, TANA, 
कल्याण, स्वधा--अर्थात्‌ अपनी धारणाशक्ति, बल, अमृतत्व, 
सहनसामर्थ्ये, कामना, वासना ( मं० १३), ऋत, सत्य, 


अतः 


द्विरात्र आदि 


अंथचवेदका BUT भाष्य 


xan a FS a ator [व्यः = 
हैं वे भी मानवकी Salas लिये अत्यंत आवश्यक ह 


6 


[ कां० ११ 
श्रम, ad, वीर्य--पराक्रम, लक्ष्मी. शोभा, ( भे० १७), 
समृद्धि, संकल्प, क्षात्रबल ( मं० १८), सिद्धि, प्राप्ति, सभासि 
व्याप्त, महत्त्व, बृद्धि ( मं० २२ ) आनंद, मांद, प्रमोद 
(do २५ ) ये सब जो कर्मके साथ संबंध रखनेवाळे गुण 
। पय सब 
उच्छिष्ट ब्रह्मते आधारपर रहते हैं । 

जो प्राणसे सजीव रहते हैं ओ 
संब प्राणिमात्र उच्छिष्ट AMT आश्रय पाकर रहते हैं. अथौत्‌ 
वह उच्छिष्ट AMA पृथक्‌ नहीं हैं। ( Ae २३) 


~ 


ST ee कक धळ 
[र जा आखस Gad द च 


सत्‌ असत., जीवन मृत्यु, त्र आर द्र ( वरण आर द्रावण ), 
i= > ay = कुछ 
यह सब इन्द्र उच्छिष्ट ब्रह्ममें दी रहता. है अथात्‌ जो कुः 
a अ स्ति 
यहां हे उस सबका संबंध NAAG हे, RARA JIR आस्त- 


के sany विशद किया जायगा 


व्याख्या 
यजुर्वेद का विषय हे । 
जो Rysa का विषय यहां कहा है वही agu- 
a à 


वद्वीताके ११ वें अध्यायमें विस्तारले कहा ह, ओर यजवदके 
रद्राध्यायमें भी अधि ही विस्तारसे कहा हे । पाठर तुलना 


करक वदळा तत्व जान । 


ज DIN CRY मि 
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qo Zé T द्‌ ॥ 
q. H ९ t ( १०१) 


FRM 
शर [रका रचना | 
UE) 
(ऋषिः=कोरुपाथिः | देवता--अध्यात्मं, मन्युः ) 


यन्मन्युजीयामाबहत्‌ संकरपस्य गहादर्थिं। क आसं जन्याः के बराः कं ज्येष्ठवरो| भवत 1 १॥ 

पश्चवास्तां BH चान्तमेहत्य|णिवे । त आसं जन्यास्ते बरा ब्रहम ज्येष्ठवरो[ऽभवद्‌ MRI 
दश साकमंजायन्त देवा देवस्य! पुरा ¦ यो वै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्‌ वदेत्‌ ॥३॥ 
ग्राणापानो चक्षुः शोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या | व्यानोदानो वाङ्‌ मनस्ते वा आकूंतिमाब॑हन्‌।।४॥ 
अजाता agads घाता बृहस्पतिः । इन्द्राग्नी अश्विना तहिं कं ते ज्येष्ठमुपांसत ॥५॥ 


Ss e e J ` > ` & ` 
तपश्च वास्ता कमे चान्तमेहत्यणिवे। तपों ह जज्ञे कमेणस्तत्‌ ते ज्येष्ठमुपासत ॥६॥ 


så- ( थत्‌ मन्युः संकल्पस्य गृहात्‌ ) जब उत्साहने संकत्पके aa ( जायां अधि aaga ) अपनी क्लीको प्राप्त 
किया, विवाह करके अपने घर ले आया, उस समय (के जन्याः) कोन कन्या-- पक्षकै लोग थे ओर ( के वरा: ) waa वरपक्षके 
लोग थे, आर उनमें ( कः उ ज्येष्ठवरः uwaa ) कोन श्रेष्ठ वर माना गया था ॥ ३ ॥ 

( मद्दति अणवे अन्तः .) बडे महासागरके अन्दर ( तपः कमै च कास्ता ) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, ( ते जन्याः 
ते बराः आसन्‌ ) वे ही कन्यापक्षके और वरपक्षके लोग थे, और उच्च समय ( ब्रह्म sugar: अभवत्‌ ) ब्रह्म ही सबसे 
AYT था ॥ २ ॥ 


( देवेभ्यः दृश देवाः aie अजायन्त ) देवोंसे दस देव साथ साथ बनें हैं, ( यः चे तान्‌ प्रत्यक्ष विद्यात्‌ ) जो निश्चयसे 


उनको प्रत्यक्ष जानता है ( सः वे भद्य wag वदेत्‌ ) adi निश्चयसे आजही महत्‌ ब्रह्मका ज्ञान कह सकता हे ॥ ३॥ 
( प्राणायानो, way: श्रोत्रं, या अक्षितिः च (क्षितिः च ) प्राण, अपान, चक्ष, श्रोत्र, अभौतिक और भौतिक शाक्ति, 
= > a ~ ` N ans ७ x 
( ब्यान-उदानो aera: ) व्यान उदान और वाणी तथा मन, ( ते वै आकूतिं saga ) ये ही निश्चय संकल्पशक्तिको धारण 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
( ऋतवः अथो धाता बृहस्पतिः इन्द्राग्नी झिनो ) ) ऋतु, धाता, बृहस्पति, इन्द्र, असि, अश्विनी ये देव ( अज्ञाताः 
आसन्‌ ) नहीं बने थे, ( alg ते क॑ ज्येष्ठ उपास्त ) तब वे किस श्रेष्ठ AMAL उपासना करते थे ॥ ५॥ 
( तपः कमै च एवं ) तप और कर्म ( महति भवे भास्तां ) बडे संसार सागरभें थे । ( कर्मणः तपः ह-जझे ) कमसे 
तप उत्पन्न हुआ, ( ते सत्‌ ज्येष्ठ उपासते ) वे सब उस श्रेष्ठकी उपासना करते थे ॥ ६ ॥ 
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(१०२) अधवंचेंद्का उ बोच भाज्य | [काँ०११, | | 
| 
| 
| 


येत आसीद्‌ भूमि! पूर्वा यामद्धातय ईद्‌ ।पढु; 


॥ चे तां विद्यान्नामथा स मन्यत पुराणावत्‌ ॥७॥ 
कुत इन्द्रः कृतः सोमः SA अग्निरजायत । कुतस्वष्टा सर्मभवत्‌ कवा धाताऽजायत ॥८॥ 


इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमा अग्नराभरजायत | त्वष्टा है जज्ञे त्वष्टघातुघाताजायत ॥९॥ | 
ये त आसन्‌ TA जाता देवा देवेभ्यः पुरा | JAVA ठाक दत्वा RER लाक ATTI? o l | 


यदा कंशानास्थ स्नाव सास मज़ानमाभरत्‌ | 


शरीरं कृत्वा पादवत्‌ के टोकमन प्रावशत्‌ TE | 
कुतः केशान्‌ FAL स्नाव॒ कुतो अस्थीन्यामरत्‌ | | 
अङ्गा TUT मज्जानं को मांस कुत आभरत्‌ ॥१९॥ | 


संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌ | सवे ससिच्य सत्यं देवा; EIAN Het 
ऊरू पादावष्ठावन्ता शरा हस्तावथा Fay | पृष्ठीबेजेद्य पाखे कस्तत्‌ JAZTEN 1९१४ 


(या ga: पूर्वा भूसिः आसीत्‌) जो इससे पूवकी भूमि थी (यां अद्धातयः इत्‌ fag: ) जिसको gaa aimed जान 
लिया था, (a: वे तां नामथा विद्यात्‌ ) जो sa अलग अलग नामसे जानता है, ( सः पुरःणवितत मन्येत ) उसे पुराणवित्‌ 
कहा जाता है ॥ ७॥ 

l (gu इन्द्रः, कुतः सोसः कुतः अम्निः अजायत ) किससे इन्द्र, सोम और अभि उत्पन्न gar? (ङुतःस्वष्टां समभवत्‌) 
किससे ag उत्पन्न हुआ और ( कुतः घाता अजायत ) किससे घाता बना है॥८॥ 

(इन्द्रात्‌ इद्रः, सोमात्‌ सोमः ) इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, ( HH: अमिः अजायत ) AAI MA उत्पन हुआ।(व्वष्टा 
ह त्वष्टुः जज्ञे ) त्वष्टासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा ( धातुः घाता अजायत) घातासे घाता हुआ हे॥९॥ 

(ये ते दश देवाः ) जो वे दस देव ( पुरा देवेभ्यः जाताः आसन्‌ ) पूवे समयमें देंबोंसे उत्पन्न हुए थे, वे (पुश्नेश्यः लोकं 
दुर्वा ) अपने पुत्रोंकी स्थान देकर, ( ते कस्मिन्‌ लोके भाषते ) किस लोकमें रहने लगे १॥ १०॥ | 

(यदा केशान्‌ अस्थि स्नाव ) जब केशों हड्डियों, स्नायुओं [ ata मज्जानं आभरत्‌ ] मांस आर मज्जाको इस देहमें 
ag दिया, और [ शरीर पादवत्‌ कृत्वा ] शरीरको पांववाला किया, तब वह भरनेवाला | क॑ लोकं अनुप्राविज्ञत्‌ ) किस लोकमें ! | 
अनुकूलताके साथ प्रविष्ट हुआ ! ॥ ११॥ 

[ कुतः केशान्‌ कुतः स्नाव ] किससे केशोको ओर किस्से सनायुभोंको [ कुतः अस्थीनि आभरत्‌] कहांसे इड़ियॉको इसने 
भर दिया ? [कः मंगा पर्वाणि मज्जानं] Raa अवयत्रों पवो भोर मज्जाको तथा [ ata कुतः आभरत्‌ ] मांसको कहाँसे भर 
दिया? ॥ १२॥ 

[ ते देवाः ससिचः नाम | वे देव aes ? अथात्‌ सींचनेवाले इस नामके है [ ये संभारान्‌ समभरन्‌ ] जो संभारको 
भर देते ६, [ सब मत्य संसिच्य ] सब मरण धमवाळे शरीरको dia कर [ देवाः पुरुषं आविशन | ये देव पुरुषके प्रति प्रविष्ट 
हुए ६ ॥ १३॥ 

( कः ऋषिः ) कौनसा ऋषि है जिसने ( उरू adad पादौ ) जांघों और जालुवाले पार्वोको (fre हस्तो | 

E ook ) चिर हाथ और मुखको ( प्रष्ठी: बजह्ये पाचच) पीठ dad और पसलियाको ( तत्‌ समद्धात, ) वह सब जोड | 


~ a 


दिया है ?॥ १४ ॥ 
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सू० ८, Ho ७-३४] शरीरकी रचना] (१०३) 


शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वा fara कीर्कसा! 

त्वचा प्रावृत्य सघ तत्‌ संधा सर्मदधान्मही ॥१५॥ 
AVOUT सधया सहित महत्‌ | येनेदमद्य रोचते का अस्मिन्‌ वणमाभरत्‌ ॥१६॥ 
सव दुवा उप॥शक्षन्‌ तदजानाद वधू! सती | इशा वशस्य या जाया सास्मिन्‌ वणमाभरत्‌ १७ 
य॒दा त्वष्टा व्यतणत्‌ पिता त्वष्ट्ये उत्तरः | गह कृत्या मत्यै देवाः पर्ुपमाविशन्‌ ॥१८॥ 
सभा में तन्द्रानऋ।ते; पाप्मानों नाम देवता।|जरा खालत्यं पार्लित्य शरीरमन प्राविशन्‌॥१९॥ 
स्तय दुष्कृत वाजन सत्य यज्ञा यश बृहत्‌ । बढे च क्षत्रमाजश्व शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२०॥ 
qaa वा ayia रातयाऽरातयइच या; | FATT सवास्तष्णाश्च शरीरमन प्रावशन्‌ ।। २१॥ 
निन्दाश्च वा आनन्दाइच यच्च हन्तात नाते च। शरार श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चान प्राविशन्‌ २२ 
विद्याश्च वा आवद्याश्च यच्चान्यहुपदेश्य मम । शरार ब्रह्म ग्रावशदच) सामाथा यजु; ॥२३॥ 
आनन्दा मोदाः प्रमुद।5भामादमुदश्व ये । हसो नारिष्ट नृत्तांने शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२४॥ 


( शिरः स्तो क्यों सुख ) सिर हाथ और मुख, ( Het ग्रीवा: च कीकसाः ) sta गर्दैन और हड्डियां ( तत्‌ सब 
taal ga ) इस सबपर चर्मका वेष्टन करके ( मद्दी संघा समदधात्‌ ) बडी जोंडनेकी शक्तिने जोड दिया है॥ १५ ॥ 

(aa तत्‌ मद्दत्‌ शरीरं ) जो यह बडा शरीर (संघया सहित) संधा नाम जोडनेकी शक्तिद्वारा जोडा गया, ( यन ae 
aa रोते ) जिससे आज यह प्रकाशता है, ( अस्मिन्‌ कः वर्ण आभरत्‌ ) इसमें किसने वर्णकों भर दिया है १॥ १६ ॥ 

(सवे देदाः उपाशिक्ष न) सब देवोनें शिक्षा दी, (तत्‌ खरी वधूः अजानात्‌) उसे सती वधुने-अर्थात्‌ grea जान लिया | 
(या amea ईशा जाया ) जो सबको वशमें रखनेवाळे की ईश-शक्ति नाम भार्या है (सा आस्मिन्‌ घण आभरत, ) उसने 
इसमें वणका भर दिया हे ॥ १७ ॥ 

(यः asg: पिता उत्तर; त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उच्चतर श्रेष्ठ त्वष्टा है उसने ( यदा व्यतृणत्‌ ) जब इस AA 
fox किये, ( सत्ये गुह sear) तब मरणघमेवाल घर करके ( देवाः पुरुष आविशन्‌ ) देवोंने पुरुषमे प्रवेश किश ॥ १८ N 

( स्वप्न; लन्द्री; ARR: ) निद्रा, आलस्य, पापभावना ये ( पाष्मनः देवताः वे नाम ) पापो मनकी देवताए हें तथा 


( जरा arsed पालित्य ) वृद्धावस्था, खेजापन और श्वेत बाल होना ये सब ( शरीर अजुप्राविशन्‌ ) शरीरके अन्दर प्रविष्ट 


हुए ॥ १९ ॥ 

(Aå दुष्कृतं वुजिनं ) चोरी, दुराचार और कुटिलता ( सत्यं यज्ञः बृहत्‌ यशः ) सत्य, यज्ञ और बडा यश ( बछ- 
च क्षत्रं भोजः च ) बळ, क्षात्रतेज और सामर्थ्ये ये सब ( शरीर अनुप्राविशन्‌ ) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥ 

( भूतिः च अभूतिः च ) Wad और दारिद्य, ( रातयः याः भरातयः च ) दान और कंजूसी, ( ga: च सर्वाः" 
वृष्णा च ) भूख ओर सब प्रकारकी तृष्णा ( शरीरं अनुप्राविशन्‌ ) शरीरमे प्रविष्ट हुई॥ २१ ॥ 

( निन्दाः च वे अनिन्दाः च ) निन्दा और स्तुति ( यत्‌ च इन्त इति न इति च ) जो हाँ आर ना करते दै 
( श्रद्धा दक्षिणा अश्रद्धा च ) श्रद्धा, दक्षता भोर अश्रद्धा ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥ 

( विद्याः च वै भविद्याः च ) विद्या और अविद्या (aq च अन्यत्‌ उपदेश्यं ) जो अन्य उपदेश करने योग्य हे, वह 
( ऋचः साम अथो यज्ञः ब्रह्म शरीर प्राविशत्‌ ) ऋग्वेद, सामवेद, AJAR आर ब्रह्मवेद AULA MAS हुए ॥ २३ ॥ 

( भानन्दाः मोदाः प्रमुदः ये अभीमोदसुदः च ) आनन्द, मोह, प्रमोद ओर हास्यविनोद ये सब (इस; नरिष्टा तत्तानि) 
हास्य, चेष्टा और नृत्य ( शरीरं अनुप्राविशन्‌ ) शरीरे SRE हो गए ॥ २४॥ 
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(१०४) अधर्ववेदका सुबोधभाष्य | [ कां ११ x 


as य [| 
आलापाश्र प्रापाश्चांभीलापलपश्च ये । शरीरे सब प्राविशन्नाउुज) YSN Fst ॥२५॥ 


प्राणापानौ चक्षः श्रोत्रमक्षितिशच क्षितिरच या | व्यानोदानो वाङ्‌ मनः AULT त इयन्त ९६ 
आशिषश्च प्रशम GAT विशिषरच या; । वित्तानि सवै सकल्पाः WALA प्राविशन्‌ VSI 


आस्तेमीञ्च वास्तेंयीञ्च ATT: कृपणाइच याः। TAs शुक्रा स्थूल अपस्ता वोमत्साबसादयन्‌रट म 
आस्थि कृत्वा समिधं acetal असादयन्‌ । रेत॑ः gasi देवाः पुरुषमाबिंशन्‌ ॥२९॥ | ५ 
या आपो याश्च॑ देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह। शरीरं बह्म MATSU जापतेः ३०॥ 
रश्क्षवातंः णं पुरुषस्य वि भेजिरे | अथास्येतरमात्माने देवाः प्रायच्छत्नमरये ॥३१॥ क. 
तस्माद्‌ बै विद्वान परुषमिद ABTA सन्यते । सवी ह्य|स्मिन्‌ देवता गायों गोष्ठ इवासते ॥ ३२॥ स्‌ 


ग्रथमेनं ग्रमारण त्रेधा विष्वङ वि गच्छति | 
अद्‌ एकेन गच्छत्यद Tha गध्छतीहेकेन नि पेषते ।।३३॥ 


N 


अप्सु MUNA वद्धास शरीरमन्तरा हितस्‌ । तरिमिछयोऽष्यन्तरा तस्साच्छवो5ध्युच्यतं ॥ २४।। 
॥ इति चतुर्थो5नुबाक ॥ ८ 


( भाळापाः च प्रझापाः च ये अभीळापलप; ) आलाप प्रलाप और वार्तालाप, तथा ( नायुजः TAA: युज; ) आयोजना 
प्रयोग और योग ये ( सर्वे शरीरं प्राविशन्‌ ) सब Aries प्राविष्ट हुए ॥ ९५ Ul 
( प्राणापानो ag: श्रोत्र ) प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र ( अक्षितिः च या क्षितिः) अम्नोतिक और भातिक शक्तियां 
( व्यानोदानौ aaa: ) व्यान, उदान, वाणी ओर मन ( ते शरीरेण इंयन्ते ) ये शारीरके सांथ चलते हैं ॥ २६ 
( आशिषः च प्रशिषः च ) आशीर्वाद और घोषणा, ( संशिषः च विशिषः च याः ) संमतियां ओर विशेष अनुशासन 
( चित्तानि सवै सकल्पाः ) चित्त और सब संकल्प ( शरीरं कजुप्राविशन्‌ ) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ N 
( भास्तेयी; वास्तेयीः च ) बैठना और रहना, ( खरणाः याः कुपणाः च ) त्वरा और BING, ( गुह्याः JENEZA: 
ताः AG: बीसत्सा ) गुह्य, शुक्र, स्थूल, ASST तथा बीभत्स भाव ये सब WH साथ ( AART ) Xe ६॥ २८ | | 
( तत्‌ अस्थि सामेध कृत्वा ) उस हड्डी को समिधा बनाकर ( अष्ट भापः SARIT ) आठ प्रकारके जलाने सब शरार- | ध् 
की बनावट की हे, ( रेतः भ्षाज्य कुत्वा ) रेतका घी बनाकर ( देवाः पुरुष आविशन्‌ ) सव देव पुरुषमें घुस गये ह ॥ २९ M Š 
(या; आपः याः च देवताः ) जो जल और जो देवताएं ( या विराट aan सह ) जो aga साथ विराट्‌ है aE सब | 6 
(aa शरीर प्राविशत्‌) ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट हुआ है,(शरीरे अघि प्रजापतिः) शरीरमें वही प्रजापति नामक अधिष्ठाता हे॥३०॥ 1 
( पुरुषस्य ag: सूथः ) पुरुषकी आंख सूर्य ( प्राण वाठः वि भेजिरे ) ओर प्राण वायु विशेष ARA विभक्त करके 
बनाये गये हैं ( अथ अस्य इतरे आत्मानं ) ओर इसकी अन्य आत्मा (देवाः AAA प्रायच्छन्‌) Sala अगनिक्रे पास दी ॥ ३१ ॥ र 
(तस्मात वे विद्वान्‌ )३ सल्यि fee ज्ञानी बिद्वान्‌(पुरुष इदे नह्य इति मन्यते ) पुरुषको यह ब्रह्म ऐसा मानता el (डि | 
सर्वाः देवता अस्मिन्‌ भासते) क्योंकि सब देवता इसमें निवास झरती (ga गावः गोष्टे) जैसे गोवें गोशालाम रहती हैं॥३२॥ । ३ 
( प्रथमेन प्रमारेण ) प्रथम aga ( ar विष्वङ्‌ विगच्छति ) तीन प्रकारण aqa जाता दै । ( भदः एकेत गच्छति ) | 2 
वहां एकते जाता है, ( ag: एकेन गच्छति ) वहां एकत्र जाता है और ( ga एकेन बिसेवते ) यहां एकसे सेवन करता है॥३३॥ | र 
(iag ag वुद्धासु)गीला aay जलोकी वृद्धि होनेपर उसमें(भस्तरा शरीरं द्वितं)अन्द्र शरीर रखा यया है।(तस्मिन्‌ | i र 
अन्तरा आधि शावः ) उसके बीचम यह शचरुपी शरीर रहता हे ( तस्मात्‌ रव: wy उच्यते ) इसलिये उसे शव कहते हें॥ ३४॥ | ३ 
चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४॥ 
( सूचना-यह सब भर्य सरळ है इसीकेय भावार्थ नहीं दिया है । ) 
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शरारका रचना आर 


सब प्राणियोके शरीरकी रचना विशेष अद्भुत है । उसमें 
mad शरीरकी रचना तो विशेषद्दी विलक्षण हे । मानवी 
शरीरकी रचनाको परमात्माढी कारीगरकी परमावधि कद्दा 
आय तो कोई अत्युक्ति नहीं। इस मानवी शरीर की रचना 
और उसमें आत्माञ्चा निवास तथा संपूर्ण देवताओंका स्थान 
क्षादिका रहस्यमय वर्णन इस सुक्तमें किया है, इस ea यद्द 
सूक्त विशेष agaz हे । 

एक संकल्प था, उसकी कन्या  संक्रल्पशक्त थी | इस- 
afa विवाह होना था। दूसरा आत्मा था उसका मन्यु 
अर्थात्‌ उत्साहरूप सामर्थ्य था, इसका विवाह संकल्पशक्तिके 
साथ करनेका निश्चय हुआ । इसमें वरपक्ष और वधूपक्षके 
बहुतसे लोग थे और इसमें.जो avat मुखिया था, saa 
नाम ‘ ज्येष्ठवर ) था, यही * मन्यु’ भी कहा जाता था। 
(सत्र १) 

इस महान्‌ अप्रयौद संस।रसागरम तप ओर कर्म ये दो पक्ष 
थे । एक पक्ष तप करनेवाले संयमियोंक्रा था और दूसरा पक्ष 
कमै करनेवालें।का था | कर्मे करनेवालोंमें भी एक सकाम कमे- 
बाले और दूसरे निष्काम कमेवाले थे । इसतरह ये दो पक्षके 
लोग थे ॥ इनमें agè पक्षमें कई थ और दूसरे वरपक्षमें थे । 
इनमें ngå सबसे gaat वर था। ( He २) 

दस बड़े देव हे, उनके छोटे पुत्र दस होते हें । ये देव 
कौन हैं और उनके पुत्र कौन हें इस तत्वको जो आनते हैं 
उनदी ही बड़े बह्मका ज्ञान होता दै और वेही उसका उपदेश 
कर सकते हैं| अतः इस तत्वका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यके 
लिये अत्यंत magas है | ( मं० 2) 

प्राण,अपान, व्यान, उदान, आंख,कान,(ि। AAT- 
से उत्पन्न ) नाक, बाणी, मन और ( अ-क्षात = अभभोतिक) 
शुद्धितत्त्व ये दस देव हें जो मानवी शरीरमें निकास करते हैं 
येही संकल्प विविध प्रकारके करते हैं । और बुरेमले विचार 
मनुष्य करता रहता है । (म० ४ ) इनमें प्राण, अपान, 
ब्यान और उदान ये प्राण हे और ये तप करनेवाले देव हैं, 
अर्थात्‌ ये निराहार रहकर भोग न करते हुए जन्मसे लकर 
यृत्युपयत कर्म करते हैं। इस कारण इनके तप करनेवाले 
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RÀ ae सकते हैं । दूसरे देव आंख, नाक, कान, वाणी और 
मन हैं, ये कॉम करेनेमे दत्तचित्त रहते हैं, कम करते हुए ये 
थक्क जाते हें तब इनको विश्राम देना पडता है, ये भोग भी 
।गते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और कुछ कमे भी करते हैं । 

इनको अन्न देनेसे ये समर्थ रहते हैं और कायक्षम होते हूं, 
अन्न न मिला तो ये कृश eas और अन्तमें अति क्षीण होते 
हैं | प्राणोंके समान ये भूखे रहकर तपस्या ही नहीं कर सकते। 
आंख, नाक आदिको विश्राम चाहिये, निद्रा चाहिये और 
भोग भी चाहिये । यहां danan नामक एक देवशक्ति 
है, जिसका विवाह होना दे । इछ वधूपक्षके साथ ये आँख, 
नाक, कान आदि भेगविलासी लोग हैं और वरपक्षके साथ 
प्राण, अपान आदि तपस्वी लोग हे । इसतरद्द विवाह करनेके 
लिय इस ained मंडपमें ये इकडे हुए हैं ओर थहाँ यह 
बडी धूमघामसे Paredes होना है । 

ये, चन्द्र, वायु भादि दस बडे देव इस विश्वमे हैं। 
इनकी शक्ति बडी भारी है । इन बढे देवोंसे अशरूप छोट 
देव, आंख, मन, प्राण आदि बने भोर इस शरीरमे आकर घसे 
हैं। इनमें कई वधुपक्षवाले और कई वरपक्षवाले है। दोनोंका 
यहां मेल हुआ दै । इयीका नाम विवाहका मंगळ काये दे । 

ऋतु, घाता, FA, इन्द्र, अभि, अश्विनी ये देव अपने 
ही स्थानमें जब रहते ये ओर जब इनके छोटे अश यहाँ 
विविध रूपभ नहीं उतरे थे, तब वे कहां रहते थे ? अर्थात्‌ 
किस श्रेष्ठ देवके साथ रहते थे ? इसी श्रेष्ठ देवताका नास 
“ ज्येष्ठ 
ये, इस बेड विश्वमे काये करत ये | परंतु बहांसे इस छोटे 
विश्वमे अथात्‌ शरीरें भाकर इनका निवास नहीं हुआ था । 


a 


> 


(मं० ५) अथात्‌ यह समय शरीररचनाके WaT डा. 


शरीररचना के समय सब देवताओंके अंश यहां इस AER- 
हमें उतरे और निषास करने लगे, कई अपना तप करते रहे 
और कई अपने कमै करने ST । FIRE यद्दांका संसार 
बदलने लगा | इसीका नाम शरीरानिर्मिति दै | 

तप क्षार कमै करनेवाले देव हैं, ऐसा कहा गया । यहां 
ध्यान रखना चाहिये कि क्सी, तप होता है, कमै न 


ब्रह्म ? है । इस ज्येष्ठ AME साथ ये सब देव रहते . 


+ 


(१०६) अथर्धवेदका Garg भाष्य 


किया जाय तौ तप बनता हा नहीं, अतः कमै मुख्य हैं, श्रेष्ठ 
agal उपासना भी एक पवित्र कमे ५ । ( मं० ६ ) सभा 
संसार इस कर्मसे ही चल रद्दा हे । SAS बिना कुछ भी नहीं 
होता । यह देखकर agi YA कर्म करने चाहिये | 
इस शरीरकी रचना होनेके पूव एक विस्तृत TA थी, इस- 

का नाम प्रकृतिकी भूमि दे। इसी भू.मंपर ३8 शरीरकी रचना 
होती है और इस रचनाक BA लिये ये दस देव ARTI 
यहां भाते हैं और शरीरकी निर्मिति करते हैं । इध स्थान 
मादिके नाम तथा उसके धर्म जो जानता हे, SAB!” JUTT 
कहते हैं । ( How) जां पहेले था आर जो फिर नया 
बनता है उसको पुराण ( पुरा aia नव ) कहत ६ | इसका 
MMS जानना चाहिये । 

ये जो देव इस पिण्डशरीरमें आकर बंध हे वे Sala आर्य 

४ A कहां थे और ३ gala यहां आये आर. कढ 
स्थानपर आकर बसे £ इसकी खोज ३:नी चाहिये । (Ho ८ ) 
इन्द्र, सोम, HA, त्वष्टा, WH इन बड Gala छाट HAST 
देव उत्पन्न हो गये, उनके भी ये ही नम हैं। जो पिताका नाम 
है बही पुत्रका होता है, क्योंकि नाम Rei न किसी झुणका 
बोधक होता हे और पिताक ही गुण पुनन आता g । galaa 
पिताका नाम पुत्रको दिया जाता ६, अत; यहां RA इन्द्र al 
हुआ ऐसा कहा हे । (सं ९ ) AA एक इन्द्र AAAS 
विश्वरूपी Bea रहनेवाला हे ओर दूसरा उसका पुत्रख्पा इन 
Rezi ws है। इसीतरह अन्य देवोके विषयमे 
समझना चाहिये | 

थे देव दस हे और प्रयेक बडे देवका एक एक अंशरूप 
पुत्र हैं। इसतरद दस बडे देवोंके दस पुत्र इस पिण्डदेइमें 
आकर बने हे । पण्डदेहमें ये दस देव दस स्थानों रहे हें। 
इन दस देवोने अपने दस पुत्रोंका निर्माण किया और उनको 
इस पिण्डदेहमे यथायोग्य स्थान दिया और वे अपने मूल 
स्थानमें जाकर रहे । (Go १०) विश्वमै बडा सूये है, उसका 
ejmen पुत्र ` नेत्रैद्रिय ! उसे नेत्रके स्थानमें रखकर सूर्यदेव 
अपने दुलोकके स्थ।नमें ही विराजता है। इसी तरह अन्यान्य 


yale विषयमै समझना चाहिये हरएक देवताके नामका 
सञ्चार करके यहां वारंवार वही बात लिखने की कोई आवश्यकता: 


मही है । जो देवोंके अशाबतार को कल्पना पुराणद Maa 2 
बह यही है । हरएक देवळा. अंक्षरूप अवतार मानव-देदमे 
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| ate ११, 


( अथवा प्राणीके देहमें ) हुआ दै। इस अशस्प देवको ही 
अवतार कहा जाता हे । बडे देवका एक छोटासा अश यहां 
उतरा ह आर इस पतनशोछ दुद्दका तारण करनक ।ले्य यहां 
रहा हे । जब ये अंशावतार Ale चळ जाते हं तब इस 
देइका पतन होता है, फिर ag देह उठता नदी, जलाया जाता 
है अथवा A जाता हैं । देवो) पावन होनेकी अवस्थाम यह 
gg पवित्र माना ज ag, देत्रक ANT हनक समय इस 
कोई छूता भी नहीं । 

जब ga Tied विविध ald आकर यहां केश, VFN, 
सनायु, मांस, मजा अदि भर दिया और शरीरको ganqa 
अवयवोंसे युक्त किया, aa व ईव कहा गये १ ( मं $१ ) 
अर्थात्‌ देव अपना कार्य ङरनेके पश्चात्‌ वे यहां रह अथवा 
यद्दीसे चले गये ? इसका उत्तर यहीं हूँ. किये यहीं निवास 
करके रहते हैं, क्योंकि मृःयुके समय हौँ ये जते RIRE दहन 
Aaa देव कहां रहता दे इसका WA INAS आधार 
इस तरह E— 


विश्वे देव शरीरमें देवतांश 
परब्रह्म जीव, ARAT 

सूर्य नेत्र ( आंख ) 
भूमि नासिका ( नाक ) 
आपः रसना ( RE ) 
अभि वाणी ( वाक्‌ ) मुख 
दिशा ( आकाश ) कान 

वायु, क्र प्राण, त्वचा 

औषधि वनस्पतयः केश ( बाळ ) 
लोदविनीः आपः रक्त, रुधिर 

द्यौः मस्तक, मस्तिष्क 
अन्तरिक्ष नाभि, उद्दर, पेट, छाती 
Tå पाय ( पाँच ) 

पवेत ( Ware ) gg (जोड, संधी ) 
मृख्यु+आपः वीये | रज ] 
आश्विनी श्वास-उच्छूवास 


इसतरह अनेक देवोळे &श यहां शरीरमें आकर बसे हैं । 


ये. ही देवताभोके अंश भवतार हैं । इसका वर्णन उपनिषदो्म 
बिखारसे किया है-विशेषतः ऐतरेय उपनिषदुर्मे ae वर्णन 
अधिक स्पष्ट हे । केश, g, Å सजा, पर्व-जोड, ate 
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कहांसे किससे और किस तरह भर दिये गये, ऐसा प्रश्न [ मंत्र 
१२ में | पूछा गया है। पूर्वोकत dese देखनेस इसका 
उत्तर मिल सकता है । 

इन देवताओंका नाम्न ' संसिच्‌ * है । सम्यक्‌ सिंचन करने” 
बाले,साचनवाले अथीत्‌ अपना स्थान सजीव करनेवाल,जीवन- 
मय करनवाले ये देव हैं । इन सब देवोन (सर्व मलै संसिच्य ) 
सब मरणधर्मवाले अंगोंको अथवा ager जीवनघस युक्त 
किया है । इसी कार्यके लिये ये सब देव ( पुरुष आविशन्‌ ) 
भानवदहमें आकर बसे हैं, इस श?ीरमें आकर अपने आपने 
स्थानमें रहें । ( Ho १३) 

किस ऋषिन ऊष, पांव ,जानु, सिर, हाथ, मुख, पीठ, हसली 
पसलियां, जिह्वा, aga , गर्देनकी हुँ, त्वचा य सब भाग 
बनाये और जोड दिये १ ( मं० १४-१५ ) अन्यान्य देवोने 
अपने भपने कार्य किये, अपने अपने अवयव बना दिये और 
“ संघा ? नामक देवता हे जिन इनको जाड दिया और 
जिस जोडनेसे यह शरीर अखण्ड एक जेवा बन गया है। 
इसमें रंग, शोभा ओर कान्ति भरनेवाली भी एक देवता दै। 
{ He १६) 

ये सब देव संमिछित हुए, इन dia यहां संमेलन 
हुआ, ag बात एक सती देवीने जान ढी । यही सती देवी 
सब अवयवोंको अग्ने aad रखनेत्राल आत्मदेवकी भायी 
है। यही भार्या agia कान्ति, शोभा और रमणीयता रखने 
qa हे । (ão १७ ) इमो वधू और वरही शादी होनेका 
aha इस सृक्तके पहेल दो मंत्रोंम दे । 

ये सब देव बड़ कारीगर हवं । अतः त्वष्टा नाम कारीगर 
देवताका दाता है । जो छ'टे अंशरूप देव इस शरीरकी कार - 
गरी करनेके लिये यहां आये हते हैं, उनमें जो सबका अधि- 
छाता देव होता हे, उसको सब कारीगरोका कारीगर AAN 
‘eel’ कहते हैं इसका पिता, परमात्मा, सब देवोझा 
देव, सब कारीगराका कारीगर सर्वोपरि विराजमान हे, वह 
भी बडा ' त्वष्टा ? ही हे । उससे शक्ति पाकर जब छोटे 
TÅN इस शरीरमें सुराख करते हैं, तब एक एक सुराखसे 
एक एक देव TU प्रवेश करता है और अपने अपने स्थान- 
में विराजता है । इस [ ad गृह कृत्वा ] aa । आओ सुयोग्य 
रचना करके [ देवाः पुरुषं आविशन्‌ ] सब देव agers zea 
Saal अपने स्थानमें रद्दते है । [ Ho १८ ] यह घर वास्त- 
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बिक मरनेवाला है, qig यहां देवोकी अमर शक्तियां was 
कारण यह मरनेवाला देइ अमरसा बना हे । जब देव यहांका 
यज्ञ समाप्त करके चल जाते हँ; उस समय यह देह मर जाता 
है । east अमरं शाक्त इस तरह अनुभवमं जाती है । 

इस शरीरमें निदो -जाप्रंति, तन्द्री ( सुस्ती ) -उद्योगिता, 
ARA ( पापवासना )- पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा-- 
( वृद्धत्वं )- तारुण्य, खिय ( गंजापन )-- बहुकेश होना, 
पालित्य ( श्वतत्व,-- कृष्ण, बालोंका श्वत होना और काळे 
दोना, स्तेय ( चोरं )-- अस्तेट, दुंपकृत-सुकृत, वृजिनं ( g- 
टिलता ) सरलता, सत्य- असय यज्ञ -अयज्ञ, यश--अयश, 
बल--बलद्दानता, क्षात्र -निबलता, ओज ( शरीरशाक्ति ) 
अशक्ति, भृति qan ) अभूति ( निधनता ), (राति ) 
दान-( अराति ) कंजूष, क्षः ( भूख )-भूख न लगना, 
तृष्णा-प्यास न लगना, बिन्दा-स्तुति ( अनिन्दा ), हां और 
ना करना ( इन्त इति न इति ), श्रद्धा--अश्रद्धा, दक्षता--अदा- 
क्षिण्ण, विद्या अविद्या, शान -अज्ञान, आनम्द -दुःख,मोद- 
ag, हास्य-रोदन, नरिष्ट ( अनाश )- नाश, नृत्य- भनुत्य, 
आलाप प्रलाप-मौन, प्रयोग -वियोग, ये सब भाव शरीरें 
होने लग हें । ये भाव शरीरमें saa दिखाई देते हें । 
(ão १९-२५) 

प्राण, अपान, व्यान, उदान, चक्षु. श्रोत्र, क्षिति, अक्षिति, 
वाणी, मन ये दस ह शक्तियां शरीरमें रहती हैं और उक्त 
कार्य करती हें । ( मं० २६ ) 

आशीवौद-क्राघके शब्द, भनुकूल- प्रतिकूल शब्द, संकल्प- 
विकल्प, स्थिरता-चेचलता,.त्वरा-शान्ति, कुपणता- उदारता, 
गुह्य - प्रकट, शुक्र-नि्वाय, स्थूळ- कृश, बीभत्स- मभ्य ये aq 
भाव ANA Ag हुए हैं। (Ao २७०-२९ ) इस age 
इवनके लिये रेतक्रा घी बनाकर उस रेतकी आहुति खोके 
गभौशयमै ड oa होती है । उस रेतके साथ सब देव गरम 
घुम जाते हे । बोयके प्रत्येक अणुम पितारे संपूण शरीरका 
भात्‌ उस शरीरके हरएक इंद्रिय .सश्वंश रहता दै और 
उस सश्वांशके साथ पिताके शरीरके देवताका भश भी wear 
है, अथवा देवतांशका हा सत्त्वांश समक्ष दीजिय । पिताके 
सहृ पुत्रके शरीरके अंग प्रसंग होते हैं, इसका यही कारण 
हे । इस रेतमें शरीरका सब सत्त्व होता है, gi लिये पुत्र 
बढकर पिता जैसा होता हे । Ree रेतका थी बनाकर 
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तब देव शरीरमें किस रीतिसे घूमते हैं, इस qaet पता 


पाठकोंको लग सकता दै । 
जो सब देवताएं हैं और जो पानी है, जो ब्रहके साथ 
बिराट पुरुष है, ये सब देव रंतके साथ शरीरम घुसते द 
[åo ३०] जळ तो प्रवाही पदाथ=रूपसे गर्माशयमे रहता 
है। उसमें TAB साथ सब देवतांश पहुँचते हैं, सब विराट्‌ 
पुरुष का ata वरद पहुंचता है, स्वये aga! अश जौवमावसे 
gat पहुंचता है । इस ब्रहमरे अंशके साथ सब अन्य दव अपने 
पने स्थानमें रहते है और वहांके अवयव अपने रहने योग्य 
बना देते हैं । gaga स्थानेमें योग्य GIS बनाते है ओर वहां 
fe रीतिसे रहते हैं । जो ब्रह्मका अंश जीवभावसे शरीरमें 
आता हे वढी इस शरोरमें प्रजापति-संक्षऋ जीवात्मा होकर 
सबका पालन करता हे । जब तक यह इस शरीरमें रहता ३, 
तभीतऊ अन्ध्र देवोंका निवास यहां रहता डवे । जब यह ब्रह्मां 
शरीरको छोड देता हैं, तय अन्य देव भी छोडकर उसके साथ 

_ dread 

रह्म | 
इन्द्र, चरण, सूर्य, वायु, आनि आदि | 
aq देव। | 


~ of ~ A j 
बड गोशारा-विश्व-नबराट्‌ i 
इस तरह यह गोशालाका बर्णन है।यह गोशाला अपना शरीर 
ही दै । इसमें सब इंद्रियोंके स्थानके देव गोरूपी हैं ओर उनका 
अधिष्ठाता आत्मा उनका गवालिया, गोपाल,भगवःन्‌ दे । वही 
अंशरूपसे यहां आया È और सबका तारण कर रहा दे। इसी 
कारण इस पुरुषको [ इदं रहम ] “यदद बह दै? ऐसा कहते हैं । 
क्योंकि सब देवताएं इसके आधीन रहती दे । [मेश ३२] 
यहां गोओं और गोपालका ae पाठक मननपूर्वेक देख 
सकते हैं । 
ga पुरुषमें तीन भाग हैं । एक भागसे eis पार्थिव मोग 
भोगे जाते हैं, दुसरे भागसे दिव्य सुख प्राप्त क्रिया जाता है 
और तीक्षरे भागते दानाच संबंध. जोडा जाता दै । [ मं० ३३ ] 
ने तीन भाग स्थूल सूक्ष्म कारण नामसे प्रसिद्ध È I 
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patt 


ad जाते है । इसलिये इनका पालक gaa aid यही 
प्रजापति कहलाता RI 

मनुष्यके शरारमें सूर्य आंख घना है, बायु प्राण बमा है 
और अन्य देव अन्य ईंद्रियस्थानोमेँ रहे हैं। यहां सबको उष्णता 
देनेका काये भमि कर रहा दै। [मं० ३९१ ] जब अमिदेष 
अपना कार्य स्थगित करता है, तब यह शरीर ठंडा दो जाता 
है और अन्यान्य देव यहां रेमे असमर्थ हो जाते हैं। 


ओसी. गोवे गोशालामें यथाक्रम रहती हैं, उसी तरह संथ 
देवताएं इस शरीरमें,. यथाकम रहती दै । जहां जिस देवताने 
रहना योग्य है वहीं ae देवता रहती है ॥ ये सब देवताएँ 
मानो aa हैं भोर ये सब गौवे इस शरीररूपी गोशालामें रहती 
हृ । इन सब देवतारूपी गौवोंका एक गवालिया है, उसका! 
नाम आएमा दै, जो wee भेश यहां रा हे । इसका चिन्न 
इस तरह हो सकता हैन” 

| जीवात्मा 


| 


| 
| देवतांश मन, आंख, प्राण, वाणी | 
| आदि देवोके अंश । | 


a ~ ` z 
छोटी गोशाला-दृह | 
जब गर्भाशयमें वीयेदिंदु चला जाता दै, तब वहां we 
ag स्थिर दोकर गर्भ बढने लगता है । वहां gagaan 
होनेसे जलमें शव तैरनेके समान वहां गस बढने लगता दे । 
उसके चारों ओर एक प्रकारका जल रद्दता हे । इस जलसे 
उसकी रक्षा होती है | इस जलमें यह TEAS कारण ठी 
इसको शव अथवा [ के-शब ] उदकमें शवहूप कहा जाता 
a e 
दं! [ Fo ३४ ] ः 
इस तरह यह शरीररचना देवोका एक विलक्षण काय 
है । यह agga रचना है, यद्व आश्चर्यमयी घटना दे, यही 


a+ A a à n ७९ a 
देवोका मन्दिर दे और यद्दी सप्त ऋषियांका आश्रम ह । 
हरएक मनुष्यको यइ प्राप्त हुआ है । इसको अपनी तपस्या? 


3 उन्नत करें और साधक अपना जीवन सकल करे) 


rr 


र 
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सू» ९ Ho १-६ | 


(१०९) 
युद्धकी तेयारी 
युद्धकी तेयारी | 
[९] 
( ऋषि--कांकायनः | देवता- erates ) 
ये बाहवो या इषंत्रो धन्वनां वीर्या [णि च | असीन्‌ WING चित्ताकूतं, च यद्धृदि ॥ 
निद्रा £ p 
सर्वे तदधुंदे त्वममित्रेभ्यो ca Seria प्र देशय ॥१॥ ` 
उत्तिष्ठत सं aasi मित्रा देव॑जना युयम्‌ ! संदेष्टा गुप्ता व सन्तु या नौं मित्राण्यबुदै ॥२॥ 
उत्तिष्ठतमा रभेथामादानसंदानाम्यांम्‌ । अमित्राणां सेनां आभि धैत्तमबुंदे ॥३॥ 
agla यो देव ईशानश्च न्य बुदिः। याभ्यामम्तरिश्षमावृतमियं च॑ पथित्री मही | 
तास्यामिन्द्रमेदिस्यामहं जितमन्वेमि सेन॑या ॥४॥ 
उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुदे सेनेया सह | अञ्जन्नमित्रांणां सेनौ भोगाभिः परि वारय ॥५॥ 
सप्त जातान्‌ ajag उदाराणां समीक्षय॑न्‌ | तेमिष्टवमाज्ये ga ares सेन्या ॥६॥ 


अथ- है ( aga ) शत्रुश नाश करनेवाले ! ( ये बाहवः ) जो बाहुएं दे, { याः इषवः ) जो बाण हैं, जो (raat 
Manet ) शल्लघारियोके पराक्रम हैं, तथा ( असीन्‌ परशून्‌ UAT) तलवारों, WA आर mg तथा ( थत्‌ हृदि 
TAMA च ) जो हृदयमें संकल्प ढं, ( तत्‌ सव) उस सबको (a भमित्रेभ्यः इशे कुरु ) तू शत्रऔको भीति दिखानके 
लिये तेयार कर ओर ( उदारान्‌ च sgia ) बडे बडे स्फोटक अन्न TAMA दिखा॥ १॥ 

हे ( Rar देवजनाः ) मित्रो | और हे देवजना ! ( यूयं उत्तिष्ठत ) तुम उठा, ( सं नझ्यध्वं ) तैयार हो जाओ 
हे ( णबुदे ) agè नाश करनेवाले ! (या नः मित्राणि ) जो हमारे मित्र हैं, उनको तुम घ्यानमें रखो और ( वः Geet 
गुप्ता: सन्तु ) तुम्हारे सब सनिक देख हुए ओर सुरक्षित हाँ ॥ २ ॥ 

है ( भबुदे ) aglama ! ( उत्तिष्ठत आरभेथा ) उठो, युद्धका प्रारंभ करो, ( आदान--संदानाभ्यो ) धरपकड करके 
( अमित्राणां सेनाः भभिधत्तं ) शत्रुभाकी सेनाओंको घेर छो॥ ३ ॥ 

( यः gfe: नाम देवः ) जो क्षबुदि नामक सेनाध्यक्ष है, ओर ( यः न्यबुदिः ईशानः ) जो न्यबुँदि नामक 
सेनाका मुखिया दै । ( याभ्यां भन्तरिक्षं mga ) जिन्होंने अन्तरिक्ष घरा हुआ है, ( इयं च महो TAA ) यह बडी WHA 
भी व्याप्त हुई हे । ( ताभ्यां इन्द्रमेदिभ्थां सनया जित इति भह अन्वमि ) उन इन्द्र भोर भेदिके द्वारा सेनासे शत्रुको जीत 
लिया, अतः उनके पश्चात्‌ में जाता हूं ॥ ४ ॥ 

दे ( देवजन agx ) देवजन-शत्रुविध्वेसक | ( स्वं सेनया सह उत्तिष्ठ ) तू सेनाके साथ उठ'। ( भमित्राणा सेना ) 
WMA सेनाको ( भोगाभिः भञ्जन्‌ परिवारय ) अपनी पकडेसे घेर करके नष्ट कर ॥ ५॥ 

है ( maz ) शत्रविध्वंसक! ( उदाराणां सप्त जातान्‌ समीक्षयन्‌ ) स्फोटक AGL सात प्रकारोंको देखकर (Mis हुते) 
ग्रुतंकी आहुति देते ही ( तेभिः सबै; सेनया स्व उत्तिष्ठ ) उन सबको साथ लेकर अपनी सेनाके साथ तू उउ॥ ६ 0 
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(११०) अधरवचेदका Gata भाष्य - [ काँ०११, 
~ ron | 

बेकेशी ged हते रंदिते अबेदे तव ॥७॥ 
प्रतिघानाश्रमखी कृघुकणी च क्राशतु | AHA पुरु R j 
संकपन्ती HEAT मन॑सा पर्त्रामच्छन्ती | पर्ति भ्रातरमात्स्वान्‌ रादेत ATG त ॥८॥। 
अलिक्छवा जाष्कमदा TAT? श्येनाः पतात्रिण! | ea 

{ ASA ~ A 
च्वाङक्षाः शकुनयस्तृप्यन्त्वमित्रेंषु AWAIT रादुते अबृद त ॥९॥ 


दे 

Lis A 4९७. 
अथो सर्व श्वापदे ater तृप्यतु क्रिमिंः । पौरुषेयेडथि कुणपे रदिते GIs तव ॥१०॥(२५) 
at Jad सं ded प्राणापानान्‌ न्यं 


निवाशा घोषाः से य॑न्त्वमित्रेंषु aviary रादिते A? तब one 
उद्‌ वेपय से Naat भियामित्रान्त्सँ सुज । उरुग्राहैबो द्व कैवध्याभित्रान्‌ rage ॥१२॥ 
dasi बाहमोश्रित्ताकतं च यद्धदि । मेपाभुच्छेषि किं चन रदिते अंबुंदू तब ॥१३॥ 
प्रतिघ्नाना१ स धाबन्तूर!ः पट्गवीघ्नाना१ | 
अघारिणीविकेयो| रुदत्य 1 :. पुरषे हत रंदिते dag तवं ॥१४॥ 


अर्थ - ६ (>ब॒द) हात्रनाशक वार ब wea) तेरे आक्रम्मणप्त (पुरुष हेत) WAS वार सरनपर, उसका AN ( विकेशी 
SIS aadA खोलकर आभूषणरहित sala (अश्रुसुखी प्रतिन्नाना) आंसुओस भरे हुए Yaa छाता पाटता FR. क्रोशतु) 
बडा आक्राश कर ॥ ७ ॥ 
हे ( भबुंदे ), शत्रनाशक वीर ! ( तब रदिते ) तेरे आक्रमण होनेपर (sert संङषन्ती ) हाथ पेर घिसती 
हुई, ( मनसा पुत्रं इच्छन्ती ) मनमे पुत्रकी कामना करनेवाली, ( पतिं भ्रातरं भात स्वान्‌ ) पति, भाई और अपने aiaiai 
हित चाहभवाली BB पत्नी खूब राव ॥ ८ ॥ 
( अबुद ) शत्रुनाशक | ( तव रदिते ) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर ( ISEN: जाष्कमदाः ) भयानक ae 


`a 


बडे मांस खानेवारे पक्षी ( गृध्र; इपेनाः पतत्रिणः ) ata, श्येन आदि पक्षी ( ध्वांक्षा: शकुनयः , कोवे और शकुनि पक्षी 
( aag तृप्यन्तु ) शत्रु मृत सेनाका मांस खाकर तृप्त हों, यह तू ( समीक्षयन्‌ ) देखता रह॥ ९ ॥ 
हे ( अबद ) शत्रुघातक वीर ! ( तव रदिते ) तेरे द्वारा agn आक्रमण होनेपर ( पोरुषेये कुणपे भघि ) शत्रुके 
पुरुषेके gan ( aal सवै श्वापद ) सब जानवर ( मक्षिकाः gia: तृप्यतु ) मक्खियाँ और He सब तृप्त हो जांय ॥ १०॥ 
हे [ मुद, न्यबुँदे ] agamas वीरो ! { तव रदित ] तेर agn अक्रमण gian | समीक्षयन्‌ ] और देख 
देखकर हमला दोनेपर , [ प्राणापानान्‌ बृहन्त से MaMa ] शात्रुक प्राणीको पकडा शोर बडा हमला करो । उससे [ HAAG 
Aam: घोषाः सं यन्तु ] रत्रुओंमें बडा कोलाहल मच जावे ॥ ११॥ ; 
है (933) शत्रुचातक बीरों ! ( अमित्रान्‌ उद्वेपय ) शत्रओंको भयभीत करो । ( ले बिजन्ताँ ) शत्रु भयसे भ'गने 
लग जाँय | (भया aaa ) शत्रु भयभीत हो । ( Teme: agg: अमित्रान्‌ विध्य ) बडे asad बहुओसे had- 
AGA BAIS मार ॥ १२ ॥ 
( agz ) mamas वीर ! ( तव रदिते ) तेरे आक्रमण होनपर ( एषां बाहवः Garg ) इनकी agi शिथिल हो 
जाय, ( थत्‌ हृदि चित्ताकूत च ) जो हृदयके संकल्प हो वे निःसत्त्व बनें, ( qai बचन मा उच्छेषि ) इन श्नु ओमेंसे ह 
भी न बच ॥ १३ ॥ 


'है ( छबुदे ) शत्रुनाशक वीर | ( तव रदिते ) तेरे आक्रमण होनेपर ( पुरुषे हते.) agè वीर पुरुष मरनेपर उनकी 


faat ( उरः saar: ) छाती पीटती हुई, ( पटुरो आध्नानाः ) जंघाओंको सदेडती हुई ( अघारिणी विकेश्यः रुदल्यः ) 


तेळ न छगाकर बालोंको न अमेटती हुई रोती रहें ॥ १४॥ 
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सू० ९ Be ७-१९] युद्धकी तयारी । (१११) 


श्व|न्वर्तीरप्सरसो रूप॑का उतार्बुदे । अन्त) पात्रे 


adea fay स्वमाभित्रेभ्यो ey Jeania प्र दशय ॥१५॥ 
खइरेऽधिचङ्कमां खर्विकां ayaa नीम्‌ । य उदारा अन्तर्हिता गन्धवोप्सरस॑श्र ये | 

सपा इंतरजना रक्षाँसि ॥१६॥ 
चतुंदष्टांछयावर्दत; grays असंङ्मुखान्‌ | स्वभ्य॒सा ये gaan ॥१७॥ 


aS 


उद्‌ Jaa त्वमंबुदे5मित्रांणाममूः सिचः aala जिष्णुस्यामित्रा जयतामेन्द्रेमादेनो ॥१८॥ 


ग्रब्लीनों Hea: शायां हतोई मित्रों न्यर्बुदे 


अग्निजा धूंमशिखा जय॑न्ती न्तु सेन॑या ९ ॥९१॥ 
aaie प्रणुचानामिन्द्रो दन्तु रँवरम्‌| अमित्राणां शचीपतिर्माम्ीषां मोचि कश्चन॥२०॥(२ ६) 
उत्कसन्तु ATT: प्राण उदीपतु | daag वर्तताममित्रान्‌ मोत भित्रिण॑ः ॥२१॥ 
येच थोरा ये चाधीरा; पराञ्चो बधिराश ये | तमसा ये च॑ तूपरा अथा बस्ताभिवासिनः । 

सर्वास्ता ATS त्वप्नामित्रेथ्यो हश कुरूदारांइच प्रदेर्शय या ॥२२॥ 


a-g ( भबुंदे ) शव्रुनाशक वीर | rads Biers अप्लरसः) कुत्तोंका via लकर चलनेवाल] taan ( उत ) और 
{ घन्तः पात्र रेरिहर्ती Rai ) बतैनके अन्दर चाटनेवाली हिंसक स्वभाववाद ( दुर्निदितोषिणों ) ge etaa कुत्तियां ( सर्वाः 
ताः त्वं आमित्रेन्यः इशे कुर्‌ ) ये सब तू TAMA दिखानेके लिये तेयर कर और ( उदारान्‌ च प्रदुशय ,) स्फेटक अन्न भी 
दिखा ॥ १५॥ 

( ख- gt घि चेकमा ) आदाशमें घूमनेवाली (afat खर्ववासिनीं ) छोटी और छोटे स्थानपर TEATS 
fea पक्षिकाको दिखा। (ये अन्त ताः उदाराः ) जो BUR रखे हुए स्फोटक अ हे उनका प्रयोग कर। (ये गन्धर्वा- 
cata: च सर्पाः इतरजना; रक्षासि ) “धव, अप्सः], सपे, राक्षस और इतर लेग हैं, तथा जो ( agag paga: ) 
चार Tiaia, काले दातोवाले, ( कुम्भमुष्छान्‌ असुङ्ख्ुखान ) घडेके समान अण्डवाले और मुंढे रक्त गिरानेवाले, ( ये स्वभ्य- 


NIA 


साः ये च उद्भवला; ) जो भयभात होनेवाठे और डरजेव ले हैं, उन सबको UAT RE ॥ १३-१७॥ 

दे ag? | ( सं अमित्राणां चमू; सिचः उद्वेपय ) तू इन शत्रु शक सनासमूहोको ४पायमांन कर । ( जेष्णुः आमैत्रान्‌ 
जयान्‌ ) जयशील वीर शत्रुको जीते और ( इन्द्रमेदिनौ जयतां ) राजा और भित्र दोनों विजयी हों ॥ १८॥ 

है age! ( अमित्रः प्रब्लीनः म्रृदित; इत; aai ) शत्रु घेरा जाकर काटा हुआ मर जाय । अपनी ( सेनया aÑ- 
जिह्वाः धूमशिखाः जयन्ती: यन्तु ) सेनाके साथ अभिकी ज्वाला और धूमको शिख।एं विजय करतो हुई AB १९ ॥ 

है age! ( तया प्रणुत्तानां अमित्राणां ) उस सेनासे भगाए गये शत्रुओंके ( at बरं शचीपतिः इन्द्रः इन्तु ) 
युख्य वीरोंको समर्थ वीर मार डाळे ( भम्नीषां क; चन मा मोचि ) उनमेसं झाई भी न बचे ॥ २० N 

( हृदयानि उत्कसन्तु ) शन्रओंके हृदय उखड aia, ( प्राणः Kea: उदीषतु ) शत्रुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला 
जाय,(अमिश्रन्‌ शोष्कास्यं भचुवतंता)शत्रुओंके मुख सूख sia । परंतु(मित्रिण; मा उत)इमारे fasta यह कष्ट न हो॥२१॥ 

हे अघुद ! (ये च धीराः B च अधीराः ) जो धेयेवाले और जो भारू हैं, (ये पराब्च: ये च बधिराः ) जो दूर 
mada और जो बधिर है, ( मसा ये च तूपराः ) अन्धकारसे जे। घेरे हुए हैं, ( भयो बस्ताभिवासिनः ) और -जो बकरोंके 
समान गुजारा करनेवाले हैं ( aala तान्‌ ed क्लामिश्रेभ्य: इशे कुरु ) उन सबको तू agis दिखानेके लिये आगे कर, और 
( उदारान्‌ ख रदश ) स्फोटक अल्लोको agate प्रति fart २२ ॥ 
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wis 


| अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [रूः 
(११२) अधर्ववेदका खु | 


~ N ४ 
अचदिइच त्रिपन्धिइचामित्रान्‌ नो वि te | हक 
जे na । १पतऽमित्राणा सहस्र! | 
यथैषामिन्द्र वत्रहन्‌ इनाम aiis i 
वनस्पतींच्‌ वानस्पत्यानापंधारुत area’ | 
= s [| ~ ॥ नं 
गन्घर्भाप्सरस॑ः सपान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 


Ja ` ` ॥ > । 0 ® 
सर्वास्ताँ अदे त्वममित्रैम्यो दशे BEATA म दशय Wy 


Sat वो मरुतों देव आदित्यो EANTA: । 
ईशा a इन पत्र; प्रजाप॑तिः। 
“e an cs 

ईशा व ऋष॑यश्रकुरां देते अबुदे तव ॥ २५॥ 
Sai सःपामीशना उर्तिष्ठत से नंद्यध्ये मित्रा CAAT युयम्‌ । 


A 


इग संग्राम संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्‌ ॥२६॥ (२७) 
श्रम साल पालक IOS -यः 


। 
| 


eee 


मार = 1 ( त्रन्‌ शचीपते इन्द्र ) हे उत्रनाशक शचीपते इन्द्र प्रभो ! [ यथा एषां भासच ni agaa: इन शत्रु 
a F a ae बेन पदार्थों, भौषधियों, लताओं, गंधवे, अप्सरा, सर्प, देव, एण्यअन ओर 
ii oe A ee saat दिखा और [ उदारान्‌ च agaa ] स्फोटक aeih AMAT कर, जिससे 
पिवरोंको तू [ क्षामत्रेभ्य इश कुरु ] agai 
a ae J तुम्हारा आक्रमण होनेपर [ झमित्रेघु समीक्षयन्‌ ] ages निरीक्षण करनेके पद 
x तिऔ श्ना चकः] अधि ड्म 
सुओ ae देव; आदित्य ब्रह्मणस्पतिः] आदित्य तीळ ae त 
ह an E न i Anes Me मूं वा ‘eid gaat: ] तुम उन धय रुके न 
[ ec be ] fy तयार हो जाओ । [ इमे ania dine ] a Jae उत्तम प्रकार जय प्रात करके [ | è 
वितिष्ठध्व) अपने अपने देश जाकर सुखसे vat ॥ २६ U 


i | 
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ull 
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सू० ९] 


वेदम युद्ध-विषयक अनेक सूक्त हैं ओर अनेक सूक्तामे 
युद्धविषयक निदेश हैं | इसी प्रकारका ag सूक्त g ॥ इसका 


देवता “' agg 23 हैं। ४ agg ” शब्द संख्यावाचक दै, 
वैसाही zaga भा है । 


adz १०,००,००,००० 
न्परबुंद१,००,००,००,००० 
इस तरह यह संख्या मानी गयी हे । अबुंदसे दस गुना 
न्यजुद दै। दस कोरो संख्या अशमे और सौ कोटी न्यबुंदमे होता 
हे। कईंयोंके मतसे दोनों संख्याका समान अर्थ दस कोरा हीं होता 
हं । कुछ भी हो दस कोटी संख्यावाचक 2 
सदंह नहीं ह । 
इतनी सेना किसी सेनापतिके बधान रहेगी, ऐसा प्रतीत 
नहीं Fal दस बीस लाख सेनाको सेनापति चलाता है, ऐसे 
उदाहरण gidgiad हे । अतः वहांतक इस संख्याको मर्यादित 
समझना चाहिये एसा कईं कहते हैं। इनके मतसे ' wae? 
शब्दस ' एक लाख सेना ' समझी जाय और “ ज़्यबेंद ? 
शब्दसे “ दस लाख सेना' मानी जाय । परंत यह एक मत 
हे, इध्के लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं दै । 
जिस सेनापतिके आधीन जितनी सेन। होती है,उसके Far 
नाम मिलता दै । अर्थात्‌ जिसके पास भद सेना हो उसका 
नाम “agg ” ओर जिसके पास cage सेना हा उसका 
नाम ““ न्यबुद्दी ” होना स्वाभाविक हे । अतः ये नाम सेना- 
पतिके वाचक हैं । श्रीश सायणाचार्य कहते दै कि, ये नाम सप 
के वाचक हें-- 
MIT: काद्रवेयः सपऋषिम॑न्त्रकृत्‌ | 
( Go ब्रा० ६।१।) 
इस वचनके अनुसार AIT कद्रुका पुत्र सरपजःतिका RÑ 
है, उसके दो पुन्न थे, एक अबुदि और दूसरा न्य दि । ऐसा 
माननपर भी ये सेनापति थ, ऐसाही मानना पडता है । 
अर्थात्‌ age और न्यबुदि ये नामस्वपक्षके सेनापतियोंके हैं, 
इसमें सन्द॒ह नहीं Gt हमारे विचारपे इन शब्दों के निश्चित अथौँके 
विषयमें अभी aga AIA आवश्यकता है । तबतक सूक्तके 
१५ ( भ. छू. भा. कां ११ ) 


शब्द्‌ ह; इसम 
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(११३) 


पूर्वापर संबंधसे इम gaa विशेष अधिकारके शूर सेनापति 
ही समझते हैं । इस सूक्तका अर्थ ध्यानमें आनेके लिये ऐसा 
समझ टीजिये कि, एक राजा है, उसके पास इस तरहके दैनिक 
और सेनापति हैं ओर wy युद्ध छिड गया दै | इस अव- 
स्थामं क्या करना चाहिये यह उपदेश यहां है । 


अपने सेनिकाका जो बाहुबल हैं, उसके पास जो धनुष्य 
बाण,पर शु,तलवार आदि आयुधसमूह हैं, उन सबकी ऐसे say 
रचना करो कि उनको देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाय ।? 
[मं. १ ]अपने सैन्यकी और अपने शखात्रा की सुसजता एसी करनी 
चाहिये और उसका. प्रभाव शत्रुपर ऐस] पडना RÀ छि शत्रु 
युद्ध करनेके लिये खडा तक न रढे। जो लपने मनके संकल्प हैं, 
जिस कारण युद्धके Bad उतरना पडता हे, वह सब ऐदी 
योजनासे जगतूनें उद्घोषित करना चाहिये कि, Baa जनता- 
को पता छगे कि दावुके पक्षम ही बडा भारी दोष हे छोर 
अपना पक्ष निदाषी है, परतु घमरक्षाके "लिये द्वी हमें युद्ध 
करना आवश्यक FA है । इछ ढंगसे जनताके मनमें शन्नका पक्ष 
अत्यंत Aas होता हे ओर अपने पक्षको जनताकी अनुकूल 
संमति मिलती हे । gah जय मिलनेके लिये इसकी बडी 
भारी आवश्यकता है । 

पांडवें।का सेन्यबल कम था भोर कौरवोंका अधिक था। शम्ाज्- 
बल भी पाण्डवॉकी अपेक्षा कौरवोंका ही अधिक था । तथापि 
कोरवाकी निंदा जनतामे इतनी हो चुकी थी कि वे जनताकी 


~ 


दृष्टि में मर चुके थे । इसका लाभ पाण्डबॉकी मिल गया | यही 
युद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें सूचित की हैं ॥ जिसको परास्त 
करना है, उसपर अपने शज्नास्नसाधनेंका प्रभाव जमाना 
चाहिये और मनके संकल्पोंसे भी उसे जीतना चाहिये । इस 
प्रकारकी जीत होनेके पश्चात्‌ युद्धमें प्रत्यक्ष रणक्षेत्रर जात 
होनेकी संभावना हों सकती है । 

शत्रुको अपने “ उदारो” का प्रदर्शन कराना चाहिये। 
उदार नामक वे aa हैं कि जो शत्रपर दूरसे फेके जाते हैं और 
वे वहां गिरकर शत्रका भयंकर नाश करते हें । जैसे बारूदके 
पान्न होते हैं, उनको आग छगानेसे बाइद जळती है और 


eee कद असी) 
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। इसका नाम दै उदार [ उत--आर |; acts ऊपर 
कना, अन्दरसे एकदम बाहर आना ओर चारों ओर 
का जाना | जो अन्द्रस बाहर आर ऊपरकी भोर फेका 

1 है, उसका नाम “ saq आर » हैं | इस अन्नको 
i फटता है भोर उसके AFR- 


a ae at o 


A 


JS ऊपर फेंका जानेषर वह 
के विनाशक पदाथ वेगसे बाहर फर्क जाते दे, जिप WA 
नाश हो जाता है । इस तरह के उदार अनेक प्रकारके अपने 
पास हैं ओर युद्ध द्वोनेपर इनके द्वारा gga नाश MAAN 
करना हमें सुलभ हैं, यह बात शब्रुके हृदयम जेसा हा १९, 
स्थिर करनी चाहिये। जिससे शत्रु डरेगा आर Yas lea खडा 
ही नही होगा । इस दिखावेस भी बहुत वार कार्यमाग हा 
सकता हैं | 
जितना दिखावा करना हो ही करना, परंतु अपने 
गुप्त gaa शत्रुको नहीं दिखाने चाहिये । ai अपने 
सब सस्त्रास्त्रीका पूण पता शत्रुको लगना नह Weal अपने 
पास ngaa gala हैं, उनसे TAT विनाश WH हो सकत] 
है, इतना ही प्रभाव ATS मनपर स्थिर करना चाहिये । JE- 
के बिना शत्रका नाश करनेकी यह योजना ६ । इन अपने 
उदार नामक सस्त्रास्त्रोंका प्रदशन करनेका उपदेश मत्र १ 
१७.२२ २४ में किया है । इसका ठीक अर्थ समझना चाहिय | 
नहीं तो अर्थका अनथ glad विलब agi लगेगा । यहाँ केवल 
प्रदर्शन अर्थात्‌ 'दिखावा ? करना हे, यह दिखावा केवल WA 


~ 


022 NN 


पर अपनी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिये ही हे ।जो अपनी 
असली साम हैं, वह इस दिख ad अद शीत नहीं होनी चाहिये। 
अर्थात्‌ , देखावा ऐसा हो कि शत्रु इस Rae 
aya 


A 


से ही दब 


“> > ~ 


qaa सघ सेनाको सज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें । 
Ga समय लड़ना पडे इसका पता नहीं होता हे, अतः 
सर्वदा बैनद्ध रहना चादिये। अपने जो मित्र राजा हैं, उनकी 
झाक्तिका भी विचार करना चाहिये । सुराद्षितताके साथ वे अप- 
Sa} यथासमय मिळे इस विषयमे सदा दक्ष होकर कार्य 
रना चाहिये | ( do २ ) अपने विजयकी निश्चितता होनेक 
लिये यह सब इसी तरह करना योग्य हे । 
बाहर अपनी शाक्ति बडी हूं ऐसा प्रभाव फैळाना, उसी 


तरह अपनी तयारी करना, सदा AIT] घचनाक। सज्जता रखनी 


e 


O O In Public Do 


अथवचेद्का सुबोध भाष्य 


BMG उस बाहुदके ज्वलनका बडा वृक्षा बाहर भाता Beir अपने मित्र 
हे युके पूर्व करनेके 


[ हां ० १९ 3 


लेकी सुराश्चितता स्थिर करनी, ये कायै 
i 


SE 


जब युद्ध छिडना अपरिहवायै हो जावे, तब अपनी तैयारी 
करके उठना और AaB प्रारंभ करना। इसमें शत्रुको सेचने 
की मी फुरसत नहीं देनी चाहिये, ag विशेष सूचना मनन 
करने योग्य दै । aga साथ जो युद्ध करना ४, उसभ आदान 
और सैदान' ये दो प्रकारको युद्धवि/३५। ४ | एकस शत्रुको एक- 
दम चारों MA घेरकर पकडना होता हे भोर दूसरे में मिलकर 
AA ए+दम हल्ला करना होता ६ । इस ARS Jas 
aad बडी सेना हुई तो भी युद्ध विजय संपादून (शया 
जा सकता हे । जब इसतरह Asasi अभावना हो तभी 
शत्हके सामने जाकर [ahua | उसपर चढाई करनी 
चाहिये । ( सं०३ ) इस AAs VAI मनन करन युद्धकी 
नीतिका पता लग asa हे । 

एक बडा सेनापति दै आर दूसरा उसकै नीचे कार्य कर- 
ज्वाला है। ये दोनों मिलकर पृथ्वी आर आकाशर्म एखा परा” 
क्रम करें fe वहांके ag iaa Sas जॉय । Tals 
ऊपर पैदल, graai और usa युद्ध ga, आकाशमै 
विमानोसै युद्ध होगा और पहाडोपर तथा ARRUN al- 
did ga होगा । जहाँ जिसश युद्ध करना हो, वर्दा उसका 
यद्ध अद्यत कुरालताक साथ करके अपनी विजय और शक 
पराजय करनी चाहिये । इस WSS विजय प्राप्त RAF WAT 
राजा अपनी सेनाके साथ AeA प्राप्त किये प्रदेशमै प्रवेश करे 
( सेनया ag अन्वेमि ) सेनासे में राजा डस स्थानम प्रवेश 
करता हूं । राजा ऐसा ही करे । पूण विजय होनेक पूव कभी 
gas प्रदेशमें राजा प्रविष्ट न हो । ( मं० ४ ) Fails us- 
पर ही राष्ट्र का सौभाग्य अवलंबित होता है । यदि राजा 
असावधानीसे शत्हे प्रदेशमे गया और वहां बंधनमें फंस गया 
तो aa सेनाका पराभव और राष्ट्रकी मानद्वानि होना सैभव दे । 
इसलिये अपनी पूण जय होनेपर, वह aaga अपने आधि- 
कारमें पूर्णतांसे आ चुकनेपर मोर कोई डर न रहे तभी राजान 
अपनी सुरक्षितताके लिये अपनी विश्वास रखने योग्यसेना अपने 
साथ लेकर उस विजित प्रदशमें प्रवेश करना चाहिये । राजा” 
की सुराक्षेततापर ही सब कुछ अवलंबित है। यहां राजा का 
अर्थ मुख्य राज्यशासक समझना चाहिये । 

योग्य समयपर सेनाका (उत्थान) उठाव करना, चढाई की 
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Go ५] 


तैयारी करके उठना ओर Meee सेनाको ऐसा घरना कि 
जमा सांप या अजगर fata लिपट जाता हे। और इस-तरह 
MGB! घर TWH, चिपेटकर, BITE 
सेनाको चारा आरसे घरना, अपनी सेना इतनी अधिक रखनी 
कि 'जसस शत्रु घिर जाय। झपने सेनारूपी सांपस शशको 
वेष्टन करना आर उसका हलचल बंद करना, उसका अन्य 
जगतूम संबंध ताडना और उमको हैरान करना । [ ios j 
जो उदार नामक स्फाटक अख हैं, वे सात प्रकारके होत हैं, 
एक भूमिमं [ अन्तर्हिताः उदाराः ] गाडकर रखे जानेवाळे, 
दूसरे पानीके अन्दर रख जानेवाले, तीसरे हाथमे फेंके जनिवाळे, 
*चौथे आकाशमें जाकर फेंके जानेवाले, पांचवे बाणपर रखकर 
शत्सपर फेरे जानवाल, छठे नद्दी तालात्र आदि छोटे जलाश- 
JÄ रखे जानेवाले भार सातवें पद्दाडोपर काम दनवाले । ये 
सात प्रकारके मह।घातक विस्फोटक जदार होते है। जद्दो ये 
रखे जते हैं बढ्दा शत्हको घर कर लाय' जाता है और शार 
वहां आया तो इनका विस्फोटक द्रव्य फट जाता है,.इतसे 
उद्गार निकलते हैं जो mean एकाएक छिन्नभिन्न कर देत ži 
इन सातौं प्रकारोके उदारोक्रो अपने पास लेकर अपनी सेनासे 
WER चढाई करनी चाहिये। हृवनाम्रिमें gaat आहुतिय| 
RaT सब सानेकोको सिद्ध होना चाहिये ओर एकदम शात्हपर 
दमला प्रारम्भ होना चाहिये [ Ho ६ ] यह प्रायः Bar का 
ही हवन हे जो चढाइ सूचक दै । 
इस तरह सिद्ध होकर MEN हमला करनेते M मारा 
जायमा, परास्त होगा, भाग जाथगा अथवा Ta नष्ट होगा 
कि उसके usai स्त्रियांको रोने ओर आक्रोश करने के तिवाय 
दूसरा कोई काय रहेगा ही नहीं । [मं० ७-- ९] west सेनाके 
पुरुष मर जाय और Bl जानवर उनके प्रेत खा जांय। (म०१०) 
उनकी स्त्रियां छाती पोट-पीटकर आक्रोश करे | Ho १४ ] शत्र 
मारे जांय भोर उनमें रोने पीटनेका बडा कोलाइल मच जाय 
Ede ११] ऐसा हमला किया जाय कि शक भयभीत होकर 
भाग जाय अथवा पकडा और मारा तथा काटा जाय [मं०९२] 
«शत्रु मोहित हो जाय घौर उनका कोई शेष न रहे [मं० १३] 
Messi मुद खानेवाले पशुपक्षी Aaa व्हे, GA Tas Aza 
.खात रह, हिंसक क्रूर श्वापद उनके स्थानमें घूपते 
. रहें [ मं० १५] 


a 


युद्धकी नीति । 


मारना IET -AUR ऊपरसे मारा जाय 


De 


(११५) 


[ख--दूरे] अ'काशमेँ दूर ऊपर अपनी सेना जाकर जत्हपर 
हमला करें [ खब--व्रासनी ] निम्न स्थानमै रद्दतवाली mg- 
[ अन्तहिताः उदाराः ] समिभ 
अथवा जलें AZA करके जो डद्गगणशील wa हे उनका 
CHS NAT शत्रु मारे aja, dag, अप्सरा, सप, राक्षस च 
इतर wat की सहायता ले$र्‌ Wes उखाडा जाय । इस 
तरह THA पूर्ण पराभव क्रिया जाय | Fo १६-१७ ]। 

उक्त रीतिमे MEE पूरा नाश किया जाय । अपन! सेनाका 
सर्वत्र विजय हो । [ मं० १८ ] 

AEH घरकर मारा ज्ञाय 71 अपनी सेना के साथ आभैक्ी 

लाएं ओर FAs uae -gi | अर्थात्‌ एन अन्न हों 
कि जिनसे आमिझी saag निकले और JAA ace घेरा जाय 
इस तरह UVB नाश हो । [ मं० १९ ] 

asda { at वरं इन्तु ] बडे बडे aiia चुनचुन « 
कर मारा जाय ओर उनमें नेता कोई न रहै । उनमें कोई 
नेता न बचे ( Ho २० )। इस ate पराजित AAR TE 
के हृदय उखड जांय, प्राण चले जाय, सुख सूख aia, ऐसा 
शत्रु न बचने तक इमला होता रहे । परंतु ध्यान रहे क्रि 


पन पक्षकै लगाको [ मित्रिणः मा ] इनमेंस्े कोडे कष्ट न हों। 
[ मं० २१ ] 


थवान्‌ भोर भीरु जो भी दो, जहां कहदी रइनेवाले हों 
इन सबको परास्त थिया जाय । ERRA हजारों वीर कोटे 
जाँय । वनस्पति आषति ewes पदार्थ आदि हरएक प्रकारसे 
MRA परास्त किया जाप । [ मं २२--२४ ] 


v 


हमारे अग्नि, सूय, Tar, प्रजापति आदि तथा हमारे ऋषि 
और हमारे वीर शत्हऑपर आधिकार करें, अर्थात्‌ हमारी arga 
ताके अन्दर Wo) सब जनता आसर आश्रय लेवे । 
अर्थात्‌ WE इमार। केवल भौगोलिक साम्रज्य हीन 
हो प्रत्युत हमारी आये सभ्यताका भी राज्य उनपर हो. 
ओर वे पूर्णतया हमारी सभ्यतमें आ जांय। [ मे० २५ | 
सब हमारे ae इतनी विजय संपादन करके पश्चात्‌ 
अपने अपने स्थानमै जाकर AAA करें । उनका शत्हऑपर 
स्वामित्व बना रहे । [ Ho २६ ] 

यह आशय इस सूक्तक्ता हे । आगे भी इसी प्रकार का 
सूक्त दे, भब बह देश्षिये-- - 


De जाल 
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युद्धकी रीति | 
[ १० (१२) ] 


waa: । दे वता--त्रिषन्धिः ) 
( क्रषिः-मखगिराः । द 


भिं । स॒र्पा इतरजना रक्षाँस्यमित्रानछुं धावत ॥१॥ 


LAP Mz a 
A a 
a 
01 
= 
3212 
Lal 2 
a ey 
a 
ap A 
+h Ad 
GLI 
Rl 
a न 
a ८, 
HW’ ih 
Ay au 
A 
A 
M 


अन्तरिक्षे य दिवि पृथिव्याँ ये चे aaa ॥ 


2) 
-A 
at 
1.21! 
A 
ay 
AV 


i 
ta उपा ॥२॥ 
ताति दणामान उपासताम्‌ 
= A a_i ८ 
agar सूचीसंखा अर्था विकड्कताऽखाः | a 
T SF (Te न्न -l A Ne ना 
sona बादरेहस आ संजन्त्वमित्रान्‌ AMT [AT है 
तय ra त्रिपन्धेरियै सना सुहितास्तु मे वरे ॥४॥ 
ara जातवेद आदित्य SUT बहु | त्रिषन्धेरिय सेना geag म 
ge J = g a AI LALA ee ॥५॥ 
उत्तिष्ठ खं देवजनाबुदे सेन॑या सह । अयं बालि आहुताखपन्धराह्वात; प्रिया 
॥ हटा = — 


bnd 
l eee. 
< à केतामि; सह उत्तिष्ठत, से नद्यध्व) अपना ध्वज 
sÊ : ) अपने जावनपर उदार हुए वार चेनिको | GTa: पढ» in वा | हमारे 
GR 0 उरश = ( सपाः इतरजनाः ) सपो और हे अन्य लोगो! दे ( रक्षां ) रक्षास 
> और तैयार हो जावो | हैं (सपाः ई ; 
साथ उठे और ते RN 
( अमित्रान्‌ अचुधावत ) शतु x झण्डोंके साथ (gat वः usd वेद आप सब 
~ ~~ Sey anh वीर 1 ( हारूण: केतुभिः सई ) लाल झ = ak at 
ACAR AT : । (थे अन्तरिक्ष, ये दिवि, एथिष्यां च ये मानवा: ) जो अन्तारक्षम, 
कार्या २ राज्य हे ऐसाही भ॑ मानता हू z T N CO गन A at ) 
अधिआरियोंका यह राज्य & Cale SEN ते त्रि-संघेः चेतसि TIGA 
aaa और जो पृथ्वीपर मनुष्य दें उनमें जो( दुः-नामानः J RE RR 
0 ति दोरके चित्तम रहें वीर उनका योग्य विचार करे ॥२॥ ENS 2 
fa वीरके चित्तमे रहें, अर्थात्‌ वह र ऊ के समान नोक- 
n (agfa aam ) तीन संधियोवाले वञ्जक साय र नल 2 E बेगसे जानेवाले 
बाले, अथो विकंकती मुखाः ) कठोर दघेके समान मुखवाले ( क्रब्यादः वातरदसः) मांस खोनेवाळे ऑर वारु 
बाण (अमित्राच आ सजन्तु) agar जाकर गिरे ॥ ३ ॥ थिः इय 
~ टी 2 agds 
> जातवेर ara! (ag कुणपं अन्तः चेदि) तू शत्रुपेनाके बहुत सुद भुमिभे गिरा दै । (G-a 
दाता I, न Sten 3 । 
सना ) जिर्षविवञ्ज धारण करनेवाळी यह सेना ( मे वशे सुहिता शस्तु ) मेरे वशम डतम परार रहे ॥ ४ । दिः 
त ( देवजन अबुदे ) दिव्य जन age वीर । ( सवं सेनया सद्द उति) सेनाके शाय उठ। ( चः लकी 
SS = D 4 त्रि 5 रि ~ a> q 
) हुम लोगोंके लिये यह aagi बली ला गया है।(त्रिषन्धेः भाहुंतःप्रया)त्रिषंधि नामक वज्र 167 इस 
हुतः 
aga न्या 
आहुति अत्यंत 154 ई Vell 
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Fo १०, Ho १-१३ ] युद्धकी राति (११७) 
शितिपदी सं da शरव्ये३य॑ चतुष्पदी । कृत्येडमित्रेभ्यो भ त्रेषन्थे! सह सेनया NSI 
+. THN स पततु SYR च॑ क्रोशतु । त्रिषन्धेः Saat जिते अरुणा! सन्तु केतवः ॥७॥ 
अ्यांयन्तां पक्षिणो ये वयाँस्यन्तरंक्षे दावि ये चरन्ति 
आपदा मषाः सं रभन्तामामादो TAN: कुणपे रदन्ताम्‌ ॥८॥. 
यामन्द्रेण संधां समधत्था ब्रह्म॑णा च ब्रहस्पते | 
त्याहामन्द्रसंधया Battal देवानिह हुव इतो जयत मा ॥९।। 


GEMMA ST कषयो ब्रह्मसंशिताः | असुरक्षयणं ai Fee दिव्याश्रयन्‌ ॥१०॥ (२८) 
यनासा ag आदित्य उभाविन्द्रश्च तिष्ठतः | 


त्रिपन्धि देवा अभजन्तोजसे च बलाय च ॥११॥ 
TUB AAI देवा आहुत्यानर्या | 

स्पावराज्गरसो वज्ञ यसासश्वतासुर क्षयणं व॒धम्‌ URRU 
gg बज यमसिञ्चतासुरक्षय॑णं व॒धम्‌ | 
पेनाहमभू सेना नि ।लम्पामि दुहस्पतेऽमित्रान्‌ हन्म्योजसा ॥१३॥ 


spf ५-( शितिपदी चतुष्पदी इयं शरव्या ) श्वेत पांचबाला और चार पांववाली यह बाणोंकी पंक्ति शत्रुका (सं द्यतु) नाश 
> we कृत्ये ) विनाश करनेवाले | ( त्रि-षन्धेः सनया az) त्रिषोवे नामक an धारण करनेवाली सेनके साथ 
( भमिग्रेश्य: अव ) agè नाश करनेके लिये तैयार हो ॥ ६॥ 

१ Can सं पततु ) a8 आंख पीडित होकर शत्हसना गिर जावे, (age च Aag ) कानोंमें छेश होकर शत्रु रोता 
रह । ( त्रिषन्धेः सेनया जिते ) त्रिषोधिकी सेनाका जय हेनिपर ( अरुणाः केतवः सन्तु ) लाळ रंगके ध्वज खडे हो जांय | ७॥ 

(ये दिवि भन्तरिक्षे च चरन्ति ) जो युलोक और अन्तरिक्षलोकमें संचार करते हैं वे ( वयांसि अव-भयन्तां ) पक्षी 
इस आर्‌ आ जांय । ( श्वापदः मक्षिक्राः से रभन्तां ) हिंज्ष पशु, सक्खियां ak मुदे, खाने लग जांय। ( आसादः THT 
कुणप रदन्ता) कच्चा मांस खानेवाले गीध मुर्दोकी खा जांय ॥ ८ ॥ 

ढ बुदस्पते | ( इन्द्रेण ब्रह्मणा च यां संधां ) इन्द्र और ब्रह्मके द्वारा जिस संधिक्रो ( समधस्याः ) किया था। ( तया इन्द्र 
सधया भह सर्वान्‌ देवान्‌ ) उव इन्द्रकी संघिसे मैं सब देवोंको ( ga हुवे ) यहां बुलाता हूं आर कहता हूं कि ( इतः जयत 
मा भमुतः ) यहां जीत लो, वहां नही ॥ ९ ॥| 

( आंगिरसः ga: ) आँगिरसका बृहस्पति और ९ त्रह्मसंक्षिताः ऋषयः ) ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए सब ऋषि, ( असुरक्षय- 
i त्र-षाधें वध ) अधुरनाशक त्रिषंधि नामक aaa ( दिवि आश्रयन्‌ ) JA आश्रय लेते रहें )। १० ॥ 

(येन अलौ Ra: गुप्तः ) जिसके द्वारा यह सूर्य सुरक्षित हुआ है, ( उभो इन्द्र च तिष्ठतः ) और दूसरा इन्द्र ये 
दानः सुरक्षित रहते इ । उच्च ( HAY ओजसे बळाय च ) AGA नामझ ANA ओज और awa लिये ( देवाः भजन्त) 
देवोंने स्वीकृत किया हे ॥ ११ i 
( आंगिरसः बृहस्पतिः ये असुरक्ष वणं वधं ] आंगिरस बृहस्पतिने जिस अधुरावैताशक वज्रको | अलिचत ] dia कर तयार 
किया, [ भनया mga ] 34 वञ्रके AA [देवाः aata लोकान्‌ Sara] सब Baia सब लोकोंको जात [छिया ॥१२॥ 
[ भागिरसः geet: यं असुरक्षयणं ad ast आसिंचत ] आंगिरस बुहृस्पतिने Nia अएरनाशक वज्रको सींच- 
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(११८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य © ateg, 
A. D A | 
सब देवा अत्यायन्ति ये अश्नन्ति वर्ष्‌ STF | पन 
क N [| ` 
इमां जुपध्वमाहुतिमितो जयत ATTA RS PR 
स देवा अत्यापन्तु त्रिपेन्धेराहुँति; प्रिया । संधां महती रक्षत ययाग्रे असुरा जिता। ॥१५॥ 


बायुरमित्रांणामिष्पग्राण्याअतु । इन्द्र एपां बाहून प्रति भनक्तु सा शकन्‌ MAIMAI 


1 fis थ्‌ [| 
आदित्य dmg वि नांशयतु चन्द्रमा युतामगंतस्य TAA ॥१६॥ 
Tae च्या T Stan (ques 
यदि प्रेयदेवपुरा AA बमोणि चाकर | ' 
तनपानँ पारपाणँ कृण्वाना यदुपोचिरे सब तद्रस BIA ॥१७॥ 
TE i be. NA 


Aa A S पी | तत्र i 
क्रव्यादाबुवतयन्‌ मत्युना च पुराहितम्‌ | FAIA We अनया जयामित्रान प्र पद्यस्व ॥ १८ ॥ 
x 1 S = 2: है: l a AN NA TA 
त्रिपन्धे तम॑सा खमामैत्रान्‌ परिं वारय | पुषदाज्यप्रणुत्ताता भामाषा झाच r बन्‌ ॥ १९ ॥ 
= ae = ra ak ~ 1 A i nN SN 
A Q त्व |] 5 A 1 टस्य 3 ण बृ २ o il 
शितिपदी सं पंतत्वमित्रांणामप्रू:ः सिचः । मुहन्सचारः सना अपित्राणाँ ag वी 
महा अमित्रां न्यवुदे जह्येषां वः नयां जहि aaa ॥ २१ । 
ह ड A E Aaa न्यवुद AAW वरवरघ | अ [या Sle सनया ols व 
ai- कर तैयार किया, [ तेन असू सेनां नि enm ] उस ESTA इस शब्ससेनाकी नष्ट करवा Fl ६ बृदस्पत 
~ नि wae ae vei क i 3 
[ deat झमित्रान्‌ हन्मि ] सामथ्येसे शत्ह्यांका नाश करता | 1 ® ॥ पी PREHEN मही 
[ ये asz कृतं अश्वन्ति ] जो वषट्कारसे अन्न भक्षण करत है, व [सर्वे देवाः आव-श्ाय नि z 
अतिक्रमण करते दद «दें देवो | [ इमां आहुतिं जुषध्वं ] इस आहुतिक्रो स्वीकार करो, और [ इतः जयत, मा Aga: | यव॑से 
wedi जीत लो, वहांसे नहीं ॥ १४॥ Ac कस के कर Fo 
[ सबै दवाः अति भायन्तु | सब देवगण झत्सका अतिक्रपर्ण करें [ fava: आहुतिः पिया ] त्रिषेचि बञ्जी ae 
Con Lp ` p ~ ~ A T Law 2 a 
प्रिय दै । [ यया अग्रे असुराः जिताः | जिससे प्रारंभमें अधुराक्क पराभव किया था, उष [ महती संघा रक्षत ] 
संधिकी तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५॥ ess Pe ide 3 
[ चायुः aami दृष्वय्नाणि Bag ] वायु शत्सओंके बाणोंके अग्रमागोंको नष्ट करे । [ इन्द्रः षा बाहून्‌ प्रविभनक्तु ] 
इन्द्र इनकी बाहुओंक्रो तोड दे । ये झारेर [ इशु प्रतिधा मा शकन्‌ ] बाण घनुष्योपर छगानेके लिये समर्थ न ह [ड gaq 
aa विनाशयतु ] सूर्यं इनके अल्लों का नाश करे । [चन्द्रमा अगतस्य पंथां युतां] चन्द्रमा अप्राप्त शात्सका माग रोक gäll vel 
= > बॉ पे = 2NA 
(यदि देवपुराः परेयुः) यदि पूवे देव अर्थात्‌ aged राक्षस zeta दूर भाग गय हैं ल ( ब्रह्म वर्माणि 
ast ) ज्ञानसे कवचोको तैयार किया है, और ( तनूपानं परिपाणं Beara: ) शरीरके रक्षण आर ग्रामादिका सब रक्षण 
करते हैं और जो ( उपोचिरे ) संघटन कर रद्द हैं ( तत्‌ सव अरसं कृधि ) उस gaat नीरस बनाओ ॥ १७॥ 
हे aa | ( क्रव्यादा अनुवतयन्‌ ) मांसभक्षरोंरो Brat (मृत्युना च पूरो ददतं) मृत्युके आगे रखकर (Aaa प्रेहि) 
dad साथ आगे बढ । (अमित्रान्‌ जय प्रपद्यस्व) शत्रु अंके! आत छा और उनको प्राप्त कर HWA अपने आधीन कर ॥१८॥ 
हृ त्रिषं्रे ( छ अमित्रान्‌ तमसा परि नारथ ) तू शत्रुआंको अन्धकारसे घर, ( एषद-- आज्य-- प्रणुत्ताना अमीषां ) 
घुषदाज्यसे प्रेरित हुए इन agda ( कश्चन मा माच ) किसीका भा मत छाड || १९ ॥ See 
_ d श्ञतिपदी भपित्राणां अमूः सिचः संपततु ) श्वेत पांववाली शक्ति TJM इस सेनाक ऊपर पडे । दे न्यबुदे } 
( अद्य अमृः अमित्राणां सेनाः मुद्यन्तु ) आज ये Ageia सना मोहित हा जांय ॥ २० ॥ f 
g न्यर्बुदे ! ( अमित्राः मूढाः ) शत्रु मूढ at ata । ( एषां at at जदि ) इनके मुखियाओका पराभव कर । आर 
gael ( भनया तेनबा aR )इस सेनासे जीत ळे अथवा मार डाल ॥ २१॥ ; 
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GO १०, Ho १४-२७] युद्धकी रीति । (११९) 
a4 कगची यश्चाकप्रचो ई मित्रो यश्चाज्म॑नि। ज्यापाशै 


ये वर्मिणो येऽउर्माणों अमित्रा ये चं aiina 
ये रथिनो ये अरथा अंसादा ये चं सादिन; | व 
सर्वोनदन्तु तान्‌ हतान्‌ गृध्राः श्येनाः पतत्रिण; ॥२४॥ 


! कंत्रचपाशरज्मनाभिहंतः शयाम्‌॥२२॥ 
ww IC 


ता अंबुदे इृतांछूतरानोंऽदन्तु PENA NRAN 


~ 1 A N 


सहस्नकुणपा शेतामाभित्री सेन! सम॒रे वघानांपू । जिविंद्धा ककजाइता ॥२५॥ 
males Neti giia cai alka TAA | 

य sat प्रतीचीमाहुतिममित्रों नो aR ॥२६॥ 
याँ देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नाहित बिराध म्‌ । ० 

तयेन्द्रो हन्तु वृत्रहा बच्नेंण त्रिष॑न्धिना ॥२७॥ ( ३० ) 


~ ० SN i 

॥ इति पंचमोऽचुवाकः ॥ 
॥ एकादश काण्ड सम्राप्तम ॥ 

ड ~ i कम ER सावा 
अर्थ-( यः च कवचः )जो कवचधारी दं, ( यः च क्षकवचः aha: ) झोर जो कवच न धारण करनेवाळे छत्र हे, 
~ 
(यः च अज्मनि ) भोर जो रथमें है, az सब शत्रु ( ज्यापासेः कवचपाशेः अज्मना अभिहतः शयां ) 

कवचके WAI तथा Ws आघातस घायल हो 5र गिर जाय ॥ २२ ॥ 


ज्याके पाशसे और 


(ये बाणः थे aait: ) जो कव वघारी और जो कवच न धारण करनेवाले और (ये च am: s 


जो कवचधारी ag हैं, दे ads! ( हान्‌ सर्वान्‌ gary) उन सब मारे हुओंको ( भूम्यां श्वान: अद्‌ 
खावे ॥ २३॥ 


सित्रिण; ) 
दुन्तु ) भृमिपर कुत्ते 


( ये रथिनः ये रथाः ) जो cand और जो waa (ये असादा; ये च सादिनः ) जिनके पास घोडे नहीं हैं और 
जो घोडोंग्र सवार हें, ( सर्वान्‌ तान्‌ हतान्‌ ) उन सब मारे हुए शत्रुको ( Ga: Bare पत्रिणः अद्न्तु) गीघ शेन आदि 
पक्ष खाएं ॥ २४॥ 

wi समरे वधानां भामियी सेना ) युद्धमें मारी गयी शत्रु ऑक सेना ( विविद्धा TRUN शतामू ) IAN विद्ध हुई 
ओर विकृत आकार होकर गिरे ॥ २५॥ 

( यः भमित्रः ) जो शत्रु ( नः इमां प्रतीचीं mgA युयत्सति ) हमारी इस पूर्वाभिमुख आयी हुई सेन्यकी 
आहुतिके साथ युद्ध करना चाहता है, ( सुपणैं; मर्माविधे dead ) बाणोसे ममोका छेदन होनेके कारण रोनेवाले (gaa 
aa शयानं agg ) दुःखी चित्तवाले मर्दित होनके कारण भूमिपर पडे उस IJA दिख IY Ga ॥ २६ ॥ 

(याँ देवा; अनुतिष्ठन्ति ) जिसका देव अनुष्ठान करते हैँ ( यस्या विरोधनं नास्ति) जिसका विरोध नही होता है 
( सया त्रिषं घिना ado ) उसके द्वारा तथा त्रिषंधि awa (TAT इन्द्रः ST ) उत्ननाशक इन्द्र शत्रुका हनन करे ॥ २७ ॥ 


—— =O 
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(१२०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[कां०११, 


भयानक युद्ध। 


युद्ध है बडा मयानक, परंतु जबतक मानव-जातिके हृदय 
परिशुद्ध नहीं होते, तबतक युद्ध अपरिहार्य ही है । जब युद्ध 
टलनेवाला नहीं है, कमसे कम आतिशीघ्र युद्ध टल नहीं 


~ 


सकता, तब उसे परिणामकारक बनाना चाहिये । अतः युद्धको 
परिणामकारक बनानेके लिये और क्षात्र भावकी वृद्धि करनेके 
लिये Set कई सूक्त दिये हैं, उनमें यह सूक्त विशेष महत्त्व 
रखता है । पाठक इस दृष्टीस इस सूक्तका अध्ययन करें । 


` 


छडनेवाले वीर अपने जीवनको = qaar समर्पण करके 
A 


yea लिये तैयार रहें, ( उदाराः ) जोवनपर उदार हो 

[व । बिलकुल अपने जीवन की चिता न करें | सब सेनाके 
बीर अपने अपने झण्डे लेकर चढ।ईके लिये उठें और तयार हो 
जाय । अपने झण्डेकी रक्षा करना सैनिकोंका कर्तव्य है। सब 
सैनिक अर्थात्‌ अपने साथ अपनी सहायता ऋरनेके लिये आये 
सब वार ASE MEI घावा करें। ( Ho १) यहां सर्प 
राक्षस आर अन्य STAT NVI हमला करनेके लिये आये 
दोखते हे । जो भी अपना मित्रदल दो वद्द सब एक विचारते 
चढाई करें, आपसमें फूट न हो, प्रस्येकका विचार भिन्न भिन्न 
न इ, सव एदी विचारसे एक योजनामें संमिलित होकर 
शरसे SF आर शतक पूर्णताके साथ परास्त करें | 


शी 


1 


वञ्जनिर्माण .। 


त्रिसधि नामक एक प्रकारका वज्र है। यह बडा प्रखर हाता 
हैं । तीन स्थानमै इस wae साधि किया होता हे, इसा 
= नाम त्रिसंधि रखा गया हे। त्रिखघि वज्र है, यह बात 
निम्न लिखित संत्रमे कही है-- 
aan त्रिषन्धिना | (Ho ३, २७) 
ये am aiaa । ( मं० १२, ३३ ) 
qg त्रिसाथिवाळा बज्न है, उसमें तान जोड होते हैं और 
बह पानीम सिंचित करके बनाया जाता है, अर्थात्‌ यह फालाद 
का ही होना चाहिये, जो तपाकर पानीमें अथवा तैलादि द्रव 
पदार्थों मिगाकर बनाया जाता है । इसके ators बिषय 
इस सूक्तमें थोडेसे निर्देश हैं । जो पाठक Jala की विद्या 


जानना चाहते हैं, उनको इस तरद्दके निर्देश ध्यानमे रखना 
योग्य है। 
लाल A | 
अरुण Was झण्डे लेकर तथा ATA AM साथ रखकर 
सब सेनिकाको तैयार होना चाहिये । इस रीतिसे सब सैन्य 
सज्ज होनेपर राजा AAAA संबोधित करके ऐसा भाषण 
करे-'' हे झुर सैनिकों ! आप सभी इस राज्यके सच्चे स्वामी 


हे,आप ही इस राज्यके रक्षक हैं ओर मापही इसके बढानेवाले 


Şi जो इस yasa पर मनुष्यमात्र हैँ, उनमें जो दुश्वरित्र 
अथवा दुष्ट हैं, [ दुः- नाम ] दुष्टताके साथ जिनक्रा नाम 
प्रसिद्ध हुआ है, उनको दण्ड देना आप सब वीरोंका कतेव्य 
है । इस भूमंडळ का राज्य निष्कंटक करनेके लिये आप 
सुसज्जित हुए हैं । आपके हाथमें त्रिसधि नामक बडा शाक्तिः 
शाली वज्र है । उसकी सहायतासे आप हरएक Wari जीत 
सकते हैं, अत; दुष्ट लोगाको दंड देना यह एकमात्र आपका 
कर्तव्य है, यह बात अपने चित्तमें आप [ चेतसि उपासत ] 
रखे और इसे कभी न भूलें । [ मं० २ ] जिस कारण आपका 
कतेव्य gSA दंड देना है, Sa कारण आपके हाथसे ऐसा 
कोई कमै नहीं होना चाहिये कि जो दोषयुक्त हो | इस कारण 
आपको AIA आचरण वारंवार देखना चाहिये। ” Tar 
भाषण करके राजा अपने सेनिकॉंको उत्साद्वित और सावधान 
करे 1 


Do 
बाणाका स्वरूप | 
~ ` PE ~ ev he 
त्रि-संधि वज्र के साथ बाणधारी सैनिक भी रहें । दोनॉकी 
चढाई WHI एक साथ हो | बाण अनेक प्रकार È Bla 


DIS ०. ._ w ~ ~ ~ a 
होंगे, परंतु तृतीय day निम्नलिखित बाणोंका उल्लेख R- 


|> 


क्षयामुखा- जिनके अग्रभागमें फौलाद लगा दे, जिससे बाणकी 


नाक तीखो रह सकती g- 


२ सूचीसुखाः- सूईके समान अग्रभागवाे बाण । ये 
बाण Ws शरीरमें शाघ्रतामे घुस सकते हैं । 
a विकंकतीसुखाः- sna} समान कांटेदार सुखवाळे 
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Ho १० ] 


अथवा केकपक्षीके मुखे समान JAS | इससे f 
कता सूचित द्वोही है । 
वातरद्दल: ? और ' क्रब्यादा: ? ये शब्द वाणोंका वेग 
उनको मारकता सूचित करते ४ । इस प्रकारके बाण 
के जाते हें और .साश साथ 
योग होता द्वै। [ do ३ ] 
जिसाथ वञ्चका प्रयाग करनेवाली सेना जिसके पास रहेगी 
वह Weal जीतनेमे निःसंदेह समर्थ Bat, Fay 
सेनाके वीर अपने जीवनका 


शेष मार- 


~ 
ANT 


WET त्रिसाधि चञ्जक्रा भी 


इस 
2, S 
तयार रहते 
पास सवोत्तम रडते हैं। अतः 
Wes बहुत मुर्दे गिराना संभव 


लिदान करनेके लिय 
हे और Jaama भी इनके 
उस सनाके द्वारा समरभूमिमें 
दा सकता इं | [मेक ४ है 
सनापाते अपनी Tat सेनाके माथ उठे आर चढाइ करे। 
युद्धम अपने जीवनको अ'हति दतवाले MAH चाहिये । अन्यथा 
विसंधि वज्रको समाधान नहीं होता । ( aaa: 
) त्रिसेधि वज़कों इस तरहक 
। ( Yo ) 
इसे पता लगता हे 


आहुतिः 
आहुति प्रिय होती 


Y p 


~ 


कि त्रिपधि ~ IAF चलाना 
सुलभ नहीं हे, शत्हसैन्थमें JAAT उसका उपयोग किया 
जाता होगा ओर इसालिये अपने जीवनकी श्राहति देनेवाले 
वार हा irae ane लिये प्रिय समझे जाते a 


Farm तसरे HAH बाणाके 
प्रकार आर बताते त 


` 


४ ॥शातपदा- तीखे पदवाले ब्राण 
फोलाद का होता है 


३ प्रकार बताये हे । अब यहां 


T 1 


जो बाणका भाग 
अत्यंत WET होवे ag विशेषण 
हरएक बाणक्रे लय प्रयुक्त Fal सकता हे । 

Saggi- चार पदवाले बाण । इसमें काटनेवाली 
AUG चार हुआ करती हैं। पूर्वोक्त बाणोके वर्णनरे साथ इन 
दो प्रकारोंका विचार भी पाठक AX | 

न सब बाण शस्र्सेनाको पर्याप्त प्रमाणमें कार । इस मंत्रमें 

त्या नामक किसी विनाशक प्रयोगका उल्लेख at‘ कृत्या? 
का अथ काटनेवाली । इस कृत्याका वन अथववेद में अनेक 
स्थानापर आया है। इस प्रयोग का ठीक पता नहीं लगत! 
कि यह क्या है। यहा साधे वज्र धारण करनेवाली Wars 
साथ इस छत्याका प्रयोग होकर शत्र्सेनाका नाश होता है। 
अत; यह एक aaa ही aa 1 परंतु Sa प्रयोगको 

निशेष खोज करनी चाहिये। (मं०६) 


भयानक yer 


N S 
FART प्रयाग 

Fao WANG शात्हसेनाओो पीडित करनेका वर्णन धूम 
शब्दद्वारा सातव मत्रमें किया Fal [कस तरह किया 
जाता द इसञ्चा पता नहीं चलता । परंतु acadar खुळे 
मैदानमे द्वोनेपर इस gia पीडित को जाती है, इसमें भः 

1 । धूपाश्च प्रयोग ही यढ है। ais कुछ अन्न MIR 
फेका जाता ६, ऐसा यद्वां प्रतीत Ga हे । शकी सेनामें बह 
जाता इ, [गेरता ह, फटता È आर उसका त्रां वदांके भनि 
कान फलता ई और वे घबरा जाते दें । इस qaa ( संतपतु ) 
IRA सन्य तप जाता हे, संभवतः ज्वर चढता होगा, 
“वस मानधिक्‌ संताप यहां अपेक्षित नहीं हे । परंतु शारीरिक 
ज्वरद्दी अपेक्षित हे । 

इस gA जेसा ज्वर होता दै पैसा ही adaa 
( इथुकर्णो ) होता होगा और ag शूल इतना भयानक द्दोता 
दाता ।क MAR ( AJ ) आक्रोश करने लगते हूँ । इतनी 
भयानक वेदना हती हे । इतना प्रबळ यह घुम्रप्रयोग हे । इस 
Fah प्रयाग भाख, फेफडे आदिको कष्ट, aÜ ज्वर, 
कानन वंदना आर सबका परिणाम MAA का आक्रोश है । 
इतने प्रवल शत्रात्र जिसके पास होंगे वह विजयी होगा उसमें 
कोई संदेद्द ही नहीं दे । इस प्रकार विजय प्राप्त होनेपर सैनिक 
अपन लाल WINS झण्डै खडे कर देते है और विजयानंद 
प्रकट करते ह। (Ho ७ ) 

उक्त Uaa maaa काटी जानेपर उम्र सेनाके gA 
let पञुपक्षो खायें। sae मुदाँकी व्यवस्था करनेके लिये 
शत्त्क पास कोई न बच्चे । यह आशय यहां सका आशय 
यह द कि WEA इतना पराभव. हो । (ño ८ ) 

aa किये हुए मित्र राजाओके उेनिक gay at जांय और 
निश्चित किये मार्गस शत्हपर आक्रमण करके शत्सझो परास्त 
करें । MGA का नाश करनेके लिये त्रिसंध ana प्रयोग 
किया करं (। म० ९ -१० ) 

Aafa axa सैनिकों में विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न होता 
६ । देव भी इसी aver आश्रय करते हें फिर मनुष्य उसका 
आश्रय क्या न करं ! ( १० ११ ) शत्सनाशक इस awa 


Baia सब लोगोंको जात लिय! था, अतः उस ane प्रयोग 
मनुष्य करें ओर विजय प्राप्त करें do १२-१५ ) इन 


a 


aad इतना ही कहा हे कि इस त्रिसंधि नामक वजका उपयोग 


> 
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(०२२) 


दववभी करते हैं | इससे सूचित हाता हे कि मानव भी इसका 
प्रयोग किया करें । 

aaki सेनाके बाणोंकी धारा खराब करना उनके Tala 
निकम्म बनाना, उनके बाहुआ का teal अथवा एसा अशक्त 
बनाना कि वे बाण न चला सर्के। उनके अस्रांको निकम्मा 
बनाना, उनका मार्ग अशुद्ध करना | इस TLE शत्रुका कायें 
असफल करना चाहिये । ( म० १६ ) 

aes (तनूपानं ) कवच तोडने या फाडने 
( परिपाणं ) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साघन 
zagia बनाने ओर उनकी सब योजनाएँ असफल करके 


उनके 
साम- 


उनको जीतना चाहिय 1 ( Ho १७) 

शत्रुतेना के सामने मृत्यु ही खडा रहे, हिंसक शल्लास्रोका 
आघात उनपर होता रहे, इस तरह अपनी सेनाक्रा हमला 
SRST करना चाहिये भार TA परास्त करना चाहिये । 
(io १५ ) 

तमसास्र का प्रयोग । 

adai hah मी शस्दपर ( तमसा परिवारय ) अघकार 
का प्रयोग करनकी gaal है। यह भो yaa ही प्रयोग होगा 
जिससे HUH गिरनके समान TI कुछ भी दीखता at 
होगा । यह चढाई ऐसी भयानक दे कि इससे शत्कका कोई 
वीर बवता ही adil (He १९) 


संभाहनाख का प्रयोग । 
आगे बोसवें मंत्रमें (daz) संमोहन करनका TBS èl 
शत्मसेना सबकी सब मोहित हो जाय । उसको कुछमा न 
झे । यहां कुछ शक्ति ASI फेकनी ह जिसके शत्रुसेना 
म गिरनेसे TAA की मति मोहित हो जाती ह । जब सब 
सेनिकाके चित्त आंत दे। जांयगे तब उनके पास जाकर उनका 


अधर्वबेंदका सुबोध WIA 


[ कों० ११ 


कोई काटे | ( मं० २० ) शत्र ( मूढाः ) माहित होकर 
qz बन जांय । उनको कतव्य FAT खाड न इस 
तरह मोहित दोनेपर ( वरं वरं जदि ) उनके वीराको कोट 
जावे | FHIR माहित अवस्थाम काई उनके पास WA ता 


wz । 


उसको कोई भय adi हो सकता । परंतु यह सब शतक 
साथ करना चाहिये, क्योकि मोडनाखका पारणाम कुछ समय 
तक ही teal g, अतः उतनी द्वी देरीम अपना कार्य समझ 
करना चाहिये । (He २१ ) 

करके 


qes कवचधारी छो अथवा विना कवच धारण 


आया हो, उसको WA बांधकर नाश करना चाहिय । इस 
तरद नाश हु 
gaat कुत्ते खा जांय । (He २२-२ ) रथी 
तथा अन्य प्रकारकी शत्हसेना भी इसी तरह नष्ट हा जाथ । 
( म० २३-२५) युद्ध ऐसा करना चाहिये कि जिस एकन 
शत्र न बचे । TAR निःशेष पराजित करना अथवा केट 
थोडा भी अवशिट्ट रहा तो 


ASA उसका 


~ 


areal सना HAH गि जाय Hit उन 


दाती 


डालना alles | FANS शत्रु 
ag फिर उठता और कष्ट देता रहेगा | अतः 
पूरा नाश करना चादिये। 

AEST पूर्ण पराजय होवे। बाणोंसे शतके ay काटे जॉय 
वह aioa होने और रोनेके सिवा उसे दूसरा कुछ भी न 
aii [ão २६] त्रिसंघिवज्ज ही बडा भार) प्रभावशाड 
शत्ननाशक Wa हे, उसके प्रयेगस दान्रको पृणतया नष्ट किया 
जावे | ( Ho २७) 

ga तरह इस काण्डमें इन auld 
किया हे । पाठक इनके अध्ययनसे वेदको 
उनमें जो ग्राह्य भाग द्दो उसका ग्रहण करं । 


युद्धविद्यांब उपदेश 
यु 


A A ~ 


॥ यहां ग्यारहवां काण्ड समास हुआ ॥ ११ ॥ 
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राष्ट्रका धारण । 


At 


सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म॑ यज्ञः पृथिवीं धारयान्ति | 
सा नों मतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोकं पृथिवी न॑ः HUT ॥ १ ॥ 
È [asio १२।१।१] 


ns a 


सत्यव्रत, सरलता, उग्रता, दक्षता, तप अर्थात्‌ दृंद्रलद्दतशीलता, ज्ञान, यज्ञ भर्थात्‌ भात्म- 
समर्पण ये सात गुण मातभूमिकी धारणा करते हैं । अर्थात्‌ जिन लोगोंमें ये सात गण विशष 
प्रमाणमें रहते हैं, वे लोग अपनी सातुभूमिकी उत्तम रक्षा कर सकते हें। ओर जो लोग इन 
गुणोंसे बिरहित होते हैं, वे अपनी मातुभूमिकी रक्षा नहीं कर सकते। मातृभूमि लोगोंके सूत 
वर्षमान और भविष्यकी सुरक्षा करनेवाली होती है । ऐसी यह हमारी मातृभूमि हमारे ढिये 
हरएक feud विस्तृत कार्यक्षेत्र उत्पन्न करे। ” 
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यह बारहवां काण्डे अथवैवेदके द्वितीय मद्दाविभागका। पांचवां काण्ड है। इसमें पांच सूक्त हैं, इनके अनुवाक, सूक्त 
और मंत्रसंख्या निम्नलिखित प्रकार है । 


अनुवाक्‌ सूक्त दशति FAIA 
१ १ ५+(१३) ६३ 
२ २ ५+(५) us 
३ ३ ६ ६० 
8 x ४+(१३) ५३ 
५ ५ ७( पर्याय ) ७३ 


३०४ कुल-मंत्रसंख्या 
इन सूक्तोंके ऋषि देवता छन्द अब देखिये-- 


ऋषि-देवता-छन्‍्द | 
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७ प्रस्तारपाक्तः ८, ११ त्य॑व० षट्पदा AUER; 
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जगती, २५ त्र्यव० सप्तपदा उष्णिगनुछुब्गर्मा 

K शक्करी; २६--१८,३३, ३५, ३९, ४०, ५० ५३ 
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ऽनष्ठभः; ४८ BMG अनष्टप ; ५० साम्ना बृद्दता; | | 
५४, ५५ ग्राजापत्योष्णिक्‌; ५६ आसुरी गायत्री |] 
६० गायत्री । | 


an 
` 


£ १२ ६२-६४, ६६, ६८-७० प्राजापश्याऽनु्ुभः; ६% 
गायत्री; ६७ प्राजापत्या गायत्री५१आसुरी पोक्त; | 
७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ७३ आसुरी उष्णिक्‌ | E 


। 
a जे $ छौ T 
या R : प्रत्येक सूक्तका अथे और | 

इस तरह इन सूत्तोंके ऋषि, देवता और छन्द हैं । यहां प्रत्येक सूक्तका देवता विभिन्न हे । अतः TAE सू | 


२ ne A 
भावा देकर उसका बिवरण साथ साथ ही दिया जायगा | इसमें पहिला सुक्त मातृभूमिका सूक्त हैं, यह बडी मनोरजक AK 
बोध प्रद है, वह भब देखिये-- 
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अथवेबेदका सबोध भाष्य | 


~ 9335 


द्वादशं काण्डम्‌ । 
A 
सातृभूमका सुक्त 


[१] 


सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मं यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति | 


~ 


सा नों भूतस्य भव्य॑स्य पत्न्युरु लोकं पृथिवी न॑ः कृणोतु ॥१॥ 


नर्थ ( बृहत्‌ सत्यम्‌ ) बडी या भरर सत्यनिष्ठा ( ऋतम्‌ ) यथार्थ ज्ञान, ( उग्रम्‌ ) क्षात्र तेज, ( तपः ) घर्मा- 
TSA या wher पालन, (दीक्षा ) दरएक कामके करनेमें चतुराई-दक्षता, ( ब्रह्म ) बडा TA, ( यज्ञ ) यज्ञ दान 
थवा त्याग ये गुण ( एथिवीम्‌ ) भूमि देश at ugat ( धारयन्ति ) पालन पोषण भोर रक्षण करते हैं । [सा ad ] 
ag मातृभूमि ( सूतस्य ) प्राचीन और ( भव्यस्य ) भविष्यके तथा बीचमें भा जानेवाळे adara समयके सब पदाथाकी 
[पल्लो ] पाळन करनेवाळो, ऐसी वह हमारी मातृभूमि ( नः +) इमको ( डरे) बढा भारी ( लोकं ) स्थान ( कृणोतु ) 
करे ॥ १॥ 


~~ 


भावार्थ- जो मनुष्य यह चाहता हो कि राष्टूपर अपनी सत्ता, अधिकार, बना रहे उसमें निम्नलिखित प्स 
आवश्यक है, aaraa, उद्योगशीळता,महत्त्वाकांक्षाके साथ कार्य आरम्भ करने और उसको सिद्ध करनेका उत्साह, वस्तुस्थिति- 
का उत्तम ज्ञान, X4 "साहस और तेजाखेता, धर्मनिष्ठा, Mater निग्रह, Salat पढना भार व्याख्यान सुनना, शान्त खभाव 
और अचाञ्चल्य, परोपकारिता, ईश्वरमाक्ते, अङ्गीकार किये हुए कार्यम दक्षता, नियमानुसार चलनेका अभ्यास, खूब घनसचय, 
सर्वे सहायक पदार्थोका विषु संग्रह, आपसे एक Tats! सस्कार करना, एकतासे रहना, दुःख और आपत्ति qè इर 
लोगोंकी सहायता करना, यज्ञ अथीत्‌ स्वार्थत्याग करना, मातृभूमिपर अटल निष्ठां इत्यादि । जिन मनुष्योमें बे गुण होते हें वेही 
अपने राज्यको संभाल सकते और नया राज्य प्राप्तकर सकते हैं। इस पहिले मन्त्रमे राष्ट्रस रक्षक मनुष्योके लिये भा 
का स्पष्ट उल्लेख कर यह प्रार्थना की गयी दै कि- दें मातृभूमि ! हम पूर्वोक्त संपूण उत्तम ave बनः मसी = 
हैं और सदा ऐसा करनेक्रो तैयार हें; तू अपने आधारसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ee yan ae usa 
Ran’ पोषण करनेमें समये दै । जब कि इम रात दिन तेरा संरक्षण करते हैं, तू भी हमारी कीर्ति बढानेका कारण | 
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(८) अथवंवेदका सुबोध भाष्य | [mte १२, 


असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्यां उद्दत; प्रवतः स॒मे बहु | 


नानावीर्या आषंधीर्या बिभति पूथिवी ने! प्रथतां राध्यतां नः ॥ २ ॥ 
यस्याँ समुद्र उ सिन्धुरापो यस्यामन्ने कृष्टयः संबभूवुः | 

यस्यामिदं जिन्व॑ति प्राणदेज॒त्‌ सा नो भूमिं पूर्वपेये दधातु ॥ ३ ॥ 
qana: IRT: पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टय; संबरभूचुः । 

या बिभति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४ ॥ 


झर्थ-( यस्याः) जिस हमारी मातृभूमिके ( मानवानां ) सननशील मनुष्योंके ( म[-ब-] ध्यतः ) मध्यसें (प्रवतः) 
नीचता उच्चता रहनेपर भी परस्पर ( बहु ) aga ( समं ) समता ( असंबाधं ) और ऐक्य या मैत्रीभाव हे; (या) 
जो ( नः ) हमारी ( एथिवी ) सातुभूमि ( नावावीर्थाः ) रोगोंको दूर ऋनेवाली झनेक उत्तम WITS ( भोषधीः ) 


वनस्पति ( बिभति ) धारण छरती हे, ag मातृभूमि ( नः ) हमारी ( प्रथतां ) कीर्ति या यशकी बृद्धिका ( राध्यतां ) 
साधनं करे ॥ २ ॥ 

( यस्यां समुद्रः ) जिस हमारी मातुभूमिभें सहासागर 
झील भोर तार deal बहुत हैं, (यस्याम्‌) जिस मातृभूमिमें 
बहुत\यतसे उपजते हैं, ( यस्यां gz प्राणत ) जिसमें सजीव, ( एजत्‌ जिन्वति ) 
करनेवाले मनुष्य, शिल्पकमोविशारद कारीगर तथा उद्योगशील जन ( संबभूबुः ) घहुत संग- 
( भूमिः ) हमारी मातृभूमि ( नो ) हमको ( पूर्वपेये ) समस्त भोग wad ( दृघातु ) 


( उत ) भोर ( सिन्धुः ) अनेक नद नदी, ( आपः ) झरने” 
° x A 

( अन्नम्‌ ) सब भांतिके अन्न भोर फल तथा शाक इत्यादे 
`, A ~ A as 

प्राणी चलते फिरते हैं, जिसमें, 


( कृष्टयः ) कृषीवल खेती 
ठित हुए हैं, ( सा ) इस तरह की 


दे॥३॥ 
[ यस्याम्‌] जिस हमारी मातृभूमिमें [ङ्यः] उद्यमज्ञीळ तथा शिल्पचातुरीसें निपुण निज परिश्रमसे खेती करने- 


बाळे | संबभूवुः ) हुए हैं, [ यस्याः glean चतः प्रदिशः ] जिस भूमिमें चार दिशायें भोर चार BRIR ( अन्नम्‌) 
चावल, TE भादि उपजाती हैं, (या बहुधा ) जो अनेक प्रकारसे, [ प्राणत्‌ एजत्‌ ] प्राण धारण करनेवालों भोर चलने 
फिरनेवालोंका [ बिभतिं | घारण-पोषण करती हे ( सा नः भूमिः ) वह हमारी मातुभूमि हम सब के लिये ( गोषु भपि 


aà दधातु ESRD TR कि 20” ea गोओं और जज्ञादिमें रखकर घारण-पोषण करे ॥ ४ ll 


आवाधै- जिस हमारे राष्ट या देश के मनुष्टो में परस्पर a, नहीं दे, प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐक्यमाव है । विशेषकर हमारे 
agen लोगों में अर्थात्‌ हमारी सब प्रकारकी रक्षा करनेवाले लोकाप्रणियों में परस्पर Wiad हे और वे एकत्र हो. मिलकर 
सब कात करते हे । जिस भूमिमें उत्तम प्रकार की पुष्टिकारक रोगाविनाशक अनेक औषधिया, और सब तरह की वनस्पतियां 
वेदा होती हैं, वह हमारी प्रिय मातृभूमि हमारी कीर्ति और यशको दिगन्तरे फैलानेके लिये कारणीभूत हो ॥ २॥ 

जिस हमारा मातृभूमि में सागर, महासागर, नद, नदी, तालाव, कुए, बावली, नहर, झौले इत्यादि खेतीको पानी 
मिलनेके बडे बडे साधन हैं और जिस भूमि ग्गं सब तरहके विपुल अन्न पैदा हाकर सबको खानेको मिळता है । जिस- 
से सब. प्राणी मात्र सुखी हैं तथा जिसमे कारीगर लोग कलाऔशलम कुशळ हैं, किसान लोग खेतीके काम में प्रवीण हैं और 
अन्य लोग भी उद्योगी हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें सदैव उत्तम उत्तम भोग्य पदाथे ओर waa देनेवाली होवे ॥ ३ ॥ 

जिस हमारी मातृभूमिम अत्यन्त उद्योगी तथा sardas खेती als प्रवीण और परिश्रमी लोग होते आये हैं,और जिस 
भूमि की चारों दिशा भोर विदिशाओं में aaa उत्तम घन घान्य खूब उत्पन्न होता है, जिसके कारण सम्पूर्ण 13 पक्षी आदिक 


बनस्पति और अन्य जीवधारियों को उत्तम प्रकार पालन, पोषण ओर संरक्षण होता दै, वह हमारी मातृभूमि में सदेव गाय, 


घोडे और अन्न इत्यादि देनेवाली होवे ॥ ४॥ 
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qo’, He २-७] मातृभूमिका सूक्त । (९) 


| 407०० ९ | g N res ae 
यस्यां पुवे पुपेजना Hat यस्याँ देवा असुरानस्यवर्तयन्‌ । 


गवाप्रश्वानां adaa विष्ठा भग वरचे! पृथिवी नों दधातु i 
विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जग॑तो निवेशनी | 
वैश्वानर बिश्रेती भूमिरप्रिमिन्द्रऋषभा द्रविणे नो दधातु ee 
at रक्षेन्त्यस्पमा बिश्वदानी देवा भूमिं प॒थिबीमप्रमादम्‌ | 
सा नो ay प्रिय दुहामर्था उक्षतु ada a 


८2243 oo 


नर्थ--( यस्याम्‌) जिस हमारी मातृभूमिमें पुराने समयके må लोग ( पूवे जनाः ) घळ, बुद्धि, वीर्ये, ऐश्वय से 
प्रसिद्ध सब भांति पूर्णवीर पुरुष [ विचक्रिरे | विक्रम, पराक्रमरूप कतव्य अच्छी तरद्द करते रहे हैं, [ यस्यां देवाः 10 
बिद्वान्‌ और वीर ( असुरान्‌ ) डिंसानिरत शत wale राक्षसी खभाववाले लोगोंको [ अभ्यवतेयन्‌ ] जीतते रहे हैं। जो 
[ गवां अइवानां वयसः च ] गोवे, घोडे झार पशुपक्षियोंकों [ वि-छ्ठाः ] विशेष सुख देनेका स्थान है, [ सा नः पृथिवी ] 
ag हमारी मातृभूमि हमको [ भगम्‌ ] tea और [ वचः ] तेज, वीये, MA, विज्ञान ( दधातु ) दे ॥ ५ ॥ 

जो ( विश्वंभरा ) सबकी पोषण करनेवाली [ वसुधानि ] सोना, चांदी, हीरा, पन्ना झादि अनेक hp 
[ प्रतिष्ठा ] सब वस्तुभोंकी आाधारमूत [ हिरण्यवक्षा ] gañ आंदिकी खान जिसके हे हे, [ जगतः ] जित 
अंगम जीव या पदार्थे हैं उनकी [ निवेशनी ] वसानेवाली ( वैश्वानरस्‌ ) सब भांतिक मच्यो के agza अरा हुला is 
या देश ( बिञ्जती ) घारण करती हुईं इमारी ( भूमि; ) मातृभूमिः CER ) aame, नेता ( we क 
नाश करनेवाळे छूरवीर और ज्ञानियोंको तथा [ नः ] इमको ( विणे ) चना [ दघातु ) aed करनेवार्छ pe 

झर्थ--[ agarar: | निद्रा, तन्द्रा, MSA आदि रहित [ देवाः ] विद्वान्‌ वीर छोर कुशल जन a Š द्‌ 3 

मो रे लिये प्रिय मधर प्रिय हितकर पदाश्रांको दुद्दनेपर द 

सब प्रकारके पदार्थाकी देनेवाळी और जो हमारे लिये [ मधुत्रिय च Cath ] मधु Mo वप 
है, [ पृथ्वी भूमिस्‌ ] बढी या बिस्तृत हमारी मातृभूमिकी [ झप्रमादस्‌ | ee Pe, + ee 
[सा ] aq भूमि [ नः ] दमको [ वचसा ] शूरता, वीरता, ज्ञान तथा एय [ sag | दद 


> ~ ज अपने त्रियोने पी वोरताद्वारा 
आवाध-- जिस हमारी मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूरवजोनि--्राह्मणों ने अपने STENT, पवन यका anit 
— 7 ८० a -_ naga अनेक बडे बडे पराक्रम [केये थ; जप ह 

x ` ~ __ [गराने अपनी कारांगर ae 3 
ह याने अपनी क कव म न हक के लकर सम्पूर्ण हिंसक, आततायी, घातकी ओर दुष्ट लोगोंको नष्ट किया 
व्यापारी कारीगर लोगान म हसक, ’ i N 
व्यापारी ओर FAT तृभूमि इमारा शान, विज्ञान, 


देशके विद्वान्‌, AL वीर हसक, ६ 
उत्तम निवास-स्थान देती है, वह हमारा मा 


के 
था और जो सुन्दर yA सब पशुपक्षियों को भी उत्तर 
शौर्य, तेज, वीर्य और एश्व4 पूर्ण SIG बढानेवाली होवे ॥ ५ ॥ wes 
सब पदाथीको आश्रय देनवाला, Kk 
ब प्रकारके मनुष्याँस युक्त राष्ट्र या देशकी salah सहाय 
के ऐश्वर्य देनेवाली हो॥ ६ ॥ 


सुवण आदिकी खान रखनेवाली, 
ता देनेवाली, 


3 


सबका पोषण करनेवाली, रत्नौकी धारण करगेवाला, 
यावत्‌ स्थावर जगम जीवों या पदार्थोको स्थान देनेवाल, स 
मातृभूमि है वह हमारे नेता, ज्ञानियों और वीर 
तुभूमि हे वह हमारे नेता, ज्ञ र मक 
ques सब बाताम चतुर 


निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, अज्ञान आदि दो खा TE 
सब पदाथोकी देनेवाली जिस विस्तृत भूमिको प्रमाद्रहित हो रक्षा करत दै, कक द ee 
हितकारी पदार्थोसे हमें पूरण सुसंपन्न करे, और GAA ज्ञान, सूरत और धन उ 


२ (अ. सु. भा. कां. १९ ) ; 


पुरुषों तथा हमको सब प्रकार बा Sill ee 
: और उद्यमी, परोपकारी, विद्वान्‌, शूर AL घनिक लोग 
प्रिय तथा 
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अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ kto १२, 


(१०) 


॥८॥ 


al | ७ [| ~ 
यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अग्रमाद क्षुरन्ति । 


al N Q 
सा नो भूमिभूरिंधारा पर्यौ दुहामथो उक्षतु वच॑सा ॥९॥ 
a T UA oN re a = N ~ aO N 
यापमश्विनावर्भिमातां बिष्णुयस्याँ विचक्रमे | इन्द्रो या चक्र आत्मनेऽनमित्रां TATT: 
i; ॥ १० ॥ १ 


S an [| ® iN 
1000 त क नो भूमिबि gaat माता पुत्राय मे पय; 


अघि ] जलके भीतर [ अर्णवे ] ससुदर्से ( ata) थी, [यस्याः 
gear हृदयस्‌ ] जिस पृथ्वीका azania [ अमृत इव ] भम्र स्थानके सदश [ aña ] सव्य संकल्प के awa [ भा- 
तमू ] व्याप्त हैं, जो भूमि [ परमे व्योमन्‌ ] मध्‌ ama हे, [याम्‌ | जिसकी [ मायामिः ] कुशळताओंके AT 

तरह सेवा करते लाये हैं, सानः भूमिः | a भूमि हमको 
शारीरिक बळ किंवा खेन्यबळ 


झथैँ--[ या ] जो भूमि [झग्ने ] पहले [ सलिले 
पं 
[ मनीषिणः ] मननशील विद्वान्‌ [ झन्वचरन्‌ ] अः छी 
] तज्ञ या दासि, [बलस्‌ ] झूरता, वीरता, 


| saa राष्दे | उत्कृष्ट राज्यमें [ त्विषिस्‌ 
[guig ] धारण करे ॥ ८ ॥ 


[ यस्यास्‌ ] जिस समिमें [ परिचराः क संन्यासी [ आपः ] जळकी भांति 
> 


[ समानीः | समदृष्टि हों, [ भहोरात्रे | राव दिन [ a934 ] सावधान रह | क्षरन्ति } Raan करते हैं, [ अथो ] 
और भी जो [ भूरि धारा ] अनेक तरहका [ पयः | खाने तथा पीनेकी वस्तु-भोज्य या पेय भादि दूध, घी इत्यादि 
A q ९, ~ € A 

[gar] देती हे, [सानो भूमिः] वह दमा: मातृभूमि [ वचेला ] तेज, प्रताप, बळ, वीर्य आदि [ उक्षतु ] 
aza n ९ ॥ 

[an ] जिल भूमिका [ अश्‍विनी ] अश्विगण अर्ता और इन्ता शूर Aa [ अमिमाताम्‌ ] मापन किया, [ यस्या 
eq: ] जिसमें वाल्कने | विचक्रमे ] भांति aia पराक्रम दिखाया हे, [ इन्द्रः ] शत्सविनाशक [ शचीपतिः | 
आतिपति कमेकुशळ ज्ञानवान्‌ पुउषने [ याँ आत्मने अनमित्राम्‌ j जिसको Wess किया है, [ सा नः माता añ: ] 
] dar पुत्रको दूध देती दै देसाद्दी [ पुत्राय मे ] इम सब gatat 


] सब ओर जानेवाळे परित्राज 


ag माताक समान हमारी मातृभूमि [ एत्राय पय; 
Į eres ] खानेपीनेकी वस्तु प्रदान करे १० ॥ 


जिसके बाहर, भीतर परमेश्वर व्याप्त दै, जो आकाशमें अधर हे ओर जिस- 


aad- जे। भूमि पढिले समुदके aaa at । जि 
~ > ~ ` . कन wn ` ~ & = ~ ~N 
। सेवा विचारवान्‌ लाग विशेष प्रसंगमें, गुप्त प्रयत्नोसे तथा कुशलतास करते हैं, वह हमारी मादुभूमि हमारे उत्तम राम 


तेजखिता, विद्वत्ता, शूरता, शक्तिमत्त। इत्यादि गुण सदेव बढानेवाली atc i 
R= uN ~ ` ~ à ay ~ — OO xa ar ~ 
जैसे मेघोका जल प्राणिमात्रका एक समान ALAI ह, वेतेही जिनका उपदेश सबके led एक समान होता हे ऐसे परप” 


काररत संन्यादी जिस भूमिम रात दिन उत्तम आरग न Sea हुए सदैव एक समान संचार करते रहते हृ और जो भूमि इमे 
सब प्रकारके अन्न-जळ देती रहती दै, वह हमारी मातृभूमि हमारी तजखिताके द्वारा हमारी रक्षा करे S ॥ 


pog 


A 


a CS on ~ EAA f ~ ~ nm. 23 
ajar पोषण करनेवाले ओर TAB हनन करनेवाले लीग जसकी सदैव भलाई क्रिया करते हैं, जिसके लिय पालन 


कच्ची लोग बडे बडे पराक्रम करते हैं और ज्ञानी शूर पुरुष जिसे अपना मित्र समझत हैं, वह हमारी भूमि जिस प्रकार माता 


ga asia दूध पिलाती है, उसद्द प्रकार इमे संपूण उपयेगके पदाथ देवे ॥ १० N 


QT 
s 
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Go १, Ho ८-१३ ] मातृभूमिका सूक्त । (११) 


गिरयस्ते प्रेता [oN च. EONS aT SS) nN [| 
गरयस्त ॥हूमवन्ता5रण्य त पाथावे स्यानमस्तु | 


बन्नु कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां wat भू में पथिवीमिन्द्रगुप्ताम | 

अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पाथेवीमहृम्‌ i ॥ ११ ॥ 
यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च॒ aed यास्त॒ उर्जेस्तन्व|; संबभूवुः | 

arg नो धेद्याभि न॑ः पवस्व माता भूमिं? पत्रो अहं पंथिव्या; | 

पजन्य? पिता स उ न! पिपत fi १२॥ 
यस्याँ वादि परिगुहन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकमाणः | 

यस्याँ मीयन्ते खर? पथिव्यामध्या! शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ | 


सा नो भूामवधयद्‌ वधमाना ॥ १३॥ 


~ ८६ 


अर्थ-- है { एथिवि ते गिरयः द्विमवन्तः gaa: अरण्य च त | मातृभूमि | पहाड, awe ढके पर्वत भोर वन तुझे 
[ स्योनम्‌ ] सुखके share [ अरतु ] हों, उन पतों ma न रहे, ठे nee रहित हों, इसलिये तुम [ बभ्रम्‌ ] सबझा 
अरण-पोषण करनेवाली हो, [ कृष्णाम ] कृषिफमैके उपयुक्त हो, [ रोहिणीम्‌ ] बृक्षादिकंरी उपजानेवाळी हो, [ विश्व- 
रूपाम्‌ ] सब तरहका रूप धारण करनेवाळी, [ ध्स्वाम्‌ | स्थर [ पृथिवी ] बडी विस्तृत लम्बी चोडी [ इन्द्र--गुप्ताम्‌ ] 
वीरोंसे रक्षित [ भूमिम्‌ ] मातृभ्‌मिको [ अजित; ] जिसे शात्रुओंने नहीं जीता, [ wea: ] युद्ध aed जिसे हानि नहों 


प्‌ [ sera: ] कहींपर किसी ant जिसे घाव नहीं हुभा [ भद्दं भध्यष्ठाम्‌ ] ऐसा रहकर में इसका अधिष्ठाता या 
स्वामा होऊंगा ॥ ११।। 


= 


दे [. एथिवि यत्‌ ते मध्यम्‌ ] भूमि! जो तरे मध्यमें है [यत्‌ च नभ्यम्‌ ] जो नाभिस्थान है, ( ते याः ऊज: ) 
जो तुम्दारा बलयुक्त या अन्न ate पोषणयुक्त [ तन्वः ] शरीरधारी अर्थात्‌ [ मनुष्य सबभूवुः ] आपसमे संगठित हुए 
भर्थात्‌ एका किए हुए हैं, [ तासु ] उस उनके समाजमें (a: ) हमको [ क्षभित्रेडि ] स्थापित कर और इस तरद्द [न 
पवस्व ] हमारी रक्षा कर, [ भा: ] भूमि! तुम हमारी [माता] माता हो [ अहम्‌ ] हम उस [ पृथिव्याः पुत्रः ] पथिवोे 
ga हैं, [ नरकसे या दुःखसे जो त्राण या रक्षा करे वह पुत्र है । भूमि, हम तरे दुःखको दूर sia इससे पुत्र हैं] [पजेन्यः] 
जळकी बृष्टिसे पोषण कर वाळे मेघ हमारे पिता wala शस्यसंपत्तिसे पाळन करनेवाले हें [स उ नः] वह ad निश्चय 
[ पिपतु ] पालन करे ॥ १२॥ 

( यस्याम्‌ भूभ्याम्‌ वेदिं परिगृह्णान्ति ) जिस भूमिमें सब awa वेदीका स्वीकार करते हैं । ( यस्यां fae. 
कर्माणः ) जिसमें उन्नतिके साधन करनेवाले सब लोग ( यज्ञं तन्वते ) परोपकारका ऐसा यज्ञकाय करते हैं, जिसमें 
US लोगोंका सत्कार हो या ऐसे छोगोंका सत्संग et, [ यस्यां च एथिव्यां पुरस्तात्‌ | जिस एथिवीसें पहले [ gear: | 
उन्नति करनेवोळे, (gat: ] Aig ( भाहुत्याः ) भाहुतिके साथ ( स्वरवः ) यज्ञीय यूप होते हैं, जहां अच्छे अच्छे 
उपदेश [ मीयन्ते ] कदे जते हैं, [सा नो भूमिः वधेमाना ] वह पृथ्वी हम लोगों द्वारा बढाई गईं दो, इम aiat 
[adag ] उन्नति करे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ- हे मातृभूमे] तुझपर जो पद्दाड भोर AHA TH हुए पवत हे तथा जो छाट बडे जंगल हैं, STA तेरे AS 
कभी न रहें, तू WRIST होकर सदैव सबका पोषण करनेवाले उपजाऊ उत्तम वृक्षादिसे युक्त, स्थिर आर वरेंद्वारा रक्षित हो 
ऐसी सर्वगुणसम्पक्ष तुझपर हम NSS द्वारा पराजित न होते हुए तथा मुत अथवा घायल न होते हुए आनन्दसे रहेँ और 


महान्‌ पद्वीको प्राप्त हों राष्ट्रको भपने अधिकारमें रखें॥ ११ N हँ 
* 
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ce) अथर्ववेदका संबोध भाष्य । {mte १३, 
यो नो द्वेष॑त्‌ पथिवि यः पृतन्याद्‌ योऽभिदासान्मनसा यो TIA | 
न भूमे रन्धय पक ॥ १४॥ 
त॑ नौ भूमे रन्धय पत o 
त्वज्जातास्स्वायें -चरन्ति मत्योस्तं बिंभाषै grana FIT 
तवेमे पथिवि qed मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मत्यभ्य SAAT 
mti ॥ १५॥ 
रश्मिमिरातनो ते See Hae 
का राः ये दता सम RS स्य नः प्रजाः सं geat समग्रा वाचो AY एथिवि धेहि AVY ॥ १६ 


करना 
झर्थ- हे [gf यः चः ह्वेबत्‌| मातुभूमि | जो हमसे द्वेष करता है,(य पृतन्यात्‌)जो सेनासे द्दमारा पराभव र 
ममसा ) जो मनसे हमारा अनिष्ट चाहता हे ( आभेदासात्‌ ) जो हमें दाख या गुलाम बनाना चाहता ह, 


= ५ 1 
चाइता दे, ( य हे ( पूर्वक्ृत्वरि ) पहिळेखे ही meer करनेवाली मातभूमि 


( aaa जो वध sew कर हमें कष्ट पहुंचाना चाहता ह, 


न्धय ) उसका नाश STU १४ ॥ ये चरान्त 
( ( लै ) हमारी मातृभूमि ! जो ( मर्त्याः ) सलुष्य ( स्वज्जाता ) तुम्हारेद्दी में पदा हुए हैं, (af ) 


ठो [ त्वं बि भाष 
तुम्दारेही में चरते फिरते हैं, जिन ( द्विपदः ) दो पांववाळे अथात्‌ agia ( चतुष्पदः ) ण ik y 
5 aq ] जीवनका हेतुभूत LS 
पो हो, [ येभ्यः मतेभ्यः | "जिन सनुष्योंके ey [a8 
कक लोग [पंच मानव 
[ saq सूयः Raia ] उदित हुआ सूचकिरणोंसे [ आतनोति ] विस्तार करता हैं, [इमे ] ये इम छ [ ] 
पांच प्रकारके मनुष्य [ तव ] तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करत ॥ १५ ॥ | od ete 
जा 
f स्र! हस सब लोग तुम्हारी [| प्रजाः T 
FU लेदर] नकी शक्ति दे ॥ १९ ॥ 
दणी [स तवर मम | सदुदतास्‌ ] एक हो बोल LWA प्रताप पा [ag ] मधुर प्रेमएण [ खहुहतास्‌ ] एकत्र हो बोले, [ AZ ] हमको भी मधुर वचन बोलनेर्क दे Na 
aa Ai से रक्षा करनेके लिये 
भावार्थ हे मातुभूमि! तेरे भीतर ओर ऊपर जो जो पदाथ ६ उन सबकी और तेरी, शा sf हाथ x e 
मारी 1 
जो विद्वान, बलवान्‌ और घनवान्‌ ATA एकत्र होकर यल्ल करत ६, उनके उस संघमें हमें स्थान दे आर हमा 


पते हैं, इसलिये हम सबका 
तू हमारी माता आर हम तर पु 


त्र gaa छुडानेवाले हैं, इस पजन्य (मेघ ) द्वारा घान्त्रादिक उत्पन्न दा 


वह पिता ( पालक) हे, यथार्थमें वह नियमित aaa वर्षा कर हमारा रक्षा कर NA all apne Cem 
जि लोग यज्ञकी वेदीके पास जाकर हवन करनेके लिये तैयार रहत ६, | जस भूमिमे लोग सदेव परोप 
स भामंक ला इ, सी be 


कौ 
a a 
उन्नतिके काम करते रहते हैं और जिसमें विशेष कर उज्नातेकारक तथा बलोत्पादूक यज्ञ किये जा ae 
उपदेश सदेव किये जाते हैं । हमारे द्वारा उन्नति पानिवाली बह हमारी मातृभुम हमा | 


> 


उत्साह देनेवाले भाषण आर 
ग्रकारसे उन्नतिका कारण हो ॥ १३ ॥ 
हे हमारी मातृभूमि ! जो हमसे शब्दोद्वारा द्वेष करते है, जा हमार A सेना ले मप nee 

जो हमारा नाश करनेके लिये टपे बेटे हैं, जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चाहते द, जो मनस हमारा आ 

हे, हमारे उन सब शत्तओंका पूण पसे सत्यानाश कर ॥ १४ N 

हमारी मातृभूमि | जो हम लोग aa sua हो, NA AACA अपने सम्पूण व्यवहार करत ४ 
य 
पक्षी, मनुष्य और अन्य GET प्राणिमात्रको तू आधार दर पालती पोषती है; जिस हमारे जीवनके लिये Fe द कर 
र 
अपनी अमृतमय किरणोंकों चारों ओर फेलाता रहता हूँ; वें इस पाच प्रकारके मचुध्य विद्वान्‌ , Wait, व्यापार, के 
_ दि मनुष्य तुम्हारी सेवा करनेक्री इच्छा करते है ॥ १५ ॥ 


भर प्रेमयुक्त as 
है हमारी मातृभूमि | हम सब लोग आपसमें, जो बातर्चात करें वह सत्य, हितकारी, मधुर और परस्पर प्रेमयुक्त Tlk 


i 
अद्वितकारी तथा कट न होः इय सब AA एकत्र हो आपसमें Fae मीठा वचन बोलनेकी शक्ति दे ॥ १६ | 


र चढाई कर हमें जीतना चाहते हैं 


€ 
जो सम्पूर्ण पशु, 
A 
दीप्यमान सुय 
झौर 


(८-0. In Public Domain. UP State Mus 


Se — 


Go १, Ho १४-१९ | मातृभूमिका सूक्त | (१३) 
विश्वस्वं मातरमोषधीनां प्रवां भूमिं पृथिवीं घर्मेणा धताम्‌ । 
FR Rat vad चरेम बिश्वा ॥ १७॥ 
अहत्सधस्थ महती बभूविथ महान्वेग॑ एजधुरवेपथुष्टे महांस्तवेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ | 
सानो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव deta मा at द्विक्षत कश्चन ॥ १८॥ 
आग्नभूम्यामोषधीष्वाभमापों बिश्रत्यभिरइमंसु ¦ 
अग्नैरन्तः gog Arra: ॥ १९ ॥ 


3० PPFD ति Msi. 
añ- 

one थ hiat सब ( भोषधीनाम्‌ ) वनस्पति, वृक्ष, लता आदि की [ मातरं esat पृथिवीम्‌] यह माता वि- 

( Ai 7 ' चोंडी, स्थिर परथिवी ( घमेणा ) सत्य, ज्ञान, शूरता, वीरता आदि aha ( छताम्‌ ) पालित पोषित 
।म्‌ ) कल्याणमयी ( स्योनाम्‌ ) सुख की द ह तळी उ त 

करें ॥ ३७ ॥ र्‌ ) जुल की देनेवाढी ( भूम्‌ ) मातुभूमिकी [ विशा] सदा [झजुचरेम ] हम सेवा 


a 


à दे मातृभूमि ! तुम इम सबका [ महत्‌ सधस्थम्‌ ] एक साथ मिलकर रहनेका स्थान हो, इस तरह तुम [ महती 
बभूविथ ] बडो होती रही हो | [ते] तुम्हारा [ एजधुः वेपधुः ] Ron dem [ महान्‌ ] बडा [ वेगः ] aa 
या गतियुक्त होता है । इस प्रकारकी [ खाम्‌ ] तुमको [ मदान्‌ gq: ] wet नाश करनेवाले बडा ज्ञान, बल, उत्साह. 
kal सपत्तियुक्त शूर वीर [ अप्रमादम्‌ | चोकसीके साथ [ रक्षति ] तुम्हारी रक्षा करते हैं । [ भूमे ] हे मातृभूमि ! [खा] 
a ॥ Sl सोनेकी avg [ लंदशि ] चमकती हुई | नः ] हमको [ कइचन ] कोई झी आपसमे[मा द्विक्षत] 

[ भूम्याम्‌ ] पृथित्रीके मध्यभागमें [ en] अशि हे; [ ओषधीषु ] ओषधियोंमें (अनिः) अझ है, जिन भौषधियों- 
के सेवनसे भन्न पचता हे, दीपन अर्थात्‌ भूख लगती है, [ जापः ] जळ ( अपि ) जब मेघरूपमें होता है तब वह ala 
( बिश्रति ) विद्युतूके रूपें आपको धारण करता हे । ( aang ) पत्थरोसें चकमक इत्यादिमें ( aÑ: ) अञ्चि है, (पुरू- 
षेघु ) मनुष्योंमें ( अन्तः ) भीतर जाठराभिके रूपें ( अञ्न ) ata हे, ( Mg अश्वेषु अपि ) गक घोडे आदि पञ्चोनं 
( माग्न; ) af है जिससे उनङा भोजन पचता है ॥ १९॥ FS: 


« भावार्थ जिसमे सब तरइको उत्त औषधियां और बनस्पति saad है, जे उड़े उ QA जेर खर तरदकी उत्तम औषधियाँ और बनस्पतियां उपजती हैं; जो बडी लम्बी चौडी और स्थिर हो; 
विद्या, झूरता, सत्य, He आदि सदाचार और सदू गुण युक्त पुरुष जिसको रक्षा करते हैं; जो कल्याणमयी और सब कारके 
सुखसाधन इमें देती दै; उक्ष मातृभूमिकी हम सदा सेवा करें ॥ १७॥ 

हे हमारी = 1 तू हम सबको एकत्र Waar स्थान देती 
तू भाकाशमें हिलत डोलते जिस वेगसे जाती है वह वेग बहुतद्दी asi 


a aw ` `na A 
हे; हम सब लोगोंका समावेश होनेयोग्य तेरा विस्तार है; 
se डोलते जिस हे; ज्ञानी,शर,वीर, उत्साही ओर ऐश्वयेशाली,शत्हके नाश 
SUAS तार FRI! चोकसीके साथ तेरी रक्षा कर सकते हैं; अनाडी, भीर और Anaad नहीं कर सकते; तू खय Gas 
समान तेज ñ à ba] a ~ a A ० A ~“ ~ a ` ` ` 
: स्वा हैं; हम भा तेजस्वी कर आर ऐसा कर कि हममेंसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, सब एक मतसे व्यवहार 
कर ॥ १८ ॥ 
सब पदार्थ आग्निमय हैं È मि, औषधि त् मे बोळे 
र ६ । उस आगद्वारा Wa, भाषाथ, वनस्पति, जल ( मेघादिक ), पत्थर, मनुष्य,याय, घोडे इत्यादि 
w A `n ~ > A ` wn ~ 
भाणियोंके शरीर जैसे तेजखी दीखते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य जो उन सब्‌ WMS भोक्ता हैं, अपने ब्रह्मचर्यं की रक्षा कर 


> CO ~ _७ A ० ४ 
भार्‌ वीयरूपी AA का शरारम प्रबेश कर सब आघिऊ तेजस्वी हों ॥ १९ ॥ 
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(१४) अथवंचेदका सुबोध भाष्य | [ Sto ११, 


अभिदिवआ तपत्यमेदेवस्पोव) न्तारिक्षम्‌ । आगन म्स इन्धते हव्यवाहँ TAAN २०।[२] 
अग्निवासाः पुथिव्य|सितज्ञूस्त्विपींमन्तं संशित मा कृणोतु ॥ २१ ॥ 
भूम्यां देवेभ्यों ददाति यज्ञ हव्यमरँकुतस्‌ । 
qai मनुष्या[ जीवन्त स्वधयान्ेन मत्योः | 


bat 


सा नो भूमिं: ग्राणमायुदधात TAR मा पूथिवी कणोत ॥ २२ ॥ 
Te ७ on Neen 
यस्तै गन्ध; पृथिवि संबभूव यं बिभ्रत्योपंधयो यमाः । 
~ 9 S 1 ` AS Sl ee l NA 
यं गन्धर्वा अप्सरसश्च ARR तेन मा सुराभे कृण मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 


अर्थ- ( दिवः ) आकाशमें (अझ्निः) as रूपमें भाग्न हे! ( भादपति ) जो सब छोर प्रकाश देता हुआ तप रद्दा है। 
( देवस्य अञ्चेः ) प्रकाशमय उस alas प्रकाशसे ( उरू ) a. ( अन्तरिक्ष 2 प्रकाशसें प्रकाशित है. है, इस ag 
अनेक eae अभि विद्यमान है। ( दृष्यवाहम्‌ ) होम की हुईं आहुति का ले जानेवाला ( घृत-भियँ ) घी क्को प्यार 
करनेवाला ( भाय ) भौतिक अभि ऋतुओंके बढुलनेपर रोगोंके नाशके लिये ( मर्तासः ) aga छोग ( इन्धते ) दीपित 


करते हैं ॥ २० ॥ ही a EE 
[ नसिवासा; ] aaa व्याप्त [ भालेतज्ञूः ] काले कञ्जलसे जो जाना जाय वह अग्नि ( एथिवी भलि ) एथिवीके 


wad दो ( मां ) gaat ( त्विषीमन्तं ) प्रकाशयुक्तं ( कृणोतु ) करे ॥ २१ ॥ |! १ a ee. 
मनुष्य जिस भूमिमें ( सूम्यां भरकृतं ) अलंकृत सुसंकृत ( इव्म्‌ ) आाहुतियुक् ( यज्ञं ) यज्ञ ( देवेभ्यः ) देवताको 
( ददाति ) देते हें । इससे जिस भूमिमें ( स्वधया अन्नेन ) उत्तम अज्ञ खानेपीने की वस्तुसे ( neat: ) amaai मनुष्य 
(agmi: जीवन्ति ) जीते हैं ।( सा नो gA: प्राण आयुः ) वह भूमि हमें बळ भायु ( TAY ) दे भार वही भूमि ( मा) 
मुझे ( जरदष्टिं ) अच्छी बृद्धि या उन्नति ( इणोठु ) करनेवाली दो N २२॥ om pe 
O हे( एथिवि! यस्ते गन्ध; संबभूव ) पृथिवी जो Aa गन्ध पैदा होती है, ( ये ) जिस गन्धको (swam: बिभ्रति ) 
झोषदियां धारण करती हैं, (यः) जिसे (aa: बिभ्रति ) जळ धारण करता हे, जिसे ( गन्धर्वा ) सूये धारण करते, 
(अप्सरसः च ) किरणें धारण करती हैं, (यं गन्धं ) जेस गन्धका ( भेजिरे ) सुख भोगा ( ठेन ) सुगन्धिसे (सा ) ga- 
को [ सुरभि ] सुगन्धियुक्त [ इणु ] करो । [ नः ] हम छोगोंसें [ saa ] कोई भी [ मा द्विक्षत ] किंसीसे द्वेष न करे, सब 
Aa आपसमें मित्रतासे रह ॥ 22 ॥ 
L= चारों ओर अपना प्रकाश फैलानेवाली सूर्य नामकी एक बडी भारी अग्नि है। उससे उत्पन्न हुए द्रव्य” 
को हवनद्वारा चारों ओर फेळाने के लिये तथ! सुखकी प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिये मनुष्य ga आदिस होम करते ह। 
उस aftad हम भी दिन रात इवन करते हैँ ॥ २० ॥ - j 
जिस हमारी मःतृभूमिमें चारों ओर अग्नि व्याप्त दै और जिस भूमिका वर्ण काला हे, वह भूमि हमारे ज्ञान 
कीर्ति और यज्ञको बढानेवाली हो ॥ २१ ॥ 
जिस हमारी भूमिमे मनुष्य यज्ञ करते हैं. ओर उसमें उत्तम उत्तम पदार्थोका हवन करके वायु और जल आदिको 
शुद्ध करते दे, जिस भूमिमें यज्ञांके कारण उत्तम दृष्टि होकर विपुल अन्न उपजता है, जिसको खाकर मनुष्य आनन्दखे निवास 
करते हैं वह मातृभूमि हमको उत्तम प्राण और पुणे आयुष्य देनेवाळी हो ॥ २२ ॥ 
हे मातृभूमि ! जो तुम्दारेमें उत्तम gafa हे, वह आोषधि और बनस्पतियोंमें प्रगट होती है, उसी सुगन्धिको qa 
अपनी किरंणोंसे उद्दीपन करते हँ । हमे उस उत्तम सुगन्धि से भूषित करो ओर हमारे बीच कोई आपसमे RAN भी 
व्र न करे, सब लोग परस्पर मैत्रीभावसे रहें ॥ २३ ॥ 


-~ CC. In Public Domain. UP State 


go १, Ho २०-२७] मातृभूमिका सूक्त | (१५) 
यस्तै गन्धः पुष्करमाविवेश ये सैजभुः सूयोया AAR | 
असत्या THT गन्थमग्रे तेन॑ मा BU कणु मा नों दिक्षत कश्चन ॥ २४ 0७ 
यस्त गन्ध; पुरुषेषु dig पुंस भगो रावे! | l 
यो अश्वेषु y यो मगेपूत हस्तिषु 
कन्या[यां वर्चो यदू भूमे तेनास्मौं अपि सं सूज मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ ३५ ॥ 
शिला भूमिरइमां पांसुः सा भूमिः संता धता 
तस्ये हिर॑ण्यवक्षसे पृथिव्या अंकरं नम॑ः ॥ २६॥ 
यस्याँ वृक्षा वानस्पत्या धरुवा स्तिटन्ति विश्वहा | t 
पृथिवीं Haast घृतामच्छात॑दामासि ॥ २७॥ 


~ 


त गन्धं पुष्करं | जो तुम्हारी गन्ध कमलमें [ आविवेश ] प्रविष्ट हुई है, [ah] पाहिले [ये 
गन्धे अमर्त्याः ] जिस गन्धको वायु आदि देवता [ सूर्यायाः ] उषाके [ विवाहे ] विवाहके समय | संजभ्रुः] धारण करते 
हैं, [तेन मां सुराभे ag ] उस gated हमें सुगान्धित करो | [sea] कोई भी [ नः ] हम छोगोंसे [ मा Raa] द्वेष 
न करे ॥ २४॥ 

दे [ भूमे ] भूमि, [ यः ते गन्धः वीरेषु पुरुषेषु ag पुंसु भगः ] वीर पुरुषोंमें, eae, साधारण पुरुषोंमें तेजो- 
मय कान्तिरूप है, [यः weg उत gàg हस्तिषु ] जो घोडोंमें, चापायोमें, हाथियोंमें, [ यत्‌ ad: ] जो तेज 
रूप है, [ कन्यायां ] fear व्याही acme जो तेज हे, [ तेन ] दिव्य तेजसे [ अस्मान्‌ भपि ] हमसें 
भी बही तेज ( Gas ) पैदा कर दे। [ कइचन मा द्विक्षत ] इममें कोई किसीसे द्रोह न करे ।।२५॥ 

जो ( शिळा झइमा पांसुः ) शिला, पर्वत, पत्थर ओर gga ( भूमिः ) भूमि हे ( सा भूमेः ) वह भूमि 
हम लोगोंसे विद्या, अनेक विज्ञान भोर वीरतासे ( war) भलीभांति रक्षित हुई, [संता] अच्छी तरह योग्यताके साथ 
सुरक्षित हुई कहलावेगी, ( तस्ये दिरण्यवक्षसे )उस भूमिको जिसमें सोनेकी खान हे,(नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 

( यस्यां ) जिसमें ( वानस्पत्याः ) वनस्पति ( दृक्षाः ) पेड झोर लता आदि ( विश्वहा ) सदा [ ध्रुवाः ] स्थिर 
( तिष्टन्ति ) रहते हैं, ( विश्वधायसं ) पूर्वोक्त गुणोंसे जो सबको धारण करनेवाली है, | एताम्‌ ] धारण की गई अर्थात्‌ 
भली माति सुरक्षित रखी गईं, [ प्राथिवीं aes ] उस एथिवी की हम मुख्यतया [ आावदामासे ] प्रशंसा गाते हैं ॥ २७॥ 


अर्थ-हे [ एथिवि यः 


~ 


भावाथे- दे मातृभूमि | जो सुगन्धि तुम्हारे कमलोमें हे, galad समय जिसे वायु छ जाती है, उस सुगन्धिसे इभे 
सुगन्धित करो । हममे कोई किसीसे द्वेष न करे । दृभमें सबका एक दूसेरके साथ स्नेह बढे और सब समाजके किये 
हितकारी हों ॥ RY 

है मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण a पुरुषोंमं, हाथी घोडे चोपाये आदिमें, ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणी कन्याओंमें 
जो तेज दे, वह हममें भी बचपनसे ही हो। qua कोई भी किसीसे द्रोह न करें ॥ २५॥ 
जिस हमारी मातृभूमिके ऊपर शिला, पत्थर और धूल दे ओर जिसके भीतर सुवर्ण रत्नादिक अमूल्य पदार्थ बहुतसे हैं, 
उस मातृ-भूमिको हम नमस्कार करते हें । जबतक ज्ञान, शोय आदि गुण ead बने रहते हैं तभी तक हमारी मातृभूमिको 
संरक्षण हे, इसलिये हमको इस प्रकार आचरण करना चाहिये कि ये गुण हममें सवदा बने रहें और हमसे सदा मातुभूमिकी क्षा | | 
होती रहे ॥ २६ ॥ र FE 

जिस हमारी मातृभूमिमे वृक्ष और वनस्पति बहुतायतसे हैं और aa स्थिर हो रहते हैं, जो अपने अनेक ऊपर कहे हुए | 


Aan 
1S 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow te 


॥ 
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(१६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ mte १२, 


उदीराणा उतासींनास्ति्ठन्तः प्रक्रार्मन्त! । 


पद्धचां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्यांम्‌ ॥ २८ ॥ 
विमृग्वरी पृथिवीमा वंदामि क्षमां भूमि ब्रह्मणा वावुधानास्‌ । 

ऊ पुष्ट बिभ्रतीमन्नभागं घतं त्वाभि नि पीदेम भूमे ॥ २९ ॥ 
qar a आपस्तन्वे| क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः | 

पवित्रेण पृथिवि मोत्‌ पुनामि ॥३०॥ (३) 
यास्ते प्राची! प्रदिशो या उदीचीयास्तै भूमे अधराद्‌ याश्च॑ पश्चात्‌ | 

स्योनास्ता मह्यं चरंते भवन्तु मा नि पनं भुवने शिश्रेयाण! ॥ ३१ ॥ 


भर्थ- [ उद्दी राणा: ] चळते फिरत | उत मासीनाः ] बेडे हुए [ तिष्ठन्तः ] खडे हुए [ प्रक्रामन्तः दक्षिणसब्याश्यां 
एद्धयां] दाहिने या alg पांवसे टहलते हुए [ arai मा व्याथेष्महि ] भूमिमें इम किसीको दुःख न दें ॥ २८ ॥ 

[ विरुग्वरीं | विशेष खोजनेके योग्य [zem] परमात्मासे [aga ] बढाइ ag [ उज ] षर 
बढानेवाली [ पुष्टं ] पुष्टि करनेवाली [ घृतं aami च ] घी जोर खानेके पदार्थ अन्न ane [ विभ्रतीं ] घारण करनेवा- 
ली [ पृथ्वीं ] लम्बी चौडी [ क्षमां ] प्राणिमात्रके निवास योग्य [ भूमिं ] मातृभूमिसे [ भावरामि ] प्राथेना करते हैं। हे 
[ भूमे ] हमारी मातृभूमि । [ त्वां ] तुम्हारा [ अभिनिषीदेम ] हम आसरा ळें ॥२९॥ 

है [ gta ! नः तन्वे | हमारे शरीरको झुद्धिके लिये [ छुद्धाः जाप: ] निर्मळ जळ, [ क्षरन्तु ] बहा करे; [ यः 
नः] जो दमको { झप्रिये | अनिष्ट हे या प्रिय नहीं है [ सेदुः ] उसे अळगकर [ पवित्रण  पावित्र जो हमारा कर्तव्य कमै 
है [ मा उत्पुनामि ] उससे मुझे पवित्र करता हूं ॥ ३० ॥ 

हे | भूमे | ] मातृभूमि ! [ याः ते प्राची; ] जो तुम्हारी पूव दिशा हे, [ याः उदीची ] जो उत्तरकी दिशा 

है, [ याः ते प्रदिशः ] जो तुम्हारी उपदिशा अगि, नेऋत्य, वायव्य, ईशान ये चार कोनेकी दिशाएं हैं, [या; ते अधरात्‌] 
जो तुम्हारे नीचे हैं, [ या; ते पश्चात्‌ ] जो तुम्हारे पृष्टभागसें या पीछे है [ ताः ] उन सब दिशाओंमें [ चरते ] ळोग 
चलते फिरते हैं; [ महयं स्योनाः अवन्तु ] मुझे सुख की देनेवाळे हों, [ सुनने ] जिस देशमै इम [ शिश्रियाण; ] रहें 
[ मा निपप्तं ] adi हमारा अधःपात न हो ॥ ३३॥ 


> 


n anA A ~ ~ ~ a Anan ~ A ~ 
TNE भरी RI ह,आर सबका आधार हे,हमसे अच्छा ACS सुराक्षत रखी गई उस पृथवीकी हम प्रेमसहित स्तुति गाते हैं॥२७ 
भावाथ-- इम किसीके दुःखका कारण न बनें ॥ २८ N 
जिसकी ऊपर को सतहको तलाश करनेसे अनेक लाभ हो सकते हैं, जिसे अनन्त शक्तिमान्‌ परमेश्वरने अपनी शाक्तिसे 
A CS a A ` ` ` e AS 2 ) 0 
घारण किया इ, बळ बढानेवाल घृत ओर पुष्टिकारक अनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिको जो उत्पन्न करनी है, लंबी चोडा और 
` an LA an (y ~ ~~ ~ ~ : 
AMAA रहनेके योग्य है, Sa भूमिसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे मातृभूमे | तुम इमें सहारा दो ॥ २९ ॥ 
हैं हमारी मातृभूमि ! तुम चारों ओरसे हमारी शुद्धिके लिये de जल बहाती हो । जो कोई हमारा अप्रिय करनेकी 
इ्च्छ > ~ S > à a ~ SN > 02; 
च्छा R अथवा RARI आनष्ट कर,उसक साथ हम भी वैसा ही बर्ताव करे ओर उत्कृष्ट उद्योग करके हम अपनी हर प्रकारसे 
उन्नति करें ॥ ३० ॥ 
हे हमारी मातृभूमि ! तुम्हारी जो जो दिशाएं और उपदिशाएं हैं, उनमें सब मनुष्य तुम्हारे Ra करनेवाले होवे- 
इसी प्रकार at द्वितके लिये यत्न करते हुए ea भी उन सबका कल्याण करें, इम जहाँ sei रहें अपनी योग्यता बढ़ाते रहें, 


Baa रहें और हमारा अधःपात कभी न हो ॥ ३१) 


सू १, भं० २८-३५ ] मातृभूमिका सूक्त। (३७) 


मा न; पथान्मा परस्तान्नादष्ठा मोत्तरादधरादत | 
स्वस्ति भूमे नो भत्र मा बिंदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ URRU 


+ | 
यावत्‌ तंभ ATTA भूमे AAT मादेनां। AEA चक्षुमां ALATA HARRI 
यच्छयानः TAT दक्षिण सव्यमाभि भूमे पार्श्वम्‌ | 


a el ES 


उचानास्त्या प्रतीची यत्‌ TÄIA । मा हिसीस्तत्र नो WY सवश्य प्रतिशीयरि३४ 


ó 


A ~ 


यत्‌ ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपिं रोहतु। मा ते मर्म विमु री मा ते हृदयमिपम्‌।।३५॥ 


a आ, ना < ~ 


c ०७ ~ > ~ ~ ~ 
aa- दे (भूम! पश्चात्‌ नः मा नुदप्डाः) मातभूमि ! जो तुम्हारे पृष्ठभाग हैं वे हमारा लाश न Ee, [ मा पुरस्तात्‌ 
मा उत्तरात्‌ उत TAU मा gRs ] जो तुम्हार Gh हे, उत्तर है या नीचे हे, बड़ भी हमारा नाश न करें, [ स्वस्ति ] 
हमारा-कल्याण हो । [ परिपन्थिनः ] ae लोग हमें [मा विदन्‌ ] न जानें [ किञ्च ] उन शत्हओंके [ ad ] वधके 


लिये [ वरीयः ] जो इम ळोगोंमें सबसे श्रेप्ठ दो [ यादय ] वदद जाय ॥ ३२ ॥ 

[ भूमे मदिना ] हे हमारी मातृभूमि | -झपने प्रकाशसे-भानंद देनेवाले [ ain] सूर्यसे [ यावत्‌ ते अभि विप 
इयामे ] जहांतक सब ओर हम तुम्हार पत्रम्तारको देखो हैं [ तातत्‌ उत्तरां उत्तरां प्रमां म चञ्चुः मा मेष्ठ | वहांतक 
ज्यों ज्यों मेरी उमर बढती जाय मेरो इंद्वियां नत्र आदि अपना अपना काम RAX शिथिक्त न हों अर्थात्‌ कहाँसे उनमें 
कमी न हो, भपनी पूरी उमरतक qa सब उत्तम कर्म करते रहें ॥ ३३ ॥ 


हे [ भूमे ] हमारी मातृभूमि | [ यत्‌ ] जब [ शयानः ] सोते हुए [दक्षिण सव्यं पाइव ) दाहिने ओर बांये 
[ अमिपर्यावतं ] करवट लें [ यत्‌ त्वा ] जब gan [ प्रतीची ] पाश्रेम को भोर पांर कर | उत्तानः: पृष्टीभि; ] पीड 
नीचे कर [ झघिशमदे ] शयन करें, उम स्थानमें [ aie प्रतोशियरि ] सब लोगों हो सहारा देनेवाळो [भूमे नः मा 
हसी: ] हे aa मातृभूमि दमात नाश न कर ॥ ax ti 


हे [ सुमे | हमारी मातृभूमि [ते | तुम्दां में [ यत्‌ विखनामि ] जो gl जोतकर हम aia [ तत्‌ क्षिप्रं रोहतु ] 
ag aeg उग आर बढे [ gral? ] बिशेष खोजनेके योग्य हमारी मातृभूमि [ ते ] तुम्हारे [ममं ] नाजुक स्थानोंमें 
कैसी तरह की क्षति या चोट न पहुंच ओर [ते avid ] तुम्हारे अर्पित [हृदय] मन या चित्त [मा] दुःखित न हो ॥३५॥ 


भावा4-- हैं हमारी मातृभूमि | हमें किसी प्रकारसे द्वानि न पहुंचे, सब तरहसे हमारी उन्नति दी हो । हमारी चालोळो 
हमारे Me न समझ सक आर AT अगुआ लोग सदा हमारे शत्रु म» नाश करनेका प्रयत्न करते रहें ॥ ३२ ॥ 


~ 


हृ मातृभूमि ! जबतक दम प्रकाश और ज्ञानकी सहायतासे तेरी बाइ तरी स्थिति सूक्ष्म cea दखते रहें, तबतक 
- हमारा बाह्र GAANA MIU बुद्ध अपना भप्ना काम करनेमें समथ रहें ॥ ३३ ॥ 
हे हमारी मातृभूमे | जिस समय हम तेरे भक्त विश्राम करनेके लिये द।ए, गएं अथवा संधि तेरे ऊपर सावें उस समय | 
“तुम हमें आश्रय दा, जिसे कि हम बेखटके सोव ओर कोई हमारा घात न कर सके ॥ ३४॥ 
हे हमारी मातृभूमि जहां तुम ऊंची नीची हो उसे सम भभाग कर जो हम बोवें वह जल्द उगे और बढे | 
ऊँचा नाचा RIAI हमारे अवःयात आर गिर जानेको संभावना हैं, थो gest छिये यस्त करते हुए नभध्यानमें चा 
LT पहुँचे और तुम्हारे लिये जो इम अपना तन, मन अर्पित दिये हैं कि gad उन्नति करें सो दुःखित न 
चित्त रहें ॥ ३५ ॥ 
३ (भः सु. भा. a १२) 


| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
i 
| 
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(१८) AVAITH! सुवो घ भाष्य । [Tte १२, 
ग्रीष्मस्तै भूमे व॒पाणिं शरद्धेमन्तः (AAT बस॒न्तः। 
AN NSS I Nes 
ऋतवस्ते निहिता हायनीर॑दोरात्रे Wala नो दुहाताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
art सप परिजना Fassel यस्यामासंन्न्नयो ये अप्स्व१न्त; । 
परा दस्यून्‌ ददती gaT gik वृणाना पाथ; न JAN | 
IFA TA ITAA वृष्णे ॥ ३७॥ 
यस्यां सदोहविधोने यूरो यस्यां निमीयते | 
माणो यस्यामचेन्त्यरिमः TA यजविद! | 
युज्यन्ते यस्य।प्रत्विजः सोमागिन्द्रांय पातवे ॥ ३८ ॥ 


अय - हे ( एथिवी भूमे ) faga मातृभूमि | ( ते. ग्रीष्मः asa ma हेमन्तः शिशिरः वमन्तः ) तुम्हारे में 
झो गरमी, बरसात, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्त ( ऋतवः ते Baal: ) ये छः ऋतु वषभरमें Aan ) स्थापित 
की गई हैं ओर ( नहोरात्रे ) दिन तथा रात ( नः दुद्दताम्‌ ) हमको सुख देनेवाळे पदार्थ दें ॥३६॥ 

(या Raad ) जो विशेष खोजनेके योग्य है, ( विजमाना agat) जो Raid हुई चलती है, (ये ag) 
a मेघोंमें ( भन्तः ana: ) बिजलीके आकारसें afa हैं व ( यस्यां भासन्‌ ) जिरूमें हे, वह हमारी मातृभूमि ( देव- 
पीयून्‌ ) dala हिंसक ( दस्यून्‌ ) ज्ञानमागके उच्छेदक अनार्योका amsal (asa ) aad ( gha) वीर्ययुक्त 
( बृषभाय ) सिंचन करनेवालेको ( दध्रे) धारण करती हे भौर शत्सको ( पराददती ] दूर करती हुई [gaa] 
ment [ इन्द्र ] नाश करनेवाले gy वीरको [ वृणाना ] वरण करनेवाली क्षर्थात्‌ भपनेमें निलानेवाळी हमारी ag- 
भूमि èn ३७॥ 

( यस्यां सदो ) जिस भूमिमें घर हे ( दविर्घाने ) जिसमें दृविष्य aati gaad पदार्थ सुरक्षित रद्द सकते 
हैं ( यस्यां यूपः निमीयते ) Haw यज्ञस्तम्भ रखे जात हैं, ( यस्यां यजर्वेंदः ऋत्विजः ) HR aqigh जाननेवाळे 
ब्राह्मण यज्ञ करने या करानेवाले (य.यां ब्रह्माणः ऋत्विग्मि; साम्ना च अचन्ति) जिसमें ऋग्वेद और सामचेदके जाननेवाळे 
= ब्रह्मा बन परमात्माका पूजन करते हैं भार QA पातवे ) सोमपानक RÀ ( इन्द्राय grà ) इन्द्रका पूजन 
करते हैं ॥ ३८ ॥ 


हे मातृभूमि ! छः ऋतु द्दोनेका उत्तम गुण तुम्होर ही में हे और रिसी Saat wad छः ऋतु नहीं होती। सो वर्षेडी 
ये छ; ऋतु भपने अपने समयमें उपजे फल फूल आदिस हमें सुख देती रहें, उन उन ऋतुके रात और दिन सब भांति हमें 
सुहावने हो ॥ ३६ ॥ 

`~ a Nn A a SUS ~ ~ ~ ` 

जो हमारी भूमि ऐसी हे कि इसे जितना ही खोजते रहो इसमें लाभदायक सार वस्तु मिळती रहें, दिलते, डोलते, asa 
an aA 2 च अ A A.N 
JMH बिजळीके आकारमें अभि जिसमे है वह हमारा मातृभूमि सज्जनोंके दुख Bae दुष्टोका ज्ञानी वारके दवितरे लिये नाश 

ती हे, वह हमारी मातृभूमि रात्सनाशक बारोका दी aay धारण करती हैं ॥ ३७॥ 
जहां "बदक ज।ननव।७ं ब्राह्मणाने बार बार यज्ञ किया हैं, gad सिद्ध हुआ कि यह हमारी मातृभूम पवित्र यश 


भूमि हं ll ३८ ll 


Be १, मं ३६-४२ ] माठभूमेका सूक्त 


( १९) 


vai w भतत ऋष॑यो गा gig: । सप्त सत्रेणं वेधे! यज्ञेन तप॑सा सह ॥३९॥ 
aa we BT काप गवर भगो अनुप्रयु इक्तामेःद्र एतु पुरोगव। ॥४०॥ 
नी गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलियरा:। 
युच्यन्ते यस्यामाकन्दो यस्यां वर्दति दुन्दाभेः ॥ 
सा ना भूमिः प्र णुंदतां सपत्ननसपत्ने al पृथित्री 
RANA ATT यस्यां इमाः पञ्च कष्टं | भूम्पै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु TINTAY 
a4- (यस्यां पूरे भूत कृतः) जिस भूमिमें पहिले अजुन काम करनेबाले(ऋषयः वेधस:) अवीवध भोर na 


( सघ सत्रेण ) सात प्रकारके स £ 3 
त्र लादू ( यज्ञेन ) aga या as È Ji 
j 4 ३ R दान मान आदि उत्तम कामों hE 
RAT ( गाः SANIT: ) उत्तम वाणीके द्वारा स्तुति करते २६ ॥ ३९॥ ॥ "१८ 


LS 
ang ॥ ४१ ॥ 


as में A दे À गः - f ने Nee ` क 


emi) ei छ वीरो & 
[ इन्रः ] wet नाश करनेवाले वीरों छो [ पुरोगव: Jaga हो कर [ एतु ] aaar चढाई करे ॥ ४० ॥ 


[ यस्याम्‌ भूम्यां weak: ] जिम भूमि ; os > 
प्रेरित वीर लोग age राष्ट a} ee ae a गाया ] गात हैं, [ बु यान्त ] नाचते हॅ, f simar ] विज्ञेष 
a 18 लयर युध्यन्त यद करत हँ [ यस्यां नाक्रः: Peat और नें 20 
शब्द होता है, [ दुन्दुभः च वदि EA १: | जिपमें घोडो छ Ragana 
दुन्दुभः च agia ] नगाडा बजता हे [वा नो भूमि: | वह A 0 
® ८ : हमारी मातभूमि [ सपः aai 
अणछुद ता z x ~ ~ f Y F पत्नानू | agata 
[surg] दर भगा दे, वर [aa ] भूम [ मा ] दमे [ waged ] रर! दित [ कृणोतु | करे ॥ ४, | 


q ai री हि के i> A a. A 
हैं, [ Ws न दिया ] जिनमें चावल, जो, गेहूं आदि अन्न बहुत उपजत हैं, [ भन्न ] खानेके पदा जहां msn 
rk र्य gal पच कश्यः ] जहाँ पांच प्रकारक लोग TAZA शूरवीर, ard, कारीपर और नाकर रते हैं A 
ir pik oa जहां अन्न आंद अच्छे उपजत हैं, [ पजन्यपत्त्ये ] पजेन्य अर्थात्‌ वर्षाले रे ma 
पाछन होता हे, उस [ AA नमः अस्तु ] मातृभू[मको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ ८ 
- TS की 
भागाथ-... हमारी मातृभ म ra हे जिपमें ais eve SIA 
अतान्द्रयाथउश Ss Ay a र ee ul 
जैर ज्ञानमा सुशोभित aeqea हुए है = „= सजगता SS लिय बड बडे काम SUAS मन 
जितने gaat हम इच्छा करे wef 
3 कर उतना मातभूमे हम दे Salen ` ai 2 
बीरोंकी agra करें और वी १ म ह” द एव आर घनपम्पन्न लोग अपने Hah और way 
0 र आर वार पुष्य gia होकर घर्यके साथ शत्रु ओंके नाश करनेके लिये आगे बड़े || ४० ॥| 


Ha भूमिका 


oe faa ya आनन्द बघाइयाँ बज रही हैं, Tet लोग प्रसन्न रह नाचते हैं, गाते हैं और वीर लोग वीरताक उत्साहमें भरे 
3 u रक्षाके falga करते--धोडे ad हिनहिना रहे हैं, नगाडे बजते हैं, वइ AA मातृभमि हमारे meat 
'श कर हम शत्हरहित करे ॥ ४१ ॥ : 
जहां चःवल, गेहूं, जो आदि तथा और और खनेर 4 डोरे दे, जहा ग] 
अर वल, गेहूं, दि तथा आर आर खानेरे परार्थं बहुत होते दे, जहां विद्वान्‌, शर, व्योपारी, कारीगर 
(क सेवक डया ag पाँच प्रकारके मनुष्य आनन्दे बघते हैं, जिप भूमिमे नियमित समयमे बृष्टि हो सम्पूर्ण धन्याः 
उत्पन्न हो लोगों योग्य पाछन होता दै, उस मातृभू मेक्रो नमस्कार है ॥ ४२ ॥ 
+ 
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(२०) अथर्ववेइका सुवाध भाष्य | [ ato १२, . 
d | AC 
यस्या! पुरों Zagal: aa यस्या HIT | 
या त पन. ग हर 
प्रजापति! पातितं बिश्वगमामाशामाशाँ रण्या नः कुणातु ॥ ४३ ॥ 
| eam 3 E ~ ose Nn J A 
| निधि विभ्रती बहुधा get वर्स मणि हिरण्यं पुदिवी ददातु म । 
| Tie A -> Te देत्री L ' ॥ ७४ ॥ 
qd नो वसुदा रासंमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ै 
| >> i » ye थि A A 
| जनं aul बहुधा वित्रांचसं नानांधर्माणं पृथिवी यंथोकृसम्‌ । 
सहस्र धारा द्रविंणस्य मे दुहां ध्रवं घनुरनप-फुरन्ती ॥ ४५ ॥ 
यस्ते सर्पो वर्चिकस्तष्टद॑रमा हेमन्तजब्धो WAS! शुदा शे | 
R £ r पछ z is है Qas NN 
क्रिमिजिन्वत्‌ पृथिवि यद्यद्जति प्रावृपिं तन्नः सपेन्माप सृपदू यच्छि तेनं नो ENAN 


प्रसेक प्रान्तं मनुष्य अपने अपने काम अच्छी तरहसे कर सकते है, प्रजापति.]प्रजाका पालक उस भूमिको जो[विश्वगर्भा] 
सब पदार्थीकी पैदा करनवाली हे, | gaat | उस हमारी मातृभूमिको [ आशां भाशां ] sas दिशाजोंमें [ wat] 


TAMA क ॥ ४३ ॥ 


धनी देनेदाळी [ राससान। ] दान करनेवाली | देवी | देवस्वरूप हमारा सब काम साधनेवाळंो [ सुमनस्यमाना ] जो 
हमसे शुभावत्त होकर [ नः] हमको [ वसूनि gag] घन दे ॥ ४४ ॥ 
i ( बहुधा नानाधर्माण ) बहुत तरदके धर्मोके माननेवाले ( विवाचस्सू ) अनेक भाषा बोलनेवाले ( जने ) 


जिसका नाश न हो इससे ( ६रुवा पृथ्वी ) स्थिर भूमि ( द्रविणस्य घाराः ) दजारों तरह पर ( मे ) Gaal ( घेलु॥ इच. 
gai) àg जला दूध देती दें उसी ete इमें घन दे ॥ ४५ ॥ 


है ( पर्थावि ते ) हमारी magh तुम्हारे (य: सर्प: बृश्चिक; ) जो सांप या बीछू ( तृष्टदेरमा ) ऐसे जीव कोडे 
< a 


झादि जिनके काटनेसे प्यास अविक लगती at ( हेमन्त sea: ) दिमाविनाशक भर्थात्‌ ज्व के पेंदा करनेवाले ( TAS: ) 
या जिनके ड<नेसे घुमरी पैदा हो ( क्रिमिः ) दज कोडे ( गुदाशये ) जा att पडे atar करते हैं ( प्रावृषि ) बरसात 


Q; 


सुखी कर ॥ ४६॥ 


भावार्थ-जिस मातृभूमिमें देवोंद्रारा बताये अनेक नगर AIÈ IAR प्रान्तरमे मनुष्य अनक प्र धरके अन्छ अच्छे उद्योगों 
~ ~ a A ` A À~ ¢ ति `~ Ca = 
में aig लगे रहते हैं, अर्थात्‌ जो घनी बसी है, कोई भग जिसका सूना और उजाड नहीं। है, जहां सब तरहके पदाथ पैदा होते 


क 


gaga रहे ॥ ४२ ॥ 
= 


जिसमें रत्न और सुवर्ण आदिकी बहुतसी खाने है भौर जो हमें उत्तम धन रत्न आदि देती दे, वह.मातृभूमि सद. 


हमें धनकी देनेवाळी दो ॥ ४४॥ 


AnS मत तन त A छत लए आक `~ . हे ~ ४ ‘~ r ~ 
झर्थ- [ यश्याः दवकृतः पुरः ] जिस सातृभूमिके नगर gas बनाय या बसाय हैं, [ यस्याः क्षेत्र विकुवते ] जिसके.. 


[ बहुधा युदा ] बहुत तरह को खानोमें [वसु ] धन, [ मणिं | रत्न हीरा पन्ना आदि [ दिरण्यं | सोना चांदी - 
भादि [निधि ] संचय [ aA ] धारण करनेवाली हमारी gas [मि] इमन्ने वह सब [ददातु] दे, [ saa) 


` ७ = c ` डि Sn 
जतसमुदायको (यथा ओकसं ] जता एक घरमें कोई रदे उस तरद ( बिभ्रतो ) धारण करनेवाळी ( शनपस्फुनन्ती ) 


के मासममें (यत्‌ जिन्दत्‌ यत्‌ एजति ) जो शपत हुए चळत हैं या रंगते हैं ( तत्‌ aig) जो रंगा करते हैं, ने सब 
( नः मा उग्सुग्त्‌ ) हमारे पास न आवे, ( यत्‌ शिवम्‌ ) जो हमारे लिये कल्याणकारी द्वो ( तेन नः सुड) उससे gË 


00 १ ANP AN 2 > AS AL os = 
हैं, उस मूमिको प्रजाका पालक पूर्ण करे अर्थात वहां विद्याका अधिक प्रचार करे भोर वह भूम प्राकृतिक पदार्थों तथा aqad 
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° १, म०४३-४९ ] मातुभूमिका सूक्त । (११) 


ये ते पन्थानो ब॒हवो जनार्यना eq वर्त्मानसञच यातवे 
य १ ल ° ` 
ACCT भद्रपापास्तै पन्थानं जयेप्रानमित्रम॑तस्करं यच्छि तेन॑ नो मड ॥४७॥ 


मस्व A गुरुभद्‌ भद्रपापस्य निधन तितिक्षु र 
चराहण पाथेत्री सावदाना छकर।य वि जिहीते मगार्य ॥ ४८ ॥ 
य.त आरण्याः gaat मगा बनें हिता भिद्दा व्याघ्राः gonata | 
उल Ta पथिवि दुच्छुनामित ऋक्षीकां रक्षा अप॑ बाधयासत्‌ ॥४९॥ 
Maem ne कक पी - È af. z z | 

अथ + है भूमि ! (ये ते aga: पन्थानः जनायना: ) Ayah wer फि(ने योग्य जो तुम्दार बहुतते मागे हैं. 


ग्थस्य वस्मे ) रथके 
( ) रथके चलने योग्य [ अनसः यातने ] gads आनेजाने लायक अथवा भन्नको aes जानेल यक 


जो भाग ह, [ ई न्त भद्र 
“कह oa | यः संचरन्ति भद्दपापाः | जिनसे परोपकार) भल लोग या जिन परसे दुष्ट eha लोगभी चळत है [वं] 
त्र ] शररुद्वित [ maesi ] an और aia uaa URA कर । [ जयम ] दम जय प्राप्त करें, (araa) 
जा कल्याणकारी E ( तन नो मुड) उससे हमें सुख an vo ॥ 

(गुरु भत्‌ ) भारी पदा्थझो भपनी 


Í शोर ख चतेवाली शोर ( मल्त्र ) धारण करनेकी af 
वाळी ( भद्र गपस्य ) ( मझ ) शक्ति ( बिभ्रती ) धारण करने- - 


धर्मात्मा भोर TALR PIs (ATA) मरण (iaz: ) सदृती हुई वह ( पृथित्री ) भूमि: 
a ण à 
(auan ) उत्तम जल देनेवाळेके साथ (ñz ) भच्छो aa पाकर अर्थात्‌ अच्छो बरसातवाली होकर ( asua) 


rid A (ama ) अपनी किरणोंले भपवित्रताको पवित्र करने पाळ qis चारों भोर( RAM ) wae 
जाती है ॥ ४८ ॥ 


( प्राथेवा ये ते ata: ) हे gaa मातृभूमि | जो तुम्हारे वनमें उखे गये हैं (Gar: sara: पुरुषाद्‌ः ) 
143, बाघ जार Tat mings डिंसा करनेवाळे मांसाहारी जोत ( आरण्याः पशव मृगाः) as रहनेवाले चतुष्पाद 
तृणनोजी giz ( चरन्ति ) च ते फिरते हैं उनछो ओर ( उलं gs दुच्छुतां ) wary, पागल sa [ व्हक्षीकां ] भालू 
भाद अड्य | इत; अस्मात्‌ अपवाधय ] यहां हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥ 


SS ES eee 
` ® A ~ ` पक! 
भावाथ-- अनेक प्रकारका SHAH घनीकोपाठनवाल वावध AIG) ब।लतवाल लागाका आश्रय दनवाली gARI अविनाशी 


मातुभूमि जेसा गऊ दूध देरी है, उप तरह हजारो पदकी देनेवाली A तथा aaa देनेवाली हो ॥ ४७ N 

हैं मातृभामे | तरे लाम सांप बीछू या एवे जीव जिनके कारनेने दाह पैदा होती हे, या जो शष उत्पन्न करते इ, वे 
भर्यकर विषेल जीव कभी हमें साश भी न करें, जा पदार्थ हमारे लिये Rand और अल्याण करनेवाले Ri वे सरा हमारे पास 
भा हम सुख दवे ॥ ४६ ॥ 

हे हमारी मतुभूम | जो तुम्हारा रस्ता -जिप्रपरमनुष्य चलने फिरते हैं--थ और छकडोके चलने 
भले और. बुर दोनों alas लग aa) हैं, अन्न आदि पदार्थ faa ढोये जाते Fag मार्ग बिना aad 


` 


ने योग्य हे, जिसपर - 
रु ओर चाररहित अर्थात्‌ 
निर्भय ओर घुरक्षत कर हम विजयी हों उप बाटार चलें । जो दमारे लिये भलाई हो उससे हमें सुखी करों ॥ ४७ Ij 

गुरु पराथका अपनी ओर Aaa तथा धारण करनझी शक्त जिपमें है, भले और ge दोनोको जो धारण किये है, दोनों- 
कै मरणको जो सह लरी है । अच्छा जळ बरसानेवराऱे मेघसे युक्त सूर्थ (aA अपवित्रताको। अपनी किरणोंस इरा देता है, एसी. 
हमारी मातृभूमि AI प्रकारस सुर्येके साथ साथ जाती है ॥ ve ॥ ; 4 

हे हमारी मातृभूमि ! जा तुम्दार Ra जीव, शिकारी जानवर, चापाये, Hea, पागल कुत्ते,भाढ इत्यादि हैं, उन j 


सबको RAAGI रखा ॥ ४९ ॥ र ARE? को 
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(33) अधर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ ato १२ 


ये earl अप्सरसो ये चाराया! किमीदिनः । 

पिज्ञाचान्त्सवी रक्षांसि तानसद्‌ YA यावय ॥ ५० ॥ (५) 
e Q 

at Rug: पक्षिणः संपतान्ति हंसाः gi THAT TAU । 


यस्यां वातों मातरिश्चेय॑ते रजासि कुण्वरच्यावर्यश्च FATT । 


| वात॑स्य sagang TAs: ॥ ५१ ॥ 

| यस्यां कृष्णर्मरुण च संहिते अहोरात्रे विहिंते भूम्यामधि | 

| ण भूमि; प॒थित्री aaga सा ना दधातु भ T प्रिये धार्मनिधार्मानि ॥ ५२ Il | 
did म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यच॑; | अभिः बर्थ आपों मेधां विश्वे दाश्च सं gR | 


nan MIM 


as- हे [भूपे ये गन्धर्वाः] मातृभूमि जो Cas भाततायी हमारे वध करनेको saa हैं [भप्‌- सरसः] कमेपराडसुख 
men हैं, [ ये भरायाः ] जो निर्धन हैं किमीदिनः | पर धनके हरनेवाळे हैं, [ पिशाचान्‌ ] मांस खानेवाले हैं, [rats] 
ugd स्वभाववाले हैं, [ aaja अस्मत्‌ यावय ] सन्को हमसे दूर हटाओ ॥ ५० n 

हमारी ag म ayia है [ at द्विपादः हंसा; gant: agar: वयांसि पश्षिगः संपतन्ति ] जहां दो aaas जीव 
ga, गरुड भादि पक्षी उडते हैं, [ यस्यां मातरिश्वा वातः | जाकाशमें बढ़नेवाली या संचार करनेवाळी हवा [ रजांसि 
छृण्वन्‌ | धूल डडाती हुई | वृक्षान्‌ च्यात्रयन्‌ ] पेडोंडो जडले sarsat हुई [ gaa | बद्दती हे । [aa बातस्य sat 
sqai] उस age aiaa [ ata: ] तेज या प्रकाश [ अनुवाति ] agar करता हुआ चलता है ॥ ५१ ॥ 


| [श्यां भूम्यां कृष्ण झरुणं च ] जिस भूमिमें तमोमय अघकार भार प्रकाशमय दिन | सहिते jeg हो 
wi ( अहोरात्रे ) दिन भर रात [ क्षचिविहिते ] होत हैं, [ सा एथिची भूमिः [ ag विस्तृत भूमि] [ वर्षण छृता वृता ] 
|; qà ढकी हुई [ भद्रया ] कल्थाणके साथ [ प्रिय धामनि-धामति ] हितकारी end [नः ] दमको [ दुधातु ] 
F घो ॥ ५२ ॥ 

( द्याः ) प्रछाशमय mista [ पृथिवी ] भूमि [ अन्तरिक्षम्‌ ] mere भौर पृथ्वीका बीच [ भए :] 
il aA a सूं [ Ra देवाः च ] सब प्रकाश करनेवाल देव तथा विद्वान्‌ लोग, विजया, या ब्य़वद्दारचतुर [ इदं | यह 
11 सब | मे ] मुझको [ मेधां ] घारणाशक्तिवाली बुद्ध [ मे saa: ] garð aad ब्याप्त या masaa [ संददुः ] ˆ 
छी तरह दें ॥ ५३ ॥ 


d 


| amd -हे हमारी मातृभूमि ! जो Ras aad Aga aaa हरनेवाले,मांधाह्वरी, अनात्मवादी नास्तिक और आतंताई 

हैं, उनको दूर करी ॥ ५० ॥ 

i जिस भूमिमें सवद। आकाशमें ga आदि qag आभेभ्देस उडते हैं, जहां धूलिको उड ते पेडोको उखाडते ag बे रोक 

j टोक ed बहती है आर जंगलडी अग्नि जहाँ THA भभकती दै, वह हमारी प्रिय मातभ में है ॥ ५१ ॥ 

| जिव भूमिमें ठीक प्रमाणवे रात और दिन होत है और उनकी सदा एस्सी व्यवस्थ, रहती हैं ag हमारी बिस्तृत मातृ" 

भूमि हमें द्वितकर स्थनोर्थ BAA रखे ॥ ५२ ॥ E 
Mat बा जंगम, चतन वा अचतन सब पदाथोकी सदायताते दमारी बुद्धि बढे ओर Baers चारों ओर ब्यापक दो५१ 
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go १, Ho ५०-५७ J 


मातृभूमिका सुक्त । (२३) 
IA [| 
अदमास्मस [रो [अभीपा्डीम्म ति its 
2 ईमान उत्तरे नाम भूम्यापाअभीपार्डम्मि विश्वापाडाशमाथाँ विपासहिः।।५४॥ 
जदा यदू देवि । ना पुरस्तांदू दुवैरुक्ता व्यस॑पों महिस्वम्‌ | 
आत्व वि पमा पाटि दे 
[त्वा सुभूत दानी मकसपयथाः zagia: ॥ ५५ || 


त 
ब उ समा अदि भूम्याम्‌ । ये संग्रामाः समितयस्तेषु चाह वदेम ते ॥५६॥ 
i EEI रजा दुधु वि तात्‌ जवान्‌ य आक्षियन्‌ gh यादर्जायत | 

WRU अनस्य गोपा वनस्पतीनां शृभिरोष॑घी नाम्‌ ॥ ५७॥ 


e . है 
a4- [ भह agaa: भरमी री Oo A 
a ae Ae, J गरम), सरदी, सुख, दुःख सह लेनेवाल [ नाम ] यश भोर प्रतिष्ठासे [ उत्तरः ] उत्कृष्टवर 
भः T: झां भ q A mA =) में > a as A 
अवित कक 23 शा भाशाम्‌ | gece gma [ विव्रासहि: ] विशेष विजयो [ क्षभाषाडू ] सब भोर 
a ii बाळा [ Ranz ] सब्र agate नाश करनेवाला [ आस्मि ] हूं ॥ ५४ ॥ 
हैं [ दांव | देव्य मातभमि "हेर देव देवों वि जि 
ay Fe PHA तुम ( थत्‌ ) जच ( पुरस्तान्‌ } पहले ( देवः ) देवों भोर विद्वान्‌ विजिगीषु या 
के दारा | प्रथमाना ] प्रख्यात होकर [ उक्ता ] प्रशवित हो गई तब [ saad: ] विशेष sage 
Ed = if 
q% : a aa ] तब इसको [ saa: प्रदिशः ] चारों दिशाओंमें | सुभूतम्‌ agag ] बडी प्रतिष्ठा [ भकत्पयथा: ] 
Te ढं f: r 7 E A á 
प्राप्त g "६, है भूम वह तुम्दारों प्रतिष्ठा [ खा ] तुममें [त्राबिशत्‌] अब भी पहले दी खो हो ॥ ५५ ॥ 
9 [ये आमा: | जो गांव या नगर [ यत्‌ अरण्यं ] जो बन [ याः सभाः | जो राजसभा न्यायसमा घमैसभा भादि 
[यि संग्रामाः ] जो युद्द [ याः च समि पयः] जो बडो बडो परिपरे { बचिभूम्याम्‌ ] दमारी aaa { सन्ति ] हैं [ तेषु ] 
उन सबको [ ते ] तुम्हारे बामे [ चार aga ] अच्छा कहेंगे ॥५६ n 
[ यात्‌] जब [ Tema ] भूमिमें कोई युद्ध भादिसे [ आक्षियन्‌ ] आकर बसे या बसाया जाय ae 
[वाच्‌ जनान्‌ ] उन àa agia (a: रज; ] जो सेनाके झानेते उठा धूलि wa: इव वि ayı ] घोडोंसे 
चळनेरे समान उडी वह [ मन्द्रा ] see करनेवाली [ अप्रेत्वरी] अग्नभागमें जल्द ज.नेवाली [ भुतनस्य गोपा ] संसार 
की रक्षा करनेवालो [ वनस्पतीनां Maat च gin ] वनस्पति और भौषधियोंका nan करनेवाळी है ॥ ५७॥ 


a 


भावार्थ- में अपनी मातृभूमिके लिये तथा उसके दुःख निवारण करनेके लिये हर तरहके कष्ट सहन करनेको तैयार al 
और TAY सब META परास्त FEN । एक भो MEA रहने नहीं दूंगा ॥ ५४ ॥ 
हे मातृभूमि पहलेके लोग जब तुम्हारी स्तुते करते थे उस समय तुम्हारा महत्व और कीतिं चारों दिशाभोम फैल 
जाती थी, बही तुम्हारा aga अब भो वैसाही फेले ॥ ५५ ॥ 
l हे हमारी मातृभूमि | तुम्दागेमे sgi जहाँ नगर, वन, सभा, परिषद्‌, संग्राम दिवा मनुष्य एकत्र ET वहो वहाँ हम तुम्हारी 
शस्र करें | अर्थात्‌ कभी तुम्हारे आहितकी बात न sz ॥ ५६ tl 
र युद्धमें विजयी हो mia सेनाक घाडोंके चळनेस धूलि उडु मनुष्योके चित्तास प्रसन्न करती है । अथवा जब किसी 
विशेष कारणके लिये मनुष्य अपना संघरुर एकत्रित होत हैं तब उस dus जो फल खरूपमें vs विलक्षण शक्ति saw 
हाती है, बह शाक्त सब को आनन्द दनवाली, सब देश का संरक्षण करने वाली और औषध आदि भक्ष्य पदाथ देनेवाला हेती 
६। इसलिये उसे मातृभूमिके संपूर्ण भक्त सदैव ead रक्षं ॥ ५७ ॥ हः 
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| (२४) अथर्ववेद का सुबोध भाष्य | [ate १२ | 
| 
यद वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वंदाभि यदाक्षे तद्‌ वनन्ति मा | | 
È bs z IA > | j 
खिपीमानस्मि जूतिमानवान्यान हतम दाधत। ॥ ५८ ॥ 
F S | a ALA ॥ 


गाना कीलाले भी TAM | भूमिराधि ag मे पृथिवी पयसा सदद।५९॥ 
यामन्वैच्छद्धविपां Rakai रज॑सि प्रर्विष्टाम्‌ । 


भजिष्यँ१ पात्रं निहितं गुहा यदाविभेगिं अमबन्मातृमद्भव! ॥ ६० N 
` त्वमस्यावपंनी जनानामदितिः कामदुघां पप्रथाना | 
यत्‌ त॑ ऊनं तत्‌ त आ पृं'याति प्र॒जाप॑तिः प्रथम॒जा क्तस्य ॥ ६१॥ 


झर्थ-[ यत्‌ ] हम अपने we या देशके agia] जो [ददामि] करते हैं [ aa मधुमत्‌ वदामि Jag हितकर और 
age शब्दोंमें कहते हैं [ यत्‌ इक्ष ] जो दुरूत हें [ तत्‌ ] वह सब | भा | हमको सहायक हो [ ag diay ] हम 
प्रकाशमान, तेजस्वी, दीतिमान्‌ भोर [ जृतिमान ] जञानवान हो इससे [ अन्यान्‌ ] दूऽरे जो हमारी भूमिको ge डते 
हें [ अवहन्मि ) उतझा नाश करते हैं ॥ ५८ ॥ 

[शन्तिवा ] शान्तिकारक [ सुःभि; | guage [ स्योना ] सुख देनेवाली [ करो } am की 
' देनेवाली [ पयस्त्त। ] जहाँ बहुत जळ हो ऐपी [Haha भूमिः पयसा सई ] हमारी भूमि भोग्य पदार्थ जो पीनेके 
काममें भावें उसे हमें | अध ag ] कढ॥ ५९ ॥ 

[ यत्‌ ] जड [ विश्वकर्मा ] सब काम करन्वाले [ रजसि ada) भन्तरिक्षमै [ भन्तः प्रविष्टां याम्‌ ] भीतर 
प्रविष्ट निस भूमिरो [ इविषा ] अन्नाद पदाथस [ As } सेवा करने? इच्छा करता है तब [ गुदा निदितं | 
gaea war हुआ [ yiii nag | भोजनके योग्य भन्न आदि [ मातृनदृभ्यः मातृ भक्तोंक [ भागे ] उपभोगके 
| हिय [भाविः अभवत्‌] प्रगट होता हे ॥ ६० ॥ 

हे मातभूमि [a जनानां अदितिः ] तुम ळोगोंरो दुःख न देनेवाली [ कामदुघा ] इछत पद्‌ थाँकी देनेवाळी 
[पप्रथना ] स्तुत योग्य [ आवयनो ] जियमें अच्छो तरद बोनेसे बहुत अन्न उपजत। हे [ अलि ] ऐसा तुम हो [aq 
ते उन्म्‌ ] जो तुम्दारे में कमी है [व्‌ ते ऋतस्य ] सो तुम्डारेसें जो यज्ञ किय जाते हैं [ प्रथमजाः | aes आदिें प्रगट 
हुआ [ प्रजपतिः ] पर>इवर [ आपूरय।ति ] पूण कर देत हैं ॥ ६१ ॥ र 


| | १ भावाथ-- हम जो कुछ भी भाषण करेंगे वह सब हमारी मातुभूमिरे लिये हितकारी होगा, जो कुछ इम आखात 
f देखेंगे वह हक भी मतूभूमि ही के ठिय सहायक होगा, इसी प्रकार हमारे सब काम मातृभूमि ही के अपण git l हम 
i तेजस्वी भोर बुद्धिमान हा, जो हमारे शत्रु इमारी मातृभू मेका दोहन करेंगे उनका इम नाश करेगे ॥ ५८ ॥ 
शान्ति, सुख, अन्न, प!ःनी आदि की KAA इमारी मातृभूमि हमे सब भोगके पदार्थ और एश्व4 देनेवाली हो इस 
तरह और हमारी रक्षा करती रहे ॥ ५९॥ 


a 


जहां सब तरह के उद्योग HAUS कुशल पुरुष मात भूमि को सेवा करने 
शुप्तस्थनमें रक्खा हुआ तथा परसा हुआ थाल ( जो केवल भक्तों ही के लिये है ) 
उनके उपभोगके सारे पदार्थ उन्हें सद्दज ही मिल सकते हें ॥ ६० ॥- 

हे हमारी मातृभूमि तु हम सबको सुख देनेवाली है, इच्छित पदार्थोकी देनेवाली दे इसलिये जो तेरे में कमी a 
उसे परमेश्‍वर पूरा करे ॥ ६१ ॥ - 


के लिये कटिबद्ध दोते है बां MAAS 
आकर उनके सामने प्रगट होता दे । अर्थात्‌ 


ee uke 
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MILAR सूक्त । | (२५) 
उपस्थास्ते अनमीवा AIENT असभ्यं सन्तु पाथिवि ग्रस्ताः | 
& २ ° a A Z 
दीघ न्‌ आयुः प्रतिबुध्यंमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः खाम ॥ ६२ ॥ 
भूमे मातरनि ME भा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । * १ 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मां धेहि भूत्याम्‌ ॥ ६३॥ (६) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


हे [ एथिबि ते प्रसूताः ] भूमि ! तुम्हारेसें उत्पन्न सब लोग [ भनमीवाः ] रोगरहित [ want: ] क्षयरोगरद्वित 
[ अस्मभ्यं डपस्थाः ] सारे पास रहनेवाले [ सन्तु ] हाँ [ नः आयुः दोघे अवतु ] हमारी उमर बडी हो, हम बहुत दिन 
जीवें [ चये प्रतिजुध्यमानाः ] हम ज्ञान विज्ञानयुक्त हों [g4 बलिहृतः स्याम ] तुम्हे” बलि, करभार देनेवाळे 
हों ॥ ६२ ॥ 

हे [ मातर्‌ भूमे ] मातृभमि | [ भद्रया ] कल्याणको बढानेवाली बुद्धिसे हमें [ सु गतिष्टितम्‌ ] सुस्थिर या युक्त कर, 
[ मा ] gaat [ निधाद ] aa [दवा ] प्रतिदिन ( सोबिदाना ] सब बावकी जाननेवाली करो [ कवे मां ] दे mraz- 
झंनी | इस [ aat श्रिये घेदि ] पुथिर्व'में संपाते प्राप्त हो ॥ ६३ ॥ 


भावार्थ-हे हमारी agaia जो हम लोग तुम्हारेमें उत्पन्न हुये है व निरोग,इढाङ्ग,दीर्घायु बुद्धिमान, जाणतिउंपन्न रहें 
भोर मातुभूमिके हितके लिये अपन निजके स्वार्थ का बलि देनेमें उद्यत रहें, सब भांति तुम्हारा हित करनेमें तत्पर रहे ॥६२॥ 

@ मातृभूमि | मुझे बुद्धिवान कर ओर तेरे विषयमें प्रतिदिन चिन्ता करनवाळे सूक्ष्म विचारी और दूरदर्शी मनुष्य 
को तथा ga अपनी भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त कर देनेवाली दो ॥ ६३॥।। 


9 


प्रथम EA GA ॥१॥। 


४ (भ, सु. सा. कां. १२) 9 l a 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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मातृभूमिका वैदिक गीत | 


जिस देश में जो लोग रहते हैं ae उनकी मातृभूमि कइ' 
लाती है। जेस भारतीयोकी भरतभूमि, चानी लोगों की चीन- 
समि, डाम्रेजोकी इंग्लेडभूमि और इसी तरह दूसरे दूसः 
खोगोंकी अलग अलग मातृभूमि है। जिस तरह साता हे 
रक्तमांस आदिते ब्च्चेका देव बनता है उसी तरह मातृभामे 
में उत्पन्न होनेवाले अनाज, पानी, वहांकी हवा और वनस्प- 
तियों से उस देश के मनुष्योके देह बनते हैं | इसालिये उस 
देश को अपनी भातृभूमि समझना उस देश के निवासियों का 
स्वभाव होता हे । 
परमेश्वर का नियम ही है कि माता के दूधपर बच्चे का ही 
अधिकार रहन! चाहिये, क्योंकि माताके स्तनों में जो दूध 
परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता दै, वह उस 
माता से उत्पन्न होनेवाले बच्चे के लिये ही रहता है। बच्चे का 
पालन उसकी माता के दूध से ही होना चाहिये । माता का 
दूध पीना बच्चका जन्सासेद्ध अधिकार दे और वह उसका धमं 
भी दै । यदि कोई जबरदस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर 
दूसरे बालक की माताका भी दूध जबरदस्तीसे पिथेगा और दूसरे 
बच्चेको भूखा रखेगा, तो उसका वह काय परमेश्वरके नियमोंके 
विरुद्ध हेगा और वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के नियमोंके भनुसार 
अपराधी समझा जावेगा । इसी तरह एक देशके मातृभूमि के 
बालक दूसरे दशके मातृभूमिक बालकोको परतंत्र बनावें और 
उस देशम उत्पन्न दोनेवाले उपभोगके पदार्थ उस देशके निवासियों 
को न देकर अपने ही Gas लिये उपयोग करें,तो वह उनका 
बहुत बडा अपराध होगा । किसौको भी भूलना न चाहिये कि 
जो स्थिति माता और बच्चेकी दै वही मातृभूमि और उसके 
बच्चोकी है । 
प्रत्येक मनुष्य जानता है कि जिस घरमें ag रहता हे उस 
घरपर उसका कितना प्रेम रहता है । रात्रिके समय कोई 
चोर आता हे और उस घरमेंसे कोई वस्तु अपने भोगके लिये 
ले जाता हैं । न्यायी सरकार YA चोरको पकडकर सजा देती 


दे क्योकि न्यायका मुख्य हेतु यह हैं कि किसीके भी घरकी 
उसके gia चली आई वस्तुपर उसीका mman होना 
ARY । चोरका उसपर अधिकार नहीं है, इसलिये वइ सजा 
gas योग्य होता हवै ! जिव ate एक छोटासा घर किस्त 


एक FEAF रहता है, उसी तरह देश यह एक बडा धर है; 
और वह घर सब देशवासियोंका है । यदि उस राष्ट्खरूप 
घरपर दूसरे देशोंके बलवान लोग मिलकर हमला झरे आर 
वहांकी वस्तुओपर अपना अधिकार बतावें तो वास्ठवन वह 
अपराध एक घरपर हमला करनेवाले डाकूके समान है। 
Sais समान किन्तु उससे कुछ उम्र स्वख्पका यह अपराध 
है । यह सिद्ध करनेकी ज्यादा जरूरत नहीं है । इस संसारकै 
बडे बडे तत्त्वज्ञानी लोग यही कहते हे । लेकिन संसारका राज- 
कारभार तत्त्वज्ञानियोंके Ba न होनेसे बलवान लोग इस 
agai राष्टीय छूडमारको अपराध नहीं समझते भोर इस बडे 
अपराधीको इसी कारण सजा नहीं होती॥ परंतु ईश्वरके 
नियमोमें इस तरहका पक्षपात नहीं हो सकता 

हमें यह देखना नही है कि अपराधीको दण्ड मिळना आवः 
इयक हे या नहीं है । हम सिफ यहां दुखलाना ह कि माताक 
gaar उसके बच्चेका, घरपर उस घरकै आलिका, राष्ट्रपर 
उस राष्टक्रे SMA और manas उपयागा TFSI 
उस मातभ मेके बच्चेका अधिकार हे । 


बच्चा अपनी माताका दूध पीता हे इसालेये उसका अपनी 
मातापर बहुत प्रेम रहता है । मनुष्य अपनी मातृसूमित्र पदा 
होनेवाले अजान, फल, कैद, मूल इत्यादि खाते है ओर पुष्ट 
बनते हे । इसलिये उनका अपनी मातृभूमि पर प्रेम रहता है। 
इसलिये कवि जिस तरह nagah गाने बनाते द, उर्सा 
तरह लोग माता के गाने गाते हैं और दूसरा को उत्साहित 
करते हैं 

पाठकों को यह बात पुनः पुन; बतल्लाने की आवश्यकता थह 
है कि माता और मातुभूमि के विषयमें लिखे हुए काव्य नेस” 
fie प्रेम उपजाते हैं । काव्यके भिन्न भिन्न रसों में प्रमरस 
श्रेष्ठ है । मातृदेवताळे काब्य में जेता प्रेमरख भरता हे वैसा 
अन्य किसी काव्यमें हो नहीं सकता । माता क्या हे ? असीम 
प्रम की मृतिं है । उसके प्रेमको अन्य किसी बात को उपमा 
ही नहीं दै । उसका प्रेम वास्तब्रमे अनुपम है । यदि maè 
प्रेमको कोई उपमा देनी ही हो तो ag मात-प्रमका gI gI 


सकती हे, दूसरी नहीं । 
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बह मनुष्य विरला ही होता है Kà माताके प्रति आदर 
न हो। माताक्रे प्रेम से दी प्रयेरु मनुष्य का पाठन होता है। 
मातृभूमि पर भी agaa प्रेम होता दै । यह देशप्रेम भी 
असीम होता हे । केसी भी आपत्ति, कैसा भी संकट क्यों न 
हो, मनुष्य मातृभूमिछा त्याग करनेको Bare नहीं होता । 
माता के वा मातृभूमिके यश के कारण शरीर AZIR करने 
तक को मनुष्य तैयार रहता है । 

यही असीम प्रेम हे जिससे सब देश के लोगोंने अपनी 
जन्मभूमि के गीत भक्तिभर प्रयत्न करके उत्तम उत्तम बनाए 
हैं । मातृ-भूमि के लिये लोगोने काव्य बनाये टें | सभी देशों 
jag प्रथा दे कि आनंदोत्सव में, विजयोत्समें देशवाधी अपने 
अपने राष्ट्रगीत का गान करते हैं । 

इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातृभूमिगीत araa- 
सियो में है या नहीं इस के विषयमें कई विद्वानोके भिन्न भिन्न 
मत हैं । कहे विद्वान यह बतलांते हैं कि भारतवासियोंका एक 
राष्ट्र कमी भी नहीं था, इसालिये उनमें राष्ट्रगीत होना असम्भव 
हे । मध्यकालमें अपने विस्तृत देशके agad छोटे छोटे राज्य 
बन गये थे। इसाथियै यदि agi जाय कि उस काळम एक 
िटूयत्व की कल्पना न थी तो वह सच हो सकता है । परन्तु 
हम में aay राष्ट्रीयताडी कल्पना हे, नह ऋषियोंके कालसे 
चली आयी है और इसका निदशैक uana सी हमारे पास 
। इसीका समर्थन करनेके लिये इस लेखमें मातभूमिके वेदिक 
सूक्तका विचार किया है | यह सूक्त अथववेदेके १२ चें कांडका 
Tas] सुक्त हे । 


As 


ARR उपयोग 

जिस सूक्त के विषय में हम यहां लिख रहेँ हैं. उसका 
aga राष्ट्रीय है या नहीं यह हम उसके उपयोगसे जान सकते 
हैं। इसलिये इसफा उपयोग कहां किया जाता हे देखो-- 

१ प्रामपत्तनादिरक्षणाथमू० ( सायनभाष्य ) 
| ( अथवै० १२॥१॥१) 
“ ग्राम, पत्तन, नगर आदि की रक्षाके समय इसका उप- 
योग करना चाहिये | ?? अर्थात्‌ ग्राम, नगर, प्रान्त, UP, 
स्वदेश आदि की रक्षाक समय इसका उपयोग करना चाहिये! 
स्वदेश की रक्षाके लिये जब Hs काम करना हो तब यह 
सूक्त कहना चाहिये । इससे यह सिद्ध दे कि स्वराष्ट्र रक्षा 
से इस सूक्तका (निकट संबंध दे। सब लोग जानते हैं कि राष्ट्र- 
Ps 


घुक्तका उपयोग । 


(२७) 


गीतका यही उपयोग दै । सब Bid राष्ट्रगीतका उपयोग 
इसी कामके लिये किया जाता दै } परन्तु इसका विशेष 
विचार करना चाहिय, इसालिये नीचे और प्रमाण दिये हैं । 

२ पार्थिवीं भूमिकामस्य । ( नक्षत्रकल्प १७ ) 

५ पृथ्वीकों इच्छा करनेवाला पार्थवी महाशांति करनेके 
समय इसका उपयोग करे । ” देशमें या राष्ट्रमै जब अशांति 
उत्पन्न होती है तव उस अवस्थाको दूर करनेके लिये जो प्रयत्न 
किया जाता है उसे ' पार्थिवी महाशांति ae वैदिक नाम 
हे । इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातें करनी पडती हैं | ऐसे समय 
यह सुक्त कहना चाहिये। यह नक्षत्र-कल्पकर्ताका कहना है । 
“ भूमिकासः अर्थात्‌ सूमीकी इच्छा करनेवाला या aa 
भातृभूमिमें शांतता करने की इच्छा करनेवाला जो मनुष्य 
है, उसने वह काम करते समय यह सूक्त कहना चाहिये 
इस सूक्तके कहनेसे मातृभूमि के हितक्रा काम करनेके लिये 
उत्साह मिलता हैं | इसी IET 

भौमस्य इतिकमेणि । ( कोशीतकी सूत्र, ७ | २ ) 

५६ { भौम ) प्रदेशके वा राष्ट्रकै ( cand) आदरके लिये 
जो काम करना हे, उस SAA इस सूक्तका उपयोग करना 
चाहिये । ” “ दृति ” का अर्थ ¦ आदर '। “ ATA” 
का अथे है आदरके लिये किया हुआ काम । राष्ट्रीय महोत्सव 
विजयोत्मबके समय इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये | 
सायणाचायंजीने अपने भाष्यमें यह भी बतलाया हे कि इस 
सूक्तका उपयोग कोन कोन कर सकते हैं । हम अब उसीको 
देखेंग ।= 

९ पुष्टिकाम; । 

२ बो हियवाञ्चकाम$ | 

इ सणिदिरण्य क्वामः | 

( सायनभाष्य अथवै० १२। १) 


४ पुष्टीकी इच्छा करनेवालेको, ARS इच्छा BATS 
को, रसन, सुवर्ण आदि की इच्छा करनेवालेको इस THs पाठ 
करना चाहिये । ” तार्प्यं यह हे कि इस सूक्तका गायन उस 
समय करना चाहिये जब हम राष्ट्रीय उन्नतिके बाम करते atl 


यदि वाचक विचारे कि राष्ट्रगीत ऐसे ही भवसरपर याये 
जाते हैं, तो वे सूत्रकार एवं भाष्यकाररे STAB रहस्य समझ | 


~ 
सकते ई । 
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(३८) 


इस gaai विचार करते समय हमे देखना चाहिये 
कि यह सक्त किस गणम है। पूर्व के ऋषियोंने भथवेवेदके 
कुछ गण बना दिये है | उनमेंसे “ वास्तोष्पति ” नामका जो 
गण है उसमें यह GHel परु १२ पतित्वका वा भल- 
क्वियतका हक बतलाने या सिद्ध करनेवाले सक्त ` वास्तोष्पात 
ag gi ऊपर बतलाया गया g 1के पूर्वाक्त सूक्त उस समय 
जब किसी देशके निवासी मातृभूमिपर अपना 


eens है 
स्तोष्प'ते ” गणस 


इक बतलाते gil इसालेये यह सूक्त 


शामिल किया गया है । 
यदि हम उक्त बातोपर ध्यान दें, तो हमें उक्त सूक्त को 
महत्ता दिखाई देगा; और विशेषरूपस विदित होगा कि मातु- 


A 


साधका यह वादक गीत विशेष प्रकारका UANG al हैं, तथा 


a 


ag राष्ट्रीय अवसरपर el गाना aga । 


AJIN का कल्पना | 
हरी प्रमाणोंका विचार करके ही अबतक हसन ANG 
सूक्तका स्वरूप देखा। अब भोतरी प्रमाणाका विचार 
करेंगे और देखेंगे कि इसके विचार कहांतक राष्ट्र(!यमहृत्त्वक 
हें । अतएव पहले यह देखेंगे कि इस AMA जो ALA का 
कल्पना है, वह किस“ प्रकार की हे । जो लोग समझते € कि 
हम लोगोमे “ मातृभूमे ” को कल्पनातक नहीं ६, 4 ga 
qada विचार अच्छी तरद करें आर AMA दुख ले 16 
हमारे अति प्राचीन साहित्यम मातृभूमिके विचार INGA इ, 


an 
A 


तब यहृ भी सिद्ध होंगा कि मातभामे की कल्पना संवेश्रथम 
ऋषियों की है । 
माता भमिः पुत्रोऽहं एथिष्याः ' 
मरी माता भूमि है ओर में मातृभूमिका पुत्र हू । 
हमारी देशभूमि दो हमारी माता दै आर हम सब उस ag- 
भूमिके पुत्र इं । अर्थात्‌ हम सब देशवासी एकही माताके पुत्र 
हैं, अतएव इम धब सञ्च quay g | स्पष्ट हा ६ 1६ प्रक 
देके निवासीको यही भाव मनमें लाना चाहिये | TYAS 
Agia गोरवके विषयमे KARA यह मंत्र पढ्ने योग्य ६ | 
वे अज्येष्ठा भकानिष्ठाप उद्धिदोऽमध्यमासो aga वि 


(अघचे० १२।१।१२) 
१9 


aga: | 
सुजातासो जनुषा पुश्चिमावरो दिवो मत्या भा नो अच्छा 


जिगातन ॥ ६ ॥ 
(ऋग्वेद ५५९।६) 


CC-0. In Public Domain 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य { काँ० १२, 


झञ्येष्ठासो अकनिष्ठाह एते ले भ्रातरो agg: सौभगाय । 
(ऋग्वेद ५।६०।५) 
“gq ( प्र/न्नि-मातरः ) मातृभूमि को माता माननेवाके 
सब (aai: ) मलुध्य सच्चे कुलीन हैं। उनमें न कोई 
(ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ है और न कोई मध्यम है । 
उन सबका दर्जा समान हे। वे सब ( उत्‌-मिदः ) अपने 
ऊपरके दबाव को भेदकर ऊपर उठनेवाले g । सबका ।वचार 
एकसा है अर्थात्‌ वे ( भ्रातर: ) बन्धु ही हैं । बे अपने 
( सौभगाय ) धनके बढानेके लिये ( सं-वादृधुः ) सब मिलकर 
gaa करते ह । ” 
इस aaa “ पृश्चि-्मातरः ” अर्थात्‌ भूमिको माता मान" 
नेवाळे सप्पुरुषोका वर्णन देखने योग्य है । मातुभूमिके भक्त 
एकही विचारवाले रहते हैं। उनमें उच्चनीच भाव नहीं रहता। 
उन सब लोगोका दर्जा एकसा रहता है ओर वे सब HBR 
एक विचारसे मातृभूमिके उद्धाराथे काय करते ह वे आपसर्में 


an & 


EREGI रखत g आर अपनी उन्नति कर रते इ) पातुभनका 


टा 
अपनी सबकी माता Tada आचरणमे जो फरक पडता ६, 
वह इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिस बताया गया है। अपने ब्यवहार 
रका केन्द्र मातृभूमि हे यह माननेवाले ओर न साननेवाळे 
ळोगोंके व्यवहारम यह भेद होता दै | Agia Fe बात इतने 
साफ तौरसे बतलाई हे, इसका कारण यह है कि वैदिक घर्मि- 
aid यह aaaral है कि इसका विचार करके उन लोगोंमें 
मातृभूनिकी भक्ति बढे और अपनी उन्नति कर लें। Sel ATE 

इळा सरस्वती मही तिखो देवीसेयोसुवः । 

ale; Agan: | 


८4 


A 


14 


(ऋग्वेद १।१३।९) 
४ मही ) मातृभूमि, ( सरस्वती ) मातु“स्कुति ओर ( इळा ) 
mga ये तान ga देनेवाली देवताएं इं । वे सवेकाळ 
अंतःकरणमें vet”? 
इस मंत्र की तीन देवताओंमें म'तृर्भूमिको स्थान दिया at 
तीन देवताआंका संबंध स्पष्ट करके बतलाने बी यहां आवश्य- 
कता नहीं दै । क्योंकि वह इतना स्पष्ट हे कि वह एकदम 
मालूम हो जायगा । इन सब मंत्रोंका विचार MAARATA 
होगा कि हमारे waaay म!तभूमिका महत्व और श्रेष्ठत्व 


कितना वणन ।केया हुआ है, इसीके बारेमें आर बातें देखनके 


पाहले यह मत्र दाखये--+ 


+ 
| 
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go १] 


मातृभूमिका बेदिक गीत । (२९ ) 


भूमे MIRAR मा स्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


a (भथर्व० १२।१।६३) 
हे ( सातः भूमे) मातृभूमि | मुझे कल्याण अभस्थासे 
थुक्त कर ” अर्थात्‌ मेरा सब FARA कल्याण कर | इसमे 


“ भूमे मातः ” आदि पदोसे मातभामि कौ योग्यता जान 
सकत ह । इसा तरह 

सा नो भूमिः पू्ेपय दृधाठु ॥ ३ ॥ 

सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दधात ॥ ४ ॥ 

सा नो भूमिभूरिधारा पयो ढुद्दाम्‌ ॥ ९॥ 

सा नो भूमिवेधेयद्वधमाना ॥ १ ३॥ 

सा नो भूमिरादिशतु यद्धनं SANA? ॥ ४० ॥ 


ला नो सूमिः प्रणुदातां सपत्नानसपत्ने मा पृथिवी 
कृणोतु ॥ ४१ ॥ 


“ वह हमारी मातृभूमि हमें aad पेय पदार्थ देवे | ag 
हमारी भूमि ह गाये और अन्न देवे । वह हमारी भूमि इमे 
बहुत दूध देवे | वह हमारी भूमि हमारा संवर्धन करे । वह 
हमारी भूमि हमारी इच्छानुसार धन देवे । वह हमारी भूमि 
हमारे MGARR दूर करे और मुङ्ग aaa बनावे । ” 

पिछले संबंधका ध्यान रखनेसे विदित होगा कि इन सब 
Hava * भूमि ? शब्द ¦ मातृभूमे ? के अधैमै आया है। 
“ मातृभूमि हमारे लिये ag करे, वह करे”? आदि रचना 
काव्यमय अलंकार Fl इसका अथ वास्तवमै यह हे कि “मात 
QA SNA हमारे हाथसे यह कार्य होवे या यइ काय हो- 
कर बह फळ मिले । ” क्योंकि Is काव्यमे इस तरह की 
ASSE याचना रहती हे । उन सब प्राथनाओंका शाब्दिक 
अथे भिन्न रहता हे ओर अदरका भाव भिन्न रहता Ft इस 
बिषयमे यह मननयोग्य मंत्र देखिये-- 

सा नो waaay भाता gaa मे पथः ॥ go ॥ 

(भथववेद १२। १) 
“ag हमारी मातृभूमि मुझे अर्थात्‌ अपन gaat बहुत 
दूध देवे । ag मंत्र कितना अच्छा है और अलंकारिक 
है देखिय । माता और पुत्रका aaa दूध TAA शुरू होता 
हृ । माताका दूध पुत्र पीता हे, ag सब जानते है । गायका 
दुख इम सब पते हैँ, इसलिये गाय हमारी माता है। भूमिका 
अनाज रस आदि दूध ea मिलता है, इसलिये वह हमारी 


माता है। यह adarro और सीधा व्यवद्वार हे । इसका 
वर्णन करते समय उपरोक्त मंत्रक्रा जो भाग अर्थात्‌ “ नेरी 
माता gael दूध देवे ”” और इसी तरहके वर्णनस हमारी 
मातृभू ममै पैदा होनेवाले उपभोगके पदार्थ हमें ही मिलि और 
दूधरा कोई उन्हें हमसे दूर न ळे जावे ” आदि अर्थका जो 
भाग है, वह बहुत अच्छा दे और बोधप्रद हे । इस तरफ 
पाठकगणीको अवश्य ध्यान देना चाहिये । 

अब कोई यह भी कह सकता है कि “ भमि या हमारी 
भूमि ” आदि शब्दों | हमारी राष्टभमि ” यह भावाथ 
नह निकल सकता आर इस बातके! बिना सिद्ध किये हम यह 
मा नहीं कह सकते कि मातृभूमिके anA हमारे धमेग्रंथोमे 
Misia वणेन दिया हुआ दै । यह संदेह योग्य है भर 
उसके निवारणके लिये हम यह मंत्र पाठकोंके सन्मुख रखते 


eu 


सा नो भूमिस्त्विबि ae राष्ट्रे दृधातृत्तमे । 
(made १२।१।८) 
वह इमार। मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमै ( उत्तमे राष्टे ) 
तेज और बल बढ,व ।” 


इस भें “उत्तम राष्ट्र! का अर्थ ओर * हमारी ay” 


का अथे एकही RI “हमारे उत्तम राष्ट्रमै अर्थात्‌ “ हमारी 


a 


HIGH स ' तेज ओर बल को वढ होवे । “हमारी मात- 
में में? या ५ हमारे राष्ट्र में ” आदि शब्दों का अथे Fat 
कि ' इम लोगो में ? या“ हमारे देशबांधवो में ' और 
यह बात साधारण विचार करनेवाला जान सकता है। परन्तु 
“हम लोगो में” या Zaai में तेज और बल बढे? 
कदने से यह कहना कि “हमारे राष्ट्र में या हमारी मातसमि 
में तेज आर बल बढे ? उच्च भावना प्रदाशित करता हे । 
इसी दृष्टि स “मातृभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश” आदि 
शब्द्‌। में कितना गूढ रस भरा हुआ हे | 

अब इसी मंत्र के “उत्तमे राष्ट्र! ( हमारे अच्छे राष्ट्रमें ) 
शब्द और भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते हैं। उसका 
अब विचार करना चाहिये (USAT की दृष्टि से राष्ट्र किस 
दशा में द्वोना चाहिये वह इन शब्दों से स्पष्ट है । इन शब्दों- 
से सूचित होता है कि राष्ट्रभक्तों को महत्‌ आकांक्षा होनी 
चाहिये कि “हमारा राष्ट्र सब राष्टों में उत्तम हो GTA 
तुलनात्मक उच्चता बतलानेवाल प्रत्यय हें । “ उत्‌? उत्तर्‌ 


॥ 


००० oti 
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giz उत्तम? उच्चता की तीन सोडियां बतळाते हैं। “उत्तम” 
से सर्वोत्कृष्ट अवस्था मालूम होती दै । राष्ट्रभक्ता का प्रबल 

छ। होनी चाहिये ।के हमारा राष्ट्र सब राष्ट! H आत 
उत्तसदशामें ai इस इच्छा से प्रेरित ६। उन्ह aga 
कि वे अपने राष्ट्रको अत्युच्च कारिका बनाने में WM भर 
qaa करे) उक्त शब्दका यही भाव है कि राष्ट्रकै किसी भी 
दशा में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे संतोष न होना BEA, Ng 
देशवसियो का लक्ष होना चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम 
कोटि को पहुँच और वे sa लक्ष की पूर्ति करनेमें भरसक 
प्रयत्न करें । 

इस मंत्र का विचार फरनेस मालम हो सकता है कि इस 
बैदिक सूक्त में केवल मातृभूमि की ही कल्पना नहा है, बल्कि 
राष्ट्र के बारे में स्पष्ट भाव हैं और अपना राष्टू सब राष्ट्रों 
के आगे रहे यह उच्च महत्त्वाकांक्षा इसमें ब्यक्त है।वाचका 
स्मरण रखें कि अपना GA इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत 
करनेवाळा है और चह इस आदरे को स्पष्ट शब्दा में जनता 
के सन्मुख रखता है । जिस किसी को सन्देह हो वह ऊपर 
लिखन वचना को पढकर उसे दूर कर ले । 

इतना स्पष्ट उपदेश ga धर्मवचनों में होते हुए भी हमारे 
राष्ट्र मे राष्टीय भावना यथोचित रीति से जाग्रत नहीं है । 
यद्यपि यह बात सच हे तो भी इसका कारण धम अयोग्य 
होना नहीं हे, परतु थभ की ओर ध्यान न देना आर दूसरी 
अयोग्य बातों की ओर ध्यान देना है । जिस वेद में यह 
उच्च राष्ट्रीय भावना जाग्रत करनेवाले वचन हैं, उस के प्रति 
लोगों में जो श्रद्धा या विश्वास हैं, वह केवल दिखावटी है । 
= आधुनिक प्रंथोपर ही अधिक विश्वास करते हैं । इसलिये 
सच्चा सोना दूर रद्द गया और मिट्टी हाथ लगी है | 

अपनी मातभमि और AIA UBS बारेमे इस तरह स्पष्ट 
विधान भथवेवेदीय मातृभूमिके गीतोमें हैं । उन गीतोंको देख- 
नेसे Ra होगा कि हमारा घम शुरूस ही राष्ट्रीय भावना जागृत 
रखनेवाला और उसकी वृद्धि करनेवाला है | यह भूलना नहीं 
चाहिये कि राष्ट्रके संबंधमें जो कर्तव्य है,बह अपने धर्मक मुख्य 
[ग है । 
अध्यात्मज्ञान 


A 
a 
= 
R 


Fd 


x 


और राष्ट्रभीक्त | 


Nin OS 


ga लोगोंमें धार्मिक बातोकी ओर कितना दुलक्ष हो रहा दै, 
यह उदाहरण देकर बतलाना अयोग्य नहीं ala | अध्यात्म- 


[ कान १२ 


ज्ञानका और मातृभूमिकी भाक्तेका एक दूसरे से संबंध है, ऐसा 
यदि कहा जाय तो उसे कोई सत्य Al BARAT । इतना 
{oat उसकी तरफ दो रहा है । अध्यात्मविचार करनेवाले 
वेदान्ती सब संपारको छोडकर किसी गुफ' में जाकर बैठने का 
प्रयत्न करते हैं और जिनको सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे 
लोग साफ कहते हें कि धर्मका राजकारण में कोई संबंध नहीं 
है । इस विरोध के देखते यदि कोई कहें कि“ अध्यात्मविद्या 
और राष्ट्रभक्ति का निकट aaa हे, तो उसे कौन सच कह 
सुता है ?' वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहासके 


एफ दा उदाहरणस देख के यह वषय कसा हाना Ales | 

अजुन युद्धभूमि में उतरा था आर Bast जातने al 
महत्त्वाकांक्षा रखकर उसने YS को GANT का था। पर युद्ध 
को प्रारम्भ होने के समय ही वह सोह में पड गया आर 
अगल में जाकर तपश्चर्या करने के लिये तैयार हो गया । वह 
सोचने लगा कि युद्ध करके स्वराज्य लेनेसे तपश्चर्या करके 
उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च gl एष 
भगवान श्रीकृष्णने अजुनको वैदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश 
किया | यह भगवद्गीता का उपदेश सुनकर अजुन का बोह दूर 
हो गया, So Taal अवस्था का ज्ञान WA हा गया भार 
वह TAM मारने के लिये तेयार हो गया । इस बाद उसने 
युद्ध किया और निष्केटक स्वराज्य पूणताक्ष प्राप्त कर लिया । 

दूसरा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका ६ | रामचद्र्जाका al- 
भ्यास पूर्ण द्वोनेपर उन्हें यह भ्रम हुआ कि “सब बात देवाधान 
हैं. और पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता 1” ga HAs कारण 
उन्होंने gad के काम करना छोड दिया | तब वसिष्ठ ऋषि 
ने उन्हे वेदान्तशाल्नका-अष्यात्मशास्नरा=उपदेश किया । 
इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर दो गया और वे प्रबळ 
पुरुषार्था बन गये । इसके बाद उन्दने SHAT राक्षसा 
का नाश किया, संपूण भरतखंड के. ३३ कोटी देवोकी बद्वा 
से मुक्त कर पूर्ण ada aa दिया ओर आय क्षत्रियाँका 
यश उज्ज्वल बना दिया। 

इन दोनों उदाहरणोंमें ag बतलाया है किं अध्यात्मज्ञानके 
बाद प्रबल पुरुषार्थ करके Gass agaia पूर्णतासे नाश 
कर्‌ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये। 

श्रीशिवाजी महाराज को भी एक दो समय उदासीनतान 


आ घेरा था ओर वह रामदासस्वामी और संत तुकारामके 


७ सिड ee त कया 
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ब्रह्मचये-सृक्त । 


उपदेश से दूर हुई । ये बातें महाराष्ट्रके इतिहास में हैं । इन 
सब बातेंका विचार करनेपर हमे यह. कहना पडता है कि 
WAAR या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है। 
यह इतिहास देखने के बाद हम जिस मातृभूमिके वैदिक गौत 
के बारमै विचार कर रहे हैं, उस के आग के और पीछे के 
सूक्तो में कोन से विषय आये हुए हैं, दखो-- 


के १२ वें कांड 
A 


a 
यह मातृभूमि का वैदिक राष्ट्गात अथवेवेद्‌ 
क à ` ` 
का प्रथम सूक्त दे । इसके पूर्व जो 


हा सूक्त हैं वे सूक्त ओर उनके 
बिषय कमसे आगे दिये हुए हे-- 

दशम कांड 

सूक्त दूसरा केनसूक्त ( केन डपनिषद्‌ का 


विषय ) ब्रह्मविद्या । 
सूक्त ३ से ६ तक शत्रु का नाश करना 
सूक्त ७ ओर ज्येष्ठ ब्रह्मसृक्त ( ब्रह्मज्ञान ) 


सूक्त ९ शत्रुपर TAIT करना 
सूक्त १० गौमाताका रक्षण। गौको दुःख देनेवाले 
IJE नाश करना । 

एकादश कांड 

सूक्त१. ada सूक्त ( अन्नसूक्त ) 

wR स्द्रसूक्त ( पञ्जुपतिसुक्त ) 

JA आदनसूक्त ( मात, अन्न ) 

vg प्राणसूक्त ( प्राणशक्तिका वर्णन ) 

9 ५ ब्रह्मचय ( ब्रह्मचर्यं पालन करना ) 

» ¢ कालचक्रवणन 

११ छ उच्छिष्ट maqa ( पूण जगत्‌ धारण 
_ करनेवाले ABS सूक्त ). 


” ८ ब्रह्मतूक्त (शरीर में प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्मका सूक्त । ) 
1) ९ और १० युद्धकी तेयार्राका सूक्त । 

द्वादश कांड सूक्त १ मातृभूमि का वैदिक गीत । 

इन सूक्तो के क्रम में यु, शत्रुनाश आदि विषयोके पहले 
ब्रह्मशानके gra आये हुए है । ब्रह्मज्ञनके बाद US नाश 
करनेका स्य है। agda दशमकोड में ऐसा दो 
बार निर्देश है । ग्यारहवे कांड में अन्न, प्राण, अहाचर्य, 
भादि के बाद ब्रह्मज्ञान है, उसके बाद युद at 
वणेन है और उसके द मातृभूमिका वैदिक गीत 


J 
Cie! 


, देखनेके बाद TAS 


ee 


(३१) 


नके बाद स्वातंश्यके लिये युद्ध होता होगा । ” वाचकोंको 
यह विधान कदाचित्‌ आश्चेकारक मालूम होगा । इसलिये 
ऊपर दिये हुए सूक्तोका अर्थ समझने के लिये और यह जान- 
नेके लिये कि हमने किया हुआ विधान योग्य है या नहीं, 
प्रत्येक सूक्तमेंत्ते नमूनेके लिये एक एक मंत्र यहां दिये हैं। 
अष्टचक्रा नवद्रारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां दिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाबृतः || ६१ ॥ 
तस्मिन्दिरण्यये कोशे श्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्यदयक्षमात्मन्वत्तद्वे ब्रह्मत्रिदो ag: ॥ ३२ ॥ 
( अथबेवेद कांड ५० सू ३ ) 
“अष्ट चक्र और नो द्वारोसे युक्त देवोंकी अयोध्या नगरी 
है । उस नगरीमें तेजयुक्त स्वर्गकाश है । उस कोशमे जो पूज्य 
देव है, उते ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं। ag हृदयस्थानीय 
ABH वणेन देखनेके बाद अगले qaia शत्रुको छिन्नमिन्न 
करनके मंत्र देखो --- 
तेनारभस्व त्वं शत्रून्‌ TAN दुरस्यतः । 
( अथव० १०।३।१ ) 
wadal अठ्व्यस्यदुर्डादों Raa: शिरः। 
अपिवृश्राम्यो जला ॥ 


oe WR 


अथवे« १०। ६१ 
“ दुष्ट शत्रुओंका नाश करना शुरू करो । दुष्ट शत्रुका सिर 
में तोडता हूं । ” इ तरह ये सूक्त देखनेके बाद ७ भोर ८ 
सूक्तोमिका वेदान्तवर्णन देखो- 
यस्य qiagaqaia gaia: | ait qas भास्यं 
वस्मै ज्यष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥ : 
; (अथवे० selu ) 
पुंडरीक नवद्वारं त्रिभिगुणभिराबृतम्‌ i उन 
तस्मिन्‌ यद्यशमाप्सन्वतद्दै जह्यावैद्ों विदुः ॥७३॥ ` #3 
argo ‘Ae a 
कह. 


“arn और सूये जिसडी आंखे हैं, अग्नि 

हे, उस ज्येष्ठ AQA नमन करता हूं। नो दलके । 

देव है, उपे बहाज्ञानी ही जान सकते हैं । "" 
आगेके सूक्ता पहला २ 
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(३२) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


« पापी लोगोंका सुह बंद करो और यही शक्न शत्रपर 
फेंको । ?? इसी तरह तीसरे प्रकारके GETS कम है । उन 
adie विषय यहां नशी बतळाते। केवल ११ वें कांडेके 
आठवें सूक्तका एक मंत्र यहां देत हैं और बाकीके प्राण आर 
ब्रह्मचर्यके Gala का वर्णन विस्तारभयसे छोड देते ई । 

तस्माद्वै पुरुष मिदं ब्रह्मेति सन्यते । 

सर्वा ह्यस्मिन्देवा गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ 

(झथवे० ११।८) 


“ इसलिये इस ( पुरुष ) पुरुषको ब्रह्म कहते हैं । क्योंकि 
जिस तरह गाये अपने बांधनेकी जगहमें रहती हैं, उसी तरह 
सब देवताएं इदीके आश्रयसे रहती हैं।” इस ब्रह्मज्ञानके 
amè adis सूक्त देखो- 

तेषां सवेषामीशाना उत्तिष्ठत संनह्यध्वे मित्रा देवजना 

यूयम्‌। इसे संग्रामं संजित्य यथा लोकं वितिष्टिध्वस्‌॥२६॥ 

(अथव १३ । ९) 


` 


“far | तेयारी करो, उठो | इस युद्धम जीतनेके बाद 
अपने भपने दैशको Tea”? उसी तरह- 


सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वघानाम्‌ | 
विविद्धा ककजा कृता ॥ २५ ॥ (अथवे० ११। १०) 


“ aah सेनामेंसे arti सुरदे युद्धभूमिमें पडें !” ॥ इस 
ALES! वर्णन अध्यात्मज्ञानके बाद कई बार आ चुका है । 


इस अचानक काकतालीय AGA आया हुआ नही कह 
सकते, क्योंकि वह तीन जगह इसी तरह भाया है । राम 
और भर्जुनके उपदेशके समय भी adi हुआ है । इसलिये 
४ अध्यात्मञ्चनके बाद स्वातंत्यके लिये युद्ध ” होना स्वाभा" 
बिक है। इन सब सूक्तोंके बाद वैदिक राष्ट्रगीत आया हुआ 
है । इससे यह समझ सकते हैं कि जिस सुक्तके बारेमें यह 
wa लिखा गया है, वह सूक्त वास्तवमै राष्ट्रीय महचब! है 
क्योकि वह युद्धके समय आया हुआ है। 


ESS) सूक्तक्रे बारेमें विचार करनेके पहिले हम यही देखना 
चाहिये कि अध्यात्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान आदि विषयोंका युद्धादि 
राष्ट्रीय बातेसि कया संबंध है । 

[१] अध्यात्मज्ञान । 
बुद्धि, भन, अहंकार, प्राण, TAI और शरीरके सब अंगों 


[ = १९, 


को आत्माका आधार है । ये सब बडी शक्तियां हैं। इन शाक्ते- 
योंका ज्ञान होना अध्यास्मज्ञान कहलाता है । 


ये सब MNA हमम हैं। हम 1धलकुल BX नदा है । हमारे 
अधीन ये बडी बडी शाक्षितयां हें । उनको चलानेवाले इम हैं ॥ 
यह अपनी शक्ति अध्यात्मज्ञानसे मालूम होती दै! अध्यात्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेके पूवे जो मनुष्य अपनेको Bz और निर्बल 
समझता है, वह याद्‌ अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेपर स्वतःको 
सुबल और समर्थ समझने लभ तो उममें कई आश्चर्य नहीं है। 
इसलिये रामचन्द्रजी जो अपनेको दैवाधीन और परतंत्र समझते 
थे, वे ही अध्यात्मज्ञान प्राप्त होनेपर देव को भी अपने अधीन 
समझने लगे भौर अपने पुरुष sa विपरीत देव को भी अपने 
मनके अनुसार बनाने में समर्थ समझने लगे] यह शक्ति 
अध्यात्मज्ञान से प्राप्त हो सकतो हे । 


[२] ब्रह्मज्ञान । 


विश्वव्यापी खच्चिदानंदराफि का अस्तित्व स्थिर आर 
चर सब में एकसा हे । इस ज्ञान घे सब संसार की तरफ देखने 
की दृष्टि बदल जाती हे | 
उसे अपने Hae की शक्ति का और जगत्‌ कौ शाक्तियॉका 
ज्ञान रहता दे, इसलिये उसे योग्य काम करते समय शोक 
या मोह का होना असम्भव है | बह अच्छे अच्छ लॉगोकी 
रक्षा करता है और दुष्ट लोगों का नाश करता दै । वह धर्म 
का अच्छी तरह पालन करके लोगोमे शांतता रखता Et 
जगत्‌ की ओर देखने की उसकी दृष्टि उच्च होता हे, इस- 
लिये उसे खरी ओर बालबच्चा का alg नहीं होता, घर या 
दौलत का लोथ नहीं होता, या पेषभारामके कारण बह 
अपने कतव्य का छोड नहीं सकता । 
इसके सिवा इस ज्ञानसे दूसरा एक लाभ हो सकता है। वह 
यह दै कि एथ्वीपर जितने युद्ध स्वार्थ के लिये द्वोते हैं, वे नहीं 
होगें और उनसे जिन asadi को कष्ट पहुंचते हैं, वे नहीं 
हुँचग। क्योंकि प्रह्मज्ञानके कारण उसकी दृष्टि पबित्र दो जाती 
है। और फिर वह ead के कारण दूसेर को परतंत्र केर या BZ, 
यह बात aaraa है । जगत्‌ के asadi को दुःख देनेवालों 
का नाश करने के लिये ही उसकी तलवार म्यान के Wee 
निकलेगी । आजकल जिस तरह स्वार्थ से लडाइयाँ होती हैं, 
दूसरे राष्ट को निष्कारण ळूटनेके लिये संगाठेत राष्ट्रीय भन्याय 
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सू० १ ] 
दो रहे हैं, केवल अपनी Bay तोप हृ इसलिये दूसरों को 
कष्ट दना आर Fel का उञ्चति कम Rah जो राक्षो ` 
समान HAET काम हो रहे हैं; यदि g एक देशमें aaka- 
ज्ञान आर aaga हो जावें तो वे सब ब 
की जो aaah इंच 


शाक्त क! ब्रह्मज्ञाना मनुष्य 


1 जावगे | use 
त बडो aa इ, उस 


1 अच्छा तरह सम्हाल सकता 
ह । AAW रवाथा लोग इस राष्ट्रीय क्षात्रशक्ति का 


पयाग 
JUNI करके जगत्‌ में जबरदस्ती का पापी साम्र ज्य फेलाते 


। इन सब बार्ताका विचार Hay म छूम होगा कि पहले 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके BE उच्च बनानी TMA और उसके 


बाद र्‌ाय मह्दाराकृतक। उपय।ग करना alied I यहां वदं 


की आज्ञा हे ओर यहाँ उनकी अपू दूरदाशताकों बतलाती al 
दवत Bali alge yrs हा पहले पहल सब जगत को 
आचय कालम बतछ।३ | यह बात यद्यपि अतिप्राचीन काल 
ARSH जारी थी तथापि वह वादमें ga दो गइ ओर 
फिर वह कहीं भी इरू नहीं हुई । यह बात फिर शुरू करनेन 
लिये हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिये और यह बात जयत्‌ में 
प्रचलित करनेपर जगत्‌ में शांति रखनेका महामंत्र सबको बत- 
लाना चाहिये । 
इस तरह AAU युद्धके पूवे क्यों होना चाहिये और उसका 
AZA क्या दें, यह सारांशमें बतलार्‍या हे । वास्तवमें यह बात 
विस्तृत करके लिखनी थी । परन्तु Ser करनेके लिये जगद्द 
adi है। इसलिये यह विषय सारांशमें दिशा दै | भब इसके 
भांगे वैदिक राष्ट्रीय गीतका स्वरुप बतलाना है । 
यद्दांतकके Bai मातृभूमिके वैदिक राष्ट्रगीतके Gaus 
सामान्य परिचय gad लिय जितनी बात आव्ट्य्क टें उतनी 
दी हैं। उससे वाचकॉंको मालम हो जायगा कि इस राष्ट्रगीतका 
विचार राष्ट्र पुष्टि की हष्टिस जितना महत्त्वक है । अब हमे यह 
देखना है कि इस ugaas मैत्र कौन कोन महत्त्वयूणे बातेंका 
उपदेश करते हैं। इ५लिथि प्रथम पहलादी मंत्र दखना चाहिये। 
सस्यं बुइद्तमुग्न दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः Wadt 
धारयन्ति | 
सा नो aka भव्यस्य परन्युरं लोकं पृथिवी नः 
कृणोतु ॥ 
(ao 921919) 
“ सत्य, सश्चापन, उप्रता, TULA, .वप, ज्ञान ओर यश 
७ ( अ. सु, भा, at १२ ) 


Eee 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अध्यात्मज्ञान ओर राष्ट्र भाक्ति। 


(३१) 
आदि गुण मातृभूमि को धारण करते हे । वह हमारे भत, भविः 
ष्यत्‌ ओर वतमान स्थितिका पलन करनेवाळी इमारी मातृभूमि 
इसे कार्य करनेक्रे लिखे बिस्तृत स्थान देवे !” 

इस मंत्रके पहले आधे wad यह सफ तौरसे बतलाया 
दवै कि मातृभूमिको कौन कोनसे लोग धारण कर सकते हैं। 
चह सब sins याद रखने लायक बात है । सब भनुष्य 
अपने राष्ट्रका धारण नहीं कर सकते और न उसका पोषण 
हा कर सकते हैं। जो लोग विशेष गुणोसे युक्त हैं, बे 
al राष्ट्र को उन्नति कर सकते हें । दूसेर लोग सिफ संख्या 
बढानेक लिये कारणमात्र हैं । यह बात पहले aaa स्पष्ट 


AA La yan as 
इ आर उत वाचक्राको देखना च हिये। 


alaya राष्ट्रीय गुण * सस्य ? इ । जिन मनुष्थॉमें सत्य- 
Naar, सत्य-पालनमं आत्मप्षवेस्व अपैण करने की तत्परता 
है, वे ही राष्ट्रका उद्धार कर सकते हैं । जिनमें सत्याग्रह है 
अर्थात्‌ जे। सत्यक्रा आग्रदसे पालन करते ठे, वे ही स्वगष्टका 
उद्धार बर सकते द्द LAMB ANA सत्य” शब्दस हुआ 
दै IATE आरंभक! शब्द मंगलार्थक और सबसे अधिक मह 
तत्वका होता है । इस विचारसे भी विद्ध होता दै कि वैदिक 
राष्ट्रायतामें * सत्य ” अत्यंत महखका गुंग हे । अब यह 
बात सब पर प्रकट है कि सत्याग्रदरूपो waa fae 
प्रजा शस्न-धारी राजाके विरुद्ध काममें ला सकती हे । और 
विजय भी पा सकती हे । सत्यके व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक 
सत्य और र ष्ट्रीय सत्य आदि भेद हो सकते दें। दिंदवासी 
व्यक्तिगत सत्यका पालन करनेमें संसारके अन्य लोगे।की तुलना- 
में अधिक तरपर एवं दक्ष है, किन्तु वे सामाजिक और रष्टय 
सत्य अर्थात्‌ सञ्चुदायिक सत्यका पालन नहीं कर सकते । 
सामुदायिक सत्यपालन के अभ्यास ही से aaga मागे 
सफल हो सकता दै । यदि भारतव।सी जान लें कि सामुदायिक 
सत्य क्या है अर उपका पालन fea प्रकार हो सकता है, 
साथ ही उचित रीतिसे उसका पालन करें, तो केवल इसी 
गुण से ही उसका वृद्दत्‌ कल्याण होगा । 

उसके अगेका गुण ऋत अर्थात्‌ सोधापन है। वह भी 
सत्यक्रे समान महत्त्वपूर्ण है ओर उसका आचरण सत्यके बाद | 
होता है। जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करते भोर जिनका | 
आचरण सीधा नहीं हे, उन सच्ची उन्नति होना असम्भव 
है । वे खद अवनत dii इतनाही नहीं बिक उनसे जिनका 
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(३४) अथवेबेद्का सुबोध भाष्य [ काँ० १३, 
संबंध है, वे भी गढे में गिरेंगे। तैयारी लोगोमें होनी चाहिये, तभी राष्ट्रोनति दोना सम्भव है, 
(> ~ ~ 
उग्रता शर वीरॉका We | इस गुणस Alea जो MAT उसके अभ'वम BRN al al सकती । 


हें, वे aaga साचे aa अपने राष्ट्रका घन बढी सकत 
हें | दक्षता अगला गुण है और वह दाक्षिण्यको बतलाता R, 
जो प्रत्येक कार्यमें आवश्यक हे । दक्षताके सिवा किसी भौ 
कार्यमै यश प्राप्त नहीं हो सकता, यह सब लोग जानते eI 
अतः उसके aka अधिक लिखने को कोइ आवश्यकता 
नहीं है । 
तप उसके आगेका गुण है । यह गुण राष्ट्रीय महत्त्वका RI 
aids कार्यने शीत उष्ण, हानि लाभ, सुख दुःख आदि द्वन्द्व 
आनेपर भा उन्हें घहकर आग पर बढाना el तप का AY हू l 
यदि किसको god थोडी देर घमनेसे गर्मी होगी, ठंडमें काम 
करनेसे बाघिरता आवे, तो ऐसे कोमल मनुष्यसे राष्ट्रका कोई 
भी काम हो नहीं सकता, अतः यह बात निर्विवाद ३ कि ठंडी 
ओर यमी सहना आदि तप राष्ट्रीय सदूगुणीम शामिल ई 
ह्याजकल अपने TA लोग तपके नामपर ।जसका आचरण करते 
हैं, बह वेयक्तिक महत्त्वका हे | राष्ट्रीय महत्त्व तप दूसराही 
हे भोर उसे दिये बिना राष्ट्रीय Sa अपनी उन्नति नहीं होगी । 
अगला राष्टीय गुण “ब्रह्म” अथात्‌ “'ज्ञान?? हे । “ज्ञानाः 
न्मोक्ष: ” इस GAB सब SIM जानत हूं पर वह राष्ट्रीय 
दृष्टिसे भी सत्य हैं, यह बात aga थोडे लोग जानते है । ज्ञानसे 
fra तरह किसी व्यक्तिकों आत्मा बंधनसे सुक्त दो जाठी है 
और वह व्यक्ति भी सुक्त दो जाती है, डसी प्रकार ज्ञान 
वे राष्ट्र भी दूसरांकी आधीनतासे- मुक्त होता दै और इस 
तरह राष्ट्र स्वतंत्र हो सकता हे। आजकल को भरतखंडकी 
पराधानताका कारण अधिकतर भोतिक विज्ञान WES ज्ञानका 
अभाव दै । वह इस विज्ञानका प्रासिके बिना दूर नहीं हो सकती 
ओर यदि दूर हो गई तो भी स्वतंत्रताकी रक्षा करना 
कठिन होगा । यह बात सूय प्रकाशके समान सिद्ध gi जागृत 
राष्ट्रको चाहिये कि वह TIAL ज्ञान संसारके ज्ञानके बराबर रखे, 
या संसारके आगे अपने राष्ट्रका ज्ञान जावे, इसके लिये प्रयत्न 
करना चाहिये | तभी राष्ट्रकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। 
स्वाधीनताख ज्ञानका संबंध भनादिसिद्ध है । 


~ ~ a ~ 
इसके आग्रेका गुण यज्ञ दै । “ यज्ञ ” से आत्मसमपंणका 
x San 


भाव प्रगट हाता gI राष्ट्रांना 


लिये आत्मसमपृण करने की 


वेदिक राष्ट्रगीतके पहले AAA यह महत्त्वपूणे उपदेश दिया 
हे। अपने weet उन्नति किन gas बढनेसे होगी और किन. 
गुणेकि अभावसे अपने राष्ट्रका अघ;पात दोगा, यह सब इस 
त्ने स्पष्ट रीतिवे बतलाया है और उसका उपयोग आज भी 


होने लायक है। 


a 


राष्टीय उन्नति करनेवाले गुण “ सत्याग्रह, सीधा बर्ताव 
उग्रता या TA, दक्षता या तत्परता, ABA करनेके लिये 
लगनेवाले पारिश्रम SAS सासथ्ये या वह करते समय लगन 

= A ~ ~ र्य ९ a 
नेवाले शीत और उष्णताको सहनेका सामथ्य, ज्ञान ओर बढे 
ald के लिये आत्मसमपंण करनेको इच्छा । !' यदि ये गण 
जनतामें या जनताके मुखियोंमें हो, तो उस राष्ट्रका उद्धार हो 

a a ~ NOUN ~ 

सकता इं ओर यदि न हों तो नहीं । 


A ag 


अब उन अवगुणोको देखिय जो UTA अवनति करते हे- 

६० सत्याग्रदकी तेयारी न रहना अथवा सत्यकी Gale न 
कर सनमाना झाचरण कर येनकेन प्रकारेण जीवन व्यतीत 
करनेकी AT रहना, कपटका आचरण, कायरता वा शौर्य 
का अभाव, दक्षताका अभाव, परिश्रम करनेकी शक्ति न 
रहना, अज्ञान, आत्मसमपणके लिये तैयार न carl” पाठक 
गण स्वयं ही विचार करे कि दम लोगोनें उपरि उक्त राष्ट्रीय 
गुणोंकी आधिकता है या अवगुणोंकी ga बातका बिचार 
करने हदी खे उनपर प्रकट दोगा छि आज हमें क्या करने की 
आवश्यकता दै ? 

इस प्रकार मंत्रक्रे प्रथम अर्थ uss को धारण करनेके 
लिये भावरयक गुर्णकी वाढि करनेंका उपदेश हे ॥ तस्पक्षावू 
उत्तर अधे में ga महवत्त्यूण आकांक्षा जनता के सम्मुख 
रखी गई हे । वह इस प्रकार द“ हमारी म।तुभूमे हमार 
भूत---भविष्यव॒ वर्तमान कालको परिस्थिति की देवता इ । 
वह हमें अपने देशभ बिस्तृत कायक्षेत्र देवे। 

राष्ट्रभक्त मातभःमे के उपासक हे। उनके सब काम मातृ 
भमि को ही अपने उद्देशो झा केन्द्र समझकर हो सकते दें। अत" 
एव स्पष्ट ह Gls राष्ट्रभक्त। त~ भविष्यत्‌--वतेब्रान 
काल की नियामक देवता मातभमि ही रहेगी,। भूतकाल 4 


सू० १ | 


उन्होंने मातृभूमि कौ जेसी सेवा कौ होगी वसी 
मान कालकी स्थिति होगी । वर्तमान काळ में वे 
करेंगे, उर्साके अनुसार मविष्यतमें उनको स्थि 
एव हाक्ने सदव मातृभूमि की उपासना उत्तम रीतिसे करें। 
बे कोई भी ऐका घातक बर्ताव न करें fay उनकी अवनति 
होगी । 

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह ऐवी आकांक्षा घारण 
करे कि“ मेरे राष्ट्में मुझे विस्तृत adaa प्राप्त हो । * यदि 
भनुकूल परिस्थिति न हो तो उसे प्राप्त करनेक्ै कठिन परि- 
श्रम,की आवश्यकता है । अपने को अपने घरमै व्यवहार 
करने में जेसी पूर्ण स्वतंत्रता ग्हती इं, उदी प्रकार स्वदेश में 
सी रुकावटें न होनी चाहिये । लोगों को अपने अपने eae 
पूर्ण स्वतंश्चता दोनी हये । दूपरे हस्तक्षेप कदापि न करें 
और देशवासियों की उन्नति में विघ्न बाधाएं न डालें। अपने 
अपने घर में हरएक मुर्ुतयार हो । हमारे देशमै हमें 
बिस्तृत कार्यक्षेत्र मिळना चाहिये। दूसरों को हमारे देश में 
विस्तृत कायक्षेत्र Me ae हमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन घता 
जाय ag परिस्थिति जितनी जल्द ह्यो सके, बदलनी चाहिये । 
उसे बदल देना ही हमारा प्रथम आवश्यक क्तैव्य = | 

पाठक गण प्रथम HAS इस आशय को विचारे और वैदिक 
राष्ट्रगीतक्रे उच्च ध्येयका अनुभव करें । 


दी उनकी ad- 
Sn 

जसी उपासना 
ति द्वोगी । अत- 


यदि २।दू री उन्नति साधना है, तो राष्ट्रभकोमै aaga- 
कता है TET की । बिना ऐक्य के सामुदायिक कार्यका सिद्ध 
होना असंभव दै । सब लोग इस बात को मानते हैं । किन्तु 
लोग यही नहीं समझते कि यह राष्ट्रीय एकता अपने देशामें 
किस प्रकार साध्य होगी । लोग का कथन है कि हमार देशमें 
भिन्न भिन्न धर्मक लोग हैं,अनेक भाषाएं और विविध जातियां 
हैं। रीति-रिवाजों में भी भनेक भेद हैं। ऐसी cari 
एकता हो ही कैसे सकती है ? यह seat लोग निराश हो 
चुप बेठ जाते हैं । ऐक्य के लिये ज्यों ज्यों प्रयत्न करते हैं, 
त्यो त्यो फूट हो होती जाती हे । एकता के लिये जो प्रयत्न 
या उपाय किया जाता है, वह अधिकाधिक फूट का ही फल 
देता ५ । इस्री कारण राष्ट्रभक्त घबडा गये zı एसेही समय 
निम्नलिखित वैदिक राष्ट्रगीत का मंत्र बहुत ही विचारणीय 
एवं बोधप्रद होगा । देखिये -- 

जं fiat बहुधा बिबाचसं नानाधर्माण एथिवी 
कै 
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यथोकश्तम्‌ | 
सदस्रधारा दविणस्य मे sei aaa घेनुरम-- 
पस्फुरन्ती ॥ 
0 (अथवं० १२।१।४५) 
४ [ वि--वाचसं ] अनेक भाषा बोलनेवाली और [ नाना- 
घमांगं ] नाना धर्मोसे युक्त जा जनता है उसे [ यथा ओकसं ] 
एकही घरके समान धारण करनेवाली मातृभूमि घन के हजारों 
प्रवाह मुझे दे; जिस प्रकार उछलकूद्‌ न करनेवाली गाय दूध 
देती है, उसी प्रकार ।” 
राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब कि विविध भाषा 
चोलनेवाले, विविध धर्मोको माननेवाले एबं विविध रीति रस्मों- 
पर चलनवाले लोग एक ही कुटुंब के एकद्दी qr रहनेवाले 
भाइयों के समान एकद्दी देश में रद्द सके । [ वि-त्राचस 
जनं ] अनेक भाषा-भाषी लोगोके रहते भी और [ नाना- 
धर्माण जन ] विविध घमेके अनुयायी होते हुए भी उन सघ 
की एक माता-सब की आदि माता-यही मातुभूमि दै, इससे 
सबको चाहिये कि आपल्ती भेदभाव भूलकर gas सम्मुख 
खडे Fit मातृभूमिकी उपासना करनेमें भाषाका भेद, प्रांतका 
भद, aÀ का भेद या जाति का भद आडे, न आना चाहिये । 
सब लोगोंको चाहिये कि वे सब मिलकर यही समझें कि वे 
सब | यथा eed ] एकही घर में रहनाले एकही 
SEIS लोग Hl और सब लोग अन्य किसी भेद को ANN- 
नता न देकर अपनी अभेद्य एकता Fala | 
एकही घरके SN कुछ बडे, कुछ छोटे, कुछ मध्यम, कुछ 
गोरे, कुछ सांवले, कुछ न.गोरे न सांवले, कुछ वूड, कुछ युवा, 
कुछ पुरुष और कुछ Raat रद्दती हैं। एकही घ।के लागे हतने 
भेद रहते हैं!!! इनमें से प्रत्येक यदि कहे कि ' मै अन्य सबसे 
भिन्न हुं तथा अपनी भिन्नताके कारण उसने कुठेबके हितको 
ओर दृष्टि न दी, तो इस घरका, उस कुटुंबझा नाश ata 
देर ही sat? इसके विरुद्ध यदि उस घरके निवासी उस झुट 
aà घटक क्षुद्र भेदोंको भूल जावें जोर अपने aad यही 
मुख्य विचार रखें कि सारे कुदुंबका हित हो, तो बही घर नंदः 
नवनके समान आनंदे भर! हुआ दिखेगा t जहां कहीं मनुष्य 
हे वहां भेद आवश्य ही होंगे । किन्तु मनुष्ये का भम यही दे 
कि ga Naa गोण समझकर सब मिलकर अपने भएछ 
अपने देशका, अपने राष्ट्रका Ra साधन StI रात 


SETST 


a 
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यही बात बतलाई गई है | राष्रके घटक जिस समय आपसी 
AR की प्रधानता दकर आपत्त|म BSG झगडत है, उस 
समथ राष्ट्रकी शाक्ते क्षीण होती ई । परन्तु जब भेदभावाको 
मिटाकर वे सब मिलकर देशाहितका काय उरनमे लग जाते 
हैं, तब उनकी शाक्ति बढती है और उनकी उन्नति होती R | 
किसी भी देशकों या किसी भी राष्ट्रको देखिये । भाषा, 
जाति, वंश, धंधे आदि अनेक कारणोंसे उसमें अनेक भद होते 

टी हैं। आज संसारमें एक भौ राष्ट्र ऐसा नहीं जिसमें उपयु 
Agia नामानेशान न हो। परन्तु विचारशील uss समंजस 
ळोग इन भेदभावोडी ओर ध्यान नहीं दते | वे यही समझते 
हैं कि राष्ट्रहित ही उनका लक्ष्य है । बल अपने लक्ष्यपर दृष्टि 
रख दे एक्रताते उसीकी प्राप्तिमं लग जाते हैं। i 
छडाई-झगडा करनेवाली जातियां भी जब देखती हे कि सार 
दु 


A 


राष्टपर आगत्ति आगडहे, तो वे आपछी झगड छोड दती हुँ, 
Sa AS जाती हैं आर राष्टूय आपत्तिका सामना करती 


। परिण!म यही होता है कि उस आपत्तिस वे बच जाते हैं। 
परन्तु इसके gada जो लोग अपने भदमावोकी ओर ही दृष्टि 
रखते हे, जो रष्ट्य दित की ओर नहीं देखते, जिन्हे राष्टूकी 
अपेक्षा अपने भेद ही अधिक agaa मळम होते हे, वे Bz 


भदभावो में ही Sa wea हैं और अपनी उन्नति कभी भी नहीं 
A ~ 


कर प.ते Hala रहते भी जो उरसामें अभेदका aqua 
व 


प्रप्त करने को तेयार रहते हैं, व ही कुछ राष्टाहेत साधन कर 


~ A a 
Z 


ब मनुष्य अदभावो।से विभक्त हैं, 


a 


यह नहीं । किन्तु अन्यान्य देशोंका भी यही हाल है। तब 
aidais उचित दे कि वे ही अपने भेदाको 
सदा बढ 1९ इससे अपने शत्रुको मदद दें £ क्या AIT- 
तबासी इस ARAH बातका विचार न करेंगे! जो लोग सदैव 

यही चिल्लांत रहते दं कि “ प्रथम आपदी भदभावोंको मिटा 
दो”? उन्हे स्मरण रखना चाहिये 1B एसा समाज oad भेद- 
भावोंका बिलकुल अभाव हो, न कभी इस graiaw पर था, 
न अब विद्यमान हे और न भविध्यतूम भी होनेकी संभावन *, 
कसी भी aa किसी भी समय जो बात कभी न हुई,वह इस 
aad केसे हो सकती हे ? सब देशोर्म एक बात साध्य हुई ^ 


a t जो 
KS p A! ET 


और वह है आपसी भेदोंको मर्यादाका उल्लंघन न करने देना। 


ga यही बात हमारे दशमें भी aya हा सकती दे । अत- 


अंथवंवेदका सुंबोच भाष्य 


[mts १६, 
एव उचित यही है के लोग warga) Baas say न 
लगें, परतु साध्य बातों का ही करें और अपनी उन्नति कर लें | 


भारतवर्ष में तीन धम विद्यमान X, आर्य ) इंदु, gazar- 
नी और gag । यह समझ कि जबतक ये तीन घमं हे, तब- 
तक gausas लिए प्रयत्न न करना, अथवा ये तीन भेद 
नष्ट होकर जब सबका मिळकर कोई नया धर्म बनेगा, तभी 
स्वराज्यप्राप्तिका प्रयत्न करना, निरा अज्ञ'न ह्वै । इन तीन 
भिन्न gare रहते भी सबको मिलकर मातृभूमि की उपासना 
के लिए तैयार होना चाहिये । यह तो असंभव है कि तीनों 
घर्म aa लिये नष्ट हो जाय | इन भिन्न als रहते भी 
सबकी चाहिए कि अपना 'आभिन्ञ uza देख । जातिभेद, 
भषासेद, वर्णभेद आदि अनेकानेक भद अवश्य ही रहेंगे। 
इन भेद का सदाके लिए नष्ट होना यदि संभव मना जाय, तो 
उसे इतना अधिक सम्रय लगेगा कि उसके साध्य PATS हवन 
राज्यके दूर VAIS हमारी बडी भारी हान ही होगी। अतएव 
हरएक मनुष्पको, हर एक ब्यक्तिको यही Paar आवशयक है कि 
अनेक HAD रहते भी उन्हें भूलकर एक WH, एक कुटुंबके 
भाइयें के समान एकतासे रहें | इस मंत्रका यही उपदेश हे 
ओर हरएक राष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे ॥ अब आगेद़ा मंत्र 


देखिएन 


weary मध्यतो मानवानां यस्था उद्गतः प्रवतः GA बहु। 

नानावीर्या जोषधीर्या बिभति शथिवी नः svat 

राध्यतां नः ॥ (a990 १२।१।२ ) 

६ जिस म।तृभू'मिके मनुष्यों में उच्चता, नीचता और समताकें 
संबंधमें ( बहु अ-संबाघं ) बहुत ही निर्वेरता हे अर्थात्‌ झगडे 
नहीं हैं और जो नाना थुणोसे युक्त औषधी उत्पन्न करती है, 
ag हमारी मातृभूमि हमारी ( प्रथतां ) कीर्ति वा ख्याति 
बढावे |” झं 


यह मंत्र बताता है कि विषमता होते हुए भी राष्ट्रीय Raat 
साघन केसे करना चाहिये) मनुष्यक। भेदभाव पूर्णतया मिटानेढी 
चेष्टा भले ही की जाय, पर शरीर, इंद्रिय, गन, बुद्धि ओत्मकि 
न्यूनाधिक विकासके कारण तथा उनकी व्यवहारकुशलता- 
को न्यूनाधिकतासे gad ऊंच. नीच, मध्यम आदि भेद 
रहना स्वाभाविक है| अतएव संभव नहीं कि aa मनुष्य 
समान योग्यताके, बिलकुल” एकसे बनें । एसी असमानता 


gent 
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सध्यात्मज्ञान ओर राष्ट्रभक्ति । ३७) 
रहनेपर भी प्रयत्न यह होना चाहिए क्रि उ 
qt अभेद्क कि 
॥ ध्यान देकर सबका उ₹३ हो Tal भोर दोनोंको चाहिए खि वे मिलकर देशके शत्र आको दूर र्‌ 
अपनी उन्नाते कर | 


HAH अ-स-बाध १ शब्द हे | वह अतीव. महृत्त्वका 
है । गोण Aat प्रधानता दी जाय तो एक समाजके मनुष्यों 
का दूसर ससाजक्षे विरोध होने छगेगा। एक समाज दूसरे 
को प्रतिबंध करने लगेगा | दूसरेको मिटाकर स्वयं ही जीवित 
रहनका प्रयत्न करने लगेगा। ऐसा होनेसे जातियोमें संब्राघ ? 
उत्पन्न होता है । जातिजातिऊे झग 
शब्द्से बतला 

संबाध ? 
लगते 


ड, lata आदि बातें इत 
जाता इ । परस्पर बाधा करने ही का नाम 
६ । सबाधका अर्थ है आपही युद्ध । जब युद्ध होने 
तब राष्ट्रका शक्ति क्षीण होती है । जब एक समाज 
Gk समाजका बाधा पहुचाता है, एक जाति जब दूसरी 
जातिको कष्ट पहुंचाने लगती है, तब राष्ट क्षीण होता है। 
galaa राष्ट्र हतको दृष्टिसे जाति-- जातिमें,समाज-- समाजमें 
एकताका होना परम आवश्यक है । यही बात बतढछानेक्े देतु 
AAH कहा हं. 

यस्था: मानवानां मध्यतः बहु झसंबाधमू |? 

जिस मातृभू भके मनुष्योम बहुत निर्वेरभाव रहता है। ? 
बहा मातभामं अपन gga) उत्तम घन दसकत ह्‌। परतु जिस 
भूमिके लोग आप€सेवेरभाव रखते हैं, वांकी जनता आधा 
पट रहता इं । कोई ऊंचा हो, कोई ज्ञानी दो,कोई अज्ञानी, 
पर ana हृष्टपृष्ट हो। स्बको चाहिए कि वे जो ag करें 
aguas लिये करें ॥ अपने गुणाधिक्यके घमण्डसे उन्हे 
gazia वा न्यून गुणवालोकी- न gaat चाहिये। कुछ लोग 
Ti हाँ और कुछ वाचाल हों, तो दोनों मिलकर, आपसमें न 
लडकर Tale अपनी शक्ति्यांका मेल करना चाहिये और 
उन्हें मातृभूमिकी वेदीपर चढा देना चाहिए । तभी uza 
उन्नति होगी । मनुष्यमे जा ( उद्वतः ) उच्चता, (समं ) 
समता, आर ( प्रवतः ) नीचता रहती हे, वह एक दूसरेका 
धात RAS लिए नहीं रहती है । एक aasa यदि किसी एक 
बातम ऊचा हं, तो ag दूतरी बातामे नीचा होगा | बडा 
aa ज्ञानमँ ऊंचा होगा, तो शक्तिमे उसका दर्जा कम हो 
सकता है । कोई शक्तिशाली पहलवान हो तो ज्ञानमे उसका 
इलका हाना संभव हें । जिन्तु aaa मक्ता दोनों »कारके मनु- 
ध्योंकी आवश्यकता हे । ज्ञानी मनुष्य ज्ञानके घपण्डस और 
अळवान्‌ शक्तिके घमण्ड एक दूसरेंके खिर न Ge, बल्कि 
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मानवोळा कतेव्य यदी है कि ATG HAF रहते मी अभ 
भावसे अपना मागे निकालें । जो मनन करनेमें समन हैं salar 
मानव कहत हैं । मनन करनेवाला झगडे उत्पन्न नहीं करता, 
वह सोच विचार कर झगडे कम करता है और उन्नतिके मागव 
आग जाता ह| जो अपना परिस्थितिका बिचार नहीं करते 


~ 


अपना उन्नतिक लिए प्रयत्न नहा करत किन्तु आपसक झगड ही 


षढाते है, वे दो पेरवाले gage भी मानव या मनुध्य़ नही 


कह जा sq | 


a 


इत सत्रका उपदेश हम लोगोंकी वर्तमान दृशामें अच्छी 
Re उपयोगी हो सकता है। उपर्युक्त मंत्रोके पढनेते ज्ञात 
होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगीतके द्वारा देशवासियों एकता 
INSIST जो कुछ कदा जा सकता दे, Be दिया गया है। 
अब इम चाहें तो उसका उपयोग करें, चाहें तो न करें। यदि 
हम उससे लाभ न उठावे तो उसमें धर्मग्रंथऋा क्या दोष ? 
द।६ हृ अनुयायियोंका | ऐक्यका उपदेश धुन SAT IAEN 
जान लेना चाहिए कि हमारे देशके प्रति हमारा पुत्रत्वका नाता 
किस प्रकार ६ । इस संबेघको जानकर उसे सदैव अपने aad 
जागृत भी रखना BALL |नम्नालखित AJH अब दाखए- 

स्वज्ञाता तत्वयि चरन्ति malei बिमषि द्विपद स्स्व 

चतुष्पदः । तवमे पृथिवि पंच मानवा भ्यो उग्रो तिरमतं 

mA sarga रश्मिभिरातनोति॥ १५ ॥ 

हे MIPA! RA उत्पन्न हुए हम सब मनुष्य तुझपर ही 

घूम रहे St तू ही द्विपाद और चतुष्पादका पोषण करती है। 
हम पांचों प्रकारके मनुष्य तर ही हे । हम मानवोंको प्रतिदिन 
उगनेवःला सूर्य भनी wha तेज और अमृत देता Bi?” 

इस dad सर्वप्रथम यदी बतलाया गया है कि ` हम मनुष्य 
भूमातासे [ त्वत्‌-जाताः ] ही उत्पन्न हुए हैं और तुझपर ही 
घूमते फिरते हैं ।? यह भाव स्पष्ट एवं असंदिग्ध है । प्रसेक 
राष्ट्रभक्त अपने मनमें यही भाव रखता है । यदि नहीं रखत' 
तो उसे अवश्य ही रखना चाहिए । तभी वह weal sae 
तिके योग्य कार्य कर सकेगा मातृभूमि हमारी अलंकारिक बा 
काल्पनिक मता नहीं, वास्तविक माता हे । यह अनुभव 
जितना जीवित होगा, उतनी ही हृढ भावन।से' वह मनुष्य | 
मातृभूमिकी सवा करगा॥ | j 


% 


ae 
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(१८) अंथवेवेदका घुबोध साच्यं 


यदि वाचक विचार करेंगे तो वे जानेंगे कि हमारे देश में 
जो जातीय झगडे होते हैं उनका कारण यह है कि इस दशक 
निवासी नहीं समझते कि सचसुच हम सब मातभमिक पुत्र GI 
लोग अपने अपने पंथरे हितकी दृष्टि रखते हैं। सबकामिलकेर जा 
राष्ट्रधव है उसका पालन कोई नहीं करता | इससे सबका 
एक राष्ट्रधर्मका बंघन नहीं रहता । प्रको अपना पंथ हवी 
अधिक प्रिय होता हे । सावरराष्ट्रीय धमके पालनका काई 
फिकर ही नहीं करता। ऐसे घातक विचार किली भा दशक 
निषासियोमेसे किसी भा जातिके लोग न रखे। इला मनम 
स्पष्ट शब्दॉमें कहा गया | कि इम सब मातृभूमिके बालक 
हैं |? वाचक यादि इस अनुपम मंत्रपर विचार करें तो उन्हें 
विदित होगा कि आपसी फूट की यह AFAR दवा ६ । मनुष्य 
किसी भी घर्म के या Tas रहें, या उनम जाति ऑर ITs 
कारण केसी भी भिन्नता क्यों न आई हो; यदि वे एक राष्ट्रः 
घमेस बंधे जायेंगे, तो परस्पर वेरभाव उत्पन्न ही न AT 


हमारी मातभमि हम द्विपदोंका झार अन्य चतुष्पादाका उत्तम 
प्रकारस पोषण करती है । इस स्वाथी ea भौ याद देख 
तब भी हरएक rass लिए उत्तम बात यहा होगी कि वह 
हृदयं मातभूमिका भक्ति रखे AT उसको रक्षाके लिए सदेव 
तैयार रह । हम अपने AMAA रक्षा करते हैं, अपनी जमीन 
की रक्षा करते हैं, यह सब दम इसीलिए करते हैं कि उससे 
2 Ra होना है। हमारा हित मातृभूमिस भौ होता 
क्योंकि वही मातभमि AAAS ओर पञ्चुपक्षिय।को अन्न, उदक 
आदि देती है ओर उनकी रक्षा करती है । यदि हम ag- 
भमिकी रक्षा न करेंगे तो वह किसो दूसरेरे आधीन हो जावे- 
शा और तब हमारी आफत होगी, हमें भूखों मरने$! नोबत 
आवेगी । 

इस समय भारतीयोंका यही हाल है। उन्होंने योग्य समय 
मातुभूमिकी रक्षा न की अतएव अब हम कष्ट सहने पडते हे | 
इस आपत्तिफ समय भी दम MT झगडाँको नह भूलते, 


~ 


और एकतासे मातुमूमिक्री सेवा करलेको तैयार नहीं होते || गत 
कालमें इम लोगोंने जो गलतियां की सो तो हो Be | उनके 
बारेमे अब कोई कितना ही क्या न Be, वे बदल नहीं aadi 
परंतु उन गळतियोंका फल AA aaa भी उनसे उचित शिक्षा 
न लेकर पुन$ पुनः वेही भूले करना और प्रतिदिन आपसी भदभ वों 


को बढाना भयंकर भावी आपत्तिका चिह्न हें । क्या भारतवासी 


[mto ११, 


इसपर बिचार न करेंगे ? 

इस विचारको aad न रख कि “ हे मातृभूमि | हम 
तेरे बालक हैं । ” हम समझते हैं कि हम अपने भिन्न भिन्न 
पंथोंके हैं | इसके समान दूसरी भयंकर भूल नहीं दै । सर्वप्रथम 
इम अपने राष्ट्रके इं, तत्पश्चात अपने पंथके हैं। यही बाना हरए- 
क मनुष्यको रखना उचित है । यदि मनुष्य यह बाना न रखें 
तो राष्ट्रानि होना टाल नहीं सकते । बाचक देख सकते हैं कि 
अथवेवेदके इस वैदिक राष्ट्र-गीतके प्रत्येच्मंत्रमं केस महत्त्वका 
उपदेश किया है । हमारी वर्तमान गिरी दशामें ये अनमोल 
उपदेश-रत्न हो हमारा उत्थान कर सकते हैं । इतना À नहीं 


वे हमारा यश चारों दिशामें फेला सकते हैं। प्रिय वाचक | 


आप इसी cea इन मंत्रोंका विचार करें और उसके उपदेशों- 
को कार्यमें परिणत करें । 

यहांतकके sañ बतलाया गया कि मातृभूमिके वैदिक 
गीतकी साधारण बातें क्या हैं, तथा यह भी दिखाया गया कि 
जनतामै भिन्नता रहते हुए भी एकताका साधन केसे करना 
चाहिए ओर मातृभूमिक्री सेवाके लिय सब मिलकर किस प्रकार 
तैयारी करें । पिछले लेखोंमे वाचकोंको निश्चय हुआ होगा कि 


~ 


इस वेदिक राष्ट्रगीतमें राष्ट्रकी उन्नतिके जैसे उच्च तत्त्वोंका 
समावेश हुआ हे, 4a तत्त्व अन्य किसी देशके राष्ट्रगीतमें 
नहीं हें । तथापि आवश्यक यह है कि इस राष्ट्रगीतपर और 
भी कई ssia विचार किया जाय । 

जनतां मातृभूमिके लिये प्रेम उत्पन्न होना चाहिए । यह प्रेम 
तभी हो सकता हे जब कि देशके नगरों, पद्दाडाँ एवं अन्यान्य 
स्थानोंरे प्रति आदर हे।। आदर किसी विशेष मदृश्वके कारण- 
से ही हो सकता है। यदि इम कहें कि इसका आदर करो, 
तो हमारे कहनेसे कोई आदर न करेगा | किसी स्थानके प्राति 
आदर तभी हो सकता है जब उसका करिसी महत्त्वकी पुण्यमयी 
घटनासे संबंध हो, या उसका किसी महास्मासे संबंध हो, या 
अन्य किसी विशेष घटनास उसका aia द्दो। अतएव हमें FE 
देखना है कि वैदिक राष्ट्रगीत इसकी सूचना किस प्रकार 
देता दै- 


d 


देवोंद्वारा बसाए हुए स्थान । 
यस्याः पुरो देवकृतः क्षत्रे यस्था विकुवते । 
प्रजापीतः पाथेवीं विश्वगभामाशाम्राश्ां रण्या नः 
ang ॥ (aad, 9219188 ) 
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५ sd 
a ता ed SILER! द्वारा बनाए गए हैं 
“ae ^ सचुष्य विविध काम करते हैं, उन 
RTT अपने रमे धारण करनेवाली मातृभूमिको पर- 
HAC सब दिशाआमे हमारे लिये रमणीय बनावे ।” 

ड S (यस्याः देवकृतः पुर: ) “जिसके नगर देवों द्वारा 
बनाये गए हैं ' वाला भाग देखिए । जनताको विश्वास होना 
चाहिये कि हमारी मातृभूमिछे नगर देवोंने बसाए हैं, हमारे 
नगरोसे देवोंका संबंध है, देवोंडा देवत्व हमारे नगरोने देखा है। 
इस प्रकारका जीवित विश्वास यदि जनताकै मनमें स्थान बना ले 
तो निश्चय ही है कि अपने देशके age मनमें जागृति होगी i 

इतिह्वासमै उल्लेख दै कि मारी दिंदभमिके विविध नगरोंका 
संबंध देवोसे हुआ है। भगवान श्री रामचंद्रजाका संबंध 
भयोष्यासे और रामेश्वरसे हे । श्रीकृष्णजीक! संबंध गोकुल 
बृंदावन, तथा द्वारकासे डे । SREI संभध इंद्रप्रस्थसे है । हमारे 
देशके आबालबृद्ध जानते हैं कि इस प्रकार aas anà देवों- 
का संबंध है । नदियां, तालाव, सरे।वर, पबैत-श्ग, गुफाएं 
आदि स्थानोमे देवदेवताओका वा पुण्य पुरुषोंका संबंध रहा है। 
इसका हाल AMA भी पाया जाता है और सब ब्ीपुरुषोंकों 
भी कथा-पुराण आदि सुननेसे मालम हुआ है। गौरी शंकर 

'और कैलासकै पर्वत-शिखरोंका संबंध साक्षात्‌ भगवान्‌ शेक- 
रके साथ है । बद्रीकेदारके आश्रमका संबंध नर-नारायण RÀ- 
सुनियसि है । मातृभूमिको ee भक्तिके लिए परम आवश्यक है 
कि यह संबंध देशके सब खोपुरुषोको विदित होवे । 
कुछ अधिक शिक्षित लोग कहेंगे कि * यह अंधविश्वास किस 
लिए? बिलकुल व्यावहारिक हितकी दृष्टिसे भी मातृभूमिके प्रति 
अक्ति हो सकती है |? बात बिलकुल ठीक दै । पर व्यावहारिक 
लाभके साथ दी यदि लोगोंके gaad ऊपर लिखे संबधॉका भी 
विचार आवे तो भी नुकसान कुछ न होगा | बालक अपनी 
मातापर प्रेम करता है । पर इसलिए नहीं कि माता सुंदर है,या 
` माता दूध देती ga वह प्रेम करता दै क्योकि "मातृदेवो aa के 
MAA माता एक देवता है । बालकका माताके प्रति प्रेम इसी 
“दिव्य भावनाके कारण रहता है। बालकका माताके प्रति और 
' माताका बालकके प्रति अक्नत्रिम प्रेम रहता दै | बढ्लेकी आशा 
न कर.जो प्रेम किया जाता है, बही दिव्य प्रेम है वही निरपेक्ष 
Baha प्रम दै । इसीलिए मातृप्रेम व्यावहारिक प्रेम नहीं है। 
मातृभूमिका Fa सी इसी प्रकार AFAA, निःसीम, आत्यंतिक 


Nw 
INANI बसाए हुए स्थान 


(३९ ) 


और दिव्य होना चाहिए aga प्रेम उत्पन्न होनेके हेतु 
उपयुक्त मंत्रमें लिखा है कि अपने देशके नगरोंका संबंध देवोंसे 
है यह बात सब लोगोंक्रो माळूम रहनी चाहिए और सब लोग | 
यही सोच कि हमारे नगर देवोनि बसाए हैं । 
जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहारिक हितकी दृष्टि ag- 
भूमि की भक्ति करते gi, वे भले हो वेशा ali उसमें किसीकी 
रुशावट नहीं । परतु सब जनता उप कोटिझी ज्ञानी नहीं हो 
सकती | अतएव साधारण लोगोंम विशेष प्रेम उत्पन्न होवे 
इसी गरजसे सबको मालूम होना आवश्यकः दवै कि हमारे देशके 
स्थानोंका संबंध देवोसे वा RAGS । 
प्रतापगढ ते तथा सिंहगढसे शिवाजी मद्दाराजका संबंध, 
SARÀ महाराणा sanga संबंध झांगीसे रानी 
agaga संबंध, गढ मंडलासे रानी दुर्गात्रतीका aaa पर- 
लॉसे खामी रामदासका सैबंध और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति- 
हासप्रसिद्ध स्थानो ऐतिद्द।सिक व्यक्तियोंका संबंध माळूम होना 
परम आवश्यक है। IZE या अन्य किसी स्थानक उस 
स्थानका जिससे शिवाजी महाराजझा संबंध रहा हे, यदि कोई 
भंग करे या अन्य इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तिके स्थानका कोई 
अपमान करे तो उस दुष्ट कार्यसे संपूर्ण भारतके हृदयमें चोट 
पहुंचती है संपूण भारत उस garam जवाब पूछनेको 
तैयार हा जाता दै । इसौमें राष्ट्रीय उन्नतिका बीज है। 
इसीलिए जब विदेश सरकार दूसरे देशपर अपना अधिकार 
जमाती है, तब उस देशके ऐसे इतिहासप्रसिद्ध स्थानोंको 
Yona दक्ष रहती दै । वह तत्पर रहता हे कि ऐसे स्थानोका 
लोगोंको पता भी न रहे इसका भी aa यही दै । सुसलमा- 
नेने प्रयागका नाम अलाहाबाद रखा, सहस्नतीर्थका नाम 
इस्लामाबाद्‌ रखा, मातेण्डको मटन कहा, बाबा महर्षिका 
ad मोइद्िनवि कर डाला, श्री शकराचायक्रे स्थानको तख्त- 
-इ-सुलेमान कहा ओर इसी प्रकार हजारा Maris ओर स्थानों 
के नाम बदल दिये | इसका रहस्य हम ऊपर बतला चुफे हैं। 
जब BATS राज हुआ तब उन्होंने घवलगिरीके गौरी- 
शंकर्‌का नाम मोट एवरेस्ट रख दिया और सिमला, मह्दाबलेश्वर 
आदि पबेतराजोके शिखरके अप्रजा नाम बना दिये । इसी 
प्रकार अन्य कई स्थानोका अग्रेजीकरण हुआ | : 
मुसलमानों मंदिरों भोर सूरतियोंका विध्वंस, किया आर 
'बळारकारसे लोगोंको अपने धर्ममें मिलाया | अब ईसाई लोग 
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(80 ) अधर्ववेदका सुबोध भाष्य 


घर्मातर करा रहे हूं । वे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीथ- 
स्थानमें खड रहकर उसकी निंदा करते हैं । इसका भी कारण 
यहा ह जिससे कि हमारा हमारे देशके wars अभिमान 
नष्ट हा जाय । 

विजेता मुसलमान रहें, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, उनका 
सबका स्वभाव एकहीसा होता है । जित लोगोंके हृदयसे मातृ- 
yas भक्ति नष्ट करनेंक लिए वे जो कुछ कर सकते हैं वह 
करनेमं qaa नहीं । मातृभूमिरे विषयमै प्रेम ओर भाक्ति 
उत्पन्न होनेके लिए अपने Tas तीथस्थानोंका प्रेमपूर्ण इतिहास 
जनताके Tad सदेव जागत रहना चाहिये | जबतक जनतामें 
मातृभूमिका प्रेम जागृत रहेगा तबतक विदेशी waè पेर 


aana 


जम dal सकते । यहा सावात्रेक नियम होनेसे सब जत जाती 


~ 


हुई पादाक्रांत जनताकी मातृभूमिके प्रेमकै सब चिह्न जलदी 


मिटानेका प्रयत्न करते हैं । संसारके इतिहासच वाचक इसकी 
gies उदाहरण स्पष्टतया देख सकते हैं । पुष्टि देखनेपर ह 


` 


उन्हें BUS ATS उपेदशका रहस्य विदित होगा । 


A 


यह तो स्वाभाविक हा है कि लोगोंको माळूम हो कि हमारे 
देशके नगर देवोके बनाए हैं, हमारे पूर्वजोका उनसे जो संबंध 
है उसका स्मरण रहे, बडे बडे मद्दात्माओंके चरणरजका wah 
होनसे वे स्थान तारक हो गये हैं | वेदमंत्रन ऊपरके राष्ट- 
गीतके इन भावोंका खास परिचय करा दिया हैं | अतएव 
पाठक इस संत्रका जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही 
उनके लिए अच्छा होगा। 
उपरके मंन्नमें और दो बातें ध्यान देने योग्य हैं--( १) 
OM अपने अपने कषेत्रम ध्यानसे काम करें । और (२) 
देशके निवासीक्रो चारो Ray रमणीय मालूम ta अपने ही 
देशको चारा दिशाएं इमके रमणीय नहीं माळूम होती, इसका 
कारण हमारा पराधीनत। हे । स्वतंत्र लोगोकी सब Rare 
रमणीय मालूम होती हैं। यह कहना कि “ सब दिशाएं हमें 
रमणीय दिखे ? ° हम स्वतंत्र रहें, कहनेके बराबर है। वर्तमान 
पराधीनताके ही कारण यदि हम पश्चिममे भाप HA, दक्षिणमें 
आस्ट्रोलियामँ, TAN अमेरिकामें जाते हैं, तो हमें रहनकी भी 
स्थान नहीं मिळता l तब फिर वे देश हमारे लिए रमणीय 
केसे हो सकते हैं? इसका कारण यही कि हम पराधीन ži 


 स्वतेत्र दशके लोगोंका यह हाल नहीं हें । स्वतंत्र देशके लोग 


जहां जावे वढी उनके लिए रमणीय स्थान तैयार रहत हैं। 


[कां१२, 


स्वातंत्र्य और पारतंत्र्यका यह भेद ध्यानमें रखना चाहिये। 

दशके नगरोंके प्रति अपनेपनका भाव मालूम होनेका महत्त्व 
जा ऊपरके मंत्रमे बतलाया गया | वह केसे भ'री महत्त्वका 
हे, सो अपने देशकी जनास्थतिसे सहज ही समझ सकते हैं। 
आज जो सात करोड भारतीय मुसलमान हें, वे नब्ब gh. 
शत हिंदू ही हैं । पर घर्मातरके कारण वे हिंदुओंके बाहर हे | 
इधीलिए बनारस, रामेश्वर आदि पवित्र तीथम्थानोंके प्रति 
उनमें अपनपनके भाव नहीं हे ओर विदेशके म्क्क', मदीनासे 
उन्होंने नाता जाड लिया है । इससे उन्हें भारतंदश अपनी 
मतृभूभे नहीं मालूम होती । वाचक देख सकते हैं कि राष्ट- 
को उन्नतिकी दृष्टि इस देशका कसा भारी नुकसान हुआ है। 
घर्मातरके बारेमें यदि प्राचीन आये ea अपनी नीति 
उचित रखी होती, ता आज यह दशा न होती । हमारी इस 
नतैमान दशाको ध्याने रखकर उक्त AIN विचार करना 
चाहिये, तब उस मंत्रडी महत्ता भोर उसके अमोल उपदेशका 
रहस्य ABA होगा । 

ऋषि--ऋण । 

यस्यां पूव भूतकृत RIN गा उदानूचुः । 

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३५ ॥ 

“ जिस मातृभूमिमें पूवेरे ञ्ञ नी, देशका भृतंक्राल बनाने- 
वाले ऋषियेने अत्र और यश करके तथा तप करके सप्त 


(गाः ) भूमियोंका उद्धार किया ” वह हमारी श्रेष्ठ मातृभूमि हे। | 


( भूतकृतः ऋषयः ) हमारे देशका भूतकालका इतिहास 
बनानेवाले तपस्वी ऋषि थे । देशवासी यदि इस बातका विश्वा” 
स करें तो उन्हें प्राचीन कालके दिव्य समयका निश्चय होगा | 
पूवेकालके दिव्यत्वका एवं उत्तमताका निश्चय हो जानेपर उन्हे 
इच्छा होगी कि भविष्यकाळ भौ Tar ही उज्ज्वल होवे और 
इस इच्छास प्रयत्न भी करेंगे | जिन भूतकाल तेजस्वी दै, 
उनका भविष्यकाल भी तेजस्वी होनेका निश्चय जानो | 
हमारे प्राचीन पूर्वज निन्दने हमारे प्राचीन इतिद्दासंमें बडे 
बढे बृहत्‌ कार्य किये, अत्यत तपस्वी और बड़े थे 1 हमारा 
इातेहास जंगली लोगोकी asada मलिन नहीं दै, किंतु 
मद्दानू तपस्वी ऋषिमुनियोंके प्रशस्ततम कायाँसे उज्ज्वल हुआ 
है। यह विचार कैसी भारी उत्तेजना देनेवाला है ? हमारी 
राष्ट्रभूमिके सब लोगोंका एक मत होकर वे सब राष्ट्रभूमिके 


प्रति भरेम दर्शाने लगें ऐसा होनेके लिए आवश्यक इ कि ऊपरकी 
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भावना मनमें स्थिर हो जावे । हमोर वि से इसमें 
FANG इसमें दो 
; । १ दा मत 


जिन्होनि धर्मावर किया वे लोग भो अपने ट्री हैं । वे उन 
प्राचीन ऋषियोंके वंशज होत हुए भी धमीतरके कारण = 
अपने प्राचीन देदोष्यमान इतिहासके विषयका अभिमान 
हो गया। इसे इनकी बात छोड दें तब ऊपरके सिद्धान्तका कोइ 
इन्कार नहीं कर सकता । 
ऊपरके विवेचनसे विदित होता है कि यह मातृभूमिका 
वैदिक EMA कितनी अनेकानेक दृष्टिले वाचकोके मनमें अपनी 
मातृभू मके प्रति आदर बढाता है । इस अति प्राचीन राष्ट्रगीत- 
के प्रति वाचकोके मनमें निःसंदेह आदर उत्पन्न dart 


| 


aI 


ऋषि लोग सत्र ओर aaa राष्ट्रकी उन्नति भौर राष्ट्री 
जागृति करते थे । वतेमान संक्षिप्त यञ्चपद्धतिसे कोई भी प्राचीन 
सत्र और यज्ञकी कल्पना नहीं कर सकता। इस पद्धतिका 
Bed हम खतंत्र छेखमालिकामे दिखावेंगे, अतएव यहां उसके 
बारेमें विशेष न लिखेंगे । पहलेके वैदिक कालके यज्ञ और सत्न 
आजकळके समान छोटेसे मंडपोमें नहीं हो सकते थे । उनके 
मंडपोंका विस्तार ag कोस तक रहा करता था । यह एकद 
बात aast, देगी कि प्राचीन कालके यज्ञोका स्वरूप बिलकुल 
भिन्न था । राष्ट्रीयताका विचार ऋषियेंके अथक परिश्रम 
जनतामें जारी हुआ | इसीलिए ऊ1रके मंत्रेमि “ भूतकाल 
बनानेवाले ऋषि ” कहकर उनका सन्मान Par है | इसीके 
प्रंबंधका निन्नलिखितं अधर्ववेदका मंत्र देखिये-- 

सङ्गमिच्छन्त ऋषयः स्वार दस्तपो ढीक्षामुपनिधेदुरग्रे। 

ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं aged देवा उपसंनमन्तु ॥ 

( अथववेद १९।४१।१॥ ) 
` “ छोगोंक्ा कल्याण दरनेशी इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी 
ऋषियोंने प्रारंभमें तप किया, उससे र'छ्,बछ और भोज हुआ। 
aaga देवांका चाहिए कि इसे नमन करें । !? 

इसमें बतलाया है छि राष्ट्रीयताकी कल्पना ऋषियोंके 
WIG कैसे उम्तन्न हुई। वाचक देख ले कि क्षि ' भूतकाल 
बनानेवाळे ' किष प्रकर थे। राष्ट्रीय भाव ऋषिऋण हू । 
SÀ चुकानेका प्रयत्न इरएकको करना चाहिए । ऋषियोंने 
२।्ट्निर्माणमें जेसे प्रयत्न किये वैसे ही अन्य पूर्व जोन भी किये 
उसका स्मरण करना भी आवश्यक है। आगेके मंत्रमें उन 
Tas स्मरण है-- | स | 

६ (भ. घ. भा, का. १३) 


ह... tee 
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(४१) 
देव-ऋण। 


यस्यां पूर्व पूवजना ars यस्थाँ देवा असुरानसभ्यवपयन। 

गवामश्चानां वयसश्च विष्ठा भगं वच: पृथिवो नो दथातु॥५ N 

“ हमारी जिस मातृभूमिं हमारे प्राचीन पूवे जोने पराक्रम 
छिया ओर जिषे देवोन असुरोको भगा दिया; जो गोवे, घोडे 
और पक्षियोक्रो अच्छा स्थान देती है, वह हमारी मातृभूमि 
हमें ऐश्वय और तेज देवे । ! j 

हमारे प्राचीन कालके पूर्वेजेनि इस WHY बेड बढ़े प्रय 
र्ये, भनेक लडाइयां क्र, अनेक azza काँ, गनीमी नीति 
युद्ध किये और खुरे मैदानम लडाइयां की, इतना सत्र काम 
करके अपना साचा असच्च किया ag हमारी 
APTA आज हमने केसी रखी हे ? हमारे पूवजोंका प्राचीन 
इतिहास हमार दृष्टिके सामने दै । क्या हम लोगोंका बर्ताव 
उस इतिदासंके योग्य दै ? उन समरविजयी पूपैजोके वंशज 
होनेका हमें कुछ तो अभिमान चाहिए । उनकी कोतिको शोभा 
देन योग्य हम कुछ भी दो काम seat च।हिए। पाठक गण ! 
विचार कीजिये । हमारा वेदिक राष्ट्रगीत क्या कहता है जरा 
दुखिये तो । 


© 


जिस देशमे प्राचीन समयमे देवोंने अघुरोको युद्धमें पराजित 
कर भगा दिया और इम लोगोंके लिये यह देश aiT रखा, 
उसी देशमें हम लोंगोने पराधीनताकी कालिमा लगा दी ! केसे 
शोक की कथा || वाचक हो विचार कर कि राष्ट्रगीत इसमें 
किन बातेका स्मरण दिलाता है। प्राचीन पूवेजोने यों किया 
ओर di रिया । -यें बातें केवळ रुखे अभिमान और ada लिए 
नहीं कहां ज ती । उनके BAB उद्दश्य यह होता हे कि उन 
GAs उज्ज्वल कार्योसे हमें स्फू ती मिले और इम भी कुछ 
वेसा हो काये करें । हम लोगोको चाहिए कि उप्र उद्देश्य की 
पूर्ति हम ANA sat तक हो सकी है यह देखें और उस न्व" 
नताको पूरा करनका निश्चय करें | 


va 


हमारा यह वैदिक राष्ट्रगीत हमारे घमेग्रेयोमे लिखा हुआ 
है । इसके Aar usma दूसेर द 'कि धर्मग्रंथोमे तो है ही 
नहीं, पर उन लोगेंके अन्य किसी ग्रंथमे भी नहीं हे । ऐस 
होते हुए'भी हमारे देशकै लोग uga उन्नति के विषयर्मे 
लापरवाह हैं और अन्य aga देशोंके लोग USS Ras 
लिये तत्पर हैं। gaga A देख हर sar भारी आश्व होत! As 
ÈI! हमारा ugha इतना बिस्तृत XI sañ san विचारोडे 


‘eZee 
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अप्रतिम निचारोंसे लबाळब भरे हुए दिव्य मंत्र हैं। ऐसा हीते हुए 
सी हमारे साहित्यमें २।प्टीयताका भाव ही नहीं ओर यह भाव 
हमारे लिए परकीय हे इस प्रकारका समझ ग्खनवाले हरीके 
लाल gud हैं! अस्तु, बस्तुस्थिति-जसा ६ बसों हमने जनताके 
सन्मुख रख दी ६ । ''जद्दां BISA ह बदा बिकता ag! आर 
जहां बिकता है वहां उपजता नहीं? कौ कहावत यहां afai 
होती हे । और देखिये- 

यामब्विनावमिमातां दिष्णुयेस्यां विचक्रमे । 

न्द्रो याँ चक्र आत्मतेडन मित्रां TATR: ॥ 

सा नो भूमिर्बिंखुजताँ माता पुत्र य म पय: ॥ १५ ॥ 

a जिस भू मकी नाप अश्विनी कुमारोने की, जिस भू मेमें 
भगवान्‌ वि'णुने पराक्रम किया, शक्तिशाली इन्द्रने जिस अपने 
लिए aaga किया, वही हमारा मातृभूमि, जमे माता अपने 
बालकको दूध देती टे वैसे ही, मुझे उपभोगके पदाथ देवे ।” 

इस 4a% स्पष्ट शब्दोमें बतलाया है कि देवान इस मातु 


भमिक्के लिये क्या क्या किया | अश्चिनोकुमारोने देशदेशांतरक 
~ 


कु 
क्षेत्रौंकी नाप की, देशोंकी सीमाएं निश्चित रीं. जमीन नाप ली 
और इस प्रकार सातृभूमिक्री सेवा की । भगवान बिष्णुने जो 
पराक्रम किये वे सबका विदित ही हैं । इन्द्रने हजार युद्ध किये 
और इस मातृभूमिको WIS BINA छुडाया। इप प्रकार अन्याः 
न्य देवताओंने झी इस मातृभूमिके लिए जा कुछ बन सकता 
है किया । उसमें कछ कसर न रखी । दव और अशुरोंके युद्धमें 
हजारों देववीरोने इस मातुभमिक उद्धार के लिए JENAN अपना 
बलि-दान किया ओर इख भ्रमको खतेत्रताका स भाग्य प्रदान 
zan बही देवोका ब्रत हमें भी चलाना चादिए। देवोंने निश्चित 
किए हुए aat ही निश्चय हम लोग भी करे । यदद जानकर 
कि हम छोगोंके a Bala तथा उस anak पुरुषोंने क्या 
क्या किया, हमें उनके BI छुटकारा पनेका प्रयत्न करना 
चाहिए | 
FIRT कोनसा हे सो बतला दियागया; देवऋण कौनसा है 
सो भी बतला दिया गया । इन RNG सुक्त ind लिए हमें 
FAS बनना चाहिए । Sass सोचना चाहिए कि हम 
Kaga होनकी चेष्टा कर रहे हैं या नहीं। इस देवऋणके 
बारैभें एक ओर मंत्र देखने योग्य है 
याँ रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीम ney! 
सा नो agia दुहामथो उक्षतु ada ॥ ७ ॥ 
“za जिस मातुभूमिकी रक्षा गलती न करके और aE 
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अथर्ववेद का खुबोधभाष्य | 
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न करके करते आए हैं, वह मातृभूमि हम लोगोंको तेज और 
माठा शहद आदि खानेके पदाथ देवे ।” 

(अ-खप्नाः देवाः ) आलप न करते हुए देव इस WTA 
रक्षा करते आए हैं। आलस न कर संदेव काम करनेवाले उन 
देवोंके सन्मुख खडे होनेमें आलसी लोगों को शरम अनी चाहिए। 
न थकते हुए, विश्रांति न लेते हुए हम लोगोके 'लए जिन ZA 
ऐस भारी परिश्रम किए, उनके उस पवित्र कारयके बदलूमें हम 
लागोने क्या किया ? उनका खासँत्र्यरक्षाका कार्य क्या हम 
लोगोने चलाया ढै? और कुछ नहीं तो क्या हम लोगेन राष्ट्रो 
ज्ञतिझा कार्य सदैव जारी रखनेका भी निश्चय किया हे? बाचक 
न भूलें कि इन बातोपर विचार करनका समय भा गया i 

ऊपर के मंत्रमें यह भी कहा डे ।कै ( देवाः अप्रमादं रक्षन्ति ) 
देव गलती न करके रक्षा करते हैं । गलती न करके रक्षण 
किया इक्षीमे तो देव बेधनमे छुटकारा पा सके | अछुरोने 
aas बार देवॉको चिरकालरी पराधीनताकी बेडीमें see 
देना चाहा । रावण, बली और इन BET अन्य राक्षसाचे इस 
प्रयत्ननै कुछ भी कसर न रखी । किंतु TI सब अबसरोपर 


देवोने पुरुष dai पराकाष्ठा कोची, अपनी स्वाधानता षनाए रखी 


और ag भगा दिया ॥ गलती न झर दक्षतासे sda 
RAs जो दीक्षा देबोने हमें दी। कया इमे उसका अभ्यास 
सावधानासे न कर-। वाहिये ? स्वदेशके काय इम लोगोंकी 
दक्षता कया वैसी हे, जेसी हानी aR? इम लोग निरे 
इठके कारण पग पग पर क्या भारी As नहीं कर रहे? 
बास्तवभ ogada लिए आत्मसमर्पण करनेको हमें सदैव 
तैयार waar चाहिये । किन्तु meaning सप्रय AAI 
उसरी ओर ध्यान न देनेवाले कितने ही लाग हमने हैं। 
यदि वाचक स्वयं ही इस बातको aida तो उन्हे ea हो 
जावेगा कि हमें क्या करनेकी अवड्यकतता है । 


Radiat ऋण | 
ऋषियों का zad हम देख युके । देवोने क्या पिया 
सो मी देख लिया। हमें अब देखना हे कि जो ऋषि नहीं 
उन्त मननशील बुद्धिमान पुरुषेनि कौनसा काये करके राष्ट्रकी 
सेवा कील्ट 


asias Rakean भादीद्यां मायाभिरम्वचन्मनी विलः | 
ह्या बो aak as राष्ट दुथातूसमे॥ ८ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


q १०] 


४ हमारी जो मातृभूमि प्रथमान समुद्रे नीचे थी और 
जिसकी सेवा मननशील विद्वनेने अनेक प्रकारके कौशलऊे 


~ 
म करके की, agga 
का Ip ह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम २। 
ीर बल धारण करे |”? 


24 तेअ 

ENGR : il मायाभेः अन्यचरन gian: ? यह भाग 
sga a प्रतिपाद्य विषयळी हृष्टिमे अतिशय बल 
रखता ह । इसका ' माया ' शब्द ada महत्त्वका है। 
qa Mags: अर्थ अद्वैतमतका मायावाद नही है । माया 
meee कई अथ हैं-- “( १) कुशलता, कामी कुशलता 
Aasa किया हुआ कारीगरीका gra, agi, (२) aus 
दावेन जिनच्ची आवश्यकता राजनीति है, शत्रुको चकमा 
ह कट । ” ये सब अर्थ माया शब्दके ही हैं। इन 
दोनों अर्थाचे माया शब्द मंत्रमें आया है। (aia ) 
मननशीळ लोग समयको देखकर कुशलताप्वे, चतुराईसे, कपट- 
से, वा uana नियमेसि मातृभूमिकी सेवा करते हैं । यही 
इस मंत्रका आशय है। 

इस प्रकार देव, ऋषि, और अन्य विद्वानोने हमारी mg- 
भूमिकी सेवा की दै । जो मार्ग ऋषि, देव और अन्य बड़े बड़े 
ज्ञानी लोगोंने दिखा रिया, उपीसे हमें आक्रमण करना चाहिए, 
उसी रास्तेने दमै जाना चाहिए । तभी हमारी भलाई होगी। 
इमपर तीन ऋण हैं; ऋषि-ऋण, देव--क्रण और अन्य 
ज्ञानियोंका ऋण । हमे इन RAA देखना चाहिये और saa 
मुक्त होनेकी Var करनी चाहिये । 

इ लेख? वैदिक राष्ट्रगीतक मंत्र हमारे राष्ट्रीय कतैव्यका 
संबंध ऋष-कालुडी बड़ी विभूतियोसे भिडाते हैं । हमारा 
अखण्ड राष्ट्रीय कतव्य ऋ घयोने आरंभ किया, देवोने उपकी 
पुष्टि की और अन्य बिद्वानेनि उसे बढाया ॥ इस faa- 
संगममेंसे वह हमारे पास आया हे । ada हमें उसे आगे 
चलाना चाहिये | उसे चलाना हमारा आवश्यक क्तेव्य ही है ॥ 
यदि हम उघ कथक नहीं चलाते तो ऋषि ओर देव हें 
जवाब पूछेंगे । हरएकका यह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी 
चाहिए। 

बाचक विचार करें, इस मंत्रे उपदेशपर अच्छी तरह 
भ्यान दें और देखें कि हमारा धर्म ` से विलक्षण और उच्च 
राष्ट्रीय धमका-उपदेश करता है; और वे उसके अनुसार आच- 
रणके लिए तत्पर हो ।. इमा, राष्ट्रको संसारके Usa उच्च 

k 


विद्वानोका ऋण । 


( ४३ ) 


उच्च स्थानपर पहुँचानेकी अबाबदेही हमपर ही है । उसे 
निमानेके लिए हमें सदेव त॑यार रहना चाहिए। 
मंत्रोकी संगति। 

यहां इस बिवरणको समाप्त करते हुए हमें इस qran 
मत्राका संगति देखनेका विषय थोडासा कथन करना चाहिये ) 
हम सूक्तम कुल ६४ मंत्र हैं । इनमें सबसे प्रथमके dan 
MPAs धारणा किन गुणेसे होती है यह बात कट्टी हैं, 
इसलिए यह मंत्र सबते अधिक महत्वका दै । प्रत्येक UZAT- 
के उचित है कि वह इस मैत्रको देखे, विचारे, मनन करें 
और इन JNR अपने अंदर बढाकर अपने आपको मातृभीभ- 
की सेवा करनेके लिये सुयोग्य बनाव, 

द्वितीय ami usà STH अन्दर आपसकी अभेद्य 
एकता चाहिय, तथा झापषी झगडे नहीं चाहिए, इत्यादि जों 
महत्त्वपूर्ण JAg कहा है वह सदा स्मरण करने योग्य ži 
तृतीय और चतुर्थे मंत्रमं सामान्यतया Yana डे, परंतु उनमें 
( कृष्टयः dong: ) Faaa संघटनाका जो वणन हे वह 


~ 


सनातन महत्त्वका विषय RI 

पंचम मंत्रमें पृ ओक प 'क्रमों ( पूर्व पूवैजना बिचकिरे ) 
का स्मरण करनेकी जो सूचना [मली है वह आबालवृद्धोंके! 
कभी भूलना योग्य नहीं । जो अपने पूर्वजाका महत्त्वपूर्ण 
इतिइस नदी जानत वे निःसंदेह आग बढ नहीं सकते । इस 
कारण यहां ag उपदेश किया १॥ सातवे मैत्रम भी ( अस्थप्न 
भूमिं अभमादं रक्षन्ति) आलस्यरीहत होकर मात्भूमकी रक्षा 
करनेका महत्त्वपूणे डपेदश हे । इसका पंचम ayy साथ 
&बंध देखकर पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं । 

मंत्र ६ ओर ७ में मातृभूमिका मनोहर वणन है । नवम 
मत्रमें उदारचरित संन्यात्रियोंके संचारसे सर्वत्र ज्ञानप्रसार 
होकर सब प्रजाजनाके अन्तःकरण ज्ञानविज्ञानके द्वारा शान्तिसे 
भरपूर Sasi बोधप्रद वणन है । दशम मंत्रमें इन्द्र भोर 
विष्णुके पराक्रमाका जो कथन हे, यह ५ वें और ७ वें मंत्रके साथ 
मिलाकर पढना चाहिए, तब उसकी संपूण गंभीरता ध्यानमें 
आ सकती है । ११ वें मंत्र; ( अजीतो ag gual अध्यष्ठां) 
“क्ष अजिक्य होरुर मातुभूमिक। अधिष्ठाता बनूग।' यह SEN- 
पूर्ण महत्त्वाकांक्षा राष्ट्रकै प्रत्येक मनुष्यमें उत्पन्न होनी चाहिये, 
ऐसा जा सूचित किया दे वह विशेष ही उत्तम संदेश है | 
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१२ घें मं्रमें ' साता भूमि और उसका मै पुत्र हूं. ' यह 
मातप्रीति भोर वत्सका प्रेम सूचित करनवाला वाक्य पढकर 
gAs पाठक प्रेमसे सद्गदित होंगे इसमें संदेद नहीं है। १३ वें 
मंत्रमें यज्ञका संदेश पाठक देखें। १४ वें AAA AUT भाषां 
बड़ी क्षात्रतेज बढानेवाली है। “जा हमारा भाश करगा' 
उसका नाश हम करेंगे ओर भागे बढ़ेगे ' इस पढ़कर किसमें 
बोरता न बढेगी ? १५ वें मंत्र एकही मातासे उत्पन्न हुए 
पाँच मानवजातियोंकी अभेद्य एकताका सुंदर वणन है । १६ 

१८ तकके daii ( भूमिं fage agata ] हम मातृभूमेः 
की प्रतिदिन सेवा करेंगे? यह प्रतिज्ञा सबके अपने मनमें 
धारण करने योग्य है । क्ष्या कभी ऐसी प्रतिज्ञा करेनेवाल मातृभू- 
मिकी उपेक्षा करेंगे ? 

१९ वें मंत्रे ३१ वें मंत्रतक मातृभूमिका सुंदर घर्णन 
अळंकारोसे भरपूर भरा हुआ है । ak, AA हवन, 
पृथ्वीका गन्धगुण, वनस्पतियोकी उत्तमता, जलकी महत्ता 
आदि वर्णन देखनेसे सचमुच हृदयका आनंद बढता हे । मत्रा 
३२ वे में ( परिपंधिनो ad) बटमारोंका वध आदि द्वारा 
शासन करनेकी सूचना हे । मत्र ३३ वे म सूयप्रकाशस ATIR 
gR) उत्तम पालना करनेका महत्त्वपूणे संदेश दिया हे । 
३४ घे मंत्रमें “ अहिंसा ” और ३५वें मंत्रमें ममच्छदन न 
करनेक उपदेश विलक्षण युक्तिके सथ दिया है । 

३६ वें मंत्रमें छः ऋतुओं, दो अयनों और अहोरात्रका 
उठ्ठेख संवत्सरचफ़की परिपूर्ण कल्पना बता रहा है। ३७ वें 
त्रभे इन्दवृत्रयुडके मिषसे अपनी मातृभूमिके सब शत्रओको 
दूर करनळी सूचना बडी मननाय है । ३८ वें dad सोमयज्ञ 
का agigi मनोर्‌जक वणन हे । सत्र आर यज्ञसस्थाक चलान 
बाले ऋषियोंके अपूव र्रकममार्गका Aq Ba ३९ 
वे मंत्रमें हे । 

४० वें और ४४ वे मंत्रमें धनकी कामना प्रमुख स्थान 
रखती डे! ४१वें मंत्रभ जनताका गायन, नतेन और आनन्दके 
साथ नगरकोर्तनका Bea हे । यह wel जीवनकी तेजरिब- 


अथवेवेद्का सुवोध भाष्यं 


[ काश १९ 


ता बता रहा है। ४२ वें मंत्रमें मातृभूमिको नमन किया R, 

४३ वें मंश्रमें क्षपने राष्ट्रमै देवोद्रारा बनाये, बसाये और 
बढाय annals विषयमें पूज्यभाव घारण करनेका उपदेक्ष 
है। अपने लिये जगतूकी सब दिशाएं रमणीय होनेका महत्वपूर्ण 
भाव इसीमे पाठक मननपूर्वऋ देख सकते हें । 

३५ वां मंत्र ' नानाधर्मोवाले और नानाभाषाषाले विविध 
ज्नोकी एकता राष्ट्रमक्सि होगा ? यह महत्त्वपूर्ण उपदेश 
देता है, इसीलए यह मंत्र अनेक Hela विभक्त रहनेवाले 
और कारणके विना आपसी झगडे बढानेवाले AITA बडा 
बोधप्रद है । ४६ बें मंत्रम जहरीले जीवोंके भाव aadi 


न आवे, ऐसा कहकर सद्भाव बढानेका उपदेश अपूवै रीतिं _ 


किया हे । 

go FRAY सार्वजनिक स्थानपर सबका समान अधिकार 
दोनेक घोषणा की है। दुराचारी और सदाचारी ada 
समान ,अधिकारसे चलते है । इस सावैजनिक ए्थानमें हरएक 
मनुष्य जा सकता दे । यहां एकके आज्ञा ओर दूसरेका प्रति- 
बंध नहीं हो सकता | 

मातृभूमिको पापी और सदाचारी पुत्ररूपेण समान है, यह 
भव मंत्रं ४८ में देखनेयोग्य है। ४९ से ५१ के तीन मंश्रोमें 
पशुओं, पिशाचादिवो आर पक्षियोंका वल g मंत्र ५२ ओर 
७३ में प्रिय धाम और मेधा की प्राप्तिका कथन RI 

५४ चें मंत्रमे अपने दिग्विजयकी महत्त्वार्वांक्षा हे । 
५५ वें dad चारी Rail sag फेलानेका संदेश है 
और ५८ वें aaa सावजनिक aaa मातृभूमिके विषयः 
में शुभ waa भाषण करनेका उपदेश हे। ५७ वें मंत्रमे 
सनाकी तेय।रीक! वणन हे । मंत्र ५९ से ६१ तक सर्वसाधारण 
उपदेश है। ६२ वें dad मातृभूमिडे Ras लिए आत्मसमर्पण 
करनका आदेश है और ६३ वें मंत्रमें सब प्रजाओंकी सुप्रतिष्ठा 
स्थिर करनका संदेश देकर सुतकी War की है । 

पाठक यह रंगति देखकर इस सूक्तका मनन BW और 
बोध प्राप्त करके यराके भागी बनें | 
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(४५) 
z ~ 
सढमरागनाशन । 
( क्षि।--मगु! | देवता- g २] a 
il -आग्ने;, मंत्रोक्वा। २१--३३, मत्य} ) 
बडा रोह न ते अत्रं लोक इदं सासे भागधेये त॒ एहिं | 
यो गोषु IER: Gey यक्षमस्तेन त्वं साकमंधराड परेहि ॥१।। 
अघशंसदुःशंसाभ्यां क्रेणौनुकरेण॑ च । ged च सर्व तेनेतो मत्यं च निर॑जामसि ॥२॥ 
निरितो मृत्यु निक्रेति निररतिमजामसि। Ailes 
यो नो देष्टि aagal अक्रव्याद ag द्विष्मस्तमं ते प्र सुंवामसि ॥३॥ 
qalts ऋव्याद्‌ यदि वा व्याघ्र इमं गोष्ट प्रविवेशान्योंकाः | 
तं माषाज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गच्छत्वप्सुषदोऽप्यग्ीन्‌ ngi 


शर्थ-- ( नडं भारोह ) नडपर चढ, (ते aa लोक; न ) तरे लिये यद्षां स्थान नहीं हे (eg सीसं ते भागघेयं) 
ag लील तेरा भाग्य हे। ( पहि) तू इधर भा। ( यः गोषु यक्ष्मः ) जो गौवोंसें क्षयरोग है, ( पुष्पेपु aga: ) 
जो मनुष्यों रोग है, ( तेन ars खं awug qu gfe ) उस रोगके साथ तू नीचेकी आरसे जा॥ १ ॥ 
i का $ í 
( अघशंस--हुःशेसाभ्या तेन करेण भनुकरेण च ) पापी और दुष्टके साथ उस कृति भोर भनुकरणके द्वारा ( सर्व 
sed मृत्यु च) सब रोग कोर मृत्युको भी ( इतः निरजामसि ) यासे दूर करते हैं॥ ly 
(इतः weg निः) aid gaa ( ऋतिं निः a: निः अजामति ) दुःखको भार शत्रुको दूर भगा देते 
हैं। हे ad ! ( यः नः द्वेष्टि ) जो हमारा द्वेष करता है ( तं भद्धि ) उसको खा अर्थात्‌ उसका नाश कर । (यं उ द्विष्मः) 
जिसका हम द्वेष करते हैं ( तं उ ते प्रसुवामः ) उसको तरे पाष घर देते हैं ॥ ३ ॥ i 
( यदि क्रब्यात्‌ oie: ) यदि मांस खानेवाढा अग्नि भोर ( यदि वा भनि-भोकः व्याघ्रः) यदि घरबारसे 
रहित ब्याघ्र--हिंसक-- ( इभं गोष्ठ प्रविवश ) इस mit प्रविष्ट हुआ, तो ( तं masi कृत्वा ) उसे माष--घी- 
युक्त बनाकर (gi प्रहिणोमि ) दूर भगा देता हूं, (सः भप्सुसदः aAa गच्छतु ) वह जलोंमें Aas अभियोके gta 
जाने ।। ४॥ ian 2, 7 70012 क. 
भावार्थ - कोई रोग मनुष्योंके स्थानमें न रहे । किसी दूरके स्थानपर बह चला जाय। जो रोग मनुष्या और पशुओंमें हो, वह 
i i हो ॥ १ ॥ 
एकदम दूर होवे । सब मनुष्य और पश्च नोरोग आर स्वस्थ हा ॥ र j 
सब रोग पापियों और दुराचारियोंके साथ दूर चळे जाव । वैसी ही कृति और अनुकृति AA कि जिससे सब रोग दूर 
हो सकें ॥ dred rr f 
बंद ५ दुःख, दरिद्रता और शत्रु दूर हों । हम सब इनका द्वेष करते हैं, इसलिये ये हमारे पास न रहें ॥२॥ 
(4 . x र s SERE KRA C fr: 
प्रेतदाइक A T किसीके घरमें प्रविष्ट हुआ हो अर्थात्‌ यदि किर्साकै घर किर्साकी मत्यु हुई हो, तो वहां मा६।ज्यविषि 
होनैके पश्चात्‌ उस घरका बह agaa दूर Ga बर्थात्‌ मधु (र यहां न आवे॥४॥ 


4 
a 


| 
| 
| 
॥ 
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(४६ ) अथववेद का सुबोध ATT [ काँ० १३; 


यत्‌ त्या ggu Tagiga पुरे मृते । सकल्पमग्ने तत्‌ त्वया पुनस्त्बोदपयामाति ॥५॥ 
= oh oe a 8 
पुनस्त्वादुत्या रुद्रा वसव! पुन॑त्र्ला बसुंनीतिरमे | 


पुन॑स्त्वा ब्ह्म॑णस्पतिराधाद्‌ diga शतशारदाय 3 ॥६॥ 
यो अम्निः क्रव्यात्‌ मि नो qk प्यजितंरं जातवेद्सम्‌ | 

तै हरामि पितृयज्ञाय दूर स giet परमे सधस्थ ॥७॥ 
व्यादि प्र हिणोमि दरं यमराज्ञो गच्छतु Raa: | 

इहायमितरो जातवेंदा gal दुवेभ्यो हव्य बहतु प्रजानन्‌ ॥८॥ 
क्रव्यादमाम्रोमिंपितो ह॑रामि जनान्‌ इंहन्तं वञ्ेण मुन्युम्‌ । 

नि त qif गाहपत्यन विद्वान्‌ fani लोकऽपिं भागो अस्तु uel 


भर्थ-( मृते पुरुषे ) मनुष्य मरनेपर , यत्‌ कुदाः मन्युना त्वा TAI: ) जा कुद टोकर क्रोध्से तेरा स हे È 
aa | ( त्वया तत्‌ geet ) तेरे FU वह अन्याय ठोक दोनेयोग्य हे। अतः ( पुनः ध्वा उत्‌ दीपयाम,ल ) फिरसे तुझे 
प्रदी ररत हैं ॥ ५॥ हि 

हे अग्ने! ( आदिःयाः, रुद्रः, वसव: ) अ दित्य, रद्र और वसु, ( वसु--नीतिः ब्रह्मा न्रह्मगस्पतिः ) 014 z 
वाला ब्रह्मा और ब्रह्मणस्पति ( शतशारदाय दो ्षायुःवाय त्या पुनः अघातू ) सो वषेकी दीं आयुके लिये तुझे पुनः त्यापित करते 
vasu 

(यः क्रष्यात्‌ भझिः) जो मांपभश्षक झग्नि ( इतरं जातवेद वं पड्यन्‌ ) दूसरे जातवेदस्‌ malt देखता हुआ ( नः 
गुद प्रविवेश ) हमारे घरसें प्रविष्ट हुभा हे, (a पितृ०ज्ञाय दूर इरामि ) उस a हो परतृयज्ञके लिये दूर के जाता हू, 
(स; परमे सधस्थे धमं इन्धा वह परम धाममें उष्णता बढावे ॥ ७॥ i 

[ wong माझे दूर प्रहिणोमि | मांसभक्षरु what दूर छ जाग हुँ। वह [ रिप्रवाहः यमराजः गच्छतु ] दोष 

_ दूर करनेराळा यमराजके पाल चला जावे । [ इह॒ भयं इतरः maag: ] यहां as दूसरा जातवेद अग्नि है ag [प्रजा- 
नन्‌ देवः देत्रेभ्यः est agg ] जानता हुआ देख सब gais लिय gata भाग छे जावे ॥ ८ ॥ 

[ जनान्‌ aan aa इंइन्त ] SiN वज़क्रे द्वारा मृ्युके प्रति छ जानेवाळे [ mak झझि हृषितः 
gafa ) मांसभक्षक झाझेको इच्छापूर्वक छे जःता हूँ। ( विद्वान्‌ गाहप यन तं ame ) जानता gat मै ngaa नमिः 
द्वारा उसका शासन करता Fi उसका ( पितृणां लोके भाग: ait अस्तु ) पितरोंके लोकमें भाग अवदय रहे ॥ ९ ॥ 


hE 
aam- किसी घरपर कोई मनुष्य मर गया तो वहा उसका जलानक लिय अभ क्राधित उप्र अर्थात्‌ प्रज्वलित करत ह्वा, 
डससे आगे किसी प्रकार भय न ह! । फिर अमि प्रदीप्त करनेपर सवत्र शान्ति दो जावे ॥५॥ ; 
घरमै यज्ञादि करनेक लिये जौ अग्नि स्थापित करते हैं, sad उन घर्वालोंकों सो ager दीघं आयु प्र्त हो सकती है॥६॥ 
एरु प्रेतमांसभक्षक आमि दै ओर दूसरा यजनश्च अग्नि हे । Rages अमि पितृयज्ञ करे और उस यशो पितरॉके Te 
स्थानभं ले जाव॥ ७॥ z 
प्रेतमांधभक्षक अग्नि मनुष्यस्थानसे दूर रहे अर्थात्‌ प्रेतोा दहन मनुष्यस्थानसे दूर होवे। परंतु जो यह दूसरा raae 
नामक अभि यजन करनेके लिये स्थापन किया जाता है, वह हवनद्वारा देवतारी तृप्ति करता रहे अर्थात्‌ यह AAI 
qa रहे ॥ ८ N ' te 
मनुष्योके Siar दहन करनेवाले WAS BIA शान्ति गाईपत्य अभिसे अर्थात्‌ विवाहके समयके ans करते 1 
अर्थात्‌ इनका कार्य परस्परमिन्न दै । एकसे वंशका नाश भोर दूसरेखे GaAs adel है ॥ ९ ॥ 


(७-0. In Public Domain. UP siate museum, तलत Luckou | State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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T २,० ५-१५ ] यक्षमरोग नावान । (8७) 


| “७ | 
TA शशपान मुकथ्यं १ प्र हिंगोमि पथचिि 
J EN Er 
मा देवयाने! गा अत्रैवेधिं frat जाहि ८ 
दन म पुनरा गा अत्रवधि Fag जागाहि त्वम्‌ ॥१०॥ (७) 


जहाति रिप्रमत्येन एति सर्मिद्धो af: सुपुना पुनाति ॥११॥ 
वो अग्नि; संक॑सुको दितम्पष्ठान्याईहत | पर निरेगसोऽमों गर्म j 
दगा अशि संकसुको दिवम्पृष्ठ। यारुहत्‌ | मुच्यमानों निरेगसो5मॉग॒प्मॉ अश्चस्त्याः ॥१२॥ l 
असिन्‌ व॒यं संकंसुके अग्नी रिप्राणिं मज्महे | | 
अभूम MT शुद्धाः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥१३॥ | 
| 


संकसुको विकसुकी निर्कथों al निछरः । ते ते यक्षम aiga दूराद्‌ दूरम गीनशन्‌ ॥१४॥ 
यो अग्निजनयोप॑नः ॥१५॥ 


ज्ञ (000080 à 
यो नो अश्वेपु वीरेषु यो नो गोष्वंजाविषु | meng निणुदामासे यो aaa 

त्‌ ८ रु 
Rae ee ane oe Es afana ala Has कानि ( पितुयाणेः पथिभः प्रद्दणाम ) 
बहोत (दे $ उनः मा आगाः ) देवयानझे मार्गोसे ga: यद्वां मत झा । ( wa एव g) 

तपु ज नु ) तू पितरोंमें जाग्रत रह ॥ १० n 

ie Fe = = eS a T होकर ( स्वस्तये सत सु सं इत ) उ लिपि 
र अ ब ie, 4 ae हे ओर (पुनः अति एति) प'पक्रा भतिकमण 

| दीप्त हु ता क“नेवाला भरिन सबको पवित्र करता है॥ aan: 

( age: देवः असिः ) विराइछ अग्ने देव (दि; पृष्ठानि ART) IAEE ऊपर चढा है वद ( ART 
घुनसः विमुड्यमानः ) हम Gast पापसे छुड ता हुआ (A-AA AME ) अ+शस्तत।से aw कर द है ॥ १२॥ 

( भश्मन्‌ संकसुके अझो ) इस विदाइक अझ्निमें (ai रिप्राणि say) इम as अपन दोषों को शुद्ध करते हैं। 
इससे (aaa: JZ: AQA) हम पवित्र और शुद्ध द्वोते हैं az [ नः आयू बै पत रिषत्‌ ] हमारे आयुष्य बढावें ७१३॥ 

( sga: fags: ) संघातक मौर विधातक [Ake यः च नश्वरः ] विनाशक भोर शब! दित भरिन 
(ते ते यक्ष्मं ) तेरे रोगको ( स-वेद्सः guia qi भनीन शन ) MANS NJE द्वारा TA दूरकर नाश करे ॥ १४॥ 

( यः न! wag, यः वीरेषु ) जो हमारे घोड़ों झार वीरोंमें, ( यः नः गोषु अजातिषु ) जो हमारी malt और 
सेडवकरियोंमें, ( जनयोपनः अग्निः ) ळोगोंको कष्ट दुनेवाला ममि हे, sa [ व्यार निः नुदामि ] मांसभक्षक भभिको 
हम दूर करत हैं ॥ १५ ॥ AEAN 2 PE LE ORE 

आवाधे--पितर चले जानेकै मार्गोपर ( Baad ) ag atanae आमि हे और देवा गल मार्गोपर दूसरा यजनका 
क्षम्निहे॥१०॥ ` 

मनुष्य शुद्ध पवित्र भोर मलरहित होकर अपने कल्याणके लिये इस आनको प्रदीप्त करते हें । इससे सब दोष दूर होते हैं) 
पाप दूर होता है और पवित्रता बढती हे ॥ ११॥ l 

यह थप्न Âa होकर sua] ज्वालाएं आकाशतक जाती हैं, भोर हमें पापसे बचाती है और अप्रशस्तमागैसे हमारी 
रक्षा करती हे ॥ १२ ॥ 

इस अमिमें हम हवन करते हैं और हम अपने दोषोको शुद्द करते हैं । इससे हम शुद्ध, पवित्र और aed योग्य बनकर 
अपनी anges asia है ॥ १३ ॥ TE, i 

aint dma, विघातक गुण हैँ,इनका magis प्रयोग BAA ज्ञानी योजक इसकी सहायतासे रोगोंको दूर कर सकता १४ 
. इस तरह घोडे, वीर, TI मेड, बकरियां आदिको नीरोग करना संभव हे ॥१५ ॥ ; 
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ij (४८) अथव॑चेदका सुबोध भाष्य [ ato ११ 


| अन्येभ्यसत्वा THEN गोभ्यो TATE | nen 

| — ७ पट ८ Rr ; 

| cae नदामसि या आभिजींवितयोपन! 

निःकव्याद चुदामसि या AAAS टी SR 

यर्सिन्‌ देवा अमंजत यसिन्‌ मनुष्या| उत | तसिन्‌ gI oat THANN ॥१७॥ 

समिद्धो अय आहुत स नो मास्यपंक्रमीः | अत्रैव दीदिहि चवि ज्योक्‌ च छ इथ ॥ १८ ॥ 
= _ अ 


न्न “1 a SA 81 aa 
i यीसें मड्दवं नडे agad संक॑सुके च यत्‌ | अथा AHA TAT शीपेक्ति मंपब्ैण ॥ १९॥ 
$ Tene wit, ie eis 
| सीसे मल॑ सादयित्वा शीष॑क्तिमुपत्रदण । 
यामिन्यां | भंवत य॒ज्ञियाः ॥ १० ॥ (८) 
f अव्यामसिक्न्याँ aga शुद्धा भवत R ५ | 
| që मत्या अन परेंहि पन्थाँ यस्तै एष इतेरो देवयानात्‌ | 
t , aah | ब्रवीमीहमे चीरा बहवों भवन्तु ॥ २१ ॥ 
चक्षुष्मत gad ते जवीमीहमे वारा उ 


>>>“ 
———— 


RR त E 
ee ee न 


अधै-( यः जीवयोपनः ae: ते क्रव्याद्‌ ) जो जीवनाशक क्रव्यादू AÀ है उसको ( अन्येभ्यः Feira: गोम्यः 
adra: स्वा ) अन्य मनुष्यों Tat बौर घोडोंसे ( निः नुदामसि ) निःशष रीतिसे दूर हटते हैं ॥ ‘ ie Re} मा 
हे भ ar: जिसमें देव qa हुए, ( उत यास्मनू AGM: 
हे भन्न | ( यस्मिन्‌, देवा; जम्दजत ) जिस देव ( eds a 
भी शुद्ध हुए, ( वस्मिन्‌ Beata: VA ) उसमें घृत-आहुति देकर, शुद्ध होकर [ ध्वं दिवं रुह | तू स्व 
प्वढ ॥ १७ ॥ i he Ri, 
( आहुत भन्ने | ) भाहाति दिये हुए आनि] ( समिद्धः सः नः मा भनि भपक्रमी :) प्रढीस gar द. धरा i 
मण मठ कर। ( मत्र एव द्यवि ARR ) यहाँ qanal प्रकाशित हो। ( सूय ज्योक्‌ इशे ) सूयक नि 
देख ॥ १८ ॥ l भू “२ ह.) 
(यत्‌ सीसे agzi) जो सीसेमें लगा, जो ( नडे मुडदे ) नडमें STM, शोर जो [ ever नागे ती 
Bind तपकर छगा है, (oat asaj रामायां उपबदंणे MTG ) बर जो Hee काळे रंगवाळोसें तथा सिर र 
AN ळगा है, उस मळको शुद्ध करो ॥ १९ ॥ jas + vy 
( सीसे मळ पादप्रिध्वा ) सीसेमें मळ शुद्द करके, ( उपबईगे ane ) तिरद्दनेपर लिर रखकर, ( असिक्नया | 
~ A 
अन्यां agat ) काळी Nea YT करके ( याज्ञेयाः छुद्दाः भवत ) aa आर शुद्ध हो जावो ॥ Re ॥ Ay ‘ 
दः ! ( देवयानात्‌ इतरः यः ठे एषः ) देवयानसे भिन्न जो तेरा ag मा“ है, उस ( परं पन्थां agai हु 
परले मासे दूर चछा जा | ( चक्षुष्मते शश्वते ते ब्रवीमि ) आंखवाळे और सुननेवाळे तुझ में यह कद्दता हूँ ॥( इम | 
wea: भवन्तु ) ये वीर बहुत ET ॥ २१ ॥ ( ऋ० १०।१८।१। age ३५७) 
: 
भावा-- इनपे Tages AAA दूर करना योग्य हे ॥ ९६॥ ER हि 
aga देवताओंकी शुद्धि हुईं, याजक भी यज्षठे शुद्ध बने । इ तरह यज्ञमें दृतकी आहुतियां देनेसे मनुष्य शुद्ध ६ 
उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है॥ १७ ॥ > न O 
यज्ञकी भम्नि प्रदीछ् होकर घ(दारके ऊपर न आवे । अपनी यश्चशालाम प्रदीप्त हकर रहे। arias aid प्रतिदिन देखे 
agi जहाँ मल लगा हो वर्‌ स्थान शुद. और पवित्र करना चाहिये ॥ १५-२० ॥ ३ 


~ 


nee : होधजवी बनें ॥ २१:॥ 
मुत्यु हम सबसे दूर रहे, मारे पास न भव | हमारे बलबच्चे gege भोर नीरोग तथा दाषजीवा 


Dur vs etn HER 


~ = 


- | 
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Qo २,म° १६--२५ ] यक्ष्मरोगनाशन (४९) 


इमे जीवा वि मते रावयत्रज्नभूद्‌ भद्रा देवहातिनों अद्य। 


i 
NA अगाम नतये हसाय सवीरासो विदथमा व॑देम ॥२२॥ | 
इमं जीवेभ्यः परिधि दघामि मेषां नु गादपरो अथेमेतम्‌ । | 
शतं जीवन्तः शरदः प॒रूचीस्तिरो मत्यु gaat पर्वेतेन ॥२१॥ | 
ar endi वृणाना अजु पर्व यतमाना यति स्थ | | 
तान्‌ वस्त्वष्टा सुजनिमा सजापा! सवेमायंनेप्र त जीवनाय ॥२४॥ | 
यथाहान्यनुपूप भवन्ति यथतेवं क्रनभियान्ति साकम्‌ | | 
यथा न TIA जहांत्येचा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌ ॥२५॥ | 


oS ans 


Qa जीवा: मृतेः भा ववृश्नन्‌ ये जीवित लोग मरे हुओँसे घिरे हुए हैं। (नः देवहूतिः aa भद्रा अभूत्‌ ) हमारी 
KANAR भाज कल्याणमयो हो गयी | ( नृतये दसाय प्राञ्चः ATA ) नृत्य भोर द्वास्यके लिये इम सब आगे बढें ANT 
इम ( सुवीरासः विदथं आ aga) उत्तम वीर होकर युद्धका विचार करेंगे ॥ २२ ॥ ( ऋ० १०।१८।३) 

( जीवेभ्यः इमं परिधिं दधामि ) जीवोंके लिये में ag मर्यादा देता हूं। (एषां अपरः एतं अर्थ मा नु गात्‌) इनसॅसे 
कोई एक भी इस अथेके पार कभी मत जावे । ( शतं शरद; gee: Mara: ) अतिदीघै सौ वर्षाका जीवन agua 
करते हुए ( daa wey तिरो दधतां ) aaa द्वारा wager परे रख ॥२३॥ ( He १०।१८।४; यर्जु० ३५।१५ ) 

( जरसं amar: आयुः आरोहत ) वृद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीघ आयुको प्राप्त करो । [ अनुपूष यतमानाः 
याति स्थ ] एकके पीछे दूसरा सिद्धि तक प्रयत्न करता र्दे, aa रद्दै । [ सुजनिमा सजोषाः व्वष्टा ] उत्तम जन्मवाळा 
उध्साइवाला त्वष्टा [ तान्‌ वः जीवनाय सर्व भायुः नयतु ] भाप सबको दीघंजीवनके छिये संपूर्ण भायुतक ले जावे॥२४॥ 
[ Ro १०।१८।६ ] 

[ यथा agit अनुपूवे भवन्ति ] जैसे दिन एकके पीछे दूसरा ऐसे आते Ci [ यथा ऋतवः ऋतुभिः साक यन्ति ] 
जेसे ऋतु ऋतुक्षोंके साथ चरते हैं। [ यथा पूर्व अपरः न aera ] जसा पहिलेको दूसरा नहीं छोडता, दे घाता ! [ एवा 
एषां भायूषि कल्पय ] इनकी भायुकी योजना कर ॥ २५॥ [ Re १०।१८।५ ॥ ] 


भावार्थ-यहां जो लोग जीवित हैं वे चारों ओरसे मृतोसे घिरे हैं अर्थात्‌ उनके चारों ओर मृत जीव हैं। इम इंशप्राथेना 
करके कल्याण प्राप्त करें। हम दास्यम और नृत्यमै अपना मंगल समय व्यतीत करें | इस सब उत्तम वीर बनें ओर युद्धे 
अपना शोय प्रकट करें ॥ २२॥ 

जीवोंके लिये आयुष्य मर्यादा निश्चित हुई हे । कोई मनुष्य इस दीघजीघनको मर्यादा न तोडे अर्थात्‌ अल्पायुमै न 
मरे । सब लोग अतिदीधे आयुतक जीवित रहें और मृत्युको दूर करें ॥ २३ ॥ | 

बृद्धावस्थाको प्राप्त होकर दीर्घं आयुका स्वीकार करें । एकके पीछे एक भर्थात्‌ बृद्धके पश्चात्‌ तरुण चले, वृद्धके qa 
न मरे। दीर्घ भायुष्यको प्राप्त करनेका यत्न प्रत्यक करे । ईश्वर सब यत्न करनेवालोंको दीर्घायु देवे ॥ २४ ॥ 

जैसे दिनके पीछे दिन, ऋतुके पीछे ऋतु और जेस पढिलेके पीछे दूसरा जाता है वैसे ही इदे 
जाबें, बृद्धोंके पूव कोई न मरे अर्थात्‌ सब लोग बृद्ध हकर ही पुणे. आयुकी समातिपर मरें ॥ २५ ॥ | 
७ (अः सु. भा, कां १२ ) - y 
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(५०) अथर्षषेद्का खुंबोधभाष्य | [ काँ० १२ 
aaa रीयते सं र॑भध्वं वीरय॑ध्य॑ प्र तरता सखायः। 
अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवा अनभीवाचुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥२६॥ 
उत्तिष्ठता प्र तरता सखायो5इमन्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌ | 
अत्रां जहीत ये असन्नशिवा!शिवान्त्स्योनालुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥२७॥ 
वैश्वदेवी ada आ र॑भध्वं शुद्धा भवन्तः शुच॑यः WIR! 
आतिक्रामन्तो दुरिता प॒दानि श॒तं R स्वेवीरा मदेम ॥२८॥ 
उदीचीने; पथिशिंवायुमाद्वरतिक्रामन्तोऽबरान्‌ TUT | 
तरिः सप्त ga ऋष॑य। परेता मत्यु प्रत्यौहन्‌ पदयोपनेन ॥२९॥ 


णर्थ-[ भइमन्वती रीयते ] पत्यरोंवाली नदी वेगसे चळ रही हे । [ संरभध्वं ] संभालो, [ वीर्यध्वं | वीरता 
धारण करो, और [ सखायः प्रतरत ] हे मित्रो ! तेर जाभो। [ ये दुरेवा aaa अन्न जहीत ] जो दुःखदायी हों उनको 
यहां ही फेंक दो । [ उत्तरेम झनमीवान्‌ वाजान्‌ ] यदि हम पार हो जांयगे तो नीरोग भन्न me करेंगे ॥२६॥ 
[ Re १०।५३।८; यजु० २५१०] 

दे [ सखायः ] मित्रो ! [ उतिष्ठत प्रतरत ] उठो भोर तेरो | [ हयं भइमन्वती नदी स्यन्दुते | aq पत्थरोंवाली 
नदी देगसे चळ रही है । [ये शिवा असन्‌ अत्र जद्दीत ] जो अशुभ हे उसको यहां ही फेंक दो । [ उत्तरेम शिवान्‌ 
स्योनान्‌ अभि ] यदि हम तेर जायगे तो हम शुभ भोर सुखदायक अन्नोंको प्राप्त करेंगे ॥ २७ ॥ [ Re IRIE | 

[ शुद्धाः शुचयः पावकाः भवन्तः ] शुद्ध पवित्र भोर मळरहित होकर [ वर्चसे वेश्वदेवीं भारभध्वं ] कल्याणके 

लिय Raga उपासना भारंभ करो । [ दुरिता पदानि अतिक्रामन्त; ] पापके स्थानोंको दूर करते हुए [ लवेवीरा: शतं 
दिमा; मदेम ] सब वीरोंके समत हम सो वर्ष तक भानंदसे रहेंगे ॥ २८ ॥ 

[ aga: उदीचीनेः परोभि TA: ] वायुवाळे ऊपरके श्रेष्ठ mais [ अवरान्‌ भतिक्रामन्तः ] नीचोंका शति- 
क्रमण करते हुए [ परेताः ऋषयः त्रिःसप्त कृत्वः ] दुर पहुंचे हुए ऋषि तीन चार सात मय तपस्या करके | पदयोपनेत्र- 
रूत्यु पत्योहन्‌ ] नपने पढधिन्याससे मुत्युको दूर करते रहें ॥ २९ ॥ : 


LS 


भावार्थ-यह संसार एक बडीभारी पत्यरोंबाली नदी है,अर्थात्‌ इसमें दुःखोंके ओर कष्टो के बडे बडे पत्थर हैं। इस नदीका बेग भी 

बडा भारी है । इसलिए इस IA पार करनेके लिए सावधानीसे वीरतायुक्त संगठन करना चाहिये । ga तरह मिलकर चलोगे 

तो पार कर सकोगे, आपसमें फूट बढाओगे तो इस नर्दामें बह जाओगे | जो चीजें आपके पास अनावश्यक हें उन सबको यहीं 

फेक दो, जब आप तैरकर पार हो जाओगे तब वहीं उत्तम उत्तम चौजोंको प्राप्त कर सकेगे । परंतु यदि अनावश्यक चीजोंका 
भार अपने ऊपर रखेंगे, तो तुम उस आरके कारण ही इब जाक्षोगे ॥२६-२७ ॥ 

ga पवित्र और मलरद्वित बनो और ईश्वरकी भक्ति करो । पापके स्थाने अपना पद न रखो। इस ate निर्दोष बनकर 

aga सी वर्ष रहो ॥ २८ ॥ 
HOUTA अभ्यास करके प्राणकी स्व।धीनता करनेवाले योगी स्थूळ शरीरको Reig बनाकर अपने आधीन करते हैं। ये 


n A 


ही ऋषि तप्रस्याके द्वारा मृत्युको डूर करके दरीधजीवी बनते हैं ॥ २९ ॥ 


o 


ee 


W 


— 
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क २ Ho २६--३४] यक्ष्मरोगना | (५१) 
z पदं diea एत द्राधीय आयु; gat दर्धानाः | 
जस ना मत्यु चुदता सघस्थेऽथं जीवासों विदथमा बदेम ॥३०॥ [९] 


ZAT ना MILLA aÑ ~ Q 
3 रीराबेधवाः पुपस्नीराज्ञ॑नेन सपिपा सं daag | 
SATU अनमीवा सुरत्ना आ रोहन्तु जयो योनिमग्रे 


A IN A A ` it | | 
व्याकरामि ANAN ब्रह्म॑णा 5य9 हं कल्पयामि | के. 
erat मन्यो अजरां कृणोमिं दीघेणायुपा समिमान्त्सजामि ॥३२॥ 
या नो आग्ने; पितरो हृत्स्व१ न्तरातिवेश्ञाम्रतो परक । 

a हरस्व न्तराविवेशामृतो ag | 

y N A Ne N ET z 

TA त पार गृह्वामि देवं मा सो असान्‌ Baa मा asa i 
अपात्र ei own = SK sel 
अपाइत्य गाहपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेतं दक्षिणा । 
Ne y [| अ क xi 
_ थिय पिहभ्य आत्मने gered: कृणुता hay ॥३४॥ 


९ Mera ea e ७ खक?” 
Eg pit fe kaii १ मृत्यु चुदत ) मासनादि करते हुए मृत्युको दूर करो । ( नथ जीवास: सघ- 
स्थे ts ataga ५ भोर यदि जीवोगे तो भपने घरमें यज्ञकी बात करोगे ॥ ३० ॥ ( Ro १०।१८।२ ) 
इमा; नारीः सुपत्नीः अविधवाः ) ये खिया त्निथॉ बने भे वि नें 
E E Serep an as ated क. ee 
i 2 : : सुरत्ता: )रोगर हित अश्ररद्वित Raz 
उत्तम wate युक्त at. पेमी ( जनयः अग्ने योनि antag ) खिय प्रथम अपने at ऊँचे स्थानपर चढे ॥ ३१ ॥ 

X [ अदं går हविषा व्याकरोमि ] में इन दोनोंडो हविसे विशेष उन्नत करता हू । [ब्रह्मणा ag Asema] ज्ञान- 
से म इसकी विशेष अल्पना करता हूं । [ पितुभ्यः अज्रां स्वधां कृणोमि ] पितरोंके Ba में अविनाशी स्वकीय घारक- 
शाक्ति बढाता हू । [ इमान्‌ दोघेण आयुषा dawns ] इनको दीर्घ भाधुसे युक्त करता हू ॥ ३२ ॥ 

हे [ पितरः ] पितरो | [ नः यः age: af: ] हमारा जो अमर अग्नि ( मषु eg अन्तः आवितेश ) aa 
हृदयोंमें भावेश उत्पन्न करता हे, [ तं देवं भह मथि परिशृह्णामि ] उत्त दिष्य aaa में अपनेमें घारण करता a1 [सः 
अस्मान्‌ मा दिक्षित ] वह हमारा द्वेष न करे, तथा [ तं वं मा ] उसका इम द्वेष न करे ॥ ३३॥ 

[ हा अपावृत्य दक्षिणा क्रव्यादा प्रेत ] गाहपत्य aAA हटकर दक्षिगकी ओर प्रेतमांसभक्षक अझ्िके 
प्रति चलो । भोर | पितुभ्यः भात्मने ब्रह्मभ्यः पियं कृणुत] पितरोंके लिये, अपने लिये तथा ्राह्मणोंके किये प्रिय करो॥२४॥ 


ES सातेते खृत्युका पांव अपने सिरपरसे दूर करते हुए अपनी आधुको अतिदीषे बनाकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
UJP दूर करक और दीष जविन प्राप्त करके उत्तम स्थानमें विराज कर अपना जीवन यज्ञरूप बनाओ ॥ ३० N 
निया उत्तम MATA बने, ये कभी विधवा न बनें । वे सौभाग्ययुक्त होकर अपने शरीरको अञ्जन आदि द्वारा 
खुशोमेत करें । नीरोग बनें, शोकरहित होकर अश्ररहित रहे भो गच सप्नोजित Fé) ae छत ॐ रि 
t tr a र उत्तम आभूषणांसे सुशोभित CE) अपने घरमे ये at सुपूजित 
होती हुई महत्त्वका स्थान प्राप्त करें॥ ३१ ॥ >> + 
A ANA awy > ` 
देनन द्वारा AT आर जीवितोको अर्थात्‌ दोनोंके लाभ पहुंचता है । ज्ञानसे ही इसकी विशेष कल्पना हो सकती हे। 


wA ~ AN ~ 
दवनप्े TUB स्वश्वधारक बळ प्राप्त होता है और जीवितॉको दीधे आयुष्य प्राप्त होता है॥ ३२॥ 


€ =~ A ~~ a ™ ~ 
भइ अमुरघभयुक्त अमि मनुष्योंका हितकर्ता होनेसे सबको प्रिय दै । इसको मनुष्य प्रज्वलित करें ओर उसकी सहायतासे 
उन्नति प्राप्त कर ॥ ३३॥ 


मनुष्योंको ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे भापना दित दो, ज्ञावियोका संमान बढे और पितरोका यश aera 
र t 
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(५२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ mte १२ 


A Pt N ५ 
दिभागधनमादाय प्र बिंणात्पर्वत्य | अभ्निः परस्य ज्येष्ठस्य यः कव्यादनिराहितः ॥३५॥ 
यत्‌ कपते यद्‌ बनते ad वरन विन्दते | सै aAa तन्नास्ति कव्याचेद निराहरितः ॥३६॥ 
BS 2 5 = 


अयज्ञियो हतब॑चा भवति नैनेंन हबिरतबे। छिनचिं कृष्या गोधनादू ये क्व्यादनुवतते RSI 
ुहुगष्येः प्र ब॑दुत्यापिं मर्त्यो निर्त्य | क्रव्याद्‌ यानाभ्ररान्तकादनुवद्वान्‌ बितार्वति ॥३८॥॥ 
रामाः गृहा सं स्यन्ते खिया यन्म्रियते पतिः । 
रह्मैव बिद्वानेष्योई यः क्रव्याद निरादध॑त्‌ TESSI 
EF. फा नादितः saa भिः) जो नबुझाया हुआ प्रेतमांतमक्षक आमि द (यः भनिराहितः saa अग्नि: ) जो न वुझाया हुआ प्रेतमां् भक्षक अभि होता. है, वह भनि 
घ्य द्विभागं धनं भादाय ] बढे भाईको घनके दो भाग प्राप्त होनेपर भी [ भवर्ता प्रक्षिणाति ] दारिद्रयसे 


[ ज्येष्ठस्य पुत्र 
डसकी क्षीणता करता है ॥ ३५ ॥ : RE MBSA 
[ क्रष्यात्‌ अनिराहितः चेत्‌ ] प्रेतमांसभक्षक आग्न यदि न बुझाया जाय, तो वह [ मत्यस्य तत्‌ सव न भार ] मध्येका 


ag सब नष्ट करता हे कि जो [ यत्‌ कृषते ] जो खेतीसे ie हे, [ यत्‌ बलुते ] जो अपने संविभागसे ma होता है 
और [ यत्‌ च वस्नेन Hed | जो कारीगरीसे मिकता हे ॥३६॥ १ हक s 
वह ager [ अयशिवः हतवर्चा: भवति] अपवित्र भार निस्तेज होता हे, [एनेन हविः अत्तवे न ! इसका 

दिया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता, [ कृष्याः गोः धनात्‌ छिनत्ति | कृषि गा ओर धनसे वह छीना जाता हैं, [यं 
क्रब्यात्‌ agaid ] जिसके साथ शवमांसभक्षक भझि चळता हे ॥ ३७॥ क 

[ यान्‌ अन्तिकात्‌. क्रव्यात्‌ अभि; | जिनको यह शवमांसदाइक aia [ विद्वान्‌ ag वितावति ] जानकर पीछे पीछे 
पडता है, वदद [ मध्य जातिं नीत्य ] मनुष्य कष्टको प्राप्त दोरुर [ गृध्येः gg: प्रवदृति | प्रलो भर्नोके साथ AAT पुका 
रता रहता है अर्थात्‌ रोता रहता है ॥ ३८ ॥ 4 

[ यतः खियाः पतिः ज्रियेत ] जब Aa पति सर जाता है, तब [gee आमा; सं सज्यन्ते ] घर पीडाभोले 
युक्त होते हैं | उस समय | विद्वान्‌ ब्रह्मा एव ła: ] ज्ञानी ब्राह्मण ही बुलाने योग्य है, [ यः कव्या Rena | sit 
शवमांसमक्षक AAR हटा सकता हैं ॥ ३९ ॥ 


भावार्थ-- होवे | शहस्थधमे रेवीकारनेसे अंध्योष्ठितक मनुष्य यद्दी करता रहे ॥ ३४ ॥ 
प्रेतदाइक aAA अच्छी तरह विधिपूर्वक शान्त न किया तो अप्रेष्ठ पुत्रको पितृधनके दो भाग प्राप्त होनपर भी उसको 
aias कष्ट भोगने पडते हैं, इसालिये अन्त्येष्टिके अमिको विधिपूर्वक शान्त करना चाहिये ॥ ३५॥ 
कृषिसे, कारीगरीसे तथा पैत्रिक बिमागसे प्राप्त हुआ घन भी नष्ट होता है, यदि अन्त्येष्टिको अग्निकी शान्ति नकी 
जाय॥ ३६ N 4 
JAR अग्नि सतत मनुष्यके साथ LAS मनुष्य अपवित्र और निस्तेज होता है । उसका अश्न अभक्ष्य होता दै, 
उसकी कृषि, गोवे और घन नष्ट होती हँ. । इसलिये उसकी शान्ति करके मनुष्यको स्नानादिसे पवित्र बनना 
चाहिये ॥ ३७ N 
जिनके घरमे अथवा जिन मनुष्योमें यह अन्स्यष्िकी आरन वार घार प्रज्वछित होता हे अर्थात्‌ जिनमें वारंवार मत्यु 
होती है उनके बहुत कष्ट होते हैं ओर वे लोग बारबार रोति पीटते हुए मरे ges लाभका वर्णन करते हुए पुकारते रहते 
हैं ॥ ३८ ॥। 
जब किसी Star पति मर जाता दै तब उसे घरमै बढी पीडा होती है डस समय विद्वान्‌ mand बुलाकर उस 
Rages अग्निकी शान्ति करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 


i 
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Ge? मँ०३५---४५] यक्ष्मरौगनाशन। ( ५३ ) 
| यदू रिप शमलं FEA यच दुष्कृतम्‌। आपो मां त्साच्छुम्भन्लप्े! संकसुकाच यत्‌ ४०[१०] | 
ता अरादुदी चीराबबृत्रन्‌ प्रजान॒ती! TAINA: | 7 | 
| TART वृषभस्याघि पृष्ठे नवाश्वरन्ति सरितः पुराणी: i ॥४१॥ l 
| अभ अक्रव्यानिः ऋच्यादं नुदा देवयजनं वह ॥४२॥ | 
में SMa विवेशायं कव्यादमन्वंगात्‌ | व्याधी कृत्वा नानान तं हरामि शिवापरम्‌ ।।४३॥ 
> aafaa परिधिमेनुष्या|णामभिर्गारपत्य उभयानन्तरा शरितः ` ॥४४॥ | 
जीवानामायुः प्र तिर स्वमग्ने पितृणां Seat गच्छन्तु ये gar: | | 
सुगाहपत्यो वितपन्चरातिमुपार्मपा wati a | F ॥४५॥ | 
| बर्ग [यव खि aad सेज जेर रन aaa a [ यत्‌ fa and ] जो पाप और मलिनता [ यत्‌ च दुष्कृतं aga ] जो दुराचार हमने किया हे, [ तस्मा | 


त्‌ लकसुकात्‌ ak: | उस विघातक wa [ भाषः ar gag ] जळ मुझे पबित्र करे॥ ४० ॥ 
[ ताः अधरात्‌ उदीचीः ] वे नीचे उपरकी भोरसे जाती हुईं ( प्रजानती: देवयानेः पथिभिः आावबत्रन्‌ ) ज्ञान f 
MA कर देवयायके मागौसे वारंवार चलती है, [ वृषभस्य पवेतस्य आधघैपृ छे Jae करनेवाले पर्वतके ऊपर [ पुराणीः 
सरितः नवा: चरान्ति ] पुरानी नदियां नवीन stay चलती हें ॥ ४१॥ j | 
हे भे | तू [ भ-क्रव्याद्‌ mag निः चुद ] मांसभक्षक न बनकर पांसाहारीको दूर कर । भोर [देवयजनं वह] । 
देवॉका यजन करनेवालेको पाल कर ॥ ४२॥ | 
[ इमं mag भाविदश ] इसके पास मांसभक्षक भा गया है । भोर [ अये क्रव्यादं भन्वगात्‌,] यह मांसभक्षकके l 
पास चला गया है । [ व्याघ्रो नानाने कृत्वा ] इन कूर श्वापदोंको विभिन्न बनाकर [तं शिवापरं हरामि] उस भशुभको मै दूर | 
कर ता हूं ॥ ४३ ॥ | 
[ देवानां aa: ] pe अपने अंदर रखनेवाला [ मनुष्याणां परिधिः] मनुष्योंका संरक्षणका [ meq: i 
aia: ] गाहपत्य att [ उभयान्‌ लन्तरा श्रितः ] दोनोंके मध्यमें रद्दता है । ॥ ४४ u 
हे भग्ने | [ a Marat ong: प्रतिर ] तू जीवोंछी आयु निर्विघ्नताके साथ पार कर दे, तथा [ ये xan पितृणां 
लोकं क्षपि गच्छन्तु ] जो मर चुके हैं वे पितुलोकमें चळे जावे । [ सुगाद्दपत्यः भराती,वितपन्‌ ] उत्तम गाईपत्य भासे 
TAR ताप देवे। [ svi उष भरम श्रेयसीं घेहि ] प्रत्येक उषःकाल इसके लिये कल्याणमय कर देवे ॥ ४५ ॥ 


भावार्थ-- जो पाप, दोष और दुराचार प्रेतदादक अग्निके कारण होता हे, उससे DS जलस्नानसे हाता है ॥ ४० N 
नदियां पवेते।परसे नीचेकी ओर चलती हैं, वे गमाके दिनोंमें कृश हाती और वृष्टिके दिनोमे नवीन Rae चलती हैं। 
( इसी तरह ) मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ दूसरा शरीर धारण करके नवीनसा बनकर विचरता है ॥ ४१॥ A 
जिसमें देवोके उद्देश्यसे इवन होता है, वह अग्नि प्रेतदाइक अग्निको दूर करें, अथीत्‌ घर चरभे इशियां हों भोर मनुष्य 
दीघोयु हाँ ॥ ४२॥ 
एक अग्नि प्रेतदाहक है और दूसरा देवयाजक है I ANA भक्षक भाव है, परंतु एक शिव है और दूसरा अशिव है। 
मनुष्य ऐसा भाचरण करे कि जिससे शुभ अग्नि सदा प्रदीप्त रहे ओर अशुभ कभी प्रदीप्त करनेका अवसर न आवे ॥ ४३ ॥ 
देवोके अन्दर रहनेवाला मलुष्योंका रक्षणकर्ता गार्हपत्य अग्नि दोनें। जन्म और सृश्युके अस्नियोमे रहता 


है ॥ ४४॥। i 
aad gaa करनेप्रे मनुष्योकी आयु AS होती है। इसी gaada मृतोंको Ras प्राप्त होता है । गाईपत्य भरिन 
शत्रुको दूर करता है, और प्रातोदेन कल्याण प्राप्त कर देता हे ॥ ४५ ॥ = 937 
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(५४) अथवेवेदका सुघोधभाष्य | | [ कां० १२, 
adta aiaa: सपलानैषामूजै रयिमस्मासु धेहि ॥४६॥ 
E N N a CN atl A |] 
इमभिन्द्रं वाहि पम्रिमन्वारंभध्वं स वो निषक्षद्‌ ढारेतादवाद्यात्‌ | 
तेनाप॑ हत शरुमापर्तन्त तेन॑ रुद्रस्य परि पातास्तास्‌ ॥४७॥ 
अनडवाहँ प्लवमन्वारभध्वं स वो निक्षद्‌ दुरितादवच्ात्‌ । 
तुन Paes IN ४ A AN lex ~ 
आ रोहत सबितुनीवमेतां पड्भिरुबीभिरसति वरम TA 
T AA MANTIDA [| कै al 
अहोरात्रे अन्वेषि Pasig क्षेम्यस्तिष्ठेन्‌ प्रतरण। सुवीर; | 
अर्नातुरान्त्सुमनसस्तल्प बिभ्रज्ज्योगेब न; पुरुषणस्धिरोधि ॥४९॥ 


IN 1 Is 
ते देवेभ्य आवुश्रन्ते पापे जीबन्ति सवैदा | क्रव्याद्‌ यानमिरन्तितकाद श्र AGA TEA ॥५०॥ 
ROR कट 0) माका È M ~ — 


~ स्त करता हु (राये ऊ ९ 
भर्थ--हे भजे ! [ सर्वान्‌ सपत्नात्‌ aana: | सब qadin परास्त करता हुआ तू ( एषां राये ऊज अस्मासु 


घेहि ) इनका घन भोर बल हमारे अंदर स्थापित छर ॥ ४४ N 

[en इन्द्र ate पत्रें अन्वारसध्न | इस gaiga पालकको अजुकूछतापूवक शुरू करो। [ सः चः अवद्यात्‌ 
grag तिः वक्षत्‌ ] वह हें निंदनीय पापसे छुडावे । [ तेन आपतन्तं AS aga ] उसके हारा हसला करनेवाले घातक 
का नाश करो। [ तेन रुद्रस्य अस्तां परिपात ] उसकी सहायतासे gz TAT सब भोरसे अपने आपको सुरक्षित i 


करो ॥ ४७ ॥ pai A : 

( अनड्वाहं एवं भन्वारभध्वं ) ASAT नौकाको तैयार करो । ( स; वः अवधात्‌ दुर्तित्‌ Raar ) ag | 
झापको निंद्य पापसे यचावै । ( एतां सवितुः नावं aga ) इस सविताकी नोंकापर चढो । (ashe, उर्वःभिः अमीत | 
ata ) छः बडी विशाल नोकाभोसे gega शत्स्के भयसे पार द्वोदेंगे ॥ ve ll | 

तू [ अहो रात्रे क्षेम्यः प्रतरणः ] दिनरात सुख देकर दुःखसे पार करनेवाळा [ सुवीरः बिभ्रत्‌ AST अस्वेषि | | 
उत्तम वीरोंसे युक्त धनादिका धारण करनेवाला स्वयं स्थिर else अलुळूळ रहता है। द्वे [ तल्प ] पछंग, दे बिछोने ! तू 
[ सुमनसः अनातुरान्‌ fara ] उत्तम सनवाछि नीरोग मनुष्योंको धारण करता है, ऐसा तू [ ज्योक्‌ एव gerin न; 
aft ] सदा मनुष्योंके सुंगधसे युक्त दो कर हमारे पास रह ॥ ४९ ॥ 

[ ते देवभ्यः azad] डो Bata अपने आपको अळग करते हैं वे [ सव॑दा पापं जीवान्ति] सदा पापका 
जीवन व्यतीत करते हैं। [ यान्‌ रव्यात्‌ अग्नि भन्तिकात्‌ ्नुपवते | जिनका मांसभक्षक असि पाससे दी नाश करता है 
[भश्वः इव नडं ] जैसा घोडा घालका नाश करता है ॥ ५० ॥ 
RRS वक त छ डड 


RP PNY 


आवाई- मरिन सब ARAMA परास्त करे और उनके घन और अन्न हमारे पात लाकर रखे ॥ ४६ ॥ 

यह अग्नि धनदाता, BAR पास पहुंचानेवाला और सब कामानाकेको पूण करनेवाळा है । उससे मनुष्य पापसे बचत 
हृ । इससे शतका नाश करना योग्य हे और उसीसे घातपातके aad बचाव भी होसकता है ॥ ४७ गा 

asad नौका तैयार करो और sad भयानक जलाशयके पार हो जाओ । इस नोकापर चढो, ऐसी छः 
JaA सद्दायतासे दुर्मति शत्रुका पराभव करेंगे । ( अर्थात यज्ञरूपी नौकासे मृत्युको दूर करेंगे ve ॥ 

घर-घरमें पलंग रहता दै, सत्र उसपर सोते हैं, उससे सुख प्राप्त करते हैं, वोर पुत्रोका पालन उनपर होता हे । सदा, 
सर्वदा ऐसे पलंगोपर उत्तम बिछोने रखकर मनुष्य सोवें और आनंद प्राप्त करे ( यज्ञरूप विश्रामदायी पलंग सब घराँस 
हो | ] ॥ ४९ ॥ , न 

जो अपने आपको देवोंसे अलग करते हैं वे पापमागंमें प्रवृत्त होते हैं और उनका वैसा नाश होता दै जैसा धीडा खेतका 
नाश करता है ॥ ५० ॥ 
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सू० २, Ho ४६-५७ ] यक्ष्मरोग नाशन (५५) 


येश्रिद्धा धनकाम्या कव्यादा समासते। ते वा अन्येषां RERI पयोदंधाति सवदा ॥५१॥ 


रेच पिपतिषति मन॑सा महरा aià पुन; | कठ्याद्‌ यानभिरन्तिकाद॑लु विद्वान्‌ ब्रिताव॑ति।५२॥ 
अवि? कृष्णा आगे पशनां सीसँ क्रव्यादपि चन्द्रं त आह! | 


माषाः पिष्टा भागधेयं ते हव्यम॑रण्यान्या ग्रं सचस्व ॥५३॥ 
इधीकां जरंतीमिष्ट्या तिश्पिज्ज दण्ड॑नं नडम | 
तमिन्द्र इध्मं कृत्वा यसस्याग्नि निरादधी ॥५४॥ 
अ्रत्यञ्चमक प्रत्यपयित्वा प्रेविद्वान्‌ पन्थां विद्याविवेश | 

_ watery दिदे maa समिमान्त्सुजामि s ।५५॥ (१२) 


K भथ--[ ये अश्रद्धा घनक्वास्या: ] जो agea परतु धनलो भी हैं[ क्रव्यादा सं आसते ] माँलमक्षणके लिये एकत्र 
बैठते हैं, [ते वै अन्येषां gei सबैदा पर्यादधति ] चे निश्चयसे दूसरोंकी हंडीपर सदा मन रखते हैं ॥ ५१ ॥ 

[मनसा प्र पिपतिषति इव] दे मनसे मानो गिरना चाहते हैं [ इनः gg: आवतते | ओर फिर seat चाहते हैं, 
[ यान्‌ विद्वान्‌ ऋष्यात्‌ भम्निः अन्तिकात्‌ ag वितावति ] जिनो जानता हुआ मांसभक्षक अभि पाल जाकर पीछे पडता 

॥ ५२ U 

है | क्रव्यात्‌ | atanga अशे ! ( पशूनां कृष्ण अविः ते भागधेयं } पश्चमरोंमें काळी भेड तेरा भाग्य है। 
तथा [ सीले चन्द्रं अपि ते aig | सीस ओर लोइभी तेरा ही कहते हैं । [ पिष्टाः माषाः ते हव्य भागधेय ] पिसे उडद 
तेरा हव्यभाग है । भत; तू [ झरण्यान्या ngi सचस्व ] aah गहरे भागमें रह॥ ५३॥ 3 

हे इन्द्र ! [ जरती इषीकां ] अतिजीण मूंजको [ तिल पिंज दण्डनं न s1] faster पुंज, समिधा भोर नडकी 
भाहुति देकर अर्थात्‌ [ तं दध्म कृत्वा ] इसको इंधन बनाकर [ यमस्य आग्ने fuga ] यमकी नग्निका भाधान करे 
॥ ५४॥ 

[ प्रत्यक्ष भक naga ] नस्त Dares सूयको सत्कार asia करके [ पन्थां प्रविद्वान्‌ हि वि आविवेश ] 
= marae घ्मपथमें विशेष रीतिसे प्रविष्ट होता हे। [ अमीषां असून्‌ परादिदेश ] यह झतोंके प्राणोंको परम 
गतिको भजता है भोर [ इमान्‌ दीघेण आयुषा सं सृजामि ] में इन जीवितोंको दीं आयुसे सयुक्त करता हूं ॥ ५५ ॥ 


भावाथ- जो श्रद्धाहीन ओर घनलोभी होते इं,वे सदा दूसरोंके THF अन्नपर अपनी दृष्टी रखते sa sala पाते हैं ओर्‌ वे 
रावदाइक अग्निक भक्ष्य होत हैं, भथात्‌ अल्पायु होते हैं ॥ ५१ ॥ 

जिनके पास सदा शवदाइक अग्नि रद्दता है भात्‌ जिनके घरमे वारंवार मृत्यु होता दे, वे वारंवार दुःखी कष्टी और 
मलीन होते हें। इनको उचित है कि वे प्रयत्न करके अपना बचाव BAB उपाय करें ॥ ५२ ॥ 

पिसे उडद का दव्य बनाकर उसका हवन अग्निर्म किया जाये । काली भेडका दूध या घृत इसमें हवन किया जावे। 
इस तरइका शबदाइक अग्नि भनुष्य स्थानसे दूर वनमें प्रदीप्त किया जावे । अथात्‌ Raw दहन नगरसे दूर हो ॥५३॥ 
इस शबदाइक आग्निमें जीणे इषिका, तिळकी पुञ्ज, समिधा और सरकंडेकी आहुतियां दो जावे । इस साधनसे इस 
समयकी अग्निका आधान किया जावे ॥ ५४॥ 
सन्मार्मको जाननवाला मनुष्य अस्तगत सूर्यकी अचेना करके अपने आपको धर्ममागके योग्य पबित्र बना सकता है ( 
मृतोंको परम, गातिकी ओर हवनद्वारा प्रेरित करके जीवित मनुष्योंको उसी हवनसे दीर्घायु करना योग्य है ॥ ५५ ॥ 

द्वितीय भनुवाक समाप्त । 
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आथर्षत्रेदका YAA भाष्य [ ate १२, 


यक्ष्मरोगको दूर करना | 


| ° 


| इस द्वितीय सूक्तम मुख्य विषय यक्ष्मरोगके दूर करनेका मनुष्य जो पतित होता हवै वह £ कृति और age 
| है।इस रोगका दूर करना परमेश्वरकी प्रार्थनासे मुख्यतः करनेका के द्वारा ही होता है। मनुष्य प्रथम दूसरेके दुष्ट विचार खुनता 
उत्तम उपदेश यहां किया È | ईश्वरप्राथनोम बडा भारी बल है और डन विचारोकी अनुकृति ( अनुकरण ) करता दे । 
हे । जो मन एकाग्र करके प्रार्थना करते हैं और अपना हृदय पहिले केवल अनुकरणकी ही इच्छा होती है, परंतु अनुकरण 
ईश्वरके सामने खोल देते हैं, अनन्य होकर ईश्वरको आत्मनि- करते करते Fa ही विचार करने लगता है । इसी तरह पापके 
Seq करते हैं, उनको हा इसे बलका अनुभव हो सकता दे! आचरण पहले देखता है और Aa करनेकी चेष्टा करता है । 
अतः कोई पाठक इस बलसे वंचित न रहें, इतना ही यहाँ इसमें प्रथम केवल अनुकरण इच्छा ही प्रबळ रहती है। 
कहना है | परंतु अभ्यास होनेपर वही स्वभाव बनता है । इसलिये 
| नीचे मागे | अनुकरण करेनके विषयमें भो बडी सावधानता धारण करनी 
| चाहिए । 


> a an a 
FES मनका कथन हहे हजथे बाग दूर जला जात हे gi, अच्छे आचारविचारकी अनुकृति और कृति करनी 


nan A 


As NS 
वैसे मनुध्यमै जो रोग है वह AÈ मागैसे शीघ्र चला जावे । 


` x 


= 4 योग्य है, इससे मनुष्यकी उन्नति होगी परंतु मनुष्य अच्छी 
अथात दूर चला जावे, मनुष्यके पास न Wl नीचेक्रे मागसे 


` ९ A ८११: बार्तोका अनुकरण नही करता, प्रत्युत मनुष्यको बुरेका ही 
( अघराङ्‌ ) जानका तात्पये यह हं कि सब रागबाज दूर 


करनेका उपाय दी TAS मार्ग खुले रखना हे । मूत्रमागे, 
gisan ( पाखाना अथवा शोच होनेका मागे ), पसीनिका 
मागे ( अर्थात्‌ संपुण रोमरंध्रोंका मार्ग ), नासिका सारी i 
( जिसमे wag मल दुर होते दै ) थे सव मार्ग परमेश्वर- FAN भय दूर होगा) 
ने किये हैं । शरीररूपी मंदिरकी ये सब मोरियां हैं, जिनमेस कंजूसी, दारिद्र्य और मृत्यु । 
मळ त्यागे जाते हैं । पाठकाको उचित है कि वे विचार करें कि 
| ये मागे भपन। अपना कार्थ ठीक प्रकार कर रहे हें वा नहीं। 
| ह यदि कर रहे हें तो उत्तम है; नहीं तो उनके ठीक काय 
i SAS लिये प्रवृत्त करनेका यत्न करना आवश्यक है, अन्यथा 
पर मृत्युकी भेंट हो जायगी । हि a यही अखंड जीवन अमरपन हैं, जो सबको प्राप्त करना 
| पापाचार आर दुष्ट वचार ) चाहिए । i 
द्वितीय dat‘ aaia और दुःशस ? अर्थात्‌ पापाचारी यदि किसी स्थानपर व्याघ्रकरे समान सबका भक्षणकती प्रेतदा- 
ओर दुष्टविचारी ये दोनों मृत्युके दरबारतक पहुचानेवाले हक Ma पहुंचता दै aia यदि किसीके कुटुबमे मृत्यु हो 
हैं, ऐसा स्पष्ट सूचित किया है । अतः मनुध्योंको पापस और गई है, तो azid उस मृत्युको हर प्रकारसे दूर करना चाये 
| दुष्टविचार॒से बचना चाहिए । दुष्टविचार और पापाचार ये यह चतुर्थ मंत्रका उपदेश दै । इस स्थानपर “ माषाज्य” 
Te परस्पर साथी हैं | दुष्ट विचार Wes आता है और पश्चात्‌ विधिका उल्लेख है। माषका रस लेकर उसको NÈ साथ खाने- 
ies पापका आचरण होता दै । इसलिये मनुष्यको बडी सावधान- खे माषाज्य बनता है । एकदिन पूर्व माष बहुत जलमें मिगो 
क्क ताके साथ रहना और इनसे बचना चाहिये |.“ Bil उसमें जल पयीप्त डालना चाहिये, तीन चौर घण्टे Tae 


अनुकरण करना पसंद होता है । इसलिये बेद सावधान करता 
है कि देखो ऐसा बुरेका अनुकरण करोग तो Tyas! डर हे । 
सावधान रहो ! यदि मनुष्य इस विषत्रमे सावध रहेगा तो 


मृत्यु, दरिद्रता भर STAN BAH दूर करनेकी सूचना तीसेर 
aaa है । कंजुधीस दरिद्रता आती है ओर दाखियसे आगे 


` 


मृत्युका भय होता दै । ये एकदूसरेकों साधक gI उदारता 
संपन्नता और अखंड जीवन यह मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये 


~) 
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दिन पकाऋर उनका जल लेवे और उसमें घृत ans आदि 
डालकर सेवन करे यह IR करनेवाला होता ई । इसमें 
as os भो डाले जा सङने हैं । ag माष 
॥ यह सेवन करने दुल मनुष्य हे 
है। इसकी संपूण विधि उत्तम क ae Rees 
चाहिये । यह एक ऐसा विषय है कि जिससे अनेक मनुष्योको 
छाभ हो सकता है । यह पेय तो बड़ा सस्ता, मधुर और बडा 
पौष्टिक है | ज्ञनी वैद्य इसकी खोज i करके निय 
छर्‌ | | 
चरमें किसी मनुष्यकी मृत्यु होनेक्े पश्चात्‌ घरमें gat 
कारण हवन बंद रहता है। परंतु प्रेताग्निका शमन करके 
gafas प्रदीपन करना चाहिये, क्योंकि यही इचनारिन 
आरोग्यवर्घन करनेवःळा हे । यह पैचम भत्रका उपदेश है | 
ada खानेले माषाज्य मिला और हवनके जिथे अगिन प्र 
रहा, तो मृत्यु दूर हो सता है | 


पेय 


a 
RIA 


० न्न ~ A x A 
घ यत्रेमे सा वषेक्री दीर्घायुके लिये दरवनाम्नि घरमें स्थापित 
: करनेका विधान है, ब प्रत्येक गृइस्थां हो देखने योग्य दै । 


पिदृयज्ञ 


किसके घरमें मत्यु हो गयी a उस प्रेतर दाहसंस्कार 
[ पितृयज्ञाय दूरं हरामि ] aaia पितृ ञ्ञ करःके लिये दूर 
स्थान नियत करना चाहिय । RÈ या परमके, मानवोको 
` बस्तीके समीप aggin करना नहीं च द्रिये। क्योंकि इस 
दासे जो 5 विषमय वायु गहर आती दे, ag जीवित 
मनुष्योंको अनेक रोग उत्पन्न करती दै । इमलिय सप्तम और 
अशम मैत्रमै Jagg बस्तीसे दूर करनेका भादेश दिया है | 


जो Jas दहन करता है उघ ads ize नाम है 
“ wear? अर्थात्‌ मांस खानिवाल अभि। दुसर अप्नि दै 
' जातवेडाः ? यह घरें प्रदीप्त रहता है, जिसके बनके साथ 
बेदारभसेस्कार किया जाता है, यह gada वस्तु सब देवता. 
MS पहुंचाता है और हवनकर्ताको आरोग्य देता है । सब 
` दोष दूर करके सबको आनंद देनेवाला यह आग्ने है। जो 
प्रेतदाइक अग्नि है वह मृतकको यभर।जके आधीन करता हे 
भौर हवनाप्नि देवताभोंके साथ संरंध जोड देता है । इस तरह 
-इन दोंनों ras कार्य हैं। पाठरु इसका बिचार करके 
अपना आरोग्य संपादनद्वारा लाभ उठा सकते हैं । 
८ ( भ. यु. आ. का. ११) 


annaa t 


यही बात नवम मंत्रमे कही है । प्रेतदाहक अग्नि और ug- 
पत्य आग्न एवे दो अग्नि हैं। इनका ध्येय भिन्न दै । प्रतदाहक 
af प्रेतर जलाकर मृतकों पितरोके स्थानमें agaa हे और 
दूसरा जो wg अग्नि ह, ak यहांक्रे निवसियों को आरोग्य 
प्रदान करता है। इसलिये प्रेतदाइक अग्निरा कार्य सतत 
नहीं चलता agat चाहिये | दे्रतम्िद्रा ags Nè Bie प्रति- 
दिन प्रदाप्त हाना चाहिये | नवम मंत्रक। भी यही भाव है । 

इसी आशयको दशम मंत्रमें प्रर करते हुए 5 हा है कि 
प्रेतदाहक अभि पुनः पुनः यहां न आवे। वह पितु टाकमे प्रदीष्त 
होता रहे । मनुष्थोंके स्थानमे aad जातत्रेद अग्नि डो परदीप्त 
हाना चाहिये । जातवेद अग्निका मार्ग देवथान है और प्रेतदाहक 
अरिनका माग पितृणन हे । 

हवन अग्नि | 

ग्थारहवें भंत्रमें कहा हे कि शुद्ध, पवित्र और निर्मल होकर 
इस हवनागिनको लोग प्रदीप्त करते हैं । ga gaal सब दोष 
दूर होते हैं और यह हवनारिन सब प्रकारकी पवित्रता करता 
है, लोगोको आरोग्य देता है और दीर्घायु करता दै । वैदिक 
whats घरका यह अग्नि एक AZS स्थान रखता है I 
इर्साको केन्द्र करके वेदिक BGS gages होते टे N 

aed मेत्रमे कहा है कि यह हवनारिन [एनसः मुच्यमानः] 
पापसे छुड ता है, दोषको दूर Bea है, [ अशस्या; अमोक्‌] 
अप्रशस्त अवस्थाशे हट ता है और सब प्रकारकी [ maza ] 
उन्नति करता है । तेरहवें भंत्रमें कहा हे कि इसी अग्निमें हम 
[ भर्मिन्‌ अग्नौ रि गणि gra ] मंरूण दोषको हवन करते 
हैं । अर्थात्‌ हमारे Ayr दोष, इस अम्निमें हवन स'मग्रीका 
हवन करनमे दूर भाग जांयग। और हम ( शुद्धाः पूताः ) 
aes शुद्ध और अन्दरस पवित्र बगे जिसका परिणाम 
(प्रण आयूषि त रिषत्‌ ) हमारी आयुकी वृद्धि होगी, क्योंकि 
दोष रहनेसे ही शाघ्र मृत्यु होती है और पवित्रता हानेसे हो 
Fey बूर हाती है । 

चौ शहवे मंत्रमें कहा है कि यही हवनाझि यक्ष्मबीजोको qa 
qas छ जाता दै अथात्‌ इवनकर्ताके घरमै रोजबीज नहीं 
रहते इसलिये उनरो नीरोगता और दीघायु प्राप्त होती दै। 
इस तरह घोड, गौवें, Hey, भडबकरियों आदिमें जो रोगबीज 
ओर TAB भय रहता हे वह सब इस हवन/ग्निके द्वारा 
दूर किया जा सरता है। यह आशय पंदरहवें और deat 
मंत्रका ह । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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gaa 14H भी यह विषय पुनः maiaa आया 

) जिल nga ( gama: मुद्दा ) gas PRB 
झाहुतियाँ डाली जाती हें, gat हवनाग्निका सहायतासे (रुह) 
उन्नति प्राप्त करना संभवनीय है । अठारहवें मंत्रमे कहा हैं 
कि जहाँ ऐसा हवन होता है, agi adeta है । मनुष्य हव- 
जले ही इस भूमिको स्वर्गधाम बना सकता हे । 


स्यप्रकाशका महर | 
आरोग्यकी दृष्टिस give a फा अत्यंत महत्त्व 

प्रकाशसे ही संपूर्ण mlad ata होती है । इसाडिये 
a ( ज्योक्‌ च QTY) निरतर gazda होता रहें 
3 आती हैं । alada करना ही मनुष्यको 

हादळा स्थान हे | प्रत्यक्ष agda Bad आंखोंके रोग 
दूर होते हैं, IRRA JAZAS अभ्यास AFAA आयनळ 
SUAS कारण भी नहीं रहता । संगूण शरीर सूर्यातिपदनानसे 
अर्थाद्‌ सव शरी,को सूथकेरण लग say संपूर्ण शरीरका 
तेज बढ जाता है, आरोग्य बढत। डे और रक्तसंचार यथायोग्य 
धोकर नहुतहे राग दूर होते Zi सूयेप्रशाश ही आरेग्यदाता 
3 
BI i 

TERI उपाय । 

संत्र १९ और २० दें भे कुछ शुद्धिका उपाय कहा दै । 
परंतु [ gar यज्ञियः भवत | शुद्ध और पवित्र बनो इतने 
zaa य ay शुद्धे विषयमे आदेश दे रहे हैं ऐसा पता 
छगता है, परतु जो WSS साधन इन मंत्राने वर्णन कि 
गये दें वे क्‍या हैं ओर उनका उफ्थोग कैस! करना चाहिये 
यह बात अनेकबार दिचार करनेपर भो अबतक इमारी समझें 
गंदी आग्री है ।इन aay जो शुद्वेके साधन कहे हैं वे 
[ aia ] सीता, [ae | नल, [ संकछुद ] हवनाय ata 
[ ua = अधिकनी अर्वा ] काली भेड [ saga ] रोना 
घे हैं। इनमें इवनागिन से शुद्धत! नेका कुछ ज्ञान हमें है 
परंतु अन्य qae विषयमै हर्ष इस समयतड कोई पता 
नहीं लगा | जो पाठक इस विषयकी खोज करते g बे इस 
आवश्यक विषय की खोज कर और प्रकाशित करें | मनुष्य 
के नीरोग ओर Gawd होनेके लिये इन झु Zaidi अवइ «ता 
हैं, अतः इस बिषयका महत्त्व बहुत है । इन शब्दो 
येही अथे दें अथवा दूसरे कुछ अथ हैं, इसकी भी खोज 
हनी चा 


Ls 


= 


ser I | Ai. Te Bs Ae + 
eee ee Toe leave Daman 


आधवपदका सुबोध View 


[ काँर १९ 


१ आवि = अवि शब्दका अर्थ ¦ कुलित्य, ” कुच्थी है | 
यह चक्षुष्य अर्थात्‌ AIS दष दूर करनवाळी वनस्पति है, 
एवा रत्नसाळा नामक IAT प्रैपमे कडा है | 

३ (ae ) > नल, देवनल यह एक प्रकारका बडा घास 
हे । इसके गुण वैद्यप्रथर्भ ये दिय हँ- aam) मुखरी 
रुचि बढनिवाला, [ मधुर ] मोठा, [ रक्तपेचङ्ञः ] wads 
ge करनवाला,[ दीपनः ] gar प्रदीप्त करनेवाळ।, [ 72: ] 


शक्ति देनेवाला, [asa] वीर्यं बडानेबाला, [ Hays ] 
ae A ` 


ये अधिर करनेवाला । [ देखो राजनिधण्टु qo ८ ] 

३ सौस- ets, सासा, sig, Gigs | इपके गुण [ tg 
नाशनं ] मह रोगका नाश करनेवाळ', [ नागशनतुव्यबलू 
Var) पौ QANI समान शक्ति देता दै, [ उगा 
नाशयाते ] रोग दूर करता हे, [ जीविन॑ अतनोति ] 


जीबी बना देता है । [ वहिं gaah Jaa प्रदीष्त करत! 


¢ 
दीर 


है, [sas करोति ] कामका बल करता हे, [ मृश, च 
नाशयाति ] मृत्यु मो दूर करता हे, [ Farge ] पीडा हरता 


दे, [ रस्ताच: ] रडत «जाउ बंदे करता दे । कुछ, गुल्म, 
पण्डु, प्रमेह, भग्निमाद, सुजन) भगन्दर आदि रोगका दूर 
झरता दै ॥ [aao पू० १ Ho धा० qo देखो ) 
४ ua- एक औषधी दे जिसके युग VIANE ३० ४, 
१०, १३ और १३ में दिये हैं। 


A टी CE 


५ अविक्वो- ए६ Sale है जो नेत्रे लाभदायी है। 


ars [ aie |= aque, has जळानेसे 


aAa A 
b 


Wha gidi 
इन भंत्रीभ आये शुद्धिपाणने हे ये वैद्यजञाञ्जे इत अथे 


% i 


इनका डपये।ग केसा करना और इनसे शद्ध पिस रीतिसे 


बायु? 


a 


करनी चाहिये इसका निश्चय ang aq ही कर सकते है, बह 
काये अनभिज्ञाडा नहीं है । यह aise विषय है, करनेवाले 
खोज करें 


इक्कीसवै मंत्रमें प्रार्थना डे कि इस तरह सस्यु दूर देवि 
और अपने WS say हृष्ट पुष्ट, आनेदित और उत्साही 
हों, अर्थात्‌ कोई न मरे । यह उपदेश ( चक्षुष्मते शुण्वते ) 
देखने और सुननबालेे लिये कहा है । अर्थात्‌ जो विचारसे 
देखता हे और gaer समझा है उपारे लिये यह सश 
कहा दै | जो देखो नहीं और सुनेंगे नहीं उनूकै लिव कह 
नेसे कया छाभ होगा? 
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नृत्य ओर हास्य | 
बाइलव RAHA कहा है Rasy देमलोग यहाँ जीवित 
हैं, उनके चार! ओर [ aA: engage ) मृत sta हैं, अत्‌ 
RRS अतरालम अपण करत ह || हमार चारो भर? 
गे, परेतु उनका स्थुल देह नष्ट हो जानते वे हमें दिखाई 
हीं दते॥ ब तो मृत हो चुके हे, जो जीवित हैं. उनके 
[ नृतये हसाय ] नाचने ओर इंसनेके लिय अथात उनकी 
HARRANS ल्य ही यहत करना चाहिये | 
ages Aas लिये नृत्य और seh अव्यत 
MAAT हे । TAA मनकी प्रसन्नता रहती है और 
शरीरके gale उत्साह बढता है । नाच एक बडा उत्तय 
ब्यायाम है ओर आनंददे साथ किया जाता है । आदी 
तच QUA Big भार sag बढ़ा लाभ प्राष्ठ मरना 
चाहिये । आजकल नाचको बुरा मानते हैं, १/त ना 
बुरी चज गह हैं, नाच maai कई लोग बुरे होंगे 
परतु नाच AUIS RIAA बडा लाभकारी है। 
[ युत्रीरासः Age maza ] इम उत्तम वीर बनें और 
TJA दूर कर्ने ही विचार करें ga तरह जो जिस 
क्षेत्रका WH दोगा उसको दूर करना चाहिये । ऐसे सब शरद 
दूर होगथे तो पूण आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, अतुल आनंद 
भार पूण छुख AA हांगा | यहाँ मनुष्यक्ा साध्य है । जबलक 
किसी स्थानपर शक रहेगा तबतक दिस भकार सुख oe 
नहीं हो gaa: इसलिये श्नुक्े साथ ऐपा बर्ताव करना 
Wed [के वह दूर हो आर उससे हम ada wi यही 
[भद्रा धेवहूतिः | षल्य णत्रारक प्रार्थना हम करते ड्‌ । 
भयात्‌ हरएक मनुष्यको उचित है कि वह इस कल्याणमबी 
MANR करे आर Mal कल्य ण प्राप्त करे L 
मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा N 
afa dat कहा है कि agsia [ sider: परिधिः 
NI मयादा, जीवीकी आयुष्यमरय दा, प्रत्येक योनि 
We aè प्राणों ही आयुष्यमर्यादा निश्चित 
agaia आयुष्यमयाद! ( शतं शरदः ) सौ वर्षकी है । 
यह निश्चित सादा है अथात्‌ पनित्रमोके पालनले यह बढ 
सकती है और अनियमोके अवलंबन Grae घट भी सकती 
। यह मनुष्यके आर्घान है मनुष्य चाह योगादि aae 


ॐ 


sup AUP 


(५६ ) 
अनुष्ठान अपनी क्ायुध्यमयादा बढ़ा सकता है अथवा fA- 
चारादि द्वारा घटा भी सकता है । इस तरह दोनों याते 
Waa ह, इसलिये मंत्रमें उपदेश दे कि { ZA ag- 
RATİ ) GJA अन्तर्हित करे, अथात्‌ मृत्यो अवतर = 
दो, वह छिपा पडा रहें, वह उठकर FAR अपने वश न 


कर सके | तुस ऐसा व्यवहार कर 


ससे बढ़ मृत्यु दूर 
हो जावे | 


बीबी सर्वे मंत्रमें कडा दै कि ब्रद्धावस्थाका स्वीकार करते 
हुए Ag ( आरोइत आयुः ) धा/ण करो । अथीत्‌ अल्प 

Ji न मरो । aaa A घुनिदम व लन कःते ए मृत्युको 
दूर करो । [ यतमानाः यति स्थ ] Sdaquaar यत्न 
करते हुए अपने GANA रही । उन घर्मनियमाका उल्लघन 
न करी ॥ ऐका करोगे तो तुमको [ maaa ag आयु 
aag | दीघजीवनके लिये पूर्ण आयुत% जानेकी संभावना 
होगी । 

यहा दीषंजीवन कसा प्राप्त होता दै इब्री कुंजी है । 
पहिला निथम “ सुजनिमा ' ASII rez हुआ दे ॥ ga- 
Raa [ युजेनिक्स ] का यथायोग्य पालन होना चाहिये । 
जननशाक्लके नियम जानकर और Sam यथायोग्य पालन 
Slo संतान उत्पन्न करनी WRI । मातापिता वैषपिक 
अत्याचार अपने आपको TAMA । giaa निर्माणद्वारा 
राष्ट्रका यश वृद्धिंगत करना अपना कर्तव्य है, ad RIT 
धारण करें और सुप्रजा-जनन करें । दूधरा नियम “अजो? 
TARU प्रकट हुआ दे । प्रीतिके साथ, उत्साहफे साथ, Ts 
जीवनके भावके सथ ayers संबंध होता चाहिये । इसी 
तरह राष्ट्रप aes HAY Gia दो, सबका जीवन एक हो 
और सब लोग agh ag अपना SAA उत्तम प्रकार 
करते रहें । यह परस्पर व्यवहारका उपदेश दे । तीसरा 
नियम ` त्वष्ट। ? शब्दद्वारा बताया हे । त्वशाका अर्थ है 
कारीगर, कुशल कर्म करनेवाला, SAR कुशल | मनुष्य जो 
amaa sa करना चाहता हैं, वह feet कारीगरीमें निपुण 
देवि । क्याकि कारीगरीसे मनकी aiaa प्राप्त होती दे भर्‌ 
इसी कारण जागतिक दुःखोमे graa होती है और AS 


f 
| 
। 


क्र | 
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शइदाँद्वारा इस मंत्रने यहां दिया है । णठक इसका उत्तम 
मनन करें ओर योग्य बोध प्राप्त करके उसको अपने AAA 
ढालनेका यत्न करें । 

पच्चीसवें मंत्रमें यथाक्रम स्रनुष्यको मृत्यु प्राप्त होवे ऐसा 
कहा है, aa वृद्ध मनुष्य पहिले al, उनके पीछे आयुक्ते 
क्रमसे मनुष्य मरें । बृद्ध के पुर्व तरुण अशवा बालक न मरें । 
सब लोगोका यथायोग्य जनन, गलन आर पाषिण होता 
रहेगा तो भकःलमृध्यु दूर होगा और यथाकम मृत्यु 
होगी । 


आगैकै [ २६ और २७ इन ] दो 
प्रचेड वेगवाली agia का उत्तम कव्यमय वणे 
मंत्र सबके ध्यानमें घारण करने चाहिये। इस प्रचंड वेगवती 
नदामे दी हम सर्को पार होना हैं । यह [ अइमन्तती ] पत्थ- 
Yai मणनक नदी है | इसमें स्थानस्थानपर पत्थर हें, 
अतः मार्ग अच्छी प्रकार नहीं मिलता। चलने लगे तो 
qa iar टक्कर लगती है, TA पडनेडी संभावना हे । यह 
नदी [ €“दते, रायते ] बढ प्रचंड वेगसे चल रही ९, इस 
Aas कारण गार sama किसी स्थानपर पाच नहीं रे» 
रता । यहां बडः भय है | इससे पार हुऐ बिना काये नहीं 
चलेगा । पार तो होना हो चाहिये । अतः gga पार 


anna 


Blas लिय का टबद्ध दाना चाहिये। 


कंधे पार दो सकते हैं ? क्या ओला अकेला मनुष्य इस 
नदीस पार हो सकता हे ? कभी नहीं | इस नदीस पार होः 
ab लिय agr है कि ( उत्तिष्ठत; dined) उठो, भाई ! 
अपनी अपनी चाजोक Pasi, अपने जीवनको संभाला | 
असावध।नताधे हौ adaa होगा, ध्यान रखा । समथ 
बढ़ा ही कठीन है, सबको बडी सावधानी धारण करके तैयार 
होना चाहिए । ( वोरयध्व, saa ) WE | वीरता धारण 
करो, stad कोई प्रयोजन नही होगा | भाईजी ! ढगोगे 
तो भी मरना हैं और न डरोगे तो भी मरोगे, परतु संभलकर 
मिलकर युक्तिस उपाय करोगे तोही पार हो सकते हो | यहां 
रहकर रोतेपीटते जाओग तो कोई लाभ नहीं होगा । रोना 
पीटना डरना छोड दो, £ प्रतरत ) तेरनका यत्न करो, 
मिलकर तरनका यत्न बडी सावध'नास करो, तभी कुछ बन 
इता है । नहीं तो कोई दूसरा उपाय aa हैं | 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 


[काँ७ १९ 


परंतु आपके पास saña) wiser भार बहुत ही है। यह 
aaan अपने प.स tain तो निञ्चप्रसे बीचमें ही ga मरोगे। 
ये ब्यथेकी चीज आपन अपने पास क्यों रखी है ? ( अत्र 
जहत ये असन दुरेवा आशव! ) भाईजी ! इनमेसे ओं 
चीजे अनावश्यक हैं व्यर्थे हें, जिनका कोई उपयोग नही हे, 
डनको यहीं GR द जिय । इतना भार नदीके Aaa संभाला 
नहीं amm | अतः ये अनावश्यक पदार्थ आप यहीं छोड 
दीजिये । जो पदाधै ऐसे हैं कि जो फेक दिय तो भी. कुछ 
पवोह नहीं हैं उनको बढी फें दो । gaa अपने पासा 
बोझ! कम होगा ओर हम आनेदस पार हो सकेंगे ॥ भतः 
अनावश्यक पदार्थ का SASS दो। 

यादि हम | ama ] नदी पार हो जांयगे तो उम grd- 
तीरपर बडा क्षेत्र है, वहां जो जो wages वस्तुएं होगी, छे 
लेग । उमरी चिन्ता यहां करनेकी क्या आवश्यकता है 2 
वहां उतरने पर ( अनम'वान शिव'न्‌ स्योनान्‌ वाजान्‌ अभि ) 
नीरोग, झुम, सुखदायी भोग अबऱ्य प्राप्त करेंगे aig इन 
अनावइ०्क पदार्थोका भार सिरपर रखेग तो परले तीरपर 
पहुंचना अवंभवर्नाय है । 


A 


यहाँ काव्यमयां भाषासे बडा ange उपदेश दिया g ॥ 
जो इसका मनन करेंगे वे बहुत बोध प्राप्त कर सकेंगे । हर? 
एक स्थानपर arai समय दूर करनेके लिये यही 
उपदेश अत्यंत उपयोगी है । पक gasi भनन करें भोर 
aaga बोध प्राप्त करें और उसको अपने जीबन A 
aad कर दें । 


सौ वर्षोकी पूर्ण आयु । 

egiad daa | शतं Ran सवैदीरा aga ] सौ 
वतक सब Weeds समत दभ आनंदस sa, एसा कहा 
है । कैसे मौ वषको दाधै आयु प्राप्त कर सकेंगे ? अपमृश्युको 
किस तरह दूर कर ada ? इसका उत्तर ag है कि [ दुरिता 
पदानि अतिक्रमन्तः adie स्थानोंका अतिक्रमण करने 
यह सब हो सकेगा । पापके स्थान अनेक हैं, उनकी गिनती 
नहीं हो सकेगी । परंतु जो पापका स्थान होगा, वहां जाना 


~va 


adi, डस 4a भाग नहीं लेना और पापमागैपर पांव नहीं 


A S 


रखना यही एक उपाय है के जिससे निश्चयसे दीषोयु mca 
GI सकेगी । १ 
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बापके aà न जानेसे ही [ शुद्धा। शुचयः 
Ja, Gala और पवित्र होना संभव है। और शुद्ध झर 
पबित्र AAA दीर्घायु होना संभव है। इसकी साधनाके 
लिये [ बर्चते azdi went ] सब देवताओं की अपने 
अन्दर धारणा करनी चाहिये, प्राथेन। करनी चाहिये । सब 
देवताएं तो अपने शरीग्म हैं दी, उनको जानकर उनका 
यथायोग्य स्वागत करना चाहिये | सब देवताओंका निवास àg- 
wait भी है, उस देवी वाणीका धारण SAX मनष्य पवित्र 
भौर शुद्ध हो स्ता है। i 


पावकाः ] 


यदि उन्नतिकी साधना करनेडी इच्छा दै तो २९ वें dal 
कहा है उसके अनुसार [ अवरान्‌ अतिक्रामन्तः ] नीच 
मार्गोका अतिक्रमण करना चाहिये | कभी andà एक 
भी #दम नागे बढ़ाना नहीं चाहिये । यहां बडा eza 
लगता हे, बोकि नीच मार्गमे गिरना बडा आमान है । 
ऊंच NAW चढना ही प्रयामस साध्य होनेबाली बात zt 
[ उदीचीनेः पथिभिः ] उच्च enak मागोवे जाना चाहिये, 
तभी उन्नति होगी if ev: परेताः ] इसी तरह अपनी 
उन्नति करत हुए RAA उच्च घामको पहुंच चुके हैं। 
उन्होने बडे बडे यत्न करके तीन तीन वार और सात सात 
बार तप [ त्रि; aaga: ] करके अपनी उन्नतिका साधन 
ary इस्री साधनासे ( मत्यु mala ) वे मुत्युको दूर 
करनेमें समर्थ हुए । यही मार्ग दीबैजीवन प्राप्त करनेका है । 
भतः पाठक अपने आपको gel aa ले जाय और निश्चय 
पूबेक उन्नतिश्चो प्राप्त कर । 


| weal: पद्‌ योषयन्तः ) अपने सिरपर जो gegar पांव 
दि, उसको अपने gaat दूर करो । तुम प्रयत्न करोगे तो 
बह पांव दूर हो azar हे । तुमने प्रयत्न न किया 
तो उस पांवके नीचे greni सिर दब जायगा | अतः 
अपमृत्यु दूर करनेङे लिये तुम्ह प्रतिदिन प्रयत्न करना चाह्विये | 
(ama आययुः प्रतरं दधानाः ) यह सो वर्षेही पूणे भयु 
अधिक दीधे aaar धारण करो । पहिले तुम्हारी सौ adat 
आयु है, यह तो स्वाभाविक मर्यादा है । इस मुल घनकी बृद्ध 
करना तुम्हारे आधीन है, तुम्हारे प्रयस्नसे ही इस आयुरूपी 
धनरी gÈ हो सकती हे | (आसीना; मृत्यु नुदत ) अःसनादि 
योगसाधन तत्परताके साथ करते हुए तुम सब अपमृस्युो 
दूर üi सम नियम आसन प्राणायाम आदि योग 


( ६१ ) 


साधन करेनेसे शरीरस्वास्थ्य उत्तम प्राप्त होता है, ध्यान घारणा- 
से उत्तम mates स्वास्थ्य मिलता है, ga तरह मानसिक 
ओर शरीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेसे मनुष्यको आयु बढती हैं ॥ 
मनुष्य इस तरह जिवित रहें, तो ही बे ( विदथं आवेदम ) 
Wat बढानका विचार कर सकते है । 

आग ३१ वें aaa कहा है कि “faat Aan agi” 
ada उनके पति अल्प आयुर्म न at । Peat सौभाग्ये 
युक्ता डो और ( अज्ञनन ) भांखमें कज्जल- अंजन SMT, 
तेल आदि सिरम मलका आभूषण धारण करके सुंदर रहें | 
ये घरक भूषण हैं । ये देवियां ह,,अतः इनकी पूजा घरघरमें 
हाती रद । feat किसीभी घरमें न ( अन्‌- अश्रव ) रोती रहे 
वे आनंदप्रसन्न रहें तथा वे { agadan ) नीरोग रहें और 
( सुरत्नाः ) उत्तम रत्नोक आभूषण घारण करके अपना 
सोंद4 बढाती रहें ada घरमें ENA उदास नहीं रहना 
चाहिए । एबी feat पतिके साथ आनन्दप्रसन्नतापूवक 
गृहस्थधम पालन कर । 

घरमे रहनेवाले सभी लोग gaa करत रहें । प्रतिदिन 
आनंदप्रसन्न होकर हवन करें। इस हवनसे पितशेको garl- 
afa मिलेगी और जीवित मनुष्योको Nag प्राप्त होगी । 
( मत्र ३२) 


३३ वें मंत्रमें इतना ही कहा है कि इवनाभिकै साथ ats 
दबभाव अथवा विरुद्ध भाष न रखे । सब लोग आदरके साथ 
gaa क ।३४ से ३६ तकके तीन मंत्रोमें कहा है क प्रेतदहक 
अग्नि aaa जलता न रहे, इसके लिये यस्न करना 
चाहिये | अथौत्‌ मनुष्योंको अपनी दीघोथुओ लिये aa करना 
चाहिये । BUS मनुष्यका कतव्य है कि वह( पितृभ्यः)पितरों 
के लिये भपने(बहा+०) जनी वेद्वानेके लिये और(आत्मने)अपने 
लिये जो हितकारक द्योगा,वही करे। इनका अदित कभी न करे 

आगेके ३ मैत्रोम भी वही meng अग्निकीही बात कही 
ई । जिनके घरमै मृथ्यु AA हे, वे घर ( अ-यज्ञियाः ) 
अपात्र होतें हैं, ( gaad: ) निस्तेज होते हैं शोभारहित 
aac । इषि, गौ और घनसे हीन होते हैं । [ प्राह्याः 
शाः ] वे घर hss युक्त होते हैं । सब लोग Had युक्त 
होते हें । वहां कोई भी मनुष्य आनन्दप्रसन्न agi रहता है 
जहां पुरुष शो मृत्यु होती है, agi त्री विधवा होती है और 
बह्‌ घर सुखदायक नहीं रहता है। इसीलिये। हरएकको 


a 
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दीचैजञीबन प्राप्त करनेका यन करना चाहिए | ३१ वें HTB 
बिचार इन HAS साथ करनेमे प्रतीत होता है कि विधवा 
feat न asa आंखमें लालती हैं, न माथेपर तेल मलती 
हैं, न अच्छ FIs पहनते हैं, न जवर पहनत। ह, व तो सदा 
रोती रहती इं, AiG agidi हैं ओर दुःखके कारण कुश होती 
हैं ओर रोगा भी होती हैं । 
आगे ४० वे मंत्रमें वहा है कि जो (रिप्रै ) पाप और 
Lae | दोष मनुष्य करता है, जो [ दुक्तं ] a 
नुष्य करता है, उसरी शुद्धि अलसे द्वोगी जल प्रयोग 
शुद्धता करनेवाल' हे । सब रोगबीज ses प्रयोगसे दूर इ ते 
हँ; शीर निमेल gad दीघजावी होता छ ॥ ४१ वे AAA 
qaa ( पत्रेतस्य HUGS ) वाल RAG बडा लाम 
होता है ऐमा कहा है । पर्वतके शिखरपर वायु शुद्ध होत 
और उसके सेवनसे मनुष्य नीरोग हो जाता है । यह अनुभ 
बात दै। यहां ' पर्वत * को * वृषभ ” कहा है, वहां 
TAS! अर्थ बल बढानेवाला है | पर्वतीशखरपर शुद्ध वायु 
बल बढ़निव ला ही होता है । वयु ही प्राणका रुप धारण करके 
मनुष्योंमें जीवनशक्ति aziar है। यहां पवतस (aan सारत; ) 
नूतन झरने चलते g, उनका जलभी आराग्यवधक हाता g l 
ब्यायाम, शुद्ध वायु, उत्तम जल AT परिशुद्ध व युमडल इतनी 
बातें पर्वत शिखरपर होती हैं, इपलिए पवतशिखर दीर्घायु 
देनेवाला होता है । पाठक अपने देशमें देखें कि ऐसे उत्तभ 
adaig पकतशिखर कौनसे हे azi जांय ओर बांदी 
शुभ वायुसे अधिङसे ays लाभ उठावें । 


a, =A 


पत्र ४२ ओर ४३ में कव्यादू अग्निको रखनेक ही विधान 
Gime अग्निको दूर करनका ही अर्थ मुध्युका दुर 
करना है । आगेके तीन dala मुख्यतया यह कहा ६ कि 
हृस्थी SIN घर ALA अरिन प्रदीप्त क(के हवन कर I इस 
gana Pacha दाघे आयु प्रप्त हो । जो मर चुके दै वे 
पितृलो३में चले जावे और जो जीवित हैं. डनको कल्याण, 
धन ओर यश प्राप्त हो और वे दोघजीवी बनें । सब शत्रु दूर 
हो ata ओर जनताको सुख और शान्ति मिल । 
आगेभे ४३ से ४९ तक मंत्रोंमें कहा दे कि गुःस्थी लोग 
अपने GA हवनागिन प्रदीप्त करें । यह अग्नि उनको शुभ 


~ nS 


अवध्याको प्राप्त करा देगा । गृहस्थी लोग ageq नोकाके 


` 


द्वारा अपने दुःख दूर करें, सूर्थप्रकाशते लाभ उठावे , अपने 
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[ काँग १६ 


रोग और ब्याधी ge करें और नारोगता प्राप्त करके 
ATS साथ दीर्घायुर आनंद Wii । 
जो लोग WIG अपना जीवन व्यतीत करते हैं 
अपमृत्युक् दुःख भागते हैं । अतः मनुष्योको उचित 
पाप न करें मौर खदा पुण्यमागमे हो दत्त चत्त रहें 
आशय ५० घें मंत्रका है । एक्कावनवें मंत्रमें कहा है | 
agia, घनलोमो, बांसमक्षी लोग हैं भोर जो दू 
सिरपर चढरर उनको खाते हैं, या छूटते या उनको दुःख 
हैं, व अदा पापभ।गो होत हैं | उनके पाप अनगिनत होत ६ 
और उस छारण उनके दुःख भी बहुत ही होत Fi अत 
नुष्य पापले बचे रहें जिसस ब सुखी हो सक्ते हैँ | saad 
aaa Gai कहा हे कि ओ बारंबार पाप भगस दी चलत है, 
उनो दुःख भोगना Fi पडता हं | भतः दुःख आर wa 
बचनेका Us मात्र उपाय यह है कि वे पापले बच रहें | पापले 
नचनेसे ही केवल दुःखते ओर अण्युत्युने बचना संभव Pa 
आगे Saad daa कहा हे कि | कृष्णा अविः ] काली 
भेड़ auar कुलथी [ खीर ] सीखा, [ aR] लोहा, [ माषा 
fies ] पिसे उडद यह सब aaa साधन है. ॥ वदा Aa 
इन शाब्देंका विचार करें ओर इनसे हिमतरह आाश्य प्राप्त 


Any 
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हो सकता है, इसकी बिधि Aa करै ] यह भन्न बडा 
महत्त्वका है और खोज करने योग्य हु । आगे ५ aad 
भी [ इषीकां ] इषिरा, मूँज, [fees ] तिल डंठल 
नड, आदि शब्दों द्वारा कुछ महत्वका प्रयोग कहा l बह 


भी अस्वषणीव दै | इसरा विचार सुज्ञ वंद्य करें । यहद 
agaat विषय है और आरोग्यके साथ इसका घनिछ संबंध 
है। अतः इधकी पद्धति सविज्ञ adau निश्चित etal aag | 

आगे ५५ बे मंत्रमें कहा है कि qarda आदरपूवक 
मनुष्य ata यह तो amaa एक साधन apia 
साथ मनुष्यके पाख आया ॥ मनुष्प इसका उत्तम उपभोग 
करे और लाभ उठ वे । जो मनुष्य मर चुके ढे बे तो पितृ 
Ned मागके पथिक बन चुके हैं । परंतु जो जीवित % 
उनको वहाँ रहकर एमा का। करना चाहिये कि जिससे 
उनको दीप आयु प्राप्त हृ वे | 

इस Tg इस AHA कंबल प्रार्थनाए ही 6, परतु sad 
भी बडा बोधप्रद उपदेश दिय, है। जो लोग इसका मनन करेंगे 
और आवश्यक बातें अपने आचरणर्मे wad, वे बहुत लाभ 
प्राप्त करते हुए इइपरलोकमे Gas भागो हो aed दें। 


eum, Hazratganj. Lucknow 
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स्वर्ग आर AET | 
(३) 


nary ( ऋषिः--यमः | देवता-स्वर्गः, ओदन!, अग्नि; ) | 
पुर्मान्‌ gashi तिष्ठ चमेहि तत्र gaer यतमा प्रिया ते | | 
ariaa] प्र । 


दू बाँ बक्ति fea aag तेजस्ततिधा बार्जिनाने | 
TA: शरीरे सचते यदैघोऽधां प॒क्यान्मियुना से dara: ॥२॥ 
HARBIR समुं ZIAN से स्भा समेते यपराज्यपु | | 


A AS 


हरि EA is AS ७३ ° 
पूत INAS agada यद्यद्‌ रतो अधि वां संबुभूर्व ॥३॥ 


2 


_ FI (gs इमान्‌ agai aang ya तू अवितिष्ठ ) adis masa बनकर विराज । ( चमे 
gis ) भालनपर बढ । ( तत्र ते यतमा प्रिया हृपस्व ) act जो तेरै विश ग परिय हैं sad gars ( a यावःतो प्रथमं | 
स इयशुः ) पाडेळे जो लगले प्रथम मिल गये ये ( तत्‌ वां दयः ) a; आफ्ना सामथ्यं ( यमराज्ये समान ) यमराज्यमें । 
ससान है ॥ १॥ l 
( तावत्‌ at ag: ) वेली बलवान्‌ आपरी दृष्टि है, (तति वीर्याणि ) वैसे नापके पराक्रम हैं । (aaa तेजः ) वैसा j 
आपका तेज हे, ( ततिधा वाजिनानि ) और वैसे आपके बल हैं। ( यदा aR: qa: शरीरं सचते ) जब अञ्न समिधाके | 
समान ga शरीरको प्ररीक्ष करता है ( अधा ) तब हे ( faga ) पतिपरनो ( पकात्‌ समवायः ) परिपक्व होनेके पश्चत्‌ . j 
ga see होते हो ॥ २ tl 
( अस्मिन्‌ लोके से एतं) इस Hee मिलकर रहो। ( देवयाने उ से पुत ) देवमा*में मिळकर चलो । ( यम- 
usg से समेत ) नियन्ताके usw भो eee जाओ । ( यत यत्‌ वां रेतः ) जो जो तुम दोनोंका वोय पराक्रम आदि 
( सं बभूव ) मिलकर aaa है, (aa ) वह ( पूतो ) स्वयं पावत्र होते हुए तुम दोनों ( उप हयेथां ) ma करो, 
अपने बाल gam ॥ ३ ॥ 


भावार्थ मनृष्योमें जा सबंव अघि& बलवन्‌ होगा, वढी सबका आधिष्ठाता होने योग्य है । वेशा मनुष्य अधिष्ठाता 
बने । वह झुख्य आहनपर बैठे | वहां अपने हितकारी अनुयाशियों को खुशवे, सबको एकत्र मिलावे । यह मिलाप ही शाक्ति 
उत्पन्न करता है । और SHS राज्यका नियंत्रण होता है । राष्ट्रमें यह शक्ति समान रीतिसै बांदी जावे, अर्थात्‌ fel एऊमें वह 


ANS BA 


अत्यधिक रीतिसे केंद्रित न होवे ॥ १ ॥ 
ऐसा gad ही उसरी दूरदृष्टी sat, उससे पराक्रम होगा, उसका तेज फेलगा छोर बल बढ़ेगा । जैसा आउने लक- | 
डियोंका तेज बढाता है, वेसा यह alias बल भनुष्योंका तेज बढाता है, इसीसे सब प्रकारकी शाकियोकी परिपक्वता होती हे x 


और gala afk भी हो सरुती है ॥ २ ॥ Pye 

दोनों #िछकर रहें, आएसमें कभी विरोध न रखे | इस लोकमें करने कार्यमें, देवमागफे प्रवासमें और यमराज्यमें भी. . 
मिलकर wad लाम ढोंगे । आपप्तरी फूट HA दी दुःख होगा । जो कुछ वीर्य पराक्रम करना हो, वह सब स्वयं पवित्र. 
होकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ ॥ Soe 


`a 
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आपस्पत्रासो अभि सं विंशध्वप्रिम MT जीवधन्याः TAT । 


तासा भजध्वममतं यमाहुयमोंदुनं पचति वां जनित्री | ngen 
ये वां पिता पच॑ति य॑ च॑ माता रिप्रान्निमुक्‍त्ये शमलाच वाच! | 

स Aiga: शतधारः स्वगे उभे व्यापि नभसी महित्वा ॥५॥ 
उभे नभ॑सी उभयांश्र लोकान्‌ ये यज्चनामभिजिता; स्वगो! | 

तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो अग्ने तक्षिन्‌ पुत्रैजरसि सं श्रपेथा ॥६॥ 
प्राचीप्राची प्रदिशमा aad लोक ATMA सचन्ते 

aq वाँ पक्कं पारीवेष्टममौ तस्य॒ गुप्तय दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥७॥ 


SN त PO SM 


अध~ हे (पुत्राः) पुत्रो | (अपः अमिति शधं) ज रोम घु पो । हे (जी गघन्पाई) जीवको धन्य करनेवालो | ( इमं 
sdi समत्य ) इस जीवदशारो g होकर ( तासां अस्त भजध्य ) उन जीवद्शाओँसे अस्तक प्राप्त करो । ( यं भोदन वां 
ज्ञानत्री पचति ) जिस aguan भापडी जननी-प्रकृति--ए रा रही है इसका सब ( wig: ) वर्णन करेत usu 

( वां पिता माता च ) आपके माता और पिता ( रिप्रात्‌ शमछात्‌ च वाचः HRY ) पापयुक्त णार मलिनवा युक्त 
बाणीसे मुक्त होनेके लिय ( यं पचति ) जिसको sewer कर रद्द हैं, ( छः शतधारः gad Mega: ) ag लेकढों प्रवाहीसे 
सुख देनेवाडा स्वर्गदायक भन्न ( मउित्वा उभे नभसो व्याप ) भएनो सहिमासे दोनों sisted ब्यापता है ॥ ५ ॥ 

( ये यज्वनां अभिजिताः ant: ) जो nasi प्राप्त होनेवाळे स्वगलोक हैं, उन ( उभे नभली, उभयानू 
ख छोकान्‌ ) उन दोनों लाकों हा प्र्न होवो । (तेषां यः मधुमान्‌ ज्योतिष्मान्‌ ) उनमें जो मीठा भोर तेजस्वो स्वगे है, बह 
प्राप्त करो। ( तस्मिन्‌ ad ) उनमें मुख्य स्थानपर ( पुत्रः जराते सेभ्रपेथामू ) gals साथ बुद्ध जवस्थारों जाश्रय 
करो ॥ ६ ॥ 

( प्राचीं प्राचीं प्रादेश क्लारभे्था ) पूर्वं दिशाकी भोर भागे बढो, ( एतं लोक Aga: सचन्ते ) इस छोकको war 
aa लोग प्राप्त करते हैं । ( यत्‌ वां vei ad परिविष्टं ) जो तुड्हाग परिपक्व होकर wine हवन किया गया हे, हे 
(दंपती) ख्रीपुष्घो ! ( तरय गुप्तये संश्रयेथ म्‌ ) उसकी रक्षाके लिये गृद्षस्थध+का आश्रय करो ॥ ७ ॥ 

भावाथ-- हैं अपने अत्माको धन्य करनवाले साधडो | तु। अपने जीवनमें शुद्ध रहो, कभी अशुद्द न बने । इस 
जीवनको प्राप्त करके अमर बनो, तुम्हारे लिये अमृत प्रदान करनेके लिये ही तुम्हारी प्रकृतिमाता इस aw अटता 
तेयार कर UTE ॥ ४ ॥ 

पापप्रशत्ति आर मलिन TNS DUA मुक्त होना चाहिये । यही माता पिता और पुत्रोंको भी करना चाहिये ! सब लोग 
घाणीको शुद्ध करें । इसीवे सोशुना aga प्राप्त हो सकता है, ओ इद्द-पर Ded मिलनेत्राळा है ॥ ५ ॥ 

यज्ञकर्ता ओको जो शुभलोक प्राप्त होते हैं उनमें जो भ्रष्ठे He स्थान है, जो अधिक सुखदायी और अधिक तेजस्वो है, 
उसको प्राप्त करके वृद्ध भवस्थामे Gas समेत वहां आनंदसे रहो ॥ ६ ॥ 


श्रद्धासे प्रकाशको दिशासे आगे बढो, श्रदासे हो sas प्राप्त होती है। जो कुछ परिपक्व फल हुआ है उसकी रक्षा 
SAS बत्न मिलकर करों ॥ ७ ॥ 
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दाक्षेंणां दिश॑माभि नक्षमाणौ प॒ 


c A ` 
b यावतथामाभि पात्रमेतत्‌ । 
TAT वां यमः fray: ap 


i वदान; पक्काय शर्म बहुलं नि य॑च्छात्‌ ॥८॥ "B 
प्रतीची दिशा[मेयामिद बरं यस्यां सोमो अधिपा मंडिता च॑ | १ 

तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथामधा पक्कान्मिथुना सँ भवाथः ॥९॥ 

उत्तरं Us satanda दिशामुदीची कृणवन्नो अग्र॑म्‌ | 

पाङ्क्तं छन्दः पुरुपो बभूव RAAG: सह से अते ॥१०॥(१३) 


gii विराष्नमों पुत्रेम्य उत मह्यमस्तु । 
सा नां दव्यादेत विश्ववार इथे इव गोपा अभि रश्च THY 


॥ १ १॥ 


दक्षिण ढिशाकी ओर अपना कदम बढाते हुए ( एतत्‌ पात्र अभिपर्यीततेथां ) 
तास्निन्‌ ताँ) उसमें तुमको ( वितृभिः सबिदानः यमः ) पितरोंके साथ 
में नियच्छात्‌ ) परिपक्व होनेके किये बहुत सुख प्रदान करे ॥ ८ ॥ 

इयं प्रतीची) ae पश्चिमदिशा हे, ( इत्‌ दिशां वर ) यह दिशाओंसें श्रेष्ठ Rar हे | ( यस्यां सोमः अधिया 
मुडिता च) fea Rak सोम आविरति और gazai है, (वश्यां श्रयेथां ) उप्में आश्रय करो धोर 


( gat सचेथां ) gaaat mg होवो । ( हे मिथुनो अधा पकात्‌ सं भवाथः ) हे Aga | पश्र्चत्‌ परिपक्व दोनेपर 
मिळकर उञ्चतिको प्राप्त होवो ॥९॥ 


अर्थ-( दक्षिणां दिशं अभिनक्षमाणौ ) 
इस पात्रके चारोंओर भ्रमण करो। ( 
इरनेवाला यस ( पक्वाय बहुल श॑ 


( उत्तर राष्ट्र प्रजया उत्तरावत्‌ ) श्रेष्ठ राष्ट्र सुपजासे अधिक श्रेष्ठ होता हे । (उदीची feat न: अगन कृणवत्‌ ) ag 
उत्तर दिशा दमको लागे बढावे । ( पुरुष: पाङ्कं छन्दः वभूव ) मनुष्य पंचविध छन्द्वाल। होता हे । हम सब ( विश्वै 
विश्वांगे: ag सं भवेम ) सव अंगोंके साथ परिपूर्ण उन्नत होंगे ॥ १० n 

( ga ध्रुवा विराट्‌ ) यह ध्रुव दिशा बडी शोभादायक है ' ( अस्ये नमः अस्तु ) इसके लिये नमस्कार हो । 
( पुत्रेभ्यः डत na शिवा अस्तु ) यह gals लिये भोर मरे लिये शुभ हो। हे ( Ayar अदिते देवि) विश्वका हित 
करनेवाळी अन्न देनेवाली देवी ? (सा नः इथ इव ) वह तू हमें aad समान ( गोपा gad भभि*क्ष ) सुरक्षित करती हुई 
परिपक्व करके सुरक्षित कर ॥ ११ ॥ 


भावाथै-- गृहृस्थाश्रममें दक्षताकी दिशासे आगे बढते हुए अपनी पात्रताके FHS साथ रद्दो । वहां तुम्हारी परिपक्वता 
दोनेके लिये नियामक देव तुम्हारी सहायता करेगा । वही तुम्हें सुख देता हुआ आगे ले जायगा ne N 

पश्चिमदिशा विश्रामकी दिशा है, यहां सोमदेव सुख देता है। इसमें-ग्रहस्थाश्रममें-विभ्रास करके अच्छे कमै क 
बपने आपको परिपक्व करते हुए उन्नत हो जाओ॥ ९ ॥ 

प्रजाकी उन्नतिसे राष्ट्‌ अधिक ऊंचा होता हे। अधिक Sar होना ही उत्तर [ उच्चतर ] दिशाका संदेश है । मनुष्योके 
पांच भेद हैं और उनकी सर्वागीण उन्नति संगठनसे ही हो सकती है ॥ go N 

यह aRar है, यह भन्न देनेवाली पृथ्वी है, इस मातृभूमिके लिये भेरा नमस्कार है । यह मुझे और मेरी संता क 
छिये शुभ होवे यह हमारी उत्तम रक्षा करे ॥ ११ ॥ fa 
९ (क्ष, छु, भा. का, १२) 
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i (६६) अथवंबेद्का सुबोधभाष्य | [ क० १९, 
| A ~ ७ A ~ |] ja Al 
| पिते पुत्रानमि से स्वजस्व नः शिवा नो वाता इष बान्तु भूमी | 
+ } ° e ! ¢ (kh SS 2 
यमोंदनं पच॑तो देवते इह तं नस्तप उत स॒त्यं च वेत्त Wea 
1 at Al ७ ~ $ || 
यद्यत्‌ कृष्ण; dga एह ग॒त्वा त्सरन्‌ विषक्तं बिर आससाद | 
S c fe lo 
यहां दास्या उँद्रेहस्ता समङ्क्त TEAS JUS शुम्भतापः TEN 
०, | qa च्य Fe ae | 
अयं mat पथुवुधो वयोधाः पूतः पवित्रैरपं हन्तु रक्षः | 
९ A ait ye Sie bn Die A १ 
आ te चमे महि शर्म यच्छ मा दम्पती पोत्रमधं नि शाताम्‌ ॥१४॥ 
N, aas A aj y ot q 
वनस्पातिः सह देवैर्न आगत्‌ cas Marat अपबार्धमान! | 
[| A A en | A SI ~ 
स उच्छ्यात प्र वदाति वाचं तेनं लाक अभि सर्वान्‌ जयेम ॥ १५) 
धर्थ-( पिता इव पुत्रान्‌ नः अभि से खजस्व ) जेसे पिता धुत्रोंको वैसे तुम हम सबको मिलो । ( इह भूमौ चः 
i बाहा; शिवा; वान्तु ) इस JÄN इमारे छिये शुभ वायु चद्दते रहें । है देवते ! (gaa wed vam: ) यहां fea 
| अन्नको ये दो पकाते हैं ( तं नः तपः Gere वेत्तु) ag हमारे तप भोर सत्यको ज्ञाने ॥ १३ ॥ 
] ( यत्‌ यत्‌ कृष्ण: शकुन; gg E ) यदि काला पक्षी-कोवा-यहां भाकर ( त्सरत्‌ Ran fae waag ) 
i Rea ger छिपडिपकर भपने बिछमें-घरमें-घुलकर बेठ जाय, ( यत्‌ घा gear दासी ) waar यदि MB हाथों- 
j वाळी दासो ( उलूखलं gas aie) wae और सूसलको शीळा करे, ( थाप: ga ) बह अछ हसे. पवित्र 
|| करें ॥ १३ ॥ 
॥ (a ग्रावा qaqa: घयोधाः ) ag पत्थर विशाल भाधारवाळा न्न देस! है- अज्ञ कूटकर तैयार कर देता है 
| ५ पवित्रः पूतः रक्षः भप arg) पवित्रता करनेवाले साधनोंसे पुनीत होता हुआ बह दुष्टोंका नाश करे। ( sete 
i ज्ये) sige बैठ, (सहि आर्म asg ) बडा सुख दे। ( दर्पती पात्रं भघं सा Amat ) fagia qas, पाप 
| + छाबे ॥ १४ ॥ 
y ( वनस्पतिः देवेः सह नः आगन्‌ ) ga सब देवशक्तियोंके खाथ यहाँ हमारे पास लागया है। ( रक्षयः विशाचान्‌ 
tt अप बाधमान; ) ag राक्षसों भोर पिशा्थोंको दूर करता है । ( स उच्छूयातै ara प्रबदाति ) वह ऊंचा उठता है लौर 
| घोषणा करता है, कि ( तेन सर्वान्‌ stare अभिजयेम ) उससे सब लोकोंको लीतेंगे ॥ १५ ॥ 
| x भावार्थ पिता पुत्रोंकों प्यार करता है वैसा प्यार सब परस्पर करे । हमें जलवायु Ras हॉ. । यशके लिये अका 
। परिपाक करनेवाले तप और सत्यका महत्त्व जानें || १२ N 
| NA `S A २» ` ~ ७ ` = ` ~ 
| 2 याद कोबा आकर एकदस अपने घोसलेमें घुसे अथवा गीले हाथसे दासी ऊखलमूचलको भोळा करे, चो ve दोनों 
योस्य नहीं हैं, अर्थात्‌ S हाथत्ते कोई इनको स्पर्श न करे ॥ १३ ॥ 
z व्थरों > ००, aS aN ७, ` ~ 
f राका ऊखल भार मूसल घान स्वच्छ करनेके लिये अच्छा है । पहिले पानो आदिसे स्वच्छ करों और उपयोग करो 
{ किसी चर्म आदिपर रखे और कूरो । कूटनेसे सब दोष दूर होंगे और ag धान हितकारी रोगा । इससे ख्रीपुरुषोंको gad 
। नाशका दुःख सहना न पडे, अर्थात्‌ पुत्र शीघ्र नहीं मरेंग ॥ १४॥ 
वनस्पति सब रोगर्बाजरूपी राक्षसों और रिशाचांको दूर करती है, उसकी घोषणा है कि उसके बलसे ge सुख प्राप्त 
होंगे ॥ १५॥ a 
f 
| 
° | 


«कह 
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BOP AS 0 080 स्वर्ग ओर आदन । (६७) 


सप्त मेधान्‌ पशव। पशून्‌ य dat ज्योतिंष्माँ उत Japy | 


TIRI देवतास्तान्त्संचन्ते स नं; स्वर्गमभि नेष लोकम्‌ ॥१६॥ “| 


स्वगं छाकमामि नो नयासि से जायय। सह ahs स्याम | 

WEG दस्तमनु मेत्वत्र मा नंस्तारीक्निङ्गैतिमा अराति? 1१७) 

mite पाप्मानमति तो अयाम तमो व्यस्य प्र व॑दाति aag | 

qana उद्यतो मा जिंहिसीमी does वि Akaia ॥१<!' En 

विश्वव्यचा घृतपष्ठो भविष्यन्त्सयोनि्लोकमपं aaa | ie 
at यच्छ शापे gi पलावानप तद्‌ विनक्तु LESSE i ; 


Lim 8. ath । 


अथ-(पशव: सक्ष मेधान्‌ परि ager) पशु खातों agia घेरते ( aa: त्रिंशत्‌ देवताः त।नू सचन्ते ) adta 


देवता ए उनका सेवन करते हँ । (य; qai उयोतिष्मान्‌ उत यः कश ) जो gat तेजस्वी और जो इन gen Par है 
( सेः चः eam लोके नमिनेब ) वह सोम हमें स्वर्गछोकको प्राप्त करावे ॥ १६ N 


(ad eit अभिनयति ) धमें तू स्वगळोकमें पहाता है, ( जायया ga: ag स्वाम) खी जोर gat: i 
साथ इम यहां सुखसै रदद । ( हस्त गुभ्णामि ) जिसका मैं पागिग्रदण करूं ag et ( मा aa «g एतु ) मेरा j 
यद्वां agaw करे । ( ARR: अरातिः नः मा तारीत्‌ ) दुगेति और ra हमें कष्ट न देवें ॥ १७ ॥ f 


( at पाप्मानं भ्राहिं ) उल पापसे उत्पन्न tare रोगकों ( लति नयाम ) पार करेंगे | ( तमे: ब्यस्य aag प्रवदा- = 
खि) AAt दूर करके ater वचन NST । दै ( aasma ) वनस्पतिसे बने हुए | तू ( saa: मा RE: ) Se 
उठकर भत Ra कर । ( मा iga ) चावलका नाझ न कर । ( देवयस्तं मा वि शरीः ) देव बननेकी इच्छा करनेवाळेका | 
नाझ न कर ॥ १८॥ | 

( विश्वव्यचा; gags; भविष्यन्‌ ) चारों जोर फेल! हुआ घी जिसपर डाका है एसा द्दोता हुना ( सयोनिः ca Ç 
wes sqaift) एक enal उत्पन्न हुआ तू इस लोकको प्राप्त हो । ( wag at उपयच्छ) एक घषका सूप पास छे | i 
मौर ( तत्‌ gg पळावान्‌ विनक्तु ) वह ge कोर तिनकोंको दूर करे ॥१९॥ १ है 

Pe E JUS 7 अक eee as 
w ` a ~ ~ x ~ w oe 4 


भावा-सातों agit गो आदि oasis प्रत आदि पदाथौका उपयोग होता है । तेसीस देवताओंका इनयज्ञोम संबंध 
मता. दै. । शुह्॒पक्षमें तेजस्वी होनेवाला और sgi क्षीण होनेवाळा योम अर्थात्‌ यज्ञ हमें aisle 
पहुंचावेगा ॥ ९६ ॥ ° 
mgs पीछे हम स्वगेको प्राप्त होंगे, तबतक यहां खी भोर पुत्राके साथ आनेदसे रहेंगे । में जिस लौका पाणिप्रहण 
Gay बह खी मेरे साथ मेरी अमुगामिनी होकर रहे । हमें कोई दुगेति और शत्रु कमी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥ 
हीन aad रोग उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करना चाहिये। अज्ञानाग्थकार दूर करता चाहिये । 
मनोहर भाषण बोलना चाहिये । aad बना ऊखलमूसळ किसीका नाश न करे, उसमें चाबलोंका भी नाश न हो । दैवी शाकि 
प्राप्त करनेके इच्छुकका कभी नाश न हो ॥ १८॥ १ १ a 
अच्छा, फैला हुआ छाज हाथमें लेकर धानसे ठुष और तिनकोंको दूर करके उत्तम धानका SHE करो ॥ 1९ ॥ जु 
क्र EA 


` 
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| (६८ ) अथंवेवेदका सुबोध भाष्य | [काँ १३ 

त्यों Slat: संमिता ब्राह्मणेन द्योरेवासो प॒थिष्य)न्तरिक्षम्‌ । 
, अंशून्‌ गृभीत्वान्वारसिथामा प्यांयन्तां पुनरा यन्तु NA ॥२०॥ (१४) 

पृथंग़॒रूपाणिं बहूधा प्रशानामकरूपा WUT से समद्भया | 
एतां त्वचं लाहिनी तां gQ ग्रावा शुम्भाति सलग ga TEN ॥२१॥ 
पुथि स्वा वात वेशयामि तन्‌ समानी विकृता त एषा | 
यद्यंद्‌ युत्त ति खितमपणन तेन मा सुखाब्रह्मणापि तद्‌ बपामि ॥२२९॥ 
stig प्रति हर्यासि ag सं त्वां दधामि पथिबीं पंथिव्या | 
उखा कुम्भी aat मा व्याथेष्ठा यज्चायुधराज्यनातिपक्ता RR 


झधै-( man त्रयः Star संमिलिता; ) mans ज्ञानसे तीनों लोक प्राप्त हुए हैं । ( अलो धोः ga, एथियी 
aeng) यह दूयु, यह अन्तरिक्ष ओर यह पृथ्वी है। (अंशून्‌ शुभीत्वा wy nhai) घान्यके बंशोंओो लेकर णनुकूळतासे 
फटकना भारभ करो झार ( भ्ाप्यायतां ) बृद्धिको प्राप्त हो तथा [ पुनः शूर्प आयन्तु ] फिर छाजपर जुद्ध होनेके छिथे 


H ` 


an घान लिया जावे ॥ २० N 
rit [ पशूनां पृथक्‌ बहुधा रूपाणि ] पुंकळ पृथक्‌ पृथक्‌ भनेक रूप हैं, तथापि [ agga एकरूप: भवसि ] भपनी 
aad सोम एकरूप दोता है। [ एतां तां छोहिनीं त्व ब ] इस छार त्वचाडो दूर कर if asm वच्चा 


चं लुद 
ga ] जस! घोबी वंशरोंशो शुद्ध करता हे, वसा ही धोनेका [ प्रादा झुंभाति ] पत्थर भी शुद्धता करता है ॥ २१ ॥ 
[खा एृथित्रीं पृथिथ्यां आवेशयामि | पृथ्वीतर जे] पृथ्वीसें ही स्थापित करता हुं | [ एष ते विकता तनू: ] 
थह तेरी | dived ] विकृत g7 तनू है । दूमरी तेरी ' समानी ) समानी aala न बिगडी हुईं ( प्रक्ृतिरूप ) तनू 
है ॥ यत्‌ यत्‌ युत्त asna लिखितं ) जो कुछ पहिननेसे घिक्षा या gal गया है, ( तेन मा get ) उस कारण बह न 
qA । [ तत्‌ ब्रह्मगा नाप वपासि ] ag ज्ञानद्वारा ठोक करता हू ॥ २२ ॥ 
[ जनित्री ag इव ] जननी जैसे अपने पुत्र ह लतो हे वेले ही [ स्वा प्रति हर्यासि ] तुझे प्यार करती है। 
[ gadi पृथिव्या संदधामि | पृथ्चीतत्वको पृथ्वीऊ साथ Aaa हूं । [उखा कुंभी वेधां मा व्यथिष्टाः] घडे और aaa 


आगपर न Zz, [ यज्ञायुध: आज्यन अतिषङता | व यज्ञसाधनो ओर घृत1दसे [साचत हुए हैं || २३ ॥ 


| भावाधे-- त्राह्मणक्रे ज्ञानस भूमि, अन्तरिक्ष और बुलोककी प्राप्ति edi aaa ही छाजसे धान्य स्वच्छ होता है, तुष दूर 
होता दै और उत्तम स्वच्छ धान मिळता हे । इस तरह वारंवार धान्य स्घच्छ करना योग्य हे॥ २०)" 
"छ पशुओमें अनेक रंगरूप हें परंतु औषधि एक होती है । यही ओषधि लाळ चमडीको ठोक करती है 1 धोबी कपडे 
साफ करता हे, उस प्रकार धोनेका पत्थरभी कपडाको साफ करता ह ॥ २१॥ 
पृथ्चाम पृथ्वातत्त्व ह, इसा तरह अन्य तत्त्व अन्याम हें । मूल प्रकृति गुणसाम्या हे, उससे बिगडकर यह सृष्टि बनी 


$ हैं, अतः यह ARA इ । उपयागसे इसम बिगाड होता हे । ज्ञानसे यह AFA कम की जा सकती है ॥ ९२ ॥ 
= माता पुत्रको जस प्यारसे पक वसे ही बतनांका बतना चाहिये। बतनोंकों अव्यवस्थास तोडना नहीं चाहिये । घडे - | 
BF डेकची आदि बतंनोम घी भरा होता ह आर यज्ञम्ताधनोंका उससे संबंध आता है ॥ २३ N व 


¢ 
i 
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ao Ñe २०-८ ] । 


स्वर्ग और ओढून | (६९) bs 

अथि? पचन्‌ रक्षतु त्वा area tex! SS | 
वरुणस्त्वा शाचे ठ न्यो रक्षत दक्षिणतो मतवान्‌ | | 

290 सतीच्या उत्तरात्‌ खा सोमः से ददात ॥२४॥ | 
जा अआ RA च याने पिवी सै लोकान । | 
Die  औवधन्या प्रतिष्ठा पात्र आसिंक्ता; पर्येग्रिरिन्धाम्‌ ॥२५॥ 
। यान् दियः पुथिवी संचन्ते भूम्यां; सचन्ते अध्यन्तारेक्षम्‌ | | 
शुद्धा। सतास्ता उ gedeg एव ता नं; स्वगेमाभे ठोक न॑यन्तु ॥३६ | 
उतेव प्रभ्चीरुत daa उ ataata: ७ | 
Sot EAEI सामेतास उत शुक्राः शुचयश्ामर्तास; | 
ता ओदनं दम्पतिम्यां प्रशिश आप; बिन्ती पसन 
Hes टी मिष्टा आपः शिषन्त; पचता garar: ॥२७॥ 
सख्याता TART: पृथिवी सचन्ते प्राणापानेः संमिता Aaa: | ` 
अस ताता आप्यसानाः सुवणा सब व्यापि; शुचयः शुचित्वम ॥२८॥ 


e 5 A 
aJ- i नू ० ८ ॥ ने STA ` Po Sa 
८ : [ पचन्‌ UA: इरस्तात्‌ त्वा रक्षठु | पकानेवाळा अभि तेरी आगेसे रक्षा करे ॥[ मरुत्वान्‌ इन्द्रो दक्षिणतः रक्षतु 
मरता साथ इन्द्र दाक्षेणकी भोरखे रक्षा करे | [ प्रतीच्याः वरुण; धरुणे त्वा इंहात्‌ ] पश्चिमसे वरुण तुझे नाधाके 


Haze करे सोम: ₹ रात सतर > 
स्थान Ges करे । | सोमः त्वा उत्तरात्‌ संददाते ] लोम तुझे उत्तर दिशासे Meat सुरक्षित रखे ॥ २४॥ 
जलघाराए [ पित्रे: पूताः 


_ 1 अन्नात पवन्ते | पवित्रसे पुनीत होकर मेघोंसे आकर सबको पवित्र करते हैं। 
y q लोक eos फे A `~ < ~~ हें 
[ दिवं goa च gts यान्त } घु भार पृथेवीको प्राप्त होते हैं। [ ताः जीवलाः जीवधन्याः प्रतिष्ठा: ] वह जीवन 
दनेवाळी ओर जीवको घन्यता देनेवाळी तथा सबको आधार देनेवाळी [ पात्रे जासिक्ताः ] पात्रमें डाळी गई asua 
को [ arf: परि इन्धा ] अप्नि चारों ओरसे तपावे ॥ २५ ॥ y 
ES अ R z . rae ७, Doy w ~ 
Ussi Ta a] जल्धाराएं युळोङसे थाती हैं, [ Paat सचन्त | पृथ्वीपर एकत्रित होतो हैं, | भूम्या; 
wate भधिसचन्ते ) भूमिसे बाष्परूपसे अन्तरिक्षप्तें जमा होती हैं । वे (gar: सती; ता; उ झुंभन्त एवं ) 
a A >, 9 ७. A hat} 
भक सबको पावेत्र करते हँ । ( ताः नः स्वगं लोकं भभिनयत्तु ) वे हमें स्वगेळोकको प्राप्त करावे ॥ २६ ॥ 
फव प्रभ्वी:. उ A 3 ios A २ ७. 
( डत रव pul पिक SEGGE ) जळ निश्चय WAGE ह भोर ससत, [ उत शुक्राः शुचयः aware 
च | भौर ag asais, पावित्र और aga है । [ ता; siren सुनीथाः आपः ] वह उत्तम शिष्टसंमत, उत्तम छाया हुआ | 
ae [ दुंपतीभ्यां ओदनं पचत ] ख्रीपुरुषके किये चावल aa पकता! हे॥२७॥ ° | 


[ संख्याताः स्तोकाः पृथिवीं सचन्ते ] गिनेचुने जलबिंदु पृथ्वीपर आते हैं । वे | प्राणापाने: भोषधीभिः | 


TEE 


t 
ms > “se nN i ` . 
सामेता; ] ओषाधियोंके साथ मिल्नेसे प्राणापानके गुणोंसे युक्त होते हें । [ असंख्याताः ओप्यमानाः सुवर्णा; शुचयः ] 
भसख्यात बिखरे हुए उत्तम रंगवाले शुद्ध जलाईदुं [ सर्व ged ong: ] सब TRAR व्यापते हैं ॥ २८ ॥ 


भावाथ अभि, इन्द्र, वरुण और सोम ये देव पूर्व, दक्षिण, पश्चिम जोर उत्तर दिशसि सबकी रक्षा करें ॥ २४ h 
मेघसे वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर आया जल WAM भरकर रखा जाता है । यह जल जीवोंको जीवन देता, तृप्त करता और 
धन्य बनाता दै । इसको आमिद्वारा उष्ण किया जावे ॥ २५ ॥ 
जल बाष्परूपसे ऊपर जाता हे और बहांसे awe नीचे पृश्वीपर आता है ae शुद्ध अवस्थामें सबको शुद्ध करता ra 
हुआ सुख पहुंचाता है ॥ २६ ॥ ee. 
जले प्रभावशाली, प्रशंसनीय, asada, पवित्र, रोग दूर करनेवाला है ऐसा उत्तम जल age रीतिसे लाये इय 
भन्नका पाक करनेमें प्रयुक्त हो ॥ २७॥ न >> य 
कुछ थोडे Tes बिंदु औषधियेसि मिश्रित होकर प्राणियोंके प्राण घारण करते हैं । परत असल्यात युर | 
भलबिंदु इघर उधर बिखर जाते हैं । ये दी asa फैले रहते हैं ॥ २८ ॥ | E लयी 
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| | | | (७० ) अ्थवेधेदका सुबोध भाष्य [mte १९, 
| उद्योधन्त्यमि वल्गन्ति तमा! फेनमखान्ति बहुला अं बिन्दून्‌ | j 
| योबेंब इष्ट्वा पतिमृत्वियायेतेस्तण्डुळैभवता समापः ॥२९॥ 
| उत्थापय सीदतो बुध ऐनानङ्विरात्मानमभि से स्पशन्ताम्‌ । 
अमासि पांत्रैरूदकं यदेतन्सितास्तण्डुलाः प्रादिशो यढीमाः loil (१५) 
प्र य॑च्छ प त्वरया ह॑रोषमहिंसन्त ओषधीर्दान्तु परेन्‌ । 
यासां सोमः परि राज्यं बभूवामन्युता नो वीरुधो भतरम्तु ॥३१॥ 
ad बहिरोंदनायं स्तृणीत प्रियं ददअक्षुषो वढ्ग्व|स्तु । 
तिन्‌ देवाः सह देचीबिशन्स्विस प्राशंन्त्वूतुभिनिषदय TEET 
ii वन॑स्पते स्तीणेमा dig बहिरग्रिष्टोमै; संमिंतो ढेवतामिः 
|| वब रूप सुकृतं स्वधित्पैना एहाः परि पात्रे द्दश्राम्‌ ॥३३॥ 


हक 


Ht अधै--[ ag: उद्योधन्ति, आभिवत्यास्ति ] तपा जल युद्ध करता है, gara हे [ फेम बहुकान बिन्दून्‌ च 
i स्यन्ति ] फेन भोर बुद्बुदुको फेकता हे। हे [ wna: ] जलो ! [ योषा पति evar rA संभवति ] set उत्सुक 
ii खी पतिको देखकर ऋतुकमके लिये एक होती है, उसी प्रकार [ एतेः तण्डुले; संभवत ] इन चावक्तोंके साथ ag 
i ae मिल जावे ॥ २९ ॥ 

| [ बुन्ने सीदतः एनान्‌ eenaa ] नीचे aS हुए इन चावलोंको ऊपर gered । [ akg: भासमानं ERS DEKI ] 


THUNB ॥ 
T 


nema 


[परशु प्रयच्छ ] फरसा दो, [ त्वरय ] शीघ्रता कर भोर [ जोषं हर ] यहाँ के छा । | अहसन्त: ओषधी: 


a 


f 
i पर्वन्‌ दान्तु | हिंसा न करते हुए शाककी पर्वको काटा जावे । ( यासां राज्यं सोम: परि बभूव ) इन कोषधियोंके राज्य 
| का राजा सोम है । | वीरुधः नः अमन्युता भवन्तु] ओषधियां मारे साथ क्रोधरदवित ह ॥ ३१ ॥ 
| [ नव बहिः ओदनाय स्तृणीत ] नवीन चटाई ga चावळके लिये फेछाओों । [ ee: प्रियं egu acg wag ] 
` ~ a ~ `~ दु ७. ~ ~ a ann 0९ bn “पल 

| यह सब हृदयके लिये प्रिय आर देखनेके लिये सुंदर दो । [ तस्मिन्‌ देवाः देवी: सह ara ] वहाँ देतियों समेत सब 
| देव आ जावे । [ निषय इमं ऋतुभिः प्राश्षन्तु ] बेठकर इस अज्ञको ऋतुओोंके अनुसार खादें ॥ ३३ ॥ 

l [ बनस्पते स्तीणं बरहि आसीद ] हे घनस्पतिसे उत्पन्न स्तंभ ! हल फैले maan भेड । तू [ भशिटोमेः देवताभिः 
॥ समितः ] aista यज्ञके देवोंसे संमानित ददो । [स्वष्टा स्वघित्या रूपं सुकृत] त्वष्टा eat aa तेरे रूपको सुंदर बनाता 
है। [ एना ggu पात्रे परि geai ] ये amas इस wad रहें ॥ ३३ ॥ 


पक ह ~ ७ ` te oy ox, E 
भवाथ-- जल तप जानेपर उछलता है, शब्द करता है, बूंद और बुद्बुदीको ऊपर फेकता हैं, युद्ध करनेके समान 
हलचल करता हे । जेसी उत्सुक खरी was साथ मिलती हे, बेसा ही यह जल चाबलोंके साथ fie जाताहै ॥ ३९ | 
चावल पकानेके समय आध पक्नेपर नीचेसे ऊपर करने चाहिये, जिससे वे सब awh वाथ मिळ जानें । पकानेक 
पात्रमें चावल और जल भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥ 
_  राएमाजी कटानेके लिये शीघ्र अच्छा फरसा gdh लो, शीघ्रतासे जोड जोडपर काटो, परंतु ओषधियांका नाश न करी | 
ये सब शाक सोम राजाके राज्यमें हे । इनसे ही हमारा पोषण होता दे ॥ ३१॥ 
_ चावल पकनेपर उनको रखनेके किये नई चटाई फैलाओ । वढ ऐसे हो कि जो दीखनेके लिये सुंदर और हृदय 
लिये प्रिय हो । यहीं सब देव आकर बेठें और यथेच्छ सेवन करें ॥ ३२ ॥ 
वस्तभ अपने स्थानपर Tal जावे । वह स्तंभ तखीणके हथियारोसे घना दै । कारीगरीसे इसका रूप सुंदर बनार्या 
गया इं | इसके साथ पात्रमें यह धान रहे ॥ ३३ ॥ 
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6 ३सं०५९--३ र peal. 
न ] स्वगे ओर ओदन | (७१) 


७. i A, a 
deat FEY निधिपा अभीच्छात्‌ स्व; पक्नेनास्य[शिवाते । 


न Si ay नू पि ' a 
q i ata qar एतं स्वर गंमयान्तमग्ने; ॥३४॥ 
ag की धरणे पन्या अच्युत त्वा देवताइच्यावयन्तु | ६ 
त त्वा दपती जीषेन्ती जीवप वौसयातः चः 
सवीन्त्समागा af छ अतया tana: परथम्रिधानात्‌ ॥३५॥ 
समा SENSE ठाकानू यावन्त; कामा! ससंतीतृपस्तान्‌ | 
विं गाहेथासायवनं च दृर्विरेकस्मिन wy अध्य ee 
Nae SS ने दविरेकस्मित्‌ पात्रे अध्युडरेनम्‌ ॥३६॥ 
उप रद दाह अथय परस्ताद्‌ घतेन पात्रमभि घारयेतत्‌ | 

श्र ave bii > Co = ह tn सह. 
TATA तरुण स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिंडकुणोत " ॥३७॥ 


aa | Rt Wael शरत्सु ] भन्नका पालक दाता साठ adit [ पक्वेन अक्षत्रातै स्वः भभीच्छात्‌ ] पके 
अज्ञके दानसे स्वग पालिडी इच्छा करे । [ पिलर gan: च एनं sasana ] पिता और पुत्र इसपर जिवित रहे । [पतं wir 
मन्तं स्वगे गमय ] इसको afak wad स्वरीके प्रति पहुचाभो ॥ ३४॥ 

[ धर्ता इथिब्याः धरुणं ध्रियस्व ] धारण wearer तू अग्नि प्रथिवीके आधारपर स्थिर रह । E अच्युत खा देवताः 
श्यावयन्तु | न हिरनेवाले तुझे देवताप हिला देवे । [ जीवधुत्रो जीवन्तो दम्पती ] जिनके पुत्र जीवित हैं ऐसे जीवित 
क्षीपुरुष { ते त्वा! alana परि उत्‌ वासयात; ] तुझे अभिधानके स्थानसे उडा देवं ॥ ३५ ॥ 

[तानू cata, कोकान्‌ जसिनित्य ] उन सब Setar जीतकर [ समागाः यावन्तः कामा; समती तुपः ] संगत हुए 
भिन कामनाणोंको तुमने ae किया हे । [ amai च दर्विः विगाहेथां] कडची शोर चमस अंदर ढाळ दो जोर 
[ afina पात्रे gå अवि उद्धर ] एकद्दी पात्रसें इसको रख ॥ ३६ ॥ 

[ उपस्ताणिहि, घुरस्तात्‌ प्रथय ] घी ड[छो, आगे Bert, [ घृतेन पूतत्‌ पात्र आभिघारय ] घीसे यह पात्र 
भर दो । हे [ देवालः ] देवो | [ स्तनस्युं तरुणं av उस्रा इव | स्वन पीनेवाळे बछढेंको जेसी गो चाहती है वैसे दी 
देव इसे [ आभि gota ] प्रसक्षताका wey करते हुए स्वीकार करें ॥ ३७ || 


आगार्थ-ज्ो अञ्चका संग्रह करके उसको पकाकर दान करता हैं, AZ साठ वषतक दान करता रहेगा, तो वह ANAT 
अधिकारी होता है । इसी aed सब परिवारिक जन जीवित रहते हैं। और यह भन्नका हवन AAA करता है, जे। अभि इसको 
स्वगमे पंहुचाता है ॥ २४॥ 

आपि सबका aren करता है, ag भूमिपर स्थिर रहे । देवत।गण उसे अपने स्थानसे हटा देवें । जिनके gaa जीवित हैं, 

पुवे sigas भग्िस्थानसे ws उठाकर हृवनस्थानमे रखें ॥ ३५ ॥ 

स्वादि सब लोकको agar जीतकर अपनी सब मनकागन!ओंको Js करनेके लिये इस WAA चमस डालकर 
उसका थोडा भाग इस daa ले लो ॥ ३६॥ 

पान्नमें धी डालो, उसे फैलाओं, Ga पात्र भर दो, चारों ओर ame । उसमें भन्न रखकर वह देवताओंको दो, वे 
इसका स्वीकार” कर । जैसे स्तन Maas esta) गौ स्वीकार करती हे ॥ ३७ ॥ 


` 
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(७२ ) अथववेदका सुबोध भाष्य [ कां० १९ 


उपांस्तरीरकरो लोकमेतमरुः प्रथतामसेम। TTN: । 


तसिंछयाते महिष! सुपर्णा देवा एन देवताभ्य? प्र यच्छान्‌ . ॥३८॥ 
WIA THA त्वत्‌ परःपर! पतिंवो जाये त्वत्‌ तिर; | 

सं तत्‌ gaai सह वां तदस्तु सपादयन्ता सह लोकमेकम्‌ TELIT 
याब॑न्तो अस्याः प॑थिवीं सर्चन्ते असत्‌ पत्राः परि ये संबभवु 

सवार्त उप पात्रे gat नाभिं जानानाः शिशवः समायन्‌ ॥४०॥ 
Talay धारा मर्धुना प्रपीना घृतेन मिश्रा अमृतस्य नाभ॑यः | 

सवीस्ता अव रुन्धे IT: Tat शरत्सु निधिपा अभी|च्छात्‌ ॥४१॥ 


at- तूने [ एतं ate अकरः ] इल लोकको बनाया भोर [ उप अस्तरीः ] उसको व्यवस्थित किया RI | असम 
स्वर्गः उरुः प्रथतां ] जिसके सदृश कोई नहीं है एसा यह स्वगे खूब फेले | [ तस्मिन्‌ माषः सुपणः याते ] उसमें बळवानू 
सुपण -सूये-भाश्रय करता है । [ एनं देवाः देवताभ्यः प्रयच्छान्‌ ] इसको देव देदताओंके लिये देते हैँ ॥ ३८ ॥ 

(aq यत्‌ स्वत्‌ परः परः जामा पचति ) जो कुछ तेरेसे asa तेरी ange पकती है, हे ( जाये )खी 
( aa तिरः पतिः वा ) ata भिन्न छिपकर पति जो कुछ करता हे, ( तत्‌ GAM: ) वद्द तुम दोनों सिळाभो, ( तत्‌ 
at सहद अस्तु ) agga दोनोंका साथ साथ किया हुआ दो, ( एकं लोकं सहद संपादयन्तो ) तुभ दोनों पुक दी लोकको 
साथ साथ प्राप्त करते दो ॥ ३९ ॥ 

( यावन्तः अस्मत्‌ अस्याः पुत्रा: ) जितने gaa इस He उत्पन्न हुए पुत्र ( ये परि gag: ) जो यहां चारों भोर 
हैं और जो एथिवीं सचन्ते ) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ पात्रे sgat) sa सबको nal भोजनके 
लिये बुळायें । ( Raa: जानानाः नाभिं समायान्‌ ) पुत्र भी जानते हुए इल एक ही केल्दर्भे भा जावे ॥ ४० ॥ 

( याः मधुना प्रपीनाः शृतेन मिश्राः ) जो मधुसे भरपूर और घीसे मिश्रित ( बस्तस्य नाभयः वसोः धाराः ) 
agas केन्द्र भूव धनकी घाराएं हैं, ( ताः सर्वाः स्वगेः अवरुन्धे ) उन सबको स्वगं अपने पास रखें । ( निधिपा; vat 
TYG भभीच्छत्‌ ) निधिका रक्षक साठ दर्षोकी आयुमें इसकी इच्छा करे ॥ ४१॥ . 


आवाथे-- ईश्वरने इस लोकको और स्वर्गको बनाया और विस्तीर्ण करके फेलाया दै | उसमें प्रकाशमान सूर्य विराजता 
हे। सब देव इसके प्रकाशमे सुप्रकाशित होते हैं ॥ ३८॥ 


) 
~ ANN ~ 


पत्नी जो कर भथवा पति जा करे, वह सब मिलाया जावे| दोनोंका मिलकर एक संसार हो । दोनोमे भद न हो । दे। 
मिललुल कर रहें और एक दी गृहस्थधर्मकी शोभा बढावें ॥ ३९ ॥ 
पतिपरनीको जितने पुत्र हाँ अथवा संतान हों, भोजनके समय सबको एकत्र बुलाया जावे । क्योंकि एक BaF 
| alat सबको योग्य हे | सब मातृभूमिकी सेवा करें ॥ ४० ॥ 

जो एश्वयंके प्रवाह शहद ओर घीसे मिले हुए अमरस्व देनेवाले स्वर्गमें दव, उनकी इच्छा यजमान अपनी आयष्य साठ 
वर्ष RAS पश्चात्‌ करे ॥ ४१ ॥ 


as 


ना 
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३ मे३८-४ he क, 
O Caza स्वग ओर ओदन (७३ ) | | 


नाथ निधिपा अभ्येनिमिच्छादनीश्वरा AAT सन्त येशेन्ये | | 
असाभिदृत्तो निहित; स्वगीश्राभि! 


| 
: Wetec amacaa ॥४२॥ l 
। रक्षस्तपतु यद्‌ A क्रव्यात्‌ पिशाच इह मा प्र पारत | ' | 
नुदाम एनमप रुध्मा असदादित्या VAARA: सचन्ताम्‌ ॥॥४२॥ | 
आठ्त्यभ्यो TRA मध्विदं घुतेन मिश्र प्रति वेदयामि । । 
शुद्धहस्ता घाह्मणस्यानिहत्यंतं स्वगं सुकृतावर्षातम्‌ ॥४४॥ | 
इद MAJAA काण्डमस्य यसाछोकात्‌ परमेष्ठी समार्ष । 
N 


आ Ey सपिधतवत्‌ समंड्म ध्येष भागो आहेरसो नो अत्र i ॥४५॥ 


भथ-( निधिपाः एने निधि अभीच्छात्‌ ) निधिका रक्षक यजमान इस निधिकी इच्छा करे । ( ये अन्य झनीश्वरा 
अभितः सन्तु ) जो दूसरे ऐश्वयद्वीन हैं बे चारों ओर भटकते रहें । ( भस्माभेः द॒त्तः स्वगः Fas ) हमारे द्वारा दानसे 


प्राप्त हुआ खग सुराक्षित रखा है laa ( त्रिभिः sms: त्रीन्‌ स्वगान्‌ भरुक्षत्‌ ) तीनों विभागोंसे तीन स्वार्गाके ऊपर 
चढे || ४२ ॥ 


( यत्‌ विदेवं रक्ष; अझ्िः तपतु ) जो इेश्वरके विरोधी राक्षस हैं उनको aia ताप देवे (ma पिशाचः इह 
मा प्रपास्त ) रक्‍तमांसभक्षक छोग यहां जलपान भी न करें । ( एनं नुदामः ) इस दुष्टको दम दूर करते हैं, ( अस्मत्‌ 
ATA: ) अपनेसे इसको पास थाने नहीं देते। ( भादित्याः Aaa: एनं सचन्तां ) आदि कौर भगिरस इस दुष्टको 
पकड रखे ॥ ४३ ॥ 

( इदे मधु घृतेन सिश्र ) यह मधु AA मिश्रित हुभा( भादित्येभ्यः भंगिरोभ्य: प्रतिबेदयामि ) आदित्यों भोर अंगि- 
रसोंके लिये है, ऐसा wear हूं । ( ga- ब्राह्मणस्थ अनिहत्य gear) जो शुद्ध हात ज्ञानी मनुष्यका अदित नहीं करते, 
वे पुण्यवान्‌ होते हैं । वे ( पुत स्वग अपि ga ) इस स्वगको प्राप्त दो ve N 

( यस्मात्‌ छोकात्‌ परमेष्ठी सभाप ) जिष्त छोकसे परमेष्टी परमेश्वर प्राप्त होता है, ( अस्य इदं उत्तम काण्ड 
प्रापं ) इसका ag उत्तम भाग मेंने प्राप्त किया है। ( घृतवत afr: भासिञ्च, caddy) Na युक्त मद्य यहां रख i 
भोर मिळा, ( न; एष भागः aa झगिरस; ) दमारा यह भाग आंगेरलोंका हे ॥ ४५ ॥ ~ 


भावाथे-~ निधिका रक्षक यजमान दानद्वारा श्रेष्ठ ऐश्वयंकी इच्छा करे । जो दूसरे शक्तिहीन दें वे चारों ओर भटकते 
रह । हमारे दानसे प्राप्त हुआ ad ही यह है, जो तीनों विभागोसे, तीनों स्वर्गोसे श्रेष्ठ है ॥ ४२ ॥ क 

जो ईश्वरका बिरोध करते हैं, जो रक्त या aig खाते हैं, उनको पास आने न दो, दूर रखो । ये समाजके 4 र 
MQ हें॥४२३॥ 


शहद और घी सब देवताओंको दिया जावे । Í केर्साकी हिंसा wel करते उनको पतित्न दाथ कहते हैं । वे ही स्वर्गको 
आप्त कर सकते हृ ॥ ४४ ॥ 


agið परमेश्वर aati भाप्त होता है, उसका उत्तम स्थान ags आए करे । घी और मधु भरपूर सेवन किया A 
ओर देबताभोके उद्देशयसे aq क्रिया जान्ने ॥ ४५ ॥ ae 
१० ( अ. सु. भा, Ste २२ ) l > आहा 
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(92) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य [ कां० १२ 


सत्याय च तप॑से देवताभ्यो निधिं wats परिं दबा एतम्‌ | 


मा नौं adsa गान्मा सामेंत्यां मा स्मान्यस्मा उत्सजता पुरा मत्‌ EEN 
अहं प॑चाम्यहं दंदामि ममेद HHT करुणेऽधिं जाया | 

mA लोको अंजनिष्ट पत्रोईैन्चार॑भेथां वय॑ उत्तरावत्‌ ॥४७॥ 
न किश्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रेः समममान TRI | 

अनून पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं TA: पुन॒रा विशाति EZAT 
प्रिय प्रियाणां कृणवाम तमस्ते य॑न्तु यतमे द्विषन्ति | 

घेलुरनड्यान्‌ बयोवय आयदेव पौरुषेय॒मपं मत्यु नुंदन्तु ॥४९॥ 
समग्नयों विदुरन्यो अन्यं य ओष॑धीः सचंते यश्च सिन्धून्‌ | 

याव॑न्तो देवा दिव्याइैतपन्ति हिर॑ण्यं ज्योति; पर्चतो बभूव ॥५०॥(१ ७) 


अर्थ-- ( सत्याय तपसे देवताभ्यः च ) सत्य, तप भोर देवताक्षोंके लिये (एवं शेवाधें निधि परि gm ) इस 
खजानेरूपी निधिको देते हैं । ( घूते ससित्यां न; मा लब गात्‌ ) खेल कौर सभामें ag हमसे दूर न होवे और ( मत पुरा 
HEA मा TAIRA ) YR छोडकर दूसरेको भी न fas ४६ ॥ 

(ag पचामि, ag ददामि ) में पकाता हूं, भें दान देता हूँ । ( भम जाया करुणे कसन भघि ) सेरी घमेपस्नी 
दयामय कर्मसें प्रयःन करती है | ( कोमारः Ga: लोकः भजानिष्ट ) कुमार पुत्र इस छोकके किये हुआ हे । ( उत्तरावत्‌ बयः 
अन्वारभथां) उच्च अवस्था प्रात करनेवाला अपना जीवन उत्तमतासे व्यतीत करें ॥ ४७। 

( अत्र न किस्बिषं ) यहां अपैणमें कोई पाप नहीं, ( न आधारः अस्ति ) न कोई arma पीछे रखना 
( यत्‌ मित्रः सं-भममानः न एति ) जो AAS साथ मिल gust भी जाता नहीं | gaa पान्न भ- तूने निहित ) 
यह पात्र परिपूर्ण रखा हे | ( पक्वः पक्तारं पुनः भाविशाति ) पका हुआ परकानेवाळेके पास फिर आ जाता हे ॥ ४८ ॥ 

( Aami प्रियं कृणवाम ) ater प्रिय इम करें । ( यतमे द्विषन्ति ते तमः यन्तु ) जो द्वेष करते हें घे aini 
sia ( धेनुः अनड्वान्‌ वयोवल। भ।यत्‌ एव ) गो भौर बैलये बळ ही खाते हैं । घे aa मृत्यु अप gary ) 
सनुष्यकी मत्यु दूर करें ॥ ४५॥ 

( aaa: अन्यो अन्य सं fg: ) अग्नि परस्परको जानते हैं| ( थः ओषधीः सचते, यः च सिन्धून्‌ ) जो ओषधियों के 
साथ रहता है भोर जो दूसरा जलोसें रहता है। ( arava: देवा; दिवि भावपन्ति ) जितने देव gael प्रकाशते हें, उनकी 


[PN AaS 


( हिरण्य ज्योतिः पचत; बभूव ) तेजस्वी ज्योति अन्न पकानेवाले दातके लिये मिळे ॥ ७० ॥ ( 1७० 


$i 


~ 


भावायै- सत्य, तप और देवताओंके लिये यह इम समर्पण करते हैं । यह फल हमसे किसी प्रकर दूर न होते, न खेलों 
दूरहो और न सभामें दूर हो अर्थात सवेदा हमारे पास रहे ॥ ४६ ॥ 

मनुष्य अन्न THA और दान करे। खी भी घमकममें दक्षतासे यत्न करे । इस तरह दोनो पुत्रको उत्पन्न करें आर उच्च 
अवस्था प्राप्त कर || ४७॥ 

दान करनेमें कोई पाप नहीं, न दानमे कुछ पीछे रखन। है, aq इष्ट AAS साथ भौ जाता नहीं । वह दानपात्र 
भरकर पूर्ण रखा जावे, जो परिपक्व होनेपर फिर्‌ फल SIN दाताके पास Want ॥ ४८ ॥ 

नुष्य अपने मित्रक! हित करें द्वेषी शास्छको दूर्‌ हटा देवे । गौ अपने दूधसे मनुष्यको भारोग्य, ang और बल देती 

हृ और MAÈ दूर करती हैं ॥४९ ॥ 


e 
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(७५ ) 

एपा त्वचा पुरुषे से daada सर्वे पश्वो ये अन्ये । |. 
९. क्षत्रणात्मानं परि घापयाथोऽपरोतं वांसो मुखमोदनस्थ ॥५१॥ i 

BEN बदा यत्‌ सामत्यां wa बदा अनृतं वित्तकाम्या | , | 

समान तंन्तमाभे 1: सव LA q ze a a यां ० 

he भे सांज तस्मि स THs सादयाथः ॥५२॥ | 

वष वनुष्वाएं रच्छ देवांस्त्वचो धूमं पर्युत्पांतयासि | ee 

विश्वव्यचा TIS भविष्यन्त्सयोंनिर्लोकिमुप याश्लेतू ॥५३ || |: 

Taifa बहुधा वि चक्रे यथा विद ARRAIA | 3 

अपाजेत्‌ BME VHA पुनानो या SRA at ते अग्नी जुहोमि ॥ ॥५४॥ हि 


| न ( इरे एषा त्वचा Gaya ) भजुष्यमें यह सचा अन्य त्वचा्ॉसे उत्पन्न होती है । ( य अन्ये ad पशवः 
i at: ) जो दूसरे पशु हैं वे aa नहीं हैं । ( त्रेण aai पीर घापयायः) शोयसे भपने भापको Neds Ha ati 
(भमा ~= se बाल; Agaa सुखं ) मिलकर बुना ve चावलॉपर डालने योग्य सुख्य यञ्ज है ॥ ५१॥ 

l ( ae, FAY वदा: ) जो aaki तुम बोलते दो, ( थत्‌ समित्या ) जो सभासें बोलते दो, ( यत्‌ वा वित्तकाम्या 
अनृत बदाः ) जो घनकी इच्छासे असत्य भाषण किया हो, उसका ( सवे wae तस्मिन्‌ सादयाथः ) सब दोष sai रख 
दा जोर ( समान तन्तु असिसेवसायै ) समान वस्चका deat तुम कर दो ॥ ५२॥ ) 

i ( ag age ) ate की प्राप्ति करो, ( देवान्‌ अपि गच्छ ) देवोंके पास जाओ, (aa: परि धूमं उंत्पातयासि ) त्वचा- 
© ऊपरका धूता उडा दो । ( विश्वव्यचाः gaga: भविष्यन्‌ ) विश्वसे विस्तृत, घवसे युक्त दोनेकी इच्छा करनेवाला ( सयो- 
निः ca ate sqa ) सजातीय दोकर इस लोकको प्राक् हो ॥ 42 ॥ ° 

( iu बहुधा aed विचक्रे ) gale दी बहु प्रकारसे अपने शरीरको बनाता हे (यथा आत्मन्‌ भन्यवर्ण बिद्‌ ) 
आष्मचत्‌ दूसरे वणेको भी देखता है। ( रुशतीं पुनानः ) तेजस्वी भाकारको पवित्र करता हे, ( कृष्णां बपाजेत्‌ ) काले 
रूपको दूर करता है, (या ळोहिनी तां ते ae जुहोमि ) sis रूप है उसको az हवन करता हूं ॥ ५४ ॥ कु 


ad 


a ~ क्‌ ee A a ` = k 
अवाथ _अभियोंका परस्पर संबंध RITE ओषधिमं और दूसरा Tay रहता दै । आकाशमे प्रकाशनेवाले देव अपना प्रकाश / 
उंद!र्‌ दाताको देवें ॥ ५० ॥ 
आ अन्य पशु नये नहीं हू, उनको इंश्वरानीर्मित aa ži परंतु मनुष्ये लिये AIN वज्ञ चाहिये, Ware 
त्वचा मनुष्यको स्वभावसे मिली है। इसलिय À नो और पहने । यही व 
बच Gt इसलिय ।मल्जुलकर वन्न बुनो ओर Get । यही aa चावल झादिपर मो ढांपनेके 
लिये रखो ॥ ५१॥ * 
जो foe he z x & > में > ~ A ~ ~ ऑफ 
| खलामं भष बोलते हैं, जा सभामे ओर जो घनकी इच्छास असत्य बोलते दें, उसके सब दोषको दूर करों 
x aa ~ A an ~ > 
[मानता वारण करो आर समानताके लिये समान ही बल्लका पहनाव करो ॥ ५२ ॥ 
at A क ` ~ ~ ज ल ० e ` दो > A 
aea योग्य उपयोग PU, जळ व्यय जान न दी। देवताको उपासना करो, अपनी निर्मळता करो | 
जगतून प्रासद्ध होओ; पुष्टिकारक पदाथ पास रखो, इस भूलोकमें मानवजातिकी सेवा करो ॥ ५३ Ul 
JARA ही अनेक ST धारण करके इस विश्वको बनाया है । ज्ञानी सबका आर दे के 
a i इप धारण १ दै।ज्ञा गी अबको आत्मवत्‌ ही देखता है । मनुष्य तमोगुणको 
दूर करे, MANNS बढावे और रजोगुणका त्याग कर ॥ ५४॥ ~ 
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(७६) अथर्वबेदका सुबोध भाष्य [काँ १२ 


प्राच्ये त्या दिशेै मये5धिपतये5सितायं रक्षित्र आंदित्यायेपुमते । 
एतं परि gati नो गोपायतास्माकमेतोंः ॥ 


दिष्ट नो अत्रं जरसे नि नेंषञ्जरा मत्यवे परि णो ददात्वथ पक्केन सह सं भवेम ॥५५॥। 
दाक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाबिंपतये तिर॑श्चिराजये राक्षत्रे यमायेषुमते | एतं olo ॥५६॥ 
प्रतीच्यें खा दिशे वरुणायाघेपतये पुदाकवे र्षित्रेऽन्नायेषुमते | एतं ०।० hus 
उदीच्यै खा दिशे सोमायाबिंपतये स्वजाय रक्षित्रेऽशन्या इषुमत्यै | एतं olo ॥५८॥ 


ध्रवायें त्वा ea विष्णवेऽधिपतये कल्माषंग्रीवाय रक्षित्र ओबंधीभ्य इपुमर्ताम्य।। एते ०। ०॥ ५९) 

gÀ त्वा (Sat जहस्पतये5धिपतये श्रित्रार्य रक्षित्रे NATA | 

एतं परिं gasa नों गोपायतास्माकमेतोः ॥ 

RE नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा म॒त्यवे परि णा ददात्वथ THA सह से WTA IR oll (१८) 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


अर्थ-- ( प्राच्ये दिशे ) पूवे दिशासें ( wae अधिपतये ) अञ्चि भधिपति, ( रक्षित्रे असिताय ) रक्षणकर्ता असित, 
( इषुमते आदित्याय ) इघुवाला आदित्य, ( दक्षिणार्थे दिशे० ) दक्षिण ark इन्द्र भघिपति, रक्षणकर्ता तिरश्चिराजी, 
यम guar ( प्रताच्ये दिशे० ) पश्चिम दिशामे वरुण भधिपीत, रक्षणकर्ता gag, इघुवाछा aa, ( उदीच्ये 
दिश० ) उत्तर दिशामें सोम अधिपति, स्वज रक्षणकर्ता भोर अदानी इपुवाळी है, (seat ito) ea 
Rat विष्णु aie, कल्माषग्रीव usar भोर जोषधियां इपुवाली हैं, ( उध्वाये दिशे० ) wea दिशामें वृहस्पति 
क्षव्रिपति, Aa राक्षिता कोर वर्षा इपुमःन्‌ हे | इनके लिये ( एतं परिदद्मः ) हम इसका दान करते हैं | ( तं न; गोपायत) 
डसका स्वीकार करके हमारी रक्षा करो । (भस्माकं भा एतो: ) हमारी अन्नतिके लिये सहायक हो । ( अत्र नः जरसे 
दिष्ट निनेषत्‌ ) agi हमारी बढ आयु द्वोनेके लिये योग्य मार्गले हमें ले जावे ( जरा नः gaa परि ददातु ) वृद्धावस्था 
हमें agas पहुंचावे ( भथ पक्वेन सह संभवेम ) भोर पारिपक्व GOR साथ हम पुनः उत्पन्न होंगे ॥ ५७ -६० ॥ 


भावाथ-- TUS दिशामें अधिपति, रक्षक भोर इपुमान्‌ योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा at | उनको हुम योग्य दान देवें। 
चे पालन करते हुए हमे उन्नतितक पहुंचावें । वे हमें वृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुँचावें ओर वहांसे ggas ले जावें, मृत्युक्के पश्चात्‌ 
पारेपक्च कमफलके साथ हम फिर जन्म लेग आर वहां उन्नतिको प्राप्त करेंगे ॥ ५५-६० ॥ 
तृतीय भनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


eT SR 
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(०७) 


स्वर्गका साम्राज्य । 


-A SE 


स्वर्गका साम्राज्य सब मानव जातिके लिये खुला हुआ 
६ । उसका प्राप्त करना ओर वहां दीव्रेकालतक रहना ge 
एकके लिये योग्य हे । परंतु ag सुकृतका लोक aaa बढ 
उत्तम कर्म किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता, यह बात 
सबका मनस रखनी चाहिये । यह स्वर्ग इस भलोकमें भी 

आर परलोकमें भी परलोकका स्वर्ग प्राप्त करने रे 
लिये भा यहाँ प्रयत्न करना पडता हे । इससे स्पष्ट दरोगा कि 
यहाँ अथवा परलोकमं स्वर्गसुख प्राप्त करना मनुष्ये पुरुषा- 
थपर अवलाबत ६ । इस QRA संक्षेपसे यह aed हं! 
अब क्रमशः इन मंत्रोंमें जा मुख्य मुख्य उपदेश कहें हैं 
उनका निरीक्षण करते हे-- 

बलका महत्व | 

स्वर्ग प्राप्त करनेमें azal महत्त्व है, awh विना कोइ 
उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती | वह बल दरणकको प्राप्त करना 
चाहिये | मन्नुष्याँमै जो सबसे आधिक सामर्थ्यवान और प्रभाव- 
शाली होगा, बद्दी राष्ट्रका अधिष्ठाता बने । कोइ gas 
UFRR न रहे । क्योंकि राष्ट्रकी उन्नति प्रबल राजशक्तिपर 
हा अवलंबित रहती है । निबल राजाके कारण संपू राष्ट्र 
दुबळ हो जाता हे | अतः सुख प्राप्तिकी इच्छा करनेवालोको 
उचित हृ कि वे सामथ्यवान्‌ पुरुषको राष्ट्रिष्ठाताके स्थानपर 
नियुक्ति करें ag अघिप्राता अपने सुयोग्य सामर्थ्यवान्‌ 
अनुयायियोंको इकट्ठा करे ओर उनकी सहायतासे राष्टका 
शासन चलावे | सबका उत्तम AJAN करे और प्रबकी उन्नति 
होने योग्य सुव्यवस्थ। रखे । इसका नाम यमराज्य अर्थात्‌ 
नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य हैं । [ १] 

इस तरहका राज्यशासन होनेके पश्चात्‌ आपको उचित है 
कि अप अपनी दृष्टि सूक्ष्म और परिशुद्ध करें अर्थात्‌ सुयोग्य 
ज्ञान प्राप्त करें, वीये अर्थात्‌ अनेक बलोंको प्राप्त करें | 
आपके राष्ट्रमै FLEE aie सामथ्यं जितना अधिक होगा 
उतना दी आपका उसके होनेवाला है । अतः तेज, बल 
सामथ्ये, ज्ञान ओर दूरदृष्टि बढाना आपका मुख्य कतेव्य हैं | 
परिपक्व होनेपर at मिठास उत्पन्न होती हे, अतः आपको 
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उचित है क्रि आप अपने आपको परिपक्व करें जिससे भापका 
कल्याण दोगा। [२] 


एकताका संदेश । 

इस ळोकमें तुम सब मिलजुलकर एक्रमावसे रहो, परमेश्वर 
उपासना भी मिलकर करो, राज्यव्यवस्था भी मिलकर 
चलओ, जो कुछ पराक्रम करना हो वह मिलकर ही हो 
सकता है । मिलनेसे ही बल बढता है । मिलनेके लिये अपनी 
पवित्रता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये । जितना 
संगठन होगा, उतना बल बढ़ेगा और जितना बल बढ़ेगा, 
उतना प्रभाव विशेष होगा | इस तरह यह एकताका संदेश 
मानवी उन्नतिक्े लिये यहां कहा है । [३] 

सब ANA यह कनः हे कि वे अपने जीवनको धन्य 
बनानिके लिये प्रयत्न करें । यह प्रयत्न जितना मिलकर होगा 
उतना यश तुम्हे प्राप्त होगा । आपसमें फ़ूट रखोगे तो वहीं 
नाशका बीज बढेगा । तुममेंसे saat अमृत प्राप्त 
करनेका अधिकार है । घरमें स्री, पुत्र और गृहपति मिलकर 
रहते हें, यहां एकताका उपदेश मिलता हैं और यहीं 
सुखकी प्राप्ति हो सकती है इस गृहस्थाश्रमे माता अन्न 
पकाती है, पिता अन्न लाता है, पुत्र अन्यान्य कार्य करते हैं। 
इस तरह परस्परको सहायता करनेसे सबको अत्याधिक सुख 
प्राप्त हो सकता हे । इस तरह विचार करके पाठक एक- 
ताका बोध प्राप्त करें और उसका आचरण करके उन्नत हो 
जांय। { ४--५ ] 

घरम पुत्रपोत्र बडे हुए हें, वे कार्यभार संभाल & हैं, 
दृद्धोकी यथायोग्य सेवा दो रद्दी हे, तरुणोंका आश्रय यथा- 


योग्य रीतिसे बृद्धोंको मिल रहा हे, यहा इस लोकका तेजस्वी 


स्वर्ग हे, जो प्रत्येक गृहस्थीको प्राप्त करना चाहिये । [६] 


चारों दिशाओंमें हलचल | 
उन्नतिके लिये हलचल तो चारों दिशाओमें शुरू करनी 
चाहिये । पूर्वं दिशा ज्ञानकी दिशा हे, सब प्रकाश इसी 


my 
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दिशासे प्राप्त होता दवै । श्रद्धावान्‌ लोग ज्ञान प्राप्त करके 
ज्ञानका प्रसार खूब करें । जसा सूर्य सको प्रकाश देता है 
Xa प्रकाश सबको मिले । ज्ञानका उपयोग अपनी रक्षाके लिये 
किया जावे । खीपुरुष मिलकरु 
aaa सुप्रकाशित हों । [ ७] 

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ दक्षतासे उद्योग करने चाहिये। 
दक्षता न रही तो सब यत्न विफल हो जाते हैं । यह संदेश 
दक्षिण दिशा दे रही है । यहां यम अर्थात्‌ नियामक देव 
है।यह कहता दे कि “ नियमोंमें रद्दो । नियम छोडकर 
चलोगे, तो मेरा दण्ड gars । उससे छुटकारा नहीं हो 
सकता । इस नियामके साथ पितर भी है । थे सबके 
रक्षक हैं । रक्षा करना और नियमाविरुद्ध आाचरण न करना 
ही यहाँ का उपदेश हे । जो यह उपदेश लेकर तदनुकूल 
चलेंगे, वे ही उन्नत हो सकते हैं ।[ ८ ] 


कार्य करे और संब लोग 


पश्चिम दिशा विश्रामकी सूचना देती हे । योग्य पुरुषार्थ 
करनेके पश्चात्‌ विश्राम अवश्य लेना चाहिये, जिससे aM- 
और प्रयत्न करनेका बल प्राप्त होता है । अर्थात्‌ विश्राम 
अधिक gadè लिये होना चाहिये। यद्वां सोमादि औषधियां 
हें जिनका सेवन करनेसे बल, पुष्टि और आयु बढती 
GOST 

उत्तर दिशा उच्चतर अवस्था प्राप्त करनेकी सूचना दे 
रही दै। अपने राष्ट्रकी अवस्था उच्चतर करो, श्रेष्ठ करो, 
सब प्रकारसे आगे बढो, पांच adjal समुदाय उन्नत दो, 
aaniu उन्नति करो, किसी भी and पीछे न रहो । यदृ 
उपदेश यहां मिलता है । [१०] 


श्रवदिशा स्थिरताका संदेश दे रही हे । अपने वचनपर 
स्थिर रहो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्ध में अपने स्थान- 
पर स्थिर रहो, व्यर्थ चंचल न हो । अपनी रक्षा करनेके 
लिये, पुत्रका योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये, भनेक शुभ 
कर्म aaa लिये स्थिर होनेकी सूचना ga दिशासे 
मिळती है । 
इस तरह ये सब दिशाएं मनुष्यको ये उपदेश ढे रही दें । 
gg उपदेश सुनकर मनुष्थके! उन्नतिका सधन करनेका माग 
विदित हो सकता है | इस मार्गसे मनुष्य जाय और अपनी 


उश्चतिका साधन करे ॥ [ ११ ] 


अथववद्‌का सुबोध भाष्य 


[mto १२ 


HAT और Fas 

पुत्राका पालन उत्तम रीतिसे किया जावे । saag सर्वत्र 
शुद्ध और कल्याणकारी रखा जावे । was प्रीति और तपकी 
रुचि मनुष्योमें बढे और सबको अन्न भी पर्याप्त प्राप्त हो । 
घरमें Fas और मुसळ पानीसे कोई न भिगावे, क्योकि 
वह सूखा car तो ही अच्छा काय कर सकता है। वह पावे 
स्थानमें रद्दे ओर धान्य आदि स्वच्छ करके वही बर्ता जावे 
[ अर्थात्‌ यहां वेदको उपदेश यह दे कि [ मशीन ] Gage 
साफ किये चावल, भाटा आदि कोई न खावे । परंतु घर 
चरमं ऊखल गूसळ रखकर gina Tar आटा और Baw 
मूसल द्वारा हाथस साफ किये चावछ मनुष्य खाबें 1 पाठक- 
गण इसका विचार करें । क्योंकि इस काग्रेके जिये चारों ओर 
यंत्र शुरू हुए हे । aay स्वच्छ करनेसे धान्यकै जीवनकण 
नष्ट होते है और द्वाथसे साफ करनेसे वे जीवनकण सुरक्षित 
रखे जाते हैं । वेद उपदेश द्वारा बताना चाइता है कि JAERI 
बनाया आटा कोई न खाबे भोर यंत्रके निर्मित चावळ भी 
केर न लेवे । इसेस परिपूर्ण जीवनाणु प्राप्त होगे और उत्तम 
आरोग्य रहेगा । कौनसा बैदिकधमी ऐसा है कि जो आजसे 
ऐसा करेगा ओर कमसे कम MAM तो वेदका ३ 
मानेग। ? | [ १२-१४] 

यही लकडीसे बना GAG भौर मूसल देवी शतिवाला दै, 
जो राक्षसा और पिशाचोंको gn लोगेंसि दूर कर सकता 
है | यह इस ऊखलको घोषणा दै । जनता इस घोषको सुनने । 
जा लोग घर्‌ घरमै Bas मूसलले MRA साफ करके 
उसीका सेवन करेंगे उनपर राक्षसो और Ama इमला 
नहीं हो सकता । [ अर्थात्‌ जो मशीन-यंत्र-द्वारा सडे चावल 
आदि खायैगे उनका नाश ये ही राक्षस और पिशाच करेंगे । 
अतः लोग संगलक्षर रहें ]| १५] 

पशुपालन | 


घर घरमै गो आदि पशुओंका पालन हो । घर घरमै 
यज्ञयाग होते रहें। घर घरमै देवताआका सन्तोष द्वोता रहे । 
जल वायु आदि देवता किसी भी घरमें अप्रसन् न रहें । कही 
भी agana उत्पन्न न द्वोवे । [१६] 
गृहव्यवस्था ॥ 
al और पुत्र तथा गृहपति मिलकर घर होता है । ये सब 


DS A 


wea fis जुलकर रहें | इस एकताके विषयमे अभषेवेद 
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स्वगेका साम्राज्य 


oe ३ सू. ३०.म जो उपदेश आया हे बह पाठक य 
ख । बह उत्तम उपदेश दे भर हरएक गद्दस्थाश्रमीको सदा 
HAY धारण करने योग्य है । पुरुष जिस ख्नीका पाणिप्रहण 
#१, प दांना परस्पर क्षनुकूलताके साथ रद, ATH भ्नगडा 
न बढाव, भापसम ANS करेंगे तो दुगोते भोर नाशको प्राप्त 
al, यह इरएक गहस्थीकों स्मरण रखना चाहिये । ace 
a लाग आन्द- प्रसन्न अर्‌ मलजुलकर्‌ TE आर प्रयत्न 
करके अपनी FAT साधन करते रहें । | १७ ] 
सब मिलकर दक्षतासे सम रोगोंकों दूर करें, अज्ञान और 

अन्धकार दूर करें। घरमे अन्धकार न रहे, क्योंकि अन्ध- 
कारमे रोगजन्छु बढते हैं और रोग होते हैं. । अत; aa 
बहुत AAU न रहने पावे ऐसा घर बनाया जाय । घरघरमें 
लकडीका बना GAG जोर मूसल हो कौर sais चावल 
साफ करके उनका ही सेवन घरके लोग करें । [<] 

Bas मूसलक्ष साफ किये धान्यसे तुष आदि दूर करनेके 
लिये सूप घरम रहे । इस सूप-छाजसे चावल आदि साफ किये 
जांय, तुष हटाया जावे और खच्छ चावल लिये ala । इनका 
ही सेवन गृहस्थी करे । ( १९) 

जिनसे तीनों लोकीका आनंद और स्वास्थ्य प्राप्त होता 
है, ऐसे शुद्ध चावल इसी तरह स्वच्छ होते हैं। [ यंत्र-मशीन 
द्वारा साफ किये चावल तो राक्षसो और पिशाचों भर्थात्‌ 
भनेक रोगको बुलानेबाले हैं । ] ये चावर जो ऊखल और 
YAS द्वारा तथा छाजसे साफ होते हैं वे तो आप्यायन करनेवाले 
भर्गात्‌ सब प्रकारकी पुष्टि करनेवाले दें । ( २० ) 

BIAN पुनः पुन ले लेकर इस तरह धान्य स्वच्छ किया जावे 
चावलॉपर जो लाल रंगकी त्वचासी होती दे उसको मूसलसे 
कूट कूटकर हटाया जावे । जेसा धोबी बस्नको स्वच्छ करता 
है वेसा ही ऊखळ मूसलद्वारा ये चावल स्वच्छ किये जाय और 
इनका सेवन aged करे । पझुओंमें विविध रंग होते SS परंतु 
एक ही घास खाकर चे पारैपुष्ट होते हे । इसी प्रकार विविध 

` रंगकपबारे मनुष्य इन चावलोंका सेवन करके EB, पुष्ट और 
दाधजीवी बने । ( २१ ) 
पकानेका BIT | 

अब पकानेका समय आता है । इसके लिये aga प्रकारके 
ada होते हैं 9 ये ade मिट्टीसे दी अनेक प्रकारफे बनाये जाते 
हैं । ये फूटे टूटे न हो, चूनेवाले न दो । किसी स्थानपर सुराख 


(५९) 
हो तो उसको ज्ञानद्वारा बंद किया जावे । जेसी माता पुत्रको प्या- 
रसे संभाल कर लेती हे, उस प्रकार ये बर्तन बर्ते जांय । ऐसे 
बर्त जांय झि वे न टूटे । डेकची, बटलोई, पतेला आदि बतैन 
चूलेपर संभालकर रखे जांय । इनमें चमस रखे नांय और ये 
पात्र ga आदिसे सिंचित रहें ( २२-२३ ) 


इन पात्रोंकी रक्षा चारों ओरसे होवे। मम्निसे रक्षा हो अ- 
थात पात्र अच्छी तरह पका हुआ हो; वरुणदेवताके जलसे 
इसकी रक्षा हो अर्थात्‌ पानीमें गल जानेवाला न हो, वनस्पतियो 


द्वारा इसके टूट जानेका संभव न हो ((२४) 


जलका महत्त्व | 


जलकी भांप बनकर मेघमंडलमें जाती हे, वहां मेघ 

ष्टि होकर फिर वह जल पृथ्वीपर आता है 
यह जळ प्राणियोको जीवन देनेवाला और जीवनकी धन्यता करने- 
वाला द्वे। As पात्रॉमें भरकर रखना और पकानेके समय वह 
पात्र Feet रखना चाहिये | यह परिशुद्ध जल मनुष्यको सुख 
देनेवाला है ( २५--२६ ) 


यह जल मनुष्यमें बल लात।, प्रसन्नता उत्पन्न करता, वीर्य 
बढाता, पवित्रतां करता और रोगादि मृत्युदूतांको दूर 
करता इ। यहीं जल गृहास्थयेकि अन्न पकानेमें प्रयुक्त 
aa । [ २७३ 

थोडासा जल वृष्टिद्वारा भूमिपर गिरकर ओषाधिवनस्पति- 
4a जाकर-उसका गुणकारी ओषधिरस बनता है । यह 
मनुष्याका हित करता दै । इसके अतिरिक्त इतना हितकारी 
दूसरा जल HGS बहुत हो गिरता हे, वह सब जगत्‌ को 
ब्यापता दै । [ २८] 


जब बतैनमें जल डालकर तपायां जाता है, तो जलके aT 
एक दूसरेपर उछलते हें और ऐसा प्रतीत होता है कि वे 
परस्पर युद्ध करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या झगड। करते 
हें। जेसी खरी पतिको देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना 
वाहती दै, वेसा दी जल पकानेके समय चावलोंके साथ मिलत! 
हे, जिससे चावल पकते हैं । [ २९ ] 

पकानेके समय बतेनमें कडछी डालकर नीचेके चावल ऊपर 
और ऊपरके नीचे करने चाहिये | अर्थात्‌ अच्छी तरह चावल 
दिलाने चाहिए । जिससे जल हरएक चावळके साथ अच्छी 
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(८०) 
तरह मिल जायें जाता है और चावल उत्तम रीतिसे पक 

जाये । [ ३०] 

शाकभाजी | 
SY चावल पकाने होते हें उसी प्रकार शाकभाजी 
पकानेकी भी रीति है । उत्तम परशु, छुरा भाजी काटनेके 
लिये लो । उसकी धारा ठीक करो । ओषधियां शाकमाजी 
आदि हाथम लो | उसको ऐसा काटो कि जिससे उनका 
सत्त्व न बिगडे । ओषधियोंकी हिंसा न हो और उनका क्रोध 
इमपर न हो। [३१] 
पकनेपर । 
चे|वल पकनेपर उनको बतेनसे निकालना चाहिये । उनको 
रखनेके लिये उत्तम नई चटाई [ बांसकी बनी ] शुद्ध भूमि- 
पर फैलानी चाहिये और उसपर बतैनसे सब चावल रखने 
चाहिये | यह दृश्य ऐसा करना चाहिये कि जो आंखके प्रिय 
ओर हृदयको मनोहर प्रतीत हो । देवताएं वहां जपनी घर्म- 
पत्तियोके समेत mata और इस अन्नका सेवन करें । (३२) 
इस तरह यज्ञ करनेसे यजमान स्वर्गको प्राप्त करता है । 
साठ वषे कोई गृहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेगा तो उसको 
स्वग मिलेगा । घरमें पिता माता पुत्र आदि संतुष्ट रहें तो 
वही भूलोकका स्वग हे ओर अन्नदानसे परलोक मिलता है । 
(३३-३५ ) 
संपूर्ण सुखेपभाग विजय प्राप्त होनेसे दी प्राप्त होने हैं | 

विजयके बिना भोग मिलना असंभव है । ae एक उन्नति 

ये बडी मइत्वकी सूचना यहां दी है। झुद्ध अन्न, उत्तम घी, 
मधु ( शहद ) आदि पदाय हितकारी, पौष्टिक और बलव 
धक हृ । इनका स्वयं सेवन करना, दूसरोंको देना भोर 
adie उद्देशयसे समर्पण करना चाहिये । ag लोक अर्थात्‌ 
इस भूलोकमें स्वय पुरुषाथेस हो जो कुछ होगा सो होगा । 
इसलिये यह लोक पुरुषाथप्रधान है। जो पुरुषार्थ करता है, 
उसको सब देवताओंका सहाय्य होता हे । (३६- ३८) 


SETH एकता | 
त्री कुछ करती है, पुरुष भी कामधंघेमे लगा है, युवक 
अपने कार्य करते हें | ये सब जो भी कुछ करें कुटुबकी रक्षा 
ओर उन्नतिके लिये करें । संमेलनसे ही घरमै स्वर्गसुख प्राप्त 
हो सकता है, अत; भोजनके समय कमसे कम सब पुत्रों, 
पत्नियों और परिवारिक AÑA बुलाना चाहिये और साथ 


e 


अथवेचदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १२ 


साथ बैठकर भोजन करना चाहिये । सब बालकोँको इससे 
एकताका पाठ मिल जायगा ओर इस एकतामें ही सब सुखका 
बीज दै । ( ३९-४० ) 

मधु घृत आदिसे मिश्रित अन्न हा, धनके प्रवाह चलते 
रहें, AAS साठ वषतक इनका दान होता रहे, संत्र भरपूरता 
हो, किसी प्रकार न्यूनता कहँ भी न हो । यही स्वर 
देनेवाला हे | अन्य लोग कितन भी कंजूस हों, उनको ag 
आनंद नहीं मिलेगा जो इस प्रकारके दाताको प्राप्त हो 
सकता gı ( ४१-४२ ) 


TUATHA दूर करो । 
कई लोग देवताओंकी निंदा करनेवाले होते दे, उनको 
समाजसे बाहर करना चाहिये । उनको कोई अधिकार नहीं 
देना चाहिये। सब राज्याधिकार ऐसे लोगोंके gay रहे 
क्रि जो देवोंके अनुकूल चलनेवाले हो 1 देवद्रोहियों 
मिलकर एकमतसे बहिष्कृत करें । जो ज्ञानी, A इ 
सहायक होंगे, उनको मधु और घी तथा भन्न भरपूर मिलना 
चाहिये | { ४३-४४ ) 
परमेष्टी प्रजापति । 
परमेष्टी प्रजापति परम उच्च स्थानसें विराजमान है, इसी 
लिये उसे ( परमे-स्थि ) परमेष्ठी कहते हे । इसको प्राप्त 
करनेके लिय ह। सब कुछ धर्मकर्म किये जाति हें । भाप जो 
दान करेत हे, चीका दान हो, मधुका टो, या अन्य किसीका 
हो वह सब इस एक ही कार्यके लिये होता है। सत्य और 
तप मुख्यतः इसकी प्राप्तिके लिये हैं । सत्यका अवलंबन करनेसे 
1 फल प्राप्त होता दै, तप बडी पवित्रता करनेवाला दै। 
ही सत्य और तप बडा आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा ऐहिक धन 
ते हे । मनुष्यको यहांतक सावधान रहना चाहिये क्रि खेलमै 
भी वह सव्यसे दूर न द्वो, सभाक्षाम सदा सत्य ही का भव- 
लेबन करना चाहिये । जो सत्य और तपको छोडेंगे उनकी 
उन्नति कभी नहीं हो सकती | हरएक मनुष्यके कार्यमें उन्न- 
तिकी इच्छा होगा, तो इनका अवलंबन करना अनिवार्य दै । 
( ४५-४६ ) 


ब 
ये 


आदश NZEA | 
में भण पाता हूं, में दान देता हूं, भरी भग्नेपनी धर्मकर्मर्म 
सहायता करती दै, मेरे पुत्र जनहित करनेके कामे करते हैं, 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


=J जावन प्राप्त करके उसका उपयोग घमकाय करनेके 
ये करूंगा । ऐसा हरएक ग्रहस्थीको ZASI AANA MA 
हा | यहाँ एक बडा ऐश्वय हे । जिसका ऐसा कुटुंब हो वह 
धन्य हृ । इसा तरह यहां हमारे घरमै पाप करनेवाला काई 
न रहे, दान देनेके समय उसमेंसे कुछ पीछे रखनेचाला कंजूस 


` 


काई न हां, चारा ओर मेत्र बढे दानक पात्र सदा भरपूर 


~ 


ह आर सब शुभ कमेका परिपक्व फल ऐसे गृहस्थीको प्राप्त 
होता रहे । यह हे आदर्श गृहस्थाश्रम । गृहस्थी मित्रोंका प्रिय 
करे, सतत प्रयत्न करता रहे, गौका दूध पीये, वैलोंका उपयोग 
खेतीके लिये होता रहे, रोग और मृत्यु दूर होता रहे । 
( ४७-४९ ) 
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परस्परका हृदय जानना WA) मित्रतांके लिये इसकी 
अत्यंत आवश्यकता दै । हृदयके ज्ञानके विना संगठन भी नहीं 
हो सकता । जोभी पृथिवी आदि देव हैं, वे सब योग्य मनुष्य- 
को सुवण आर तेज देनेके लिये बडे द्द । परंतु उनसे लेनेके 
लिये भी तो यत्न करना चाहिये । अपने अन्दर क्षात्रतेज 
बढाना और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह भात्म- 
रक्षा BAB कार्य तो प्रत्यकका हे । अत; कोई इस क्षात्र- 
तेजके बिना न रहें, सब लोग तेजस्वी बनें। ( ५०-५१ ) 


> 


जो किसी कार्यके लिये असत्य बोलना है, वह सब पापका 
हेतु दै । फिर वह असत्य भाषण खेलमें हो, या धनलोमसे 
हो । सबकी उन्नतिका एक ही तन्तु है और वह केवल qa- 
मात्र सय दै । सत्येक बिना किसीकी उन्नति होनी नहीं 
। [५२ J 


जो IÈ होती हे saa उत्तम उपयोग करो, अर्थात्‌ जल 


© ~ ~ 


SUN 


स्वगका साम्राज्य । 


९ ~ LoS ~ 
TL सब पदार्थ स्वच्छ रखो, किसीभी स्थानमै - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ८ १) 


मलिनता न रहें | अपना प्रभाव चारों ओर फेलाओं, ga 
भादि पदार्थ भरपूर रहें, MAT न्यूनता न रहे । [ ५३ ] 


सब विश्व इस स्वर्गधामके ही तत्त्वसे विविध SNA बना 
दै । इस विश्वमें सत्त्व, रज और तम गुण हैं, जिनकी तेज- 
Raat, रक्तिमा और मलिनता सुप्रसिद्ध है । मलिनता दूर 
करनी चाहिये, तेजस्विताकों अपनाना चाहिये और रजोगुणका 
दान करना चाहिये। यह एक उन्नतिका नियम सर्वसाधारण 


नि [ ५४ ] 


हरएक दिशामें अधिपति, रक्षणकर्ता, TRAIT सैनिक 
रखकर अपने राष्ट्की सुरक्षा उत्तम करनी चाहिये। ये रक्षणक्रा 
कार्य करें और सुरक्षित हुए लोग इनका योगक्षेम चला- 
नेके लिये उनको योग्य दान देवें । इनकी रक्षासे सुरक्षित हुए 
लाग वृद्धावस्थातक अपनी उन्नतिका काय करें | इस तरह 
करनेसे यही स्वगंधाम होगा BT FAS पश्चात्‌ स्वगेलोक भी 
[प्त होगा | [ ५५-६० ] 
` यहांतक इस सूक्तमें मंत्रोका सरल . आशय खुली भाषाले 
दिया है । मंत्रोंका हृद्रतभाव इससे पाठक जान सङ्गे । इस 
सूक्तमें वेदने इस भूलोकको दी स्वगघाम बनानिकी विधि बतायी 
है। जो लोग ऐसा करेंगे वे न केवल इस संसारमै जीते जी 
NYS प्राप्त करेंगे, परंतु मरणोत्तर मिलनेवाले स्वर्गलोक भी 
निःसन्देह प्राप्त करके वहां बहुत समय अपूर्व सुख प्राप्त 
करके उत्तम कुलमें जन्म लेकर फिर भी आगेकी उन्नति 
संपादन करेंगे। रे 


आशा है कि यह उपदेश वैदिक धर्वियोकि आत्तरणमें 
आजाय और सब संसारका स्वधाम बन जाय। 


ही क यी 


११( अ. सु. भा, कां.१२ ) 


> 
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(८२) : अथवंवेदका खुबोधभाष्य । [ कां० १२ 


>. 
बशा गा | 
[४] 
( ऋषि१-कश्यपः | देवता--वशा ) 


ददामीत्येव taiga चेनामर्भत्सत | बां ब्रह्मभ्यो याचंङ्कचस्तत्‌ प्रजाबदपत्यवत्‌ ॥१॥ 
प्रजया स वि क्रीणीते पशुभिश्चोपं दस्यति | 

य॒ आर्षेयेभ्यो याचेङ्कचो देवानां गां न दित्स॑ति ॥२॥ 
कूटयांस्य से शीयन्ते छोणयां Haas | बण्डया दह्यन्ते गहाः काणया दीयते स्वस्‌ ॥३॥ 
विलोहितो अधिष्ठानाच्छकनो eats गोप॑तिम्‌ | 

तथां वशायाः संबिंध दुरदभ्ना qi च्यसे ॥४॥ 


अर्थ-- (दुदामि इति एव Seata ) देता हूं ऐसा ही कहे । (च एनां भनु भभुत्सत ) भोर इसके विषयमें भनु- 
कूल भाव रखे । ( याचद्धय! ब्रह्मभ्यः एनां ) मांगनेवाले ब्राह्मणोंको इस गौको देवे, ( तत्‌ प्रजावत्‌ भपत्यवत्‌ ) यह दान 
प्रजा आर संतान देनेवाला हे ॥ १ ॥ 

(a: maza: मार्षेयेभ्यः देवानां गां न दित्सति ) जो मांगनेवाळे क्रघिपुत्रोको देवोंकी गौ नहीं देता ( सः प्रजया 

विक्रीणीते ) वह अपनी प्रजाको ही aaa है, ( पशुभिः च उपदुस्यति ) पशुभोंके साथ नायशको प्राप्त द्दोता है ॥२॥ 

( कूटया अस्य से शीयंन्ते ) विना सींगके पशुसे भी इस भदानी मनुष्यके लोग मारे जांयगे और ! छोणया कारं 
झदेति ) छंगडी लूळीके द्वारा भी asd इसके लोग गिराये जांयगे । ( बण्डया gar: qad) ) विकल गोसे इसके घर 
जळाये जांयगे भोर ( काणया स्वं दीयेत ) एक भांखसे da गो द्वारा इसका धन नष्ट किया जायगा ॥ ३॥ 
j ( विलोहितः शक्नः भघिष्ठानात गोपातें विन्दति ) रक्तज्वर गोबरके स्थानसे गोके कंजूस स्वामीको पक- 
डता है । ( तथा वशायाः dae ) वेसी गोका नाम है ( हि दुरदन्ना उच्यसे ) इसी कारण sq दमन sas लिये 
कठिन है, ऐसा कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
4 र 

भावार्थ-- हरएक गृहस्थी अथवा मनुष्य “दान देता हूं” ऐसा ही सदा कहे । दानके विषयमें तथा गोके विषयमें मनमें 
अनुकूल भाव धारण करे । ज्ञानी ATA गोवोका दान करनेसे दाताका भाग्य बढता है ॥ १॥ 

जो गोका दान विद्वानोंके मांगनेपर भी नहीं करता, उसको कष्ट प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 

Sela भयका संभव नहीं वहांसे उसको भय प्राप्त होते हैं ॥ ३ N 

Mih MAA रक्तज्वर उत्पन्न होकर वह कंजूस मालिकका नाश करता है । अर्थात्‌ उसे अनेक व्याधियां सताती हैं । 
अतः ग/क विषयमे सदा आदर रखना चाहिये । FAP गौका अपमान क्षमा नहीं किया जाता || ४ ॥ 
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सू० ४ Ho १--१० | वशा गौ । ( ८३) 


N 


` ~ Lana. Cia A ८ = = 

पृदोरस्या अधिष्ठानाद्‌ Marga Praia | अनामनात्‌ सं ई यन्ते या AVANT ॥५॥ 

या अस्या; कणावास्कुनोत्या स देवेषु वश्चते | 
= Cc 


| लक्ष्म कुन इति मन्येते कनीयः कृणुते सवम्‌ ॥६॥ 
| यद॑स्याः wed चिद्‌ भोर्गाय वालान्‌ कशचित्‌ प्रकृन्ततति । 
| तत; किशोरा श्रियन्ते gaia घातुको gdh: ॥७॥ 
| » यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्‌ | 
| 


५ AN 2 & > 
ततः कुमारा म्रियन्ते यक्ष्मो विन्दस्यनामनात्‌ Nell 
ApS Iss íi ७. ios ` ७ ` 
| AGT Teor शकृद्‌ दासी समस्यंति | adisded जायते तस्मादव्येष्यदेनंस. ॥९॥ 
| जायमानाभि जायते देवान्त्सन्राणान्‌ TAT | 
1 त्र स्ये AX 1 i & | 
| _ तस्माद्‌ जह्मभ्या देयेषा तदाहुः स्वस्य गोपनम्‌ - ॥१०॥ ( १९ ) 


a on है X क las तोके फो a a (a जल ` ५ ` F ~ / ८2“ 
i य (अस्या: Se आवछानात्‌) इस गोके पांव रखनेके स्थाने (विक्लिंदुःनाम जा गते)विङिंदु नामक रोग होता है। 
l t gaa उपाजि्दि) जिनको सुखसे सूंघती है बे(्नामनात्‌ संशीर्यन्ते)न जानते हुए दी क्षीण होकर नष्ट होते हैं ॥५॥ 
यः ६ णे `n नों नै ` aS ` : 
a Ca: अस्याः कणो आस्कुनोति ) जो इस गोके कानोंको दुःख देता है, ( सः देवेषु भावृश्चते ) eq मानो देवोंपर 


A Nr 
( यत्‌ कश्चित्‌ कस्मेचित्‌ भोगाय ) जो सी भोगविशेषके 
awia काटता हे, उससे ( तत; fem 
नच्चोंका घात करता है ॥ ७ ॥ 


। लिये ( अस्या; बाछान्‌ प्रङ्कन्तति ) इस गोके 
रा; श्रियन्ते ) उसके बाळक मरते हैं तथा ( वृकः वत्सान्‌ च घातुकः ) भेड़िया 


z र [ यत्‌ भस्याः सत्याः गोपतो ] यदि इसके साथ गोरक्षक ved हुए भी यदि [ ध्वाङ्क्षः लोम भजीहिडत्‌ ) कोवा- 
बालोंको नोचगा, तो ( ततः कुमारा; ग्रियन्ते) उससे बच्चे मर जाते हैं भोर (भनामनात्‌ aga: विन्दति ) सहजदीसे क्षय- 
रोग पकड लेता है ॥ ८ ॥ 

( यत्‌ अस्याः पल्पूछन शकृत्‌ ) इस गोका मूत्र भोर गोबर ( दासी समस्यति ) War फेंक देगी, तो उससे 
` ( ततः तस्मात्‌ एनसः अ--व्येषत्‌ ) उस पापसे न gerd कारण ( भप रूपं जायते ) विरूप होता है ॥ ९ ॥ 
( जायमाना वशा स--न्नाह्मणान्‌ देवान्‌ अभिजायते ) उत्पन्न होते ही गौ ब्राह्मणोंके साथ देवोंके लिये होती है। 


भ्यः ~ an > ` ~~ ` 
x ( तस्मात्‌ एवा ARNT: दया ) इसलिये यह गो ब्राह्मणोंको देनी चाहिये । [ तत्‌ स्वस्य गोपने भाहुः ] वह अपनी सुर-- 
i क्षिता है ऐसा कहत हें ॥ १० ॥ 


a यन eee 
हि भावार्थ- गौके पांवके स्थानमें विक्लिन्दु नामक रोग फैलता हे। जिसे गाय सूंघती है उसे वह होता है और वह मरत! है॥५॥ 
गौके कानोपर चिह्न करनेसे जो गौको वेदना होती है, उससे गौके स्वामीका घन कम होता हे ॥ ६ ॥ 
यदि कोई मनुष्य अपनी सजावटके लिये NS बाल कोटगा, तो उसके बालबच्चे मर जाँयगे ॥ ७ ॥ 
यदि गवालिया गौकी रखवाली करता हुआ, गौको कोवा कष्ट देवे, तो उस गवालियेके बच्चे मर जांयगे ॥ ८ ॥ _ 
यदि गॉकी परिचारिका गौका मूत और गोबर इधर उधर फेंक देवे तो उस पापसे उसका रूप Aas जायगा ॥ ९ ॥ 
गौ st उत्पन्न हे।ती है वह ब्राह्मणोंके लिये ही देवोंने उत्पन्न, की होती है । इसीलिये उसका दान ब्राह्मणोंको wd 
देना उचित A TAA दाता की ही रक्षा होती है ॥ १२ ॥ ; 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgarj. Lucknow 


J6 
SS हि ककमरय = 


Se 


deerne >= ` 


ampera mo 


SDE क्क ae क्ल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८४) | अथवच्रेदका GATT भाष्ये [ mte १२ 


य एना वानिमायन्ति तेषां देवकृता वशा । ब्रह्मज्येयं तद॑ब्र॒ुव॒न्‌ य एनां निप्रियायतै ॥११॥ 
य aa याचद्धयो देवानां गां न दित्सति ।. 


आ स देवेषु वृश्चते ब्राह्मणानाँ च मन्यवे ॥१२॥ 

यो अस्य स्याद्‌ AMAT अन्यामिंच्छेत ताई स! | 

ea aga पुरुष याचितां च न दित्सति ॥१३॥ 

यथां शेवाधर्निहितो ब्राह्मणानां तथा व॒शा | 

तामेतदृच्छाय॑न्ति यस्मिन्‌ BRAT जायते । ॥१४॥ 
. स्वमेतदच्छायान्ति-यद्‌ TAT ब्राह्मणा आभि | 

यथैनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्यां निरोध॑नम्‌ ॥१५॥ 


क्र्थ-- [ ये एनां वाने आयन्ति ] जो ब्राह्मण इस गोको मांगने भाते हैं [ तेषां देवकृता वशा ] उनके लिये ही 


यह गो देवोने बनाई है । [ यः एनां नि प्रियायते ] जो इसको भपनी प्रिय है करके अपने A पास रखता है, अर्थात्‌ 


दान नहीं देता, ( तत्‌ ब्रह्मज्येये अब्रुउन्‌ ) वह उसका कृत्य ब्राह्मणोंपर भत्याचार जैप्ता ही हे ॥ ११ ॥ 

[ यः arama: भाषंयेभ्य: ) जो मांगनेवाले RAINA ( देवानाँ at न दिस्सति ) देवोंकी गौ देता नहीं, ( सः 
ब्राह्मणानां मन्यवे ] वह ब्राह्मणोंके कोपके छिये [ देवेषु ngad ] देवोंमें आघात करता है ॥ १२ ॥ 

[ यः भस्य वशाभोगः स्यात्‌ ] जो इस गोका उपभोग लेना हे, [ सः तदि अन्यां इच्छेत ] ag तो दूसरी गोसे 
प्राप्त करे । [ भदत्ता पुरुष feet ] दान न दी हुई गा उस पुरुषकी हिंसा करती हे, कि [ याचितां च न दित्सति ] जो 
याचना करनेपर भी नहीं देता ॥ १३ | 

( यथा fafga: शेवधिः ) जैसा सुरक्षित खजाना होता है, [ तथा ब्राह्मणानां वश्या ] वैसी द्वी ब्राह्मणों 


` 


यह गो हे । [ यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च जायते ] जद्दा कहीं उत्पन्न हुई हो | एतम्‌ भच्छ आयन्ति ] उसके पास वे ब्राह्मण 


` पहुंचाते दी“ हैं ॥ १४ ॥ 


[ यत्‌. ब्राह्मणा; वशां भसि ] यदि ब्राह्मण गोके पास भाते हैं तो [ एतत स्त्रं अच्छ आयन्ति ] वे अपने धनके 
पास द्वी भाते हैं । [ अस्या: निरोंधनं ] इस गाको प्रतिबंध करना मानो [ यथा एनान्‌ भन्याम्भिन्‌ जिनीयात्‌ ] जैसा इन, 
को दूसेर aad कष्ट देना है ॥ १५ N 


भावाथ-- ब्रह्मण याचना BAS लिये आनेपर उनको गौ प्रदान न करना, उनपर अत्याचार sas समान है। 
क्योंकि देवोंने ही उनके लिये वह बनाई होती हे ॥ ११ ॥ 

अतः जो मांगनेपर भी ब्राह्मयोको गो नहीं देता वह मानो देवॉपर ही आघात करता है । उसे उसपर ब्राह्मणोंका कोप 
और देवोंका संताप होता है ॥ १२ ॥ 

यदि aia किसीको लाभ होता हो, तो वह दूसरी गोसे वह प्राप्त करे | क्योकि जो गीको मांगनेपर भी नहीं देता, वह 
गो ही उसकी नाशक बनती हे ॥ १३ ॥ 

यह गा AUG st हैं जसा सुराक्षत खजाना होता हे वसी ही यह ei कहीं किसीके पास भी उत्पन्न हुई al 
जिसकी az होगी वे ब्राह्मण उसे मांगने आवेगे ॥ १४ ॥ 

ब्राह्मण जिस गाको मांगते हैं वह उनकी ही होती हे । अतः उनको उस MS दान न करना अपराध है ॥, १५ ॥ 


R 
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लू० ४ Åe ११-२१] aan गौ । | (८५) 
je Al N a 0 ~ 1 ज 

REM त्रहायणादावेज्ञातगदा सती | वशां च विद्यान्नांरद manataj: ।। १६। 
1 | । ~ 00 Bi RALA XY lann 

1 जानवशामाह देवानां निहिते निधिम्‌ | उभौ तस्मै aadi dagaa: ॥१७॥ 

या अस्या ऊधो न वेदाथों अस्या स्तनांनुत | 
कुच CEN 

उभयेनवास्मै दुहे दातुं चेदशंकद वशाम्‌ 


।।१८॥। 
दुर दभ्नैन॒मा श॑ये याचितां च न दिस्सति | 
नास्मे कामा; समृध्यन्ते यामच्या चिकीपेति ॥१९॥ 
देवा वशाम॑याचन्‌ मुखै कृत्वा ब्ाह्म॑णम्‌ | । 
तेषां सर्वेपामर्ददड्भेड न्ये|ति aga: || २०॥ (२०) 
हेड पशूनां न्ये|ि त्राह्मणेभ्योऽदंदद्‌ बशाम्‌ | 
देवानां निहित आगं मर्त्यश्रेक्षिप्रियायते ॥२१॥ 


झर्थ-- [ आविज्ञात-गदा सती मा AAU चरेत्‌ एव ] अज्ञातनामवाली गो तीन वर्ष होनेतक माताके साथ घूम 
करे । हे नारदे ! [ वश्चां विद्यातू, aÑ ब्राह्मणाः gst: ] गो देने योग्य द्दोनेपर, तो उसके लिये ब्रह्मण ढूंढें जाय॥ १६्‌॥ 

[यः देवानां ARA निधिं एनां अवशां ag ] देवोंके निश्चित खजाना रूप इस गोको न देने योग्य कह, [ तस्मे 
aadi उभो परिक्रम्य इपु भस्यतः ] उसे भव भोरं शव दोनों घेरकर बाण मारते हैं ॥ १७ ॥ 

( यः अस्याः ऊधः अथो उत अस्या: स्तनान्‌ न वेद ) जो इसके दुग्धायको भोर इसके स्तनोंको नहीं 
जानता, ( चेत्‌ दातुं अशकत्‌ ) वह यदि दान देनेमें समर्थ हुआ तो [ उभयेन भस्मे gà ] ag गौ उसे: उक्त दोनोंसे दूध 
देती है ॥ १८ ॥ है 

[ याचितां न Rafa ] मांगनेपर भी ब्राह्मणको जो नहीं दी जाती वद्द गौ ( दुः--भद॒भ्ना एन आशये ) वश होने 
में कठिन दोकर इसके साथ रहती हे । ( अस्मे कामाः न समृध्यन्ते ) इलके मनोरथ सफल नहीं होते [at agar 
चिकीषति ] जिसे न दान करके कमाना चाहता है ॥ १९ ॥ ॥ 

( ब्राह्मणे मुखं कृत्वा ) ब्राह्मणरूपी मुख करके ( देवाः वशां भयाचन्‌ ) देव गोडी याचना करते हें | 
मानुषः ] न देनेवाळा मनुष्य ( तेषां सर्वेषां हेडं नि एति ) उन सबके क्रोधको प्राप्त करता. है ॥ २० ॥ 

[ मत्येः देवानां निहित भागं निप्रियायते चेत्‌ | मनुष्य देवोंका निश्चित भाग भपने पास यदि रखेगा ओर 
[ ब्राह्मणेभ्यः वशां भददत्‌ ] ब्राह्मणोंको गौ न देगा तो [ पशूनां हेडे नि एति ] पश्चभोंके कोधको भी प्राप्त होता है ॥२१॥ 


[ मददत्‌ 


भावार्थ-- तीन वर्षतक गोको उसका स्वामी पाले, पश्चात्‌ कोई मांगने न आवे तो सुयोग्य त्राह्मणकी खोज करे और 
उसे देवे ॥ १६॥ 

गौ देवोंका खजाना है। जो उसे नहीं दान करता, SAH नाश भव ओर TI करते हैं ॥ १७ ॥ 

जो गौको दान करता है उसको दूध आदि पर्याप्त मिलता हैं ॥ १८ ॥ 


> ES a A Na a ` ~ ~ A aN ~ 
जा मागनपर भा गांका दान MANA नहीं करता, उसके घरमै गो वशमें नहीं रहती । गो न देनेवालेकी कामना तृप्त 
नहीं होती ॥ १९ ॥ , 


` 


देवोको मुख ब्राह्मण दै । ब्राह्मणरे सुखसे ही देव मांगते हे । अतः दान न देनेवाला मनुष्य देवोंके कधको भपने ऊपर 
लेता है ॥ २० ॥ ; 

Mm IN ~ ~ ~ ~n Re CSN 3 ` 
कोइ मनुष्य इस देवाँके भागको ब्राह्मणोंकों दान न देगा तो पझुआके क्रोधको प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥ 


> 
e 
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(८६ ) अंथवंवेदका सुबोध भाष्यं [कां० १२ 


~ ७ -J 6 ~ lr Ale AN | ne | N 
यदुन्ये शत याचेयुत्राह्मणा गोपतिं व॒शाम्‌ | अथैनां देवा अबुषन्नेत ह ATW वशा ।।२२॥ 
य एवं विदुषे$द््वाथान्येभ्यो दर्ददू ITA | 


दुगो तसां आयिष्ठाने पृथिवी सहदेंवता EET 
देवा वशामंयाचन्‌ यास्मनग्रे अजायत | तामेतां विद्यान्नारदः सह देबैरुदाजत ॥२४ ॥ 
अनपत्यमर्पपछुं TU SMG पुरुषम्‌ | ब्राह्मणेश्र याचितामधेनां निप्नियायतें ॥२५॥ 
अग्नीषोमाभ्यां कामांय मित्राय वरुणाय च | 

तेभ्यों याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा ब्चतेञ्ददत्‌ ॥२६॥ 
याव॑दस्या MIRATE: स्वयम्‌ | 

चरेंदस्य तावद्‌ गोषु नास्य॑ श्रुत्वा गृहे वैसेत्‌ ॥२७॥ 


क्षथ-( यत्‌ गोपतिं शत भन्ये वशां याचेयुः ) यदि गोके स्वामीके पास दूसरे सौ जाकर गोको मांगे, ( भथ एनां 
देवाः एवं झब्नुवन्‌ ) इस विषयमें देवोंने ऐसा कहा हे कि ( विदुषः वशा ह ) विद्वानकी ही गो है ॥ २२ ॥ 

( यः एवं निडुषे झदत्त्वा ) जो इस तरह विद्वानको ar न देकर ( अन्येभ्यः वशां ददत्‌ ) दूसरे अविद्वानोंको गो 
देवे, ( तस्मे भधिष्ठाने सह देवता पृथ्वी दुर्गा ) उसके लिय उसके ena] सब देवताभोंके साथ पृथ्वी ठुःखदायी 
होती हे ॥ २३॥ 

( यस्मिन्‌ भग्ने अजायत ) जिसमें गौ पाहले हुई, ( देवा; वशां भयाचन्‌ ) देवोंने उसीके पास गाकी याचना की । 
( नारद: विद्यात्‌ ) नारद समझे कि ( तां ऐतां देव: ag उदाजत ) उस गाँकी देवोंके साथ उन्नति होती हे ॥ २४॥ 

( ब्राह्मणे; याचितां एनां नि प्रियायते ) ब्राह्मणोके द्वारा याचना होनेपर भी जो उसको प्रिय समझकर अपने पास 
रखता हे वह ( वा पुरुषं अनपत्यं अल्पपछुं कृणोति ) गौ उस मनुष्यको संतानद्दीन भोर अह्पपझुवाळा करती है ॥ २५॥ 

( अम्मी -सोमाभ्यां मित्रा वरुणाय कामाय तेभ्यः ) अभि, सोम, मित्र, वरुण भोर काम इनके लिय ही ( ब्राह्मणाः 
याचन्ति ) ब्राह्मण गौकी याचना करते हैं, अतः (अददत्‌ तेषु miga) न देनेवाळा उन देवोंपर भाघात्‌ करता हे॥ २६॥ 

( यावत्‌ स्याः गोपतिः ) aaan इस गोका स्वामी ( स्वये ऋचः न डपश्रुणुयात्‌ ) स्वयं RI नहीं सुनेगा, 
( तावत्‌ भस्य गोषु चरेत्‌ ) तबतक इसकी Tale गो चरा करे, परंतु (geal अस्य TE न वसेत्‌) सुननेके पश्चात्‌ ag गो 
सके घरमें न रहे ॥ २७॥ 


Q TAN ` लन्ड NS ~ x ~~ ५ Q ~ it A > = 
भावाथ-- aa स्वामीक पास संकडो याचक गौके लिये आजांय, परंतु देवोंकी आज्ञा है क्रि विद्वान ब्राह्मणके 
as ~~ 
ही गो देनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
~ ~ ~ A ~ ७) ७५ ~ ` ~~ 
जा विद्वान्‌ ब्राह्मको गा न देकर, दूसरेको देता है, उसको बडे कष्ट प्राप्त होते हैं ॥ २३ N . 
ooh r Sin च ~ ~~ > ~ >> ~ ~ / nA $ 
जहा गा उत्पन्न होती इं, मानो वहीं देव उसकी याचना करते हें । और देवोंको वह देनेसे सबकी उन्नति होती है ॥२४॥ 
Yn य्‌ ~ S ~ Q 609 NN S A 
$ ब्राह्मणाकी याचना होनेपर जो मनुष्य गौका दान नहीं करता, उसको संतान नहीं होती और उसके wa पशु भी कम 
होते हैं ॥ ४५ ॥ 
` ऋ a 3 ~ ~ A ` SA nS ` ~ ` 
AAN जा गक याचना करते ६, वे केवल अग्नि आदि देवताओके लिये द्वी याचना करते हैं, अपने लिये नहीं, अतः 
उनको न देना देवताओंका अपमान करना हे ॥ २६ ॥ l 
A A G N ~ ~ ~ DS ~ ~ ~ 
, जव तक गाका स्वामा AMAT मंत्रधीष नहीं, सुनता, तबतक उसके पास गौ रहे । मंत्रधोष सननेके पश्चात्‌ उसके घरमें . 
गां न eu २७॥ 


q 
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यो अंस्या BA उपश्रुत्याथ गोष्वचीचरत | 


आयुश्च तस्य॒ भूतिं च देवा वृश्चन्ति हीडिताः ॥ २८ || 
व॒शा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः | 

आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघाँसति | ॥ २९ | 
आविरात्माने कृणुते यदा स्थाम जिघाँसति | न 
अथो ह ब्रह्मभ्यो वशा याब्च्याय॑ कृणुते मन॑ः ॥ ३० ॥ ( २१ ) 
मर्नसा से कस्पयति तदू देवी अपिं गच्छति | 

ततो ह AAT वशामुपग्रय॑न्ति याचितुम्‌ i ॥ २१ ॥ 
स्वधाकारेण पितृभ्यों य॒ज्ञेन॑ देवताभ्यः | 
दानेन राजन्यो| amat मातुहेंड न ग॑च्छति ॥ ३२॥ 


भर्थ-( यः अस्याः गोपतिः ऋचः उपश्रुत्य ) जो इस गोका स्वामी ऋचाएं सुनकर ( भथ Mg भचीचरतू ) पश्चात्‌ 
भी mA ही अपनी Tat चराया करता है, ( देवाः हीडिता; तस्य ag: च भूतिं च वृश्चन्ति ) देव क्रोधित होकर 
उसकी आयु भोर संपत्तिको विनष्ट करते हैं ॥ २८ ॥ 


(am बहुधा चरन्ती देवानां निधिः Afa: ) गौ बहुत स्थानोंमें अमण करती हुई देवोंका सुसक्षित खजाना दी है। 


( यदा स्थाम जिघांसति) जब ag रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, तब ( रूपाणि भाविष्कृणुष्व ) भनेक रूप प्रकट . 


` करती हे ॥ २९ ॥ 


( यदा स्थाम जिघांलति ) जब्र रद्दनेके स्थानके पास जाना चाहती हे, तब ( भासमानं आवि; कृणोति ) भपने झापको 
प्रकट करती हे। ( अथो द्द ब्रह्मभ्यः यान्च्याय मनः aya ) ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये ag गौ अपना मन 
करती हे ॥ ३० ॥ 

वह गौ ( मनसा संकस्पयति ) मनसे संकल्प करती है, ( तत्‌ देवान्‌ भपि गच्छतिः) वह सकल्प देवोंके पास पहुंचता 
है, ( ततः ह ब्राह्मणः वशां याचितुं उप प्रयन्ति ) उसके पश्चात्‌ ही ब्राह्मण गौकी याचना SAH ल्यि आते हैं ॥ ३१ ॥ 

[ पितुभ्यः स्वधाकारेणे ] पितरोंके लिये स्वधाकारसे, [ देवताभ्यः यज्ञेन ] देवताओंके यज्ञसे, तथा [ दानेन ] 
दानसे [ राजन्यः वशायाः मातुः देडं न गच्छति ] क्षत्रिय गौकी माताका क्रोध प्राप्त नहीं करता ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ मंत्रघोष GAAS पश्चात्‌ यादै गौके स्वामीने गौ अपने घरमै रखी तो उसके ऊपर देवोंका क्रोध होता हे ॥२८॥ 

गौ यह देवोंका सुरक्षित खजाना हे। जब वह अपने स्थानपर जाना चाहती है तब वह अनेक भाव प्रकट करती है ॥ २९ ॥ 

जब वह गौ अपने स्थानके पास जाना चाहती दै तब अपने भावहों प्रकट करती दै अर्थात्‌ वढ भपने लिये 
MAUS याचना हो ऐसा भाव मनमें लाती है ॥ ३० ॥ 

गौ यह संकल्प मनमें छाती है, वह सेकल्प देवोंके पास पहुँचता है, देव ब्राह्मणोंकों प्रेरणा करते हे, और ब्राह्मण गौको 
मांगनेके लिये आते हें ॥ ३१ ॥ 

` स्वघाकारसे Marist तृप्ती, यज्ञसे देवाकी संतुष्टता, और दानसे अन्याकी तृप्ती होती हे इसलिये गौका दान कर 
>>: माताका क्रोध क्षत्रियपर नहीं होता हैं ॥ ३२॥। ; 


GÉ 
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aar माता राजन्य|स्य तथा संभूतमग्रश! | तस्यां आहुरनपणं यद्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ॥|३३॥ 
यथाज्यं प्रगृहीतमालुम्पत्‌ स्रचो ALA | 


एवा हं ब्रह्मभ्यो वशामग्नय आ वश्चते5ददत्‌ ३ ॥३४॥ 
प्रोडाशवत्सा सुदुघा लोकेऽस्मा उप तिष्ठति | 

सास्मै सर्वान्‌ कार्मान्‌ वशा प्रदृदुषें Te’ | TERTI 
सर्वान्‌ RIRI यमराज्यै वशा प्रददुषे दुहे | 

अर्थहुनारक ठोक निरुन्धानस्य याचिताम्‌ a 
प्रवीयमांना चरति कुद्धा गोप॑तये वशा | 
वेहतं मा मन्यमानो मृत्यो! पाशेषु बघ्यताम्‌ , ॥३७॥ 
यो वेहतं HANSA च TAT TA | 

अप्यस्य पुत्रान्‌ पोत्राँश्व याचयति बृहस्पति ॥३८॥ 


. अर्थ-[ वशा राजन्यस्य साता ] गौ क्षत्रियकी माता हे, [ तथा अग्रशः सं भूतं ] ऐसा पहिलेसे ही हुआ है । [ यत्‌ 
ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ] जो गो ब्राह्मणोंके लिये दी जाती है [ तस्या अनपेणं भाहुः ] उसका वह दान ही नहीं है [ क्योंकि 
वह गो ब्राह्मण की हवी होती है ] ॥ ३३॥ 

[ यथा भसदे प्रशृद्दीतं भाज्य aa: gia ] जैसा झाभिके लिय लिया हुआ घी खुचासे गिरता है, [ एवा वशां 
ब्रह्मभ्य; aged ] ऐसे ही गो ब्राह्मणोंको न देनेवाला [ भये agaa ] अमिके छिये अपराधी होता हे ॥ ३४ ॥ 

[ पुरोडाशवत्सा सुदुघा ळोके भस्मे उपतिष्ठति ] अन्नरूपी बच्चा जिसके पास है ऐसी उत्तम दूध देनेवाली गो 
परलोकमें इस दाताके पास भाकर खडी रहती हे। (सा वशा अस्मे ATT सवान्‌ कामान्‌ Te] वद्द गौ इस दाताके 
लिय सब कामनाएं पूर्ण करती है ॥ ३५ 0 

[ यमराज्य वशा प्रदेदुषे सर्वान, कामान्‌ दुद्दे | यमराज्यमें गो दाताके लिये सब कामनाएं देती है; [ भथ याचितां 
निरुन्धानस्य नारके लोकं भाहुः | भोर याचना करनेपर न देनेवाळेक नरक लोक है, ऐसा wes हैं ॥ ३६ ॥ 

[ प्रवोयमाना वश। गोपतये क्रुद्धा चरठि ] सन्तान उत्पन्न करनेवाली गो आपने स्वामीके लिये कद्ध होकर विचरती 
है lag कद्दती हे कि [ मा aed मन्यमानः wet: पाशेषु बध्यतां ] gà गभपातिनी कद्दनेवाला wage पाशोंसे वांधा 
जाव ॥ ३७॥ 

[ यः aut वेहतं मन्यमानः ] जो mat गर्भ गिरानेवाली मानकर [ भमा च वशां पचते ] घरमै गोको पकाता है 
[ मस्य पुत्रान्‌ पोत्रान्‌ अपि वृद्दस्पतिः याचयते ] इसके पुत्रों ओर पोत्रोंको बृहस्पति भीख मगवाता है || ३८ ॥ 


e ~ ~ n A >, ७९ on er 
आवार्थ-- गो क्षत्रियका माता कही जाती ह, इसका ब्राह्मणोंको प्रदान करना दान नहा हे, क्योंकि वह ब्राह्मणोंकी Vt 
होती है ॥ ३३ ॥ 
A ०० ४० a a `A `” ~ 

जसा स्नुवासे घी अभिमे गिरता दे । वेसा ही गोका दान न करनेवाला गिरता है ॥ ३४ ॥ 

H A (७ > 4.1 n ~ 
दान दी हुई गो दाताकी परलोकमे हरएक प्रकारकी कामना सफल करती हैं ॥ ३५ |। 
गांदान करनवालका समस्त कामनाए यमराज्यमे सफल हाती इ, परतु दान न देनेवालेक्रो तो नरक ही प्राप्त होगा।३६। * 
गौका अपमान करनेवालेकों गो ऋद्ध होकर शाप देती इं, कि वह मृत्युके TWA बांधा जावे ॥ ३७ ॥ 
जो गाको वंध्या मानकर अपने घर॒म पकाता इं, उसके पुत्न-पात्रोका इश्वर भीख मंगवाता हे ॥ ३८ ॥ 
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Ho 8 123-88 ] वशा गो . | (<2) 
I A ON ALN २५] AN 
महदेवा तपति चर॑न्ती गोमु गोरपिं । अथो ह गोपतये वशाददुपे विषं ठहे ॥ २९ ॥ 
नियं पशूनां भवाति यद्‌ ब्रह्मभ्य प्रदीयते 
अथा बशायास्तत्‌ प्रिय यद्‌ देवत्रा हविः स्यात्‌ ॥४०॥(२१) 


3 Ues ~ व > ~ ७ 
या ERN sitea atl यज्ञादुदत्य | तासां बिलिप्त्यै भीमामदाकुरुत नारद! ॥ ४१ ॥ 
ता दुवा अमामासन्त वशया ३ मन्रशेतिं | तामंत्रवीज्नारद एषां वदसा बहाने 
j , ` = ` ॐ नजशात | तामत्रवीन्नारद एषा वश्यानां वशतमोते ॥ ४२ ॥ 
काति छु वशा नारद यास्त्वं Fey मनुष्यजाः | 
- च्छ NN, A oe al 
Tea पृच्छामि विद्वांस कस्या नार्भायादब्राह्मण। 
विलिप्त्या वृहस्पते या च॑ सत्वशा बशा | i 
तस्या नाश्षींयादर्जाह्मणो या आशंसेत भूत्याम्‌ ee 
अर्थ-( गोषु गो चरन्ती अपि) गौओंमें गौ चरती इट 
i is हुई भी ( एषा महत्‌ अवतपति ) az बडा ताप देती 
भाददुषे गोपतये विष g ) मानो दान न करनेवाले गौके स्दामीके लिये az विष a हि हर ए 
( यत्‌ aasa: प्रदीयते ) जो ब्राह्मणोंके लिये दी जाती है वह ( पशूनां प्रियं भवति ) पशुक्नोंको भी हितकारी. 


॥ ४२ ॥ 


याः देवा: ) जिन गौ दे 3 ( 
a ( Y वशाः देवा: ) जिन गोवोंको देवताओोंने (यज्ञात्‌ sza उद्कल्पयन्‌ ) ATS आकर संकल्पित किया था ( तासां- 
pee "य नारदः उदाङुरुत ) उनकी भयानक, ओधक घीवाळी गोको नारदने अनुभव किया 4। ४१ | 
a ne y भमीमांसत ) K विषयसें देवोंने विचार किया, (वश्या इयं भवशा ) यह गो भपने वशमें रखने 
नारद; ताँ अडरवीत्‌ ) नारदने उसके विषयमें कद्दा कि ( i त् गौ 
एषा वशानां चरशतमा इति) यह गोवोंसें अ 
कन वश होनेवाळी है ॥ ४२ ॥ i z 


द्दे नार ६२ a NS A S £, `” A ~ SS 
द्‌ | ( याः त्व मनुष्यजा; वेत्थ ) जिनको तू मनुष्यमें उत्पन्न जानता है वे ( कित gam ) गोवे कितनी 


भला हँ। (८ gia पृच्छामि वि मे ठे कि 
हैं। (त्वा agta इच्छामि ) तुम विंद्व।न्‌से में पूछता हूँ कि ( कस्याः augn: न अश्नीयात्‌ ) किसका ब्राह्मण- ` 


भिन्न अतिथि न खावे | ॥ ४३ ॥ 

~ ` | y . ७ (२ A 7 
A at बृद्दस्पते ! ( यः सूत्यां आशसेत ) जो Qua algal है, वह ( बिलिप्त्याः या च सूतवशा वशा ) अधिक 
घी देनेवाली गा है, जो qaat ही वश होती है, और जो सबको वश है ( आन्रह्माण तस्याः नाक्षीयात्‌ ) अत्राह्मणने 
उसका अन्न न खाना चाहिये ( यः भूत्यां भाशसेत) जो ऐश्वर्य चाहे ॥ ४४ ॥ 


c ~ A ~ AANS A ~ ~ 
भावाथ --जो गाका दान नहीं करता उसके लिये; उसकी गौ विष दुहृती है ॥ ३९ ॥ 
~~ D A ` a AS A ~ ~ 
___ को दान करने gaa हित होता हे, गोभोंका इत होता है । क्‍योंकि WA इव्यपदायै देवताऑके लिये 


भलते हव ॥ ४० ॥ 
` हे ~ vy A ~ A >" (N 

शस आकर सत्र देवताओंने मिलकर गोळी रचना को, उनमें जो अधिक घो देनेवाली है उसकी योग्यता विशेष हे॥ ४१ ॥ 

वान निश्चय ठहराया Aaaa स्वामीके वशमें रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह उत्कृष्ट गौ है, भत: वह दानके 
योग्य है ॥ ४२॥ 

wao Aw २०. a उडे wa a - A > 

GREJE पास जो गोवें डोती हैं उनमेंसे कौनसी गौका अन्न अब्राह्मण स्वामी न खावे? ॥ ४३ ॥ 

_ MATa हुआ कि अधिक घी देनेवाली, सर्वदा aad रहनेवाली भोर नौकरके वश रहनेवाली, ये तीन गोवे दानके 


> 
यान्य हैं, अतः इनका अन्न अब्राह्मण स्वामी न खावे ॥ ४४ ॥ | 
१२ ( अ. सु. भा. कां० १२ ) ; oes 
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(९० ) i अथववेदका सुबोध भाष्य [mie १२ 


Is ~ a ७ 
नमस्त अस्तु नारदानुष्ठु विदुषे व॒शा | कतमासाँ भीमत॑मा aadar पराभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
|: A q [| Bury j a 
|| ISA या वृहस्पतेऽथों सतर्वा वशा | 


| ॥ 
| |. तर || aria | णे N >या g 
| यादब्राह्मणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 


A ! 


बशाजातानिं विठिप्ती gadar वशा | 


| ता; प्र यच्छेद्‌ ब्रह्मभ्यः सो|$नाव्रस्क! प्रजापंतौ ee ॥ 
एतदू at ब्राह्मणा ARA मन्वीत याचितः । 
व॒शां चेदेनं याचेयुर्या भीमाद॑दुषो गहे ॥ ४ 
| | देवा aai पर्येवदुच्‌ न नोंऽदादितिं हीडिताः | | 
| INNEGA तस्माद्‌ बै स पराभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 


71 च ००००000060. 


1 
|| 
| 
| | ad- हे नारद | (ते नमः अस्तु ) तरे 
) 


es 


Ar 

लिये नमस्कार हे । ( अनुष्टु विदुषे वशा ) विद्वानको गो 
| | Fa ( अनुकूल्तासे विद्वानको गो प्रदान 
| | करनी चाहिये । ( आसां waar भीमतमा ) इनमें कोनसी भयानक हैं ( यां agar पराभवेत्‌ ) जिसका दान 
i नेसे पराभव होगा ? ॥ ४५ |] bn 


| हे anà ! (या विलिप्ती भथो सूतवशा वशा )जो भधिक्र घी देनेवाली भोर सूतको वश करनेवाली भौ बको 

। ष रहनेवाली गो हे, (ANR: तस्याः न ARNT) ANAN उसका भन्न न खावे ( यः सूत्यां ara सेत जो एवं 

i AZRE इच्छा करता है ॥ ४६ ॥ nt i. 
A 

| [ त्रीणि र वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वश्या ] AA तीन जातियां हँ-पुक भाविक घी देनेवाली दूसरी नोकरको 

| aa होनेवाली भोर तीसरी सबको बश दोनेवाली, । [ ताः यः ब्रह्मभ्यः प्रयच्छेत्‌ ] डनको जो ब्राह्मणों को देगा : 

पता झनात्रस्क; ] वह प्रजापतिके पास निरपराधी होता हे ॥ ४७ n eee 


ह. दे श्राह्मणो | aaa बः विः ] यह भापका इवि है [ इति याचितः मन्वीत ] ऐसा याचना करनेपर गौका स्वामी 
कहे |[ वशां चेत्‌ एनं याचेयुः | गोकी जब इसके पाल याचना की जाती है तब [य़ा भीमा अदुढुषः We ] वह भयंकर 
i होती हे अदाताके घरमै रखना ॥ ४८ ॥ 

| A - त् à = =~ ७ 

| है. 1 a: s T a E, इसने दिया नहीं इस कारण क्रोधित हुए देव [ वचां ] गौसे [ एताभि 
f वदन्‌ | इन म भ विषयमै क > A > 
छुआ ॥ ४९ ॥ ४ इने उरे [omg दै संः पराभवत्‌ ] इस कारण उसका पराभव 


° 


९ ~ A त ७ : 3 
Pr ASN ~ ~ A K F 
ne le गोका रान न करनसे अधिक हानिकी संभावना है, वह कौनसी गौ हे ?॥ ४५ ॥ 
tes Sp GS ~ ~ 
x a जातियां ई, एक आधिक घी AONE, दूसरी सबके वशमें रहनेवाली और तीसरी नोकरले 
र्‌ cA प्रकार की गोवे हे जिनका अन्न गौका स्वामी वे । स्वामी ये गौए 
eo वामा न खावे । स्वामी ये गोएं ब्राह्मणको! दान देवे से 
क ता aoe [य गाए ब्राह्मणको दान देवे, जिससे वह 


भयंकर हानि करनेवाली होती है ॥ ४८ ॥ 
दान न करनेसे देव क्रोधित होकर इसके घरम भेद करते हैं और इस कारण उसका पराभव होता दै ॥ ४९ ॥ 
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DC A 
मांगनेपर ग it कहे हे ब्राह्मणों 
Cars स्वामी कदे कि : हे ब्राह्मणों ? यह आपका भन्न है। ? मांगनेपर भी जो न देवे उसके घरमें वह गौ 


। 
| 
| 
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Go ४ Fo ४५-५३ ] वशा गो 
Tl 
NA ALA | ति AN z l 
उतना भदा नाददाद्‌ वशामैन्द्रेण याचित! 
` [| A ei 
ये वशाया अदानाय वदन्ति परिरापिण। | 
इन्द्रस्य मन्ये जालमा आ वृश्चन्ते आचेच्या > ॥ ५ १॥ 
गे y Ci a An Al 
ये गोपति पराणीयाथाहुर्मा ददा इति । रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परिं यन्त्यचित्त्या ॥ ५२ ॥ 
याद दुता यद्यहुताममा च॒ पचते वशाम्‌ | 
देवान्त्सब्राह्मणानृत्वा जिल्लो लोकान्चिक्रैच्छति 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः |, 


। तस्मात्‌ तं देवा आगसोच्चृअन्नहमुत्तरे॥ ५० || 


॥ ५३ ॥ (२३) 


न 


Wie lan on ch ee 
अध-- [उत एनां वशां इन्द्रेण याचितः भेदः] ओ Ù 
टर भेदः] भोर इस गोको इन्द्रसे याच भे 
दिया [ तस्मात्‌ भागसः देवाः तं भहसुत्तरे अवृश्चन्‌ aha wi णी z य 


न्‌ ] उस पापके कारण देवोंने उसे युद्धमें क 
eae es 2 IZ डाला ॥ ५० 
fee ये परिरापिणः aaar अब नाव वदन्ति ] जो दुष्ट लोग गोका दान न करनेका भाषण बोल ! 
T ez = = za ` 
S a यवे क्षावृश्चन्ते ] दुष्ट मनुष्य मतिहीनता के कारण इन्द्रके क्रोधकेलिये कारे जाते हैं 
येग ल 
पा परानीय ] जो गोके स्वामीको दूर ले जाकर [ अथ eng: मा दाः इति ] कहते हें वि 
L ते थाचित्या रुद्रस्य भर्तां हेतिं परि यन्ति 1 चे a के फे one 0 0 
Pe 1 हात परि यन्ति ] वे न समझते हुए रुद्रके फेके हुए हथीयारको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 
tas r A ०, 
gal याद agai ] यदि gaa की गई अथवा न की-गई [वां भमा च पचते] गोको अपने घरमें जो पकाता 
al 


है, वह [ स ब्राह्मणान्‌ देवान्‌ ऋः् के it 

न्‌ ऋत्वा ] ब्राह्मणोंके साथ देवोंका अपराधी ब ड टि 

~ 3 ; हु i 
RBR ] इस ळोकसे गिरता है ॥ ५२ ॥ कर [ fea: ] कुटिल होकर [ छोकात्‌ नि- 


ते हैं, वे [ जाल्माः 
॥ ५१ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त ।। ४ ॥ 


CRIS 
क ७ जि 


MO WP a A 

mad- गो की CAI भी जो नहीं दे के में भे 
ab T की aaar RAT भा जा नह देता उसके राज्यमें भेद उत्पन्न देकर युद्धमें उसका पराभव होता Ryo} 
नो गौका दान न करनके विषयमें उपदेश करते हैं उनका भी इन्द्रके क्रोधसे नाश होता है ॥ ५१ ॥ : : 
जो लीग गे ` N के ~ गो > = > 

॥ ; ग Me स्वामीको दूर ले जाकर गौ दान न करनेका उपदेश करते हैं, उनका नाश GE TAU होता हे॥५२॥ 
`” गे ~ ` ~ a SN >> ~ > 
जा गाके अन्नको घरम पकाते हँ उनपर देवों ओर ब्राह्मगोंका क्रोध होता हे और वे गिरते ran ५३॥ 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४।। 


žo- 


4 
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4 ae _ बाह्मणकी गो | 


PRA 


A 


( ऋषि।-- अथर्वाचाय। ! देवता-ब्रह्मगवि! ) 


r - ( ५| १ ) 
AAT तपसा सुषा ब्रह्म॑णा वित्ततें श्रिता ॥ १॥ ॒ 
सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशंसा परीश्षता ॥ २ ॥ 
स्वधया परिंहिता aga Yer दीक्षयां गप्ता अनने प्रतिष्ठिता लोको निधनस्‌ ॥ ३॥ 
|| >. ANONO ४२ > sg 
Aa पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः ॥ ४ ॥ 
तामाददानस्य ब्रह्मग॒वीं जिन॒तो ब्राहमणं क्षत्रियंस्य | । ॥ ५॥ 
अप क्रामति सूनृतां वीरय पुण्यां लक्ष्मी! ॥ ६ ॥ (२४) 
= z ; (413) l 
= ओजश्च तेजश्च सह॑श्च बले च वाकू चैंन्द्रिय च श्रीश्च धमेश्र ॥ ७॥ . 
1 Corel} ७ A ~ T a Ne’ 
ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्र च विशश्व fata aga ada द्रविंण च , ü < ॥ 
अर्थ- ( श्रमेण तपसा सृष्टा ) श्रम और तपसे उत्पन्न हुई (ब्रह्मणा वित्ता) ज्ञानसे प्राप्त हुई और (ऋते श्रिता ) सत्यके . = 


AAN ual है ॥ १ ॥ ( सत्येन aga ) सहसे आच्छादित ( श्रिया sgar ) श्रीस भरी हुई और ( यशसा परीवृत्ता ) 
यशसे घिरी हे ॥ २ ॥ ( स्वधया परिहिता ) अपनी धारणासे सुरक्षित हुई ( श्रद्धया पयूढा ) श्रद्धामाक्तिसे युक्त ( दीक्षया 
डा ) दीक्षाजतसे सुरक्षित हुईं ( यजे प्रतिष्ठित: ) यज्ञम प्रतिष्ठित हुई और ( छोके निधनं ) इस AEN आश्रयको प्राप्त-हुई 
ह्‌ sl ३ ॥ जो ( ब्रह्म पदवाय ) ज्ञानरूप पदसमूह है उसका ( अधिपति! ब्राह्मणः ) स्वामी ब्राह्मण है ॥ ४ ॥ ( तां sa- ap 
गाव भाददानस्य ) उस ब्राह्मणको गोको Baas ( ब्राह्मण जिनतः क्षत्रियस्य ) ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रिय की ॥५॥ 
( सूनृता वीर्य पुण्या लक्ष्मीः भपक्रामति ) सत्य वीर्यवती पुण्यमयी लक्ष्मी दूर होती दै ॥ ६ ॥ [ २४] | 
. (SIR) > 
नोज, तेज ( सहः ) सहनसामथ्ये, बल, वाणी, इन्द्रियशक्ति, ( श्री: ) शोभा, धर्म ॥ ७॥ ( बरह्म ) ज्ञान, 4 
(aa) शोय, राष्ट्र, ( विश ) प्रजा, ( Rafe: ) तेज, यश ( बर्च; ) पराक्रम, ( द्राविणं ) धन, ॥ ८ ॥ आयु, रूप, नाम | 
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ESS: 


ge ५ Ho १-२०] . ब्रह्मणकी गो! (९३) 
| O ० 1 $ nee i 
MJA ETI नाम च काति प्राणश्चापानश्च चढ्नु त्रं च ॥ ९॥ 
। - पर्यश्च wad ara g । त्यै चेष्ट च॑ पर्दै च i 1 
r A UNA चत च सत्यं चेष्टं च॑ पूर्त च॑ प्रजा च॑ पशर्वश् ॥ १०॥ 
तान सनाय क्रामन्ति अह्मगवीमाददांनस्य जिनतो जम भात्रेयस्य ॥ ११ (२५) 
न ( ५।३ ) 
I 201 tal 
झा भामा any घर्विंपा साक्षात्‌ कृत्या कूल्ब॑जमाबृता ॥ १२ ॥ 
सवाण्यस्याँ घोराणि सर्वे च मृत्य; ॥ १३॥ 
| A ~e F 
सवोण्यस्यां क्रूराणि सर्वे पुरुषवधा! ॥ १४ ॥ 
! as DoT 8९ 0 | = n 1 ~ N : 
सा asd देवपीयुं ब्रह्मगव्या दीयमाना मृत्यो; पड्बीश आ चति ॥ १५॥ 
A 5 [| A A S A 
मान; शतवधा हि सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिहिं सा ॥ १ 
तस्माद्‌ वै बराह्मणानां गैडिराधषो विजा | A 
माद्‌ वे ब्राह्मणाना गेदिराधषी बिजानता ॥ १७ ॥ 
q -A À Al = 3 
TA धावन्ती वैश्वानर उद्दीता ॥ १८ ॥ 
~ le. fal} ` N 
% हेतिः शफानत्खिदन्ती महादेवो ३ पेक्षंमाणा ॥ १९ ॥ 
Al ~ A . 
धुरपविरीक्षमाणा वाश्यमानाभि स्फूजेति - ॥ २० || 
“र कीर्ति, प्राण, अपान, चहु, श्रोत्र ॥९॥ (पयः) दूध, रस, अन्न, ( अन्नाद ) खाद्य पदार्थ, ऋत, सत्य, ( दृष्ट च 
9 i च) इष्ट ha प्रजा, प ॥ १०॥ ( तानि सर्वाणि ) ये सब ३४ पदार्थ ( meg आददानस्य ब्राह्मणं जिनतः 
क्षात्रयस्य अपक्रामन्ति ) ब्राह्मणकी गोको छीननेवाले और त्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रियके दूर द्वोते हैं ॥ ११ ॥ [२५] 
: (०३) - 
i (सा एषा तरह्मगवि भीमा ) वह यह व्राह्मणकी गौ भयानक है, यह ( अघ-विषा, साक्षात्‌ कृत्या ) तिषेली और 
१ साक्षात्‌ घात करनेवाली (कूल्बजं mga ) विनाशक पदार्थसे व्याप्त है ॥१२॥ (meai सर्वाणि घोराणि) इसमें सब भयकरता 


a ~e 
७ ज = = 
हे ( KE ataa: ) इसमें सब मृत्यु हैं ॥ १३॥ ( अस्या सर्वाणि कराणि ) इसमें सब करता है ( सवै पुरुषवधा: ) 
सब पुरुषोंके वध Fil १४ ॥ » 
( सा ब्रह्मगवी भादीयमाना ) यह ब्राह्मणकी गौ पकडी जानेपर ( ब्रह्मज्यं देवपीयु wet: पड़चीश mai: ) 
> A > त्र को "या ~ sn 8 ` >` टु 
aa का xg पाशम डाल देता हैँ ॥ १५ ॥ ( सा शतवधा Afà: ) वह सोका घात करनेवाली हथियार ae? बट 
f सा बरहाज्यस्य क्षितिः हि ) वह ब्रह्मघातकोका विनाश ही Si १६ ॥ ( तस्मात्‌ वे विजानता ब्राह्मणानां गोः दुराधर्षा ) टु 
इसालय हा ज्ञानीको समझन। चाहिये कि ब्राह्मणक्ष गौ घई ah लिये कठिन हे 
a SAT साहन aaan गो घषण करनेके लिये कठिन हे ॥ १७ ॥ ( घावन्ती वजः, उद्बीता 
नर; | ज्र बनती है $ जाती Aa 
a रः ) ag जब दोडती हे तब वज्र बनती हे, जब उठतो हे तब वह आग जैसी होती है।। १८॥ ( शफान्‌ उस्खिदन्ती | 
: n y A ` a S = हू £ SA कर ‘ Eig J 
) खुरोसे मारती हुई यह हथियारके समान हे भोर ( अपेक्षमाणा महादेवः ) देखती हुई महादवके समान होतीहै २ 


९ ~ ss 2. Nn A s 
NER ॥ ( इक्षमाणा gu: ) RÈ समान ताष्षिण होती है और ( वाइयमाना भभिस्फूजॉते ) शब्द करनेपर गर्जना करनेके 
ATIR ॥ २० ॥ ( दिक्कण्वती मृत्यु: ) हिंकार करनेपर मत्यु होती है, और ( पुच्छं qied) उभः देवः te ae 
. "न्य हँ 
ड Erea } र 
हि 3 [१ SA 
ia g 
-~ कक s Em $ | 
ह dF E 
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(९४ ) ; अथवंबेदंका स्वाध्याय - [कां १२ 
WASH IAT ग्रो देवः पुच्छं पर्यस्यन्ती Seen 
सर्वेज्यानिः कणों वरीवर्जयन्ती राजयक्ष्मो मेहेन्ती i ॥ २२ ॥। 
मेनिदृद्यमाना शीष॑क्तिदग्धा ॥ २३ ॥ 
सेदिरुपातिष्ठन्ती मिथोयोध! परामृष्टा ॥ २४ ॥ 
शरव्या ई मुखे5पिनद्यमान ऋतिंहन्यमाना ॥ २५ ॥ 
अविष निपतन्ती तमो निप॑तिता ॥ २६ ॥ 
अनुगच्छन्ती ग्राणाजुर्प दासयति ब्रह्मगवी asat ॥ २७॥ (२६) 

ann । bs le aw I yee 

Bea पात्रा बिभाज्यमाना ॥ २८ ॥ 
देव॑हेतिहियर्माणा व्य figé ॥ २९ ॥ 
पाप्माधिधीयमाना पारुष्यमवधीयर्माना ॥ ३० ॥ 
विषं प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता. ॥ २१ ॥ 
अघं पच्यमाना दुष्वप्न्यं पक्का ॥ ३२॥ 
azam पर्याक्रियमांणा क्षितिं? पर्याक्ता il ३३ ॥ 


s eK i > फा ` a wos ७ SAR ` 
ay ऊपर अवा SARAH समान भयंकर होती हे | २१॥ ( कणां वरीवर्जयन्ती सबेज्यानिः ) कान ऊपर करनेपर 
हा नाश करनेवाली होती है और ( Recs राजयः ) मूत्र करनेपर क्षयरोग ही बनती हे ॥ २२ ॥ ( दुह्यमाना मेनि; ) 
दुष्टा ज Sel जात समय IASI होती हे ( ढुग्घा शोषाक्तिः ) दुही जानेपर सिरपीडा स्वरूप बनती है॥ २३॥ 
न्त 5 हो > ~ I 
( ह सिपि ) पास खडी होनेपर विनाशक र्त है ओर ( परामृष्टा मिथोयोधः ) स्पशं होनेपर gaga करनेवाले 
शत्रुके समान होती हे ॥ Ry ॥ ( सुखे अपिनह्यमाने शरव्या ) मुखमें बांधी जानेपर शरोके समान और ( इन्यमाना ऋतिः ) 
ताडित होनेपर विनाशक होती है ॥ २५ ॥ ( निपतम्ती अघविषा ) बैठती हुई भयानक विषरूपी और ( निपतिता तमः ) 
बठी होनेपर साक्षात मृत्युर अन्धकारके समान होती हे ॥ २६ ॥ (agaa? भनुगच्छन्ती ) mans) गो--( ब्रह्मज्यस्य 
प्राणान्‌ उपदासयति) ब्राह्मणघातकीके प्राणोंका नाश करती दै ॥ २७॥ 
Ga Ae `n aN > a Roly 
esata ) गोको काट देनेपर वेर करती है और ( विभज्यमाना पोत्राद्य ) काटकर विभक्त करनेपर पुत्रादिकोंके 
ठ होती ४ ॥ २८ ॥ ( Ramo देवहेविः ) ले जानेपर देवोका वज्र बनती है और ( हृता य्याद्धिः ) हरण होनेपर 
पत्ति बनती हे॥ २९ ॥ ( अधि qa रखने गी है वनात i) ति 
I TS. i ne a) कावून रखनपर पापथदृश होती है और ( अवर्धायमाना पारुष्यं ) तिरस्कृत 
ने हैं ॥ ३० ॥ ( प्रयस्यन्ती विषं ) कष्टी होनेपर विष होती हे औ सतानिपर ज्वरके 
जिन i [र ( प्रयस्ता तक्मा q 
समान होती है ॥ ३१ ।। ! 2 


~ 


Q नेपः n A . N 
प K पच्यमाना z. THAR पाप रूप बनती है और ( पक्वा geai ) पक जानेपर दुष्ट स्वप्रके समान दुःखदायिनि 
बनती है ॥ ३२ | टि मूळबद्दणी ई जाने नेवाली क्षितिः ) परोस 
च. ३२॥ ( पर्याकियमाणा मूळबदणी ) घुमाई जानेपर मूलका नाश करनेवाली और ( पर्याकृता क्षितिः ) परोसी 
- हुई ता विनाशक बनती हृ ॥ ३३ ॥ र 


n 
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सू०१५ Ho २१-४६ ] नाह्मणकी गो । (९५) 


असंज्ञा गन्धेन शुगुदृशियमाणाशीविष उद्धता 


अभूतिरुपहियमाणा पर्राभूतिरुपहृता i डो [i 
शवः कुद्धः पिञ्यर्माना शिमिंदा पिशिता ॥ ३६॥ 
अवातरश्यमाना निक्रेतिरशिता ॥ ३७॥ 
| 
| आशेता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी नहाज्यमसाच्चामष्मांच ॥ ३८ ॥ (२७) 
| ा (५॥५ ) 
| तस्या Mell कृत्या मेनिराशसनं वलग उबध्यमू ॥ ३९ ॥ 
अस्वगता GREAT $ Il ४० ॥ 
अथि; क्रव्याद भृत्वा ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति ॥ ४१ ॥ 
॥ सवास्याङ्गा पर्वा मूलानि वृश्चति ॥ ४२ ॥ 
| WAT ।पतृबन्धु परा भावयाति मातृब॒न्धु ॥ ४३ ॥ 
| जाहा जातान्त्सवानाप क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रहमज्यस्य॑ क्षत्रियेणापुनदीँयमाना ॥ ४४॥ 
P अवास्तुमनसस्वगमप्रजस करोत्यपरापरणो wala क्षीयतें ॥ ४५ ॥ 
य एव वदुषा ब्राह्मणस्य क्षत्रियो गामादत्त ॥ ४६॥ (२८) 
| अथ (गन्धेन असज्ञा) से बेहोषी 


A नह TAS BEIT करती है. (उनदाघ्रियमाणां झुकू) उठाई जाने१र शोक पैदा करती हे ओर (उद्‌- 
तृता आशीविषः) उठाई गयी सांपके समान होती दै ॥ ३४ ॥ ( उपहियमाणा अभूतिः ) पास ली गई विपत्ति बनती है, ( उप 


हृता पराभूतिः ) पास रखी पराभवरूप होती हैं ॥ ३५ ॥ ( पि्यमाना कुद्धः शवः ) पीसी जाते समय क्रोधित रुद्रके समान 
ओर ( ।पेशिता शिमिदा ) पीसी 
( RE ) पीसी हुई सुखका नाश करनेवाली होती हे ॥ ३६ ॥ ( अञ्यमाना अवरतिः ) खायौ जाती हुई 


विपदा हाता ह आर ( भशिता ARA: ) खाई जानेपर गिरावट बनती है n ३७ ॥ ( भशिता नह्मगवी ) खाई हुई ब्राह्मणकी 
गो ( ब्रह्मज्यं अस्मात्‌ भसुष्मात्‌ च लोकात्‌ छिनात्ति ) ब्राह्मणघातकीका इस लोकसे भार बरलोकसे उख।ड देती है ॥ ३८ ॥ 
(०५ ) 
तस्याः आइननं कृत्या ) उ i मेनिः ) उसके ट॒कडे दद 
भोर ( उवध्यं टर ) ati Lables की gaia x GEN ~ EE 
वह ( परिहृता भस्वगता ) ली जानेपरभी 
k ( ब्रह्मगवी क्रव्यात्‌ असिः भूत्वा zi राशय क अ ans BiR o 
HN र्‌ ब्राह्मणघातकीमें प्रवेश 
करके उसे खा जातो l ४१ ॥। ( भस्य सर्वा झगा सूझानि वृश्चति ) इसके सब अंगों और मूलोंको काट डालती है 
।। ४२ ॥ ( भस्य पितृबन्धु छिनत्ति ) इसके पिताके WINS ST हूँ भार ( agg पराभावयति ) माताके 
JHB परास्त करती हे ॥ ४३ ॥ ( क्षत्रियेण अपुनदींयमाना ब्रह्मगवी ) क्षत्रियके द्वारा पुनः वापस न दी गयी 
AMT गा ( क्षत्रियस्य विवाहान्‌ सवान्‌ ज्ञातीन्‌ क्षापयति ) क्षत्रियक्े सब विवादों ओर सब जातावालोंक/ नाश करती 
—— ॥ ४४ || ( एनं भवास्तुं भस्वग अप्रजस करोति ) इसे घरके विना, आश्रयराहित और प्रजारहित करती है, ( भपरापरण 
भवति, क्षीयते १ सहायकसे राहत हाता हे आर नष्ट होता इ॥ ४५ ll ( यः क्षत्रिय विदुषः ब्राह्मस्य गां एवं भादत्ते ) 
जा क्षान्रेय विद्वान्‌ ब्रह्मणकी गाको इसी तरह छीनता हे ॥ ४६ ॥ [ २८ 
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(SQ AJAR सुबाध भाष्य [mio १२ 
(०६): 
faa वै तस्याहन॑गे gals कुवेत ऐलबम्‌ ॥ ४७ ॥ 
< क्षिप्र बै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनीराधाना; पाणिनारासे कुवाणाःपापभळबम्‌ ॥ ४८ N 
fast बै तस्य वास्तुष वृकाः कुवेत ऐलबम्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षिप्रं वें तस्य पृच्छन्ति यत्‌ तदासी ३ दिदं उता ३ दितिं ` ॥ ५० || 
छिन्ध्या च्छिन्धि प्र च्छिन्ष्याप क्षापय क्षापय ॥ ५१॥ 
आदर्दानमाङ्गेरसि बहमज्यमुपं दासय ` ॥ ५२॥ 
वैश्वदेवी ह॑) च्यसें कृत्या कूल्बजमावृता ॥ ५३ ॥ 
ओष॑न्ती a qedt AAT TT: | ॥ ५४ te 
क्षरपंविमृत्युभेत्वा वि घाव त्वम्‌ ॥ ५५॥ 
आ ea Raat बचे इष्टं पूत चाशिषः ॥ ५६ ॥ 
आदाय॑ जीत जीताय॑ लोके३ मुञष्मिन्‌ प्र यच्छासे ॥ ५७ ॥ 
अध्न्ये पद्वीभैव ब्राह्मणस्याभिश॑स्त्या | ॥ ५८ ॥ 
मेनिः deaf भवाघादुघविषा भव ॥ ५९ ॥ 
(५६ ) 


अर्थ ( तस्य भाहूनने गुभ्रा; [क्षिप्रं वे tea कुवेते ) उस दुष्टके इनन दोनेपर गीघ शीघ्र ही कोलाहल मचाते 
e 


~ 
हैं ॥ ४७॥ 
( तस्य agaa) उसकी जलती चिताको देखकर ( केशिनीः पाणिना उरसि भध्नानाः पापं gea FAM 


परिनृरत्यारेत ) बाल छोडकर द्वाथोंसे छातियोपर मार मार बुरा शब्द करती हुई (AA! इतस्ततः नाचता ह ॥ ४८ ॥। ( तस्य 
| agg वृकाः Gea क्षिप्रं कुवेन्ति ] उसके घरोंमं भाडेये शीघ्र ही अपन। शब्द करने लगते ह ॥ ४९ ॥ ( क्षिप्र चे तस्य 
पृच्छन्ति ) शीघ्र ही उसके विषयमै पूछते हे कि (यत्‌ तत्‌ भासीत्‌) जैसा यह था ( इदे चु तत्‌ इति )क्या यह वहीँ दै ।५०। 
( छिन्धि भच्छिन्धि प्रच्छिन्धि ) उसको काटो, काट डाले आर टुकड करा | ( अपि क्षापय क्षापय ) नाश करो, उसका 
नाश करो ॥ ५१ ॥ हे ( भांगिरसि ) अंगरसकी शक्ति ! ( आददान ब्रह्मज्य उपदालय ) ब्राह्मणक्री गोको छीननेवाले 
घातकीका नाश करो॥ ५२ ॥ तू ( वेश्वदेवी हि कृत्या ) सब देवोंकी विनाशक शाक्त ( कूरबजं भाउँता उच्यस ) विनाशिनी 
है ऐसा कहते gll ५३ ॥ ( भोषन्ती समोषन्ती ब्राह्मणः वञ्रः ) तापदायक कष्ट करनेवाली Fe ब्राह्मणको वज्ररूप शाक्त 
है ॥ ५४॥ (स्वं सुरपाविः ag: Bar विधाव ) तू क्षुरके समान ien बनकर उसका मृत्यु करनेक लियं दाउ N ५५॥ 
_ ( जिनतां वचः दृष्ट पूत च आश्ञिषः आदत्स ) विनाश करनेवालेका तेज इष्टपूर्तता ओर आरिषोको तू छीनती दै ॥ ५६ ॥ 
( जीत भादाय अमुष्मन्‌ लोके ) . हिंसक घातकी पुरुषको पकडकर परलोकमें ( जीताय प्रयच्छासं ) डसके 
| घातके लिये तू देती दै ॥ ५७॥ हे ( अध्नये ) अवध्य गो ! तू ( ब्राह्मणस्य झभिशस्त्याः पदवी: भव ) ब्राह्मणप्रशवासे 
| सबकी प्रतिष्ठा करनेवाली हो ॥ ५८ ॥ तू ( मेनि; शरब्या भव ) विनाशक Ta बन, [ अधात्‌ अघविषा-भव ] aà 


पापरूपी बन ॥ ५९ ॥ 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सू०'५म.४७-७३ ब्राह्मणकी यौ 
Sz AN A 
अच्त्य TAU जाह AASILA Halal देवपीयोरराधस। 
g A aS A 
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॥ द्वादश काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


[ asà ] अवध्य यों ! तू [ ब्रह्मज्यस्य कृतागसः देवपीयोः अराधसः शि 


बुद्धि ase अभि जळा दे ॥ ६१॥ 


< 


(९७) 


Il ६० ॥ 
॥ ६१॥ (२९) 


॥ ६२ ॥ 
॥ ६३ ॥ 
॥ ६४.॥ 
॥ ६५ ॥ 
॥ ६६ ॥ 
॥ ६७ ll 
॥- ६८ il 
॥ ६९ ॥ 
॥ ७० ॥ 
॥ ७१ ॥ 
॥ ७२ ॥ 
॥ ७३ ॥ (३०) 


प्रजद्दि ] त्रह्मघातकी पापी देवनिंद्क 
Halal पापाका [रार कार्ट डाल ॥ ६० th [ त्वया प्रमूणं TRET giaa अग्नि; Taq ] तेरे द्वारा मारा गया नष्ट श्र ga 


[ वृश्च sqa aaa] काउ, अधिकं काट, ARAA कार, [ az sga dga ] जला, अधिक जळा, अच्छी ated 
जळा ॥ ६२॥ है [ अध्म्ये देवि ] आदिसर्नाय गो देवि | [ ब्रह्मज्य आमूळात्‌ अघुसदद ] ब्रह्मघातकीको समूल जला डाल 
॥ ६३ ॥ [ यथा यमलदनात्‌ परावतः पापलोकान्‌ भयात्‌ ] जैसा यमसदनसे परले पापी लोकोंके प्रति वह जावे [ एवा 
BANG: देवपीयो; maga: अह्मज्यस्य ] इस तरर पापी देवशत्र कंजूस ब्रहाधातकी मनुष्यकं [ शिरः स्कन्धान्‌ | सिर 
और कंधे [ शतपर्वणा gka तीक्ष्णेन adn प्रजद्दि ] सो नोकवाले क्षुरके समान घारवाले तीक्ष्ण and काट डाल 
u ६४-६७ ॥ [ अस्य छोमानि & छिन्धि ] इसके लोम कार डाळ, ! भस्य त्वचं वि Bea ] इसकी त्वचाको उधेड, 


[ अस्य _ मांसानि maa) इसके मांसरो काट डाल, [ भस्य सनावानि ag ] उसके स्नायुओको कुचल, [ अस्थीनि 


पीड ] इसकी egia पीडा दे, [ अस्य मजानं AAR ] इसकी मज्जाको नाश कर, [ भस्य संवा पर्वाणि विश्रथय ] 


इसके सब A अलग कर ॥६८-७१॥ [ पनं ऋष्याद ala: परथिवयाः नुदतां ] इसको मांसभक्षक आमि qaid 
बाहर निकाले और [उल्‌ ओषत्‌ ] जला देवे ॥ [ वायुः aga: वरिभ्ण। भन्तरिक्षात्‌ ] वायु बडे भारी अन्तरिक्षे दूर 


करे ॥ [ qa: एनं [दिवः प्र gaat ] सूर्यं इसे घुलोकसे दूर कर देवे भौर [ नि ओषतु | जल! देवे ॥ ७२-७३। [३०] 


१३ । : 


CC-0. In Publi 


>> नर 


अ. eaaa ae => 


“५:30: E E 45 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


[ कां० १९ 


गोका महत्त्व । 


इध Uma आर अगले YHA गाका महत्त्व वणन किया दे 
इस cea ये दोनों सक्त मनन करने योग्य हें | WES दा मत्रम 

1 हे कि ( ददामि इति एवं ब्लयात्‌ ॥ १ ॥ ) म दान zat 
g ऐसा हो यजमान बोल, दान देनमें सकाच न दा, न दनका 
और किसो प्रकार विचार न हो, सदा STAT करनका ह विचार 
मन में रहे । 

ब्राह्मण क्या याचना करतं ह 

ब्राह्मणोंका घर एक गुरुकुल होता दै, वहां अनक छात्र होते 
ह, उनका पोषण करना आर उनको बिद्या पढाना उस ब्राह्मणको 
कर्तव्य होता हे । यज्ञयाग करनाभी TTB! कतव्य | इस सबके 
लिये विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको गोका आवश्यकता हाता इ। इस TUT- 
कार और जगदुद्धारक कार्यके लिय ब्राह्मण लोग गोओंका प्राथना 
करत हें भोर अन्य लाग उनका न मांगने पर भा सत्पात्र ब्राह्मण 
देखकर गोदान करते g | 

गोका दान तो एस सत्पात्र ब्राह्मणको स्वयं करना चाहिय । 
जो एसा नहीं ata, परंतु मांगनपरभी नहीं देत, उनसे न 
समझते हुए बडा सावजनिक पाप होता हे। ब्राह्मणोंका जिस US- 
में मांगनकी आवश्यकता हातो हे अर्थात्‌ उनका सद्दायताकी 
न्यूनता रहती हे, उस राष्ट्रम बडा पाप हाता द । क्याक AZAT- 
हाक विद्याप्रचारस ही राष्ट्रम AFA आर सभ्यता स्थिर रह 
सकती इ। इस तरह विचार करनम विदित होगा कि ब्राह्मणो के 
मांगनेपर भो न दना कितन! राष्ट्रीय पतनका हेतु हे। सकता है। 


दानका आधकारा ब्राह्मण | 
हरएक ब्राह्मण मांगनका भी अधिकारी नहो हे ओर गोका 
दान लनका भी भधिकारा नहा g | इस विषयमे वदने स्पष्ट 
दानके अधिकारों ब्राह्मण का लक्षण बताया है- 
यदुन्य शतं याचयुर्त्राह्मणा गोपति चशाम्‌ । 
झथेनां दवा भव्रुवन्नव हृ विदुषो वशा ॥ ( He २२ ) 


FS £ Sy ‘Scie. 3 z = 
£ सेकडों ब्राह्मण लोग गोका याचना करते रहे, परंतु उनमें 


केवल विद्वानको ही गा देनी चाहिये? यह वेदका आंदश सदा | 
- स्मरण रखनेयोग्य g । जो चाहे सो ब्राह्मण दानका अधिकारी 


नहीं है, जो विदन्‌ ब्राह्मग होया वढी दान Sa अधिकारा 


होगा । यहाँ वेदने दमण जाती का पक्षपात नहीं किया है, केवळ 
विद्वान्‌ तत्त्वज्ञानी manaa ब्राह्मण जो तिल 
अध्यापनमें WA रहते हें, जिनसे अपने लिये धन कमानेक्का sq- 
यसाय नहीं हो सकता, जा कि अपना जीवन ज्ञानत्रृद्धिके लिये 
लगाये हुए हें, जनके सत्संगमे रहत हुए अनेक छात्र कृतकृत्य 
हो रहे हें, ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ को ही गो दान देनी चाहिये । 
यहआदेश सब दानोंके लिये दैआर गोके दानके लिये विशेष हु 
al 
यहाँ पाउकोंको विदित हभा कि एस सट्राह्मणका ही गापर अधि 
कार ह और wal यह अधिकार ह यदद बात ( देवाः agaa ) 
दवान स्वयं कहा दे। अतः इसमें काई किसी प्रकारका पक्षपात 
नहों हे। 
मत्र २ आर ३ में एस पवद्वान्‌ ब्राह्मणक्को गा न दनस 
gaia होती हे वह बात कहो ह । विद्वान्‌ ब्राह्मण UTA न रद्द 
तो wage agi होगा, आर राष्ट्रे ज्ञान न Tal तो सब प्रकार 
की उन्नत होना असंभव हे, ag बात स्पष्ट हो सकती ZI 
चौथे मंत्रम 'बिलाहित' ज्वर भार पांचवे aah “'विछुन्दु' 
नामक रोगका वणन है ( या मुखेन उपजिप्रति ) गौ जिसे 
gaa qadi हे उस यह रोग होता ह आर वह मरता ह। इध 
क्षणसे यह राग कोनसी हे, इसका पता आजकल के वय भा 
लगा सकते हैं। वेद्य आर पशुडाक्तर इसकी खोज कर । 
छेट मंत्रमे कहा ह कि कई लोग गोके शरीरपर चिह करनेकी 
इच्छास कानपर अथवा किसी अन्यभागपर चिह्न करत ह । 
gg भी लोगोंकी परिपाटी बहुत बुरी है, क्योंकि इससे भा गाक। 
बड कुश होते ह । गांको एस क्कश दना योग्य नही हूं । गाको 
Ua] उत्तमतास रखना चाहिय क्रि उसको किसी प्रकार भी कोइ 
ay न हा, वह आनन्दप्रसन्न wei एसा आनन्द प्रसन्न गा 
रहेगी ता ही उसके सब गुण प्रकट होते g आर वहां गो उत्तम 
गोरस देती हे, जा कि मनुष्यमात्रकेलिय हितकारी हा सकता al 


गाकी रक्षा | 
कई लोग गोक बाल काटत हे । एसा करना भी 
नहीं g एक सातवे मंत्रम कहां इ । आठव HAA गोकी रक्षा 
करनेके सबधमे एक बडा महत्वपूणे बात Fel दै | गर्वालप 


उचित 
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शोका महत्व । 


गावोंको लेकर गाचर भूमिमें जाते हैं और गोवोके। चरनेके 
लिय छोड देते हें ओर. स्वय इधर उधर भटकते रहते हैं । 
ऐसी दशामें कोवे WH पीछे पडकर उनको सताते हैं । ऐसा 
न हो यह सूचना मंत्र ८वेंमें हें । गवालिया गौकी योग्य 
रक्षा करे, कोवे आदिसे गौको पीडा तो नहीं। होती है इस 


विषयम सावधानता रखे । रघुवेशम दिलीप राजा जैसी 
वसिष्ठकी गोकी रक्षा करता था, वैसी रक्षा हरएक गोरक्षक 
करे । कोई जीवजन्तु गौको पीडा न देवे। ऐसी रक्षा करने- 
वाला ही सुयोग्य गोरक्षक कद्दलाविगा। 


गोबर और पत्र । 
नवम मंत्रमें गोका गोबर ओर AT इधर उधर न ÈT- 
नकी आज्ञा कही है । किसी विशेष स्थानमें उनको अर्थात्‌ 
गोबरको और AAR घुरक्षित रखना चाहिये । क्योंकि यह 
उत्तम खाद दे, जिससे धान्य फल फूल साग आदि उत्तम 
Gar हो सकती हे। इधर उधर नोझारानी HH देगी और 
उससे बडी हानि होगी । एसी अवस्था किसीभी गृदस्थाके 


~ ~ ~ n ` a 
' घरमें न हो इसलिये यह आज्ञा दी है, गोबर ओर मूत्र इधर 


उधर फेंक देना [ एनसः ] पाप है, ag पतनकं हेतु है 
यह पात alg न करे । 

आगे दशमसे द्वादशतक के मंत्रोमे फिर कहा है कि यह 
गौ विद्वान्‌ सुयोग्य सदाचारी ब्रह्मणकी होती हे । [ आर्षय ] 
चरषिप्रणालीके अनुसार आचरण करनेवाले को द्वी इसका दान 
करना चाहिये । 

Wied मंत्रमें कहा है कि जो भोग्य पदार्थ गोसे प्राप्त 
Nal हे उसका विचार दाता गोका दान करनक समय न 
करे | क्योंकि उसका az भोग अन्य रीतिसे भी प्राप्त दोगा। 
यदि काई दाता दान दनेक समथमें यह विचार लावे कि 
& अरेरे, ga तो इममे az भोग मिलेगा, आर म इस 
भोगसे ऐसे सुख प्राप्त-करूंग।, इसका दान RAE GA ये 
दुःख उठने qa go go 1” कोई दाता ऐसे छंजूसीके 
विचार nad न लावे । इस प्रकार विचार aad लानेप्ते दान 
का सब महत्त्व नष्ट हो जायगा | दानसे जा मनकी उच्चता 
होती हे, वढ इस प्रकारके विचारोंस समूल दूर होगी । 

सोलहवें मंत्रमें फिर कहा हे कि “ गो तो एसे aaa 
ब्राह्मणांक) ही धन है । ! गोके स्वार्माके पास ठो वह तीन 
वषेपर्यंत रह, उसके uaa वह सुविद्य सत्पात्र ब्राह्मगको दी 

X 


è 


` 


जाय । योग्य ब्राह्मण प्राथन। करनके लिये न भावे तो वेत 
ब्राह्मणको हूंढना चाहिये, परंतु कभी अयोग्यक्रो दान देना 
aĝi | 

आगे २१ वें मंत्रतक दानका दी महत्व ada किया दै । 
२२ वें मंत्रमें विद्वान्‌ व्राह्मणको ही भोका दान करना चाहिये 
यइ बात फिर कही दै । सेकडों अविद्वान मांगें तो उनको दनी 
हीं चाहिये । केवल विद्वान ही दान लेनेका अधिकारी है, 
यह बात हरएक दान देनेवालेको स्मरण रखनी चाहिये । 
इस तरह दान होते रहेंगे, तो जगतका उद्धार होगा । कुपा- 
त्रम दिये दान दी भघोगाति करनेवाले द्वोते दें । 

aia तेईसवें मंत्रमे विशेष दी बलसे कहा ह कि यदि कोई 
मनुष्य ऐसे विद्वानूको दान न देकर अन्य अविद्वार्नोको देगा, 
तो उसक्रो बडा दुःख होगा । 

आगेके तीन मंत्रोमें कद्दा हे कि ब्राह्मण अग्न्यादि देवता- 
ओके aà गोके घ्रतदुग्धादिकी आहुतियां दत हैं और 
देवताओका संतोष करत हे, इसलिये उनको गो दान करना 
चाहिये । यदि दान न किया तो यजमानको बडा कष्ट भोगना 
पडेगा। आगे ३२ वें मंत्रतक यद्दी विषय कहा है | 

क्षत्रियकी माता । 

३३ वें मंत्रम कहा है कि गो क्षत्रियकी माता है ! 
( वशा राजन्यस्य माता ) इसालिये क्षात्रयको उचित ह कि 
ag गाको माता मानकर उसका सत्कार यथायाग्य करे । 
गोको यदि कोई मनुष्य कष्ट देवे, तो क्षात्रिय अपनी माताको 
कष्ट दनवाला समझकर AANA दण्ड देव । 

आग ५३ वें मंत्रतक अर्थात्‌ सूक्तकी समाप्ति तक गौका 
दान सुयोग्य ब्राह्मणको देना चाहिये, दान न दनेका भाव 
काइभी मनमें न धारण करे, दान BAA कल्याण ओर न देनेसे 
दुःख हाता है यहां वणन है । 

इन मंत्रोम कह स्थानोपर गादान न देकर जो स्वयं अपने 
लिये [ पचते बशा ] गौको gaat है” ऐसे वाक्य हे । 
जिनको वेदकी भाषाका परिचय नही हे वे इससे एसा अनुमान 
करेंगे कि “ गोको पकाना, अर्थात्‌ गोमांसका पकाना ही यहां 
अभीष्ट है। ? जो लोग ऐसा बिचार मनम रखेंगे उनके 
विकल्पके, निरासके लिये यहां थोडासा लिखनेकी आवश्य- 
कता है | र 
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| (१००) अथवेवेदका छुबोंध भाष्य! ५ 
(९८ | [ Ble १३ ) 
| त बेदम लुप्ततद्धित शब्दप्रयोग होते हैं जिसे “गौ! शब्द पंचम अनुवाक | 
~ A e ९ 
गासि उत्पन्न हुए पदार्थाका वाचऋ' होता हे । अथात्‌ aa इस पंचम अनुवाकमें ७ पर्याय ( विभाग ) 
F A ९ ~ ~ 
USEPA SR Ta उत्पन्न दूध, घत,दहौ, छाछ? आदि पका- हैं । इस संपूर्ण सूक्तमें गौदी मेगा इही ३ 5 आर ७३ मंत्र 
` T ~ a ~ ~ ae ° R j 
ता दे, गोदुग्धसे [या पायस तैयार करता है । ऐसा है । इसी कोई न छौने, ब्राह्मणको गौ दानमें दी जावे, जो 3 “ता 
ड्‌ प्रकार "गो! या aa? के अर्थ जेसे ‘qa, दही, छाछ, इत” विद्वान्‌ त्राह्मयोको सताते हैं, उनको गो ।ह्मणों अधीत्‌ 
ga Gig पदाथ हे वंसे ही इस शब्दके wy माघ, रक्त, दई, उनके सवखक्रा नाश होता हैं, FUN वर्णन al wD 
कहा चमडा, बाल, गोबर, गोमूत्र? आदि भो हे । हमारे विचारसे टो फोने 
gt i, Gh Cee AS दि RTU इस सूचक AS E oa 
' दहा, छाछ, इत आदि अप ही यहां लेना चाहिये । पाठक आवश्यकता नहीं है । जो पाठक मंत्रका रर रनेकी 
आर सका वि र त्रो x 3 z थे पहेंगे 
= इसका विचार करें ई AAs आशय समझें | समझमें उनका आशय सीमे आ सता है। ie 
aa अनवाक A ~ ca क 
चतुर्थ अनुवाक समाप्त । कल्पनाले पूर्ण है और उसी TRÀ यह am देखना कि वै 
z, 
hi 
s पञ्चम अनुवाक RAIN ॥ 
a = | द्वादश का ॥ १२ ॥ 
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द 
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mea द्वादश काण्डकी विषयसूची | 


णॉ-अथोत्‌ | E 

जाते हैं, a So esate 
राष्ट्रका धारण र खो वाकी पूणे आयु ६० 

ग करनेकी AN जता ane स्वर्ग और ओदन , a 

T मातृभूमिका am i स्वगका साम्राज्य "> 

बनन हा ge Se गीत क बलका महत्त्व १ 

चाहिये | पा उपयोग ९७ पकताका संदेश ; १० 
मातृभूमिकी कल्पना २८ चारों दिशाओंम हलचल ८ , 
अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति २० ऊखल और मूसळ ७८ 
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देवों द्वारा बसाए हुए स्थान ३८ पकानेका कार्य ७९ 
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देव-ऋण ४१ शाकभाजी ८० 
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कंजूसी, afer ओर मृत्यु ५». ब्राह्मणकी गो ९२ 
पितृयज्ञ ५७ गोका महत्त्व ९८ 
हवन आग्नि ब्राह्मण क्यों याचना करते हैं ! 10 
सूयेप्रकाशका महत्व . ५८ दानका अचिकारी ब्राह्मण ०३ 
शुद्धिका उपाय, नृत्य ओर हास्य 5 गोकी रक्षा १ 
मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा ५९ गोबर ओर मूत्र = ९० 
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राष्ट्रधारक | 


ये देवा राष्ट्रभतोडभितो यान्ति Bay | 


तष्टे राहत! संविदाना राष्ट्र द्धातु सुमनस्यमानः ॥ 


छथवेवेद॒ १३।१।३५ 


८ ( ये ugga: देवा: ) जो राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव [ qa अभितः यन्ति | 
सृयेदेवके चारों भोर घूमते हैं, [ तेः सेविदानः सुमनस्यमानः रोद्दितः ] उनके साथ रहनेवाला 
उत्तम सं$ल्पवाळा रोहित अर्थात्‌ qa [ ते राष्ट दधातु ] तरे राष्टूका घारणपोषण करे । 

राष्टका घारणपोषण करनेवाले ज्ञानदेव, बलदेव, धनदेव , SAGA आर वनदेव ये पंच जन 
सर्यदेवको भपना AIST माने, जैसा सर्य सब जगत को प्रकाशित करता है, वेसे ये अपने राष्ट्रको 
ज्ञान बळ घन कर्म आदि द्वारा प्रकाशित करं । इनकी मंत्रणासे कार्य करनेवाला राष्ट्रका घुरीण 
हमारे राष्टका SMA रीतिसे घारणपोषण करे | 

P P ae 
P 


eee 


मुद्रक तथा प्रकाशक-- वसंत श्रीपाद-खातवळेकर, बी. T., 
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी, ( जि. सूरत, ) 
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अथववेदका सुबोध 
भाष्य | . . 

Meo 


त्रयोदश काण्ड | 


ag त्रयोदशा काण्ड अथववेदके तृतीय मद्दाविभागका पहिला काण्ड हे | पाहा मद्दाविभाग १ से ७ तक के सात 
काण्डका है | पूसरा महाविभाग ८ से १२ तक के पांच काण्डोंक्रा है भोर तीसरा मद्दाविभाग १३ से १८ काण्डतक के 


~ ७, . 2 
` छः काण्डोंका हे | इस तृतीय मद्दाविभागका ag Aat कांड पहिला हे । इस काण्डमें चार सूक्त हैं ah चारों 


सूक्तोंमें ' भध्यात्म रोदित na’ का वर्णन है । इस काण्डकी मंत्रसेख्या इस प्रकार है-- 


सूक्त agais दुशति ` सेन्नप्ख्या 

१ १ ६ ६० 

२ २ e+e मंत्र ४६ 

३ ३. ata” - २६ 

४ ४ ६ पर्याय ५६ 
४ सूक्त ४ भनुवाक १८८ कुल मेत्रसख्या 


अब इनके ऋषि, द्रेवता भोर छन्द देखिये-- 


सूक्त. मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द 

१ ६० ब्रह्मा भध्यात्स त्रिष्टुप्‌ । ३ ५, ९, १२ जगत्यः। १५ भतिजगतीगर्भा 
० रोहितः भादित्यः, जगती; ८ भुरिक्‌ १७ पंचपदाककुंभताजगती; 
छ ® ¥ ५ 
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३ मरुतः, 
२८, ३१ a: 
३१ बहुदेवत्यं। 


४६ s अध्यात्म 
रो द्वितः 
मादित्यः 

R २६ ” ” 
४ (१) १३२ T z 


(9) ८4 ११ १ 


अथवेवेद्का सुबोध भांष्य 


[ काण्ड १३ 


१३ अतिशाक्वर॒गर्भातिजगती; १४त्रिपदा पुरःपरशाक्करा 
विपर्रातपादलक्ष्म्या पाक्तिः, १८, १९ ककुंमत्यतिजगत्यो 
( १८ FMR भुरिक्‌; ) २१ आणी Raa; 
RR, २३, २७ प्रकृता; २६ विराट्‌ परोषि कृ; २८-३०, 
३२ ३९, ४०, ४५-५०; ५१-५६; ५७-५८ क्नुः 
ष्टुभः ( २८ भुरिक्‌, ५२-५५ पथ्यापंक्तिः, ५५ ककुंम- 
ती बृहतीगर्भा; ५७ ककुमती ); ३१ पंचपदा ककुंमती- 
शाक्वरगर्भा जगती; ३५ उपरिष्टाद्बृहती; ३६ निचन्महा 
बृहती; ३७ परशाक्वरा विराड्‌ अतिजगती; ४२ विराड्‌ 
जगती; ४३ AUS मद्दाबृहती; ४४ परोष्णिक्‌ , ५ - 
६० गायत्र्यौ | 

» १, १२-१५, ३९-४१ अनुष्टुभः, २, ३, ८, BY 
जगत्यः; १० आस्तारपंक्तिः, ११ बृहतीगर्भा; १६-२४ 
ai गायत्री; २५ ककुमती आस्तारपंक्ति; २६ पुरो- 
gaama भुरिग्जगती; २७ विराड्जगती; २९ 
बाईतगभीनुष्टुभ्‌; ३० पँचपदा उष्णिग्गभा5तिजगर्ती, 
३४ आषा पंक्ति; ३७ पंचपदा विराड्गभौ जगती। 
५४; ४५ जगत्यौ [ ४४ चतुष्पदा पुर! शाक्वरा भुरिक्‌ 
४५ अतिजागतगर्भा ]। 

„ १ चतुरवसानाष्टपदा आकृतिः, २-४ त्र्यवसाना 
षट्पदा [ २, ३ अष्टिः २ भुरिक्‌, ४ अतिशक्वरगर्भा- 
धतिः ] ; ५-७ चतुरवसाना सप्तपदा [ ५, ६ शाक्व- 
रातिशाक्वरगभी प्रकृतिः, ७ अनुष्ठुब्गर्भाति धृतिः], ८ 
च्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, ९-१९ चतुरवसाना 
[ ९-१२, १५, १७ सप्तपदाभुरिगतिधृतिः, १५' निच 
त्‌; १७ कृतिः; १३, १४, १६, १८, १९ ALI; 
१४, १४ AFN: १६, १८, १९, आकृति; १९ 
भुरिक्‌ ] | २०, २२ त्र्यवसाना भष्टपदा अत्यष्टिः; २१ 
२३-२५ चतुरवसाना अष्टपदा [ २४ सप्तपदा कृतिः; 
२१ आकृतिः; २३, २५ AFIA: ] 

„ १-११ प्राजापत्यानुष्टुभः; १२ विराड्‌ गायत्री १३ 
आसुरी उष्णिक्‌ । 

» १४ भुरिक्‌ साम्नी ET ; १५ आसुरी पंक्तिः, १६ 
१९ प्राजापत्याइनुष्टपू ; १७, १८ आसुरी गायत्री । 
३१ २२ भुरिक्‌ प्राजापत्यः त्रिष्टुप्‌ ; २३ भाचा गायत्री; 
२५ एकपदा आसुरी गायत्री; २६ आची अनुष्टुप्‌ ; २५ 


२८ प्राजापत्या GEGE | 


८८-७0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कक्कर ीेेसतिश्शखऱर 


2 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi anı 


३५, ३६, ४२ प्राजाप्ययाश्नुष्टम:; ३१ US गाः 
३४, २७, ३८ साम्न्युषण्णिहः; ४१ साम्नी Fey ४३ | 
आषा गायत्री; ४४ ar agga क 


33 
Gal उाष्णक; ४५ ।नचृत्सान्न। बहता; ५० प्रा 
p i ; : ऽनुष्टुप्‌ ; ५१ विराड गायत्री | 


| (५) ६ ही » ३६ आसुरी गायत्री; ४७ यवमध्या ge 
i | 
> 
e 
SN? कक Bee त्री । 
| है (१०७५ ieee ु १, ५२, ५३ प्राजापत्यानुष्टुभो, ५४ आर्षी गाय 


~ 


इस प्रकार इन यूक्तोंके ऋषि, देवता भोर छंद हैं । इन सब सक्तोंकी देवता एक ही है, इसलिये चारों 
मथ समाप्त होनेपर सबका मिळकर हृकठ्ठा ही स्पष्टीकरण किया जायगा | 


| 
। 
! 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
! 
; 
| 
i 
i 
; 
i 
í 
| 


qe निःसंदेह एक है । 


स एष एक एकवृदेक एव Il २० ॥ 
सर्वे असिन्‌ देवा एकता भवन्ति ॥ २१ ॥ 


भयवेवेद १३। ४ 


ag एक Rae भकेळा एक अखंड ब्यापक हे,निःसन्दह एक ही है,सब भन्य देव उसमें 


एकरूप होते हैं ।” 
ag परमेश्वर केवळ अकेला एक ही है, निःसन्देह उसके समान दूसरा कोइ नहीं है । 


~—o-—— 
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अ. a 


छ 


अथवेवेदका सुबोध हा | 


अध्यात्म---बकरण। 
(१) 


उदेहि वाजिन्‌ यो अप्स्व eats राष्ट्रं प्र विश सूनृतावत्‌ | 


|~ A A 


यो रोहितो विश्वामिदं जजान स त्वा राष्ट्राय gud बिभतु ॥ १॥ 
TAIT आ AY यो अप्स्वऽन्तार्वेश आ रोह त्वद्योनयो याः | ; 


Sa 


सोमं दघानोऽप ओषधीगोशतुपदो द्विपद्‌ आ वेशयेह RU 


भ्थे- हे ( वाजिन्‌ ! उत्‌ aff) सामध्यैवान्‌ थात्मदेव ! तू उदयको प्राप्त दो । ( यः अप्सु भन्तः ) जो तू झापो- 
मय प्राणोंके परे है, वह त्‌ (इदं सूनृतावत्‌ राष्टू प्रविश) इस प्रिय ues प्रविष्ट दो, (यः रोहित: इदं विश्वं जजान) जिस 
देवने यह सब उत्पन्न किया हे, (सः त्वा राष्ट्राय gaa fag ) वह तुझे इस राएके खिर उत्तम भरणपोषणपूवक धारण 
करें ॥ १॥ ह 

( यः acg भन्तः ) जो आपोमय प्राणोंके भन्दर विद्यमान है वह { वाज; उत्‌ भागन्‌ ) सामथ्यं ऊपर लागया है। 
( थाः aa- योनयः विशः ) जो तेरी जातिकी sg हैं, उनमें तू ( ante ) उच्च स्थानमें विराजमान हो । ( इह 
सोमं दधानः ) इस usà सोमादि वनस्पतियोका पोषण करते हुए ( भप; ओषधी; गाः चतुष्पद) द्विपदः ) जळ, 
भोषधियां गोव, चतुष्पीद भोर द्विपाद प्राणियोंको ( भावेशय ) निवास कराभो॥ २ ॥ 


भावाधे-- प्रत्येक आत्मा अभ्युदय औरं AIG प्राप्त करे । प्रत्येक मनुष्य WHA उन्नतिक साथ अपनी उन्नति करे । 
अपने राष्ट्रपर प्रेम करे ओर उसकी उन्नति करनेका प्रयत्न करे । इस सूय॑देवने इस जगत्‌ को उत्पत्ति को है, बढी gre राष्ट्रीय 
उन्नति वरनेके लिये हृष्टपुष्ट करेगा ॥ १ ॥ 

मनुष्यका सामर्थ्यं वढी हे जो उसके आणने विद्यमान है। उस सामथ्येसे युक्त होकर अपनी सजातीय प्रज।में--_भर्थीत्‌ 
अपने राष्ट्रमें रहकर अभ्युदय प्राप्त करना चाहिये | यहां अपने राष्ट्रमै रहकर वैनस्पतियां, जलस्थान, औषधियां, गोवे. भोर भनेक 
द्विपाद तथा चतुष्पाद पशुक्षोका घारण करे ॥ २ ॥ 0 


a 
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(८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य। [mte १३ 


यूयमुग्रा मरुतः- पृञ्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र ऋणीत TAT | | 

आ वो रोहिंतः शणवत्‌ सुदानवद्धिषप्तासों मरुतः स्वादुसंमुदः ॥ ३ ॥ 

Gal रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनींनां जनुषाम॒पस्थम्‌ | | 
तामि संरब्धमन्वं बिन्दुन्‌ पड़ाविगोतु प्रपञ्यन्निह राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥ | 


आ ते राष्ट्रमेह रोहितो5हापींद व्या स्थन्मधा अभ॑ये ते अभूत्‌ | aa 
तस्म ते द्यावापृथिवी रेवतीभिः कामं दुहाथामिह शक्वरीभिः ॥ ५॥। 


रोहितो द्यावापाधेवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी त॑तान | 


NNN 


अथ- हे ( भरुतः ) मरनेतक ऊडनेवाले वीरो | ( यूयं उग्राः एश्निमातरः) तुम सब बहुत शूर ओर भूमिको भएनी 
माता माननेवाले हो, तुम (इन्द्रेण युजा शत्रून्‌ प्रमृणीत) इन्द्रके साथ रद्दकर शत्रुशोंका नाश करो । हे ( सुदानवः} रोहितः 
भा शणवत्‌ ) उत्तम दान देनेवाळे वीरो | वह qaqa तुम्हारी बात सुने। ( त्रि--सप्तासः मरुतः स्वादुसंसुद्‌ः ) भाप 

- तीन गुणा सात भर्थात्‌ इक्कीस प्रकारके वीर उत्तम arg देनेवाळे हैं ॥ ३ ॥ 


( रोहितः रुहः We ) प्रकाशवान सूर्यदेव उच्च स्थानमें विराजमान हुना है, अर्थात्‌ (agai जनीनां उपस्थं 
गभः भारुरोद्द ) स्रीयोकी गोदमें यह गर्भ बैठ राया हे | ( षट sai: ताभि: awed अन्वविन्दन्‌ ) छः दिशाभोंने उनके 
द्वारा बढाये गभको भाप्त किया । वद्द ( गातु IAT इद राष्ट्र भाहाः ) उन्नातका माग जानता हुभा यहाँ राष्ट्रको उन्नत 

< करता हे ॥४॥ 

( ते राष्ट्र इइ रोहितः magia ) तेरे राष्ट्रको यहां उसी सूर्यदेवने छाया है । (aa: वि mawa) शात्रुभोको 
दूर किया, भोर ( ते अभयं aya ) तेरे लिए निर्भयता हो गयी हे । ( तस्मे ते रेवतीभिः शक्वरीभिः द्यावापाथेवी ge 
कामं दुहाथां ) उस तेरे Ras लिए धन भौर शक्तियोंद्रारा य द्युलोक भोर पृथिवीको यहां इस राष्ट्रमें यथेच्छ उपभोग 
देवें ॥ ५ ॥ 

[ रोहितः द्याकपृथिवी asa ) इस सूर्यदेवने इस दूयुळोक ओर पथ्वीलीकको उत्पन्न किया है । [ तत्र परमेष्ठी 
तन्तुँ ततान ] aai परमात्माने सूत्रात्माको फेळाया हे । [ तत्र एकपाद; जः शिश्रेये ] वहां एकपाद आस्माने आश्रय 
छिया है | उसीने [ बढेन द्यावाएथिवी ages ] भपने बळसे द्युलोक भौर पृथ्वीको ges बनाया ॥ ६ N 


तत्र शिश्रियेऽज एकंपादोऽरंहद द्यावौपथित्री बलेन ॥ ६॥ | 
PES _ ` . ` 
P 


a 


९ ` मि ` 
भावाथ- सब लोग अपनी मातृभूमिकी रक्षा अपने उप्र शोयसे RAGA VAM नाश कर्‌ । AAA उदारतायुक्त 
दातृत्वका भाव धारण कर । जो वीर मरनेतक लडनेवाले होते RI 


` 


वे ही उत्तम आनद देनेवाले Ela हैं ॥ ३ ॥ 


ब्र 
यह सूये उदयको प्राप्त हुआ है, मानों यह अपनी माताकी गोदमें बैठा है।इस समय मानो Bei दिशाओंने उस 1 
गभका धारण किया हैं| यह गर्भ आगे उन्नत होता हे, स्वय उन्नतिका माग.जानता है और राष्ट्रको भी उन्नत करता है ॥४॥ | 
इस सूयदेवने ही at राष्ट्रको उच्च स्थितिमें लाया हे । उसी ने शत्रुओको दूर किया और तुझे निभेय किया Ri इप usa i 
रहनेवालके लिए इस भमिस घन ओर शक्तियां पर्याप्त हो ॥ ५ n i 
ह f 


इभ सूयदवन दुयुलाक भार पृथ्वीलोकको 'बनाया हृ । यहा परमात्मान सूत्ररूप आत्माको फलाया हृ । वहां जावात्मान 


a 
E 


आश्रय लिया हृ | उच्चान अपन बलस इस एथ्वाका Ges बजाया ह॥ ६ Ul 
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सूक्त १ म०-३-११ ] अध्योत्म-प्रकरण | (९) 
* रोहिंतो द्यावापूथरिबी अदहत्‌ तेन स्व॒स्तिमितं तेन नाक! । 
तेनान्तारिक्षं विमिता रजासि तेन॑ देवा अमतमन्वाधेन्दन्‌ ॥७॥ 
वि WRA agag Rasi समाकुत्राणः प्ररुहो रुहश्च । j 
दिवे रूढ्वा महता मंहिम्रा सं तें राष्ट्रमनक्त पयसा gaa ॥ ८ ॥ 
` यास्ते रुह प्ररुहो यास्तं आरुहो याभिंरापरणासे दिवमन्तरिक्षम्‌। | 
` तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्र जागहि रोहितस्य ॥ ९॥ 
यास्ते विशस्तप॑सः संबभूवुवत्सं गायत्रीमनु ता इद्दाग; | 
तास्त्वा [वशन्त मन॑स शिवन समाता वत्सा अभ्येति राहित! ० ॥ १० ॥(१) 
ऊर्ध्वो रोहितो आधि नाके अस्थाद्‌ विश्वां रूपार्गि जनयन्‌ यवा कवि! | 
तग्मनाभ्ज्यातपा वि भांति तताय चक्र रजास प्रयाण ॥ ११ ॥ 


अथे-- ( रोहित: द्यावापृथिवी aiza ) सूर्यदेवने द्युलोक और JAA Staal ges बनाया । ( तेन तन स्वः 
नाक: स्ठभितं ) edit स्वगनामक सुखपूण छोक ऊपर थाम रखा है । ( तेन अन्तरिक्ष रजांलि त्रामिता ) उसने अन्तरिक्ष 
छोकको बनाया ओर ( तेन देवाः अस्त अन्वविन्दन्‌ ) उधीके द्वारा खब देयोंको aawa प्राप्त हुआ o ॥ 

( रोहित: veg: रुहः च समाकुवीण: विश्वरूपं वि भमृशत ) सूयेदेवने ऊंचे ओर नीचे सब दिशाओंको geal करके 
सब विश्वके रूपको बनानेका विचार किया । वद्द ( महता महिस्ना दिवं रूढवा ) अपने बडे सामथ्येसे दूयुलोकपर भारूढ 
होकर (ते राष्ट पयसा gaa सं भनक्तु ) तेरे राष्टुको घी भोर दूधसे भरपूर करे ॥ ८ ॥ a 

( याः ते रुदः प्रसुहः याः ते aga: ) जो तुम्हारे आगे, पीछे क्षार ऊपर बढनेके मागे हैं ( याभिः Ra भंतारिक्षं 
भाएणासि ) जिनके द्वारा तू द्युलोक भोर अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, ( तासां ब्रह्मणा पयसा agam: ) उनके 
बलवर्धक रससे बढता हुआ तू ( Viguea विशि we जागृहि ) gazami AMA भोर राष्ट्में जाम्रत-रद्द ॥ ९ ॥ 

[ते तपसः याः विशः संबभूवुः ] तेरे प्रकाशसे जो sat उत्पन्न होगयीं हैं, [ ताः ge aa गायत्री 
भनु ag: ] वे sag यहां ama ओर अपने प्राणत्र।ण संबंधी व्यापारके अनुकूल lat चळती हैं । [ ताः शिवेन aaa 
स्वा विशन्तु ] वे प्रजाएं शुभसंकल्पयुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट हो । ( संमाता रोहितः-वत्सः झभ्यतु ) माता भोर सूय 
रूपी बछडा मिलकर भागे बढें ॥ १० ॥ 

( युवा कविः विश्वा रूपाणि जनयन्‌ ) तरुण ज्ञानी सब जगत्‌ के रूपको प्रकाशित करता हुआ ( रोहित; Gea: 
नाके अघि अस्थात्‌ ) सूर्य ऊपर eit ठइरा है | यह ( अझिः तिग्मेन ज्योतिषा विभाति ) afa dan प्रकाशसे प्रका” 


. शता है | ag ( तृतीये tafe प्रियाणि चक्रे ) ती परे अन्तरिक्ष लोकमें प्रिय पदाथोको बनाता है ॥ ११ ॥ 
a 


भाव।थ-सूर्यदेवने ही yeti, अन्तरिक्ष और दयुलोक को gee बनाया है उसीसे सब्र देवोको अमरत्व प्राप्त हुआ हे non 

सूर्यके कारण ही. सब जगत्‌ को सुंदर रूप मिला है । वह अपनी मरिमासे खगेलोकपर चढकर इस राष्ट्रको दूध ओर 
घेस भरपूर करता है ॥ ८ ॥ - 

जो अनेक माग खर्गघामको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा gagra आदिसे हृष्टपुष्ट होते हुए इस राष्ट्र भौर इस 
प्रजामें सतत जाप्रत रहो ॥ ९ ॥ 

सूथसे हां: ये सब प्रजाजन-सब प्राणिमात्र-उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षण के प्रयत्नमें सदा दत्ताचत्त रहते हैं । ये सब 
को सब प्रजाएं उत्तम शिवसंकल्पयुक्त मनसे इंश्वरमें आश्रय लेकर रहें | माता और पुत्र मिलकर उन्नतिको प्राप्त है ॥ १० Il 

R (a. सु. भा. कां. १३ ) 
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(१०) २ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | _ [काँ० १३ | 
सहस्रशृङ्गो वृष॒भो जातबेदा घृताहुतः सोम॑पुष्ठः सुवीरः | : ३ 
मा मां हासीन्नाथितो नेत्‌ त्या जहानि गोपोषं चं मे वीरपोषं चं धेहि ॥ १२॥ . 
रोहितो aged जनिता सुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि | r 
रोहिंतं देवा यान्ति सुमनस्यरमाना स मा रोहे! सामित्यै रोद्यतु ॥ १३ ॥ 
रोहितो यज्ञं व्यदिधाद AARAA तस्मात्‌ तेजांस्युपं मेमान्यागुः | 
बोचेये ते नाभिं श्ुवनस्याधें मज्माने ॥ १४॥ A 
आ त्वां रुरोह बृहत्यूडैत पङ्क्तिरा ककुब्‌ वर्चेसा जातवेदः । | 
आ त्वां रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्झार आ त्वां रुरोह रोहितो रेतसा सह ॥ १५॥ | 


झ्थे-यद्द (जातवेदाः सहख्रशुङ्गः वृष भः)बने हुए aa पदार्थको जानेवाला हजारों किरणोंसे युक्त De करनेवाळा 

~ [ घृताहुतः Magg: सुवीरः ] इतकी क्षाहुतियां स्वीकारनेवाळा, सोमका हवन जिसपर होता हे Far उत्तम वीर यह है। 

यइ [ नाथितः मा सा हामीत्‌ ] याचना करनेपर मेरा त्याग न करे | तथा [ त्वा इत्‌ न जहानि j तुझे निश्चयसे भै नहीं 
gem [a गो-पोषं वीर-पोषं च धेहि ] मुझे गोपालनका तथा वीरोंके पालनका सामर्थ्य दे | १२॥ 

[ रोद्वितः यज्ञस्य जनिता मुख च ] सूर्य यज्ञका उत्पन्नकती भौर यज्ञका सुख है । [ वाचा श्रोत्रेण मनसा च रोहि- | 
ताय जुद्दोमि ] वाणीसे, कानसे और मनसे इस सूयके लिये हवन करता हूं [| सुमनस्यमानाः देवाः रोहितं यन्ति Jaxa 
संकल्प करनेवाछ देव सूर्यको प्राप्त द्वोते हें [ सः सामिल्ये रोहे: मा रोहयतुः ] ag सभाके लिये अनेक उन्नतियोंसे | 
ga उन्नत करे ॥ 4३ ॥ 

[ रोहित: विश्वकर्मण यज्ञ व्यदधात्‌ ] gå विश्वकर्माके लिए यज्ञ किया। [तस्मात्‌ इमानि तेजांसि मा डप भा गुः] 
डस aga ये तिज सेरे पास प्राप्त हुए हैं। [ भुवनस्य मज्मीन भधि ते नाभिं बोचयमू ] aa: इस भुवनके महत्त्वके बीच 
तेरा मुख्य भाग है, ऐसा में कहता हूं ॥ १४ ॥ ह 

हे (जातंवदः ) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाल | (त्वा बृहती भा रुरोइ) gan बृहती चढी हे, [उत पंक्ति: 
आ, ककुबू वचसा का) पंक्ति ओर ककुब अपने तेजके साथ चढे हैं। ( उष्णिहाक्षरः त्वा आसरोइ ) Senge Sas अरक्ष भी 
तेरे उपर चढे हैं । तथा ( रोहित: रेतसा सद्द ) सूर्य अपने वीर्यके साथ है ॥ १५ ॥ 


= 4 a 


Ay ~ ~ A ~ ~ A ~ 8 
भावाथ--यद्व सदा तरुण सब देखनेवाला सूय सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ दूयुलाकमें रहा हैं। सब अपने प्रखर तेजके 
A an NUN ~ दि 
साथ प्रकाशता हे ओर तीसरे लोकमें रहकर सब का प्रिय करता हैं ॥ ११॥ 
A e NN n_~ à ~ ~ Ss ० n 
यहा सूर्य आम दे, जिसमें घृत आर सोमको आहुतियां होमी जाती हैं । यह मेरा कभी त्याग न करे और मैं उसका 
कभी त्याग न करू) इसते हमारी MA तथा संतानें हृष पुष्ट हों ॥ १२॥ o 
|| ta ` x ~ fi ~ ~~ 
र सुप यज्ञ बन द, यजं अभि रूपसे यही मुख्य है। हवन करने के समय वाणी, कान और मनका साथ साथ उप- 
योग होना चाहिये | शुभ संकल्प करनेवाले सब इसीको ते हैं र 7 5 धी 
Sk Fi जा S इसीको प्राप्त होते हैं। यह मुझपर इपा करे और सभा द्वारा जो मानवी उन्नति 
होना संभव हे, वह मुझे प्राप्त करावे ॥ १३ ॥ 
fa ~ ४) ~ a ` ~ ® 
सूयदेवक द्वारा ही सब शुभ कर्मोका खोतरूप यज्ञ बना दै । इससे जो सामर्थ्यं प्राप्त होता है, वह सब मुझे प्राप्त हो। इस 
a ७ MS R ` 
सत्र संसारक मध्यम महत्त्वकी दृष्टि यही मुख्य दै ॥ १४ ॥ 
बढती, पाँक्त, कुव, उष्णिक, वषट्कार*आदि सब उसी एक देवक वर्णन कर रहे हैं 
3 
॥ १९ 0 ° 


e 


3 बिम] 


मानो वह इनमें रहा दै | 
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qe १ Ho ११-२०] अध्यात्म-प्रकरण । CR, 


अयं बस्ते ग | पृथिव्या दिव॑ वस्तेऽयमन्ताईक्षुम्‌ | 
ey अये ब्रधस्य तिष्टपि स्व]लोकान्‌ व्यानिशे : ॥ १६ ॥ 
| वाच॑स्पते पृथिवी नं; स्योना स्योना योनिस्तल्प न! सशेवा | - 
| इहै प्राणः स॒ख्ये नों अस्तु त खा परमाष्ठन्‌ पयांग्नरायषा वचसा दधातु ॥ १७॥ 
वाचस्पत ऋतव! पञ्च ये नो वेश्वकमेणाः परि ये aqua: | 
= इहेव प्राण! स॒ख्ये नों अस्तु तं त्या परमेष्ठिन्‌ परि रोहित आयंपा वर्चेसा 
0 दुधात ८ ॥ १८ ॥ 

वाचस्पते सोमनसं मनश्च गोष्ठे ना गा जनय योनिप प्रबा; | 

इहच प्राण; ACY ना अस्तु त त्वा परमोष्ठिन्‌ पयहमायुषा वचसा दधासि ॥ १९ ॥ 
m परि त्वा थात्‌ सबिता देवो अग्निबंचेसा मित्रावरुणावामि त्वा] | 

सवा अरातीरवक्रामनेहीदं राष्टमंकरः सनताप्रत्‌ ॥ २० ॥( २) 


क्षथ- ( क्षय प्राथब्या: गभ वस्त ) यह प्रथिवीकै गभमें वसता है (aa दिव अन्तरिक्ष ata) यह दूयुलोक आर 
झन्तारिक्ष छोकमें वसता हे । ( क्षय aaea विष्टपि स्वर्लोक'न्‌ व्यानशे , ag प्रकाशलोकके शिरोभागपर स्वर्गलो क 
कि ब्यापता है ॥ १६ ॥ 
दै ( वाचस्पते ) वाणीके स्वास्मिन्‌ | ( नः एथिवी स्योना ) हमारे लिए प्रथित्री सुखकर होवे । ( योनिः स्योना ) 
हमारे लिए हमारा घर सुखदायी दो । ( नः तत्पा सुशवा ) हमारे लिए बिछोने सुखदायी हौं । ( इद्द एव नः सख्ये प्राण 


अस्तु ) vat ही हमारे सख्यसें प्राण रहे । हे परमेष्ठिन्‌ | ( तं त्वा अझिः आयुषा वचेला परि दधातु ) तुझको यह afk 
नरे x ` भू 
आयु भार तेजसे धारण करे ॥ Fo ॥ 


~ ~ ~ a A . ~ . . ~ a 
Š हे वाचस्पते | (येनो Rasim: पंच ऋतवः परि संबभूवुः ) जो इमारे संपूण कमोका साधन करनेवाळे 
पांच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यहां दी प्राण हमारे सख्यमें रद्दे । दे परमेष्डिन्‌ | उस gaat यह ( रोहित: ) सूर्य आयु भोर ` 


तेजके साथ धारण करे ॥ १८ ॥ 
हे चाचस्पते ! हमारा ( मनः सोमनसे ) मन उत्तम झुभसंकल्पयुक्त हो । ( नः Mes गाः जनय ) हमारी गोशा- 
ie wid गोको उत्पन्न कर भोर ( योनिषु प्रजाः ) घरोसें लतानोंको उत्पन्न कर | यहाँ हमारे सख्यसें यह प्राण रहे । है परसे- 
Req! उस gaat ( ag ) भे ong और तेजके साथ ( दधामि ) धारण करता हुं ॥ १९ ॥ 
( सविता देवः श्वा परि धात्‌ ) सविता देव तेरे चारों ओर रहे । (añ: वचसा, मित्रावरुणा arate ) अग्नि 
अपने तेजसे भोर मित्र तथा वरुण तेरी चारों भोरसे रक्षा करें । ( सर्वाः कराती; क्षवक्रामन्‌ एहि ) सब WANs ऊपर 
चढाइ करत हुए भाग बढ तथा ( इदं राष्ट्र सूनृतावत्‌ AFU ) इस राष्ट्रो झानंदूपूण कर ॥ Re ॥ 


भावार्थ--यह एक देव geal अन्तरिक्ष ओर दूयुलाकके अदर विद्यमान हे) यह द्यलेकक उच्च स्थानपर रहता हुआ GAH 
व्यापता है ॥ १६ ॥ f 
| हैँ वाणीके खामी | हमारे लिए पृथ्वी, घर, बिछाना आदि सब पदाथ सुखदायक हों | sad प्रण दीघकालतक रहे ओर 
| इम वह दध आयु आर तेजके साथ प्राप्त हा ॥ १७ ॥ ) 
ad 


जो विविध कमे करनेवाले ऋतु हैं, वे हम सहायक हों, उनसे हमे दीर्घे. पु और तेजछिता प्राप्त डो ॥ १८॥ ? 


हमारा मंन शुभसंकल्प करनेवाला बने हमारी गाशाला म विपुल गांव आर घरम वार संतान at । म परमात्माका धारण 
ç 


घायु आर तेजस्विताके साथ करता हूं ॥ १९ ॥ छ ` 
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(१२) - अथववेद्का सुबोध भाष्य | [mte १३ 
ये त्वा पर्षती रथे प्रष्टिवहति रोहित | शुभा यांसि रिणन्नपः ॥ २१ ॥ 
adaa रोहिणी राहिंतस्य सूरिः सुवणा बृहती सुवचा! | 
तया बाजांन्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पृतना आभे ष्याम -_ WRU 
इदं सदो रोहिंगी रोहिंतस्यासो पन्थाः पषती येन याति | | 
तां गन्धर्वाः कश्यपा उन्न॑यान्ति तां रक्षान्ते कवयो5प्रमादम्‌ ॥२३॥ 
बरयस्याश्वा हरयः केतमन्तः सदा वहन्त्यमृताः सुखं TAT | 
घृतपावा रोहिंतो भ्रार्जमानो दिवँ देवः पृषतीमा विंवेश ॥ २४॥ 
यो रोहिंतो वषुभास्तिग्मशङ्ग; Tat परि सये बभूव । 
यो Aga पृथिवीं दिवे च तस्माद्‌ देवा आधि सृष्टि; gad ॥ २५ ॥ 


aq—z ( रोहित ) सूर्य ! ( ये त्वा प्रषतीः पृष्टिः वहति ) जिल gaa विविध रंगवाळी घोडी छ जाती है, az 
तू ( ag: रिणन्‌ gat यासि) पानीको चळाता हुना प्रकाशके पाथ झुभ रीतिसे चलता हे ॥ २१॥ 

( रोहितस्य अनुत्रता ) सूयके अनुकूछ चळनेवाळी ( सूरिः सुवर्णा gaal: gaat रोहिणी ) ज्ञानी, उत्तम रंगवाळी, 
तेजस्विनी बडी रोहिणी है । उससे ( विश्वरूपान्‌ वाजान्‌ जयेम ) इम भनेक प्रकारसे भन्न प्राप्त करेंगे और ( विश्वाःएतना: 
भ भिष्याम ) सब शन्नुक्षोंकी सेनाभोंको परास्त करेंगे ॥ २२ ॥ 

( इदं रोदिल्स्थ सदः रोहिणो ) ag सूयका घर VN है । ( असो पन्थाः येनं पृषती याति ) ag मार्ग है जिससे 
उसकी विविधरंगवाली घोडी जाती है | (तां गन्वर्वाः कश्यपाः उन्नयेति ) उसको Tas भार कश्यप उन्नत करते हैं, 
( कवयः ताँ अप्रमाद रक्षन्त ) ज्ञानी प्रमाद्रहित होकर उसकी रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥ 

( केतुमन्तः ABA: हरयः AAN सूर्यस्य रथं सदा सुखं वहान्त ) प्रकाशयुक्त अमर गातिमान्‌ घोडे gas रथको 

दा सुखपूवक चलात हैं । ( घृतपावा भ्राजमानः Za: रोदितः इमा gaat दिव विवेश ) gaa पवित्र करनेवाळा तेजस्वी 
_ खूयेदेव इस विविध रंगवाळी प्रभा समेत युलोकनें प्रविष्ट होता है ॥ २४ ॥ 
( यः Runie: gga: रोद्वितः) जो तीक्ष्ण dinas बलवान्‌ रोहित (aÑ परि, सूर्य परि बभूव ) अभि भोर 
` सूर्यके चारों भोर होता है । ( यः पाश्रेवीं दिवं च विष्टभ्नाति ) जो पृथ्वी और दूयुळोकको थाम रखता है [ तस्मात्‌ देवाः 
सृष्टिः भिसूजन्त ] उससे देव सृष्टिको उत्पत्ति करते हैं ॥ २५१, 


भावाथ-सब देव हमें सहायक हों | सब aa परास्त हों और यह हमारा राष्ट्र आनदप्रसन्नतासं युक्त हो ॥ २० ॥ 

सूथसे विविध रगवाली किरणं सूयतत्त्वको यहांतक लाती हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलता हे ॥ २१ ॥ 

सू4प्रक्राशंम बढानेक्री शाक्ते हे, उससे हमें अनेक प्रकारके अन्न और बल प्राप्त होते हे ॥ २२ ॥ 

सूर्य हौ इसर अद्भुत शक्तिका घर हे, सब बिविध रंगवाली किरणोसे वह शक्ति फैलती है। ज्ञानी लोग विशेष दक्षत।से. 
सीको अपने अन्दर धारण करते हैं ॥ २३ ॥ 0 

य प्रकाशमान अद्भुत अमर WHA युक्त सुयाकरण सदा सुखद।यक्र हूँ । इन पुष्टिकारक IAUNA युक्त सूय इस युलोक 


में प्रकाशता हैं ॥ २४॥ | 
$a A NON क्र “= ey x ; 
यह तीक्ष्ण HAMAS बलवान्‌ सूर्य चारा भार FART सत्र जगत्‌ के पदाथाका हे करता ह ॥ २५ Uh 


g 


e 
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Go १०-१० २१-३१ | . अध्यात्म प्रकरणे | (११) 
NaN 4 
राहता ।दवमारुहन्महत। पयणवात्‌ | सवा रुरोह रोहिता रुहः WRG It 
A An र 
क्र व THATS] पयस्वता घृताचा दुचाना धनुरनपस्पगपा | 
| इन्द्र सामं पिवतु क्षमों अस्त्वभ्रि! प्र स्तौतु वि N नुदस्व - ॥ २७॥ 
समिद्धो अग्निः समिधानो AISI घृताहुतः | 
अभीपाड्‌ विंश्वाषाडसि! सपत्नान्‌ हन्तु ये मम ॥ २८ ॥ 
> हत्त्वनान्‌ प्र दहत्वारंया न! पृतन्यात | प 
क्रव्यादाग्निना व॒यं सपत्नान्‌ प्र दहामासे . ॥ २९ ॥ 
अवाचीनानव जहीन्द्र वज्रेण बाहुमान्‌ | ८ | 
॥ NIN ALIA 
अधा सपत्नान्‌ मामकानमेस्तेजोभिरादिषि ॥ २० ॥ ( ६ ) 
‘a 
अभ सपत्नानधरान्‌ WAM व्यथया सजातमात्पपान बहस्पत | 
इन्द्राग्तना मित्रावरुणावधर पद्यन्तास प्रातिमन्यूयमाना! ॥ २१ ॥ 
अथ- (मद्दत; anaa Vira: दिवं परि आरुहत्‌) बडे BARA सूय दयुळोकसे भी ऊपर चढा है | (रो द्वितः सर्वा 
शी te ) aq सूर्य सब उच्चताओंपर चढा है ॥ २६ ॥ 

( पथस्वतीं घृताचीं वि मिमीष्व ) दूधवाली भोर Aart गोको सिद्ध करो, [ एषा देवानां Ag: भनपस्पक | यह 
देवोंकी गो हलचल न करनेवाली हे । ( इन्द्रः सोमं पित्रत ) इन्द्र सोम पीवे, ( क्षेम; भस्त ) सबका क्षेम at, ( भस्िः प्र 
स्तातु ) अङ्गि स्तुति करे, ( wa: विनुदस्व ) शत्हभोंको दूर कर ॥ २७ Ul 

( a: समिद्धः gaze: इताहुतः समिधानः ) भाझि उत्तम प्रदीक्त होनेपर AA भाहुतियां डालकर बचाया हुआ 
अच्छी प्रकार जलने लगा है। ag ( भभीषाड्‌ Aas ale: ये मम सपत्नान्‌ इन्त ) aaa विजय करके शर्रुओंको दूर 

0 करनेवाळा AD जो मेरे शत्रु हें, उन सबका नाश करे | २८ ॥ 

(a: भरिः नः पृतन्यति ) जो शत्रु मपर सेना चलाकर हमला करता है ८ एनान्‌ इन्त, प्रदद्दत ) इन शत्स- 
भोंको मारे, अच्छो प्रकार भस्म करें । ( क्रव्यादा अझ्िना वयं सपत्नान्‌ प्र दुद्दामीस ) मांसभक्ष* भझिद्वारा हस शस्रुओंको 
भस्म करते हैं ॥ २९ ॥ 

है इन्द्र! (ann बाहुमान्‌ अवाचीनान्‌ भवजहि) वञ्रले बहुत सामर्थ्यवान्‌ दोर meatal नीचे दबाकर मार दे । 
( भधा मामकान्‌ सपत्नान्‌ भर्ने; तेज्ञोमिः भादिषि ) भोर मेरे शत्रुओंको अझिके तेजोंसे अपने वशसें करता हूं ॥३०॥ 
दे aH | ( सपत्नान्‌ ARF अधरान्‌ NGT ) हमारे शररुओंको हमारे स सुख नीच NUN । हे बृहस्पत! ( IRT- 
पान सजात॑ ब्यथय{) Fe देनेवाळे सजातीय शत्रुको व्यथा कर । दे इन्द्रार्नी ! हे मित्रावरुणो | ( अप्राति--मन्यूयमाना 
" अघरे पदन्ताम्‌) हमारे शत्र निष्फळ क्रोधवाले होकर नीचे गिर जांय॥ ३1॥ 
HRA- QA उदय द्वोनेपर आकाशके मध्यतक ऊपर चढता हे, ओर वहांसे सबसे ऊपर प्रकाशता है ॥ २६ ॥ 
उत्तम दूय और घी देनेवाली गोवें पाली जांय, उनके दूध घी का यज्ञमें हवन किया जावे । दही दूध भादिके साथ सोम 
| रस पिया जावे । इससे सत्रका कल्याण हो और यह यज्ञ द्वारा उपासना सबका भला करे ॥ २७ ॥ 
s अभिमें घीका दवन हा, अग्नि उपासनासे समाज की संघटना हो और सब मिलकर अपने Wess दूर भगा RAU ९८॥ 
` यदि बुहरका शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आगया तो वीर लोग उसको परास्त करके भगा देवें । अपने अदरके जो _ 
Ue होंगे, उनको भी aah रखना चाहिए । कोई हात्र सिर ऊपर न कर सके ॥ २९-३१ ॥ < i. 
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(१४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [ कां०१३ | 


उद्यस्त्व देव ad सपत्नानव मे जहि | 


mo हे oe \( स्वं उद्यन्‌ मे सपत्नान्‌ भवजदि ) तू उगता हुभा मेरे aeiia नाश कर । ( एनानू शइमना; 
Mage ) इन शररभोंका पत्थरसे नाश कर । ( ते अधमं तमः यन्तु ) वे गहरे अंधरेसें जावे ॥ ३२ il 

( विराजः वत्सः मतीनां वृषभ; gags: अन्तरिक्ष भा रुरोह ) विराट्का बच्चा, मातियोंको बढानेवाळा बळ शाली 
पीठवाला होकर अन्तरिक्षपर चढा है । ( घृतेन वत्सं भक अभि अर्चन्ति ) घीसे बच्चारूपी सूर्यकी पूजा करत हें ae 
स्वयं ( ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा वर्धयात्त ) ब्रह्म होता gat भी उसीको ब्रह्म नाम स्तुतियोंसे बढाते हैं ॥ ३३ ॥ 

( Raa te, एथिवीं च रोह ) द्युलोक पर चढ ओर पृथ्वीपर चढ | ( राष्ट्रे च रोह, द्राविणं च de) राष्ट्रपर 
चड भोर धनपर चढ । ( प्रजां च रोह, अमृत च रोह ) प्रजा लोर अमरपनपर चढ, ( रोहितेन aed से gaza ) अपने 
छालवणसे मेरे शरीरको Wi कर ॥ ३४ ॥ 

[ये ueza: देवाः सूये भाभितः यामति ] जो राष्ट्रपोषक देव सूर्यके चारों भोर घूमते हैं, ( तेः संविदानः रोहित 
सुमनस्यमानः ते Use द्धात ) उनके पाथ मिला हुआ रोहित सुप्रसन्न होकर तेरे राष्ट्रका धारण करे ॥ ३५॥ 

[Fag यज्ञाः त्वा उत्‌ वदन्तिः ] मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ॒ तुझे ऊपर उठते हैं । [ अध्वगतः हरयः त्वा वहन्ति ] 
मागसे जानेवाछे घोडे तुझे छ चलते हैं । [समुद्र ana तिरः भति रोचसे ] समुद्र महासागर तू भति प्रकाशित 4 
करता है ॥ १६ ॥ $ 


अंचैनानइमंना जहि ते य॑न्त्वधमं तस: ॥३१२॥ i 
वत्सो विराजो वृषभो मंतीनामा रुरोह शुक्रपष्ठोञ्न्तरिक्षम | 
घुतेनाकभभ्य,चिन्ति वत्सं ब्रह्म सन्त ब्रह्म॑णा वधेयन्ति ॥ ३३ ॥ 
दिवं च रोह॑ प्रथिवीं चं रोह राष्ट्रं च रोह द्रविण च रोह | 
प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वं सं स्पशस्व ॥ ३४॥ te 
ये देवा राष्ट्रभृतोऽमितो यन्ति ag | | 
ae रोहित; संविदानो राष्ट्र द॑धातु सुमनस्यमानः ॥ ३५ ॥ 
F उत्‌ त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्या बह्दन्ति | 
तिरः संमुद्रमतिं Asa ॥ ३६ ॥ | 
| 
| 
~ 
| 


e ~ ` ~ N, ` A ~ 
भावाथ- परमेश्वर कृपा करे और हमारे TANSI बल कम करे | शत्र नीच स्थानमें भाग जावे ॥ ३२ N 
a 


सूय बळवधक, Geass है| Sas बच्चा आम दे । HHA घीके हवन करनेसे उप्तकी पूजा होती हे | सूर्य स्वयं ब्रह्म. 
क। FRIST इं आर वहां ब्रह्म नाम HAG स्तुतियो द्वारा बढाया जाता हे ॥ ३३ ॥ ; ~ 


स्वर्ग, पृथ्वी, राष्ट्र, घन, प्रजा, अमरपन भादि AIAG प्रगति संपादन करना चाहिये । इस कार्य करनेका बल प्राप्त करना 
हो ता सूये प्रकाशे अपने शरीरका संबंध जोड दो, Gad विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त काध सिद्ध होगा ॥ ३४ ॥ 

राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव TAB उपासना करते हे, इसलिये सूर्यके प्रकाशमें रहते हें | वे बल प्राप्त करते हैं, मन 
सुसंस्कृत करते हैं, US धारण करने योग्य बनते दं ॥ ३५ ॥ 

सूर्य उदय होते ही मंत्रधोष ओर यज्ञ प्रारंभ होते हैं । सूर्यकिरण aay फैलते हैं और समुद्रतक सब भूमिपर a 


होता है ॥ २६ ॥ Dii 2 न 
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सूक्त, १ म० ३२-४१] अध्यात्म प्रकरण | (१५) 
रोहिते थावापृयिवी अधि श्रिते Sef गोजिति संधनाजिंति। , 
सहेसं यस्य॒ जनिमानि aa चं वेचेयं ते नाभिं भुंवनस्याधि संज्मनिं ॥ ३७ ॥' 
यशा यासि प्रादिशो दिशश्च यंक्षा! पंशनामुत च॑पेणीनास्‌। `° 
यशा! पृथिव्या आदित्या उपस्थृऽहं भूयासं सत्रितेव चारः ॥ ३८ || 
aĝa सन्निह वेत्थेतः संस्तानिं पश्यासि । ` | 
हत; पश्यन्ति रोचनं द्विवि सरै विप॒श्चित॑म्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवो देवान्‌ भ्चेयस्यन्तश्चरस्यणेवे | 
समानमग्निमिंन्धते तं विदुः कवयः परे _ ॥४०॥(६) 
अव; परेण प्र एनावरेण पदा वत्सं बिभ्र॑ती गौरुद॑स्थात्‌ | 
सा कद्रीची कं Raga परागात्‌ phig at नहि यूथे अस्मिन्‌ ॥ 8१ ॥ 


रोहिते maA अघिनि ते] धन, Ma और एश्व् प्राप्त करनेवाले सूर्यके 
सतवे दुयुछोक भौर भूलोक उदे हैं [ यस्य सहस्रं सक्च च जनिमानि ] जिस तेरे हजार लार सात जन्म हैं। [ भुवनस्य 
मज्ञनि अघि ते नाभिं वोचेयं ] इस जगत्‌ की महिमामें तेरा ही केन्द्र हे, ऐसा में कहूंगा ॥ ३७॥ _ 

[ प्रदिशः दिशः चः aat: यांसि ] दिशा और उपदिशाओंमें यशस्वी होकर तू जाता है । ( amat उत चर्षणीनां 
यशाः ] पशु कोर प्रजाभोंमें यशस्वी होकर तू जाता हे । [ पृथिव्याः अदित्याः उपष्ये यशाः ] पथ्वीके ऊपर भोर अदितिकी 
गोद में यशस्वी होकर [ अह सविता इव चारु: भूयासं ] में ऐसे सविताके समान सुंदर ad ॥ ३८ ॥ 
mene [ ya सन्‌ इह वेत्थ, इतः सन्‌ तानि पश्यसि ] वहां रहकर यहां का ज्ञान प्राप्त करते और यहां रहकर उनको 
देखते हैं । [ इतः दिवि रोचनं विपश्चित सूर्य qaña ] यहांसे द्युलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूयंको देखते हैं ॥ ३९ 0 
| [ देवः देवान्‌ मर्चयासे, ada अन्तः चराति ] प्रकाशमान होकर अन्य प्रकाशकोंको शुद्ध करता है, समुद्रके अन्दर 
सं चार करते हैं [ समानं ah इंधते ] समान तेजस्वी अग्निको aAa करता हे। [ कवयः तं परे विदुः ] ज्ञानी उसको _ 
परे जानते हैं ॥ ४० n लै hi 

[ एना गौ; भवः परेण, पर; अवरेण पदा वःसं बिअती Lag गाय निम्न स्थानवालैको दूरके पदसे भोर. परवाळेको 
पालवाळे पदले बछडेको धारण करती हुईं [ उत्‌ अस्थात्‌ ] ऊपर उठती है । [धा कद्रीची क॑ faq अघं परा अगात्‌ ] 
वह कहांसे भाती है भोर किस भर्घभागके पास जाती है? वह [a स्वित्‌ सूते ] कहां प्रसूत होती है? [ अस्सिनू, यूथ 
न ] इस aaa तो नहीं होती e ( ऋ" ` होती ॥ ४१ ॥ ( 5६० १।१ ६४।१७; CAGo ९।९। रद ) 8५ 


per es कु 
अथ-- [वसुजिति गोजिति संघनाजेति 


भ ९ Avy 2९ ८4 ° NS a ~ ~ ~ 
Ua DEO सूयेसे संबंधित हे । इसके हजारों प्रकार हें, उन सबका मध्य केंद्र qa हो है ॥३७॥ 
RN उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यशं केवल सूर्य हे सूर्यको आदुशे मानकर सब लोग सूयैक्षे समान 
सुदर बन ॥ ३८॥ १ 
s = ~ ०७ ३ 
सूर्य दूरदूरका भी देखता है ।दूयुलोकमें रहता हुआ सर्वत्र प्रकारता है ॥ ३९ ॥ 


e 

सय + के न्द्र > A ` a ~ R 5 = ५ 

= S सव अन्य श्रकाशकेन्द्रोको भी प्रकाशित करता हे | उसके उद्यसे अशि प्रदीप्त होता है । ज्ञानी लोग सूयको ही श्रेष्ठ 
Yo |l a ६ : 


~ 
- 


`A ` ` ~ ~ A ~ Pe Are, ~ ~ 
SARAU अपने RE इदि पासवाले ओर पासबोल पदसे दूर बच्चेक़ों धारण पोषण करती है । यह कहांसे आगई,कि आधे 
गक गली > ` el is iS of 
जाग पास पहुंचती दै, कहां प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिए । वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ ४१ ॥. 
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~ 


(33) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [काण्ड १३ 


A 1 a nl 
एकपदी द्विपदी सा चतुप्पद्यष्टापढी नवपदी TTT | 


सहस्राक्षरा भुतस्य पङ्क्तस्तस्यांः समुद्रा आथे वि aust ॥ ४२ ॥ 
आरोहन्‌ aaga: प्राव मे वच; | क्ट 3 

उत्‌ त्वां यज्ञा बह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा बहार । ॥ ४३ ॥ 
वेद तत्‌ तै अमर्त्यं यत्‌ त॑ आक्रमण दिवि । 

यत्‌ ते सधस्थं परमे व्योमिन्‌ ॥ ४४ ॥ 
gat द्या ad: पृथिवीं aa आपोऽति qaa | हे 
gal भूतस्येक॑ चक्षुरा रोह दिवे महीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उबीरांसन्‌ परिधयो वेदिभूसिरकस्पत्‌ | | 

aaa आध॑त्त हिम घ्रंसं च रोहिंतः ॥ ४६ ॥ 


त S यीय बरु) A 
ली -तथा ब 
पढी नवपदी बभूवुषी ]वद्द एक दो चार आठ भौर नोपादावाली तथा बहुत 


t = ~ 
अथ- [सा एकपदी ।द्वेपदी चतुष्पदी अष्ट। ed 
| iR रों भक्षरोंवाली झु पक्त : : अघि Aaa] 
च्छा करनेवाळी कतः इजारों अक्षरोंवाली झुवनको पं।क्ति है। [तस्याः समुद्रा ष 

JAA इच्छा करनेवाली [सहदल्नाक्षरा शुदनस्य पा ia क्षरोंवाली छ 


उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ ४२ ॥ (Re LUCK; AAA ९।१०।२१ ) 
i मे देव दृ मेरे भाषण की रक्षा कर। CAT HATA: 
- (ama: द्यां भारोहन्‌ मे वच! प्र भव)तू भमर देव द्युलोक पर MES होकर सरे + FR यच ae i 7 
यज्ञाः उत्‌ वहन्ति)तुज्ञ मेत्रसे पवित्र हुए यज्ञ बढाते हैं,तथा (अध्वगतः हरयः त्वा वद न्ति) मागस्थ घोडे तुझे छ चळ ३॥ 
न 7 Qa ~ a काल न्‌ . 
हे (ana ) देव ! (यत्‌ ते दिवि आक्रमण) जो तेरा दूयुलोकसेँ आक्रमण हे जोर( यत्‌ ते परमे व्योमन्‌ सधस्थं ) 
जो तेरा nÈ भा गाशमेँ स्थान है ( तत्‌ ते वेद ) तेरा वदद तुझे विदित है ॥ ४४ ॥ 
A ७ ७. ~ 
(gi: at, qå: प्राथिवीं, सूर्यः आपः अति पश्यति ) सूयै दूयुकोक पृथ्वी आर जळ को ada Wins देखता है | 
के S A ~ q ` 
(aa: भुवनस्य एकः चक्षुः महीं दिवे आरुरोह ) as सब भुवनक्का एकमात्र नेत्र है, वह बडे दूयुकोक पर आरूढ 
हुना le ४५॥ SH A 
(sai: परिधयः maa J बडी परिधियं थीं, ( भूमिः वेदिः अकल्पयत ) भूमि वेदी बनायी गयी ! ( तन्न रोहितः 
RA aa च एतो भम्नी आधत्त ) वहाँ सूयने शीत भौर उष्ण ये असि रखे ॥ ४६ ॥ 


> “~ छः wu M ९ २ 
आवाधै- यह वाणीरूपी गो अर्थात्‌ काव्यमयी वाणो एक, दो, चार, आठ अथव। नां पादवार्ल raig विभक्त हुई al be 
2 ~ a Ce ~ e ~ ~ > ~ AS काठ 
भनेक प्रकारकी हे और हजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है। मानो यह सब भुवनोको पूण करनेवाली हृ आर इसथ वि।वंध क 
° 
रस खवते हैं ॥ ४२ ॥ 


गी मैं करो दें प ala हें के किरण उसको 
सूर्य वणका रक्षक है, अक्राशम ASH सबका सामथ्य दृंता è । सब यज्ञ उप्ताका महिमा बढात दूँ, उसु रण 


संब जगतूमें पहुंचाते हैं ॥ ४३ ॥ 
~ Oo ~ ~ = 
सूर्यका दु युलोकमें स्थान, उसका ARTA यह सब ज्ञानी लोग जानते हैँ ॥ ४४ ॥ त 
~ à ~ à vdi > का प्रक 

सूर्य द्युलोक, आकाश, पृथ्वी, आप आदिको देखता है। सूये ही सबका प्रकाशक हे। वह पृथ्वी आर आकाशको प्रकाश 
करता हे ॥ ४५ ॥ 5 S , é 

इस यज्ञक्रा प्रारंभ भूमिरूपी वेदोपर हुआ । इसकी परिधियें बडी विस्तृत थीं। शीतकाल आर उष्णकाल क दा ail 

७ 

यज्ञम थे ॥ ४६ ॥ 


इस 
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सूक्त १ Ho ४७-५३] अध्यात्म-प्रकरण | 5 a Cas ) 
हिमं Fe चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वेतान । 
ansaan ईजाते रोहितस्य calles ॥ ४७॥ 
स्वृविदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः सामिध्यते | À 
तस्माद्‌ प्रेसस्तस्माद्धिमस्तस्माद्‌ यज्ञा|५जायत ॥ ४८ ॥ 
AAU वांबधानो A बह्मांहुतो | 
ब्रह्षेंद्वावम़्ी sata रोहिंतस्य aa: ॥ ४९ ॥ 
सत्ये अन्यः समाहितो5प्स्वन्य। समिध्यते | र 8०.2 
algah ईजाते रोहितस्य ae: “Wee ॥ (५) 
यं ard: परि शुम्भ॑ति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः | 
aaga इजाते रोहिंतस्य स्व॒र्विर्द! ॥ ५१ ॥ 
वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवे कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 
Ha तदुरि कृत्वा चकार विश्वमात्मन्वद्‌ वर्षेणाज्येन रोहितः ॥ ५२ ॥ 


वर्षमाज्यँ TA AIRAA | 


तत्रैतान्‌ WTAE अंकल्पयत्‌ When 


झथै-(दिम Ae च आधाय,पवेतान्‌ यूपान्‌ कृत्वा)शीत भौर उष्ण ऋतु बनाकर,पवंतोंको यूप बनाकर,(वर्षाज्य अशी 
स्वादः रोदितस्य ईजाते) वर्षारूप घृतको प्राप्त करनेवाले ये दोनों अग्नि आत्मज्ञ रोहित देवरे लिये यज्ञ करते हँ ॥४७॥ 

( स्वर्विदः रो हितस्य ब्रह्मणा afa: समिध्यते ) आत्मज्ञानी सुयेके मेत्रॉसे अग्नि प्रदीप्त किया जाता डै। [ तस्गादू 
` Aa: तस्मात्‌ द्विमः, तस्मात्‌ यज्ञः भजायत ] उससे उष्णता, उससे सर्दी भोर उससे यज्ञ होता हे॥ ४८ ॥ 

[ ब्रह्मणा वावृधानो अद्यव्रद्धो बह्माहुतो अग्नी ] ज्ञानसे बढनेवाछे, Aas साथ प्रदीप दोनेवाले संत्रसे हवन [किये 
गये, दो झग्नी हैं । ( स्वर्विदः रोदितस्य AMA भग्नी FUT) आत्मज्ञानी Gas प्रकाशे Has प्रित हुए ये दो 
अरनी प्रदीप्त होते हैं ॥ ४९ | 

[ अन्यः सल्ले सादितः ] एक aal स्थिर है, [ भन्यः अप्सु समिध्यते | दूसरा sew प्रदीक्त होता है। [ स्वबिंदः 
रोहितस्य ब्रह्मद्धौ भग्नी gat ] आत्मज्ञानी सूयके प्रकाशमें ये मंत्रसे प्रदीष्त हुए दोनों afta प्रदीप्त होते 
हें॥५०॥ [५] Rhos 

( वातः इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः वा ये परि झुभति ) वायु, इन्द्र भौर ब्रह्मणस्पति ये जिसके लिए प्रकाश फेला रहे हैं, 
डस ( स्वर्विद० ) आत्मज्ञानी सूरथदेवके लिए ये अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥ 

` ( भूमि वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा ) भूमिकी वेदी बनाकर, द्युलोककी दुक्षिणा करके, ( परेसे तदाइने gal 
ain भाज्येन रोहित: विश्वं आत्मन्वत्‌ चकार ) उष्ण ऋतुको वहाँका भग्नि करके बृष्टिरूप घीसे सूथने सब जगत्‌ को 
जात्मवान्‌ बना दिया है ॥ ५२ ॥ ; ® 4 

[वर्ष asd, da: जारि:, भूमिः, वेदिः अकञ्पयत्‌ ] get घी, उष्णताको आम, भूमिको ad बनाया गया । 
(aa भग्नि;भ्गीभिः एतान्‌ प्रतान्‌ wala asema ) वहां भनिने शब्दोंते इन पर्वतोंकी ऊंचा बना 
दया है ॥ ५३॥ ; ay | 

३ (a. g. भा. at. १३) p 
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l . तस्माद्ध जज्ञ इदं सबै यत्‌ किं चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणाभंतम्‌ ॥ ५५ h 
यश्च गां प॒दा स्फुरतिं प्रत्यङ्‌ खयै च ARN | 
तस्य॑ वृश्चामि ते मूल न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यो मामिच्छायमत्येषि at aly चान्तरा | 
aed gale ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यो अद्य देव aa त्वां च मां चान्तरायति | 
दुष्वप्न्यं तर्स्मिछमलं दुरितानिं च मृज्महे ॥ ५८ ॥ 
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| 
| | (१८) अथववेदका GUAT भाष्य | ee १३ 


l गीमिरूध्वीन्‌ कंल्पयित्वा रोहितो भूमिमत्रवीत्‌ | 
aag af जायतां यद्‌ ad यच्च भाव्यम्‌ ॥ ५४ ql 
स यज्ञ; प्रथमों भतो भव्यों अजायत | 


भयै-( गीर्भिः ऊर्ध्वान्‌ कल्पयित्वा,रोहितः भूमि अत्रवीत्‌ ) शब्दोंसे पवेतोंको ऊंचा बनाकर सूय भूमिसे बोळा कि 
( यत्‌ सूतं यच्च भाब्यं सवं त्वदीयं wang ) जो हो चुका भोर जो दोनेवाळा हे, वह सब तेराही बनकर 
Suwi 

( सः प्रथमः यज्ञ; भूतः भब्य; भजायत ) वह पहिला यज्ञ भूत भोर भविष्यके ढिए बना । ( तस्मात्‌ gi सवै 
जज्ञे, यत्‌ किं च इद विरोचते ) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यद्द विराजता हे, ae ( ऋषिणा रोद्वितेन az) 
रोहित ऋषिने-सूयंदेवने भरण किया हुआ है ॥ ५५ ॥ । 

(यः याँ च पदा स्फुरति) जो गौको पांवसे ठुकराता है, ( सूय च sue मेहति ) किंवा सूर्यके सन्सुख मूत्र 
करता हैं, (तस्य ते मूळ वृश्चामि, परं छायां न करवः ) उस पुरुषका मूळ काटता हूं, उसके पश्चात्‌ तू अपनी छाया sat 
नहीं करेंगा ॥ ५६ ॥ l 

( यः मां अभिच्छायं अध्येषि ) जो तू मुझे अपनी छायासें रखकर चलता है, ( मां भाग च अन्तरा ) भेरे भौर | 
मझिके बीचमें गुजरता हे, उस तेरा मूल में काटता हूं, जिससे तू इस तरह भागे छाया न कर सकेगा ॥ ५७॥ - 4 

हे देव सूये | ( यः अद्य स्वां च मां च अन्तरा भायति ) जो भाज तेरे भोर मेरे बीचमें भाता हे, ( तस्मिन्‌ 
gard शमलं दुरितानि च स्टज्महे ) उसमें दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना भौर पाप जमा देते हैं ॥ ५८॥ 
I SS पटे OV OO 777 

भावाथ -पवेत युप बनाये TFA घ'का काय करने लगी,ओर मंत्रपाठपूर्वेक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्रह्मणस्पति ” 
दाकर कार्य करन लगा । खग का दाक्षणा याजका के लिय रखी गयो | इस यजसे सबमें आत्मिक बळ आगया ॥ ४७-५३ ॥ | 


जा भूत, भविष्य आर वतेमान हें, वह सब इसीसे संबंधित हे ॥ ५४ ॥ 
यहा यज्ञ भूत भविष्यके लिए आदर्श हुआ । इसी aga सब कुछ बना yy 


जो गायको लात मारता है, सूर्यके सन्सुख मूत्रादि मल त्याग करता है, वह दण्डनीय. है ॥ ५६ N 
जो अप्रनी छायामें दूसरेको रखता है, अमि तथा सूर्य ओर उपासक के बीच खडा रहता. हैं, aq भी दण्डनीय 


है ॥ ५७-५८ ॥ 
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मा प्र गाम प॒थो बयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिना | 


मान्त स्थुंनो अरातय! ॥ ५९ ॥ 
यो यज्ञस्य प्रसाध॑नस्तन्तुर्देवेष्वा्ततः | | > 
तमाहुंतमशीमाहि ॥ ॥ ६०॥ (६) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


wi—( वय पथः मा प्रगाम ) दम मार्गको न छोडेँ, हे इन्द्र (सोमिन! यज्ञात्‌ मा ) हम सोम यागसे भी दूर ने. 
wa, ( न; auaa: भन्तः मा तस्थुः ) हमारे शत्रु हमारी उन्नतिके बीचमें न खडे रह ॥ ५९ ॥ [ ऋ० १०। ५७। १ ] 
( यः यजस्य प्रसाधन; तन्तुः देवेषु जाततः ) जो यज्ञका साधक ज्ञानतन्तु देवॉमें Ser हे, ( तं mga अशीमहि ) 
उसका सेवन हस करें ॥ ६० ॥ 
(५) Bo १०।५७।२ 


mad- हम अपना शुद्ध मागै कमो न छोडें । यशसे दूर न हों । हमारे राष्ट कभी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥ 
जो यज्ञ सब Sait देवत्वका लक्षण होकर रहा है, AG हम सबमें रहे ॥ ६० ॥ 
प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


॥२॥ 
उदस्य केतवो दिनि शुक्रा आज॑म्त ईरत । 
आदित्यस्य नुचक्ष॑सो मर्हित्रतस्य मीढुषः | ॥ १॥ 
दिशां agat स्वरय॑न्तमाचेषां सुपक्षमाशुं पतर्यन्तमणवे | 
स्तवाम aa भुर्वनस्य गोपां या रश्मिभिर्दिश आभाति adt: ॥२॥ 


भर्थ--( मीढुषः ARAIA नृचक्षसः णस्य भादित्यस्य ) सिंचन करनेवाले, बडे ब्रत करनेवाले, सचुष्योके निरीक्षक 
इस सूयके ( शुक्राः भ्राजन्तः केतधः उत्‌ ईरते ) शुद्ध तेजस्वी किरण उदित होकर चमकत हैं ॥ १ ॥ 
(aÑ प्रज्ञानां दिशा स्वरयन्त ) प्रकाशसे ज्ञापक दिशाभोको प्रकाशित करनेवाले, (aoa सुपक्ष भाशु पतयन्तं ) 
agal उत्तम किरणोंके साथ चलनेवाले, | झुंवनस्य गोपां सूय स्तवाम ] त्रिभुवनके रक्षक सूयकी हम प्रशसां करते हैं। 
( यः रारिमभिः सर्वाः दिशः भाभाति ) जो अपने किरणोंद्वारा सब दिशा्ोंको प्रकाशित करता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-सूथ स वृ होता है, वह बड़ा aat है, मनष्यें'का निरीक्षण करता है, पृथ्वी झादिका घारण करता हे. इसके 
उदय होनेपर चारों भोर स्वच्छ प्रकाश होता हे ॥ १॥ 
यह सूयु अपने प्रकाशसे दश दिशाओको प्रकाशित करता ह, अम्तरिक्षम संचार उरता २, यह “ब gana रक्षा करन- 
वाला है, इसकी स्तुति करनी योग्य है ॥ २ ॥ 
& 


pOr _ 
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(२०) अथर्वदेदका खु बोघ भाष्य | [क्रां १३ 


यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्वधया यास शास नानारूप अहना काष सायया | 


तदादित्य Ale तत्‌ ते माह SIT यदको विश्व पार सूम जायस ॥ ३ ॥ A 
विपश्चिते तराणं भ्राजमान वहन्तं य हरतेः aq Tals | 
ages qaga gA त त्वा पश्यान्त पारयान्वमाजस ॥ ४॥। 
मा त्या दभन्‌ परियान्तसांज स्वार्त दुर! आते याह WAJ | 
| दिवे च दयं Waal च देवी मंहोरात्रे AANA यदेषिं ॥ ५॥ 1A 
| स्वस्ति ते खयं चरसे रथाय येनोमावन्तों परियासि सद्य! । 
य॑ ते बहान्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्चा यदि वा सप बह्वीः ॥ ६ ॥ 
ag at digri स्योनं सवाहिमर्धि तिष्ठ वाजिन्‌ | q 
गत ४ 
यं ते वहान्ति हरितो वाहेष्ठा। शतमश्चा याद्‌ वा WA Tal: ॥ ७ ॥ 
न्नथे-(यत्‌ प्राङ्‌ WAZ स्वघया शोभ यालि) जो तू पूर्व भोर पश्चिम दिशासें अपनी धारक शाक्तिके साथ RNA जाता 
हे, ( मायया नानारूपे भनी कर्षि ) अपनी शक्तिसे अनेक रूपवाले दिन और रात बनाता है । दे भादित्य | (तत्‌ ते महि 
महि श्रवः ) वह तेरा ही बडा महिमा 2. (aa एकः विश्व भूम परि जायसे ) जो अकेला तू सब संसारके ऊपर L 
प्रभाव करता हे ॥ Ne Nef £ 
(ag: ag हरितः) बडी सात किरण ( य ज्राजमाने तराणि दिप्चितं वदन्ति ) जिस तेजस्वी तारनेवाळे 
[नी देवको ले जाती हैं । (यं अत्रि; ery दिव उन्निनाय ) जिसको अत्ता आस्माने खबनेवाले जलसे Tass 
तक पहचाया है, ( तं त्वा आाजि परियान्तं पश्यन्त ) उल तुझको चारों भोर घूमते हुए देखते हं ॥ ४॥ 
| ( परियान्तं आजि स्वा सा दभन्‌ ) चारों ओर घूमनेवाळे gaat शत्रु न दबा देवें ! ( स्वस्ति दुर्गान्‌ शीभं भति | 
३ याहि)सुखरूपतासे कठिन स्थानोंके पार शीघ्रतासे चल । है सप्र | (दिव च दवा Waal च अद्दोरात्रे विमिसानः यत एषि) ir 
| दूयुलोक कोर ।देब्य पथिवीको, भहोरात्रको निर्माण करता हुआ त्‌ जाता है ॥ ५ ॥ 
| > सर्व | ( ते चरसे रथाय स्वस्ति ) तेरे चलनेवाले रथके लिए झुभमंगल हो । (येन उमा अन्तो सद्यः पारे यालि) 
| जिससे दोनों सीमाथोंतकत तत्काछ” जाता है । ( सप्त बह्वीः यदि वा वहिष्टाः eat: शतं अश्वाः य ते वहान्त } सात ql 
) किरणे शवा चलनेवाली खो TAST किरण जित तुझको चळाती हैं ॥ ६ ॥ 
हैँ सूय ! ( अंशुमन्तं स्योनं gage वाजिनं सुं रथ अधितिष्ठ ) तेजस्वी सुखदायी चढानेवाके IANS उत्तम 
| रथपर चढ । ( सप्त ) उस तुझको सात किरणे अथवा सेकडों किरणें ले चलती हैं ॥७॥ 
भावार्थ- जो पूर्व दिशामें उदय होकर पश्चिम दिशा अस्त होता हैं, जा अपने प्रकारास दिन और अप्रकाशसे रात्रि है 
निर्माण करता है, उसका महिमा बडा हे, वहा संसारमें बडा प्रभावशाली | | ३ ॥ S y 
सात तेजस्वी किरण सूयेका प्रकाश प्रभावयुक्त बनाती हैं । ज्ञानी लोग इसका महत्त्व जानते हैं। यह A JAT 
चढ़कर सर्वत्र अपना तेज फलाता ह ॥ ४ ॥ ति 
तू चारो ओर प्रकाश को फैलाता हे, तेरी किरणें शीप्रगतिवाला ईं, तेरे प्रकाशसे AIF! कल्याण हाता हे । तू ` gas 
जर पृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन आर रातका निर्माण करता है ॥ ५ N । त 


तेरा रथ कल्य 
. RËNNEN 


IST ६, इसीसे gagad अस्ततक आक्रमण करता ह । सात [करण आर अनंत प्रकाश तेर प्रभाव बढा 
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iyo २-मै° ३-११ | | अध्यात्म-प्रकरण i (२१) 


SS 


सप्त Gat हरितो यातवे रथे हिर॑ण्यत्वचसो बृहतीरयुक्त । 
A I A NA 


अमाँचि शुक्रो रजसः प्रस्दाद्‌ Pas देवस्तमो दिवमारुहत्‌ wena 


1 ~a ४1 


[ बहता देव amaaa तमो5भि ज्योतिरश्रेत्‌ । ° 
दिव्य; सुपर्णः स पीरो व्यख्यिदादितेः पत्रो भुव॑नानि विश्वां | heh 


उभा संमुद्रौ ऋतुना वि भांसि सवीक्ठोकान्‌ परिभू्राजमान। ॥ १०॥ (७) 


र्‌ 
ण्येरन्ये हरितों बहनि ॥ ११ ॥ 


भर्थ- (सूर्यः हिरण्यत्वचसः बृहतीः सप्त alla: यातवे रथे भयुक्त) aad सुवणेके समान चमकनेनाळे बडे सात क्रिरण 
चलनेके लिए अपने we जोडे हैं । ( शक्रः देवः तमो विधूय रजसः परस्तात्‌ अमोचि दिव आरुहत्‌ ) शुद्ध देवने भध- | 
कारको स्थानसे हटाकर रजोलोकसे परे छोड दिया और स्वये दूयुलोकपर चढा ॥ ८॥ 

( देवः gaan केतुना उत्‌ भागन्‌ ) सूर्यदेव बडे प्रकारके साथ उदयको प्राप्त हुआ हे, (तमः अपाक्‌ ज्योतिः 
अश्रेत्‌ ) उसने अन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया है । ( सः दिव्यः सुपणः alga: वीरः पुत्र विश्वा भुवनानि 
व्यख्यत्‌ ) उस दिव्य प्रकाशमान भदितिके वीर पुत्र सूर्यने सब भुवनोको प्रकाशित किया है ॥ ९ ॥ 

( उद्यन्‌ रइमीन्‌ शा तनुषे ) उदय होनेपर किरणोंको तू फळाता हे । ( विश्वा रूपाणि पुष्यसि ) सब खूपोंको पुष्ट 
करता है । ( उभो समुद्रै! ऋतुना विभासि ) दोनों agaia यज्ञसे प्रकाशित करता हे ओर ( परिभूः आजमानः सर्वान्‌ 
लोकान्‌) सबपर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता हे ॥ १० UC ७ ) 

एतो शि कीडन्तो मायया पूर्वापरं चरतः) ये दो बालक भर्थात्‌ सूये भौर चन्द्र खेळते हुए, स्वशक्तिसे भागे 
पीछे चळत हैं । और ( अर्णवं परियातः ) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुंचते हें । [ जन्यः विश्वा भुवना विचष्टे ] उनसेंसे 
एक सब अुवनोंको प्रकाशित करता हे भौर (अन्यः ऋतून्‌ विदधत्‌ नवः ज।यसे) दूसरा RIAA बनाता हुमा नया नया 
बनाता है ॥ ११॥ ( अथवे० ७।८१ ( ८६) 1३; १४।१।२३ ) 


भावार्थ-- तेरा रथ तेजस्वी, सुखदायी, गतिमान्‌ बलवान्‌ हे । उसकी किरण तेरा प्रभाव बढा रह्दी ह ॥ ७ N 

सूर्य अपने चमकनेवाली किरणें।के साथ अपने TAH विराजता दै । यह प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके उसका दुर 
भगा देता हे और दूयुलोकमें विराजता हैं ॥ ८ ॥ 

qå उदय होता है, उससे अन्धकार दूर होता दे, उसके प्रकांशसे संपूर्ण विश्व प्रकाशित हातां ईं ॥ ९॥ 

qi उदय द्वोनेपर उसका प्रकाश फैलता हे, समुद्रतकके GUT भूमिपर सब लोक ANT शुरू करते हैं, FF तर 
सब जगत्‌ देदीप्यमान होता है ॥ १२॥ 

संसाररूपी ave छोटे बडे ( चंद्र और सूयं ) बालक अपनी शक्तिसे खलते हुए समुद्र तक पुरुषार्थ करते हुए जाते है| 
उनमें से एक जगतको प्रकाशित करता हे, ओर दूसरा ऋतुआंको बनाता हूँ १ इस तरह संब शुहस्थियोके पुत्र अपने हु : 
ज्ञगत्‌ को प्रकाशित करें ॥ ब१ ॥ 5 
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(१२) अथर्वेद्का सुबोध भाष्यं । [ काण्ड १३ 
दिवि त्वात्रिरधारयत पर्या मासाय aaa | 
स एप gya विश्वां भृतावचाकंशत्‌ ॥ १२ ॥ 
उभावन्तो समसि व॒त्सः सँमातरांविव | 3 
_ >, ae ~ A अज 
नन्वेई तादितः पुरा अक्ष देवा अमी fag: ॥ १३॥ | 
1 A? N A | 
यत्‌ संमुद्रमर्नु श्रितं तत्‌ सिंपासति |: | | 
अध्वांस्य॒ वित॑तो महान्‌ पूर्वश्चापरश्च यः ॥ १४॥ i 
तं समामोति जूतिभिस्ततो नाप॑ चिकित्सति । | 
तेनामृतस्य भक्षं देवानां नाव॑ रुन्धते र ॥ १५ | 
उदु त्यं जातेवेंद्सं देवं वहान्त Haat: i 
za विश्वाय aaq ॥ १६ N ] 
९. 1०७ e en Tah | 
मथ-हे सूय( मासाय कतवे भन्निः स्वा दिवि अधारयत्‌ ) महिने बनानेके लिए भन्रिने तुझे gAs धारण किया). | 
( सः तपन्‌ विश्वा भूता भवचाकशत्‌ सुतः एषि ) वह तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं सुस्थिर 


होकर चलता है ॥ १२ ॥ 
aod 5 A A D ° २ ~ 
[ वत्सः मातरो इव उभो अन्तो सं भषोले ] जैसा बछडा मातापिताओंको प्राप्त dart है वैसा तू दोनों भन्तिस 
आगोको प्राप्त होता है । ( ननु इतः पुरा भमी देवाः एतत्‌ ब्रह्म विदुः ) निश्चयपूर्वक इससे पूवे दी ये देव इस amat 


जानते हैं ॥ १३ ॥ 
( यत्‌ समुद्र भनुश्चित तत्‌ सूयः सिषासति ) जो समुद्रके भाश्रयसे रद्दता हे ag सूथ प्राप्त करना चाहता È । (भस्य 


€ A e A 
यः पूव! भपरः च मद्दान्‌ अध्वा विततः ) इसका यह पूर्वं पश्चिम बडा मार्ग फैला है ॥ १४॥ ai 
( त जूतिभिः समाप्नोति, ततो न क्षपचिकित्सति ) उस मार्गको ag वेगोंसे समाप्त करता है, उस मागेसे वह इधर | 
= Le] `~ ~ ~ . Q ~ ~A it | 
उधर मनको नहीं जाने देता, ( तेन देवानां ARTA भक्ष न झवरुन्धते ) उस कारण देवोंके aga अन्नके भागसे | 
महीं होता n १७५ ॥ 
š . ~ oes ९ A ` ` ~ ‘2 
£ केतवः ध्यं जातवेदुसं देवं सूयं ) किरण उस बने gaat जाननेवाले सू देवको ( विश्वाय at ) समस्त संसार 
= A, = A ` 
के दशनके लिए ( उत्‌ उ वदन्ति ) उच्च स्थानसें प्रकाशित करते हैं ॥ १६॥ (Bo १।५०। १; वा० यजु० ७। ४१, 
mado २०४७।१३ ) 


eee मिमी 


€ RS ~ fk SWS A ~ a £ A 
aam- सूय महिने बनानेके लिए दूयुलो कमें प्रकाशीत होता है, वद्द प्रकारता हे, सबका धारण भी करता है ॥ १३ ॥ 
A ~ a A A ~ Eia ` 
जेस। बच्चा माता पिताओंको प्राप्त करता दै, वेसाही सये उदय और अस्तके प्रान्तको प्राप्त हाता है । इसका सब तत्त्व 
सब देव यथावत्‌ जानते हैं ॥ १३ ॥ 
` ~ EINAR e à s ` 
जा समुद्रम रत्नादि है वह सूय प्राप्त करता हे, इस सूये का यह पूर्वसे पश्चिमतकका मार्ग बडाभारी है॥ १४॥ 
~ Ce ७ ~ 
वह अपने मागको शीघ्रतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं देता । इस कारण उसको AQAA का 
भाग [नियमसे प्राप्त glar दै ॥ १५॥ ० í 
en ~ een ~ aa na A 2 ee jx 
सूयदेवकी किरण संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेके लिए ही प्रकाशती हे और उसको उच्च भागमें धारण करती हैँ॥ १६ ॥. 


` n 
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अप त्ये तायबो यथा TAA ARAFIN: । 


राय विश्वचक्षसे ॥१७॥. 
| अदश्रन्नस्य केतवा वि रश्मया जना अन । म्राजन्ता अग्नया यथा WX UW ० 
| तरणिविश्वद॑शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्व॒मा. भासि रोचन ॥ १९॥ b; 
| TAS देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्देषि ag: के 

mag fiat cafe ॥ २० ॥ (८) Ee 


येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनों अनु | 

त्वे वरुण पझ्य॑सि 

वि द्यामैषि रजंस्पृथ्वहमिमानो अक्तुभिः । | 

In 0 
RA जन्सान सूर्य à ॥ ९२ ॥ 
णर्थ- (यथा त्ये तायवः, नक्षत्रा अक्तुभिः झप यान्ति) जसे वे चोर वैसे नक्षत्रगण रात्रिके साथ दूर भाग जाते हैं भोर | 

( विश्वचक्षसे सूराय ) संसारके प्रकाशित करनेवाळे सूयके लिए स्थान करते हैं ॥ १७ ॥ ( ऋ० १ । ५०॥ २; भथव, 
३० | ४७। १४) १ 

( यथा aara: अग्नयः ) जेसे चमकनेवाले अभि होते हें, ( भस्य केतवः रइमयः जनान्‌ भनु वि भइश्रन्‌ ) इसके 
ध्वजरूपी किरण छोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥ १८ ॥ ( Ro १। ५०। ३, वा० य० ८ | ४०; AMM, २० 
४७॥ १५) 
| हे ( रोचन सूर्य ) प्रकाशक सूर्य ! तू ( तरणिः Raga: ज्योतिष्कृत्‌ भासे ) तारक विश्वको दर्शनेवाला भोर 
प्रकाश करनेवाळा हे ( विश्वं आ भासि ) सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ ( Ro १।५०।४ ) 

[ देवानां विश; sag ] देवोंकी प्रजाभोंके प्रति भोर ( मानुषीः प्रस्यङ्‌ उदेषि ) मानवी प्रजाझोके प्रति तू 
उादित होता है तथा.( स्वः दिशे विश्व mag ) प्रकाशके दशनगके लिए सब विश्वके प्रति जाता है ॥२०॥ ८ ॥ [ ऋ० $| 
५० । 4] i 

हें ( पावक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव | [ येन चक्षसा त्वं जनान्‌ भुरण्यन्तं अनु पझ्यसि] जिस. नेत्रसे 
तू मनुष्योंमें भरणपोषण करनेवाले मनुष्यको देखता है, उससे मुझे देख ॥ २१ ॥ [ Ro ५।५०।६ ] ह 

हे सूय | [ अक्तुभिः ag: मिमानः ] रात्रियोंसे दिनको मापता हुआ [पृथु रजः at ऐषि ] विस्तृत अन्तरिक्ष लोक- 
को और दूयुलोकको प्राप्त होता है भोर [जन्मानि पझ्यन्‌] सय जन्म छेनेवालोंको देखता हे ॥ २२ ॥ 
[ ऋ०१।५०।७] ^ 


० 


॥ २१ ॥ 


भावार्थ-- जैसे चोर स्वार्माके आनेसे भाग जाते हैं, JA? सूयेके आनेसे सब नक्षत्र भाग जाते हैं और सूर्येदेवके 
स्थान खुला छोड देते हैं ॥ १७ ॥ 

चमकनवाले अम्निके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी भोर सबको प्रकाश देनेवाले हैं॥ १८॥ 

सूय तेजस्वी है, तारक हैं, सबको रूप दशोनेवाला है, कान्तिको फेलानेवाला दै, उसीसे सब जगत 

है ॥ १९ ॥ 

दैवी और मानवी प्रजाओंके हिताथे यह सूर्य उदित होता है । सब विश्वको यह तेजका | 

सूये ita प्रेममय aaa पुरुषार्थी मनुष्यको देखता दै,” उसी नेत्रसे वदद ge 
करे ॥ २१ 
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. अथव्वेदका GATT भाष्य [ate १३ 


सप्त त्वा हरिती रथे वहन्ति देव दय | 
शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ mar 7३ 

1 ba I 5 ` | 
अयुक्त सप्त gega: खरो रथ॑स्य नप्स्य|; | 
ताभियोति स्वयुक्तिभिः ॥ en | 
रोहिंतो दिवमारुहत्‌ adar तपस्वी | 
स योनिमैति as जायते पुनः स देवानामधिपतिबैभूव ॥ २५॥ 


~ 


यो विश्वर्चपणिरुत विश्वतोमुखो यो बिश्वत॑स्पाणिरत विश्वतस्पृथः | | 


१ सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रैद्योवापृथिवी जनयन्‌ देव एक! E 
ह एकपाद्‌ द्विपंदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्मे|ति पश्चात्‌ | | 
4 दविपाद्ध षट्पदो भूयो वि चक्रमे त एकपदस्तन् १ समांसते ॥ २७॥ 


झथे- हे सूर्यदेव | [ स्त रितः शोचिष्केशं विचक्षणं त्वा रथे वद्दान्त ] सात किरण शुद्ध करनेवाले दशक पेसे 
तुझको WÄ चलाते हैं ॥ २३ ॥ (Ro १ | ५० | ८ ) 
ह ( सूरः रथस्य नप्त्यः सप्त Bega अयुक्त ) ज्ञानमय wat सात शुद्ध किरण जोडे हैं (ताभिः स्वयुक्तिभिः याति) l 
उनसे अपनी योजनाभोंसे यह जाता है ॥ २४ ॥ ( ऋ० १।५०।९ ) । 
a ( तपसः तपस्वी रोहित; दिवं mea ) प्रकाशले तेजस्वी बना सूर्य दूयुछोकपर चढा है । [ सः योनि एति ] | 
पह मूलस्थानको प्रात होता है, [ खः उ पुनः जायते ] वह पुनः पुनः उत्पन्न होता है, [सः देवानां भघिपतिः बभूव ] 
चह देवोंका स्वामी हुआ है N 
र [ यः विश्वचर्षणिः उत विश्वतः-मुखः ] जो सब प्राणिमात्रके रूपवाला और सब भोर सुखवाला है, [ यः faa 
। पाणिः उत विश्वत; ga: | जिसके हाथ भोर सुजा सब थोर हैं, [ बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं भरति ] जो अपने agat और 
A चरणों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा [ धावा-पृथेवी जनयन्‌ देव! एकः ] भूळोक भौर दूयुकोकका निर्माण करनेवाला 
 देवएंकहीहे॥२६॥ [ ऋ० १० । ८३ | ३; वा० Te १७ । १९ पाठान्तश्युक्त ] 
ex [ एकपाद्‌ द्विपदः qa: विचक्रमे ] एक पांववाळा दो पांववालेसे अधिक चलता हे, [द्विपात्‌ त्रिपाद पश्चात्‌ भभ्यीत] 4 
दो पांववाल[ तीन पांववाले के ASS भाकर मिलता है । ( द्विपात्‌ ह षट्पदः भूयः विचक्रमे ) दो पांववाला Maw | 
छः पांदबाळेसे भी भधिक चलता हैं, [ ते एकपदः तन्वं ससासते ] चे एक पांत्रवालिके शरीरका आश्रय करत हैं || २७॥ | 
[ ऋः १०। ११७।८; MAT, १३।३।२५ पाढान्तरयुक्त ] 3 


ओ भावाथ- सूर्य अन्तरिक्ष लोकमे संचार करता हुआ,और सब लोगोके व्यवहारोंका निरीक्षण करत हुआ,दिन ओर राशिका 
विभाग करता हुआ, ZAAFA विराजता दै | २२ ॥ 
सूयदेवकी सात किरणें उसको रथमें चलाती हैं, ag पवित्र किरणोंवाला और ज्ञानी दै ॥ २३ ॥ 
ज्ञानमय सूर्यके रथमें सात किरणें जोडी हैं, वे शुद्धता Saad हैं | वे अपनी येजनाओंसे चलते हैं ॥ २४ II 
प्रकाशमान पूर्य दुयुलाकमें आरूढ हाकर पश्चात्‌ अपने स्थानमें पहुंचता है और फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह 
वह Ga भन्य देवोंका अधिपति हुआ हवै ॥ २५॥ ; 
सब प्राणियोको रूप देनेवाला सूर्य हे। इसका मुख सर्वत्र है, AA ही हाथ और भुजाएं सर्वत्र हैं । वह अपने हाथों द्वारा 
` सबका पोषण करता है । यह एक ही देव पृथ्वीसे द्युलोक तकके सब पदाथ मात्रको उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥ 
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HAR यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ दे रूपे ऋणुते रोच॑मानः | 


केतमानुद्यन्त्सहंमानो रजाँसि विश्वां आदित्य प्रवतो वि भांसि ॥ २८ ॥ 
चण्महा३असि सये बडादित्य महाँ आसे 

महांस्तें महतो मंहिमा त्वमादित्य महा आसे ॥ २९ ॥ 
रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतङ्ग पुथिव्यां रोच॑से रोचसे अप्स्व१न्तः | 

उभा संमुद्रौ रुच्या व्या[पिथ देवो देंवासि महिष स्वित्‌ ॥ ३० ॥ (९) 
अवाङ्‌ परस्तात्‌ Wal व्यध्व आशुर्विपश्चित्‌ प॒तय॑न्‌ पतङ्गः | 

विष्णुविर्चित्तः शव॑साधितिष्ठन्‌ प्र केतुनां सहते विश्वमेज॑त्‌ “= RRE 
चित्रश्चिकित्वान्‌ महिप; सुपण आरोचयन्‌ रोद॑सी अन्तरिंक्षम्‌ | 

अहोरात्रे परि gå वसानि प्रास्य विश्वां तिरतो Aai ॥ ३२ ॥ 


झर्थ-- ( ATR: यास्यन्‌ इरितः यदा आस्थात्‌ ) आलस्य न करनेवाला जब जानेकी इच्छा करता है तब aq अपने 
walt आरूढ द्वोकर ( रोचमानः द्वे रूपे कृणुत ) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता है। दे आदित्य ! ( केतुमान्‌ उद्यन्‌ 


विश्वा रजांसि सहमानः ) Sls युक्त होकर उदयको प्राप्त होनेवाळा सब लोकोंको जीतनेवाळा तू ( प्रवतः विभासि ) 
उच्च स्थानसे चमकता है ॥ Re ॥ 


हे सूयं | हे आदित्य ! ( बद्‌ महान्‌ असि ] तू सबसे बडा है ( ते aaa: मददिमा मद्दान्‌ ) तुझ महान्‌ देवका 
महिमा बहुत बडा है ॥२९॥ [Re ८।१०२।११; वा. यजु० ३३।२९; अथर्व २०।७८।३ ] ` 

हे ( देव पतंग ) चाळक देव | तू ( दिवि भन्तरिक्षे एथिव्यां ecg भन्तः रोचसे ) dela, अन्तरिक्षलोक, भूलोक 
और जलोंके अन्दर प्रकाशित द्दोता है । ( रुच्या उभो समुद्रौ व्यापिथ ) तू अपने तेजसे दोनों समुव्रतक व्यापता हे | 
tar तू ( स्वः~जित्‌ देवः alge: असि ) प्रकाशकों प्राप्त करनेवाला देव मद्दासामथ्यंयुक्त हे ॥ ३०॥ ९॥ 

[ आशुः विपश्चित्‌ पतंगः व्यध्वे प्रयतः ] शीघ्रगामी ज्ञानी संचालक विशेषतः मार्गमें ge [ परस्तात्‌ भर्वाङ्‌ | ऊपरसे 
qai तक [ विष्णुः विचित्रः शवसा भाधितिष्डन्‌ | ब्यापक भोर विशेष चिन्तनशक्तिसे युक्त अपने awa अधिष्ठाता! ह्दोता 
हुआ ( केतुना एजत्‌ विश्वं प्र सहते ) प्रकाशसे गतिमान्‌ विश्वका धारण करता है ॥ ३१ Ñ 

[ चित्रः चिकित्वान्‌ महिषः सुपर्णः ] विलक्षण ज्ञानी, aad, और उत्तम गतिमान्‌ [ अन्तरिक्षं रोदसी आरोचयन्‌ | 
अन्तरिक्ष, एथिवी भोर दयुलोकको प्रकाशित करनेवाला सूर्य है। ऐसे [ सूर्य भहोरात्रे परिवसताने ] सूयेपर दिन भौर रात 
बसते हुए [ भस्य Raa वीर्याणि प्र तिरतः ] इसके सब वीर्य फेलात हैं ॥ ३२॥ 


सावार्थ~ यह एक पांववाला होनेपरं भी अनेक पांबवालॉसे आगे बढता हे । सब अनेक पांववाले इसी एक पांबवालि 
के आश्रयसे रहते हैं ॥ २७॥ 

यह आलस्य छोडकर सदा अपने कतेव्यमें तत्पर रहता हे । यह प्रकाश और अंधेरा उत्पन्न करता हे । यह किरणोंसे 
सबको प्रभावित करके उच्च स्थानमें विराजता है ॥ २८ ॥ 

सूर्य सबसे बडा है, उसकी महिमा भी बहुत बडी दै ॥ २९ ॥ 

यह सूर्यं पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा दूयुलेकमे प्रकाशता है, पृथ्वीपर और अन्तरिक्ष के दोनों जलस्थानॉमें अपना प्रकाश 
यह फेलाता है । यहो सबमें अधिक सामर्थ्यशाली दै ॥ ३० ॥ 

ag शीघगामी देख्नेवाला संचालक शुद्ध मार्गका दरक बहांसे agaaa सब विश्वको अपने प्रकाशे प्रकारात 
करता इं ॥ ३१ ॥ 


४ ( अ. सु. भा. mio १३) 
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8६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [at १३ 

E तिग्मो विज्रार्जन्‌ aed १ शिशानोइरंगमासंग प्रवतो रराणः 
Ii sima पक्षी महिषो बंयोधा विश्वा आस्थात्‌ RT करमा RR . 
if aa चित्रे देवाना केतुरनींक॑ ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः खय उद्यन्‌ | | | 
| § दिवाकरोऽति gania विश्वांवारीद्‌ दूरता शुक्रः | ॥ ३४ ॥ 
im | चित्रं देवानामुदंगादनीक चर्कषमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । = 
IiE | आप्राद्‌ द्यार्वापरथिवी अन्तरिक्ष छे आत्मा जग॑तस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥ 

ह ` उच्चा प॑न्तमरुणं सुपर्ण मध्ये दिवस्तरणिं भ्राजमानस्‌ | 

E qata त्या संवितारं यमाहुरजंखं ज्योतिर्यदविन्ददखि। ॥ ३६ ॥ 


हु झर्थे- ( Rw: विञ्राजन्‌ तन्वं शिशानः) तीक्ष्ण प्रकाशवाळा अपने शरीरको तीक्ष्ण करनेवाला, [ भरंगमासः प्रवतः 
E. रराणः ] पर्याप्त गतिवाळा उच्च स्थानपर रमनेवाळा [ ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मद्दिषः वयोधाः ] तेजस्वी माकाश संचार 
८ करनेवाळा बलवान्‌ भौर बळ धारण करनेवाळा ( विश्वा; प्रदिशः कल्पमानः भास्थात्‌ ) सब Rma सामथ्ययुक्त होता 
हुआ स्थिर रहता है ॥ ३३ ॥ 
[ देवानां केतुः चित्रं अनीकं ] देवोंका ध्वज, ean सूळ भाधाररूप ( ज्योतिष्मान्‌ सूर्य: प्रदिशः इदन्‌ ) | 
ane सूये Rma उदित होता हुआ [छुक्रः विश्वा दुरितानि तमांसि दूयुस्ने: जतारीत्‌ ] शुद्ध सूये सब 


पापरूप भंधकारोको* भपने तेजोंसे पार करता हे, भौर [ दिवा करोति] दिनका प्रकाश करता हे Wael 

० [ wag. २०।१०७।१३ ] | 
f ( देवानां चित्रे अनीक, मित्रस्थ वरुणस्य ae: ay: ) देवोंका अदूभुत धारक बळ, AA वरुण कोर अभिकी भांख | 
E ( चावाएथिवी अन्तरिक्ष आप्रात्‌ ) दूयुलोक, भन्तरिक्ष भौर पृथिवीको ब्यापता है ऐसा [ सूर्यः जगतः तस्थुषः | 
| च आत्मा ] सूर्य जंगम ओर स्थावरका भात्मा हे ॥३५॥ [Ro १ | ११५। १; वा० age ६। ४२, १३। ४६; | | 


BAT २०।१०७।१४ | 
z न्ते सुपर्ण दिवः मध्ये D E वी ` = के मध्यमें 
( उच्चा पतन्तं सुपण दिकः मध्ये भ्राजमानं तरणिं ) उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षी जसे झाकाश 
= x ` ७ ७ A CES ~ ~ > | 
तेजस्वी होकर तरनेवाले [ यं ade ज्योतिः ong, तं सवितारं स्वा पश्याम ] जिसे विशेष तेजस्वी करके कहते हें उस | 
९ + > A A | 
- तुझ सूयको इम देखते हैं, ( यव oa: अबिन्दत्‌ ) जिसे भोक्ता प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ | 
छ ९ ~ ९ ~ ० क a है ~) tee ` y | 
भावाथ- यह विलक्षण सामव्यशाठी इस न्िलोकीको प्रकाशित करता है। यह दिन और रातको निर्माण करके सल । 
पराक्रमशाक्तिकों समर्पित करता है ॥ ३२ ॥ | 
~ a A A Q ¢ ~~ a Ya ` ७, २. मं थे 
यह तेजस्वी आर तीखा सूय, पयोप्त गतिप युक्त और सदा उच्च स्थानमें विराजनेवाला पक्षीके समान आकाशमें SAK | 
N AS ~ 
करता हुआ सब दिशाभोंको तेज देता हुआ उदरा है ॥ ३३ ॥ | 
~ A ` à an ~ ~ ` 3 . $ 
Jg silt आगमनका सूचना दता इ, यह वाचत्र aqua aaa युक्त हे, यह जब उदयको प्राप्त होता इ, तब सब j 
स्थानका अधेरा दूर करके BAT काश करता है ॥ ३४ ॥ 
~ a a ८ ह ~ ~ a ~ > 
यह सब देवोका बल और सबकी आंख ही दू । यह अपने प्रकाश विश्वको भर देता है । यही सूर्य मानो सब - 
जंगम जगत्‌ का आत्मा है ॥ ३५ ॥ ० 
qe शोध्रगामी पक्षीक समान आकाशमें तेरता हे । इसका विलक्षण तेज है, जो हम देखते हैं| जो इस तेजका स्वीकार 
करना Ae उसको यहु प्राप्त दो सकता है ॥ ३६ ॥ 
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Go २, Ho ३३-४१ | i अध्यात्म-प्रकरण | / (२७) 


दिवस्पृष्ठे धार्बमानं सुपर्णमर्दित्या; पत्र नाथकाम उप यामि भीत! 

स at सूये प्र तिर दीघमायमा रिषाम सुमतो ते स्याम ॥ ३७ ॥ 
aaga वियतावस्य पक्षी हरेहेसस्य पत॑तः स्वर्गमू । ; - अजय 
स देवान्त्स्ोतुर॑स्युपदद्यं संपश्यन्‌ याति थुर्वनानि बिश्वा Ie | 
रोहितः कालो अंभवदू रोहितोऽग्रें प्रजापति! | a 
रोहिंतो यज्ञानां मुखं रोहितः ewa ॥ ३९ ॥ 
रोहिंतो छोको अंभवद्‌ रोहितोऽत्य॑तपद्‌ दिव॑म्‌ | | as 
राहितो RAJN समुद्रमनु से चरत्‌ ` ॥ ४० ॥ (vc) आओ 


भूत वि रक्षा ॥ ४१ ॥ 


aa. ( दिवः पृष्ठे घावमाने सुपर्णं afgan: पुत्र ) दूयुळोकके पीठपर दोडनेवाळे पक्षीके समान भदितीके ga- 
को [ नाथकाम: भीतः उपयामि ] नाथ की इच्छा करनेवाछा भयभीत gan में शरण जाता हुँ । दे सूये | ( सः न; दीर्घ 
भायुः प्रतिर ) ag Kat दीघ आयु दे, ( ते सुमतो स्याम, मा रिषाम ) तेरी उत्तम बुद्धिसँ इम रदे भोर gure नाश न 
हो ॥ ३७ ॥ 

( at: gaea ARAMA स्वगं पततः अस्य पक्षी वियतो ) इरणशील gad समान गतिशील, हजार दिनके मार्ग 
पर स्थित दूयुछोक पर चलनेवाले इस सूर्यके दोनों भोर किरण फेळे हैं । ( स सर्वान्‌ उरसि उपदुद्य ) ag सब देवोंको 
waa छातीपर धारण करता हुआ, ( विश्वा सुवनानि सं पश्यन्‌ याति ) सब gadiat देखता हुमा चछता है ॥ ३८॥ 
( क्षथत्र १० | ८।१८, १३॥३।१४ ) 

( रोहित; काळ; भभवत्‌ ) यह सूर्य दी काळ हुआ है, ( अग्ने रोहितः प्रजापतिः ) भागे सूर्यही प्रजापाळक बना है, 
( रोहित; यज्ञानां सुखं ) यह्वी सूये agia मुख्य होरूर ( स्वः भाभरत्‌ ) प्रकाश प्रदान करता हे ॥ ३९ ॥ 

(da: लोकः अभवत्‌, दिवं अतपत्‌ ) सूर्य ही सब लोक बना और दूयुळोक को प्रकाशित करने छूगा। 
( रोहित; रङ्मिभिः भूमिं समुद्रं अनु से चरत्‌ ) सूर्यद्दी भपने किरणोंसे भूमि भोर समुद्रे संचार करता 
हे॥ ४० ॥ ( १०) 2 

( दिवः अधिपतिः ARa: सर्वाः दिशः समचरत्‌ ) दूयुळोक का स्वामी सूर्यं सब RMN संचार करता दे। . 

` ( दिव agg आत्‌ wh वै भूत वि रक्षाति ) युछोक समुद्र भूमि सब प्राणी भादि सबकी वह रक्षा करता हे ॥ ४१ ॥. 


भावार्थ--आक्राशके एष्ठभागपर दौडनेवाले wis समान यह सूर्य है। 
प्राथना करता हूं कि यह हमें दीघ आयु देवे और हमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥ र 
इस तेजस्वी सूरयके किरण सब ओर हजार दिनतक प्रवास करते हुए दूरीतक जाते हैं । यही सब देवोंका 
सबका निरीक्षण करता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥ 2 
यह सूर्य काल,प्रजापालक,यज्ञ, तेज, सब लोकको बनातो है, यही भएने प्रकाशसे सब जगत्‌ « 
यह दूयुलोकका स्व्ममी GAT संचार करके सब जगत को रक्षा करता है ॥ ४३ ॥ 


x 


म gaia पीडित होकर भयभीत हुआ इः 
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[ काण्ड ररे 


८ y 
(२८) ; अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


आरोहन्छक्रा बरहतीरतन्द्रो दवे रुप कृणुत राचमान; 


| | चित्रश्चिकरित्वान्‌ महिषो वातंमाया यावतो छोकानाभे यद्‌ विभाति ॥ ४३ N 

। 3 अभ्य न्यदेति पर्यन्यदंस्यते5होरात्राभ्यां महिष! कल्पमान! | 

H |5 aq वयं रज॑सि क्षियन्तं गातुविदं हवामहे नार्धमानाः ॥ ४३॥ 

| a 1 मंहिषो नाध॑मानस्य गातुरदब्धचक्ष। परि विश्व बभूव । 

ni विश्व सपश्यन्त्सुविदत्रो asia इदं शुणोत यदद AAA ॥ ४४ ॥ 
E; qita महिमा एँथिवीं dag ज्योतिपा विश्राजन्‌ परि द्यामन्तरिंक्षम्‌ | 

TE ad संपरयन्त्सुविदत्रों यज॑त्र इदं TAT Age ब्रवीमि ॥ ४५ ॥ 

| aad: समिधा जनानां प्रति धरेबुमित्रायतीमुषासंम्‌ । 

| यहा इव प्र वयामुज्जिहाना; प्र भानत्रः THAI नाकमच्छ ॥ ४६ ॥ (११) 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ।। 


as- ( sare ga: रोचमानः gadt: भारोइन्‌ ) आलस्यर दित बळवानू तेजस्वी सूर्य बडी female आरूढ होकर 
. (Ret इणुते) दो रूप बनाता है। वह ( चित्रः चिक्स्वान्‌ alas: ) विलक्षण ज्ञानी मोर समर्थ ( वातं आयाः ) वायुक्रो 
ma होता हे, और (aq यावतः छोकान भभि विभाति ) जितने लोक हैं उन सबको वह प्रकाशित करता हे ॥ ४२॥ 

( भदोरात्र)भ्यां कल्पमानः ARA: ) दिन और रात्रिसे समर्थं होता हुआ यह सूय ( अन्यत्‌ लाभि एति, अन्यत्‌ 
झभि mead) एक मागके सन्मुख होता है और दूसरा भाग दूसरी ओर फेंका जाता है । [वयं नाधमानाः गातुविंद रजांसि 
क्षियन्तं सूय हवामहे ] हम सब त्रस्त हुए मागदशक भार अन्तरिक्षसें निवास करनेवाले सूथकी स्तुति करते हैँ ॥ ४३॥ 

( महिषः पृथिवी प्रः ) बलवान्‌ पृथिवीको पूण करनेदाळा ( नाधमानस्य गातुः, नदव्धचक्षुः विश्व परे बभूव ) 
दुखी मनुष्यका मागदशक, जिसका aia न दबा है ऐसा सूर्य इस विश्वपर है ag [ विश्व daaa सुविदत्रः यजत्रः ] 
सब विश्वको देखनेवाला ज्ञानी याजक [ इदं श्यणोतु यत्‌ ag ब्रवीमि ] यह सुनें जो में कद्दता हूं ॥ ४४ ॥ 

[ अस्य माहिमा पथिवीं समुद्रे परि ] इस का महिमा पृथिवी और समुद्रके चारों भोर फेछा है । [ ज्योतिषा A- 
जन्‌ था अन्तरिक्षं परि ] तेजसे प्रकाशता हुआ दूयुलोक भोर अन्तरिक्ष में चारों भोर फेला है । (सव संपश्यनू० ) सब 
को देखता हुभा यह ज्ञानी याजक यह सुन कि जो में कहता हूं ॥ ४५ ॥ 

[ जनानां समिधा a: प्रते अबोधि ] जनोंकी समिधाक्षोंसे af जाग उठा हे। ( da ga उषस 
झायाति ) गो जेसी उषा भानेके समय जागती है। ( वयां प्र उज्जिद्दानाः यह्वा इव ) शाखाक्षोंको ऊपर फॅकनेवाळे पोधोंके 
समान ( भानवः नाकं भच्छ प्र Ra ) किरण स्वर्गधामकी ओर पहुंचते हैं ॥ ४६ ॥ [ ११] 


भावार्थ- ASU छोडकर ent और तेजस्वी यह सूर्य सबसे GA स्थानपर आरूढ होता है। अन्धकार और प्रकाश 
इसीस उत्पन्न होते हैं | जद्दांतक लोक हैं Aglaa इसका प्रकाश फेलता है॥ ४४ ॥ 
यह सूर्यं दिन और रात बनाता है, जिस समय यह जिस भूभागके सन्मुख होता दे वहाँ दिन होता है और दूसरे भूभागमें 
रात्रि होता है । इस अन्तरिक्ष छोकमें विराजमान तेजस्वी सूर्यकी हम स्तुति करते हैं, यह हमें मार्गद्शक दोवे ॥ ४३ ॥ 
यह सूर्थ सामर्थ्यशाली है, दुःखी मनुष्यको यही सुखका मार्ग बताता है । सब विश्वपर इसकी प्रभुता है | यह वणन वह 
gï il ४४ ij | 
इक्षकी महिमा ३थ्वी, अन्तरिक्ष और दयुलोकमें फैली है। ॥४५॥ ४ 
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(२) 


aa Ne त ते le T 


य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते | 

यस्मिन्‌ क्षियन्ति प्रदिशः षडुवीर्याः प॑तंगो अनुं विचाकशीति ॥ 

तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो थ एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । 

उद्‌ बेंपय रोहित प्र थिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाश/न्‌ ॥ १॥ 
यस्माद्‌ वाता ऋतुथा पर्यन्ते यस्मात्‌ समुद्रा आधे विक्षरन्ति | तस्य देवस्य o ॥ २ ॥ 
यो मारय॑ति प्राणय॑ति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुव॑नानि विश्वा | तस्यं देवस्य ० ॥ ३ ॥ 
यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्षय॑त्यपानेनं समुद्रस्यं जठरं य! पिप॑तिं | तस्यं देवस्य॑० ॥ ४ ॥ 
यस्मिन्‌ विराट्‌ परमेष्ठी ग्रजापतिरिंवेश्वान्रः सह पङ्कत्या श्रितः | 

य? WEA प्राणं परमस्य तेज आददे ॥ तस्य॑ देवस्य ० ॥५॥ 


ntl ते डी etiam gate Ria 


शर्थ-(यः इसे द्यावा-पृथिवी जजान) जो इन दोनों दूयुळोक भौर पृथिवी छोकको उत्पन्न करता है, (यः भुवनानि 
gift कृत्वा वस्ते ) जो सब सुवनोंको चोला बनाकर उसमें रहता हे, ( यस्मिन्‌ पट्‌ sat: प्रदिशः क्षियन्ति ) जिसमें छः 
बडी Rang निवाल करती हैं, ( याः पतङ्गः अनु विचाकशीति ) जिनको गतिमान्‌ qå प्रकाशित करता है । (यः एव 
विद्वांसे ब्राह्मण जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणक्तो नाश करता हे, या कष्ट देता है, ( एतत्‌ आग; तस्य FATE देवस्य ) 
इसका पाप उस करुद्ध देवके प्रति होता है । दे (रोद्दित ) सूय | उस पापीको ( उत्‌ वेपय) कम्पा दे, तथा 


( प्रक्षिणीद्दि ) उसका नाश कर, ( त्रह्मज्यस्य पाशान्‌ प्रतिसुञ्च ) ब्रह्मघातकीके ऊपर पाशोंको गिरा दे, भर्थात्‌ उसे बंधनसें | 
डाळ दे ॥ $ ॥ 


( यस्मात्‌ वाताः ऋतुथा पवन्ते ) जिससे वायु ऋतुओंके अनुसार बहते हैं, ( यस्मात्‌ agat: झघि वि क्षरन्ति) i | 
जिससे समुद्र -जलप्रवाइ-विविध प्रकारसे प्रवाहित होते हैं॥०॥ ( यः मारयति प्राणप्रति ) जो मारता है, जो E 


जीवित रखता है, ( यस्मात्‌ विश्वा भुवनानि प्राणन्ति ) जिससे सब सुवन जीवित रहते Eno ॥ २०-३ Ul | 4 
( यः प्राणेन द्यावापृथिवी तपैयति ) जो प्राणसे agate भोर भुलोकको तृप्त करता है झर ( यः अपानेन समुद्रस्य E 
| 


७ ~ A ` ~ 
जठर पिपतिं ) जो भपानसे ससुद्रका पेट पूणे करता है ॥ ० u ( यस्मिन्‌ ) जिसमें विराट्‌ परमेष्ठी प्रजापति AA वेश्वानर 
(az deer श्रितः ) पंक्तिके साथ भाश्रय लिए हैं ॥ ० ॥ ४-५ ॥ 


aag- जनताने जो समिधायें होमी St, उनसे यह अभि प्रदीप्त हुआ दै । जेसी गो प्रातःकाल जागते। है, वेसा यह असि 
जाग उठा टवै। असे पौधे अपनी शाखाओको ऊपर आकाशमें फैलति हें, वैसेही अग्निकी ज्वालाएं सीधी ऊपर जाती हैं. और 
प्रकाशको फेलाती है ॥ ४६ ॥ 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ N 


a 


जिस परमात्माने ag संपूण जगत्‌ निर्माण किया है और जो उसके अन्दर व्यापकर रहता है, जिसके भन्द्र 
ये सूर्यसे प्रकाशित होनेवाली सब दिशा और उपदिशाएं रहती हैं, वह विश्वाधिपति परमात्मा उपर बडा 
करूद्ध होता है, जो ज्ञानी मनुष्यको कष्ट देता दे, उसको कंपायमान aang, क्षीणबल करता है और भन्ते बंधनमें डाल 
देता है ॥ १ ॥ § 


a 
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मन पडवी! पञ्च दिशो आध ATATA आपो यज्ञस्य TAISAT | 
‘Fan 2 


~ 


अन्तरा रोदसी PAINT ॥ तस्यं TACT ° | ॥ ६॥ 
गदो अन्न॑पतिबेभू RET यः । | | 

भतो भंविष्यदू भुव॑नस्य॒ यस्पति। ॥ TEA दुवस्य ° | ॥७॥ 
अहोरात्र विमितं Gass त्रयोदशं मार्स यो निमिमीते ॥ तस्यं देवस्य ० ॥८॥ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो Talat दिवमुत्‌ प॑तन्ति | 
त आववत्रन्त्सद॑नादतस्य ॥ तस्य देवस्यं० ॥ ९॥ 
यत्‌ तै चन्द्र कश्यप रोचनावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्कल RITA | 
यस्मिन्त््या आर्पिताः सप्त साकघ्‌ ॥ तस्य देवस्य० ॥ १० ॥ (१२) 
qaand वस्ते पुरस्ताद्‌ रथंतरं प्रतिं गृह्णाति पश्चात्‌ । 
ज्योति्वसान सदमप्रमादम्‌ ॥ तस्यं देवस्य॑० ॥ ११ ॥ 


ad- (यस्मिन्‌ षट्‌ sdi: पञ्च दिशः भधिश्रिताः ) जिसमें छः तथा पांच बडी दिशाएं भाश्रित हुई हैं तथा जिसमें 
( चतस्रः भ।पः यज्ञस्य त्रयः अक्षराः ) चार प्रकारके जल भौर यज्ञके तीन भक्षर हैं, ( यः अन्तरा करुद्धः aga रोदसी 
ऐेक्षत ) जो भंदरसे करुद्ध होकर alas दूयुळोक भोर भूलोकको देखता है ॥ ० ॥ ६॥ 

(a; Wag: AATA: उत थः ब्रह्मणस्पतिः बभूव ) जो भन्नभक्षक, अन्नका स्वामी भोर ज्ञानका स्वामी बना है, 
तथा ( यः भुवनस्य पति; भूतः भविष्यत्‌ ) जो जगत्‌ का स्वामी था भोर रहेगा || ० ॥ [ यः अद्दोरात्रेः विमितं त्रिशत्‌ 
oe A A A it aA ` ७ ७ NOON ~ A (च) 
क्षण ] जो दिन भार रात्रीके तीस दिनोंका बना एक महिना ऐसे ( त्रयोदुश मासं यः निर्मिमीते ) तेरद्द महिने जो निर्माण 


` करता हे ॥ ०॥ ७-८॥ 


(अपः बसानाः सुपर्णाः दरथः) जळका धारण करनेवाले उत्तम गतिमान्‌ सूयोकेरण ( कृषणं नियानं दिवं उत्पतान्ति) 
कृष्ण वणे या नीळवणेवाळे सबके स्थानरूप दूयुलोक के प्रति चळत हैं, [ ते ऋतस्य सदनात्‌ agaa ] वे किरण जळके 
स्थानसे पुनः पुनः Blea हैं ॥ ० ॥ हे [ कश्यप ] देखनेवाळे देव | ( यत्‌ ते चन्द्रं रोचनावत्‌ पुष्कर संदितं चित्रभानु ) 
जो तेरा आनन्द॒कारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुआ विचित्र तेज है ( अस्मिन्‌ सप्त सूर्याः साकं aÑ) इसमें सात 
सूय साथ साय रहते हें ॥ ० ॥ ९-१०॥ 

[ दहत्‌ एनं पुरस्तात्‌ भनुवस्ते ] aa गान gah सामने होता हे भोर ( रथंतरं पश्चात्‌ प्रति गृह्णाति ) रथन्तर 
गान पीछेसे इसका ग्रहण करता दै ॥ ० ॥ ( वृद्दत्‌ अन्यतः पक्ष भासीत्‌ ) IET गानका एक पक्ष दे भोर [ aat 


भावाथ- निसकी प्रेरणसि वायु और जलप्रवाह चळ रहे हैं। जो सबको मारता आर जीवित करता है,जिसकी जीवनशाक्तेसे 
सब प्राणिमात्र जीवित रते हैं ॥ जो प्राणसे यावा५थिवीको तप्त करके अपानसे समुद्रको परिपूर्ण करता है, जिसमें अग्नि आदि सब 


यज्ञके सब विधिज्ञान आश्रित हुए हैं, जो क्रुद्ध होकर अपने 
आंखसे सबका निरीक्षण करता हैं ॥ २-६ ॥ 


जो एक मात्र सबका भक्षक है तथापि जो अन्न ओर ज्ञान स 


ता है, जो सबका एक मात्र स्वामी था, हे और रहेगा, 
जो दिन रात, महिना और ated कालचक्र निर्माण करता है, 


जिसके किरण पृथ्वीपरका जल लेकर आकाराम उडते हैं और 


वहं मेघमंडळमें वारंवार प्रकाशित होते हैं, जिसका प्रक्राश एकत्रित होकर सबको प्रकाशित करता दै «और ay ये 


सब सूये रहते हैं ॥ ७-१० ॥ fo 
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qaad: पक्ष आसीद्‌ रथंतरमन्यतः सबले स॒धरीचीं | 


यदू रोहितमर्जनयन्त देवा! || तस्य॑ देवस्य॑० = 4102 
स वरुणः सायमग्निभवति स मित्रो भवति NIET | f ae 
स संविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रं भत्वा त॑पति मध्य॒तो दिवम्‌॥ ae 
तस्यं देवस्यं० ॥ १३॥ 


gaai विय॑तावस्य पक्षौ Rear पत॑तः स्व॒र्गम्‌ । | 
स देवान्त्सर्वाचुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा ॥ तस्य॑ देवस्य० ॥ १४॥ 
अयं स॒ देवो अप्स्वन्तः TEATS! पुरुशाको afar <<) ५ | 
य इदे विश्व॑ wad जजान ॥ तस्य देवस्यं ० ey 
शुक्रं बैहन्ति हर॑यो रघुष्यदो देवे दिवि वर्चेसा manag | 

दिवं तर्न्व)स्तपन्त्यवौङ्‌ सुवर्णे} R भांति ॥ तस्यं देवस्य ॥ १६ ॥ 
रित संवहन्ति येन यज्ञेन aaa यन्ति प्रजानन्तः | 
यदेकं ज्योतिबहुधा विभाति ॥ तस्य॑ देवस्य० ` ॥ १७॥ 


बळवान्‌ तथा साथ स दा] ज दोनो जन तया साथा सहदे पक्ष [च पक्ष हैं। [ यत्‌ 


॥ १५ ॥ 


a 


ह 


अन्यतः ] erar गानका दूसरा पक्ष है, [ सबळे सञ्चीची ] ये दोनों 
रोद्वितं देवाः शजनयल्त ] वहां देवोंने रोहित सूर्यको निर्माण किया ॥ ०॥ ११-१२ ॥ ८ 

[ सः वरुणः सायं अग्निः भवति ] वह वरुण है, परंतु ag सायेकाल भप्नि होता है, [ सः प्रातः उद्यन्‌ मित्रः भवति 1 
बह सवेरे sga होनेके समय मित्र कददळाता दै । [ सः सविता सूरा अर्न्तारक्षेण याति ] वद्दी सविता बनकर अन्तरिक्षँ z 
संचार करता दै, [सः इन्द्रः भूस्वा मध्यतः दिवे तपति ] वह इन्द्र दोकर दूयुढोकके मध्यमें तपता है॥ ० ॥ १३ ॥७ 

[ भर्थ देखो अथवे० १०।८।१८;१३।२॥३८ 11 ०॥ १४ ॥ 

[agg विश्वं सुवनं जजान ] जिसने यदद सब जगत्‌ निर्माण किया [अयं सः देवः gaS: TRUS! 
| acg अन्तः ] वद्द देव यद्दी दै जिसके हजारों मूळ शोर शाखाएं Ë लोर जी सबका भक्षक दे, वह Tale 
हे॥०॥ wl 

( वच॑सा भ्राजमान शुक्रे देवं ) तेजसे 'चमकनेवाळि पवित्र देवको ( रघुष्यदः इरय! दिवि चहान्ति ) रातिमान्‌ किरण 
दूयुछोकमें चलाते हैं | ( यस्य ऊर्ध्वाः तन्वः दिव तपन्ति ) जिसके ऊपरके भाग सूर्यकोकको तपाते हैं. भार ( wale 
सुवर्णेः पटरेः विभाति, इस भोर उत्तम रंगवाळे तेजोंसे वह चमकता है ॥ ० ॥ ( येन इरितः आदित्यानू सं amet) O 
जिसके साथ किरण सूयौको चलाते हें, (येन यज्ञन प्रजानन्तः AeA ata ) जिस यज्ञके साथ बहुत ज्ञानी जाते हैं, र्‌ 
बहुधा विभाति ) जो एक तेज भनेक प्रकारसे प्रकाश ता Bue un १६--१७॥ A 


( यत्‌ एकं ज्योतिः 
` oe ~ SS ~ 3 ` ` सु 
भावाब- बृहत्‌ और रथन्तर गान इसके भागेर्पाछे चलते ह। ये दोनों यज्ञके प्रबल पक्ष है इनका गान होता इ 
; प्रातः द्वितीय प्रहर और मध्य दिनमें व 


उद्यको प्राप्त होते हैं । वढी वरुण अग्नि मित्र सविता और इन्द्र क्रमशः साये 

( मंत्र १४ का भावार्थ १३।२।३८ में देखो ) जिसने यह जगत्‌ निर्माण किया वह देव यही है, जिसर्क 

` हजारहां हैं, ag जलमें विराजमान है ॥ ११-१५ N 5 ० 
तेजस्वी सूर्यको दूयुलाकमें किरण प्रकाशित करते हैं। इसके उम्तरके किरण दूथुलोकको प्रकाशित 
किरण इस ओर प्रकाश देते हैं । एकचक्रवाले सू्यरथको खात किरण प्रकाशित 


आर चमकनेवाला सूय दूयुले[कमे प्रकाशतां है । के द्वारा सूयका उदय हुआ तब वायु भी बह रहे थे ॥ २१--२३ ॥ 
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(३२) ह अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। [ कां० १३ 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहात सप्तनामा | 
त्रिनामिं चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा BIA तस्थुः [| तस्य देवस्य० ॥ १८॥ 
अष्टधा यक्ती .बहति aen पिता देवाना जानता मतानास्‌ | 
ऋतस्य तन्तं मन॑सा मिमानः सवां दिशः पवते MIRAT ॥ तस्य दवस्थं ॥ १९॥ 
सम्यञ्चं तन्तु प्रदिशोऽनु सवा अन्तगयत्र्याममृतस्य गर्भ। तस्य दुवस्य० | ।२०॥।(१३) 
निम्रच॑रितस्रो व्यपों ह तिस्नस्रीणि रजांसि RN अङ्ग तिस्रः | 
विद्या ते अग्ने त्रेधा जनित्रे त्रेधा देवाना जनिमानि विद्य ॥ तस्यं SARA ॥ RR ॥ 
विय ओर्णोत्‌ पृथिवीं जायमान आ समुद्रमदधादन्तारक्ष | तस्य दवस्य० ॥ २३ I 


त्वमग्ने क्रतुभिः केतुभिंहितो३कः AAT उद्रोचथा दिवि | 
किमभ्या चिन्मरुतः पश्चिमातरो यद्‌ रोह्रितमजनयन्त देवा! | तस्य देवस्य? ॥ २३ ॥ 


अधै- [एक चकर रथं सप्त युञ्जन्ति] एक चक्रवाले WR सात भश्व-किरण-जोते हें । [सप्तनामा एकः अश्वः वहति] 
सात नामवाला एक WA उसको चलाता हे इसका [ त्रिनाभि aay aad चक्र ] तीन केंद्रोंवाळा जरा रहित भोर नाश- 
रहित ag चक्र हे, ( यत्र इमा विश्वा झुवना अधि तस्थुः ) जद्वां ये सब सुवन उदरे हैं ॥ ० ॥ १८॥ [ Ro १।६४।२; 
क्षथवे ९९२ ] 
( देवानां पिला मतीनां जनिता ) देवोंका पालक भोर बुद्धियोंका उत्पादक ( उग्रः वह्निः भष्टधा युक्तः बहति ) उग्र 
ana भाठ प्रकारसे युक्त होकर चळता हे | [ ऋतस्य तंतु मनसा मिमानः ] यज्ञके धागेको मनसे awa हुआ ( मातरिश्वा 
` सर्वा; fea: पवते ) लंतरिक्षमें निवास करनेवाला सब RMAN गति करता है ॥ ० ॥ १९॥ 
( araa तन्तुं सर्वाः प्रदिशः भनु ) इस सीधे यज्ञके घारोको सब दिशाभोंके agar ( गायत्र्यां aa तस्य 
गर्भ ) MANS अद्र AAAs गर्भमै देखते हैं o ॥ २० ॥ 
( Qa: free: Ña: ब्युषः ) तीन भस्त शोर तीन उषःकाल हैं । द्वे ( भंग ) प्रिय ! ( त्रीणि रजांसि as 
Ra: ) तीन अन्तरिक्ष झोर तीन द्युलोक हैं। दे Al (ते त्रेधा जनित्र विद्य ) तेरा तीन प्रकारका जन्म दम 
जानते हैं । तथा ( देवानां त्रेधा जनिमानि विद्म ) देवोंके तीन जन्म हम जानते हैं ॥ ० ॥ ( यः जायमानः पृथिवीं बि 
भोणांत्‌ ) जो जन्मते ही पृथ्वीको भाच्छादित करता हे ( अन्तरिक्षे aad भा भद॒धात्‌ ) अन्तरिक्षमें ससुद्रको धारण करता 
है॥० I २१--२२॥ 
हे aul [त्व क्रतुभिः, भकः कुभिः वितः] तू यज्ञोंसे भोर सूर्य किरणोंसे युक्त है, तू (gids: BA उत्‌ भरोचथाः ) 
agta Get gE प्रकाशता हे । ( मरुतः पक्षिमातर; कि अम्याचन्‌ ) भूमिको (माता माननेवाले मरुत्‌ तब उसकी 
अचना करने छगे कि ( यत्‌ देवा: रोहित अजनयन्त ) जिस समय देवोंने सूयको प्रकट किया॥ ० ॥ २३ N 


m MM 
अजर अमर है ओर इसीके MALS सब भुवन रहते हैं। यह सब देवोंका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक हे । यह प्रचण्ड 


अग्नि हे आर आठ प्रकारका होकर प्रकाशता दै । इसीसे aga अखंड धागा फैलाया जाता È | यह aaa रहकर सर्वत्र 
प्रकाशित होता हे । यह यज्ञका तन्तु सब RURA फेल रहां है यह गायत्रीवे अमृतके केन्द्रमै है ॥ १६-२० ॥ 

अस्त, उदय, उषा, दूयु, अन्तरिक्ष ये सब तीन हूँ । सबका जन्म तीन प्रकारका दै । जन्मतेही पृथ्वीको प्रकाशित करता 
आर अन्तरिक्षमँ जलको धरता हे । अग्नि oes साथ ओर धूर्यकिरणोके साथ प्रकाशित Liar है । प्रदीप्त अग्नि aati 
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सूक्त रे He १८-२६ ] अध्यात्म प्रकरण 


य alagi dagi यस्य॒ विश्व उपासते प्रशिषं यस्यं देवाः । 
AA द्विपदो यश्चतृंष्पद१ || तस्यं देवस्य > 


Nl 


~ ~ I TEN [| 
चतुष्पाच्चक्रे दिर्पदाममिस्वरे संपश्यन्‌ पढ्क्तिमपतिष्ठमान। तस्य देवस्य ॥ 
ऋद्धस्येतदागों य एवं बिद्धांस ब्राह्मणं जिनातिं । 
उद्‌ वेंपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान्‌ 

[J 


कष्णाया पुत्रो अर्जुनो रात्यां व॒तसो|ऽजायत | 
स ह द्यामधि रोहति रुहों रुरोह रोहित! > 


A 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


(३३) 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ Ul 


नर्थ [ यः भास्मदा बलदा यस्य प्रशिष विश्वे देवाः उपासते ] जो शात्मिक बळ देनेवाला भोर शक्ति देनेवाळा 
> ` A ड cs A ष्च का 
है, जिसकी भाज्ञाका पान सब दंव करते हें, (यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः इश 3 जो इस द्विपाद भोर चतुष्पाद 


mame द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ तरिपांदमभ्ये|ति पञ्चात्‌ । . 
| 
| 
| 
| 


` ~ ~ ~ A A . 
( एकपाद्‌ द्विपदः भूयः विचक्रमे ) एक पांदवाळा दो पांववाळेसे अधिक दोडता है, ( द्विपात्‌ Ang पश्चात्‌ 
~ S ‘ro 
| अभ्येति ] दो पांववाळा तीन पांववालके Nes चरता हे । (aade १३। २ ।२७ ) ( चतुष्पाद्‌ द्विपदं लभिस्वरे पाक्त 


| स्वामी है ०॥२४॥ 


सेवा war है । (तस्य Zamo ) इस देवके प्रति ag पाप होता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणके नाश करनेसे होता है। उस 


नाशकको वह कंपाता, क्षीण करता भोर बंधनमें डालता दै ॥ २५॥ (क. १० । ११७ | ८ ) 


A ° A 
( कृष्णायाः राज्याः पुत्रः वत्सः AJT: AMAT) काले वणवाली रात्रिका पुत्र बच्चा प्रकाशमान सूय हुआ हे | 


Ñ ‘A ~ A 
संपश्यन्‌ उपतिष्ठमान; चक्रे ) चार पांववाळा दो पांववालोंको एकस्वरमें रहनेवालोंकी पंक्तिको देखता हुभा भार उनसे 
| 
|| 


[ सः रोद्वितः ea: We ] वद काल रंगवाला सब बढानेवाडोंके ऊपर चढा है, वही (दद द्यां रोहति ) awe gae 


पर azar दै ॥ २६ ॥ (१४) 


इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 


aad रहते हैं ॥ २० ॥ 


~ ~ `A a री = 
यह देव एकपादंवाला होनेपर भी अनेक पांववालोंके आगे चढता दै। यह सबका पूजा स्वीकारता हुआ सबको पेक्ति 
रखकर उपासक बनात दै । इस देवताका अपराध वह करता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणकों सताता दै । वह इस अपराधोंकों 


कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५॥ 


= ` SNA ` ` A q तमें zg- 
रात्री व्यतीत होकर दिन हुआ और सूये उदय हो चुका हे । वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढ़ने लगा आर अंतमें द्यु 


लोकमें विराजमान AFT प्रकाशने लगा है ॥ २६ Ul 
तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


® ~ 


4 
५( भ. सु. मा. को. १३ ) 


a 


का”... 
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` (२ aa —_ n a z 
भावार्थ- आत्मिक और शारीरिक बल देनेवाल। देव है, इसकी आज्ञा सब मानते ई, सब द्विपाद चतुष्पाद sA 


A 


A 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [कां० १३ 


See D 
[१] स एति सबिता स्वदिवस्पृष्ठे 5वचाकंशत्‌ ॥१॥ 5 
रदिमभिमेभ att महेन्द्र एत्याईत! ॥२॥ | 
स धाता स विंधर्ता स वायुनम उाच्छितम्‌ lo ॥ ३ ॥ 
सोड्यिमा स वरुण; स रुद्रः स महादेव; lo ॥४॥ 
सों अग्निः स उ aaa उं एव मंहायम! lo ॥५॥ 
तं वत्सा उप॑ तिछन्त्येकशीरषाणोञ्युता Tae | ॥ ६ ॥ 
पश्चात्‌ प्राञ्च आ dealer यदुदेति वि भांसति ।० ॥ ७॥ 
तस्यैष मारतो गुणः स एति शिंक्याकृतः ॥ ८ ॥ 
रद्मिभिर्नम add महेन्द्र gada: ॥ ९ ॥ 
तस्येमे नव कोशां विष्टम्भा azar हिताः ॥ goll 
स प्रजाभ्यो वि पंश्यति aa प्राणति यच्च न ॥ ११॥ 
तमिदं (std सह! स एष एकं THIGH एव ॥ ११॥ 
एते अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ १३॥ 


ad- ( १) (स्वः सविता दिवः एष्ठे भवचाकशत्‌ सः एति ) वह सूये द्युलोकके पृष्ठभागपर प्रकाशता हे भोर 
अपने तेजको प्राप्त करता है || १ ॥ उसने छपने ( राशममिः नभः आतं ) किरणोंसे लाकाशको भरपूर कर दिया | यह 
(महेन्द्रः maa: एति) बडा इन्द्र तेजसे भावृत होकर चळता है ॥ २॥ ( सः घाता० ) वह धाता विधाग भौर वही 
( वायुः ) वायु है जिसने ( नभः डच्छितं ) भाकाश ऊंचा बनाया uzn 
ag अर्यमा, वरुण, रुद्र भौर महादेव है ॥ ४ ॥ वह a, सूये लार मद्दायम भी वही है ॥ ५॥ [ तं एकशी- 
qin: दश वत्सा: युताः उपतिष्ठन्ति ) उसके साथ एक मस्तकवाळे दस बछडे संयुक्त होकर रद्दते हैं ॥ ६॥ 
( पश्चात्‌ ma आ तन्वान्ति ) AA पूवे feat तेज Sera हे ( यत्‌ उदेति विभाति ) जो उद्य होता भोर 
प्रकाशता है ॥ ७॥ JRE ० 
( त्रस्य स एष मारुत; गणः शिक्र्याक्कत; एति ) उसके साथ aq वायु गण SRN घरेके समान चलता है ॥ ८ ॥ N 
उसने किरणोंसे भाकाश व्याप दिया है, यह महा इन्द्र तेजसे आवृत द्वोकर चछता हे ॥ ९॥ [ तस्य इमे नव कोशा q 
eur नवधा हिता: ] उसके ये नो कोश विविध रूपसे नौ प्रकार रखे हैं ॥ १० ॥ | 1... 
( सः प्रजाभ्यः विपश्यति यत्‌ च प्राणिति यत्‌ चन ) वद प्रजाओंको देखता है, जो प्राणधारण करते हैं 
आर जो नहीं करते॥ ११ ॥ (तं इदं निगत सह; ) वह यह इकट्ठा हुआ सामथ्यं है । (सः एबः एकः TST पुकः एव) 
_वह यह एक है, एकमात्र ब्यापक देव केवळ qr ही दे ॥ १२ ॥ ; ७ 
( एते देवाः aiaa gage: भव्ति ) ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ॥१३॥ [ १५] 
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qa 8-६ he १-२८] अध्यात्म प्रकरण (२५) 
(५) 
(२) aia यशश्राम्म॑श्र ada बराह्मणवचेसं ara aa च. ॥ १४ ॥ 
य एतं देवमॅकवृतं वेद सी ॥ १५॥ 
न द्वितीयो न तृतीय॑श्रतुर्थो नाप्युच्यते lo . ॥ १६॥ 
न पंचमो न पृष्ठः Saar नाप्युच्यते le (ESI  ॥ 
| नाष्टमो न नंवमो देशमो नाप्युंच्यते ।० . UG 
| स aià वि प॑श्यति यच्च प्राणाति यच्च॒ F ॥ १९ ॥ 
तमिदं निर्गत सहः स एप एकं एकवदेक एव le ॥ २० ॥ 
सब अस्मिन्‌ देवा एकवृतों भवान्ति ।० ॥ २१ ॥ (१६) 
(६) 
(३) ब्रह्म च तपश्च RRA qarta नभ ब्राह्मणवचेसं चान चान्नाद्यं च ॥ २२ ॥ 
भूतं च॒ भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च waa स्वधा चे ॥ २३ ॥ | 
य एतं देवमेकवृतं बेद डड tere 
स एव मृत्युः aged सोईभ्वं १ स रक्ष! ॥ २५॥ | 
a रुद्रो बैसुवा्निंबसुदेये नमोवाके बंषट्कारो5नु संहितः १ | र्ल म्या 
तस्येमे सर्वे maa उप प्रशिष॑मासते ॥२७॥ o 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रम॑सा सह ॥२८॥(१७) . 


ER RR ASS SS 
ai—[ २ ][यः एतं देवं एकवृतं वेद] जो इस देवको एकमात्र एक जानता ६ उसे कीति,यश,[अम्भः]जल,(नभः) | 

अवकाश और ( manada ) ब्राह्मतेज, अन्न छोर ( अन्नाद्यं ) खानपानके सब भोग प्राप्त द्वोते हैँ ॥ १४-१५ ॥ यह = 

द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सक्षम; AEA, नवम, दशम हे ( न अपि उच्यते ) ऐसा नहीं कदा जाता है ॥१५-१८॥ | 

[ स सवेस्मे विपश्यति यत्‌ च प्राणिति यत्‌ च न ] यह सबको देखता दे, जो जीवित है और जो नहीं ॥ १९॥ 2 

{ तं ggo ] वह यद्द इकट्ठा हुभा सामर्थ्य दै, वद्द एक दै, एकमात्र ब्यापक देव केवळ एकही है । ये सब देव इससें एक _ 
रूप होते हैं २०-२१ ॥ 5 ; 

( ३) ( बहा ) ज्ञान, तप, AG, यश, (अंभः नभः) जळ, 


अवकाश, MAA, भन्न ओर खानपानके 
पदार्थ, भूत, भविष्य, श्रद्धा, ( रुचि; ) तेज, कान्ति, स्वगे भौर स्वधा उसे प्राप्त द्दोदी है, जो ( यः पुतं देवं THAT वेद ) 


इस देवको एक मात्र व्यापक देव जानता दे ॥ २२-२४ ॥ (१६) 
वही सृत्यु दै, वही भस्त है, aq ( अभ्वं ) मदान्‌ हे भोर वदी ( रक्षः ) रक्षक भथवा UAT हे॥ २५॥ वह रू 

` ` ( चसुदेये वसुवनिः, नमो वाके भनुसंहितः वषट्कारः ) घनदानके ससय घन प्राप्त करनेवाङा है भोर वद्दी नमस्कार 
उत्तम ARS बोळा गया वषट्कार दै ॥ २६ ॥ [ तस्य प्रशिष इमे सर्वे यातवः उप आसते ] उसकी भा 
सादि रहते हैं ॥ २७ ॥ ( तस्य वरे aq सर्वा नक्षत्रा चन्द्रमसा सद > उसके ant ये सब नक्षत्र _ 


हें॥२८॥ (१७) *, न्य हे 
७ ® 
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(१६) अथर्दवेदका खुबोघ भाष्य | [mte १३ 
(७) 

(४) स वा अह्वोञ्जायत तस्मादहरजायत ॥ २९ ॥ 
स वै राज्यां अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥ ३० ॥ 

स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मांदुन्तारक्षमजायत ॥ २१ ॥ 

स वे वायोरजायत तस्मांद्‌ वायुरजायत ॥ ३२ ॥ 

स वै दिबोजायत तस्माद्‌ धोरध्यजायत ` ॥ ३३ ॥ 

स वै दिग्भ्योञ्जायत तस्माद्‌ दिशों|ऽजायन्त ॥ ३४ ॥ 

स वे मूमेंरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ ३५॥ 

स वा अग्नेर॑जायत तस्मादाभिरजापत _ ॥ ३६ ॥ 

_ सवा अद्भवोज्जायत तस्मादापोंऽजायन्त ॥ ३७ ॥ 
स वा ऋग्भ्यो|ऽजायत्‌ तस्मादचोंऽजायन्त ।। ३८ ॥ 

स वे यज्ञादजायत तस्मांदू यज्ञोंऽजायत ॥ ३९ ॥ 

स यज्ञस्तस्य॑ यज्ञः स यज्ञस्य श्िर॑स्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 

स स्तनयति स वि दोतते स उ अश्मांनमस्यति ॥ ४१ ॥ 
पीपार्य वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ ४२ ॥ 

यद्वां कृणोष्योषधीयंद्वा AUS भद्रया यद्वां जन्यमवीजधः ॥। ४३ ॥ 
तावाँस्ते मधवन्‌ महिमोपों ते aah श॒तम्‌ ॥ ४४ ॥ 

SN ते TÀ बद्धांनि यदि वासि न्य|बुँदस्‌ n ४५ ॥ (१८) 


कर्थ-- (४ )( सः वे aa, रात्र्याः, भःतरिक्षात, वायोः, देवः, दिग्भ्यः भूमेः, अग्नेः, अद्भयः ऋग्भ्यः, यज्ञात्‌ 

अजायत ) वह RAIA दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु द्यु दिशा भूमि भग्न जल ऋचा यज्ञसे हुआ, वैसाही ( तस्मात्‌ भदः, 

रात्रिः, अन्तरिक्षं, वायुः, दयोः, दिशः, भूमिः, भग्निः, AT: R, यज्ञः ( भजायत ) उससे दिन रात्री भन्तरिक्ष वायु दूयु 
दिशा भूमि अग्नि जळ ऋचा भोर यज्ञ हुआ ॥ २९-३९ ॥ 

( सः यज्ञः तस्य यज्ञः) वह यज्ञ हे, उसीका यज्ञ eI ( सः यज्ञस्य तिरस्कृत्‌ ) aq यक्ञका सिर करनेवाला दे 

॥ ४० ॥ ( सः स्तनयति, स विद्योतते ) ag गजता है, वह चमकता हे, ( सः उ अइमानं अस्यति ) ag पत्थर (भोले) 


gins पुरुषके लिये ॥ ४२ ॥ ( यत्‌ वा भोषधीः कृणोषि, यत्‌ वा वर्षसि ) जो भोषवि्ां निर्माण करता है, जो वर्षा 
चन्‌ )इन्द्र | ( तावान्‌ ते मह्दिमा ) वह तेरा महिमा हैं, ( sa: ते शतं तन्वः) ये सब तेरे सेकडों शरीर हैं ॥ ४४॥ 


a [sr ते बघ्वे बद्धानि ] ये सब तेरे करोडों तरे साथ बंध हैं, [ यदि aag भासे ] और तू अरवोंकी axa 
हैं ॥ ४५ ॥ [ १८ 
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फेकता दै ॥ ४१ ॥ ( पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा असुराय वा ) पापीके लिए, उत्तम पुरुषके (ea, असुर . 


करता ह, ( भद्गया यतू वा जन्यं भवीवृध; ) उत्तम कल्याण बुद्धिसे जो तू जन्मे हुए को बढाता दव ।। ४३ ॥ दे (मघः ` 
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सूक्त? ७-९ Ho २९-५४ | अध्यात्म-प्रकरणे | (३७ ) 
(८) 

( ५ ) भूयानन्द्रों नमुरादू भूयानिन्द्रासि मत्युम्य; ॥ ४६ ॥ 
थूयानरात्या। शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ ४८ ॥ 
aaia यश॑सा तेजसा ब्राह्मणवचेसेन ॥ ४९ ॥ 
अम्भो अमो मह! सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ lolo ॥ ५० ॥ 
अम्भो अरुण रजत रज! सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ lolo ॥ ५१ ० (१९) 

(९) र 

(६ ) उरुः पृथुः सुभूथुव इति त्वोपास्महे वयम्‌ lelo ॥५२॥ 
प्रथो वरो व्यचों छोक इति त्वोपास्महे TAT lolo ॥ ५३ ॥ 
भवद्वसुरिदसुः संयद्वसुरायद्वसरिति त्वोर्पास्महे वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नम॑स्ते अस्तु WAT TH मा पश्यत ॥ ५५ ॥ 
अन्नाद्येन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चुसेन ॥ ५६ ॥ (२०) 

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः Il 
॥ त्रयोदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ- [५ ] [ न-खुरात्‌ इन्द्रः भूयान्‌ ] अमरसे भी इन्द्र बडा द, [ इन्द्र, मृत्युभ्यः भूयान्‌ भसि ] हे इन्द्र 
मत्युझोंसे भी बडा है ॥ ४६॥ [ इन्द्रं अरात्याः भूयान्‌ ] हे प्रभो ! amaA भी तू बडा हे, [ छ शाच्या: पति 
भसि | तू शक्तिका स्वामी दै । [ विभूः प्रभूः|इति त्वा वय उपास्मदे ] तू व्यापक आर स्वामी ह, एसी इम तेरी उपा 
सना करते हैं ॥ ४७ ॥ 

[ पश्यत नमस्ते अस्तु | हे दर्शनीय, तेरे लिये नमस्कार दै । [ पर्यत, मा पइं ] दै शोभन ! त्‌ सुझ देख ॥४८॥ 
[ ama यशसा तेजसा ब्राह्मणव्रचेसेन ] खानपान, यश, तेज भोर ध्राह्मवचंसके साथ मुझे युक्त कर ॥ ४५ ॥ [ara 
अमः AE: Ge: इति वयं त्वा उपास्मद्दे ] जळ, पौरुप, महदा, भोर बळ स्वरूप तेरी हम उपासना करते हैँ ॥ ५० ॥ 
[ अम्भः भरणं रजः रजतं सहः इति स्वा वयं उपास्मद्दे ] AS, लोल बल भोर WH सामथ्यरूप तेरी हम उपासना 
करते हैं ॥ ५१ ॥ [१९ ] 

[ ६] [se एथुः सुभूः ga: इति स्वा चयं उपास्मदे ] महान्‌ विस्तृत उत्तम ददोनेवाला, ज्ञानयुक्त ऐसी तेरी इम 
उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५२॥ 

[ प्रथः वरः व्यचः कोकः इति स्वा वयं उपास्मद्द | विस्तृत श्रेष्ठ, व्यापक और स्थानदाता ऐसी तेरी हम उपासना 
करते हैं ॥ ० ॥ ५३ ॥ [ भवद्वसुः, इदद्वसुः आयद्वसुः इति स्वा वय उपास्महे ] घनयुक्त, इस धनसे युक्त, सब घनोंको 
इकट्ठा करनेवाळा सब धनोंको पास करनेवाला, मानकर तेरी हम उपासना कर रहें Ti ५४॥ [ पश्यत ते नमः अस्तु | 
दे दर्शनीय ! तेरे लिये नमस्कार हो [ मा पश्य ] मुझे देख ॥ ५५ ॥ [ अन्नाधेन० ] खानपान. यश, तेज भोर ब्रह्मवचेससे 
मुझे युक्त कर ॥ ५६॥ [Re ] 
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(३९) अथंवंवेदका सुबोध भाष्य | [ato हेरै 

भावार्थ-यही देव घाता विधाता, अग्नि वायु रुद्र महादेव आदि हे । सब अन्य दवता इसके अदर K I यह एक g, निः 
सन्देह केवल एक है। जो इसको एक जानता हे वही AACA, AEAN और खानपानादि भोगसे युक्त होता gI उसीस सब पदाथ 
हुए हं ऑर सब, पदार्थाम बही विद्यमान है । यज्ञ भी उसासे हुआ ऑर यज्ञर्म वहाँ रहता E । वह बुरे ओर HoH पालनके 
लिए सब वनस्पतियां बनाता दै। यहाँ सब इसका हा महिमा है इसके सेंकडों हजारों करोडो भरबों शरीर हैं। वह अमरोसे आर 
aga भी महान्‌ हे । सब शाक्तियाँ Fart! ह, अतः शक्तियाँकी उपस्थिति उसमें हैं, ऐसी उपासना उसी देवकी सबके करना 


उचित है ॥ १-५६ ॥ 
तेरहवाँ काण्ड समाप्त | 


$< 1 


© 


अथर्ववेदके तेरहव काण्डका मनन | 


रोहित देवता | 
अथर्ववेदके ated काण्डका देवता ' रोहित ' है, इस रोहित का स्वरूप कया है, इसका सबसे प्रथम मनन करना अत्यंत 
आवश्यक दै । इस देवताके विषयके अथर्ववेदकी सवोनुक्रमणी में ये निर्देश हैं-- 
उदेहि वाजिन्निति काण्डं ब्रह्माध्यास्मं रोहितादि Zad त्रैष्टुभम्‌ ॥ भथवे० Jo qe १३।१ A 
Seq तेरहवें काण्डका देवता AR अध्यात्म, रोहित आदित्य! Zl” यहां आदित्य शब्द ह क्रि जो देवताका Sigid करनेस 
agaa हो सकता है । आदित्यका अथे सूर्य हे । इस संपूण काण्डका विचार RAA पता लगता हूँ कि यहाँ सूर्य हा देवता 
प्रामुख्यसे वर्णित हुई है । इस विषयके सूचक मेत्रभाग ये ई 
राहत सय | 
अनुब्रता रोहिणी रोद्वितस्य । १।२२ 
इदं सदो रोहिणी रोहितस्य । १३२३ 
“रोहिणी नक्षत्र az रोहितका घर है और यह रोदिणी Vika को अनुसरती दै । ” यहां आकाशस्थ URAISI वर्णन हैं, 
अतः यह सर्यपरक हे । द्वितीय ams २४ मंत्र सांक्षात्‌ सूयेपरक हैं ओर २५वें मंत्रं 'यह तपस्वी रोहित दूयुलोकपर चढता 
है? ऐसा कहा है, अतः यहां रोहित शब्द पूवौनुउत्त सूर्यक्रे लिये ही है। 
रोहित: काछो भभवतू । २।३९ 
यहां ' रोहित काल अर्थात्‌ समय द्वे? ऐसा कहा हे । सूयेसे काल होता दै यह प्रत्यक्ष अनुभव हैं, क्योकि दिनरात 
IAA होते हैं ओर अन्यत्र सर्यका नाम! काल आया हे | आगे- 
रोहितो यज्ञानां सुखम्‌ । २।३९ 
“रोहित यज्ञोंका सुख दै ।' ऐसा कहा है, वह सूथ ही दे, क्योंकि सूर्योदय gaa यज्ञका प्रारंभ होता दे । आगे 
रोद्वितोऽत्यतपद्दिवम्‌ ॥ २।४० 
“रोहित दूयुलोकपर तपता है। ” यह वर्णन सूयैका स्पष्ट ही दै । और इसमें तपनेका उल्लेख सूय॑का ही दै, क्योंकि सूर्यके 
अतिरिक्त तपनेवाला दूसरा कोई तेजस्वी पदार्थं इस जगत्‌ में नहीं दे । आगे तृतीय सूक्तके ऑन्तम मंत्रमें- 
कृष्णायाः Ga AJA Weal वस्सोऽजायत | 


स g द्यामधि tala रुद्दो we रोहित: ॥ ( ३।२६ ) 
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तरह : R = 
तेरहवे काण्डका मनन | ( 


ग FN `~ e < ` 
८ कृष्ण वणवाली रात्रिका पुत्र श्वेत रंगवाला हुआ | वह रोहित बढता हुआ दुयुलांकपर चढा 1! इस वणन में तो स्पष्टद्दी 
रोहित नाम सूर्यके लिय आया है । रात्रीका पुत्र सूर्य निःसन्देइ दे क्योंकि रात्रिके उदरमें वह जन्मता हे, ऐसा आलेक्रारिक 


वर्णन अन्यत्र वेदमें भी है । H 


aN 
~ana ` 


इस तरह इस सूक्तम रोहित शब्दसे सूर्यका वर्णेन मुख्यतया %, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता HI तथापि अग्निका भी निदेश 
इस रोहित सूक्तमें हे- i 

राहित-अग्नि । 
QRA यज्ञस्य जनिता । ( १1१२ ) 

८ रोहित यज्ञका उत्पादक दें । ? अभि ही यज्ञका उत्पादक हे यढ बात सिद्ध करनेक्रे लिए अन्य प्रमाण देनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। यद्यपि सूर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ होते हैं, इसलिए सूर्य भी यज्ञका उत्पादक माना जा सुकता हे और वेसा वह दै 
भी; परंतु साक्षात्‌ aia आहुतियां होमी जाती हैं, इस कारण AA भी यज्ञका उत्पादक है । यई। बात अन्य शाब्दोसे 
कही è- 

रोहितो यज्ञं sagaia | ( १।१४ ) 

८ रोहित यज्ञको बनाता है ' यह अभि है इसलिए यज्ञको बना सकता दै । अस्तु | इस तरह रोहित नाम अग्निका भी 
हे। अर्थात्‌ ' रोहित ? शब्द्‌ द्वारा जैसी भस्निकी वैसी सूर्यकी भी "कल्पना इन RÄ स्पष्ट दै । कोई इसका इन्कार कर नहीं 
सकता । इन सूक्तो के मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्यगरक दें ऐसा दीखता है, कई अभिपरक हैं az बात भी स्पष्ट है, कई 
दोनेकि वर्णीनपरक हो सकते हैं । यह क्या बात È £ सूक्त पढते पढते बीच बीचमें अभिके और सुर्यके मंत्र मिलजुलकर आते % 


` an = ad >. xA क्त ~ a 
यह बात पढनेवाळके ध्यानम॑ आ सकता ह । एसा क्या g, इसका विचार करना आवश्यक ह ॥ _ 
A 


वेदमै आग्नेय पदार्थोका मुख्य केन्द्र सूर्य माना है। अपनी पृथ्वीपर जो आमि दै वह सुका पोता दे। विद्युत TAT ga दै 
और विद्युता पुत्र AH दै,अतः आलेकारिक भाषामें सूर्यका पोता aÑ हुआ। आमि कैसा उत्पन्न होता हे,यह प्रश्न यहां दो सकता 

है । इसके उत्तरमें निवेदन है कि ada उष्णतासे मेघमेडलमें विद्युत बनती है, य विद्युत सूखे घास आदिपर गिरकर अथवा 
वृक्षपर गिरकर A उत्पन्न होता दै | अतः ag अग्नि वास्तविक सूर्यका ही अंश है । वस्तुतः विचार किया जाय तो यह बात, 
स्पष्ट विदित होगी, कि इस पृथ्विपर अथवा इस सूयैमालिका में जो भी कुछ अग्नितत्त्व अथवा उष्ण पदाथ किंवा उष्णता उत्पन्न - 
करनेवाला पदार्थ है, वह सब सूर्थके संबंघके कारण ही उष्णता देनेमे समर्थ है । आग्नि सूर्ये उत्पन्न हुआ यह बात _ इससे - पूव 
दर्शायी दी दै । अब पाठक लकडीका विचार करें । लकडी जलानेसे उष्णता उत्पन्न हाती है, वह उष्णता कहाँस भागयी १ जो 
उष्णता वृक्ष सूर्यकिरणोसि प्राप्त करके अपनेमें संग्रहित करते हैं, वही लकडीमें होती है और जलनेसे वही प्रकट होती है 
वस्तुतः यह waa आयी उष्णता ही है। इसी ate लकडीका कोयला या भूमिके अंदर मिलनेवाला कोयला, AAS तेल 
आदि जो जो पदाये उष्णता उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनकी सबकी सब उष्णता सूर्ये प्राप्त दती है। कोई सूयेसे (Ra 


०५ 
~ ~ ` > > ~ ७ ANA > 
अन्य पदार्थ नहीं हे जो उष्णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदार्थ सूर्येके ही विभिन्न रूप हे । 


[a A rs 
तान Ala | e 
पृथ्वीपर आग्नि, अन्तरिक्षमें विद्युत, युलाकमें सूर्य ये तीन अग्नि हैं । वेदमें तीन अग्निका वर्णेन अनेक वार आया दै वे 
ती al 


तीन अग्नि ये हैं। परंतु ये तीन अग्नि भिन्न भिन्न नहीं हैं । ये सब एक ही अग्निके रूप हैं और वह एक अग्नि सूर्य ही. 

क्योंकि सूर्यके दी रूपान्तर होकर ये अग्नि बने हैं । अतः कहदी R- ; Be. 
स पुति सविता» । सो भझि: । स इन्द्रः । [१-५] „` so by ais 

“agra ही अरि Y और इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ है । ° क्योंकि सूर्य हो रपान्तरित होकर असि और विद्युत्‌ बना a 

इस प्रकार तीन पृथकू भरिन) अनुभवमें आते हैं तथापि वे विभिन्न नहीं हैं, एकही सूर्य तीन रूपोर्में दिखाई देता è $ a 
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अथवेवेद्का खुबोध भाष्य | [ कां० १३ 


जब गुरुकुलमें आठ वर्षका बालक प्रविष्ट होता हे, तब उसका सध्याक पश्चात, अग्निमे हवन करनेक्रा उपदेश होता हृ । उस 
समय ag समझता है कि अपना उपास्य देव अग्नि है । वढ श्रद्धाभाफे से झग्निकों उपासना करता हे और मनमें सोचता है कि 
क्या यह अग्निदेव स्वतंत्र दे ? विचार करते करते उसके CIA इष्टिकालभ आक्ाशमड़ हम चमकनेवांली विद्युत्‌ आती हैं, 
उस समय वह वक्ष जलता È । इस कालमें गुरु उस शिष्य को समझाता हूँ कि 


. किसी समय वह विद्युत्‌ किसी वृक्षपर गिरती ई, 
अपना अरिन बिद्युत से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ । RAA वह विद्युत. को महादेव मानता इ, परंतु पीछे आधिक 
९ ७ 


विचार करनेपर उसे पता लगता हृ [के यह विद्युत भा gaa ही उत्पन्न हुई हे । अतः वह GA समय सूयक हा महादेव 
जानता है | उस समय वह कहता दे-- 
a एति सविता स्वर्दिवरपृष्ठे० | 
स धाता स विधर्ता स वायुः०] 
स वरुणः स इद्रः स महादेव; | 
सो भञ्चिः स उ aa; स उ मद्दायमः। ( ४।१-५ ) 
वहीं सविता घाता विधाता वायु वरुण रुद्र महादेव आमै सूय आर AQAA | । इस तरह इध सयमालिकाका कर्ता धर्ता 
अधिष्ठाता यही सै है, इसका एक मात्र आमार यह सूर्य है, यह ज्ञान उस शिष्यको होता el इस समय वह अपना सूथ।पासना 
गायत्रीमंत्रसे ही करता इ- 
तस्सवितुवरेण्यं भगां देवस्य धीमहि | 
थियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस गुरुमंत्रका AT इस समय वह ऐसा करता है कि “ हम उस già बुद्धिको उत्साह देनेवारे तेजका ध्यान करते हैं ।' 
एसा ध्यान करता gA वह सूर्यको अपने ब्रह्मवच का आदर मानता है, अपनी तपस्याका वह नमूना मानता है, अपने ब्रह्मचयका 
प्रतिरूप aad वह देखता हे । आदित्य ब्रह्मचारी SAM उत्कट इच्छा वह धारण करता | । वह विचार करता ह कि 
यदि सभी सूयैमालिका इस सूयसे दी बने हे,तो इस पृथ्वीपरके सभी जीवजन्तु और उनमसे मं स्वर्यं भी सब मिलकर Fal सवक 
अंश हैं । सूयसे भिन्न कोई पदाथ नंद, अतः वेद कहता हूँ कि 


योऽसावादित्ये पुरुषः सो$सावददम्‌ ॥ वा० To ४०1१६ 
४ जो सयके अद्र पुरुष दे, वह में हु । ” सूयक्र साथ मेरा इतना घनिष्ट सबंध हू । मेरा पिता है और में उसका 
अमृतपुत्र हूँ। जो इस आदित्यम Gea है, वही मुझमें दै। मेरी परम गति आदित्य हे ओर मेरा प्रारंभी आदित्यमह हुआ है। 
में इसी आदित्यसे जन्मा हूं, पे इसी आदित्थकी शक्तिस जीवित हूं और अन्तमे में आदित्यमेंद्दी मिल जाऊंगा। 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । 
यं प्रयन्त्यामिसंविशान्ति, तद्विजज्ञासस्व, तद्रह्वोति ॥ ते. ड. ३।१ 
“जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित रदे दें, फिर जाकर अम्तमें जिसमें “मिलते हैं, वह ब्रहम हें । 
यह ब्रह्मका लक्षण वह शिष्य इस समय GIA साय हुआ अनुभव करता है, क्योकि सत्र भूतमात्र सूर्यसे उत्पन्न हुए, सूर्यसे पाले 
जाते हैं और अन्तमं सूर्येमेंही मिल जाते हैं ae अनुभव स्पष्टतया दर्शाता हे कि सूर्यही इमारे लिए साक्षात्‌ ब्रह्म हे । इस तरह 
विचार करता हुआ वह ब्रह्मचारी AAA अपना उपास्य मानता है, इस समय उसके सन्मुख ये वाक्य आते हैं- 
एतद्दै ब्रह्म दीप्यते यदादित्य़ो इञ्यते। Slo To २ । १२ 
भादित्यो AMAA: ॥ Sto उ०३।१९।१ 
भादित्य ब्रह्मव्युपास्त | Sto ड. ३1१९1१ 3 
स य एतमेवं विद्वानादित्यं ARANA ॥ छौँ, ड. १॥१९]४ ह 
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तेरहवे कांडका मनन । (४१) 


यश्चायं पुरुष यश्चासावादित्ये स एकः ॥ ते. उ. २।८।१;३।१०। ४ 
यश्चायं हृदये यश्चासावादित्ये स एकः । में, ड. ६।१७, ७1७ 
आादिस्यो ब्रह्म ॥ मे. उ. ६।१६ 
ब्रह्म तमसः परमपश्यदमुम्मिन्ञा दित्ये,..विभाति ॥ मे. उ, ६।२४ > 
य एव आदिश्ये पुरुषः स परमेष्ठी भाव्मा ॥ महानि. उ. २३।१ 
छादित्ये पुरुष gaha ब्रह्मोपासे । वृ. उ. २।१।२, 2192 
आदित्यात्मा ब्रह्म । मे. उ. ६1१६ 
झादित्यवणेमूजंस्वन्त रह्म । मे. उ ६२४ SAA 
« जो यह सूर्य दोखता दै, वही बरह्म प्रकाशता है । आदित्य बढ़ा है यह आदेश हैं । आदित्य ब्रह्म दै ऐसी उपासना 
करता है।-जे मनुष्यमें दे और जो आदित्यमें है वह एकही है। जो हृदयमें है और जो आदित्यमें है वह एकद्दी है। यह aig 
त्यही ब्रह्म दै । अधकारके परे रहनेवाला यह आदित्य दै उसमें ब्रह्म प्रकाशता है। इस आदित्य जो पुरुष है, वही UEN 
आत्मा È । इस आदित्यमें जो पुरुष दै, वढ ब्रह्म है ऐसी H उपासना करता हूं । आदित्यक्रा आत्मा ब्रह्म दै । ब्रह्म तेजस्वी दै 
और सूर्यके रंगका है । '' | हिट 
` इस प्रकार अनेक वाक्य हें जो सूर्यको ब्रह्म बताते हें । ये वाक्य इस समय इस ब्रह्मचारीकरे सन्मुख आते ह ओर az 
आदित्य को ब्रह्म मानकर SAS उपासना करता है । जो व्रह्मचारी अम्निक्नी उपासना करता था, वढी उस alae जनक विद्युत 
की उपासना करने लगा था, वह्दी अब सूर्थ को अपना आदश उपास्य मानता है | सूथको कर्ता aa मानता इ, वही सब 
तेजख्िताका केन्द्र दै, वही सबका धारक और आकर्षक है, सबको आधीन रखनेवाला वहां एक देव है | जो सब सूरन 
gai और उपग्रद्दों क्रो धारण करता हे, वढ उस सूयैमालाके अन्तर्गत पदाथैमात्रक्रो धारण करता दे, उसके देव होनेम क्या संदे 
हो aaar l aa एव 'अथर्वेश्रुति wae है कि-- 
a घाता-ख.विधर्ता । भथवे० १३॥ ४।४ : SEA wins 
«८ वही सविता धारण करनेवाला और विशेष रीतिस आधार देनेवाला इ । ” पूर्वोक्त डपनिषद्वचनों म इस आदित्य 
ब्रह्म है ' ऐसे वचन आगये है । इससे आदित्यका देह ओर उसमें विराजमान ब्रहम हे, यह कल्पना व्यक्त होती दे \ 0 यदद 
सूर्यको AMA आकार AAA देह है भोर उसमें व्यापनवाला ब्रह्म है । जैसा मनुष्य में देह ओर आत्मा है, वैसाही सूयमे देह 
और परमात्मा दै । भतः ' qd जो पुरुष है, वह मे हूँ? इस कथन का तात्पये सूय में जो ब्रह्म ऑर गोलक इ, उनका अर 
मेरा आत्मा और देह ये हैं, ऐसा स्पष्ट है । जो कुछ इस ४८्वीपर बना दे az we अशका बना दे, यह एकवार मान लिया 
जाय, तो सभी चराचर पार्थिव और अपार्थिव वस्तु जो भी इस भूमिपर दे बह qia बनी है, यह सिद होता है । 
पूर्वोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी अपने मनमै इन वाक्यों की संगति लगाता है । वह विचार करता ह के. 
सएष एक एकवृदेरू,एव । 
सर्वे अस्मिन्देवा एकवृतो भवन्ति ॥ भथवे १३।५ . ects ie a 
« वह एक है, एकमात्र एक हे, सब देव इसमें-एकरूपं होते इ। ” जा अझि Ags आदि विभिन्न x 
हैं, चे सब इस सूर्यदेवमे एकरूप दो जाते हैं । qå स्थानमें बताया हैं कि अभि विद्युतं, मिला a 
और उसी नातेसे विद्युत भी सूर्यमें एक द्ोकर रहती हे । अर्थात्‌ सूथेमें बिद्युत attest एकरूप .होरर पर 
इसी तरह यह पृथ्वी भी एक समय सूय वी थी। यदि यह पृथ्वी सूर्यका एक भाग थी, तो उस पृथ्वौपरके सभी पदाथ GIST 
में थे इसमें संदेह हो नहीं सकता । ६ x कह 
इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, मनन कर करके वह ब्रह्मचारी सोचता है ओर बिचार करता ६, अर 
अपने मनकी दौड लगाता हैँ,कल्पन। करता है और अपने मत निश्चित और निर्भ्रांत करनेका यत्न करता है, निरंतर 
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° प्रभूरिति त्वोपास्मदे वयम्‌ | 
० मह्‌ इति व्वोपास्मददे वयम्‌ । 
० gya इति स्वोपास्मद्दै वयस्‌ | 
० लोक इति स्वोपास्सहे वयम्‌ ॥ भ० १३1८, ९ मंत्रे ४७-४३ :< Rees i 
' तू "सु है, तू महान्‌ है, तू उत्तम सत्ता आर ज्ञानस युक्त आर Tl sant स्थान au द्‌ a द्म T BEER 
तेरी उपासना करते हैं । (ad छा उपास्महे ) हम सब तेरी उपासना करत दे इस AMH SR DR ६, 
संघद्वारा होनेवाली यह उपासना है, केवल व्यक्तिद्वारा होनेवाली ag उपासना नहीं दै । a aia 4 a aragian 
हो, अथवा आम या नगरवालाका हों | इससे कोई बिचारमें मिक्ता नहीं हो सकती । सूप i भन्त त बस्तु 
मात्रका प्रभु और कर्ताधतौ हँ, वहो सबसे महान्‌ हे, वहीं सबको Wea दनवाला हे और वही सबका उत्तम रीतिसे [निवास करने- 
वाला है, यह ead दै । AS मंत्र ४६से ५६ तक के ११ मत्र इन मंत्रों जो अनेकानेक गुण वत कय इ, व उपासना 
के समय सुर्यमे केस asa हें, इसीका विचार उपासक करते हैं। आर अपने उपास्य का शाक्त अपन में घारण ऋरनेका यत्न 
करते हैं। ' जसा मेरा उपास्य देव है, वैसा में तेजस्वी और कर्ताधर्ती बनूगा, यही आकांक्षा उपासकाका जदा रहता इ आर 
सतत किए'्यानस सफल भी होती है । 
a स्तनयति स विद्योतते स उ भइमानमस्यति | 
पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ १३।७।४१-~४२ Pe ; 

« वह हमारा उपास्य देव पुण्यात्मा मनुष्य ओर पापो राक्षतके लिए समानतथा गजता, चमकता ओर ओले am 
छोर वृष्टि करता है । ? वह किसीका पक्षपात नहीं करता, उसका प्रकाश सबके लिए सपान AA आता हँ, ag posh 
लिये प्रकाशता हैं और पार्पाके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। वह सबको हा अपने प्रकाशस माग दशाता gı यहां 
यह मंत्रभार देखकर उपासक भी कहने लगता है “ कि में भी सब मनुष्यमात्रकी ओर अथवा प्राणीमात्रको आर समान भावपे 
अपनी दृष्टि vam, किसका पक्षपात नहीं करूंगा । ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शुद्र निषाद अन्त्यज चांडाल आदि सबको ne ay mi 
भावसे FEM । मेरा उपास्य QA देव दै, AZ अपना प्रकाश सबको देता हे, वही मेरा कतग्य बताता दे, अतः म भा bl 

SM | समभाव रखनाही मेरा कतव्य | । ! सामाजिक आचरणम विषमता नहा रखना चाहिए | यह उपासना सामाजिक 
उपासना g, सब आवें आर संमिलित होकर SANSA करे | जितपर उस उपास्य QARAT प्रकाश पड सकता दे, च सत्र इस 
उपासनाम Aasa हा सकत g | 

सब लोगाको तथा सव WIGS AULA हटाकर प्रकाशमें लानेके लिए रात्रि और दिनके gai इस सुयेदेवका अवतार 
होता है । प्रत्येक युगमें इस, तरह इस देवका क्षवतार हो रहा है । और यह यहां आकर हमें प्रकाशका मांगे बताकर हमार । 
उद्धार करता हृ । यदि यह देव इस तरह युगयुगम न आव तो सब जगत्‌ अधेरमें रहेगा आर जांवमात्रका स्थितिद्दी नहा 

हे।थी | हम सबका जीबन उसीके प्रकाशक साथ संबंधित है । अहा | TA जीवनका आधार ag देव दै । इसीका saaal- 
क्तिस सबका जीवन हो रहा है, इस तरह इस जगतूका अणुरणु उसके साथ संबंधित है । इस समय उपासक्रके सामने य मत्र 
ald g- 
० तस्मादददरजायत,......रात्रिरजायत,...... अन्तरिक्षमजायत ... ,.. वायु- 
रजायत.........य्योरजायत......दिशो5जायन्त... ... ... भूमिरजायत... ... 
अञ्चिरजायत...... .-.भापोऽजागरन्त... ... ... चरचोष्जायन्त... ... ,..यज्ञो$जायत . 


अ. १८।७।२९-३९ 


A ~ 0 nn ~ Ses i A G ~na जू १ fe 
E £ इस QA देवस दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, बायु, यौ, दिशा, भूमि, अभि, जठ, मंत्र ओर यज्ञ होगये हैं । ?? यदि वह 
न होता तो इनमंसं Seo भी न बनता, इनका कतोघती यही, इमारा उपास्थ देव है । p 
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Agta कांडका मनन | (23) 


ताघांस्ते मघवन्‌ मद्दिमोपो ते तन्वः शतम्‌ । 
यदि वासि न्यबुदम्‌ Ao १३।७।३४४-४५ 
४ हे wala प्रभो! यह अद्‌भुत तेरा महिमा है, ये सब संकडो ( हजारों लाखे करोडो या ) अरबॉको संख्याम जो 
अनंत शरीर हैं, वे सत्र तेरे ही हे । ” तात्पय तूही इस विरूपम अपने आपका SISA हे, क्योंकि भूमिभी Aa ही बनी आर 
भूमिसे सब पदार्थ बने हैं । अत; तुझे भिन्न कोई quà नहीं है । यह देव एकमात्र अकेला एक g- 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते | 
न पञ्चसो न षष्ठः सक्षमो नाप्युच्यते । 


नाइरमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ Mo १३।७ां१६--१८ 
‘aguas, दूसरा dau चौथा पांचवां sat सातवां आठवां नववां gaai az नदी 
अकेला एक है । सूयैमाळामे सूर्यका यही स्थान दै, यही महत्त्व हे और यही वैभव तथा ऐश 
स एव मृत्युः Aisya asta स रक्षः | 
a रुद्रः वसुवनिवंसूदेये नमोवाके०॥ 
तस्येमे सवें यातव उप प्रशिषमासते | 
तस्यासू सर्वा नक्षत्रा AN चन्द्रमसा सद्द ॥ भ० १३।६।२५--२८ 


। ? क्योंकि वह एकमात्र 


दद 
a 
हूं । तथा 


° वही मृत्यु हे, वदा अमृत हे, वद्दी बडा देव इं आर वहा रक्षक अथवा राक्षस इ । बढ! रुद हे । सब ये चलते" 
aie ग्रदनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रमा भी उसीकी आज्ञामें रहते हे । ” क्योंकि सूयको ATA ये सब ग्रद दं, 
जो सूथमालामें विद्यमान हैं। GAH आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हो रहदा दै । ऐसा यह महान्‌ QART AAA! अमरपन दनवाला 


है और सबको मत्यु देनेवाला भी वही दै । वही we दै वही राक्षस हे और संरक्षक भी दै । अर्थात्‌ agi सब कुछ हे । 
सूथैक्रे न aaa अथवा सूर्थके अतितापसे मृत्यु होता है, तथा सूर्यका प्रकाश जीवन देता है, इसलिए agi अमरत्व देने- 
वाला हे । इसलिए इसी एक देवको ये सब नाम लगते El इसत समयतक इसके नाम अमृत, मत्यु, रक्षः, सद्र ये आगर ह, इन 
नामॉके अतिरिक्त इस सूक्तमें आये नाम अब देखिये-- 
स एति सविता... महेन्द्रः स घाता...विधतो... 
स वायुः... सोऽयैमा स वरुणः स रुद्रः स मद्दादेवः। 
सोऽस्निः...स्त उ सूरयः स उ एव मद्दायमः | अ. १३।४।१-५ 


~ 


“ बह सविता, महेन्द्र, धाता, विधर्ता, वायु, भर्थमा, वरुण, सुद्र, महादेव, अग्नि, सूय, मद्दायम हे।” <a qa ये 
नाम हैँ तथा-- 
ge शच्याः पतिः--विभू;...प्रभू; । भ. १३।८।४६-४७ 
“ इन्द्र, शचीपति, विसु, प्रभु भी वढ्दो हे। ” ये सबै नाम उसी देवके वाचक हें । अथात्‌ ये सब नाम उसीके DIAM 
कर रहे हैं । यदि यह संत्य है तो इन देवताओंके जो मंत्र है वे सब मंत्र इमी सूयेदेवताका वणन करते हैं ऐसा मानना चाहिये। 
तभी तो ये इसके नाम साथ, अन्वथक ओर योग्य हो सकते हँ । इतनी कल्पना उपासक के मनम आते ही वह इन सब HANA 
इसका aha देखता हे और अपने उपास्य देवका माहात्म्य जानता है और उसको मनमें धारण करता है । 


a एति सविता स्वदिवस्एष्टेऽवचाकशत्‌ | à 
रडिमिमिनेभ झागुत महेन्द्र एत्यावृत: ॥ 
स प्रजाभ्यो वि पझ्यति यच्च प्राणिति यच्च न | a 

= ५ He १३।४।१,२,११ 

दाय यी र? १५) ३ 
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अथर्ववेद्का खुवोघ भाष्य [mio १३ 


(४४) 
(को विशेष रीतिसे देखता ey 
प्रजा 
णोसे आकाश भर गया हे, वह सब 
$ युलोक के पीठपर प्रकाशता हे उसके किर 
क आकाशमै प्रकाशता दै, उसके किरणास आकाशा भर गया हे, वह सबको देखता 
यह सब वणेन उपासक को प्रत्यक्ष द। W 


a 
है, यह सब सूर्यके विषय में प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष हो रहीं द | इस तरह अपने उपास्य दवका महिमा उपासक जानता हे 
3 
और उसके विषयमे अपने मनका आदर बढाता g | st e 
इस काण्डके पहिले तीन सूक्त मुख्यत सैके वाचकही है | इनमें प्रमुखतः जी मत्र TIA वणन करते हैं भोर जो विशे- 
घकर ब्रह्मचारीके सन्सुख सुयका ध्यान करते समय आते हैं, उनका अब मनन करते ई । 
उदेहि वाजिन्‌ । १३।१।१ 


£ है बलवान्‌ सूथदेव ! उदयको प्राप्त हो । ही है । इसके साथ देखने योग्य मंत्र 


यह प्राथना सूय का लक्ष्य क्‌ 


ये हैं- 
: सूर्यस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा agrawal सुख रथम्‌ | 

चृतपावा रोदितों आजमानो दिवं देव; एषती मा AAT ॥२'५॥ 

adea देव सूये सपत्नानव मे जादे ॥३२॥ 

ये देवा usasa यान्ति qa ॥३५॥ 

इतः पझ्याःति रोचने दिवि सूय विपाश्चतप्त ॥३९॥ 
सूर्या द्यां qa: gaat सूय आपोऽति पर्यति | 

सयो भूतस्यैके चक्षुरा we दिवं महीम्‌ ॥३५॥ 
यो अद्य देव सय tat च मां चान्तरायांति ॥५८॥ 

wo १३।१ 


सू्वैक्रे घोडे सदा प्रकाशयुक्त है, इसके रथकों खुखपूवक चलात हें । सर्वत्र पवित्रता करनेवाला सूर्यदेव विविध रंगवाली 

प्रभाके साथ दूयुलोकमें प्रविष्ट होता है। हे सूयदेव तू उदुयक। प्राप्त होता हुआ मेरे ARAL नाश कर प्रकाशक WIG देव gA% 

चारों ओर भ्रमण करते हूँ ॥ दूयुलाकम प्रकारात होनेवाले सर्यको सब देखते हैं !। सूर्य द्युलोक WASH आद सबका देखता 

हे । सयहीं सब जगत्‌ का एकमात्र आंख हे | वह दुधुदाकपर Ales होकर घिराजता हे ॥ दे सूय | जो पुरुष तेरे आर मेरे 

बीचमै विरोध करता हे वह पापी el” इत्यादि मंत्र GAR वणेन स्पष्ट रूपस करते ह, आर उपास्य देवका महत्व उपासकर्क 

अन्तःकरणमे स्थिर करते हैं । इस प्रथम सूक्तेके अन्य मन्न भाइन मुख्य HANA अनुंसघानसे विचारने चाहिए । अब द्वितीय THT 
संत्रोमें सूर्यका वणेन केसा गंभीर रीतिसे किया है, सो देखिए-- 


उदस्य केतवो दिवि शक्रा Alaa इंरते । 


आदियस्य नचक्षसो महदित्रतस्य मीदुष ॥१॥ 

स्तवाम सूर्य भुवनस्य गोपां यो रडिमाथिर्दिश भाभाति सर्वा ॥२॥ 

विपाश्रित तरणिं भ्राजमानं वद्दान्ति ये रितः सप्त बह्वी ॥३॥ 

Ra च ga एथिवीं च देवीमहो रात्रें विमिमानो यदेषि Wall 

स्वारति ते सशी चरसे रथाय येनोभावन्ता परिवर्त सद्य 

ये ते वहात्ति हरितो वहिष्टाः शतमइ्वा यदि वा सप बह्म all 

सुख सूर्य रथमंशूमन्न स्योनं सुवहिमधि तिष्ठ नाजेनम्‌ Welt 

aa adi रितो यातवे रथे द्विरण्यश्वचसो बृहतीरयुक्त lien 
उद्यन्रदिमना aga विश्वा रूपाणि पुष्यसि ॥१० a 

दिवि खात्रिरधारत्सूया मासाय कतेवे ` ॥१२॥ ८ 
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तेरहवं | 8५ 
Aces काण्डका मनन | (४५) 
यत्समुद्रमनुश्रित तत्‌ सिपासति qa: ॥ १४ ॥ 
अ० १३।२ 
व नेवाले सूयके नेके पश्चा 
0 ` “वृष्टि करनेवाले नियमोंसे चलनेवालि मानर्वाका निरीक्षण करनेवाले qi तेजस्वी किरण Iza प्राप्त दो a 


बहुतही चमकते हें ॥ जो अपने तेजस्वी किरणोद्वारा सब द्शाओंकों प्रकारित करता हे, उस सूयदवकी ANAT दम E 
Sah गुण गात दें ॥ बडे प्रभावशाली सात किरण तेजस्वी ज्ञानी सूपद्वका उठाकर छ जाते है ॥ दयुलाक, AAs क र 
uaa निमीण करके, हे सूर्य ! तू जाता दै ॥ जिससे दोने। सीमाओं तक तू जाता हे, उस चळनेवाले रथक [लंय का हृ |. 
बडी सात किरणें Peal गातिमान्‌ सो किरणें Tat चला Cel ह ९६ सूय 1 त्‌ ऐसे सुखदायी गतिमान्‌ उत्तम रथपर च ॥ सूट 


ने रथको जोते है लाता है ऑर सब 
4 सुवर्णे समान चमकनेवाले तेजस्वी किरण ATÈ लिये अपने रथको जोते दे | उदय ITN क्रिरणांको फॅ छि : a 
रूपोको प्रकाशित करता है ॥ महिनेका विभाग करनेछे लिये तुझे दूयुछेकर्म रखा हैं । जा समुद्रके AATA रहता ६, 
प्राप्त करना चाहता है ॥” k aie 
रे a 
यहांतकके सब मंत्र प्रायः सूयपरक दी हूँ | जो मत्र यह्वा AA उनके दोष भाग पाठक पूवस्थलम द 


~ 


दिये 
अर्थका मनन करें । इससे यद्ांतकके सब मंत्र सूर्यके गुणगायन करनेव ले हैं; ऐसा स्पष्ट हो जायगा । इसके i है = a 
आगिके ९ मंत्र ऋग्वेदम मेडल १।५० में आगग्रे हैं ओर वद्दा भी की सूयदेवताही दे । अत; ये सयका गु छ a i 
इसमें कोई संदेइद। नही । AAA कुछ मत्र WAT आर अथववदत भी स्थान पर आगये ह es A wae 
मंत्र हैं | इस कारण इनके सैबंधका आधिक विचार RIA यहां कोई आवश्यकता नह! हे । इसके अभिक भ 


~> 


मंत्र देखये~ meas , 
तन्द्रो यास्यन्हरितो यदास्थाद्‌ द्वे रुपं कृणुत रोचमानः 
केतुमानुचयन्त्सद्दमानो wile विश्वा भादल प्रवतो विभासि ॥ २८ ॥ 
बप्महां आलि qa बडादित्य मदां जाल | 
दास्ते महतो महिमा त्वमादित्य मद्दां असि ॥ ३५ ॥ 
रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतंग gat रोचसे रोचसे भप्स्वन्तः ॥ ३० N 
adu परि सूये aao ॥ ३२ ॥ 
चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूयं उदयन । 
दिवा करोति दूयुम्नेस्तमास विश्वा तारीदू दुरितानि छुक्रः ॥ ३४ ॥ 
b `% सूर्य AAT जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥ 
J उच्चापतन्तमरुणं सुपर्ण मध्ये दिवस्तराण आजमानम | 
पश्याम खा सबितारं यमाहुरजल ज्योतिर्यदविन्ददात्री! ॥ ३६ ॥ 
a नः सूये प्रतिर QAANT: ॥ ३७ ॥ 
Nika aA नभवद्रोद्दितोऽगरे प्रजापतिः ॥ ३९ ॥ 
ARA रश्मिभिभूमिं ससुद्रमनु सै चरत्‌ ।। ४१ ॥ 
सूर्य at रजसि क्षियन्तं गातुविदं हवामहे नाधमानाः ॥ ४३ ॥ अ. १३।२ 


AE FY YF ~ 


A a 
।‹ कृषी आलस्य न करनेवाला यह TAA अपने किरणरूप HANA आरूढ होकर जाता दै ओर इस जगतमें छाया uh 
हप बनाता है । किरणा युक्त दोनेवाला यढ बिजया सूय उच्च स्थानसे चमकता हे ॥ सूय Gad बड दे, स्‌ 


; प्रकाशमय दो 


जोर रात्रि अवः 
+ > महिमा aga ही बडा हैं ॥ सूये दूयुलोकमें, अन्तरिक्षलोके, T बीमं, समुद्रम प्रकाशता हे ॥ T ` s = तयी 
; क 
j यह सूर्य अधकारको हृटाता ह आर सवत्र १ =e 
Ge त Se नेवाले पक्षाके समान आकाशं तैरनेवाले इ 
* 


N 
। स्थावर जंगम पदाथाका जेवन R ॥ आकाशमें उच्चसे उच्च स्था नसे गमन कर 
j 
: 
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ERD अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [का० १३ 


a 


तेजस्वी adal प्रकाश इम सर्वत्र देखते हैं ॥। यह सूये हमें AA आयु देता हे ॥ सूया समय ६ आए सून प्रजाका पति 
> ~ 


gagi देवने अपने किरणोसे भूमि और समुद्रको प्रकाशित किया है॥ सूय हमारा मागदशक है, हम उसाक गुणगान करते EY 
~ ~ 


ये सब मंत्र स्पष्टतया ads ahaaa हैं । यदि यह निश्चय हो जावे कि इनमे सूर्यका वर्णन हे, तो इनके बीचके mati 


७ ` 


सभ्रस्तातिह्दी हे, इसमें कोई संदेहही नहीं हो सकत।। भब तृतीय सूक्तमसे कुछ मत्र aT- 


iK 
कृष्ण नियानं हरयः gaat अपो वसाना दिवमुत्पतान्त | 

त आाववृत्रन्त्सदनादतस्य० ।। ९ ॥। 

यत्त चन्द्र RAT रोचनावदस्स हितं पुष्कल चित्रभानु | झास्मन्सूर्या aqar साक ॥ १० ll 
-स सविता भुत्वान्तारक्षेण यात स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्य्रतो दिवम्‌ || १३ ॥ 

श॒क्रं वस्ति इरयो रघुष्यदो देव दिवि वचसा भ्राजमानम्‌ | 

aaea दिवं `ततन्वस्तपन्त्यर्वाङ सुपणेः पटरेविं भाति ॥ १६ ॥ 

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको झश्वो वद्दति सप्त नामा ॥ १८॥ 

कृष्णाया; पुत्रे। अजुन रात्र्या; वत्सोञजायत | 

सह द्यामश्रि Vala ॥२६॥ अ० १३।३ 


= ` 


SASH धारण करनेवाले सर्यकिरण नीलवणेवःले भाकाशकी MA ऊपर जाते हँ, वे ASH अधातू मंघाक स्थानका 
पहुंचते हैं ॥ हे सूर्य | जो आनन्द देनेवाला चन्द्रप्रकाश हे, उसमें aah सात किरण ही aala हुए दें ( अर्थात्‌ già किरण 


RÄ जाकर वहांसे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वह चन्द्रमा कइकर प्रसिद्ध SN) वदी सूर्य जब अन्तरिक्षम होता हैं, तब 
` e as CON 
उसको सविता कहते हैं और जब मध्याहमें तपता हे, उस समय उसको इन्द्र कद्दा जाता हूँ ( AAT ८ THA Gol] बजतक्रर 


a 


ay नाम “सविता! हे और ११ से १ बजेतकके सूर्यका नाम इन्द्र! हे ॥ ) TIT पवित्र देवका प्रकाश MBIT फेला हूँ, 
सके किरण एक आर्‌ दयुलोकको प्रकाशित करते हैँ ओर दूसरी ओर भूमडलकी ओर वही विविध प्रकाश के सांथ चमकता 
हवै । सूर्यके Wal सात अश्व जोते हैं (अर्थात्‌ सात किरण हैं) ॥ कृष्णा नामक काले रंगवाली रात्रिका पुत्रद्दी यह प्रकाशमान a 


, वह दूयुलोकपर चढता eu” | 
_ इस तरह तीनों सूक्ते जो मंत्रे वे सब सूर्यका वणन कर रहें हैं। इनमें कई मंत्र अ यंत स्पष्ट दे,कई AHS मिषसे सूर्यका | 
€ A R 


करते हैं,कई विद्युतके मिषसे सूयैक्राही वर्णन करते हे।ओर कई स्पष्ट GIS सूयकादी वर्णन करते हे। पाठक इन AAT दाः 


इस aoza देवता आदित्य, रोहित और अध्यात्म है । भादिय और रोहित ये नाम सूर्यक्र हैं । रोहित नाम अग्निका भी 


~~ 


1 
च 
b 
g AA परपरया सूथका पात्र हानप सयक साथ सबाधत इ। अध्यात्म पक्षम यहां AW आत्माक पक्षम देखना Alles | | 
य व्यक्तिगत आत्माके विषयमें विचार करनेपर व्याक्ते भी सूर्यका al अरा ह इसाल्थ जा प्राक्कातक अश सूयम द 


ABS सत्त्व सूथमें हे वह HAG प्रत्येक व्यक्तिमं आय। हे, क्योंकि इ सूर्यमालामें जो अणुरेणु हे वह सूयेसेही आया है 
a gs 


त ae बिचार जो इसके पूव बताया ही हैं,वह ध्यानमें लानेसे व्यक्तिगत QAN सत्ताका अनुभव प्राप्त Slates यद्दी सुयका अध्यात्म- 


A 
at 
o 


परमात्मा सवेब्यापक आर पूण निराकार हे, उसकी उपासना निर्विषयध्यानादि द्वारा होती हे) परंतु हरएक मनुष्य TAA i 
अन्ततक अमूर्त ब्रह्मका उपासना यथायोग्य रीतिसे कर सकता हैं, एसी बात नहीं हे । उदाहरणके लिये सद्य उपनीत बालक y 
ब्रह्मचारी ६ या ८ AV AIGA अमृत ब्रह्मका ध्यान कैसा करे ! इसके लिये यह असंभव है । व्यानधारणाकी AS पश्चात्‌ यह | | 
उपासना होना सभव दो सकती दं । यह निरालबापासना JAAA अवस्थामें संभवनीय हे । तब तक सालंबोपासना करनेकी Í 
अवस्था रहता ह, SAH थाञ्चदात्रका आमस बढता हुआ आर पूयापस्थन करता हुआ उपासक अपनी प्रगाति कर सकता Gl यह 
| साळंब उपासना इस काण्डके इन सब सूतम बताई हे और इस उपासनाके लिये ‘qd’ का निर्देश “हां किया है। 
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ARA काण्डका मन॑नं । (४७) 


निरूक्तादि ग्रंथोमें जहां देवताओंका निरूपण किया हैं, वहां भी सब वेदके देवताओंके नाम सूर्यपर घट।नेका ही यरन किया 


है । और Fame असुरोके नाम Adige घटानेका यत्न किया दै । यदि वह प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचार के साथ यहाँ अनुसंधान 
रके देखेंगे, तो उनके adi बात यहां दीख सकती है | 

इस सूक्तम भी सूर्यके नाम जो गिनाये हैं, उनमें रद्र,इन्द्र, चन्द्र, महेंन्द्र, सविता, आदित्य, धाता, विधाता, विधर्ता, पतंग , 
अर्यम', वरुण, यम, महायम, देव, महादेव, एक, एकब्रत्‌, रोहित, सुपण, अरुण इत्यादि नाम गिनाये हैं । अर्थात्‌ इन नामेकि 
अनेक देवताओंके सूक्तोंसे एक ही सूर्यदेवका वर्णन होता दे, यहद बात इस रीतिसे स्पष्ट हो जाती है ।सब अन्य देव एक ही 
add मिल जाते ई इस तरहके ahaa अनेक देंवोंका भेदभाव सूर्यमें नष्ट दोत है यह स्पष्ट दे, अर्थात्‌ अनेक देवता ओके मंत्री 
वेदमें सूर्यका दी वर्णन हे और वह उपासना के लिये ही दे । 


A 


पुराणोंमें भी सूर्यपर ही बिष्णु) का रूपक करके अनेक अवतारोंका वर्णन और अनेक कथाओँके प्रसंग वर्णन किये हैं । श्री- 
गवतमें भी प्रातःकालके सूर्यका नाम ब्रह्मा, मध्याहके सूथका नाम विष्णु और रात्रिके समय के सूर्यका नाम शिव कहकर 
त्रिमूतिंकों qa ही बताया है । इस तरह सूर्थके रूपकपरद्दी ब्रह्मा विष्णु शिवक्री अनंत कथाएं कल्पित हैं, यह बात वहां स्पष्ट 
हो गयी है। ब्रह्मा की पुत्री सावित्री, विष्णुक्षी पत्नी लक्ष्मी और शिवकी पत्नी काली यढ सब इस तरह सूयपर ही रूपक ह । 
इसका संपूर्ण विवेचन करनेसे azai gsis मदाग्रंथ बनेगा, वेसा यहां बनाने का विचार नहीं दे और वसी यहां आवश्यकता भी 
नहीं है। यहां जितना दिग्दशन किया है उतना इस वैदिक विषयके aaa लिये पयौप है। वेदके अन्यान्य वर्णन जैसे gage घटत 
हैं वेले हि ब्राह्मण ग्रंथकी कथाएं और इतिहास पुराणकी कथाएं भी सूर्यपर रूपकाळेकार से रचित हैं यद्दी बात यहां सक्षेपसे बताना 
है । इसका अथ कोई यह न समझे कि प्रत्येक पंक्ति सर्यपरक है। परंतु इतनाद्दी समझे कि मुख्य कथाप्रसग सूयपर अलंकार HIT- 
कर रचा गया था। उपप्रसंगो्में विविध संचार हुए ei होंगे। इस तरह सब ग्रंथाके वणेन मुख्यतया सूर्येपरक हे । इतना कहनेसे 
सबकी उपास्य देवता सूये है यह बात सूचित होती है। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किसी स्वतंत्र ग्रंथ में करेगे इतनाही यहाँ बताकर 
इस काण्डका विवेचन यहां समाप्त करते है ॥ 5 


बोध वाक्य | 


इस काण्डमें कई वाक्य भन्य।ल्य रीतिसै विशेष उपदेश देते हैं, उनका विचार Aa GATA करेंगे- 
प्रथम सक्त | 
a उदेद्दि वाजिन्‌ ( १ ) = हे बलवान्‌ ! अभ्युदयको प्राप्त हा | अपना अभ्युदय करो, कदापि अवनत न हो । 
२ इदं राष्ट्र प्रविश सूनृतावत्‌ = इस सत्यनिष्ठ राष्ट्रम आवेश उत्पन्न कर, इस प्रिय राष्ट्रम प्रविष्ट होकर काये कर) 
३ स त्वा राष्ट्राय gad बिभतु = वह तुझे अपने राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त करे । तू 
अपने राष्ट्रमें राष्ट्रीय SHAS लिये उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त होकर विराजमान दे। | 
४ gga भागन्‌ (.२ ) = अपना बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कार्यमें अपना सामथ्य लगा दो । 


५ विश ang त्वययोनयो या; = प्रजाजनामें उच्च हो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति है। तू अपनी Waa उन्नत ददो,उच्च स्थान 
प्राप्त कर | 


a ~ 


६ भप ओषधीर्गाश्चतुष्पदो द्विपद भावेशयेद्द == जलस्थानों, औषधि योके उद्यानों, Tal, चतुष्पादो और द्विपादोंको यहां 
अपने देशमें उत्तम रीतिसे रहने दो । ये रहें और उन्नत aa । 


७ gaga: एक्षिमातरः ( ३ ) = तुम बडे उग्रवीर भूमिको माता माननेवाले हो | शूरवीर सब अपने मातृभूमिका 


सत्कार करें । 


a 


८ प्रमणीत MST = UHH! नाश करो । 
९ tet रुरोह ( ४ \ = षढनेवाले बढे । जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वे न रुकें उनके मागमे रुकावट वेन दो । 
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| 

(४८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ | 
३० यातं प्रपञ्यन्निह राष्ट्रमाहाः = उन्नतिके मागको दे 

११ भाते राष्ट्रमिंद रोहितोऽऽद्दार्षित्‌ ( ५ ) = तेरे र 

करना तुझे योग्य हे। a ` © 
१२ ब्यास्थन्मुधो अभय ते भभूत्‌ = उने UG दूर भगा दिये और तेर लिए निभयता का हूँ | | 

१३ छे ते राष्ट्रमनक्तु पयसा Fas ( ८ ) > तेरे राष्ट्रमै दूध ओर घी भरपूर हो,ये Ses पदाथ बिपुलतासें प्राप्त att | 

3 १४ ब्रह्मणा वयसा वाबधानो विशि राष्ट्र जाणुहि ( ५ ) 5 ज्ञान ओर दूध से पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजाजनोंमें | 
र राष्ट्रमें जागता रह, कभी न सो जा । WA जाग्रत रहकर USA उन्नत करनका यत्न कर | 
१५ यास्ते Raraga: daya: ( १० ) = जो प्रजाएं तपके लिये संघटित होती हैं ( उनकी उन्नति होतो ह । ) © 


१६ तारला (aed मनसा [रावन = द प्रजाजन Ba मनाभावचाक साथ तर साथ amaA प्रविष्ट हों, सब मिलकर 


ता हुआ तु यहां राष्टुकों उन्नति के मार्गपर रख । 
टूकों इस ( परिस्थितिमें ) उसी वीरने लाया है, उसीका सन्मान | 


n AY 


| 
| 


शुभ कार्य करें | 
qo विश्वा रूपाणि जनयन्युवा कविः ( ११ ) = तरुण HA अनेक काव्य के रूपक बनाता हे, HIS रूपक निर्माण 
करता ह | म a 
१८ तिम्मेनामिज्योतिषा विभाति = अभि तीक्ष्ण प्रकाशके साथ प्रकाशता हे । = 
५९ गोपोषं च मे वीरपोषं च घेद्वि ( १२ ) = मेरे गोओका और वीरोका पोषण होता रहे । 
२० वाचा श्रोत्रेण मनसा जुद्दोमि ( १३ ) =वाणी, कान और मनके साथ हवन करता हूं, (वाणीसे AAA, waa 
मंत्रश्रवण और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूँ । ) | 
२१ स मा रोदेः सामित्ये रोहयतु = वह Ba उन्नतियोंके साथ समितिक्रे लिए उन्नत बनावे । É 
२२ तस्मात्तेजांस्युप मेमान्यायुः ( १४ ) = उस (यज्ञ ) से अनेक तेज सुझे प्राप्त हो गये हैं । awa विविध तेज T 
| प्राप्त होते & । | 
| २३ भा त्वा रुरोह रेतसा सह ( १५ ) = वीयके साथ वह तुझे उन्नत करे, पराक्रम के साथ वह (यश) तुझे | 
Bs बढावे | 
२४ वाचस्पते पाथेवी न; स्योना योनिस्तल्पा न; सुशेवा ( १७ ) = हे वार्णाके पति | प्रथ्वी हमारे लिए कल्याण करने- d l 
वाली हवि, घर हमारे लिए सुखदायक होवे, बिछोने हम सबके लिए कल्वाणकारी होवें | ष्ट 
२५, इहव प्राणः सख्य नो झस्तु = यहां ही प्राण हमारी मित्रतामे रहे, हम दीर्घायु हों । 


है २६ Meat परमेष्ठिन्‌ पयसिरायुषा asa gg परमात्मन्‌ ! अग्नि तुझे आयु और तेजके साथ युक्त करे । 

| २७ वाचस्पते सौमनसं Aaa गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ( १९ ) = हे वाणीके अधिष्ठाता | मेरा मन सुविचार Ge } 

युक्त हो, NAMA गोव हा ओर हमारे घरमै संतान हों । Y 
nA ety the) S ~ ह 

२८ सर्वा अरातीरवकामन्नेदि ( २० ) > सष MAAR चढाई करत! हुआ आगे बढ, सब TRAMs नाश कर भौर 


S उन्नत हो। टु | 
२९ इदे राष्ट्मकरः AAA = इस UZA सत्यनिष्ठ तथा आनंद्‌प्रसन्न बनाओ । ८ 4 
३० अनुब्रता रोहिणी सूरिः gant बृहती सुवर्चाः ( २२ ) = विदुषी उत्तम वर्णवाली तेजस्विनी बढनेवाळी अनुकूल ब्‌? 
खनी वृद्धिका कारण होती हे । - 
३१ तया वाजान्‌ विश्वरूपान्‌ जयेम = वैसी विदुषी अनुकूळ खीके साथ सब प्रकारके अन्न तथा बल प्राप्त करेंगे । § 
३३ तया विश्वाः Gaal भभिष्यास = उसेस सब शत्हेसनाओंको परास्त FI । 
३३ तां रक्षानति कवयोऽप्मादम्‌ ( २३ ) =ःकविले।ग प्रमाद रद्दित lat उसकी रक्षा करते हैं। ल्क 


३४ wal हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यसवता सुखं रथं (२४) = वेगवाले तेजस्वी घोडे सदा उत्तम सुखदायी wa उत्तम 
रीतिसे ले चलाते हैं । ० 
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'तहरवे कांडका मनन | (४९ ) 


३५ वि मिमीष्व पयस्वतीं डता चीं घेनुरनपस्पृंगषा ( २७ ) = दूध ओर घी देनेवाली गो को विशेष रीतिस तैयार कर, 
gg दोढनेके समय हलचल न करनेवाली उत्तम गै दे । 

३६ क्षेमो अस्तु, GUN नुदस्व = सबका कल्याण हो, We दूर दो जाँय। 

३७ झसीषाड विश्वाधाड्‌ सपत्नान्‌ इन्तु ये मम (२८ )- जो मरे शत्रु ह उन सबका HA विजयी वीर करे । 

३८ हन्त्वेनान्प्रदहृस्वरियों न; पृतन्यति ( २५ ) = जो MH मपर सेनाकै साथ हमला करता ६, उसका मारा जावे | 

३९ वर्यं सपरनान्‌ प्रदद्वामासे = हम सव AEA] जलावेंगे। 

go भवाचीनानव जहि भघा सपत्नान्मामकान्‌ ( ३० ) = हमारे TAB नीचे करके दबा दें । 

४१ सपत्नानधरान्पादयस्वास्मत्‌ ( ३१ ) = हमारे शत्त्अकों नोच गिरा दी | 

४२ झस्मद्वयथया सजातमुत्पिपान = हमारे सजार्ताय WHR व्यथासे युक्त कर दुःखी कर । 

४३ wat पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमानाः ( ३१ ) = मारे शत्रु निष्फलक्राघवाले होकर गाचे गिर जाय । 

४४ anaa मे aR, अवेनानइमना जदि,ते यन्त्वधमं तमः( ३६ ) = मेरे शव्रओंका नाश कर, WAS Fea 
नाश कर, मेरे शत्रु अंधेरेमें जावें । - 

४५ वरस ब्रह्म सन्ते ब्रह्मणा वधेयन्ति ( ३३ )- बच्चेको ज्ञानवान्‌ होते हुए भी ज्ञानके साथ बढाते Fa 

४६ पुथिवीं च रोह, राष्ट्रं च रोह, द्रविण च रोह, प्रजां च रोह, Hat च रोइ (३४) पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा 
और भमरपन की वृद्धि कर | 

४७ ये agai, वेष्ट Us दधातु सुमनस्यमानाः ( ३५ ) = जो राष्ट्रपोषक वीर हैं, उनके द्वारा तरे राष्ट्रका उत्तम 
मनके साथ धारण दोवे । 

४८ भूमिमत्रवीत्‌, त्वदीयं सब जायतां यदूभूत॑ यच्च भाव्यम्‌ (५४) - उसने मातृभूमिसे कहा कि "जो हुआ और जो 
होनेवाळा हे, वह सद तेरे लिये अर्पण हो जाय V 

३९ स यज्ञ; प्रथमो भृतो अव्यो अजायत। तस्माद्ध जज इदं सबै यात्किचेदं विरोन्रते । ( ५५ ) = वह पहिला बना 
इभा और बननेवाला यज्ञ हुआ, उससे बना यह सब जो कुछ चमकता ६ । 


ताय सूक्त | 

५० स्तवाम सुवनस्य गोपां ( २) = सुवनके रक्षक को प्रशंसा करते Pa 

५१ मा त्वा दभन्परियान्तमाजि (५ ) = युद्धमें जानेवाले तुझे We न दबावें । 

५२ स्वस्ति दुर्गा भति यादि शीघ्र = कुशलतापूवक शीघ्र कठिन स्थानांके परे जा। 

५३ रथमंझुमन्त स्योनं सुवन्हिमधि तिष्ठ वाजिनं ( ७ ) = तेजस्वी, सुखदायी, बलवान्‌, उत्तम चनव सुदर 
WAI चढ | 

uy द्यावाणृथिवी जनयन्देव एकः ( २६ ) = एक हो इश्वरने दूयुलोक आर भूलाक बनाय | | 

५५ अतन्द्रो यास्यन्‌ ( १८ ) = आलस्य छोडनपर द्वी प्रगति करता ह्‌ । 

इस तरह अनेक उपदेशपर वाक्य इस काण्डमें हैं, जो मुख्य देवताका वणेन करते हुए अन्यान्य बोध पाठकोंको देते हैं । 
पाठक इस Wada इस काण्डका अध्ययन करें । > 
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अथर्वबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 


अथवंबेद | 


त्रयोदश काण्डकी विषयसूची | 


विषय पृष्ठ 
१ राष्ट्रद्धारक | 
२ ऋषि, देवत! और छन्द । 
३ वह निःसन्देह एक है। 


४ AMT काण्ड । अध्यात्म-प्रकरण । प्रथम सूक्त | ७ fi 
७ 5 ५, द्वितीय सूक्त | १९ B | 
q ह » तृतीय सूक्त । २९ | 
७ अथववेद-तेरहवें काण्डका मनन | ३८ 
: १ रोहित देवता | | ३८ i 
२ , सूये। j लि | 
३ ,, aÑ ३९, i 
z ४ तीन अशि । ३९ 


८ बोध-वाक्य। ; w 


© 


त्रयोदश काण्ड समाप्त | 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 
ल | 


चतुदश काण्ड | 


यह चतुर्दश काण्ड अथवेबेरके qata बृदृद्विभागमें द्वितीय हे । इस काण्डमें ' विवाइ-संस्कार ' यद्दी एक महत्त्वपूर्ण 
विषय हे । अतः जो पाठक इस काण्डका विशेष मननपूवैक अध्ययन करेंगे, उनको “ वैदिक विवाह-पद्धति ” का यथायोग्य ज्ञान 
हो सकता है। ; LU p 

इसमें दो अनुवाक हैं । प्रथमानुवाकमें ६४ AAI एक सूक्त इ आर द्वितीयानुवाकमेँ ७५ मत्रीका एक सूकत है। सब 
मिलकर १३९ मंत्र इस काण्डमें हैं । ये दोनों सूक्त दशातेविभागसे विभक्त दुए द, प्रथम सूक्तम १० मत्राक A दशतियां दै 
और छठी दशति १४ मैत्रोकी है; इसी तरह द्वितीय सूक्तमे ७ दशतियां दस मेत्रोकी है और आठवी दशति ५ मंत्रोंकी है । परंतु 
ag दगतिविभाग केवळ मंत्रोकी संख्याके अनुसार दे, इसका age साथ विशेषसा संबंध नहीं है । अब इस BOSH ऋषि, देवता 


॥ a और छंद देखिये-- 


ऋषि, देवता और छन्द । 


सुक्त ऋषि मंत्रसंख्या देवा छन्द 
प्रथमोडनुवाकः | 
१ सावित्रीसूर्या ६४ आत्मदैवत्यं ( खयं ) अनुधुमू १४ विराट प्रस्तरपंक्तिः ; १५ आस्तार पे 
र १-५ सोम; ६ a १९, २०, २३, २४. ३१-३३, ३७, ३९,४० 
विवाहः, २३ सो. ४५, BY, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, ( ५८, » 
साचा, RN ५९, ६१ ) त्रिष्टुमः ( २३, ३१, ४५ वृहती- | 
२५ विवाहमत्रशिषः; गर्भा fro; ) २१, ४६. ५४, ६४; जगत्यः 
२५, २७ घधुवास- (५४, ६४ भुरिक्‌ Aga) २९, ५५ पुरस्ता- 
सेस्पदीमोचनं$ दूबृहत्यौ; ३४ प्रस्तार UM; २८ पुरोबृहती | 
त्रिपदा पुरोष्णिक्‌; ( ४८ पथ्यापोक्तः) ६० परा | 


बुभ 


अथवैवेदका सुबोध भाष्य | 


= सावित्रीसर्या ७५  आत्मदेवत्य (खय ) अनुष्ठुभा ५, ६, १२, ३१, २७,३२९, ४० MA 
2 १० यक्ष्मनाशनं; (ay, ३९ भुरिक्‌ AJAG) ९ व्यवसाना षट्‌- 

4१ daa: परिपंथि- पदा विराढत्यष्टिः; १३, १४, १७-१९ ( ३४, 

नाशनं; ३६ देवाः ३६,३८ ) ४१, ४२, ४९, ६१, So, ३०3 


त्रिष्टुभः; ण, ल भुरिजो; २० पुरस्ताद्बृहती 
१३, २४, २५, ३२, ३३ पुरोबृहती; ( २६ 
त्रिपदा विराण्नाम गायत्री; ) ३३ विराडास्तार 
पैक्तिः; ३५ पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌, ४३ त्रिष्टब्गर्भी- 

5 पंक्तिः; ४४ प्रस्तारपाक्षतः; ( ४७ पथ्याबुहती ) 
४८ सतः पंक्तिः; ( ५० उपरिष्टाद्बृहती) 
निचृद्‌; ) ५२ विराट्‌ पुरोष्णिक्‌; ५९, ६०, ६२ 
पध्यापंकितः (६८ पुरोष्णिक्‌; ) ६९ त्यव० 
षट्प० आतिशक्करी; ७१ gg । 


इस सूक्तम “ आत्मादेबता ” का अथे जो ऋषि हे वह्दी देवता हे । अर्थात्‌ सावित्रीपूयोने अपनेही विधाको वणन, जसा 
बिवाह हुमा, वैसा किया हे । इस विवाहका स्पष्टीकरण इस काण्डके अन्तमे दिया जायगा | इस चतुर्दश काण्डके दोनों सूक्त 
' विवाहृप्ररुरण का वर्णन करनेवाले होनेके कारण इन दोनों सूक्तोंका अथ करनेके पश्चात्‌ इम इस वैदिक विवाहका स्पष्टीकरण 


| ` करेंगे। प्रथम पाठक इन दोनों सक्तोंका अर्थ देखें--- 


‘ ; > ee च ९८२७ On जी 
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OF 
अथववेदका सुबोध भाष्य 
चतुर्दशं काण्डम्‌ | 
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| (१) 
+ सत्येनोत्तभिता भूमि; धर्येणोत्तमिता at: | क्रतेनादित्यास्तिष्ठन्ति RA सोमो अघि श्रित॥।१॥ 
F ELS ~~ GY ` ~ AN 6 È 
सोमेंनादित्या बालिंन। सोमेन प्रथिवी मही | अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥२॥ 


लथे--( सस्येन भूमिः उत्ताभिता ) सत्यने भूमिको उठाया दै । भार ( सूर्येण दौ: उत्तभिता ) GAA थुङोक उठाया 
है। ( ऋतेन आदिश्याः तिष्ठन्ति ) ऋतसे क्षादित्य रद्दते हैं। भोर ( सोमः दिवि भधि श्रितः) सोम gered माश्रित 
हुआ है॥ १ ॥ : ८ 

( सोमेन भादित्या; aa: ) सोमसे आदिश्य बछवानू हुए हैं ॥ तथा ( सोमेन gaat मही ) सोमसेही 
पृथ्वी बडी हुईं हे । (-भथों uaj नक्षत्राणां उपस्थे ) भौर इन नक्षत्रोंके पास ( सोमः आहितः) सोम रखा हे॥२॥ 


भावार्थ- awa मातृभूमिका उद्धार किया जाता है, aS प्रकाशसे आकाश तेजस्वी होता हे, सरलता के कारण 
आदित्य अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं और सोम थुलोक के प्रकाशमें भाश्रय लेकर रद्वा हे । ( इसी प्रकार ये वधूवर 
सूर्यप्रकाश, सरलता और द्युलोक अथोत्‌ खगे के आधारसे अपना जीवनक्रम चलावें1)॥ १ ॥ : 
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अथर्ववेदका सुवांध भाष्यं | | कां० १७ 
~ ee a AC | ~ 

सोमं मन्यते पपिवान्यत्सैपिपन्त्योषधिम्‌ । सोम य ब्रह्माणां विदुर्न तस्याइनाति TAT: ॥३॥ 

| यसे पुनः। वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आङतिः॥ ४॥ 


qai सोम प्रपिबन्ति तत आ प्या RSS NO ४ 
आच्छाढ्रिधानेर्गुपितो aga: सोम रक्षितः। ग्राव्णामिच्छुण्वान्तेष्ठास न त अन्नात पायवः।५। ` T 


~ si a. k 0७ ल्य | 
AAU उपबहेणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ | AA: कोश आसीद्यदयात्सूयो पातमू ॥६॥ १ 
4 Sept TNS (७ ~ ~ An N 4 
रेभ्यांसीदनुदेयी नाराशपा न्योच॑नी | सूयोया भद्रामिद्वासो गार्थयेति पारिष्कृता ॥७॥ 
2 > J 
नामक भोषधिको पीसते हैं, तस ( पपिवान्‌ सोमं मन्यते ) सोमपान ड 


ज्र ( यत्‌ भोषाचें संमिंषान्ति ) जब सोस 
Baw सोमरख पिया ऐसा मानता है । ( ब्रह्माणः यं सोमं विदुः ) ज्ञानी लोग जिसको सोम करके समझते हैं, ( तस्य | 
Na: न अश्नाति ) उसका भक्षण कोई पृथ्वीपर रद्दनेवाळा मनुष्य नहीं करता ॥ ३ N है 
द्दे ( सोम ) सोम ? ( यत्‌ त्वा प्रपिवन्ति ) जब तुझे पोते हैं, [ ततः पुनः आप्ग्रायसे] उसके पश्चात्‌ पुनः तू घृद्धि- | 

प्राप्त करता है । [ वायुः सोमस्य रक्षिता ] वायु सोमका रक्षक है, भोर [ समानां शाक्कतिः मासः } वर्षोकी शाळात 
meat ही दे॥ ४ ॥ 

हे सोम ! [ भाच्छतू विधानैः गुपितः ] भाच्छादनोंसे सुरक्षित [ alka: रक्षितः ] aà waa हुमा तू 
[arnt इत्‌ शुण्वन्‌ तिष्ठसि ] इस रस निकालनेवाले पत्थरोंका शब्द सुनता हुआ रता है। [ पार्थिवः ते न amt] 
कोई मनुष्य तेरा रस भक्षण नहीं करता ॥ ५ ॥ 

[aq सूर्या पाति अयात्‌ ] जब सूर्या अपने पतिके पास गयी, तब [ चित्तिः उपबईण झाः ] संकल्प ।सिरोना _ पकी 
हुआ, [ चक्षु: भनि भञ्जनं भाः ] आँख भञ्जन बना तथा ( at: भूमिः कोशः भासीत्‌ ) थो. भोर पृथिवी खजाना A 


A : था॥ ६॥ t 
[ रेसी अबुदेयी आसीत्‌ ] रैभी क्रचा विदायीकी भाषा हो गई, [नाराशसी न्योचनी ] नाराशंसी मंत्र स्वागतका 


आषण बने, [ सूयोयाः वास; भद्रं इत्‌ ] QAS वस्त्र बहुत कल्याणकारी है। वदर सूर्या [ गाथया परिष्कृता एति ] 
_गाधाओंसे सूशोभित होकर जाती है ॥७॥. 


) ie भावार्थ- जब aad सोमका रस निकालने लगते हैं, तब सोमरस पीनेका निश्चय सघको होता हे । परंतु जिसको ज्ञानी 

सोम जन समझते हे, वह भिन्नही है, कोई साधारण मनुष्य उसका रस पी नहीं सकत। । (ये वधूवर उसी सोमरसको पीनेका 

पार्थ करें )॥ ३॥ - 

ag सोम जब पिया जाता है, तब पुनः AQA प्राप्त होता है । यह नष्ट नहीं होता हे । क्‍योंकि प्राण ही इसका TAH | 

` ३। जैसे क्रमसे महिने आनेते वर्ष होता है, ( इसी तरह नये पत्ते आनेसे सोम वढी पूर्ववत्‌ हरीभरी हो जाती है, ऐसे ही वधू SF 

बर सांसारिक आपत्ति आनेपर इताश न हों, परंतु द्विगुणित sagà एना जीवन व्यतीत FTI) ॥ ४ ॥ 

। सोम सब प्रकारसे सदा सुरक्षित हे, आंतरिक और बाह्य रक्षग साधर्नोसे वह सुरक्षित हुआ हे । एस सुरक्षित हुए दिब्य च 

` सोमका भक्षण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । [ येवधूवर इसी तरह अपने आपको सुरक्षित रखें और अपने आपको 

` क्रिसीका भक्ष्य होने न दें। ]॥ ५॥ 

; जब वधू वरके घर जाती है, तब उसका मनही उसका सिरोना और आंख हो भञ्जन होता है, ( अर्थात्‌ बाह्य साधन 
उसके Gar कारण नहीं होते, उसके मनके भावही उसको सुख देते हैं ) मानो उसके लिये यह सब आकाश का अवकाश 
खजानेके समान प्रतीत होता है, क्योंकि पतिका घर ही उसका सब सुख होता है। ॥६॥ 

Agii sa बधुकी Razed बिदाई होती दै और उसी प्रकार मंत्रोंस ही उसका पतिगहमेँ खागत होता है,। मंत्रोद्वारा . 
नीत हुआ पिके घरका Ae उस वधुका कल्याण करनेवाला होता zn vn हि rR 
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स्तामां आसम्प्रतिधयः कुरारं छन्द ओपशः | सूयोयां अश्चिनां वराभिरांसात्पुरोगवः ॥८॥ 
सोमो वधयुरभवदश्विनांस्तामुभा वरा | सूया यत्पत्ये शसन्ती मन॑सा सबितार्ददात्‌ ॥९॥ 
मनो अस्या अन आसीद्‌ द्योरांसीदुत च्छदिः । शुक्रावनडवाहावास्तां agag पतिम्‌ ॥१०॥ 
कक्सामाभ्यामभिहितो गावौं ते सामनाबैंताम। श्रेत्रै ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थांश्वराचरः।। ११॥ 
शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहत; | अनों मनये सूर्यारोहत्मरयती Wa ॥१२॥ 


अर्थ--[ स्तोमाः प्रतिधयः भालन्‌ ] स्तुतिके मंत्र अन्न बना था, [ ङुरीरं छन्दः पशः | कुरीर नामक उ 
~ e È ~ ` e > a >. ६ स्र त 
सिरे भूपग बने । [ अश्विनो QAN; वरो ] दोनों आश्विदेव सूर्याके साथो थे भार [ aM: पुरोगत्र; भासीत्‌ | 
झभिदेव अग्रेसर था ॥ ८ ॥ 
j r A A ५, at ~ 
[ सोमः वधूयुः भवत्‌ ] सोम ager इच्छा करनेवाला था, [ उभो अश्विनो वरो भासतां ] दोनों अश्विदेव साथी 
~ e€ 
थे | [ यत्‌ सविता मनला शंसन्तीं qt पत्ये भदात्‌ ] जब सविताने मनसे स्तुति करनेवाडी सूर्याको प तिके हाथमें दान 
किया ॥ ९ ॥ Bi किट cap 
[ अस्या मनः अनः आासीत्‌ ] इसका मन रथ बना था, [उत at: छदिः ada ] आर धुळोक छत हुभा 
[ छुक्रो. मनड्वादौ आस्तां ] दो बछत्रान्‌ बैल जोते थे । [ यत्‌ सूयां पतिं भयात्‌ ] जब सूयां पतिके पास गयी ॥ १० ॥ 


= ~~ नों a 
`~ ` ७ it x ` =a zt A < 
( ऋक्‌ =¬ सामाम्यां जभिद्विती ते गावो ) ऋग्वेद मंत्रों ओर सामबेदके मन्त्रोंद्रारा प्रेरित हुए तेरे दोनों बेळ 


( सामनौ Bat ) शान्तिसे चलते हैं । ( श्रोत्रे ते चक्रे भासतां ) दोनों कान तेरे wah दो चक्र थे। ( दिवि पन्थाः चराऽचरः,) 
gated तेरा मार्ग चर भौर अचर रूप समस्त संसार है ॥ ११॥ 

(ते यात्याः चक्रे छुची ) तेरे जानेके रथके दोनों चक्र शुद्ध हें । ( भक्षे व्यानः aga: ) उसके अक्षरे स्थानपर व्यान 
नामक प्राण रखा है । ( पतिं प्रयती सूयी ) पतिके पास जानेवाळी सूया इस ( ( सनः-मये भा रोइत्‌ ) मनोमय रथ 
पर चढती है ॥ १२ U 


RTS Me क > प्या प्त 


भावार्थ-पतिके घरके यज्ञ ही वधूक्रे लिये भोग और वेदमंत्रही उसके भूषण होते हैं । जो वघूकी मंगनी के लिय जाते दं वें 
मानो अखिदेव होते हैं । ओर जो पहिंले बातचीतके लिये जाता है, ae सबका प्रकाशक अमिदेव ही है ॥ ८७ 

जो वर है वह मानो सोम है, मंगनी करनेवाले आधिनीदेव हैं और वधूक पिता सूय है, जो अपनी पुत्रीको ae हाथमे 
दान करता दै । वधू भी पतिके विषयमें मनमै प्रशंसाके भाव रखती है । [ वथूवरकी परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये। Jus 

जब वधू अपने पतिके घर जाये तब वह रथमें बैठकर जाये | उसको दो उत्तम बेल ( या घोडे ) जोते हुए a । संभव 
हुआ तो ये उत्तम श्वेतवर्ण के हों। ( वस्तुतः वघुका मनही यह रथ है, बाह्य रथकी अपेक्षा agal मनही ऐसा चाहिये कि जिस 


~ 


में ये रथ आदि बाह्य आडम्बर कल्पनासेही पूर्ण at । ) Wao N 
इस aye रथके वाहक वेदमंत्रों द्वारा चलाये जांय, साथसाथ सामवेद मत्रोंका गायन होता रहे । यहद वधु इसलिये गृहः 
RA ६ तेपत्नी मिलकर ऐ चरण BL 
स्थाश्रम स्वीकारने के लिये पातके घर जाती हे, कि इसका BTA माग सुगम्य हो अर्थात्‌ पतिपत्नी मिलकर ऐसा आ 
~ ~ ९ 
कि जिससे उनको सहज स्वग प्राप्त हो जाय ॥ ११ ॥ 
त जिस मनो बी हे i i लनकी शुद्धता 
ag वधू पतिके घर जाते समय जिस मनोमय TAIT बैठती है, उसके चक्र शुद्ध हों।( यहां West झु 
~ oN ~ ` १२ र्क >` ३ 
भोर मनोरथो की पवित्रता वूघू धारण कर यह बात AAT ही है ।)॥ १२ 0 
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(८) अथर्षवेदका सुबोध भाष्य | [ कां० १४, 


सयोया azg: प्रागात्साविता यमवासुजत्‌ | मघासु हन्यन्ते गाउ! फर्शुनीपृ व्युद्यते ॥१३॥ 
यदश्विना प॒च्छमानावयातं त्रिचक्रेण॑ वहतुं सूयार्य? | 


क्नैकै चक्रं वामासीत्क्व | देष्टाय तस्थु nee | 
यदयांतं शुभस्पती वरेयं gargs | | 
विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्पृत्रः पितर॑मवृणीत पूषा था a 
वे ते चक्रे at aan क्रतुथा Ag: | अथैक चक्र ARE तदद्धातय इद्विदुः ॥१६॥ 


ajai यजामहे gae पतिवेदनम्‌ । उवीरुकमिव बन्धनास्रेतो मुश्चामि नाञ्चुतः ॥१७॥ 


ay- ( यं सबिता भवासूजत्‌ ) जिसको सविताने भेजा था वह (qaar: AGT? MOTT) सूयाका दहेज भागे गया है। 
( मघासु गावः हन्यन्ते ) मघा नक्षत्रोंमें गोवे भेजीं जाती हैं । जोर ( फल्गुनीषु व्युद्यते ) फल्गुनी नक्षत्रोंसें fare होता 
Ru १३ ॥ 

हे (अश्विनौ ) भाधिदेवो ! ( यत्‌ सूयोया; agg ) जब सूयोका दहेज लेकर ( पृच्छमानो त्रिचक्रेण अयातं ) तुम 
दोनों पूछते हुए तीन चक्रोंवाले रथसे चळ; तब [वां एकं चक्रं ] तुम्हारा एक चक्र (क्व भासीत्‌ ) कहां था, भोर तुम दोनों 
quia w तस्थतुः ) दुर्शानेके लिये कहां ठहरे थे ? ॥ १४ ॥ 

हे [ gaad ] शुभ करनेवाळे ! तुम दोनों ( यत्‌ वरेयं सूया उप अयातं ) जत्र वरके द्वारा पूछने योग्य सर्याके 
| समीप गय, [ वां तत्‌ विश्वे देवाः अन्वजानन्‌ [ तुम्हारा वह कमं सब देवोंने पसंद किया था, ( पूषा ga: पितरं agha) 
पूषाने पुत्र पिताको स्वीकार करनेके समान तुम्हारा स्वीकार किया ॥ २५ Ul 

हे ( सूये ) सूर्या | (ते द्वे चकर ब्रह्माणः ऋतुथा fag: ) तेरे दोनों चक्रों को ज्ञानी छोग ऋतुके भनुलार जानते ia 
( भथ यत्‌ एकं चक्र गुद्दा भीर जो एक चक्र गुप्त है, ( तत्‌ अद्धातय इत्‌ विदुः ) उसको विशेष ज्ञानी दी 
जानते हैं ॥ १६ ॥ 

( garg पतिविदन ) उत्तम बन्धुबांधवोंसे युक्षत पतिका ज्ञान देनेवाले ( अथेमण यजामदे ) श्रेष्ठ मनवाळेका gA 
सत्कार करते हैं । ( उर्वारुकं बन्धनात्‌ इव ) खरबूजा जसा बेलके बन्धनसे दूर द्वोता है, उस प्रकार( इतः प्र झुञ्चामि.) 
इस पितृकुलसे तुझे छुडाता हूं, (Aaya: ) परंतु पतिकुलसे नहीं भळग करता, अर्थात्‌ पतिकुलसे जोडता हूँ ॥१७॥ 


aats- agal पिता वरको- समर्पण करने के लिये गौरूपी दहेज पहिले avs स्थानपर पहुंचावे। वह पहिले वहां पहुंचे भोर 
पश्चात्‌ विवाह हो | जैसा मघा नक्षत्रमें गोवो भेजा जांय, तो फल्गुनी नक्षत्रमें विवाह होवे ॥ १३ ॥ 

aga ओरसे जो दहेज वरके पास लेजाना हो वह कोई दो सज्जन (यहां दो अश्विनी देव ) अपने wa बैठकर ले जावें! 
पूछ पूछ कर ठीक वरकें स्थानपर पहुंच जाय । ये ही वधुके रथको ATH स्थानका मार्ग दशनेवाले होंगे, इसलिये ये किसी योग्य 
स्थानपर ठहरें ॥ १४ ॥ 

बरकी ओरसे मंगनी करनेवाले ( दोनों अश्विनीकुमार ) दो वैद्य age पिताके पाप wna मंगनी करनेके लिये जांय, 
| अन्य सब लोग उनको संमति देवें । जैस! पुत्र पिताका आदरके साथ स्वागत करता हे, वैसा उन मंगनी करनेके लिये आये 
E हुऔँका स्वागत वधूका पिता करे ॥ १५॥ 
क सूर्या नामक सविताकी पुत्री तीन चक्रोवाले रथपर बैठकर अपने पतिके घर गई थी। इसी तरह वधू रथमें बैठकर i 
; पतिके घर जाये | र॒थके व्यक्त और गुप्त चक्रको ज्ञानी लोग जानें ॥ १६ ॥ 
रेष्ठ मनवाला बन्धुबाँधर्वासे युक्त सज्जनही बरका पता देवें । वरका पता क्रिसी हीन मनुष्यसे कभी न छिया जाय । जैसा 
j फल अपने बंधनसे मुक्त होता है, उस प्रकार वधू अपने पितृकुलक्ष अपना संबम्ध छोड देवे, परंतु पतिकुलसे वधूर संबंध कभी 
न छट ॥ १७ ॥ Sale 
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रेतो मुंशामि नापत; सुब॒द्वापदरुतस्करम्‌ | यथेयामिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासति ॥ १८ ॥ 
प्र स्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाइबभात्‌ सविता सुशेवाः | 

कतस्य योनों gaaet लोके स्योनं तै अस्तु सइसंभलाये ॥ १९॥ - 

amad नयतु इस्तशृह्याश्चिनां त्वा प्र seat We | 

गुहान्‌ गच्छ गृहपंत्नी यथाऽस वशिनी सं विदथमा बंदासि ॥ २० ॥(२) 

इद्द यं प्र॒जायै ते समुंध्यता मास्मिन्‌ गुहे गाहेपत्याय MIR | 

एना पत्या तन्बै१ सं स्पृशस्वाथ जि+विंदथमा वदासि ॥ २१ ॥ 

इहैव सतं सा वि ale विश्वमायुव्ये| श्रुतम्‌ । क्रीडन्तौ पुत्रनेप्द॑भिमाद॑मानौ स्वस्तकी ॥२२॥ 


नर्थ- (ga: प्रसुव्चासि न aga:) यहां [ Rago ]से तुझे सुक्त करता हूं, परंतु agt (पतिकुल)से नहीं । (aga: 


` सुबद्धा करं ) वद्दांसे तो X उत्तम प्रकार बंधो हुई करता हूँ। (aaa इन्द्र ) दाता इन्द्र [aa ईयं | जिवले 


ae बच ( सुपुत्रा सुभगा असति ) उत्तम पुत्रवाळी भोर उत्तम भाग्यसे युक्त Da ॥ १८ N 

(स्वा agna पाशात्‌ प्र सुञ्चामि ) gaat में वरुणके पाशसे सुक्त करता हुँ ( येन व्वा quar: सविता 
aama ) जिससे तुझे सेवा करमेयोग्य सविताने बांधा था । ( ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके ) सदाचारीकं घरसें और 
aed कतीके ed ( सह-संभळायै ते ) पतिके agadara तुझे ( स्योनं भस्तु ) सुख होवे ॥ १९ ॥ हे 

(भगः स्वा Iga इत: नयतु) भग तुझे दाथ पछडकर य sto चढावे, भागे (आश्विरो त्या रथेत प्र वइतां) अधि- 
देव तुझे call बिठलाझर पहुंचावे । अपने aè ( शान्‌ गच्छ ) घरको जा । ( यथा त्व gand वंशिनी झसः ) वहां 
तू घरकी स्वामिनी लोर सबको वशमें रखनेवाकी ai वहां (त्वं विद्यं अ।व राखि ) तू उत्तम ISS भाषण झर ॥२०॥ 

(ae वे प्रजाये प्रिय मञ्ृष्यतां ) यदं तेरे anas लिये प्रिय की बृद्धि हो, ( अस्मित गुदे MEGAN ate 
गृद्दि ) इस घरसें गुहस्थधर्मके लिये जागतो रद्द । ( एना पत्या तन्वं संस्पृशस्व ) इस पतिके साथ अपने शरीरका स्पश 
कर ( भथ जिर्वि; ) भोर तू बुद्ध द्वोनेपर ( विदथे जा वदासि ) उत्तम उपदेश कर ॥ २१ ॥ हल 

(ge एव स्तं ) ai रद्दो ( मा वि यौष्टं ) कभी agra न हो । [ पुत्रैः नप्तृभिः क्रीडन्तो ] पुत्रों भोर नाति- 
ata खेलते हुए [ मोदमानौ स्वस्तकौ ] भानेदित होकर अपने घरदारसे युक्त होते हुए [ विश्व आयुः saggi ] पूण 
शायुका भोग करो) रर ॥ ४: : ४ ४ ४ ४ eee 

aad- aqal संबंध पितृकुलसे छे, परंतु पतिके gaa न छूडे। पतिकुलसे संबंध gee होवे। परमेश्वर इस वधूको पति- 
कुलमें उत्तम GA युक्त और उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ १८॥ 2 

विवाह होते ही कन्या वरुणके बन्धनोसे मुक्त होती है। सविता देवनेही कन्याको वरुणके धमैपाशोसे बांधा होता È कन्याक। 
विवाह NA ही वह WA घर सदाचारी और सत्कम करनेवालोके घरमें पहुंचती है । पतिका घर वधूको घमैशिक्षा देनेवालाबने॥ १९॥ 

aqa हाथ पकडकर भाग्यका देव उसको पहिले चलावे, आश्विनीदेव रथमे बिठलाकर विवाहके पश्चात्‌ पतिके घर पहुंचाव 
इस तरह वधू पतिके घर पहुंचे । वहां पतिके घरकी स्वामिनी और सबको अपने वशमें रखनेवाली होकर RI ऐसी खरीदी 
योग्य प्रसंगमें उत्तम संमति दे सकती हे ॥ Ro N 

इस घमैपरनीके संतान उत्तम gaa रहें। यह घमेपस्ती अपना गृहस्थाश्रम उत्तम रीतिसे चलावे । यह घर्मपत्नी अपने पतिके 
साथ सुखसे रहे । जबं इस तरहे धर्ममागस गृहस्थाश्रम चलाती हुई यह al वृद्ध होगी, तब यह योग्य संमाते देने योग्य दो गी॥ २ an 

क्ली पुरुष अपनेद्दी घुरमें रहें, कभी विभक्त न हों । अपने बालवर्चोके साथ BS, अपने WA आनेद्‌ AAA और vat: 
ARE शहस्थाभ्रम चलति हुए संपूर्ण आयुका उपभोग छे ॥ ३२ ॥ ` ं 

२ (a. सु. भा. Ge १४) 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


उ iE 


कनः 


Ss 


Digitized NS ता ता क्क्लक Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(१०) अथषषेदका GATT भाष्य | [mio १४, 


A A क्रीडन 5 A SS 
परवीपर चेरतो माययैतो शिशू क्रीडन्तौ परिं यातोऽर्णवम्‌ । 
ae Wats v `~ ps ~ 
विश्वान्यो yaar Fae ऋतू न्यो विदघज्जायस न्वः ॥ २३ ॥ 
l = F i a SS I~ 
नवोनवो भवासि जाय॑मानों5हां कतरुषस मिष्य ge 
हट चन्द्र ~ A हँ 
भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायव्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दोधमायु; ॥ २४ ॥ fi 
a al A ea ॥ 
परा देहि पसं aae वि भ॑जा वसु । कृत्येषा पद्दती भूत्वा जाया विशत RANIN 
2 = R y hs ast ०, । ऽ ~ 
नीललोहितं अबति कृत्यासक्तिव्यज्यिते | एध॑न्ते अस्या ज्ञातयः पतिबन्धेषु वध्यते ॥ २६॥ 
SS Se ain = a aS वध्वो [| १ x ते i X 
अक्षाला TNA रुशत पापर्यामुया | पतियंदू व T} वाससः pl पूणु ॥ १ ॥ 
अर्थ-[ एतौ aaaea ] ये दोनों बाळक खेलते हुए [मायया पूर्वापरं चरतः] शक्तिसे भागे पीछे चलते हँ. ओर 
[ भ्ण परि यातः ] agga? SAN करत हुए पहुंचते हैं । | भन्यः विश्वा gaat विचष्टे ]उनसेंसे एक सब yaa 
प्रकाशित करता है और [ अन्यः ऋतून्‌ विदत्‌. नवः जायते ] दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ २३॥ 
[ जायमानः नव; नवः भवसि ] प्रकट होता हुआ नया नया होता हे। [vet केतुः उषसां भम्र एषि ] Rat 
को बतानेवाळा और उषाओंके अम्र भागमें होता हे । [ भायन्‌ Ber आगं विदधासि ] भाता gar देवोंके लिये विभाग 
anim करता है । तथा दे चन्द्रमा १ [दोघे ag: प्र विरले, तू दीव जायु देवा है ॥ २४ ॥ 
| mgar परा देहि ] यह उत्तम वस्त्र दान कर । [ ब्रह्मभ्यः वसु विभज ] maiia घन दे । जब [ पषा पद्दती 
कृस्या जाया. भूखा ] यह पांत्रदाळो कृत्या भर्थातू विनाशक स्वभाववाली खी बनकर [पाठि विशते ]पठिके पाल 


am है। ॥ २५ ॥ ME... 
[ नीळलोदवितं भवति ] नीला ओर छाळ बनता है, क्रोधयुक्त होता है तब [ क्ृस्यासाक्वि; व्यज्यते ] विनाशक 


इच्छा बढती है, [ अस्या ज्ञातयः gI] RIE जातिकै मनुष्य बढते हैं । बार [ पति; बन्धेषु बध्यते ] पति 


बन्धनमें बांधा जाता है ॥ २६॥ ५ 
[ aa वध्वः वाससः ] जब ख्रोके aaa [ पति. स्वे अगे अभि sie ] एति अपने शरीरको जाच्छादित करता है, 


तब [agar पापया] इस पापी ARA [ रुशती तनूः] सुन्दर शरीर हुआ ता भी [ भइलीला भवति ] शोभारदिव द्वोता 


पुत्र अपने पुरुषासे जगत्‌ को प्रकाशित करें ॥ २३ ॥ 
गृहस्थी लोग नये नये उत्साइसे पुरुषार्थे करते हुए उषाओंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यकेसमान सबके मागदशक TA 
gait देवोंका भाग उनको समर्पण करें नौर यज्ञमय waa व्यतीत करते हुए संपूर्ण mga उपभोग लेवें ॥ २४॥ 

विवाहके समय उत्तम उत्तम aa विद्वान्‌ जाह्मगोंको दान दिये जांये, और उनको धन भी बांदा जाये । (ये ब्राह्मण वधूको 
लुशिक्षा देवे। यदि aga उत्तम शिक्षा न मिली ) तो यह वधू पतिके घर प्रवेश करके सब कुलका विनाश कर सकती i 
( बधूके अधर्माचरणसे कुलका नाश होता है ) ॥ २५॥ 

[ पति कुलमें aqar अधर्माचरग होने em, तो ] खून खराब होता दे, उस दुराचारी aA विनाशक बुद्धि बढ 
जावी है, उसके पिताके संबंधी लोग जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार बिचारा पति बन्धनमें फंसता दै । [इसलिये कन्याको 
gina देनी चाहिये । ] ॥ २६ ॥ rt ८ x 

स्त्रीका वस्न पुरुष कभी न पहने | यदि किसीने पहरा तो उससे पतिका तेजस्वी शरीर भी शोभारहितसा होजाता है॥२७॥ 
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पि टाका PTE a 
| 


A ` |] 
aadi विशसनमथो अधित्रिकौनम्‌ । gaat: पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुम्भाति ॥२८॥ 
TEA Z Fi A y ES x i Sa 
तृष्टमेतत्‌ memang hA । सूर्या यो ब्रह्मा बेद स इद्‌ वाधूथमहति ॥ २९ ॥ 
a A 1 1 A fa ~ SS ति' ये | ~ le 
स इत्‌ तत्‌ स्योनं हंराति ब्रह्मा वास॑ः सुम॒ङ्गल॑म्‌ । प्रार्यश्रितिं यो अध्येति येन जाया न रिष्यति 


युवं भगं से भरतं agaga बद॑न्तातृता दयु ॥३०॥ | | 
्रह्मणस्पते पतिंम॒स्यै रॉचय चारं संभलो बंदतु वाचमेताम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
इहेदसाथ न परो गंमाथेमं गांव: प्रजयां वर्धयाथ | 
ga यती रुल्लियाः सोमंवचेसो विश्वे देवाः ऋन्निह वो मनासि ॥ ३२ ॥ 


अर्थ-[आशशन विशसन] घारोवाळा aa, सिरका दख तथ! [ अथो अधिविकतेनं ] भौर सर्वागपर रहनेवाला दख 
इनमें [ सूर्यायाः रूपाणि पहय ] सूर्यके रूप देख । [ उत तानि aq शुम्भति ] इनको ब्राह्मण तेजस्वी करता हे॥ Re ॥ 

[ एतत्‌ as ] यदृ qu उत्पन्न करनेवाला है, [कटुझं ] aa कडुवा हे, [anea विषवत्‌ ] यद्द घृणित थर 
यह विषयुक्त अन्न है अतः [ एतत्‌ शत्तत्रे न ] यद्व खानेके योग्य नहीं हे । [ यः व्रह्मा सूर्या वेद ] जो ब्राह्मण सूर्याकों ga 
avg सिखाता है, [ सः इत्‌ ang? अहोत ] वह निःसंदेद वधूरी ओरसे वख टेनेयोग्य है ॥ २९ ॥ 

[ सः ga] वही निश्चयसे ( तत्‌ सुमंगलं स्योनं वासः दरति ) उस मंगळ भोर सुखकर aas लेता हे। | यः 
प्रायदिचासि णध्येति ] जो प्रायाईचत्त प्रकरण अथात्‌ चित्त शुद्ध करनेका अध्ययन कराता है! (येन जाया न रिष्यति) जिससे | 
पत्नी नष्ट नहीं होती ॥ ३० ॥ ; 

( युवं क्रत-उद्चेघु ऋतं वदन्तौ ) तुम दोनों सत्य ब्यवहारोंमै रद्द कर सत्य बोलते हुए ( agá भगं संभरतं } 
समृद्धियुक्त भाग्य प्राप्त करो | ब्रह्मणध्पते | ( पतिं अस्व रोचय ) पतिके विपये इस खीरे मनमें रूचि उत्पन्न कर । 
( daa: goi चाचं चारु वदतु) पति इस वाणोको सुंदरतासे बोळे ॥३१॥ 

है ( गावः) गोवो | (ge इत्‌ झसाथ ) तुम यहां ही रहो | [न परः गमाध ] मत दूर जालो | ( इमं प्रजया 
aada ) इसको उत्तम संततिके साथ बढाओ । हे [ उस्रियाः ] गोदो | जाप [ शुभं यतीः सोमवचेसः | gaat 
प्राप्त करानेवाली भार चन्द्रके समान तेजस्वितासे युक्त AA । [ विश्वे देना; बः मनासि ge क्रन्‌] सव देव तुम्हारे 
मनोंको यहां स्थिर करें ॥ ३२ ॥ 


० 


भावार्थ-- एक वन्न घारीवाला होता है, दूसरा guar जैसा चमकदार होता है, तीसरा ओढनेका वख होता है। इन 
वस्रोसे वधूके रूपको सुंदरता लायी जावे | इन वल्लोंडे संघका योग्य ज्ञान ब्राह्मण RA देवे, जिस aaik दोष दूर हो 
जांब ॥३८॥ 

एक अन्न तृष्णाको बढानवाला, gau कडवा, तीसरा सडा हुआ भोर चौथा विषयुक्त होता हे । इस प्रकारके अन्न 
maia खानेयोग्य नहीं हें । इप तरह की शिक्षा देनेवाले ब्राह्मणकों वधूरी औरसे वल्ल दिया जावे ॥ २९ ॥ j 

जो ब्राह्मण चित्त शुद्ध करनेका ज्ञान जानता है, जिस ज्ञानके प्राप्त होनेसे स्री का बिघाड नहीं होता, इस प्रकारकी सुशि- 
क्षा देनेबाळे अध्यापक ब्राह्मणकों ही मंगल और सुंदर ae देना योग्य हे और एसा ब्रह्मण ही aaa दान लेवे॥ ३० ॥ 

गृहस्थी त्रीपुष्ष सीघे व्यवहार करें, सदा सत्य बोलें, और धनसंपत्ति saa । पत्नोके मनमें पतिके विषेयमे बडा 
आदरभाव रहे और पति भी सुंदर और मधुर भाषण करे ॥ ३१ ॥ सका 

गृइस्थीके घरमै गौवें रहें, गोवे भाग न जावें | MA बछडे देती रहें ।-डनकी संख्या बढ जाय । गोवें सुखभाषवाछौं भार 
तैजयुक्त हों और गोवे सी धरबाळोंपर प्रीति करें॥ ३२॥ . 

se ® 


CO 
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येतो शिश क्रोर्डन्तौ परिं यातोऽर्णवम्‌ । 
= a 


qat चरतो माय का 
बिश्वान्यो सुना ति चष्ट BACT बिदघज्जायसे नवे! ॥ २३ ॥ 


a I` 
नवोनवो भवासे जायमानो&ह्वाँ केतरुपसमिध्यग्रेस l त 
भागं देवेभ्यो वि दंधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्ते र्यी ॥ २४॥ ity 
परां देहि शामल्यं| ब्रह्मभ्यो ति भजा बसु । HAT पढती भूत्वा जाया WAT पा TIRNI 
नीललोहित॑ भ॑वति कृत्यासक्तिव्य|ज्यते | एधन्ते अस्या ज्ञातयुः (RAY बध्यते ॥ २६ ॥ 
अशछीला aÑ रुशैती पापर्यामुया | पतिर्यदू वध्योडे वासंसु! स्वमङ्गमम्यूणते॥ २७ ॥ 
रब [ एतौ ase ] ये दोनों बालक खेलते हुए [मायया पूर्वापरं चरतः] शक्तिसे भागे पीछे चलते हैं भौर 
[ भर्णद परि यातः ] agaa? भ्रमण करते हुए पहुंचते हें । | अन्यः विश्वा सुवना विचष्टे ] उनमेंसे एक सब yas 
प्रकाशित करता है भौर [ जन्य; ऋतून्‌ विद त्रतू नवः जायते ] दूसरा ऋतुभोंको बनाता gm नया नया बनता है ॥ २३ it 
[ जायमानः नवः नवः भवसि ] प्रकट होता हुआ नया नया होता gi [sat केतुः svat झन ate ] Rat 
को बदानेवाला और उषाओंके भग्न भागमें होता है । [ भायन्‌ देवेभ्पः भागं विद्घासि ] भाता ger gals लिये विभाग 
anim करता है । तथा दै चन्द्रमा ? [दोघे मायुः प्र विरले, तू दीवे भायु देवा है ॥ २४ ॥ 
[ शामुल्यं परा देहि ] यह उत्तम वख दान कर | [ ब्रह्मभ्यः ag as ] ब्राह्मणोंको ख दे। s [ qr पद्दती 
कृस्या जाया भूखा ] ag qaaa कृत्या भर्थात विनाशक स्वभाववाळी खी बनकर (ae विशते ] पठिके पाल 


शाती ZI ॥ २५ ॥ A जक 

[AIARA भवति ] नीळा और छा बनता है, क्रोघयुक्त होता हे तब [ कृत्यासाकितिः व्यज्यते i दिनाशकी 
इच्छा बढती हे, [ भस्या ज्ञातयः पुषन्ते ] इश जातिकै मनुष्य बढते हैं । और [ पति; बन्धेषु बध्यते ] पति 
बन्धनमें बांधा जाता हे ॥ २६॥ 

[ यत्‌. वध्वः वाससः ] जब खोके वसते [ पति. स्वं अगे अभि aye] एति भपने शरीरको भाव्छादित करता है, 
aa [aga पापया ] इस पापी रीतिसे [ रुशती तनूः] सुन्दर शरीर हुआ ता भी [ भइळीला भवति ] श्ोभार दिव gta 
SN २७॥ 

भावार्थ-इन गृहस्थियोंके बालक छोटी बडी आयुवाले अपनी MA Baa कूदते हुए बडे होकर समुद्रतक पुरुषार्थ करते हुए 
चलें। एकने सब जगत को प्रकाशित किया,तो दूसरा ऋतुके अनुसार नवीन नवीन होकर उद्यकै प्राप्त हा। अर्थात्‌ wees 
पुत्र अपने GEG जगत्‌ को प्रकाशित करें ॥ २३ N 

गृहस्थी लोग नये नये उत्साइसे पुरुषार्थ करते हुए SUMAN प्रकाशित करनेवाले सूर्यके समान सबके मागदशक बने। 
यज्ञमें देवोंक्रा भाग उनको समर्पण करें भौर यज्ञमय Maa व्यतीत करते हुए संपूण agal उपभोग SF ॥ २४ ॥ 

बिवाइके समय उत्तम उत्तम aa विद्वान्‌ ब्राह्मगोंकों दान दिये जांये, औरं उनको घन भी बांदा जाये । (ये ब्राह्मण aya 
सुशिक्षा देवे । यदि aqa उत्तम शिक्षा न मिली ) तो ag वधू पतिके घर प्रवेश करके सब कुलका बिनाश कर सकती है | 
(aad अधर्माचरणते कुलका नाश alae) ॥ २५॥ 

[ पति कुलमें aqai अधर्माचरग होने लगा, तो ] खून खराब होता है, उस दुराचारी वधूकी विनाशक बुद्धि बढ 
जाती है, उसकै पिताके संबंधी लोग जमा हो जाते हें, और इस प्रकार बिचारा पति बन्धनमें फंसता दै । [ इसालिये कन्याको 
सुशिक्षा देनी चाहिये । ] ॥ २६॥ . 

स्त्रीका वस्न पुरुष कभी न पहने | यदि किसीने पहला तो उससे पतिका तेजस्वी शरीर भी शोभारहितसा होजाता है॥२७॥ 
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ट्ट AE, 
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aadi विशसनमथो अधित्रिकनम्‌ । adat: पश्य रूपाणि तानें ब्रह्मात शुम्भति ॥२८॥ 
तृष्टमेतत्‌ meagh AZA सूर्या यो Hal वेद स इद्‌ वाधूयमद्दोीत ॥ २९ ॥ 
स इत्‌ तत्‌ स्यान हरात ब्रह्मा वासः सुमङ्गलम्‌ | प्रायश्चिति यो अध्यात यन जाया न रिष्य़ात 


युवं भगं से भरतं समद्रमत वद॑न्तात्रतादेषु 1३०४७ | | 
FANT Naa रोंचय चारु संभलो वंदतु वाचमेताम्‌ ॥ ३१ ॥ | | 
इहेदसाथ न परो WAT गावः प्रजया TATT | | | 
gi यती रुल्लिया१ सोमंवर्चेसो विश्वे देवाः ऋञ्निह वो मनासि ! ३२ ॥ 


भर्थं-[आशधनं विशसन] घारोवाळा वख, सिरका ae तथ! [ अथो भधिविकतेनं ] भार सर्वागपर रह्नेवाला ae 
इनमें [ सूर्यायाः रूपाणि qaa ] सूत्रेके रूप देख । [ उत तानि ब्रह्मा शुम्भठि | नको ब्राह्मण तेजस्वी करता हे ॥ २८ ॥ 

[ एतत्‌ as ] यह तुषा उत्पन्न करनेवाला है, [sg ] यद्द कड॒वा हे, [avea विषवत्‌ ] यह घृणित लोर 
यह विषयुक्त भन्न है अतः [ एतत्‌ was न ] ag खानेके योग्य नहीं हे । [ यः ब्रह्मा सूर्या वेद ] जो ब्राह्मण सूर्याको इस 
तरह सिखाता है, [ सः इत्‌ args aga ] वह निःसेदेद agal आरसे वस्त्र टेनेयोग्य है ॥ २९ ॥ 

[ सः इत्‌ ] चढी निश्चयसे ( तत्‌ सुमंगलं स्योनं वासः हरति ) उस मंगल भोर सुखकर aan लेताहे। [य 
प्रायद्चित्ति णध्येति ] जो प्रायाईचत्त प्रकरण अर्थात्‌ चित्त शुद्ध करनेका अध्ययन कराता है! (येन जाया न रिष्याति) जिससे 
पत्नी नष्ट नहीं होती ॥ ३० ॥ 

( युवं ऋत-उद्येघु ऋतं वदन्तो ) तुम दोनों सत्य न्यवहारोसें te कर सत्य बोलते हुए ( agá भगं संभरतं } 
लमृद्धियुक्त भाग्य प्राप्त करो | दे घरह्मण्पते | ( पतिं अस्ये रोचय ) पतिके aad इस खीरे aad रुचि उत्पन्न कर | 
( daa: got चाचं चारु वदत्‌) पति इस वाणोको सुंदरतासे बोळे ॥ ३१॥ 

है ( गावः ) गौवो | (ge इत भसाथ ) तुम यहां ही रहो । [न परः गमाध ] मत दूर जालो | ( इमं प्रजया 
aada ) इसको उत्तम संततिके साथ बढालो । दै [ sham: ] गोदो | आप [ शुभं यतीः सोमवचेसः | शुभको 
प्रात करानेवाली ओर चन्द्रके समान तेजस्वितासे युक्त AA । [ विश्वे Far वः मनांसि ge क्तन्‌ ] सब दंव gat 
अनोंको यहाँ स्थिर करें ॥ ३२ ॥ 


| - वार्थ एक qa धारीवाला होता है, दूसरा दुशाला जैसा चमकदार होता हे, तीसरा ओढनेका वख होता हे । इन 


वत्नोंसे बधके रूपको सुंदरता लायीं जावे | इन वल्लोंडे संभधका योग्य ज्ञान ब्राह्मण TRINA देवे, जिसे AÀ दोष दूर a 
जांब ॥२८॥ 


एक अन्न ठृष्णाको बढानवाला, दूसरा कडुवा, तीसरा सडा हुआ झार चाथा विषयुक्त होता हे । इस प्रकारके भण 
गइस्थिपोक्ो खानेयोग्य नहीं हें। इव तरह की [शिक्षा देनेवाले ब्राह्मणको वधूरी ओरसेवल्ल दिया जावे ॥ २९ ॥ 
जो ब्राह्मण चित्त शुद्ध करनेका ज्ञान जानता है, जिस ज्ञानक प्राप्त होनेसे त्री का बिघाड नहीं होता, इस प्रकारकी सुरा” 
क्षा देनेवाले अध्यापक ब्राह्मणको ही मंगल और सुंदर वस्न देना योग्य है ओर एसा ब्रह्मण ही Aa दान लेवे॥ ३० ॥ 
गहस्थी siqa सीघे व्यवहार करें, सदा सत्य बोलें, ओर धनसंपत्ति कमावें । पत्नोके मनम पातिके विषयमे बडा 
आदरभाव रहे ओर पति भी सुंदर ओर मधुर भाषण करे ॥ RI M द / 
ग्रइस्थाके घरमै MG रहें, गौवें भाग न जावें | MF बछडे देती रहें ।-डनकी संख्या बढ जाय । Ta सुखभ।ववालों भार 
Giga हों और ma भो धरवाळोंपर प्रीति करें॥ ३२॥ , 
नि a 
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| | ES AL A 

इस गावः प्रजया सं विशाथाय देवानां न मिनाति आशम्‌ | 


Io अस्ते व॑; पपा मरुतंश्र सर्वे अस्म वो धाता सवता dara ॥ ३३ ॥ 
a a > ec as ~A UA EN ONS 
अनक्षरा कजव! सेन्तु पन्थांनो Ate सखायो यान्त ना AWA । 
नन समबैम्णा सं घाता gag वेसा ॥ ३४ ॥ 
ST 62 ४ 3 we ७००७ ol 
ag वचो अक्ष सुरायां च यदाहिंतमू। ARAMA वचस्तनमा TAMSIR ॥ ३५॥ 
i ES A ` x न्या ४ el 
येन महानध्न्या जघनमर्थिना येन॑ वा सुरां ANA अभ्याषिंच्यन्त तेनेमां वचेसाऽवतम्‌ ।३६। 
र || F Al CAN a ० । 
यो अतिध्मो दीदयदप्स्व॑इन्तय विश्वास FST ARY | 
Z 7 ANN ~ A if 
अपा नपान्मधुंमतीर॒पो दा याभिरन्द्री वावृथे RaT ॥ २७॥ 


RS 

अर्थ हे | गावः ] गोवे ! [ इमं प्रजया सं विशाथ] इसके nË अपनी संतानके साथ प्रवेश करो । [ शय देवानां भागं 
न मिनाति ] यह Raia भांगका छोप नहीं करता हे। [ पूषा aa मरुतः |] पूषा भार सब मरुत [ धावा सविता ] बिघा 
झर सविता [ अस्मे अस्मे वः वः सुवाति ] हसी मनुष्यके लिये तुमको उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥ in’ 

[ पन्थानः भनुक्षराः ऋजवः सन्तु ] सब मारी कण्टकरहित भोर सरळ हौं, [ येभिः न: सखाथः वरे यान्ति | जिनसे 
हमार सत्र मित्र कन्याके घरके प्रति पहुंचते हैं । [ घाता भगेन अर्यम्णा वर्चसा सं सं से and] विधाता, भग जार 
भर्यमाके द्वार! तजसे इसे संयुक्त करे ॥ ३४ ॥ 
| डे [ अश्चिगौ | awa ! [ यत्‌ तरः अक्षेषु ] जो तेज भांखोंमें होता हे जोर [ थत्‌ gaai आहितं ) ओ 
A संपत्तिमें रखा होता है, [ पत्‌ च वर्चः गोषु ) जो तेज Mata हे, [ तेन वचं इमां अवतं ] उल तेजले इसकी रक्षा 
करो au 

हे [ अश्चिनौ ] अश्विदेवो ! [ येन महानध्याः जघनं ] जिससे बडी गोळा जघन अर्थात्‌ निळा, कुर राता यहा भाग, 
[येन वा gu) जिससे संपत्ति, [ येन sar: झस्यविच्यन्त ] जिऽसे आँखें भरपूर रहती हें [तेन ada इमां waa ] 
उस तेजसे इस वधूरी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ E 
[ यः अप्सु अन्तः अनिध्मः दीदयत्‌ ) जो जडोंमें इन्धनोके विना चमकता हे, [ यं विप्रासः ag इंडते ] Rta- 
र को ज्ञानी छोग agit स्तुति करते हैं। दे [ अपां नपात्‌ ! मधुमतीः अपः दा; ] जलोंको न गिरानेवाळे देव | वसा मधुर 
जळ हमें दो । | याभिः वीर्यावान्‌ इन्द्रः aaa ] जिनसे वीर्येवान्‌ इन्द्र बढता हे ॥ ३७॥ 


Es भावार्थ -गौमे अपने बछडोके साथ घरमे प्रवेश करें। गृहस्थ देवयज्ञ प्रतिदिन करे, कमी यशका छोप न हो। सब देव इस 
ग्रहस्थीरें घरमें गोंवोकी संख्या बढाव ॥ ३३ ॥ है 

वरके तथा aqa घर जानेके मांगे कटकरहित भोर सरल हों । परमेश्वर इन गृइश्थियोको तेजस्वी करके GAS करे ।३४ 

जो तेज आंखोंभें, ऐश्वर्थमं और Mala होता है, उस तेजसे यह वधू युक्त हो । ag र्री तेजखिनी ही ॥ ३५ ॥ i 
जित तेजसे गौका दुग्धाशय तेजस्वी हुआ है, जो तेज Wada और आंखमें होता है, उस तेजसे यह ली युक्त दवे आर 
हक | यह ज्ञी धर्माचरणमें सुरक्षित रदे ॥ ३६ N = 
शि sald gaia faa चमकनेवाला तेज है; यशॉम द्रिजोंका शानरूप तेज है, और जलोमें मधुरता हे और वीये भी हे! 
5 ga तेज, ज्ञान, माधुर्य और बीर्य खे ये गृहस्थी युक्त हाँ । इन्दु इन्दीकै आधिक्यसे aad aay हुना (me : 
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इदं रुशन्तं गराभं तंनूदार्षिमपोहामि । यो भद्रो राँचनस्तमु्दचामि ॥ ३८ ॥ 

आस्ये HAT स्नपनीईरन्त्वत्रीरघीरुदेजन्त्वार्प; । 

अथेम्णो अग्नि पर्येतु पूषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्वशुरो देवर. R ॥ 

श॑ ते हिर॑ण्यं ad सन्त्वापः शं मेथिभेबतु शे युगस्य॒ तझ | 

झं त आप॑ः शतपावित्रा भवन्तु Ta पत्या तन्वं 9 से gaa ॥ ४० ॥ (४) 

खे रथ॑स्य खे खेऽनसः युगस्य शतक्रतो | अपाला त्रिषपूत्वाऽकृणो। BATT ॥ ४९ ॥ 
आश्ञासांना सौमनसं प्रजां सोमांग्यं र॒यिम्‌ | पत्युरचुंत्रता भूत्वा से dasa कम्‌ ॥४२ ॥ 


ad- [ इद्‌ अहं तनूदूषिं रुशन्तं ग्राभं भापोद्वामि ] यद मैं ada दोष उत्पन्न करनेवाले विनाशक रोगको दूर 
करता हूं । जोर [ यः भद्रः रोचनः तं उदचामि ] जो कल्याणमय तेजस्वी हैं, उसको पास करता हू ॥ ३८ ॥ 

[ ब्राह्मणाः भसय स्नंपनीः जाप; भाहरन्तु ] ब्राह्मण लोग इसके लिये स्नानका जळ ळे आावें। [ भवीरश्नीः आपः 
उद्क्षन्तु ] चीरका नाश न करनेवाला जल वे लावे ) [ भर्यम्णः आस पर्येतु | a8 अर्यमाडी आझकी प्रदक्षिणा करे । दै 
[ wa] पूषा ! [ age: देवरः च प्रतीक्षन्ते | सुर भर देवर प्रतीक्षा करें ॥ ३९॥ 

[ते दिरण्यं झं ] तेरे किये gah कल्याणकारी होवे. [ उ आप; झं सन्तु ] थोर जळ सुखकर दोरे, [ मेथिः शै 
भवतु ] गौ बांघनेका स्तंभ सुखदायी हो । तथा ( युगस्य तद्म शे ] युगका छिद्र सुखकर दो, [ते ma: आपः श्च 
भवन्त्‌ ] तेरे लिये सो प्रकारले पवित्रता करनेवाला जळ सुखदायी दोव । [ पया त्वं at संस्णुशस्व ] पतिके साथ लपने 
शरीरका स्पद सुखकारक रीतिसे कर ॥ ४०॥ 

हे शतक्रतो इन्द्र ] act कर्म करनेवाले इन्द्र | [ रथस्य ख | रथके Bak, [ भनसः खे ] mss छित्रमे 
नौर [ युगस्य ] युगके feat [ amet त्रिः पूत्वा ] योग्य रीतिसे पाळी हुई युवतीको तीन वार पवित्र करके [ qa 
सचे aH: ] सूयेक समान तेजश्वी त्वचावाळी तूने किया ॥ ४१ ४ 

[ सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं आशासाना | उत्तम मन, संतान सोभाग्य भोर घत की आशा करनेवाठी तु [ पत्युः 
अनुव्रता war ] पतिके agge भाचरण कर नेदाली होकर [ अश्वाय कं स॑ नह्यस्व ] अमरस्वके feu सुखपूण रोतिखे 
लिद्ध हो ॥ ४२ ॥ 


—— ~ 


Nu ~ x 


भावार्थ- शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगर्बाजोको दूर करना चाहिये और जिससे शरार नीरोगी और आनन्दप्रसन्न होता 

है, उनको पास करना,चाहिये ॥ ३८ N 
- ब्राह्मण लोग बतावें कि यह जल स्नान करनेयोब्य दे, ae जल भीप्ता का नाश करके बल बढानिवाला है । वधूवर श्रेष्ठ 

मन धारण करके अझिको प्रदक्षिणा करें cB गुणवाली बधूरी प्रतीक्षा पतिशदमें age और देवर करते रहते हैं ॥ ३९ ॥ 
सुबर्ण, जल, गोका बंधनरुतेभ, जुगके भाग आदि सब कुटुंबके कल्याण करनवाले हों । जल तो सौ प्रकारसे पवित्रता कर” 
नेवाला हे । गुहस्थके घरमे waged पतिके साथ दिल जमाकर रहे ॥ ४०.॥ i [ 

गृहस्थ तथा त्री अपनी तीन प्रकारकी Baal TAs कृपासे कराके alè समान तेजस्वी बनकर यहाँ विराजे ॥ ४३ 9 

eè घरी उत्तम मम, संतान, सौभाग्य ब धन की इच्छा करती ge पतिके agas कमे करती हुई, अमर 
ANS भ्रष्ट बुखदायी मागेका ADAN करे ॥ ४३ ॥ 
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(१४) अथयवेदका खुबोध भाग्य । [mto १४, 
यथा सिन्धुनदीनां साम्राज्य सुषुवे वृषा | एवा स्व सम्राश्याच पत्युरस्तै परेत्य TEN 
सम्राज्यैधि TAT सम्राश्यत FIT । ननान्दुः सम्राश्येधि सम्राश्युत ATN: ॥४९॥ 
या agaaga याश्र॑ तत्निरे या देवीरन्ता अभिताइद्दन्त | 
तास्त्वा जरसे सं व्येयन्त्वायुष्मतीद परि धत्स्व वास! ॥४५॥ 
f जीव रुंदन्ति वि नयन्त्यध्वर दोघांमनु प्रासात दीध्युनेर; । 
: वामं पितृभ्यो य इदं संमीरिर मय! पार्तिभ्यों जनं परेष्व ॥४६॥ 
h स्यान ध्रवं प्रजायें धारयामि तेऽइम।नं देव्या; प॒थिव्या उपस्थ | 
: तमा हिंष्ठानमाद्यां,सुवची दीर्घं त आयु सबिता SNT ॥४७॥ 
| “d= [यथा gat सिन्धु: ] Set बलशाली समुद्र [ नदीनां साम्राज्य सुषुतं ] नादैयोंया साम्राज्य चलाता है, [ पुव 


a पत्युः भस्त परेत्य ] वैसी तू पतिके घर पहुंचकर [ weet एधि ] सम्राज्ञी दोकर वहां रह ॥ ४३ ॥ 

[sara सम्राज्ञी एधि ] agil स्वामिनीके समान होकर रह । [ उत देवृषु सम्राज्ञी ] देवरोॉभें भी महारानीके 
समान भादरसे रह । [ ननान्दुः सन्राज्ञी aie ] ननदके साथ भी रानीके समान रह भोर [ उत श्रश्रवाः समाझी | सासे 
शी 


ह 5 TH भी सम्राटकी खाके समान होकर रह ॥४४॥ 
_ [ याः देवीः ageaa ] जिन देवियोंने स्वर्यं सूत काता है, [ याः च अवयन्‌ ] जिन्होंने बुना हैं, [प्रः च aR] जो 
{ ताना तानती है, [ याः च भामितः भन्तान्‌ ददन्त ] ओर चारों भोर भन्दिम amia ठीक रखती हँ, | वाःसवा जरसे 
4 सं ग्ययन्तु ] वे तुझे इद्धावस्थातक रहनेके किये gt । तू [ आायुष्मती इदं are: परि wee ] दीर्घ भायुवाळी दोकर इस 
बखको धारण कर ॥ ४५ ॥ 
[जावं रुदान्ति ] जीवित agak बिदाई पर ळोग रोते है, [ भध्वरं Bante ] यज्ञको साथ ळे जाते हैं, [ नर; 
दीघां प्रसिति अनु दीध्युः ] मनुष्य AY मागेका विचार करत हैं। [ य पितृभ्यः इदं वाम समीरिरे ] जो लोग अपने 
आातापिताके लिये यह सुन्दर काथ करते हैं, ag [ पतिभ्यः मयः जनये परिष्वने ] पतिके लिये सुखदाग्री है, जो खीको 
mna करना हे ॥ ४६॥ 
[ देव्याः ga: डपस्ये ] पृथ्वी देवीके पास [ ते प्रजायै स्योनं श्रुवं अइमानं धारयामि ] तेरी संतानके लिये 
सुखदायी स्थिर पत्थर जैसा जाधार करता हूं । [ तं आतिष्ठ ] उसपर खडा रद्द, [ अनुमाद्याः] भानंदित हो, [ gaat: ] 
उत्तम तेजसे युक्त हो । भोर [ सविता ते भायुः दीर्घ कृणोतु ] सविता तेरी क्षायु लंबी बनावे | ४७७ ॥  ____ 
भावाथ जैसा महासागर नदियोका सम्राट हे, इस प्रकार पतिके घर पहुंचकर यह वधू ग्रहस्थको सम्राट ओर॒ भपनेको 
उसकी GHA बनाकर व्यवहार करे ॥ ४३॥ 
सुर, देवर, ननद ओर सास आदि सबके साथ रानीके समान बर्ताव करे और Basi सुख देवे ॥ ४४ ॥ 
धरमें देवियां सूत sid, कपडा ga, ताना तानें, कपडेके अन्तिम मांग ठीक करें । ऐया उत्तम कपडा छुनै कि जो 
वृद्धावस्थातक काम देवे | खरी दीर्घायु वनकर इस कपडेको पहने ॥ ४७ ॥ 
विदाईपर मनुष्य रोया करते हैं | परंतु यह कन्या ययि पितृकुलसे विदा होती है, तथाप पतिके घरमै गृहयज्ञ करनेके 
लिये जा रही है, भतः इस गृहस्थाश्रमके A मागेका लोग विचार करें और न रोयें । पितघर # लोगोंको तो यह सुख का दिन 
है, क्योंकि यह TJÈ यज्ञका प्रारंभ है। यह वधू पतिको छुख देती हे ओर पति इसको आलिंगनसे सुख देता है । परस्पर सुख 
IÈ करनाही गुढ़स्थका यज्ञ है ॥ ४६ ॥ 

इस भूमिपर तेरी संतान सुखपूवक दीर्घ काल'रहै इसलिये यह पत्यरका आधार रखता! हूँ। इसपर चढ, आनंदित भार 


| 
Eal | तैंजत्वी हो (sq तरह गहत्थाश्रमर्मे gee zeae तेरी omg दीष होगी ॥ ४० ॥ 


e 
© 
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येनामिरस्या भूम्या हस्ते जग्राह दक्षिणम्‌ | 
aa गह्वामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मर्या ag gaat च धनेन च ॥४८॥ 
देवस्तै सविता हस्तं गृह्ात सोमो राजा सुप्रजसँ कृणोतु | 


अग्नि; सुभगां जातवेंदाः पत्ये पत्नी जरद॑ष्टि कृणोतु ॥४९॥ 
गह्ामिं ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या RATA: | 
सगो अथेमा daar giiia त्वादगोहपत्याय देवाः ॥५०॥(५) 


सगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सत्रिता हस्तमग्रहीत्‌। पत्नी त्वम॑सि घर्मेणाऽहं गुहप॑तिस्तर्व Wee 
HAIMA पोष्या मद्य त्वादाद्रहस्पति; | मया पर्य प्रजावति सं जीव शरद! IIg ।।५२॥ 


अर्थ= [ येन aÑ: ] जिससे अग्निने [ णास्याः भूम्याः दक्षिण इस्तं aag ] इस भूमिका दायां हाथ ग्रद्धण किया, 
[ तेन ते इस्तं gale ] उसी उद्देशयसे तेरा हाथ में पकडता हूं, [मा ज्याथष्ठाः ] ga मत कर, [ मया सह प्रजयाँ च 
धनेन च ] मेरे साथ प्रजा भोर धनके साथ रद्द ॥ ४८ ॥ 

[ सविता देवः ते हस्त गृह्णातु ] सविता देव तेरा पाणिग्रहण करे । | राज्ञा सोमः सुप्रजसं ama | राजा 
सोम उत्तम सन्तानयुक्त करे । | जातवेदाः झझिः पत्ये सुभगां पत्नी जरदष्टिं कृणोतु | जातबेद भम्नि पतिके लिये साभाय 
युक्त खी व्रुद्धावस्थातक नीनेवाळी करे ॥ ४९ ॥ 

[वे हस्ते सोंभगत्वाय गह्लामि ] तेरा aa भें सौभाग्यके fey पकडता हुँ । [ यथा मया पत्यः जरदृष्टि: भसः ] 
जिससे तू मुझ पतिके साथ वृद्धावस्थातक जीनेवाली होकर रद्द। भग, भयेमा, सविता, पुरंधि । भोर सब Fala [ स्वा 
मह्यं गाईपत्याय लढुः ] तुझको मेरे दाथमें ग॒द्दस्थाश्रम चछानेके लिये दिया है ॥ ५० ॥ 

[ भगः ते हस्तं क्षम्रहीत्‌ ] अगने तेरा हाथ पकडा है, [ सविता हस्तं anita ] सविताने हाथ पकडा है, [ स्वं 
gAn पत्नी भसि ] तू धर्मसे मेरी पत्नी है, [ ag तव गदपातिः ] भे तेरा गृहर्पात हूं ॥ ५१ ॥ 

[ इयं मम पोष्या अस्तु Jag खी मेरी पोषण करनेयोग्य हो। [ बृहस्पति: स्वा मह्य agra) बुहस्पतिने तुझे 
सुझको दिया है । हे [ प्रजावति ] छंतानवाली खी | [ मया पद्मा ag: शतं संजीव ] मुझ पतिके साथ तू सो aN- 
तक जीवित रह ॥ ५२॥ 


A 


भावाध-जैक्षा अभि ओर भूमिका संबंध है, वैसे संबंधके लिये मैं इस वधूका पाणिप्रहण करता हूं वधुका कष्ट gt 

बह वधू मेरे साथ प्रजा, धन ओर ऐश्वय॑से युक्त हो ॥४८॥ 
सविता Sar तेजस्वी बनकर पति ख्रीका पाणिग्रहण करे, भोर सोम जैसा कलायुक्त होकर धमेपत्नीमें संतान उत्पन्न 

करे । पतिपत्नी मिलकर दोनों इस गुहस्थाश्रममें वृद्धावस्थातक BAA रहें ॥ ४९ ॥ 

हे खरी! में पति तेरा पाणिग्रहण सोभाग्यप्र।पिके लिये करता gt मुझ पतिके साथ तू इद्धावस्थातक रद्द । सब देवोंने 
तुझको mensa चलानेके लिये मेरे हाथमे सोप दिया है ॥ ५० ॥ 

भग अर्थात्‌ धनवान होकर और सबिता जैसा समर्थ और तेजस्वी होकर तेरा पाणिग्रहण में करता हूं । अबसे तू धमके 
अनुसार मेरी धमपत्नी हो और में तेरा गृहपति हूं ॥ ५३ n ः 

यह थक्षेपत्नी मेरे (Ves ) द्वारा पोषण होने योग्य है। परमेश्वरने यह मेरे दाषमे दी 21 यहां यह aama 
युक्त हो और मुझ पतिके साथू S वषे रहे ॥ ५२ ॥ 


१ 
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[ कार ९७; 
अशवधेदका सुबोध भाष्य | 
(१६) 

त्वष्टा चासो ञ्युदिधाच्छुभे कं बृहस्पतेः प्रशिषं T | seit 
तेनेमां नारी सबिता ada सुयोमिव पारे aut प्रजया 

इन्द्रानी द्यावपृथित्री मातरिश्वा मित्रावरुणा wal MAATA | asy 
बहस्पतिमैरुता aa सोम॑ इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु 

ô- sae: = N na aw A! ARA | 

; प्रथमः gaai: WI केशां त्‌ 
बृहस्पतिः प्रथमः adai: al ie ~ 


~ ~ ७ N A 
तेनेमामथिना नारीं पत्ये से शोभयामास 
= च azda योषां जायां जिज्ञासे मन॑सा चर॑न्तीम्‌ | 
इद्‌ तदूरूप यदर्वस्त योषां जाया WANT मनसा KN पक 
हि न ` १ /-_ 0 i A > वि वि [ 
तामर्न्वतिंष्ये सखिभिः क इमान्‌ विद्वान्‌ वि aai पाशान्‌ 
अहं वि ष्यांमि मयि रूपमस्या बढादत्‌ VIG मनस! goug | 
न agate मनसेद॑शुच्ये स्वयं श्रेथ्तानो वरुणस्य पाशान्‌ | 
अर्थ-| त्वष्टा वासः ] त्वष्टाने वस्न, [ छुभे के | कल्याण कोर सुख होनेके लिये [बृहस्पतेः कवीनां प्रशिषा] wae 
—| द AJ x x à : A U 
और कवियोंके भाशीर्वादके साथ [ व्यद्घात्‌ ] बनाया है। [ तेन gat नार ] उससे इस chat [ सविता : || A ; 
ga | सादिता ओर भग साकी जैसा पादिनाता हे, उस प्रकार ( प्रजया TIT ) संतानके ला संयुक्त करे a a 
(इन्द्राम्नी) इन्द्र ani (द्यावाशृथिवी) द्युलोक, भूमि,(मातरिश्वा )वायु, मित्र, वरुण am (sa ataa) ढो आशेनी” 
कुमार, वृहस्पति, मेहता a सोम ये सब ( इमां नारीं प्रजया वघेयन्तु ] इस ख्रीको संवानके साथ बढावें ॥ ay E 
( बृहस्पतिः प्रथमः ) बइस्पतिने सबसे प्रथम ( सूर्यायाः शीर्षे केशान्‌ भकदपयत्‌ | qas बि we 
बढाया । [ तेन ] उस तरह (arpaa) आश्विनी कुमार (इमां नारीं पते स झोमयामलि] इस Mat पतिके लिये TAA 


॥ ५७ ll 


[ यत्‌ योषा अवस्त, तत्‌ रूप इदं ) जो Slt वख धारण किया उसका रूप यह gI Gam चरन्तीं जाया जिज्ञासे] 
मनसे अमण छरनेवाली Slat में जानता हूं। ( नवरे; सखिभिः at शन्वतिष्ये ) यज्ञा भोर ऋतत्वजोंके साथ उनका मे 
agau करता हूं । (कः विद्वान इमान्‌ qma वि चचतं ) कोन ज्ञानी इन पाशोंको काट सकता हे ? ॥ ५६ a 

(ag वि घ्यामि.) में खोळता हूं ( अस्याः मयि रूपं ) जो इसका रूप सुझसें है । ( मनसः geri पद्वन्‌ श्‌ 
aza ) मनक घो पछा देखकर दी ज्ञान होता है। (न स्तेयं आद्य) में चोरी करके छात्र नहीं खाता हूँ A स्वथ वरुण 
aame: ) खरं वरणे पाशोंडो शिथिछ करता हुआ ( मनसा उत भ्ये) मनसे सुक्त होता त २ ५ - 


आवाई- इस कारीगरने इसके लिये बनाया यह वस्न दै, ज्ञानी ब्राह्मणोंने इसको आशीर्वाद दिया है । यह धर्मपत्नी इसको 
बहने और ईश्वरकी STA उत्तम संतानोसे युक्त होवे ॥ ५३ ॥ 
इन्द्राग्न्यादि सब देवी शक्तियां इस नारोको उत्तम संतानों के साथ agia ॥ ७५४ ॥ 
कन्याके सिरपर उत्तम बाल हों और वह नारी पति की प्राप्तिके लिये सुशोभित हो ॥ ५५ ॥ J 
aia उत्तम TATTI करनेस जो ET बनता है, वही देखनेयोग्य है । मनका चालचलन केसा है, यही AS विषयर्मे 
देखना चाहिये । पति यज्ञकर्मोंमें धर्मपत्नीको अपने साथ सदा रखे । विषयोंके aA कौन विद्वान्‌ काट सकता हे? nyan 
गरें इन aaia खोलता gl इस मेरी धर्मपत्नीका रूप केवल मेरै लिये द \ ५: मन की परीक्षा करके ही मेने A 
लाने छिया है । में जो भोग करता हूं वह खकष्टसे कमाये धनका भोग करता हूँ, चोरीके धनका मोग मैं नदी करता । 


aan TAA शिबिल करता हुआ AAS वळले सुक्त होती हूं ॥ ५७ ॥ त; 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= ENB ne 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri i 


E १, Ho ५३-६१ | विवाह-प्रकरण । (१७) 
स्वां gafa वरुणस्थ aaa येन ensia सविता सुशेवाः | 

छर लोक मुगमत्र पन्था कृणामि तुभ्य सुहपत्न्ये वधु ॥५८॥ 
उद्यच्छध्वमप रक्षी हनाथेमां नारी सुकते द्धात | i 

घाता gàg पातमस्य विवेदु भगो राजा पुर एतृ प्रजानन्‌ - ॥५९॥ 
भगस्ततक्ष चतरः पादान्‌ भगब्ततक्ष चत्वायुष्पलानि | 

त्वष्टा पिपेश geasa TAA ना अस्तृ छुमडगली ॥६०॥ 
सुकिशक वहतुं विश्वरूपं हिरण्यवण Gia सुचक्रम्‌ | 

आ रोह gA अमतंस्य छाक स्यानं पर्तिभ्यों वहत कुण त्वम्‌ २ ॥६१॥ 
gaigei वरुणाप॑शुन्नी वृहस्पते | इन्द्रा्पतिध्नी पुत्रिणी मास्मञ्थं सवित NRI 


अर्थ- है ag) खी | [ त्वा वरुणस्य nae प्रसुञ्चामि ] तुझको वरुणके पाशसे सुक्त करता | | [ यन gaar: | 
सविता स्वा aaga) जिसे सेवा करनेयोग्य aña तझ बांध दिया ari [तुम्य सहपल्न्ये ] तुझ ख़हधर्मचारिणी के | 
लिये ( अन्न उर्‌ StS an पन्थां कृणोमि ] यद्वां विस्तृत स्थान थोर उत्तम गमनयोग्य भागे करता हूं ॥ ५८ ॥ | 

[ उद्‌ asgi ] अपने waist ऊपर उठाओ | ( रक्षः अपः हनाथ ) राक्षमोंको मारो । ( इमां नारीं सुकृते दधात ) y 
ga स्त्री को पुण्य कमैले रखो । ( विपश्चित्‌ घाता अस्म पतिं विवेद ) हाना विध ताने इसके लिये पति प्राप्त कराया है । ( मग i 
राजा प्रज्ञानम पुरः एत॒ ) राजा भग जानता हुआ आगे बढे ॥ ५९ ॥ 

( भगः चतुरः पादान्‌ ततक्ष ] भगते चार पावोंको बनाया, उनपर { अगः चत्वार उष्पछाने ततक्ष ) भगने चार | 
कमलोंझो बनाया । [ त्वष्टा मध्यतः asda अचु पिपेश ] aza मध्यमें saggia बनाया । ( खाः न; FANS अस्तु ) l 
वहे हमारे लिये उत्तम मंगळ करनेवाली होवे ॥ ६० ॥ | 

हे ( सूत ) Gi! (ghg विश्वरूपं हिरण्यवण gad सुचकं azg आरोह) उत्तम पुष्पोंसे युक्त, अनेक STATI, 
सोनेके रंगक समान चमकनेवाला, उत्तम वेश्नोंसे युक्त, उत्तम चक्रोंसे युक्त इस रथपर चढ। ( अमृतस्य लोकं आरोह ) | 
anas छोकपर agi ( त्वै वहतुं पतिश्यः स्योनं कृणु ) तू इस विवाह दहेज या रथको पतियोंक लिये सुखदाय! कर॥६१॥ 1 

हे(वरुण बूउस्पते इन्द्र सवितः)देदो! (अञ्ज ठृष्नी) यह वधू भाइयॉका वध न BUSTS (MIME AI faa! Ghat 
BMG वह)पश्ुका वध न करनेवाली पतिका नाश न करनेवाली आर पुत्र उत्पन्न करनेवाळी FHI छिये प्राप्त करो॥६२॥ 


mage सवित ने ga इस समयतक जिन पाशोस बांध रखा था, उन वरुणके TN! में खे,छता हूँ । तुझ असा सुयोग्य 
qiqa लिये यहां बिस्तृत लोक प्राप्त हुआ हे और उद्नतिका मागे सुगम हुआ हे ॥ ५८ ॥ 
इस धर्मपत्नौको कृष्ट देनेवाले राक्षरोंका नाश क!नेके लिये तुम लोग हथियार सदा सुसजित tal | सदा इस wat 
पुण्यकर्ममे लगाओ, ज्ञानी विधाताकी संमतिस इसको यह पति प्राप्त हुआ हे, राजा भी पढ जानता हुआ Aagi अग्नगामो 
हुआ था ॥ ५९॥ १ 
भगने पांवोंके चार आभूषण और शरीरपर घारण करनेके चार फूल बनाये और कमरमें धारण करनेयोग्य कमरपट्टा 
बनाया है । इनको धारण करके यह स्त्री उत्तम मंगलमयी बने ॥ ६० ॥ i 
यह वधु उत्तम FAA युक्त, सुंदर, सोनेके नकशी कामसे सुशाभत उत्तम BRIG रथपर ASH अमर पदक मागका = 
आक्रमण करे । यह धमेपत्नीका विवाहमंगल पतिक घरवालोके लिय सुखकारक होवे ॥ ६१ ॥ l 
ai पेतिके wa as भाई, पश्ुु आदिकोंका सुख देव । पतिको सुख देव। पुत्रोंको उत्पन्न करे। आर सबका 
आनन्द बढानेवाली बने ॥ ६४ ॥ i 
३ (अ;सु. भा. का; १४) * 
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(१८) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ ato १४, 


i a Ne ~ 
मा RAe कुमार) egal देवकते परथि । शालाया देव्या दवाई स्यान कैप्मो वधूप॒थम्‌ ॥६२॥ 
ह; ee ध्य + SEA 
ब्रह्माप॑रं यज्यताँ ब्रह्म TT qaladi मध्यता ब्रह्म सवतः l A 
z SF T ta N IAN A 
व्य स्योना पतिलोके वि राज 
अनाव्याधां देवपुरां प्रप्य शिवा र ल 


॥ इति प्रथमोऽचुत्राकः ॥ 


[२] 
तम्यमग्ने पर्यवहस्त्स्या बहतनां सह । स नः पातिम्यो जायाँ दा aa gaat सुह ॥१॥ 
oN. = TH z on ~ A I~ $ 
पुनः पर्त्नीमग्रिरदादायुषा सह वर्चेसा | दीघोयुरस्या यः पतिजीवाति शरदः शृतम्‌ ॥२॥ 
z ७ टू S N an ~ N ~ I ; 
guea जाया प्रथम गॅन्धवेस्ते5परः पति; । तृतीया ag पातिस्तुरापस्त मनुष्यजाः ॥ ३॥ 


— 


SS न न का 
झर्थ- हे (स्थूगे) दोनों स्तंभो | ( देवकृत पथि ) देवोके बनाये मार्गपर ( कुमार्यं मा दिसिष्ट ) इस कुमारी aqet 
Gara कर। ( देव्याः शाळायाः द्वारं उधूपथं स्योनं कृण्मः ) घररूग FITS द्वारमें वधू आनेके मागेरो हम सुखकर 
4 i = z अन्ततः मध्यतः सर्वतः aa युज्यतां) भागे पीछे भन्तसें बोचमें अर्थात्‌ aaa ब्रह्म अर्थात्‌ 
ganda मंत्रों प्रयोग किया eet | डे वध ! तू ( asai rage tem ) ब्याधि(द्वित देर गरी छो प्राप्त द्दोर र 
( पतिल्लोके शिवा स्योना वि राज ) पने पतिके enal कढ्याणकारिणी और सुख देनेवाली होकर प्रकाशित हो ॥ ६४ ॥ 
f > Cia प्रथमो 5नुवाकः | 

अर्थ- हे भग्ने | ( अग्ने तुभ्यं ) आारंसमें तेरे fea ( वहतुना सह सूर्या पयेवहत्‌ ) दुहेजके साथ सूयाको छे जाते 
थे । (खः) वह तू ( नः पतिभ्यः ) हम सब पतियोंको (प्रजया सद जायां दाः) संतानसदित पस्दीको प्रदान कर ॥१॥ 
( आयुषा adai सह ) दीघा युष्य और तजे साय ( afr पत्नी ga: aga) aAA पर्नीको पुनः प्रदान 


D 
रहता है ॥ २॥ 
~ e `~ A 
( प्रथमं सोमस्य जाया ) सबसे प्रथम सोमकी खी है, (ते झपर; पतिः aaa: ) तेरा दूसरा पति गन्धव हे । (ते 
gala: पतिः afer: ) तेरा तीसरा पति अनि है और [ते तुरीयः मनुष्यजाः ] तेरा चतुर्थ पति मानव हे॥ ३॥ 


~ 


e cS nA aAa ~ > =~ == का Ge win aie xe ` गे और इसके 
भावार्थ-- az वधू देवोंके मार्गसे जा रही है, अतः इसको किसी तरह कष्ट न हों । इसके पतिके घरका मा 
पातिके घरका द्वार इसके लिये सुखदायी होवे ॥ ६३ ॥ ` |” 
इस agè चारों ओर ज्ञान और Samsara वायुमंडळ हो । जहाँ व्याधि नहीं है ऐसी पतिकें घररूप देवनगरीको यह 
दधू प्राप्त हो । पतिके घरमै सुखयुक्त और कल्याणयुक्त बनकर यह विराजे ॥ ६४ ॥ 
डर इति प्रथमोऽनुवाकः । 
CSS ~ ea > eA aos न्य को तिके ७ और उत्तम 
दहेज पतिके घर मेजनेके पूवे कन्या अभिकी उपासना प्रथम करती है, जिससे उस कन्याको पतिके घर: ga 
gata प्राप्त द्वोती हैं ॥ १ ॥ 1 
os 7 ~~ int a A aa g ति भी 
अग्नि उपासना अर्थात्‌ यजन भथव। हवन SAG दीष आयुष्य, आर शारीरिक कान्ति प्राप्त होती है । कन्याका प 
à 
qa हिवनसे दॉर्घजीवा अथात शतायु दो सकता हे ॥ N 


~ 
| 


f 
सोम, गन्धर्व, ale ये बचपनमें कन्याके तीन पति ४ । और पश्चात्‌ उस कन्याका विवाह मलुष्य पतिके साथ होता है॥३॥ 
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go १-२ Ho ११-१४;१-८ ] RNE प्रकरण | (१९) 


i an ~ at 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्ध दददग्नये | रयिं चं gatalan इमास्‌ ॥४॥ 
आ वांमगन्त्सुपतिवीजिनीवसू न्युश्चिना हुत्सु कार्मा अरंसत । 


aqi गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णा Gay अशीमहि ॥५॥ 
सा म॑न्दसाना मन॑सा शिवेन॑ राये धेहि सर्वेवीरं वचस्य्‌ । 
सुगं तीर्थ सुप्रपाणं gaer स्थाणुं पर्थिष्ठामपं दुमेतिं इंतम्‌ ॥६॥ 


¢ oN | 
या ओष॑धयो या नद्यो३ यानि क्षेत्रांणि या वर्ना । तास्त्वा ag प्रजाती पत्ये रक्षन्तु TAM ॥७॥ 
s Ce 2 X =e SN a कक REN 1 ] 
एमं पन्थामरुक्षाम ai स्वस्तिवाईनमू। यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते ag Meli 


अर्थ-- जिसको [सोमः गन्धवौय ददत्‌] सोमने गन्धर्वको दी (गन्धतः भरनये दद त्‌)गन्धविने अग्निको दी, [aat इमां] 
मोर इसी कन्याको तथा [ राथिं च पुत्रान्‌ च अन्नः मह्मं भदात्‌ ] धन ओर घुत्रोंको अग्निने qa प्रदान किया ॥ ३ ॥ 

[at सुमतिः भागन्‌ ] भापकी उत्तम मति प्राप्त हुईं है। दे [ वाजिनीवसू अश्विनौ ] बळ ओर घनयुक्त अख्िनी” 
देवो ! [ कामाः gpg नि aiaa ] हमारी शुभ garg हृदयोंमें स्थिर हो गई हैं । दे [ छुमस्पती ] शाह म | 
[ Riga गोपा अभूतं ] तुम दोनों इन्द्ियोंके पालक बनो । [ अर्यम्णः प्रियाः दुयान्‌ अशीमदि ] भाय मनवाक अष्ट 
देवके प्रिय होकर दम उत्तम घरों हो प्राप्त हों ॥ ५॥ ; 

[ सा म्न्दुखाना | वद आनन्दित रद्दनेवाळी त्‌ खो [ शिवेन मनला ] शुभ आतनायुक्त मनसे [aidit : बचस्थ 
रयिं धेहि ] सबै ATS युक्त प्रशंसनीय घनकी धारणा कर । हे { शुभस्पती ) शुभके पालको | हमारे लिय ( तीर्थ सुगं} 
तैरनेका स्थान सुगम हो, ( सुप्रमाणं ) उत्तम जळ पीनेका स्थान हो, तथा ( Wasi eng) मागेसें प्रतिबंध करने-- 
me स्तंभ जैसी (दुमेति ) दुष्ट gears शत्रुको ( हतं ) मार कर दूर करो ॥ ६॥ | 

Rag! ( याः ओषधयः ) ओषधियां, जो (या नद्यः ) ओ नादियौँ, ( यानि क्षत्राणि ) जो क्षेत्र, भोर (या वना ) 
जो वन हैं ( तां )वे सब पदार्थ ( पस्य प्रजावतीं स्वा) पतिके लिये सेतानयुक्त तुझके। (रक्षसः रक्षन्तु ) राक्षसोसे सुरक्षित 
रखें ॥ ७ ॥ z 

( इमं पन्थां भारक्षाम ) इस avid चल, aa [ सुगं akaaga | सुगम आर गाडीके लिये भी सुखकर दे, 
(यस्मिन्‌ वीरः ने रिष्यति ) जिसमें वीरका नाश नहीं होगा भोर ( अन्येषां वसु Raa ) दूमरोंकी अपेक्षा यहाँ घन 
भघिक्क मिलता है ॥ ८ ॥ 


(५ ~ 3 ` ~ fi = ea 
भावाथै-- सोम गन्धको देता हैं, गन्धने आत्निके हाथमे समर्पण करता दे ओर अभि पुत्रोत्पादनशक्तिक साथ AGG 
खार्धान ga कन्पाको करता है ॥ ४ ॥ Í 2 

न &२ २ त्‌ ~ x 5 = 
उक्त देवोंके आधिपत्यमे कन्याको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती दै । पश्चात्‌ उसके हृदयमै कामको स्थान मिलता | उस समय 


अश्विनी देव इन बधुवरोके रक्षक होते हैं । इस समय अपना मन श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त' करके अपने घरोमें रुबको UI करना 
उचित है ॥ ५॥ 


~ 


अपने पतिके घरमे आनन्दसे रहनेवाली igat अपने मनमै झुससंकल्प घारण करे और नीर भावयुक्त संतान और प्रशंसा 
RET कीती é 
याभ्य धनकी खमिनी बने। इस दंपतीके मागे सुगम हों, इनको पर्याप्त खानपान प्राप्त हो, भार इनके उर्भातक माग निष्कप्ट 
a A eee 
हों भोर दुष्ट बुद्धि इनेस'दूर दां ॥ ६ ॥ 
PR ` ने की रक्षा हों, 
औषधियां , नदियां, खत, स्थान, बन आदि सब स्थानोंमें संतानोवाली ओर पतिके घर जानैवाली इस BIA) रक्षा हैं 
a ८००७ न कद ५ 
अथोत कोई राक्षस इसको दुःख न पहुंचावे ॥,७ ॥ = हौं 
~ : > Sa AS | wa alle 
जो मार्ग सुगम और तिभेय हो उससे भांग बढे॥ भोर उस मार्गसेज्ञाओ कि जिसमें उत्तम निवासकै साधन मिलते s 
करै 
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[ mio १४, 
९० 5 
Ta दका सुबोध भाष्य । 
(१०) अथववंदका g 


= ने वषये aaa मा हिंमिपुवहतुमुद्यमानमू ॥९॥ 
स्या य याच et देवा नयन्त. यत आगंता॥।१०॥ 
ये ब्दः न्द्र वहतंयक्ष्मा यन्ति जना अर्ज | पुनस्तान्‌ या या देवा नयन्तु 1 AT 

= ॐ = आसीदास्त édi | gad दुगमती ताम द्रान्त्वरातयः ॥११॥ 

Agza परिपन्थि सीदन्ति दैपती | सुगेन दुमतातामर्प Klee 3 
मा Aga परिपन्थिनो य आस दान दुता Gang 7 
से कांशयामि agi AAO गुहरघेरिण IGT CAT 
पयीणंदध विश्वरूपं यदात स्योनं पतिभ्यः सविता तत्‌ VAG ॥१२॥ 
= S E Q ` स्ये NA 
शिवा नारीयमस्तमागन्चिम धाता लोकमस्ये दिदश | 
Tl न | se a 
तःमा भगो अश्विनोभा प्रजापतिः प्रजया वधेयन्तु ॥१३॥ 


अर्थ= दै ( नरः ) मनुष्य! ( मे इदं TTT) द (लल ना (जे छ gg) मेत बढ मापण सुमो । (यया Sey Ri oe 
धाम अश्नुतः ) ये वर और वधू सुखको प्रा होत हैं l ( ॥ aeg ) S Taa (à es satel हि 
नि तस्थुः ) जो गन्धे नौर अप्सराएँ ठडरी हैं, ( ते aed द २० + at / 110 
शोर ( उह्यमानं Fad मा fifag: ) दद्देज के Tane हून र्यका नाश न K u के L ap वा 

( ये agat: जनानू AF ) जो WOE ney ( a oe as ea : र if गताः aag ) 
दे CT ) जो झडे ada ma दोंगे, वे ( दम्पती भा विदच्‌) इण लीना 
थे वधूवर ( सुगेन दुर्ग adai ) सुगमतास कठिन प्रसंगले पार हों जांय । मोर इनके ( अरातयः अप gre) शशु 
दूर Ue ae ददेजयुक्त ग्थको ( गुहैः ब्रह्मगा अघोरेण सिन्नियेण चक्छुपा ) चारों ओरके ma ai magie 
ata चौर मित्रताको आंखले देखें, ऐसा में ( से काशयामि ) हुनको प्रकाशित Pee Lt TOAST Calne Ics ) 
जो विविध रूपवाला वस्था हुआ हे, उसके! ( सबिता पतिभ्यः स्योनं कृणोतु ) ३४१ TAR लिये सुखदायी बनावे ॥१२॥ 

( इयं शिव। नारी अस्तं आरीनू । यह कल्याकारिणो GT पतिक्रे घर आगयी है । ( घाता अस्ये इमं लोकं दिदेश ) 


> ` > ५ च ie 
gmd इप पतिलोकका मारे दर्शाया है । ( भयमा भगः उभा अश्विना प्रजापतिः ) ये सब देव ( तां जया वध॑यन्दु ) 
उसको प्रजाके साथ बढ़ाते ॥ १३ ॥ 
SEL allies 


भावार्थ aa लोग इस घोषणारो सुमे, कि यह विवादित Hata इस aud gaga रहे । वनवासी तथा प्रामवासी 
कोईभी इनको दुःख न देवे । ये ग्रामान्तरमें चलने लगें, तो भी किसी प्रकार इनको दुःख न हो ॥ ९ Ub 

जनसमुदायभें जानेस जो रोग संसर्गके कारण होते हैं, ओर agal mag भी जो रोग होना संभव है, वे सब रोग aaa 
दूर होंगे ॥ १०॥ 4 छु त a 5 

मार्गपर जो छुटेर होंगे, उनसे इस दम्पतीको कष्ट न हॉ, ये पतिपत्नी सुगमतया ३ठिन प्रसंगोंक्रे पार हो जावे । आर इनके 
सब शत्रु दूर हों ॥ ११॥ 

जब दद्वैजका रथ या पत्नीका पतिके घर जानेका रथ मारे चळा जावे, तब दोनों ओरके घरवाले उस कन्याको प्रेमकी 


मित्रदष्िले देखें । जो भी कुछ विविध रंगरूपवाले पदार्थ हों, वे सब ईश्वरकी कृप मे इत पतिपरनीके लिय सुखदायी बनें ॥ १२॥ 


यह. पुस्वभाववाली स्री पतिक घर जाती हैं, क्यो कि विधातान agi स्थ.न इसके लिय fae किया था। सब दैव, 


gaa उत्तम संतान दें॥ १३ ॥ | o 


cm ete ts e mC) 
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ga २; Ho ९-१७ ] विवाह प्रकरण | (१) 


आस्मन्वत्युवरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत वीजमस्याम्‌ | 
सा बं; ग्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिश्रती दुग्धम्रूपूमत्य रेत! ॥१४॥ 
प्रति तिष्ठ Ruste विष्णुरिवेह सरस्वति | falas प्र जायतां भगस्य सुम॒ताव॑सत्‌ ॥१५॥ 


LA 


उद्‌ IRA: शम्यां हन्त्वापो ATTA मुञ्चत। AIS HAT व्ये निसावध्त्यावशुनमारताम्‌ ॥१६॥ 
| 


2 


बीरखर्देवुकामा सं त्वयेधिपीमहि सुमनस्यमाना ॥॥१७, 


अर्थ-_ ( भारमन्चती gia इथे नारी आगनू ) आरिमिक बलले युक्त तथा सुपुत्र उत्पन्न करनेबाली यह नारी पतिके 


घर क्षागई हे । ( नरः तस्यां अस्यां बीजे वस्त ) हे aged | उप खीमें Aa aa, dast aa करो । (मा वः) 38 
तुम्हारे लिये maea दुग्ध रेतः विश्रती ) वीर्यवान्‌ पुरुषका वाय धारण करती दक्षगाभ्यः प्रजां RAAT ) अपने 
MATIA संतान उत्पन्न करे ) १४ ॥ 


हे खो ! तू ( प्रति तिष्ठ ) यहां प्रतिष्टित हो, तू ( विराट्‌ ale ) विशेष तेजस्वी है । तुम्हारा पति ( विष्णुः इ इद ) 
विष्णु समान यहाँ है । दे ( सरस्वति, वितावाछि ) विद्या देवा ओर अन्न ती देवा ! इसे ( प्रजायतां ) संतान हो आर 
यह ( भगस्य सुमतौ असतू ) भाग्यके देवकी सुमतिषें रहे ॥ १५॥ 


(बः ऊर्मिः AA उत्‌ हन्त॒ ) ATSB लहर शान्तका-स्थिरताद्धा AT खर ( आप; ) azi 
( योक्त्राणि gaa) gia छोड दो। ( agai व्येववों अध्स्यो ) दुर रूम न करनेवाऊ, गाडासे छोड हुए दोनों बेल 
Lagi मा anai ] agaa ame हों ॥ १६॥ 


[pea ] लपने घरोंक लिये [ नघोर ag: अपतिम्लो स्योना | ar दृष्टि न करनेवाली, पर्तिदत्या न करनेवाली, 
सुखकारिणी [ asat gàn सुरमा ] कल्याणकारिणी, सेवा करने योग्य सुनिय्रूमोंसे चळनेवालो! [ Ava: देवकामा | 


चीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, देवरकी इच्छा पूण करनेवाली, भौर | सुमनस्यमाना ] उत्तम अन्तःकरणसे युक्त | त्वया 
एधिषीमहि ] तुझसे हम संपन्न हों॥ १७॥ 


`~ a ` ~~ क्त < S- ~ a a ~ 
भावार्थ-यह त्री आत्मिक बलसे युक्त है और पुत्र उत्पन्न होनेकी शाक्तसे युक्त है अथोत्‌ ag वंध्या नहीं हे) पति ga Se 
प a N L पय ee 
अपने वीयैका आधान करता है ओर पश्चात्‌ वह खरी उस पार्यको घारण करती हुई अपने गर्भाशयसे सेतानोप्पात्त करती 
हैं ॥ १४ ॥ ० 3 


SEEN a ten À Te 
जरी अपने पतिगहमें प्रतिको प्राप्त हो, À घरकी aaa है, उसका पति देव हे ओर यह उसको देवी हे । इस पतिपत्नी- 
को उत्तम संतान प्राप्त हो ओर ये दाना उत्तम बुद्धि धारण करें।। १५॥ 


प्रवासमें जब शान्तिका भंग होवे, अर्थात्‌ मनको कष्ट प्रतीत हो, उस समय वाहनके बैल छोडे जांय और उनको उत्तम 
स्थानमें सुराक्षेत रखा जाय ॥ १६ ॥ 

यह स्री पातके घरमै आकर आनन्दसे रहे, आंखें कोधयुक्त न करे, पतिकी हितकारिणी बने, धर्मनियमोका पालन करे, 
सबको सुख दवै, अपनी संत्मनोंको वीरताकी शिक्षा देवे, देवर आदिको संतुष्ट रखे, अन्तःकरणे शभ AM रखे । ऐसी sis 
घर सुसंपन्न होता है ॥ १७४ ~ A = Sass 
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६ ~ ९ I 
(२२) अथव॑वेदका सुबोध भाष्य | [ato १७, 
è 
A Ns | व्‌ Sl ; 
algea dA NAA शिवा पशुभ्यः gai ae We 
प्रजाती बीरखदेडकांमा स्योनेममर्मि वि | i | 
` उत्तिष्ठतः किमिच्छन्तीदमागां अहं लड़ ओभः स्वादू ग॒हात्‌ i | 
~ E 1 ~ A | 
ची निते न्धात्तिष्ठाराते प्र पत मेह रंस्था! 
न्यषी निते याजगन्या त्तष्ठारा- A "= ° पिन । न | 
हे पत्‌ पूर्वमग्निं वधूरियम्‌ | अथा सरखत्यै नारि पितृभ्यश्च नमरकु6॥२०॥ (८) 4 
€ साच नई E $ ; 
ai Saar इरास्ये नार्या उपस्तरें । सिनीवालि प्र जांयतां भग॑स्य सुम॒ताव॑सत्‌ ॥२१॥ 
शर्म वमतदा हरा q ng See re 
tho > गिथर्न्‌ प्र कुन्या| विन्दत WaT IRRI | 
ये बल्बज न्यस्यंथ aq चापस्तृणीथर्न। तदा राहतु FA! या ॐ i al | 


Oooo S = 


x x 
a m शिवा ] पशुमोंका दित 
[ अदेवृधी भपतिप्नी ] देवरा नाश न करनेवाली, पतिका घात न करनेवाली, [ एशुस्य: bn ह) 4 
गौ ~ a A a 
नियमोंसे a तेजसे युक्त [ प्रजावती NA: युक्त, 
1: ] उत्तम नियमोंसे चलनेवाळी भौर उत्तम , वीर 
पनि an दर त् में दवर रहें ऐसी S १ सखदायिनी a [इम गाहंपत्य 
पुत्र क छरनेवाली [दिबृकामा स्योना] एतिके धरमें दुवर रहें ऐसी कामना करनेवाली सुखद त [इ 
जि ५०७, नि की ; 
aa सपयं ] इस गाद्देपत्य 33 पूजा ग ॥ १८ l eee AAT each val 
~ ~~ (eS àg उठ; कह तू | ४ ४ 
हे | निकेत ) दरिद्वते | | उव्‌ | n ची 
$ आभि मंते स्वात्‌ गदात्‌ त्वा ईडे ] अपने घरसे तु 
बक करना चार सा Sen $ है, दे [थ-राते Jaga दरिद्र ! कै 
एषि ] जो घरको शून्य करना चाहती हुई त्‌ [ भाजगन्याः ] यद्वां भागई है, kig 
न्य- त्‌ 2 9 | 
स ] asia उठ भौर [ प्र पत ] दूर भाग जा । [ इह मा रथाः ] यहां मत रममाण a ॥ SEN ट 
(यदा इयं वधुः ) जब यद्‌ qi (mara आतत पूर्व AAA ) गाहपत्यभमिकी GES पूजा कर, 
i O a A a 
è रे ) खी | त ( सरस्वत्ये पितुभ्यः च नमस्कुरु ) सरस्वातिकों भौर पिवरोंको नमन कर ॥ २० Ul 
a : मै वमे ) बि लिये गौर संरक्षण ( जाहर ) B- 
~/ (जस्य नांचे ) इस खीके जिय ( उपस्तरे एतत्‌ शर्म वर्म ) बिछानेके लिये यद्व सुख आर CT ae S 
í ०, [a NN ° A ~ ग 
ज्ञा) हे ( सिनी-वालि ) भन्न देनेवाली देवी ! ( प्र जायतां ) यह स्री उत्तम रीतिसे संतति उत्पन्न केर भोर ( भग | 
समतो भसत्‌ ) भगवानूकी उत्तम मतिम रहे ॥ २१ ॥ 
रीचे Fare मे z बिछाते हैं ।( या कन्या ` 
__ ( यं बबं न्यस्यथ ) जो चटाई नीचे बिछात हैं ( च चर्म उपस्तृणीयन ) भौर चमै sere tl ea 
í तिको प्रा! “है, वढ उरप छि 
पति विन्दते ) जो seal पतिको प्राप्त करती है, वह ( सुप्रजा तत्‌ आरोहतु ) उत्तम सतान उ 4 
wan ae ॥ २२ 


pe न पार 
भा ` ¢ ania 
भावाथै-- of पतिगृहमें आकर देवर और पतिका दित करे, पशुओं का उत्तम पालन करें, घमानयमाक अनुसार चले, 
p ~a A ~~ >~ A AEN Š : 
तैजस्विनी बने, अपनी संतानोंको वीरताको शिक्षा देवे भार हवा छा करे ॥ १८॥ E EE 
geid घरमै दरिद्रता न रहे । गृहस्य अपने प्रयसे दारिद्य दूर करे। जो घर पुरुषाथैसे शर होता है, उसमें दा 
Fs = ~ a 
रहता है। अतः प्रयल्द्वारा दरिद्रताको दुर करना योग्य है ॥ 1९ ॥ न F 
ait पतिघरमें प्रतिदिन सबसे पहिले MIARA हवनद्वारा उपासना क्रे,पश्चात्‌ विद्यादेवीकौ और पश्चात्‌ पितरौंकी पूजा 
a 
कर्‌ ॥ २० l दु टर À 4 रै i 
पति अपनी wis लिये हरएक प्रकारसे सुख देवे, और उसकी उत्तम रक्षा करें। यहद खरी उतम अन्न सेवन करक 
उत्तम संतान उत्पन्न करें और ऐसा आचरण करे कि ईश्वर का आशीर्वाद इसे प्राप्त हो ॥ २१॥ | 
è ई बिछाई जावे ष्णाजिन बिछाया जावे । जो जी पतिको प्राप्त करती है, वह सुप्रजा उत्पन्न, 
पाढिळे घासकी चटाई बिछाई जावे, SAT EMNAT, आप्त करती दै, | 
करनेवाली oft इस बिछोनेपर चढे ॥ ३३ N 
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| 
| 
| qo २, He १८-२८] विघादद-प्रकरण । (२३) 
j a NA N A || 
उप॑ स्तृणीहि बर्ल्जजमाथे चर्मणि रोहिते ।-तत्रों पविश्य॑ सुप्रजा इमम amg ॥२३॥ 
| आरोह aiit सी दाग्निभेष Sar हन्ति रक्षांसि सर्वा । 
f = | a 10 “जोडे 1 6 
| इह प्रजां ज॑नय॒ q AG सुज्येष्ठयो भतत्‌ पुत्रस्त एषः - ॥२४॥ 
| A mR R | Â ` I 
| बि Ngai मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः TAI जाय॑माना। | | 
| FAN pT N A eS 
| समङ्गल्युपं सीदेममग्नि संपत्नी प्रतिं भूषेह देवाच्‌ ॥२५ 
| Wit ड्ग A |] ग ण ol ~ q AN 1] a १ | 
सुमङ्गली प्रतरणी qami FAM पत्य AYUT WY | 
स्योना श्वरे प्र गहान्‌ विशुमान्‌ रथ ae 
F ` ` (| los ` 
स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना परय गुहस्य ;। स्येनास्यै समस्यै विशे स्योना TELAT भव॥ २७॥ 
| F तिर लहान ` a os नपरे 
| सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत qada | सोमाग्यमस्यै दुर्या दोभोग्येविपरेतन ॥२८॥ | 
क नथै-- ( बल्बज उपस्तृणीदि ) पहिले चटाई फेला दो, पश्चात्‌ ( आधि चमेणि रोदिते) Baas ऊपर (तत्र सुप्रजा 
डपावि ) वदां सुरजा उत्पन्न कानेवाळी यद स्री (इमं aia Vig ) इस अश्निद्धी उपाध्षना करे ॥ २३ ॥ 


( चम नारोद ) इस चर्मपर चढ, (aÑ उप आसीद ) अञ्नि रे समीप बैठ । ( एषः देवः सर्वाः NS ) 
यह देव सब राक्षवों हा नाश काता है । ( इद अध्मै qà प्रजां जनय) यदां इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । (ते एषः 
पुत्र; सुज्येष्ठयः भवत्‌ ) तेरा यद पुत्र उत्तम भ्रष्ट बने॥ २४ ॥ सिय >. 

१ ( भस्याः मातुः उपस्थात्‌ ) ga माताके पास ( जायमानाः नाना रूपाः TAA चि लिइन्ता ) aR ॥ 
छनेक प्रकारके पश ठहरें । ( सुमंगछी संपत्नी इमे aH उपसोद ) उत्तम मंगल कामनावाली ४ भार ER पति | 
... साथ यह et इस aAA उपासना करे । ओर ( इद देवान्‌ प्रातिभूष ) यहा देवोंकी सेवा करे, शोभा TA ॥ दि । 
| ( सुमंगढी ) उत्तम मंगळ आभूषण धारण क!नेवाळी ( गुदाणां प्रतरणी ) घरोंको दु:खसे दूर करनेवाल ५ कर | 
So ghar) पतिकी उत्तम सेवा करनेवाली ( इवझुराय We ) aga सुख देनेवाली, ( IA स्योना) सासक 
aig देनेवाली तू ( इमान्‌ गुद्दान्‌ प्रविश ) इन चरोमें प्रविष्ट हो॥ २ ६ u t a Ro | 
( agea: स्योना भव ) श्वशुरोंके लिये सुख देनेवाली हो, ( पश्ये गृहेभ्यः स्योना) पति ओर घर र त 
... छारिणी हो, ( अस्यै सर्वस्यै विशे स्योना ) इस सत्र प्रजाससूइको सुखदायिनी, ( स्योना एषां इष्टाय भव) सुखदायक 
_ होकर इन सबकी पुष्टिके लिये हो ॥ २७॥ र ४ Be 
. ( इयं सुमगलो वधूः ) ag मङ्गल्युक्त वधू है । ( स ऐत, gat पश्यत ) इक होभो और इसको देखों। | अस्य 
सौभाग्यं दस्वा]इसको सौभाग्यका भाशीर्वाद देकर [दौ्भाग्येः वि परेतन] दुष्ट भाग्यको दूर करते हुए वापस जाणो॥२४। 


~ e ` क 

आवाधै--पहिले चटाई फेलाओ,उसपर चर्म बिछा दो,वहां उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाला खी बेठकर अभि की उपासना करे २३ दर 
| `~ ~ a : ~ -` an ~ a 
| उस चर्मपर चढ, AQA पूजा कर। यह अमिदेव सब दुष्ट राक्षसोका नाश करता हे । इस संसारस अपन पातक ल्यि 

संतान उत्पन्न कर । यह तेरा पहिला पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४ ॥ 
~ क ` ww उत्त e A 

जब यह त्री माता होगो, तब उसके साथ विविध रंगरूपवाले गो आदि पशु रहेंगें । ae त्री उत्तम ATS धारणा का कामना | 
| करके अभिकी उपासना करे और देवोको सुभूषत करे ॥ २५॥ : a | 

उत्तम मंगल कामनावाली, गृहवालोंकी दुः खसे — . पतिकी सेवा करनेवाली, श्वशुरको सुख देनेवाली, सासका 
> करनेवाली Et अपने ata प्रविष्ट हो॥ २९॥ 


ag खी श्शुरॉका Ra करे, पतिको सुख दे, सव घरवालोंका हित करे और सबको पुष्ट रखे ॥ ३ = ‘i ey ee 
सब भाईबंधु gag दरेकर यहाँ आवै और इस वधूका GIT करें । यह वधू बहुत कल्या 1 है Rs E 
> é 
aya ञुभाशार्षाद देकर, इसके जो दुष्ट भाग्य हैं, उनको दुर करके वापस अपरे घर जा ॥ १ 
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अधवैवेद्कां सुबोध भाष्य । [ ato १४, 


(१४) 
sAd दत्ताथास्तै विपरेतन ॥२९॥ 
या दीदी ITT यासह उंरतीरपिं । वृचा दुत्ताथास्त 


i च = श्‌ 
रुवपप्रस्तरण वद्य विश्वां पाणि वित्र | आरोहत्‌ सूयो सावित्री बृह भैगाय कम्‌।३०। 
A, 
आ ag aed सुमतरस्यमानेह प्रजा जनय T अस्मै । 


। 
इन्द्राणीवं aga बुध्य पाना उ्यातिंरग्रा उषस! प्रति जागरासि ॥३१॥ 
देवा अगन नयुपदयम्त पत्लीः समस्पुशन तन्वस्तिनूर्मिः | 
ait नारि विश्वरूपा महिला THAT पत्या स भह ॥३२॥ 
उत्तिष्ठेतो विश्वावसो नमसेडामहे त्या | 


ALA \ 
जामिमेंच्छ पितृषदं न्यक्तां स तें भागो TEM तस्थ विद्धि ।३३॥ 


~~ ad-[ar gei: युतयः] जो दुष्ट हृदय राळा खिग हैं और [ याः च इंड जरतो! = 19 af र सि हे 
[ भस्य चु वचेः स दत्त | इनको निश्चयपूवेङ तेज gi [ मथ अस्त विपरतन ] जोर भप F र जै ज्‌ $ । $ ॥ 
[ रुकमप्रस्तरण ] लोनेके बिछोनेसे ae (Aart रूगाणे na) अने FT sli चारण sob 2 [क॑ बल्यो] 
gagas रथप' [र्या सावित्रा gaa सामाय आरोहत. ] qai सावित्रा बडे सांभाग्यकी wes य चढ ३०॥ à 
5 [ सुमनस्यमाना तदयं आरोह ] उत्तम मने भाव धारण करती हुई खी विस्तेरपर dsl [gE अस्य i 
gat जनय | यहां इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर | [ इन्द्राणी इव gan ] Say sain au ee 
होकर [ ज्योतिः अग्राः उषसः बुध्यमाना ] जिसके बाद सूयकी ज्योति भानेवाली हे ऐली उषा» ३ पूर्वे जगकर [प्र 
NSST उठ ॥ ३९ ॥ 
हि ae नि aara) qa anad देव लोग अपनी feels साथ शोते थे । [ तन्वः तनूभिः स Ti 
शन्त ] भपने शरारोसे स्त्रियोंके शरीरको रुप शी करत थे । उस प्रकार हे | नारि jenta [ इह } इस aanl हक 
ga ] सूयप्रभाक समान [ माहत्वा ade ] महत्त्वसे अनेक रूपदाळी होकर | प्रजावता पत्या खभव ] प्रजायुक्त होकर 
Aas साय वेतात FTA झा ॥ RRA १ ; RRS, 
aa i हे [ ऐश्वाइसो | सब ने युक्त वर | [ इतः उत्ति | थः से उठ, [ता लिमा gga 1 तेरी नमस्कार अ” 
9 पूजा करत हें | [ Rasi न्यक्तां आमिं इच्छ ] पिताके घरमे रच सुशोभित aya) तू प्राप्त करनेकी इच्छा कर। | सः 
ते भागः | वह तरा भाग है । [ तस्य जनुपा थि दे] उसका WAS ज्ञान प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ 


— 
टया 


॥) 
a ae eee nl 


छि कालका शि RO mee 


~ 


Š | 
i हि भावाथे-- जो दुष्ट हृदयव र बूढ़ी Raat हैं, वे भी सब स्त्रियां इस aya) अपना तज अपण कर आर अपने घरको | 
कक बापस चली जावें ॥ २९ ॥ | 
जिसपर aah zaga काम किया है एसे गद्दे जिसमें लगे है ओर विविध हुनरोंसे जिसकी MA बढाई हे, ऐसे सुन्दर 
रथपर यह aT चढे और पतिके घर प्राप्त होकर बडा सोभार्य प्राप्त करे ॥ ३०॥ 
यह त्री मनके उत्तम भाव धारण करती हुई विस्तरेपर चढे, और पतिक लिय उत्तम संतान निमाण करे । उत्तम 
ज्ञान संपादन करके उषःकालके पूवे जागकर निद्रासे नित्रृत होकर. उठे ॥ ३१॥ 
पूर्व समयमें देव भी अपनी WAAR संग सोते रहे, अपने शरीरसे He दारीरको आलिंगन देते रहे । उसी प्रकार 
यह स्त्री भी अनेक प्रकार अपने रूपी सजावट करती हुई, उत्तम प्रजा निमाण करनेकी इच्छासे पतिके साथ मिलकर रह I aR 
हे घनवाळे पुरुष | वहांसे उठकर यहां आ, हमै आपका स्वागत करते हं । यह वधू इस समयतकु पिताके घर» रहती थी, | 
आप इस AYA प्राप्त BAK इच्छा करते हैं, तो यह आपका, भाग हो सकता हे । इस आपके भाग के- इस स्त्रॉके -जन्मसे 


» 


aa aera भाप we तो जात सरकते हैं ।। ३६॥ ` | १ oe 
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qo ९, Ho १९-२७] विवाह-प्रकएण । : (१५) - 


अप्सरसंः सधमाद मदान्ति हविधोन॑मन्तरा aT च । 


तास्ते जनित्रमाभि ता! TUE नम॑स्ते गन्धर्वतुन। कृणोमि ॥३४॥ 
नमों गन्धस्य नमसे नमो भामांय TAIT कृण्मः | e 

विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोऽभि जाया अंप्सरस; परेहि ` ॥३५॥ 
राया वर्य सुमनसः स्यामोदितो गंन्धवैमावी वृताम्‌ | 

अगन्त्स देवः परमं सधस्थममंन्म यत्र प्रतिरन्त आययुः ॥२६॥ 
सं पिंतरावास्विये gaat माता पिता च Wal भवाथः | न 

मर्म इत्र योपामधिरोहमेनां प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं रापैम्‌ ॥३७॥ 


aà-[ हविर्धानं अन्तरा सूर्य च ] हाविधोन और सूयैके मध्यमें [ अप्सरसः सधमादे मदन्ति | भप्सराएं साथ साथ 
Qes आनन्दित होतेवाळे sat आनदिन्त द्दोती हैं । [ ताः ते जनिन्नं ] ag तरा जन्मस्थान है। [ताः भनि RR ] 
उनके पास जा । [ गन्धवे-ऋतुना ते नमः कृणोमि] गन्धवेके IMS साथ तुझे में नमन करता हूं ॥ ३४ ॥ 

[ गंघवेस्य नमसे नमः | iS नमस्कारको दम नमस्कार करते हैं। उसकी [ भामाय चक्षुषे ब नसः 
goa: ] तजस्वी आंखके लिये हम नमन करते हैं । दे ( विश्वावसो ) सब धनसे युक्त | (aaan नमः ) तुझे देम 
ज्ञानके साथ नमन करते हैं | [ अप्सरसः जायाः अभि RE] अप्सरा जैसी ख्रियोंके साथ परे जा॥ ३५ ॥ 

[ वयं राया सुमनसः स्याम] दम धनके साथ उत्तम मनवाळे हों। (इतः ad उत्‌ भावोदृतां) Fate SEEEN] 
घेरे, स्वीकार करें, प्राप्त करें । ( स; देवः परमं सधस्थं अगन्‌ ) वद्द देव परम श्रेष्ठ खानको प्राप्त हुआ है । ( यत्र भायुः 
प्रतिरन्तः अगन्स ) जहां भायुकी दीघे बनाते हुए इम पहुंचते हैं ॥ ३६ ॥ 

दे [ पितरो ] मातापिताभो ! [ ऋत्विये aesiat | zasa संयुक्त होवो | [ रेतसः माता च. पिता च 
aaa: ] वीके योगसेही तुम माता aie पिता बनोगे । [ at: इव एनां योषां अघिरोदय ] मदेके समान इस 
Bs साथ बिस्तरेपर चढ । [ इह प्रजां कृण्वाथां ] यहां संतान उत्पन्न करो और [ रयि पुष्यत ] घनको पुष्ट करो अर्थात्‌. 
बढ़ाओ ॥ ३७॥ 


भावाथ इस यज्ञस्थानभूमि और सूर्य इनके बीच अन्तरिक्षमें अप्सराएं [aa प्रभोएं] एक घरमें आनन्दसे रहकर बहुत 


७ ~ = से रहे । स्त्रयां त्परि र = 
आनन्द प्राप्त करती है । इस प्रकार गृहस्थ अपने घरमें आनन्द्स रहे । स्त्रया ही सबकी उत्पत्तिको स्थान हे,भतः उनके साथ 


पुरुष रहे। भौर AGS अनुसार भादरपूवक ऋतुगामी होवे ॥ RY N 
` ` दूसरेके नमस्कार करनेपर उसको नमन करना उचित है, उसकी तेजस्वी आंखके साथ अपनी आंख मिलाकर नमन 

करना उचित हे । इस तरह परस्परको जानकर नमस्कार किया जावे। और युवती ख्रीके साथ पुरुष दूर जाकर एकान्त 
करे ॥ ३५ ॥ 

मनुष्यको जैसा जैसा धन मिले Rar वैसा वह मनके शुभ संस्करारोंसे युक्त बने। और वे ईश्वरको माननेवाले हों | वह इंश्वर्‌ 
परम उच्च स्थानपर विराजमान है, जहां इम आयुको दीषे करते हुए पहुंच सकते हें॥ ३६॥ हूँ 

हे स्त्री परुषो! grag रजवीयैके बलसेही मातापिता बन सकते हो, अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न कर सकते ati अदरः kg- 
कालमें संयुक्त होवो । मर्दकेश्समान स्त्रीसे युक्त होवो, सन्तान उत्पन्न करो और धन भी प्राप्त करो और बढाओ ॥ ५७॥ 

8 ( भ. सु. भा. Tto १४) 


~ 
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(१३) अथर्वधेदका सुबोध भाष्य | [ ate १४, | 


ता पुषेछिपतमामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्याई वर्षन्ति | 


या न॑ उरू gaat विश्व्याति यस्यांमुशन्तः प्रहरेम शेप ॥१८॥ 

आ रोहरोरुमुप acer हस्तं परिं प्वजस्व जायां सुमनस्यमान; | 

प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो दी वे qarg: सबिता कृणोतु ॥३९॥ 

आ बां प्रजां जनयतु प्रजाप॑तिरहोरात्राभ्यां सम॑नक्त्वयंमा | 

agia पतिलोकमा विशेम झं गों भव द्विपदे झं चतुंपदे ॥४०॥ (१०) 

देवतं मुना साकमेतद्‌ agi वासो aefa TA) | 
यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स इद रक्षांसि तल्पानि न्ति ॥४१॥ 

थ॑ में दत्ता ब्रह्मभागं वंधयोबोधूर्य वासो वध्वशि वरम । 

युवं ्ह्मणेऽनुमन्य॑मानौ बृह॑स्पते RARA दत्तम्‌ ॥४२॥ 


अर्थ- हे [पूषन्‌] पूषा ||ह शिवतमो ऐरयस्व] डस कल्याणमयी स्रीको प्राप्त कर | [यस्याँ मनुष्याः बीजं वपन्ति] 
जिससें मनुष्य बीज बोते हैं| [ या उशती a: उरू विश्रयाति ] जो इच्छा करती हुई हमार किये शवना शरीर देती है! 
[ यस्यां sara: शेपः प्रहरम ] जिसकी कामना करनेवाले हम विषय-सेवन करं॥ ३८ ॥ र L 
[state ] ऊपर की ओर चढ, [ इस्तं उप धत्स्व ] हाथ लगा दो । [सुमनस्यमानः aat परि ष्वजस्व] उत्तम 
मनसे युक्त होकर खोको आलिङ्गन कर । [ इ मोदमानौ प्रजां कृण्वाथां ] यहां आनंद भोगते हुंए प्रजाको SOR करो। 
| सविता वां दीघ भायुः कृणोतु ] सविता आप दोनोंकी दीर्घ भायु करे ॥ ३९ ॥ 
[ प्रजापति: at sat जनयतु ] प्रजापति ईश्वर तुम दोनोंडी संतान उत्पन्न करे । [ अयेमा_भहोरात्राभ्यां समनक्तु | 1 
adui तुम दोनोंको दिनरात संयुक्त करे । [भ-दुर्मंगळी इमं पतिळोकं आविश] अ्ुभभावको न धारण करनेवाली तू खी - 
gy पतिस्थानको प्राप्त कर । [नः द्विपदे चतुष्पदे शं भव]हमोर द्विपाद भार चतुष्पादके लिये सुखदायी दो॥४०॥। 
[ देवैः दत्त ] देवोंद्वारा दिया हुआ [ मनुना साकं ] agè साथ प्राप्त हुआ [ एतत्‌ वाधूयं वासः ] ag विवाहके | 
på समयका वस्न [वध्वः च वस्त्र ] भौर जो वधूका aa है, यह [ यः चिकितुषे ब्रह्मणे ददाति ] जो ज्ञानी ब्राह्मणको दान करता | 
है। [ स इत्‌ तल्पानि रक्षांसि हन्ति ] ag निश्चयसे बिस्तरेपर रहनेवाले राक्षसोंका नाश करता है ॥४१।॥। | i| 
है [ बृद्दस्पते ] बृहस्पति] भोर [ साक इन्द्रः च ] साथ रहनेवाले इन्द्र ! तुम दोनों [ वधूयोः वाधूयं वासः ] वधूका | 
विवादके समयका वस्त्र भोर [ वध्वः च वस्रं ] जो वधूका वस हे। [ये ब्रह्मभागं मे दत्त: ] उस ब्राह्मणके भागको तुम ` 
ढोनों मुझको देते हो । [युवं ब्रह्मण भनुमन्यमानो ब्रह्मणे दत्त] तुम दोनों ब्राह्मणको प्रदान करनेकी संमति देनेवाछे ब्राह्मणको 
OW AS प्रदान करते हो ॥ ४२ ॥ | 
भावाथ- शुभ संस्कारोसे युक्त वधूको पुरुष प्राप्त करे । मनुष्य उत्तम स्त्रीमें ही बीज बोते हे । पुरुषप्राप्तिकी इच्छासे स्त्री ७ 
झपना शरीर पुरुषको समपंण करती है, जिसमें पुरुष वीर्याधान करें ॥ ३८॥ á | 
पुरुष स्त्रो के aa प्रेमसे मिले, उस आद्रके साथ आळिंगन देवे, दोनों स्त्रीपुरुष आनन्दसे रममाण होवे और सन्तान 
aqa करें । इन त्रीपुरुषांकी आयु सविता भति दीध बनावे ॥ ३९ ॥ | 
प्रजापालक ईश्वर इन स्त्रीपुरुषोंम संतान उत्पन्न करें । वही दिन रात इनको प्रेमकें साथ ge रखे । वधूमें कोई दुष्ट í 5 
gga न दो और उत्तम शुभगुणगाली स्त्रीही पतिको प्राप्त करे | इस स्त्रीस घरके सब द्विपाद चतुष्पादका कल्याण हो ॥ ४०॥ 
agè पहननेक्रे लिये लाया वस्त्र विद्वान्‌ ब्राह्मणको दान देनेसे शयनस्थानमें उत्पन्न होनेवाले कुसेरकार दूर हो सकते हैं॥ ७ १॥ । 
IJÀ एदननेके लिये लाया वस्त्र व्राक्षणका भाग है। वह अनुमतिपूर्वेक ब्राह्मणको दिया जावे ॥ ४२ ॥ 
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qo 2, Ho ३८-७४ ] विवाह-प्रकरणं i (२७) 


स्योनाद्योनेरघि बुध्यमानौ हसामदो महसा मोदमानो । 


सुगू सुपत्रा gagi तराथो जीवावषसों विभातीः ॥४३॥ 
नवं वसानः GUA: gaai उदागां जीव उपसों विभातीः । i 

AMS dadag विश्व॑स्मादन॑स॒स्परिं ॥४४॥ 
शुम्भ॑नी द्यावांपथित्री aga महित्रते। आर्पः सप्त ggde नों gases: ॥४५॥ 
सूर्यायै देवेभ्यों मित्राय वरुणाय च। ये मृतस्य प्रचेतसस्तेभ्यं ZIARE नमः ॥४६॥ 
य ऋते चिदाभाश्रेषः परा जत्रम्य आतृदः । ३ 

dalar संधि मघवा पुरूवसनिष्कतो विहुंत॑ पुन; | ॥४७॥ 


झथै-[ zaga महसा मोदमानो ] हास्यविनोद करनेवाले, मदत्त्वके विचारसे भानंदित gras [ स्योनात्‌ att: अघि 
बुध्यमानौ ] सुखदायक शयनमंदिरसे जागकर उठनेवाले, [ सुगू सुरुत्रो gual ] उत्तम इंद्रेयों आर गोओंसे युक्त, उत्तम 
बाळ amiat, उत्तम घरवाळे [जीवो] दो जीव भर्थात्‌ खी और पुरुष [विभातीः उषसः तराथः] प्रकाशमय उघःकाल- 
वाले दीघे आयुष्यके दिनोंको सुखके साथ तेर जानो ॥४३॥ 
में [ नवे वसानः सुरभिः gaar जीवः ] नवीन वस पहनता हुआ सुगंध धारण करके उत्तम वस्त्र पहननेवाला 
जीवधारी मनुष्य [ विभातीः उषसः डदागां ] तेजस्वी उषःकालोमें उठता हू. । [ भण्डात्‌ पतत्रो व ] अण्डसे निकळने- 
चाळे पक्षीके समान में विश्वस्मात्‌ एनसः परि अमुक्षि ] सब पापसे मुक्त होऊं ॥ ४४॥ 


[ यावापृथिवी अन्तिधुम्ने मद्िप्रते छुम्भनी ] चौ भोर एंथिवी ये दोनों कोक समीपसे सुख देनेवाळे, घडे नियम 


` पालन करनेवाले, भोर शोभावाळे हैं। [ देवीः सप्त आपः gag: ] दिव्य सातों जलप्रवाह चळ पडे हैं। [ताः अदसः न 


सुञ्चन्तु ] वे लळप्रवाद्द पापसे इम सबका बचाव करें ॥ ४५ ॥ [भथवे ] ७।११२।१ 


[ सूर्यायै देवेभ्यः मित्राय वरुणाय च ] उषा, wR भादि देव, सूर्य वरूण तथा [ ये भूतस्य प्रचेतसः ] जो भूतोंके 
ज्ञानदाता देव हैं [ तेभ्यः इदं नमः अकरं ] उनके लिये ag नमस्कार में करता हूं ॥ ४६ ॥ [ ऋ १०1८५१७ | 


[ यः ऋते भाभिश्रिषः ] जो चिपकनेके विना तथा [ चित्‌ जन्रुभ्यः aga: ]गदनकी alt सुराख करनेके विना 
[ संधि सधाता ] जोडको जोडनेत्राला भौर [ विहतं पुनः निष्कर्ता ] फटे हुएका पुनः ठीक करनेचाळो ऐसा [ पुरुवसुः 
मघवा ] उत्तम gale धन देनेवाला धनवान्‌ ईश्वर हैं ॥ ४७ ॥ [ Ro ८।१।१२ ] 


>>> 


भावार्थ-स्त्रापुरुष हास्यावेनोद करते हुए, आनंद मनाते हुए, सुखदायक दायनमंदिरमे साकर योग्य समयमै जागते हुए, 
उत्तम गोवोसे युक्त, व्उक्तम पुत्रोसि युक्त, उत्तम घरवाले होकर, aie आयुके सब दिन आनंदपूवेक व्यतीत करें ॥ ४३ ॥ 

मैं उत्तम वस्त्र पहनकर, सुगंध धारण करता हुआ, शरीरको सुशोभित करके, ऐसा सदाचारसे रहूंगा कि जिससे सब 
प्रकारके पाप पूर हो जांयगे ॥ ४४ a 

द्युलोक आर पृथ्वी लोक ये सबको सुख हैं, वे अपने नियमसे चलते दें । इनके मध्यमें सात प्रवाह बह रहे हैं। 
ये हम सबको पापसे बचावें ॥ ४५ ॥ j 

सूयं, अन्य देव, मित्र वरुण भादि सबको में नमस्कार करता हु ॥ ४६ ॥ 

जो ईश्वर मानवी शरीरमें दो eater विना चिपकाये और विना gue किये जोडता दै, वही सबको जोडनेबाला cal 


qe सब टूटे हुएकी मरम्मत करता है ॥ ४०॥ : 
% ० 
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(२८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [ काँ १४, | 


anaq तम॑ उच्छतु ale पिशङ्गमुत SRT यत्‌ | 


p 


निदेहनी या पृषातक्य१ सिन्‌ तां स्थाणावध्या सजाय ॥४८॥ 

यावेतीः कत्याः उपवासने याव॑न्तो राज्ञो वरुणस्य पाशा! | 

व्यू दयो या अर्समद्धयो या आस्मन्‌ ता स्थाणावधि सादयामि ॥४९॥ 

या में ग्रियतमा तनू? सा में बिभाय TER: । 

तस्याग्रे स्व॑ व॑नस्पते नीविं HIT मा वय रिषास ॥५०॥(११) h 
ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः | |; 
'वास्तो यत्‌ पत्नीसिरुतं Tas स्यानपुप स्पृशात्‌ ॥५१॥ | 
saat; कन्यला इमाः पिंतृलोकात्‌ पतिं यतीः | अवं दोक्षामंसृक्षत खाहा NSRI ८ 


क्षर्थ-[यत्‌ नील पिशेग उत लोहितं तमः]जो नीला, पीला अथवा छाल रंगका मैळापन है, वह [नुव भप उच्छतु] a 

हम सबसे दूर होवे । [या निर्देहनी एषातकी आस्मिन्‌ | जो जळानेवाळी दोषस्थिति इसमें है, ( तां स्थाणी भाघ भा 
wa लगा देता हू 1! ४८ ॥ 

पा E कि a Renee उपवस्चमेँ हैं, [ यावन्तः राज्ञः वरुणस्य पाशाः ] जितने राजा वरुणके b 
पाश हैं, [ याः व्युद्धयः याः aaa: ] जो दरिद्रताएं आर डुरवस्थाए है, [ ताः भास्मिन्‌ स्थाणो अंध सादुयाम ]उन 
सबको में इस स्तम्भमें स्थापन करता हूं ॥ ४९ ॥ (yew. 

[ या मे प्रियतमा ag) जो गरा ava प्रिय शरीर हे, [सा मे वाससः बिभाय] वह मरे वखस डरता 
हे । इसलिय हे [ वनस्पते ] वृक्ष ! [ भग्ने त्वं तस्य aha कृणुष्व ] पहिले तू उसकी ग्रेथी बना जिससे [वयं मा रिषाम ] 
हम दुखी न दरों ॥ ५० ॥ [ ११] 


[य अन्ताः यावतीः सिचः ] जो झालरें हैं और किनारियां हैं, [ ये Aaa: ये च तन्तव ] जो बाने हैं घोर जो r 
धागे हैं, | रत ata: पत्नीभिः उते ] जो वख खिय्रोने gar हे, [ तत्‌ व; स्योनं उपस्पृशात्‌ ] वह EAN शरीरको सुख i 
स्पशं करनेदाळा बने N ५१ ॥ ) 
[ sad: इमाः saa: ] पतिकी इच्छा करनेवाली ये कन्याए [ पेतृूछाकात्‌ पात यतीः ] पिताके स्थानसे पतिके $ 
घर जाती हुई [ दीक्षां भव सक्षत, सु-भाद्दा ] दीक्षात्रतको धारण करें, यहद उत्तम उपदेश है ॥ ५२॥ | 
भावार्थ-जो सब प्रकारका हमारा अज्ञान है वह हेम सबसे पूर्णतासे दूर हो जावे | जो.हृदयको जलानेवाली दोषस्थिति है, | 
वह हम सबसे दूर हो ॥ ४८ ॥ / | 
जो कुछ हिंसा ओर घातपातके क्य हैं, जो दरिद्रताए और दुष्ट स्थितियाँ हैं, वे सबकी सब हमसे दूर et ॥ ४९ ॥ i 
मेरा शरीर सुडौल ओर RERE है । वस्त्रधारणसे उसकी शोभा घटती हे) तथापि जोडकर हम वस्त्र धारण | 
करते हैं, जिससे हमें कोइ कष्ट न हों॥ ५० ॥ 4 
जो हमारे स्त्री वर्गने उत्तम वस्त्र बुना है, जिसको सुंदर किनारियां और झालरे ani हैं, वह वस्त्र हमें सुख देनेवाला | 
TD ल 0 RN E aaan F 


थे कन्याये उपवर होनेके कारण पतिकी कामना करती हैं और पतिके पास पहुंचती हैं । अर्थात. ग्रहस्थधमुकी दीक्षाएं | 
ल्लीकारती हैं || ५१॥ : 


g 
) 
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| nT 0 
| go १, Ho ४८-६३] विवाह प्रकरण | (१९) 


। बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । वर्चो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां से सृजामसि ॥५३॥ 
| -  बहस्पातिनावसृष्टा बिश्वें देवा अंघारयन्‌ । तेजो गोषु प्रविष्ट aq तेनेमां सं खुजामांसे ॥५४॥ 
| बहस्पतिनावसष्टां GA SAT अधारयन्‌ | भगो गोष प्रविष्टी यस्तनमां | सजामासे ॥५५॥ 


बहस्पतिनावसष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ ! यज्ञो गोपु was यत्‌ तेनेमां सं सँजामासि ॥५६॥ 


बृहस्पतिनावसृषटां विश्वे देया अघारयन्‌ | पयो गोष प्रविष्टं यत्‌ तनेमाँ सं सृजामासे ॥५७॥ 


e 


® बुहस्पतिनाबमृष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌ । रमो गोषु प्रष्ट यस्तेनेमां सं संजामसि ॥५८॥ 

p यदीमे केशिनो जना गृहे ते समनर्तिपू रोदेन कृष्वन्ताई ऽघम्‌ | | 

| MA तस्मादेनसः सबिता च प्र मुञ्चताम्‌ * ॥५९॥ 

N यदीयं दुंहिता at विकेश्यरुंदद्‌ गह रादैन HII घम्‌ | 

P अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मश्वताम्‌ ॥६०॥(१२) £ 

| 

यञ्जामयो BAIA गह ते समनतिषृ Wea कृण्वतीरघम्‌ | || 
अग्निष्ट्वा तस्मादनसः AAA च प्र मश्चताम्‌ WS en | 

> यत्‌ तें प्रजाया gga यद्वां गहपु निष्ठितमधक्रद्िरध कृतम्‌। | 
अग्निष्ट्वा तस्सादेनसः सविता च प्र JAT ।।६२।। | 


ये नायेप॑ तूते पूल्यांन्यावपन्तिका | दीर्घायरम्त मे पातिजीवाति शरदः शतम्‌ ॥६३॥ 


a4- (बद्दस्पतिना अवसृष्टां] बृहःपतिने रची हु; इस दाक्षाका [विश्वे देवाः लघारयन्‌] सब देवोंने धारण किया हे। 

| [ यत्‌ वचेः गोषु प्रात्रिष्ट ] जो बळ mata प्रविष्ट हुआ है, [ तन इमां सं सूजामास | उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥५३॥ 
g बृहस्पातिने रची हुई इभ दीक्षाक्ों सब देवोंन घारण किया हे । जो [ तज ... भगः ... यशः ... पय: ... रस ] 
तेज, भाग्य, यश, दूध और रस Mala प्ररि हैं, उससे इसको “युक्त करते हैं ॥ ५४-५८ ॥ 

[ यादे इम केशिनो जना: ] यदि ये a बालदाछ, लोग [ ते गडे anag: ] तेरे, घरमें नाचते रहे ओर | रोदेन | 
p aa कृण्वन्तः ] रोनेसे पाप करत Bo ॥ [ यदि ga दुहिता ] यदि पह पुत्री [ विकेशी तव गृहे aaga | बालोंको ae. | | 
| 
| 


कर तेरे घरमें रोती रद्दी और ( रोदेन अवं कृण्वतो ) रो रोछर पाप करतो Talo ।। [ यत्‌ जामयः यत युत्रत पः ]जो बहिने | 
झौर स्त्रियां at घरसें रोती रद्दी और रोकर पाप.करती tio ।। [ यत्‌ ते प्रज्ञायां agg यत्‌ वा wag निट्टित ] जो तेरी 

प्रजामें, पशुभोंमें झार जो तेरे घरमें ( aqaa: अघं कृत ) पापियोंने पाय किया हे. | झग्नि; सविता च] ath भोर क 
। सविता [ तस्मात्‌ एनसः त्वा प्रमुज्चतां ] उस पापसे तुझे बचादे ॥ ५९-६२ ॥ । 
i [ इयं नारी पूल्यानि आवपन्तिका Jag स्री पूरे हुए घान्यकी आहुति देती हुई [ उप aa ] कहती है कि [मे 

पतिः दीर्घायुः wea ] मेरा पति दीर्घायु होवे, वह [ शरदः शतं जीवाति | सा वष जीवित रद्दे॥ ६३ Ml 


i oe फक जी 
भावाथ- यह गहस्थाश्रमक्री दीक्षा बृहस्पातिन शुरू की हे । जो बल, तेज, भाग्य, यश, दूध आर रस गोओमे दे, वह सब 
इस गहस्थाश्रेमम रहूनेवालांक| प्राप्त हो ॥ ५३--५८।॥। 


F जो बालोंवाले लोग, जो कुमारिकाएं, जो स्त्रियां रोते पीटते पाप करती,ई, जो बाल खोळ कर चिष्ठाती हैं, इस प्रकारका 
l जो पाप घरों, सैतानौं ओर फ्शुओंके संबंधमें ह! रहा हे, वह सब पाप दूर हाचे ॥ ५९- १२ ॥ RFA 
ag नारी भानका हवन "करती हुई ईश्वरकी प्रार्थना करती है किमेरा,पाति दार्भायु बनकर धो वर्षे MAT रहे ॥ ६३ ॥ | 
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(३०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ mto १४, 
Sa . SN LA ALA त फौ बिश्यमायव्धे|क्षताम्‌ ||| ६४ Il | 
इहेमाबिन्द्र सं नुँद चक्रत्राकेव दम्पती | प्रजयना AIF = e | 
are es As विवाहे कृत eer ध्मासि६५ L 
3 तम। विवाहे Heat यां चक्रुरास्नाने तां [ने दष्मासे६५॥ त 
यदासन्द्यापुंपथाने ag वोपवासन कु साह कत्या TARE TS पा नत 
| यदू dai qesis विवाहे वृतौ च यत्‌। तत्‌ SHO HIS मृज्महे दुरितं TIT RAN 
+ संभले मल सादाथेत्वा कंम्बले दुरितं वयम्‌। अभूम यज्ञियाः शुद्धा। प्र णआयूंषि तारिषत्‌ ६७॥ | 
पु es an y (र र ~ ७ ॥ A if A 
कृत्रिम: कण्टकः शतदन य एषः | अपास्याः केश्यं agag शीपेण्यं| लिखात्‌ ॥६८॥ | 
कृत्रिम q 


अङ्गांदङ्गाद्‌ वयमस्या अप यक्ष्म नि दध्मसि । 
त जा ae as 1 Ci as 
न्मा miq पृथिवीँ मोत देवान्‌ दिवं मा प्रापदुव१न्तरिंक्षम्‌ । 
LA I~ e Aa’ is 
अपो मा प्रापन्मल॑ग्रेतदे यमे मा प्रापत्‌ पितंश्च सवान्‌ TEKSTI | 


झधै- हे इन्द्र [चक्रत्राका इव] चक्रवाक पश्षीके जोडेके समान ( इमो दम्पती इह सं चुद ) ये पतिपत्नी इस संसारसें 
प्रेरित कर । [ एना सु--भस्तको प्रजया ) ये दोनों उत्तम घरवाळे होकर संतानके साथ [ विश्वं भायुः agat) सघ भायु 
का उपभोग ले ॥ ६४ ॥ हु 

[ यत्‌ adat ] जो बेठझपर, Saaz, | यत्‌ उपधाने ] जो बिस्तरेपर, सिरहनेपर, (यस्‌ वा उपवासने Be) 

i जो उपवञ्चपर किया था, तथा [ विवाहे यां कृस्यां चक्रुः ] विवाहमें जिस हिंसक प्रयोगको किया था, [ तां भास्नाने नि ७ 
grata ] उसको हम स्नानमें घो डालते हें ॥ ६५॥ छि 

[ यत्‌ विवाहे यत्‌ च वहतो ] जो विवाहमें और जो वरातके रथमें [ दुष्कृतं यत्‌ शमळं ] ञो दुष्ट कृत्य भोर मलीन 

- कर्म किया [ तत्‌ दुरितं संभलस्य कम्बळे gong ] वह पाप हम संभळके कंबळमें धो देते हैं ॥ ६६॥ 

[ समळे as सादयित्वा ] dust मल डाळकर, और [ दुरितं Sas ] पापको sas रखकर, [ वये यज्ञियाः 

शुद्धाः भूम ] इम यज्ञ करनेयोग्य शुद्ध at वह [ नः orgie प्र तारिषत्‌ ) हमारी भायुभोंको दीघे बनावे ॥ ६७ ॥ 
` [यः एषः शतदन्‌ कृत्रिमः कंटकः ] जो यह Sect दांतवाळा कृत्रिम कंगवा है वह [ अस्याः शीर्षण्यं मल 
भप भप लिखात्‌ ] इसके मस्तकके मलको दूर करे ॥ ६८ ॥ 

[ वयं अस्याः Gg भंगात्‌ यक्ष्म ] हम इसके प्रत्येक अंगसे रोगको [ अप निदध्मसि ] दूर करते हैँ [ तत्‌ 
giadt मा प्रापत्‌ ] ag रोग पृथ्वीको न प्राप्त द्दो, [ उत देवानू मा ] भोर देवोंको न प्राप्त हो, [ दिवं se अन्तरिक्षं मा 
प्रापत्‌ ] TS भोर अन्तरिक्ष छोकक्रो भी न प्राप्त दो । हे भग्ने ! [ एतत्‌ मळं अपः मा प्रापत्‌ ] यह मळ जखको प्रां 
न हो, [यमं aata पितुन्‌ च मा प्रापत्‌ ] यमको भोर सब पितरोंको न प्राप्त हो ॥ ६९ ॥ 


जी 


Ea 


भावाथे- हे प्रभो | पतिपत्नी मिलकर सदा एक विचारस रहे। चक्रवाकपक्षीक जोडेके समान आनंदसे Tl उत्तम घरदार 
कर और उत्तम संतान निर्माण करके संपूर्ण आयु आनंदसे व्यतीत करे ॥ ६४॥ र 
बैठक, ART, बिस्तरा, वस्त्र तथा विवाहके विषयमें जो कुछ पाप या घातक दोष होते at, वे सबके सब आत्माशुद्धिसि 
दूर किये जावें ॥ ६५॥ i 
विवाहमें और वरातमें जो कुछ पाप या दोष होता हो, वह भी विचारके साथ दूर किया जावे ॥ ६६॥ 
अपने मल और दोष दूरकर हम सब पूज्य पषित्र और दोषरादत तथा दीर्यायु बनें ॥ ६७॥ A 
कंगवा लेकर स्त्रीके मस्तकका मल दूर किया जावे ओर बद्दांकी खच्छता की जावे ॥ ६८॥ “क 
इसी प्रकार स्त्रीके शरीरका प्रत्येक भाग स्वच्छ किया जावे, परंतु यह मल पृथ्वी, अंतरिक्ष, भाकाश, जल, घनस्पति । 
आदिके पाथ न जावे कहां ऐसे enaar मल गाड दिया जावे कि जो फिर किसौको कष्ट न दे सके ॥ ६९ ॥ 


= 
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सं त्वां नह्यामि पय॑सा पुथिव्याः सं त्वां नह्यामि पयसोर्षधीनाम्‌ | 
सं 


त्वा नह्यामि प्रजया धर्नेन सा संनंद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥७०॥(१३) ` 
| अमोञ्हमंस्मि सा त्वं सामाहमस्म्युक्त्व॑ ae पृथिबी त्वम्‌ | 

ताविह से मंत्राव प्रजामा जनयावहे -॥७१॥ 
| जनियन्ति नावग्रंवः पुत्रियान्त सुदार्म॑वः | aea सचेवहि बृहत वाजसातये ॥७२॥ 
7 ये पितरों वधूदशा इम वहतुमागमन्‌ । ते अस्ये वध्वे संपत्न्ये प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥७३॥ 
। येदं पूवोगन्‌ रशनायमाना प्रजामस्ये द्रविणं चह दुच्या | व 
| ताँ बहन्स्वगतस्यानु पन्थां विराडियं सुप्रजा अत्य॑जैषीत्‌ A ॥७४॥ 
b “= [त्वा gan पयसा संनह्यामि] तुझे एथ्वीके पोषक पदार्थसे भै युक्त करता हूं। (स्वा ओषधीनां पयसा संनह्यामि] 


तुझे AMAA पौष्टिक सत्त्वसे युक्त करता हूँ । [ स्वा प्रजया धनेन संनह्यामि ] तुझे प्रजा और धनसे युक्त करता हुँ। 
[ सा संनद्धा इमं वाजं सनुद्दि ] ag तू खरी उक्त गुणोंसे युक्त होकर इस बलको प्राप्त कर ॥ ७० ॥ [ १३ ] 
[ भह अमः भारम] में प्राण हूं और [ nea] शक्ति तू है । [साम अहं ऋक स्वं] सात में हूं AT ऋचा 
तूहे, [ यौ: ag gat स्वं ] gais में हूं भोर पृथ्वी तू है। at इह संभवाव ] वे हम दोनों इकडे हों भोर [ प्रजाँ भा | 
& aaqa? ] संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ N l 
[ ana: नौ जीवयन्ति ] अविवाहित लोग इम जसेद्दी विवाहकी इच्छा करते हें | [सुदानवः पुत्रियन्ति] दाता छोग 
Gast कामना करते हैं । [ भारटासू ada बाजसातये सचेवदि ] प्राण Taras ga दोनों बडे बलप्राछिके शिये साथ साथ | 
मिलकर रहें ॥ ७२ ॥ [ ऋ. ७९६।१४ ] । 
[ ये agzat: पितरः ] जो वधूको देख नेकी इच्छा करनेवाळे बडे लोग [ इमं वहतुं शागमन्‌ ] इस वरातको -देखने Soa 
भायगे हैं, (ते wet वध्वै संपरन्यै ) वे इस वधू अर्थात्‌ उत्तम पत्नीके लिये ( प्रजावत्‌ शर्म यच्छन्तु ) प्रजायुक्त सुख 
° प्रदान करें ॥ ७३ ॥ 

[ या रशनायमाना पूर्वा इदं आ भगन्‌ ] जो रशनाके समान सुसंबंध युक्त पाहिळी a इस स्थानपर प्राप्त 
हुई, वद [ wed प्रजा द्रविणं च ge दश्वा ) इसके लिये संतान और धन यहां देकर ( ताँ भगतस्य पंथां अनु वहन्तु ) उस- 
को भविष्यकाळके ania सुराक्षेत छे जावें । ( इयं विराट्‌ सुप्रजा भति अजेषीत्‌ ) यह वधू तेजस्विनी भोर TIA प्रजावा- _ 
छी होकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥ 


aad- स्त्रीको पृथ्वी और औषधियोंके पो€क रससे पुष्ट किया जावे । उसको घन दिया जावे और उत्तम संतान उत्पन्न 
दो । स्त्री बलशालिनी द्दोकर घरमें विराजे ॥ ७० ॥ 
| पुरुष प्राण है और चली रयी है, पुरुष सामगान है और स्त्री मंत्र है । पुरुष सूये है और स्त्री पृथ्वी है। ये दोनों मिलकर 
® -- इस संसारमें रहें और उत्तम संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥ 
अविवाहित स्त्री पुरुष अपने सहधर्माचरणके लिये योग्य पुरुष और योग्य स्त्री की अपेक्षा करते हैँ। जो उदार दाता | 
होते हें उनको ही उत्तम संतान होते हे । ये मनुष्य बनकर उत्तम बलकी प्राप्तिका यत्न करें ॥ ७२॥ | 
नव वधूको देखनेके छिये वरातके समय अनेक स्त्री पुरुष जसा होते हैं। वे सब नववधूको सुसंतान होनेका शुभ आशीः 


| श वाद्‌ देवें ॥ ७३॥ 
| जैसे डोरीमें भनेक धागे मिलकर रहते हैं, वेसेदी गृहस्थाश्रम मिलकर रहनेका आश्रम है । गृहस्थाश्रमस इकडे | । 
हुए सब लोग स्त्रीको धन ओर सुसंतान प्राप्त होनेका शुभाशीर्वाद देकर उसको शुभ मागसे ASA; इस तरह यह स्त्री तज- ee i 


>T 


खिनी, यश्चखिनी तथा छुसंतान युक्त होकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥ | 
र है 4 
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(२२) अधर्वदेदका सुबोध भाष्य | [कां १६, 
प्र dege सबधा बध्य॑माना दीर्घायुखाय शतशारदाय | 
णा ॥७५।। 
गदान्‌ गच्छ गहपंत्नी यथाऽसा दीधे त आयुश सबिता कृणोतु (१४) | 
. ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
i ॥ चतुदेशँ काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


à «~ 
सर्थ-(सुब॒धा geam) उत्तम ज्ञानयुक्त जागती रहकर (TATA दीघायुत्वाय प्र ुध्यस्व) सो AVS दी घेजीवनके 
| fea जागती रह । [- गृहान्‌ गच्छ ] अपने पतिके घरको जा, ( यथा ग्रहपत्नी भसः ) शुहस्वामिनी जैसी बनकर रह। | 
(सबिता ते आयुः AT कृणोतु ) साविता तेरी आयु दोघे बनात ॥ ७५ ॥| 


भावार्थ- स्त्रो विदुषी होवे. BAL प्रातःकाल उठे, सौ वको रीघ आयुरे लिये ज्ञानप्राप्तिपूवेक ज ज द जब परे प्रातःकाल उठे, सी बको AG आदुरे लिये ज्ञानप्राप्तिपूनिक प्रयत्न करे । अपने पहि करें । अपने पतिके 
घरमें रहे । अपने घरकी खामिनी बनकर विराजे । परमात्मा इसको दाघायु कर ॥ ७५ ॥ 


द्वितीय अनुवाक समाप्त। 


ATT काण्ड समाप्त । 
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अथवेवेदके इस AJAN काण्डमें वैदिक विवाहका स्वरूप 
AL An (> A x am 
ओर वेदिक विवाह-पद्धति दर्शायी है। जो पाठक अपनी विवाह 
पद्धतिक्रा विचार करना चाहते 


प्थमन्सूक्क | 
साम 
द्वितीय मंत्रमें ' सोम ! का माहात्म्य वणन क्रिया हे। यह 
सोम aid है, पृथ्वीपर हे और नक्षत्रोमै भी है । पाठक जान 


हैं वे इन दो gada विशेष 
मनन करें । प्रथम सूक्तके प्रारंभमें पांच मंत्र केवळ सामान्य 
उपदेश देनेवाल हँ । इनमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी और 
सोम आदिका वर्णन है, परंतु इन Hala इन देवताओंका वर्णन 
करते हुए विवाहका तथा पतिपत्नीका आदश बताय! है, देखिये 
द्योः और भूमि । 

प्रथममंत्रमें भूमि पत्नीके स्थानपर और सूर्य अथवा यलोक 
तिके स्थानपर वर्णन किये गये हैं । मानो सबकी माता पृथ्वी 
हे आर सबका पिता सूर्य दै । यह सब संसार मानो पृथ्वी 
ओर सूय इन मातापिताओका संतानरूप है । एकही परिवारे 
हम सब हे । जितने भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी हैं, ये 
सब एकही परिवारके हैं । संपूर्ण मनुष्योमें तो भाईभाईका नाता 
हे । पतिका आदश सू है या थुळोक है । युलोक वह हे जो 
खगोल है, सदा प्रकाशित È । बह सबको प्रकाश देता हे । इसी 
प्रकार पति अपने परिवारको उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे और 
सब संतानोको ज्ञानवान करे । इसी तरह भूमि सबको आधार 
देती है, फल और अन्न देकर सबकी तृप्ति करती है। इसी 
तरह माता सत्र संतानोंको अपने प्रेमका! आधार देवे ओर सब 
को खानपान द्वारा योग्य रीतिसे पुष्ट रखे । इस तरह बिचार 
करनेपर तथा द्यावाभूमिके आदशका मनन करनेसे स्त्री पुरुषके 
अथवा पतिपश्नीके भादंश उपदेश इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिसे ज्ञात 
हो सकते हैं । ; 
गुहस्थधसेका आधार सत्य है, यह बात इस QFIF प्रारंभ- 

ही “ सद्य ' शब्द द्वारा करके बतायी हे । स्त्रीपुरुषक्ा व्यव- 
हार सकी मयोदासही होवे, उसमें असत्य, कपट, छल आदि 
कभी न भावें । इसीसे आदर्श गुदस्थधर्म हो सकता हे । दूसरा 
बल RI’ है । RAB अर्थं सरलता है । सत्य और ऋत 
ये दो ही उन्नतिके नियम हैं । सब धर्मेनियमोंका यही सार है। 
BA और सत्यको छोडकर कोई धर्म स्थानपर रह नहीं सकता। 

५ [ अ, घु. गा. काँ. १३ ] 
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सकते हैं कि नक्षत्रीम जो सोम है वह चन्द्र ही दे! यह सब 
नक्षत्रोंडी शोभा बढाता है, UAH. समय इसकी अवर्णनीय 
शोभा है । यह शान्तिका आदरा है! मनुष्य इस शान्तिके 
आदशको सदा मनमै धारण करें और शान्त रहें । कथे अ- 
शांति आदि दुर्गुणोंकों दूर रखें । यह आदश सोम द्वारा पतिके 
हये इस aaa दिया है । 
पृथ्वीपर भी “ सोम ? है, यहां सोमका अर्थ “ वनस्पति 
तथा अन्न ? है। आकाशके सोमका यह पृथ्वीपर रहनेवाला 
QA है । यह पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्यों और पशुपाक्षियों- 
की तृप्ति करता है। पाठक यहां पृथ्वीकै सोमको और आकाश - 
के सोमको यथावत्‌ जानें । दोनोंका नाम “सोम है, परंतु थे | 
दोनों एक नहीं हैँ । सोमके अनेक अथे हैं और सोम शब्द 
द्वारा अनेक पदाथीका बोध वेदमें होता है। अतः सवेत्र सोम 
शब्दसे एकही १दाथेक बोघ मानना अयोग्य हे । 


आगे तृतीय मंत्रके पूवो धमे सोमरसका पान करनेकां वर्णन 


हैं। यह सोमपान यज्ञमें होता हे इसको सब जानतेही हैं । | 
. ७ ७७ > ० ९०. ` ta | 
परंतु इसी संत्रमै आगे उत्तराधम विशेष अर्थसे सोस्रपानक्रा | 

उल्लेख है । वहां were कि “ जो सोमपान ब्रह्मज्ञानी पीते | 


हैं, वह सोमपान कोई अन्य मनुष्य कर नह सकता । ” यहाँ 

का सोमपान TMAH पान हे । जो ब्रह्मज्ञानीदी कर सकता 

है । यह भी सोम है । यही परमात्माका अखंड आनंदका रस 

है। परमात्माको एकरस कहतेही दें । यही भन्तिस और आति- . 

भ्रष्ठ सोमपान हे । धर्म मनुष्यको इसी सोमपानके लिये योग्य 

बनाता हे | साधारण मनुष्य इस सोमपानको कर नहीं सकता, 

क्योंकि विशेष उच्च अवस्था Ti होनेपर ही यह सोमपान होना 

सभव हे | > sis 
पाठक यद्दौं देखें कि परस!त्माके eee i 

बिच्यरके साथ साथ वनस्पतिके सोमतककी अनेy MaA a > ane 
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(१४) अधवंषेद्का पुषोध भाष्य | 


मं० ७ ) अनुकूल आशीर्वाद दिये, सब छोगोंने बधूकी प्रशाखा 
( नाराशंसो ) की ga सरह सब बायुमंडल अनुकूल बन गया 
था। उस मंडलांमें एक भी मनुष्य इनके प्रतिकूल न था। न कोई 
विरोध करनेवाला था | सब magan थे आरे सभी 
का सेवन करना । यह सब गृहस्थी करे । गृहास्थियाँका यह वधूबरका हित एकाचित्तसे चाहते थ । 
अन्न है । वनस्पति, घान्य फल, शाक आदिका सेवन गृहस्थि- (ag वासः) इस समय सूर्यारा बञ्ज उत्तम था,बहुत ही सुंदर 
HR परिवारोम होता रहे। मांस, रक्त, अण्डे आदिका सेवन वन्न था। ऐसे सुंदर AHS युक्त होकर सब feat वधूके साथ 
निषिद्ध है । पृथ्वी माता जिस सोमरससे सबकी पुष्टि कर रही है, रह थी। 
वह यही वानस्पत्य सोम हे। यहां यृहस्थधर्ममें रहनेवालोंका सबै, इस बरासमें आगे उराम गायक थे, बे सुंदर छंदोमें और 
साधारण बानस्पत्यान्ञ होना चाहिये यह बात यहाँ कही है। मधुर खरमे मंगळ पद्य गाते हुए आगे चछ रहे थे । सबसे आगे 
इसके पश्चात्‌ ऋषि मुनि साधु संत आदि अपनी आध्यात्मिक दे वेद्य चल रहे थे, उनके साथ अमि मागदशक था। इसके 
उन्नति करत हुए परमात्माके आनंदका रसपान करते हैं। यह प्रकाशमे वह बरात चल रही थो । 
भी सोमपान ही हे । इपको योग्यता सर्वसाधारण शृहस्थियोके जिस रथमें यह वधू बैठी थी, उस रथपर सुंदर छत थी, 
पास नहीं होतो | गृहस्थाश्रमझा धर्म इस योग्यताको aged मं दर जसा उसका शिखर था, भंदरवे सुंदर आकाशके समान 
उत्पन्न करत' है| अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमके धर्म हा योग्य रोतिस पालन दिखाई देता (A: छदिः । मं०१० ) था | दो श्वेत बेळ ( शुक्रो 
करनेपर वानप्रस्थाश्रमधर्मके पालनपूवंक बैन्यासात्रममें मनष्यक्ने अनड्वाहो)इस TAA जोते थे। यह aua Aas घर चल रही 
अन्दर यह योग्यता प्राप्त हो सकती है । गृहस्थाश्रमसे ent थी। क्योंकि सोमही इस qaal पति था। सोमने ही इत सूर्याकी 
चलकर साध्य होनेवाली यह यात है । az सूचित करनेके लिये मंगना की थी ओर सोमके साथ इस सूयोका विवाह हुआ था। 
और गृहस्थियोपर « की जिम्मेवारी बतानेके उद्दे!?से ये सब प्रका- जब सोमने मंगनी की थी, उस समय वहां दोनों अश्विनी 
रके सोमपान यहां इन मंत्रामें बताये हैं । कुमार दबोंके वैद्य थे अर्थात्‌ sais सामने ag मंगनी हुई 
बरातका रथ थी। इस मंगनीका स्वीकार सूयौके पिताने क्रिया था । 
आगे मंत्र ६ से १२ तक बरात) रथका aha हे | यह सब. सूयां यत्‌ पत्ये शंसन्तीं मनसा सबिताददातू ॥ we ९ 
आलंकारिक वर्णन है । यह तो मनकाही काल्पनिक (अनो aa- “सविताने मनसे पतिक विषयमें पूज्यभाव रखनबाली अपनी 
स्मये । मं० १२' तथा ‘adi अस्या अन आत्तीत्‌ ho १०१ ) सूयोका दान पतिके gaa किया था।” इसमें सबिता अपन! 
रथ है । तथापि यह काल्पनिक रथंका वर्णन इसलिये दिया है कि पुत्रीको पतिके हाथमे दान करता है ऐसा ada है। यह आह. 
मनुष्य विवाहके समय ऐसे उत्तम रथ बनावें और aua निकालें. Raga आदर वदने वैदिक धर्मियोंके सन्मुख रखा है। इसमें 
और agi पतिके घर बडे थाटे छे आबें | इस बरातक। रथ वधूर पिता अपनी कन्याका दान करता है और इस दानबिधिसे 
केसा हो इस विषयमें इन मेत्रोंका वर्णन देखनेयोग्य है। कन्या बरको प्राप्त होती है। यहां गांघवै विबाहका आदश बेदने 
बरातके रथका नमूना पाठक यहां देखें । जब ( सूर्या पति वैदिक धनियोंके सामने रखा नहीं है,। बर अपने लिये वधूकी 
लयात्‌ ) सूयी पुत्री अपने पतिके घर चली, तब इस प्रकारके मंगनी करता है, aqa पिता उस मंगनीका स्वीकार करता है, 
Gat रथपर वह बेठऋर IA थी। यही नमूना सब पुत्रियोकने और सुमुहूर्तपर अपनी पुत्रीका दान करता है। इससे स्पष्ट है कि 
बराठके समय रखा जाये । इस समय ( उपबहेण। मं० ६ ) कन्यापर अधिकार पहिले पिता का होता है और इस कन्यादान” 
उत्तम तकिया रथमें था, aA अपनी आंखोमें ( आज्ञन ) RAA कम्यादानके पश्चात्‌ पतिका अधिकार होता है । बैदिक 
काजल लगाया था, पर्याप्त ( कोश: ) धन साथ लिया था। धर्मकी ea श्री स्वतंत्र अथ त्‌ स्बेश्छाचारी न रहे । या तो वह 
बढ़ आभूषण हों या BRET धन हो । परतु यह इस wà पिताके अधिकारमें रहे अथवा पातिके आधान रहे । इम दोनेक! 
चाहिये । जब रथ चलन लगा तब सब ANA ( अनुदेयी । अनुपस्थितीत वह ज्येष्ठ पुत्र,भाईँ या अस्य श्रेष्ठ पुरुषकी आशामे 
® 


कल्पना. वेदने यहाँ बतायीं है । इनके बीच सब प्रकारके सोम 
al चुके हैं । इस प्रकार यह सोमपानका माहा'म्य है । इसका 
वर्णन यहाँ करनेका उद्देश यह है कि गृहस्थी लोग अपने घरमें 
सोमपान करे | सर्दसाधारणतया सोमपानका अर्थ है औषधिरस 
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वैदिक विवादका स्वरूप | 


@ परंतु स्वतंत्र न रहे । ( अदात्‌ ) वान जो होता है 
बह स्वतंत्रका नहीं हुआ करता, जो स्वतंत्र नहीं होता उसीका 
दान होना संभव हे । पुरुषका दान कभी नहीं Rat, क्योंकि 
घह स्वतंत्र है । कन्याकाही दान यहां लिखा है। 


qat सविता पत्ये agg । [ wud. १४७1 १॥ ९] 
मह्य स्वाऽदुगोहपस्याय देवा; । ( Ro १० । ८५। ३३; 
झथव० १४।१। ५०) 
इन दोनों स्थानोंपर अथीत्‌ RAA ओर अथवैवेदमे 
( aaa, ag: ) कन्यादान ही लिखा है । त जो लोग 
समझते हैं कि बैदिक कालमें feat ada थीं, यह उनकी 
भूल है | ` 


न सी स्वातंत्यमहति | 

यह स्मातियोंक्रा कथन वेदक्रे समत ही है, ऐसा यहां प्रतीत 
होता है। जो लोग इस स्मूतिवचनक। उपहास करते हैं, वे 
इस वेदवचनका अधिक मनन करें। feat स्वतत्न न रहें, बाल- 
पनमें मातापिताकी शिक्षामें रहें, विवाहित द्वोनेपर पति शिक्षा 
प्राप्त करें। वर कन्याकी मंगनी वधूके पिताके पास करे और 
पिता ( मना अदातू ) अपने मनसे संमति दे तब विवाह 
हो । कन्या स्वयं पिताकी अनुसतिके विना अपना स्वयंवर न 
करे, स्वयंवर करना भी हो, तो उसके लिये भी पिताकी संमति 
हो | Bait स्वयेबरके aa किसी स्थानपर अबतक Baad नहीं 
आये हैं । इससे प्रतीत होता है कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे 
चल पडी हे | भस्तु। 


इस तरह कन्याद।नपूर्वक विवाह होनेके पश्चात्‌ वधू अपने 
पतिके घर चली जाती है । उस समय सुंदर रथ सिद्ध किया 
जावे । उसमें गादियां और asa हों,ग्थ सुंदर सजाया जावे। 
उत्तम बेल उसको जोति जांय। कोई घोडे जोते, उसके fea 
प्रतिबंध नहीं है। रथेके चक्र भी ( झुची ) सुंदर, स्वच्छ और 
सजावटसे युक्त हौं । इस ate सब प्रकारसे सुंदर और सजा- 


घटसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आरूढ द्वोकर वधू अपने 
पतिके घर चली जावे । 


दहेज | 


विबाह होनेके qa aqar पिता अपने दामादके लिये अप. 
ने.सामर्ध्यके अनुसार ( बहतु! ) दहेज भेज देवे । मंत्र १३ में 
a 


0 
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[ गावः ] गोवे दहेजके ai भेजनेका Bazi गोवे ही 
बडा धन है । अन्य घन इससे कम योग्यतावाला ढं । गोवोके 
qaqa घरके सब STAA पुष्टि होती दै, इसीलिये वधूका 
पिता अपनी कन्याके पतिको उत्तम.उत्तम गोवें दवे आर ये 
ma fags पूव पतिके घर पहुंच । पश्च त्‌ विवाद होवे आर 
aqaa वधु अपने पतिक्रे घर चली जावे । चन्द्रमा मघा 
नक्षत्रमें होनेके समय aga भेज दिया, तो चन्द्रमा फल्युनी 
नक्षत्रमे जानेके समय विवाह हो । प्राय; यह कमसे कम पंद्रह 
दिनका समय है, अधिकसे अधिक पंद्रहके oda जितना आ- 
सकता दै उतना मान सकते Fl दामादके घर गोवें पहुंचनेके 
पश्चात्‌ उन गौवोको वहांका प्रेम लगनेके पश्च तू विवाह हो, यह 
aga है । जब यह वधू अपने पतिक्रे घर चली जायगी, तब 
उसको अपनौही पारीचेत wa Sah और Waray भी अपने 
परिचयकी स्वामिनी मिलनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर IÈ 
लिय सुभीता होगा । इस तरह यद्द कन्यादानके पूर्व गौओका 
दान वैदिक विवाहमें एक मुख्य बात है । 
मंत्र१९ओर१५में कहा है कि वधूपक्षके दो मनुष्य (अश्विनी) 
घोडोपर सवार होकर वरपक्षके पास पहुंचते दैं। वरके पास उस 
RIA समर्पण करते हैं | इस तरह इस परस्पर-समेलनको सब 
पारिवारिक लोग संमति और अनुमति दते हैं । ऐसे ढंगसे यह 
नित्राइ होता है और सब जातिकी संमति. उसको रहती है । मंगनी 
के समय, विवाहे समय और बरातके समय सब पारिवारिक 
जन, am जातिकै सज्जन उपस्थित हो) हैं । यह बात ‘ai’ 
दसे सिद्ध होती है । सूयदेव और सोमदेवके परिवारिक जन 
तथा जातिके सज्जन [ देवा; ) देव दँ । इसी तरह agaid 
Aaz BAS समय वधू और वर पक्षरे परिवारिक तथा 
जातिकै लोग संमेलित Da चाहिये, ag बात उसी aÀ 
aig होती दे । कोकि वेदिक विवाह aaa जैसा अपनी 
पुत्री सूर्याका सोमरे साथ किया, Gag) मानवाने अपनी पुत्रे 
योका करना है । वस्तुतः Ga जो अपनी पुत्री सूयाका विवाह 
किया वह एक आलेकारिक बात हे । वह aha इसलिथ वेद- 
में किया है क्रि इसको देखकर लोग अपने ang इस विधिके 


अनुसार करें। वेदका यह रूपक सूधका किरण चन्द्रमाको प्रका- ` 


A 
शित करता है, इस मुल बातक्रो लेकर रचा गया है। ओर 
विवाहके आवश्यक सिद्धांत इस आलकारक वर्णनमें उत्तम 
रीतिसे संम्रहाँत किये गये हैं । 


a 
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A इ) अश्रचेद्का HAT भाष्य | 


A oe 
पुराना ओर नया संबंध | 
मंत्र १७ और १८ में बधूका संबंध पिलुकुलसे tar gaT 
ओर १तिकुलस केसा बनता है, इसका उत्तम वणन 


इतः बंधनात्‌ agaia, न aga: | ( Ho १७) 
ga: प्रमुचामि न भमुतः, aga: BITI करम्‌ । 
[ He १८] 
इन मंत्रेंमे स्पष्ट कदा दूँ कि“ इस gä इम पितकुलसे 
डाते हैं, और पतिकुलके साथ ऐसा सुसंबद्ध करते हैँ कि यढ 
पृतिकुलसे कभी न छूट सके 1 ” कन्याका. पितृकुलसे छूटना 
तो आवश्यक दी है, परंतु प्रश्न यद्वां यह उत्पन्न होता हैँ कि यह 
कन्या पतिकुलसे किसी न किसी प्रकार छूट सकती है, यान 
इस प्रैश्नके उत्तरमें वेदका यह कथन हे क्रि कन्या पतिकुलसे 
अपना संबंध नहीं छोड सकती । किसी भी अवस्थामे उसका 
संबंध पातिकुलसे छूटना वेदिक धमकी दृष्टिसे असंभव हे । उक्त 
क्रोम Ube रतिसे वह। दें कि[न aga Sga: gazi a] 
न, Tapet तो उसको उत्तम पक्का Midd बांधता 4 इ 
सुबद्ध करनेका तात्पर्य यह है कि वह पतिकुल्से कभी विमुक्त न 
aia । नियोगकी रीतिमें नियुक्त पुरुषके साथ dia होनेसे भी 
पतिकुलका संबंध ges रहता है ओर संतान तो पूर्व पतिकीही 
होती दे । परंतु पुनविंबाह तो सवेथा असंभव है, क्योंकि ga. 
विबाइसे तो पतिकुलका संबंध छूट जाता है। इस कारण वैदिक 
aad aial पुनर्विवाह संभव नहीं हे । वेदिकधमं द्विजातियोंमें 


` 


तो सर्वथा पुनाववाह असंभव हे | 
आजकलका पतिल्याग (sazia ) या पत्नीत्याग तो नि' 
तांत अवेदिक दै । आजकल यूरोप, अमरीकाका अनुकरण 
करनेवाले कई थोडे भारतीय लोग विवाहित संबंध अदालतसे 
तोडनेके पक्षपाती दीखते हैं । परंतु यह रीति वैदिक धर्मके अ- 
नुकूळ नहीं दे । खयंवर की प्रथाम भी पतिपरित्याग या पत्नी- 
परित्याग संमत नहीं दै, फिर ब्राह्मविवाइके अनुसार तो पैसे 
संभव हो सकता है ? पूर्वोक्त मंत्रमें उपमा दी हे कि जैसा कोई 
फल ( उर्वारुकं Jaaa ) अपने वृक्षसे या वेलसे परिपक्क होने- 
पर बंधनसे छूटता है, वैसी यह कन्या पितूकुलके संबंधसे दि- 
वादके समय मुक्त हो गयी हे । इसका संबंध पतिकुलसे हुआ है 
ओर az संबंध gag अर्थात्‌ हृढतर हो चुका है, वहांसे quar 


नहीं हो सकती | यहां पाठक वेदिक विवाइ की कल्पना ठीक 


प्रकार HA धारण व । यह रियर संबंध हे, यूरोप अमेरीका 
के तमान क्षणभंगुर नहीं दै । 

आगे १९ वें dal कहा है कि यद्व कन्या बद्धणके पारासे 
पित॒कुलसे सुसंबद्ध हुई थी । विवाइके समय ये पाश तोड दिये 
गये Zi वरुणक्रे पादा किसी अन्य कारणसे टूट नहीं सकते | 
पितूकुलसे संबंध तोडकर पतिके Gea नया संबंध जोड दिया 
हे । यह संबंध जो पतिके gaa हो गया है वह ( सह=सं- 
भळाये ) साथ साथ संभाल द्वोनेके लिये दै । पतिके कुलके परि- 
वारके साथ इस ख्रीका संभाळ होता रद्दे अर्थात्‌ यह कन्या 
बाल्यं पितृकुलसे पाशोके साथ बांधी थी, वरुणदेवके qiia 
बाँधी थी, और वरुणके पाश ऐसे होते है क्रि वे तोडनेका सामथय 
क्रिसीके अन्दर agi होता हे । ये वरुणके पाश विवादृविधिसे 
हूड जाते हं, परंतु वही वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी जाती दे कि 
वहांसे आमरण वह अपना संबंध छोड नहीं सकती । इस पति, 
Goa weal हुईं यह--- 

RAI योनौ सुकृतस्य लोके eMay [ मे० १९ ] 

“सत्यके घरमै ओर पुण्यवानोंके स्थानमें जो सुख प्राप्त हो 
सकता हे, वह इसको पतिके घर प्राप्त हों i” अर्थात्‌ ae 
Was घरमै रहती हुईं सत्य भासे चले और पुण्य कमे करती 
हुईं सुखको प्राप्त हो Lag Mar धर्म है । पति रहनेतक या 
पतिके मरनेके पश्चत्‌ भो diet यही धर्म है, इस धमेस वह 
पतित न हो, और इस धर्मका भाचरण करती हुई सुखको 
प्राप्त करे । ख्रीका स्वतेन्नआचार या स्वेच्छाचार सवेदा गर्हित 
है । न खरी पितृघरमें स्वतंत्र हे, न पातिके घरमै स्वतंत्र है 
भोर न पतिके सरनेके पश्चात्‌ वह खतत्र हो सकती है । 

कन्याके बालकपनमें तो सविता देवने वरुणके पाशसे उसे 
पेतूकुळसे बांध रखा था (He १९ ), विवाह VAR समय 


चे पाश तो टूट गये, परंतु भगदेवताने उसका हाथ पकडकरः 


बरातके रथतक चलाया, पश्चात्‌ जब वह पतिके घर जानेकै 
लिये रथमें बेटी तब अश्विनीदेव उसके रक्षक बने [मं० २०], 
जबतक यह वधू पतिके घर नहीं पहुंचती, agian आश्विनी 
देवोंकी रक्षाम वह रहती हे । पश्चात्‌+- 

TST गच्छ, गृहपत्नी यथाऽसो वशिनी स म्‌॥(मं० २०) 

पतिके घर यह नव वधू पहुंचती हे और वहां वशिनी हो- 
कर रहता है। खयं अपनी इंद्रेयां aai रखती है, धरके 
परिवारको वशमें रखती है और त्वयं बडे छोगोंकी A 


५ 
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गदस्थाश्रमका MTA । (१७) 


~न 


कप 


हृतौ हैं । इस तरह यह्व पतिके घर पहुंचनेके पश्चात्‌ बर्ताव 
करती है। तत्पश्चात्‌ यह पितृगृहमें agna पाशोंसे बंधी 
रहती हे। स्वतंत्र नहीं Vel | इसके ऊपर या तो पिता ओर 
माता निगरानी करते हें, देवताओंकी निगरानी रहती हे, 
और पश्चात्‌ पतिक्री निगरानी होती हे। कुछ गी हुआ तो श्री 
को वैसी स्वतत्रता नही रखी हे, जैसी कि आजकल यूरोप, 
अमेरीका ओर विशेषतया झूसमें इस समय fea स्वतंत्रता 
मानी जाती है । नियमबद्ध परतंत्रतामें जितनी स्वतंत्रता हो 
सकती है, उतनी तो अवश्य हे । विद्या, कला, AFA 
आदिके विकास के लिय जितनी आवश्यक है, उतनी स्वतंत्रता 
है, परंतु भाजकल की कुमारिकाएं कुमारोंके साथ मिलजुलन 
at काछेजोंमें सीखता हैं देसी शिक्षापद्धति भी वेदिक समयमै 
नहीं थी | उस सामय प्रसेक कुमारी अपने मातापितासे आव 
इयक शिक्षा पाती थी ओर पश्चात्‌ पतिसे । स्वतंत्र रीतिसे 
कालजोमे रहना और Faria मिलकर शिक्षा पाना, यह उस 
चैदिक समयमें प्रायः असंभवसा प्रतीत gar है । 


गृहस्थाश्रमका आदर्श | 
आगे मंत्र २१-२३ तक गृहस्थाश्रमका सुंदर वर्णन RI 
प्र्येक गृहस्थी इस सुखका अधिकारी है । जो धर्मानुकूल रहे 
और गुद्रस्थीका TA पालन करे । वह इस FAA प्राप्त कर 
सकता है । 
(१) अस्मिन्‌ गृद्दे mana आगुद्दि । ( मे० २१ ) 
` इस पतिके घरमै अपने गदस्थ-धरमेका जागते हुए पालन 
कर ? अपने गृहरुथ AA AJR न कर, दक्षतासे अपने 
पतिके घरमे रह और अपना कतेव्य कर । 
(२ ) दृद्द ते प्रजाये प्रियं aagana । |do २१ | 
४ इस गृहस्थाश्रममें रहते हुए अपने संत!नका प्रिय, गुम 
और कल्याण करना तेरा मुख्य कतव्य है। ” सुसंतान [निर्माण 
करना ग॒इस्थका TA है । गुहस्थधमका यह पुष्प ओर फल हे, 
यह सुयोग्य बननेक्के लिये जो यस्न किया जाय वह थोडा GI 
मातापिनाफे सब संस्क्रार अशहपसे संतानेम आते हैं, भतः 
amata यह जिम्मेवारी हैं कि वे अपनेपर कोई अशुभ 
संस्कार न होने दें । शरीरके रोग, बुरी आदतें आर अन्य 
कुसंस्कार संतानोंमें अशरूपसे उतरते है, अत; मातापित्ताओको 
उलित है कि में स्वये परिशुद्ध रहें भोर शुभ संतान निर्माण 


a 


करनेका यत्न केरा इस ATS प्रयत्न करते करते संतानोंके लिये 
शुभ संस्कारही मिलते जांयगे, और क्रमश; संतान सुधरती 
ओर सुसस्कारसंपन्न होती जायेगी । 

[३ ] एना पस्या तन्वं सं स्पृशस्व । [ ño २१ ] 

४5 टस पतिके साथ क्षानंदप्रसन्न हो कर रह । ” सब प्रकार 
के धमीनुकूळ उपभोग प्राप्तकर । सदा प्रसज्ञतासे दिनचयों 


sgala कर | दुःखी FEI रहनेसे gal चिड चडापन GAA , 


आ जायगा, इसलिये प्राप्त WIAs उपभोगसे चित्तक्रा प्रसन्नता 
रख और इसी तरह अन्यान्य प्रसगोमें अन्तःकरण सदा DAI 
fied) रखना योग्य है। इस संसारम रहनेका यही मुख्य निः 
aag l = 

[४ ] अय जिर्वि: विदर्थ भा बदालि । [ म० २१ ] 

६८ इस ढंगसे गृहस्थ श्रममें रहते हुए जब तारुण्य AST 
जाय, और वृद्ध अवस्था आप्त हो. AAT घहुत अनुभव आ 
जाय, तब तू अपने अनुभवके सिद्धान्त उपदेशद्वा' दुसरौको 
कह | ” इससे पूवे नहीं । इसके पूवका समय ज्ञानग्रहण करने” 
का है, उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अनुभवी बुद्धों का ही 
कर होगा । इस aaa पर्याप्त अनुभव आनेपर ही मनुष्य 

देश करे | इसके पूर्व जो उपदेश करते हैं, उससे लाभकी 
अपेक्षा हानि की अधिक संभावना हो सकती दै । अनुभव जैसा 
जिसको अधिक होता है, वैसा उसका अधिकार उपदेश BAA 
अधिक होता है। 

५ ] इहैव स्तं, मा Raid, विश्वमायुष्यंश्चुतम्‌ (म०२२) 
८ पतिपरनी इस गुढस्थाश्रममें रहें, उनमें वियोग न हो 


द ~ 


पूण आयुक्री समाप्तितक वे दोनों एक fans Wi? ag 
हे विवाहित कुटुंबका आदश 1 adi ता विवाद होतेही वैवाहिक 
daaa परित्याग करनेकी कुप्रथा जो अनार देशोम चली हे, 
वह तो बैदिक विवाहमै adat नहीं है । वेद चाहता है किजो 
विवाह एक समय हुआ वह जीवनके अन्ततक स्थिर रहे, उन- 
प्नं किसी तरह विरोध न खडा दो, झगडे होकर उनका थेवा 
दविक संबंध न Ze - 
[ ६ ] स्वस्तकौ मोदमानौ gA: नप्ताभिः कीडन्तो । 
(Ho २२] 
८ पतिपत्नी उत्तम ead हों, dgan हों ओर 
gia साथ, तथा नातियोंके साथ खेलते हुए सुख गृहस्थ? 


अमका कर्तव्य करते रहें । ” गहस्थाभमसो ATS F 
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ee 


4 | अधवेवेदका सुबोध भाष्यं । 


चिडचिड न हौं, मन आनन्दप्रसञ्च रखकर सुखके साथ 
अपने कतेव्य गृहस्थी लोग करते रहें। 

( ७) सूर्य घन्त्रके समान तेजत्वी पुत्र et । 

(ño २३) 

Ry gd और चन्द्र सब जगतूको प्रकाश देनेषाले हैं 
UO गृहस्थाके घरमें उत्तम तेजस्वी संतान हों, वे विविध 
खेलोमें ( mied} ) प्रवीण हों, ( मायया चरतः ) कोशल्यकै 
साथ जगतमें अमण करें, HAG कुशलताके कमे करे,कलावान्‌ 
हों और विश्वका भ्रमण करें 1 अपनी कलाका खूब विकास 
करें उक्त उपमामें चंद्रमा. कछायुक्त होता है, उसको कला" 
निधि कहते दें, वैसा ही यह कलाओंका निधि बने। और 
कलाकुदालतासे अपनी तथा अपने राष्ट्रकी उन्नति AE केरे । 
क्षपर्ना संतानोको कला-कारीगरीकी शिक्षा देनी चाहिये, ae 
बात यहां स्पष्ट हो जाती है । 

as A ५) 
ब्राक्षणोंकी धन ओर वस्रदान। , 
मंत्र २५ में ( ब्राह्मणेभ्यो ag fas, शामुल्य च देहि । 
मं, २५ ) ब्राह्मणोंको धन दान दो और वस्त्रका दान करो । 
यह AGU दान करनेकी आज्ञा यहां की है। विवाहके समय 
सुयोग्य विद्वान्‌ mea घन और बन्न देना चाहिये। गा, 
भूमि आदिका भी दान दिया जावे । ag दान agè समक्ष 
दिया जावें, ओर इसका सात्त्विक परिणाम ays ऊपर 
हव । यह दान देना चाहिये यृ बात इस प्रकार नव वघूके 
मनपर प्रतिविश्वित a 1 यदि दान देनेका गुण वधूमे न 
रहा, भार केवल मोगमेही उस ays मन अत्यधिक रमने 
लगा तो बह एक कुटुंबका नाश करनेवाली राक्षसी सिद्ध 
होगी । ऐसी भोगी स्त्री- 

पुषा पद्वती कृत्या जाया पतिं विशते y ( मं. २५) 

“ag एक दो पांबवाली। विनाशक राक्षसी भार्यीरूपसे पतिके 
घर प्रवेश करती है ।!” जिस स्त्रीके मनपर दान देनेक्रा भाव 
प्रतिबिंबित नहीं हुआ,वहभोगी खरी ऐडोही घातक राक्षसी माननी 
चाहिये । गुहस्थीका भूषण उदार स्त्री है । उदारता की शिक्षा 
उस वधूको अपने पिताके घरमै मिनी चाहिये और gd 

aa भा मिलनी चाहिये । इसलिये दान दैनेका महत्त्व उस 
स्त्राके मनपर स्थिर करना चादिये। गृद्दशिक्षाका यह एक विशेष 
महत्वका भाग g I 


_ सुंदरता बढती है । 


जिसमें दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके aad ( कृत्या स 
क्तिः ) विनाश या घातपात करनेकी बुद्धि प्रकट होती है। किसी 
ala ऐसी कूर बुद्धि नहा इसोलेय दानकी बुद्धि वधूमें बढानी 
चाहिये। यदि ऐसा न हुआ आर ख्री Buran करनेवाली FE 
तो अन्तमे पतिकुळकाही नाश हाता हेन 


एधन्ते भस्या ज्ञातयः, पातिबन्धेषु aay । ( मं०१६३ ) 


“इसकी जातियोंम॑ Sg प्रबल हाता हे,और अम्तमें धिचारा 
पति कलहके बंधनमें बांधा जता है । ? इसलिय कन्या और 
बधूमें प्रारंभ ही दान की बुद्धि, परोपकार करनेकी बुद्धि स्थिर 
होनी चाहिये । अपने सुखका त्याग करके भी सजनोंकी सेवा 
करनेकी gare स्थिर होनी चाहिये । धर्भसेवा, रणसेवा, आदि 


सेवाभाव aay बढे ओर इस Gara ही सब हेषभाव दूर होगा, 


ag बात सब लोग जानें । 


पुरुष खीका वर न पहने | 

मंत्र २७ में कहा है कि पुरुष कभी स्रीका वस्ने न पढ्ने । 
पुरुषका शरीर कितना भी सुंदर हो परतु स्त्रीका वस्त्र पहननेसे 
वह agsia बनता है, शोभारहित sar है । 

यह निषेध स्त्रीका पहना वस्त्र पुरुषके पुनः पहननेके लिये 
है, या ata जो पुरुष स्त्रावेष धारण करते हूँ उस कार्यका 
यह निषेध हे, यह एक विचारणीय प्रश्न हे! पाडक इसका अधिक 
विचार करें परिवारमें पाति कभी स्त्रीक्षा वस्त्र न पह्रे, यह 
बोध यहां निःसन्देद है । इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्त्र 
HE पहननेके विषयमें नहीं है, यह बात विशेष मनन करने- 
योग्य दे । इससे स्पष्ट है क्रि स्त्रियोके पहने स्त्र आरोग्यकी 
wea पहननेके अयोग्य होते हें । यद्वां eta ae दूसरी खी 
पहन या न पहने, इस विषय्रमें भी fia नहीं है । ख्रीका 
वस्त्र पुरुष न पहने यह बात यहां स्पष्ट और अदिग्ध दै । 
पाठक ga बातका अधिक विचार करें और निश्चय करें | 

विविध वस्न पहननेसे NS रूप विशेष शोभायुक्त होते है, 
यह बात Ho २८ में कही है। ( आशपनै ) धारीवाला वस्न, 
( Raai )धरपर ओढने योग्य ओढनी, और MIAE- 
तेन ) यह सर्वागपर भोढनेका बस्न दै । ल्लोके पहननेके ये 
तीन बन्न हैं । इनके विविध रंगपोके कारण Ra खरूपकी 


O 
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a alt | (३०) 


F 


RART शुरु | 


कम्या की शिक्षा केसी होना यादियै, यह एक घडा विकट 
प्रश्न है । भाजकल तो अभ्या और पुत्र एकही WSUS पढते 
हैं और उनकी पाठविधि समान होता है। वस्तुतः देखा जाय 
तो पुरुषों धोर Bas कार्य इस kanë विभिन्न होते हैं, अतः 
एकही पाठविधि दोनोंके लिये लाभदायिनी नहीं हो सकती। 
आजकल ब्ियोंका पुरुषाकरण हो रहा है और gadiat खी- 
करण किया जाता है । मिश्रपाठबिधिका और सहशिक्षाका यद 
दोष है। वेदके उपदेशाजुसार खीपुरुधोकी पाठविधि भिन्न होनी 
चाहिये । खियौको विशेषत; सूपशाख्न अर्थात अन्नका पाक कर" 
नेकी विधिका उत्तम ज्ञान होना चाहिये । [ एतत्‌ तृष्टं] यहद 
पदार्थ तृषा उत्पन्न करनेवाला अर्थात्‌ पित्तकारक है, [ एतत्‌ 
कटुकं ] यह कड है, [ एतत्‌ भपाष्टवत्‌ विषवत्‌ ] यह पदार्थ 
स्वास्थ्यका बिगाड करनेवाला RA पदाथ विषके समान मृत्यु 
aaa हैं, ( एतत्‌ भत्तवे न ) ये पदाथ खानेयोश्य नहीं 
हैं, इसी तरह निषिद्ध cain ज्ञान कन्याओंडी पाठः 
विधिम देना चाहिये । तथा खाने योग्य पौष्टिक और 
सारक पदाथोंका भी योग्य शान ज़ियाका पढाया जावे । 
fais ऊपर षालब्द्योके छालन पालनका भार रहता है, 
इसलिये उनको भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय आदि खाद्यपदा- 
थका उत्तम ज्ञान होना अत्यंत भावशयक हैं। इस प्रकार 
की पाइविधि feat लिये होनी चाहिये और उनपर जो 
काका भार आनेवाला है, वह पूण करनेकी योग्यता उनमें 
उत्पन्न करनी चाहिये । 


जो गुरु इस तरह की शिक्षा कम्याओंको देता है उसको 
उस कम्याके Rates समय उत्तम वस्न दान करना योग्य है। 
इसी तरह मंत्र ३० में कहा है कि, जो गुरु ( प्रायश्षित्ति अध्ये- 
fa) Rage करनेका डपदेश देता है, चित्त बुरे मागस 
जाने लगा तो उसको धमेम!गपर छानेका विवेक जिस सदगुरु- 
छी gua aad उत्पन्न होता है, उप शिक्षक का सम्मान 
करना चाहिये । उस कम्याके विवाइके समय ( सुमंगल स्योनं 
ara: ) उत्तम मंगल और शुभ वस्र उस ब्राह्मणमको अवस्य 
दिया जावे, जिसने उस कन्याको पूर्वोक्त ज्ञान दिया है, पढाया 
है, उत्तम शिक्षा दी दे । क्योंकि इसी शामसे ( येन जाया 
न रिष्यति ) उस की ।गरोबड मही होती । वह छुशिक्षित 


aft अपने aiai रहती हुई सबको आनम्द देती है | यह 
शिक्षाका प्रभाव दै, ऐसी शिक्षा erat देनी चाहिये। 

जीको योग्य शिक्षा न दी, तो वह कैसे पतिफुलका नाश 
कर्‌ती है, इसका वर्णन Ho २५-२६ में qå स्थानपर किया 
है। इससे स्पष्ट है कि ख्रियोंको सुशिक्षा देना अत्यंत आवश्यक 
है। शिक्षा न द्वोनेसे बडे भयानक परिणाम होते ral 


सदूव्यवहारसे धन कमाओ | 
गहस्थाश्रममें धनकी आवश्यकता सदा रहती दै । काइ 
कपी aah बिना हो नहीं सकता । अतः Taat घन कमाने 
की अस्यत आवश्यकता है । यह धन Sal कमाया जावे, यह 
एक बडी भारी समस्या ग्रहस्थियॉक सन्सुख सदा रहती ra 


` इसका उत्तर ३० वें मंन्नने दिया है । 


( ma—sag ऋतं वदन्तो ) सरल व्यवहारॉमे सरल 
भाषण करो | उसमें छलकपट न ll aaa प्रथम ठेढे व्यव- 
हारमें न जाओं। जो व्यवहार करना हो, वह सरल AART 
हो और उसके करनेके समय भी सरल भाषण करो । और 
इस प्रकारके धर्मानुकूल सरल व्ययद्दार करके- 

( समृद्धं भगं संभरतं ) बहुत धन प्राप्तु करो । ATA लिये 
जितने Bast MASA हे उतना धन SATA । धर्मानुकूल 
व्यवहार करेनेस निःसंदेह यश प्राप्त होगा और aus भी 
होगी । 

पतिपत्नी अपने घरमे प्रेमके साथ TE पति ( संभलः चारु 
वाचं वदतु ) अपनी inai साथ मीठा भाषण बोले, 
मंगळ भाषण करे, सुंदर बचन कहे तथा [ अस्य पति राचय 
इस स्त्रीको पतिके विषयमे बडी रुचि हो, बडा प्रेम हो । इस 
तरह दोनों RAB साथ रहे,ब्यवह!र करें भोर उन्नति करते TE 


A 
TTAT | 

HAA और AH Wee लोग गोरक्षा करें, इस विषयका 
बडा उपयोगी उपदेश है। गोवे घरकी शोभा हैं, बालझाको 
उन्नति इसीस होती है | सब प्रकारका उत्कर्ष गोवोसे होता 
है, इसलिय गोपालन गृहस्थीका धम है । 

सरल मागे | | 

सबके चलनेके ant सरल और Ariza हों, इस विषयमे 
३४ वें मेत्रका भादेश ध्याममें धरने योग्य हैन 

qana: अनुक्षरा RAT सन्तु ( Ho ३४ ) 
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(8७) अधकबेधघेइका SAT भाष्य । 


u साभ desa और सरल हों । ”” घरको पहुँचनेके 
मार्ग, घरके पास के मार्ग, राष्ट्रमै जाने आनेके सब मार्ग नि- 
पकेटक और साध हों | उनमें जहांतक हा वहांतक टेढापन न 
हो । ageds सव व्यवहारके मार्ग भी सीघे ही हें।। यहां 
जानेके और आनेके मार्ग साधे हो, यह बात कहनेका हेतु 
नहीं है, क्योकि ये मार्ग तो जैसी भूमि होगी वैसे हो सकेंगे । 
परंतु agia व्यवहारके मार्ग सीघे हा, यह बात विशे- 
षत्तया यहां कही हे। बीचमे कांटे न बिछाये जाबें। आजक 
लके राष्ट्रे और समाजके व्यवहार देखनस ऐसा प्रतीत होता 
है कि, मनुष्य स्वधैही अपनी मतिहीनत!से अपने AMAR कांटे 
बिछाते हैं और सांधा व्यवहार होतेकी संभावना होनपर भी 
टेढेपनसे व्यवहार करते है और इस कारण सुखप्राप्तिके प्रयत्न 
से सदा दुःख ही प्राप्त करते हैं | इस तरह ये गृहस्थी अपनी 
उन्नतिके मार्गमें कांटे न डाले यह उपदेश वेद यहां ग॒ःस्थाश्रम 
के प्रारंभमें दे रहा हे। सब weed इसको अवश्य स्मरण 
रखें। इस प्रकारके सोध मागते चलनेपर [धाता भगेन वचेसा 
सं gag] परमेश्वर धन और तेज देवे) वह परमात्मा तो सरल 
व्यवहार करनेवालॉंको यह फल Hazy ही देगा | इसमें किसी” 
को संदेह SAH अ ब३पकत। नहीं है । परमेधरकी सहायता 
प्राप्त करनेका .माग भी सीधा ओर निष्कंटक है । यही 
gama हें । इससे चलकर सब मनुष्य सुखधाम को 
पहुंच सकते Et इस प्रकार इस संत्रका उपदेश बडा 
सनन करने योग्य है और प्रत्येक गुहस्थीको सदा ध्यान 
रखनेयोग्य है, क्योंकि सबकी उन्नति सरल और निष्कंडक 


Nn ° 


iy 


मागसही होनी संभव दै । Sader दूसरा कोई मागै: 


नहीं है । 
तेजस्वी Tat 


* गृहस्था तेजस्वी बनें, उत्साही बनें, कदापि निरुत्साही न 
हों | गृहर्स्थाका धर्म उत्साहका हे, यह तेजस्वी मनुष्यौँका 
धर्म है इसीलपे बेद उपदेश देता है कि गृहस्थी तेजस्वी बने । 
यहां प्रश्न उत्पन्न होता दै कि गृहस्थी तेजस्वी कैसा बने १ 
उत्तरमें बेद कहता हैकि-- 
बहू ad: VAG सुरायाम्‌ ॥ ( मं० ३५) 
४ ज्ञो तेज आंखाँमें अथवा यूतके फासोंमें होता है और 
जो मदयमें होता है ” वह तेज इन गुदेस्थियॉमें आवे | यह 


पढ़कर पाठक कहेंगे कि यह कया अनर्थ हे ? वेद ऐसा उपदेश 
क्यों देता है १ क्या वेद इस उपदेशसे गुदस्थियाँको जुआरी 


और मद्यपी बनाना चाहता हे? कदापि नहीं । वेद तो इन 
दुव्यैसनोंसे गुढस्थियोंको बचान। चाहता है, परंतु यहां तेजस्वी 
उत्साहका वणेन है । किग लोगोंमें तेजस्वी उत्साह अधिक 
होता हे ? उत्तरमें जुआरी ओर मदमे होता है, ऐसाही 
कहना पडेगा । देखिय, जुआ खेळनेके कायम सरकारी प्रतिबंध 
हे, जुआरी को राजपुरुष पकडते हैं और कारागृहमें डालेत हं, 
न्यायाळयोमें इनको sos दिया जाता है, घरवाले इस send 
के बिरोधी होते gi इष्ट मित्र तथा परिवार के लोग 
चाहते हैं कि यह जुआ न खेले, इस तरह सत्र लोग इसका 


- विरोध करते रहते दें, तथापि जूवेबाज मनुष्य रातके समय, 


aaa, कष्ठ सदन करते हुए, छिपते और छिपाते हुए जुवेके 
घरमें पहुंचता है, न उसको किमीका भय होता हे और न 
भूख प्यास होती है एकमात्र निश्चय पर aga होता है कि 
में जुआ खलंगा सब जगत्‌ विरुद्ध होनेपर भी वह अपने 
निश्चय पर अट्टट रीतिसे स्थिर रहता है; ae इसका निश्चय, 
प्रयत्न, उत्साह और TA मन देखने योग्य Fi यदि येही 
तेजस्वी गुण ओ इसके पासके Wau लगे बेही यदि श्रे पुरुषार्थ 
के soa लग aia, तो उसका बेड) पार होनेमें कया संदेह हे? 
क्षतः वेद्‌ कद्दता है कि जो तेज और उत्साह तथा निश्चय जु- 
आरी लोग अपने खेलमै बताते हैं वही तेज ओर उत्साह गृह- 
स्थी मनुष्य अपने गुदर्थधर्मपाळनमें बतावें, उतना मनोनिग्रह 
उतना निश्चय, उतना उत्साह, उतना प्रयत्न गृहस्थी अपने 
घर्मपालनमें gală, यह उपदेश यहां है 1 


मद्यपी भी इसी तरह मदपानका समय आया तो भद्यपानः 
के स्थानपर जाता है और मद्य पीता ही gana डालता नहीं, 
अपने साथ इष्ट मित्रोंको मौ पिळाता_ है, यह उदारता भी 
nana होती है | इस मद्यपीमें समयपर वह काय करनेक्री जो 
आतुरता होती है और अपने साथियोंको पिलानेकी जो उदार 
ता होती है, वइ आदुरत। और उदारता गृहस्थियॉर्म अवः 
रय रहदै । गृहस्थी भपने कर्तब्य कमै बडी आतुरतासे करें ओर 
उदारतो दाम देते रहें। यह उपदेश गृहस्थी लोग छे सकते eh 

यही सुरा और Waist esta मंत्र ३६ में पुनः अन्य रीति” 
से आगया है। उसका भी भाव यहीं है । इसमें जो उपदेश 
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तेजस्वी बनो | 


Sar वही लेना चाहिये बडे agea लोग कुत्तेस और 'चीटि- 
gia भी उपदेश लेते रहते हें । जाग्रत निद्रा और स्वामिनि- 
BIST उपदेश कुत्तेस और प्रयरनशीलताका उपदेश चीटियोंसे 
लिया जाता है। इसके अन्य giiia ओर मदात्मा लोग X- 
खते नहीं हैं, केवल उनके gos अपनाते दव! इंसी तरह मद्या 
पी और जुआरी भी गृहस्थियोंको पूवोक्त उपदेश देते हैं । ये 
उपदेश इनसे गृहस्थी प्राप्त करें और अपने गृदस्थघमेका पालन 
उत्तम Vids करके कृतकृत्य T 


पाठक पूछेंगे कि ये उपदेश यहां क्यों दिये हैं ? कया 
उत्तम उदाहरण जगत्‌ में नहीं मिलेंगे? उत्तर में निवेदन देके 
मनुष्य की तन्मयता जो ब्यसनोमें होती है वैसी सदाचारमें नहीं 
होती । प्रायः यही नियम सवत्र दै । संसारम रते हुए मनुष्य 
परमार्थसाधन कैसा करे ? इसके उत्तरमें व्यभिचारिणी As 
समान करे ऐसा उत्तर TAB देते हें । जेसी व्यभिचारिणी 
स्री अपने विवाहित पतिके सब कार्य. करती हुदै अपने मनमै 
परपुएषका ध्यान सदा करती है और समय मिलते ही उसके 
पास उपस्थित होती हे, उसी प्रकार संसारी जीव संसारके 
कार्य करते हुए अपना सब ध्यान परमाध्मामें रखें भोर जो 
any मिल जावे उस समय परपुरुष NAMA उपासना 
करें, वही पर पुरुष किंवा परम पुरुष और उपास्य सबके लिये 


है ag उपमा यद्यपि हीन दै तथापि पूर्ण है । ऐसी ही द्यूति 
८०५ 


और मद्यपी की उपमा भी पूर्ण है। मनुष्योंको चादिये [कि वे 
उनकी कार्यतत्परता अपनेमें लावें और उससे सुयोग्य कायै 
करके FAST बनें । 

मंत्र ३५ और ३६ में गौओंके स्तानोंमें तेजस्विता दुग्धरूप 
से रखी है, इस तेजस्वितासे सब गृहस्थी युक्त दों, ऐसा कहा 
है। “ [ गोधु ass | मदानष्न्या जघनं ] ” इन शब्दोंद्वारा 
गौका दुग्धस्थान दशौया है । सचमुच गीका दूध ada T- 
स्वी है । भेस का दूध सुस्ती लानेवाला है, गौका दूध सुस्ती 
हुटानेवाला हे । अतः सब गृहस्थी और उसके घरके बालबच्चे 
गोका ही दूध पीकर तेजस्वी, Ted, ओजस्वी, आयुष्मान 
और पुरुषार्था बनें। 

मंत्र ३७ में कहा है कि जलोंम एक प्रकारका तेज है जिस- 
से तेजस्विता, argh, वीये और सामर्थ्य बढता हे । गृहस्थियों 
को इस जलसे ये गुण प्राप्त हों। वेदमें अन्यत्र जलको जीवनका 
एक मात्र साधन बताया दै,रोगनाशक कहा दे, आरोग्यवधेक 

६ (अ, सु. भौ. काँ. १४) 


(४१) 


माना है, वही सथ आशय इस मंत्रमें सारांशरुपस कहा है | 
गृद्दस्थी इस मंत्रका उत्तम मनन करें| ; 

मत्र ३८ तो सब लोगोंकों मनन करनेयोग्य गत्र दद ] 
इसको सभी ऋण्ठमें रखे | 


[ 1] ead aagi प्राम अपोहामि ॥ 
[ २ ] मद्रः रोचनः ते उद॒चामि ॥ [ Ae ३८ ] 

“ [ १] जो शरीरको क्षीण करनेवाला, ata विष 
उत्पन्न करनेव'ला और शरीरमें आकर स्थिर रहनेवाला रोग- 
बीज या दोष होगा, उसको में हटाता हु, और (2) जो 
शरीरका तेज बढानेवाला और अपन्ना सर्वथा कल्याण करनेवाली 
है, उसको में अपने पास करता हूं । ag नियम तो सब 
मनुष्योंको सदा सवेदा ध्यानेम धारण करना चाहिये और इसी 
प्रहार आचरण करना चाहिये। हरए5 स्थानमें AN दूर 
करना और गुणों शे अपनेमें बढ।न( योग्य दै । उन्नतिका यही 
एकमात्र उपाय है । वधूत्रर तो अपने घरमें यदी निपम पालन 
क्रें । 

मंत्र ३९ में कहा है छि (agu देवरः च प्रतीक्षसे ) 
पतिके घरमे श्वशुर और देवर वधु भानेकी मागेप्रतीक्षा करते 
हैं। वधू खगत sas लिये सब लोग: segs हो गय ri 
यह daa वधू क्षपने पतिक घर प्रविष्ट ददो, वहां पहुंचते ही 
GAN IAN करे, AAR नमन करे और पश्चात्‌ श्व उुर 
आदिक) दशन करे । वहीं ब्राह्मण मंत्रपूत जलवे इस ayer 
अभिषेक करे । यह जल agh अंदर जो भीरुता ( HANAN: 
आपः ) होगी, उसको दूर करेगा | यह अंत मद्दत्तकी बात 
है । आय भीरुता रहनी adi चाहिये। आये तो सदा निडर 
और AAF मे होने चाहिये। इसलिय वधू गृदस्थाश्चममेँ प्रविष्ट 
होकर पतिके घर जे। प्रथम स्नान करती है, ag स्नान ब्रह्मगों 
द्वारा वेदमंत्रस पवित्र भार निदोंष हुए जलसे करे | जिस मंत्र- 
पबित्र जलके स्नानसे इस ays Weal आदि सब देष दूर हों 
और ag पातरत्र मेल और घैपवाली बने । ऐसी सुयोग्य 
गृहखामिनी बने कि जो अपनी संतानाको GATT उपदेश द्वारा 
उत्तम आये बनावे । 

पतिके घरके सुवण रसन आदि आभूषण इस नववधूको कल्या- 
mad हों, गिरानेव्राले न gil नहीं तो धन मनुष्यको गिराता 
है । धनसे उत्पन्न हुआ घमंड मनुष्यकी अधोगति करता दै 
इसलिये सावधानताकी सूचना देनेके ळिये यहां कहा ददै कि 


° 
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N | 
(8१ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । | काँ० १४, | 
| 


सुवण आदि घन वध हो गिरावट न करें। दूपेर घरकी (SAS इच्छा है। झ्याक LF सुखका सांधन तो है, परन्तु वंह धन 

उत्तमोत्तम आभूषण देखकर अपने लिये वैसे आभूषण चाहिये सु-मन न होनेपर, घरमै gaara म होनेकी अवस्थामें, पति- 

ऐसा हठ feat करती हैं और पाको बडे कठेश देती ई, ऐसा परनोसँबेधको बिपरीततामें कोई सुख नडी देता, परंतु इन अव- 

कोई ज्ञा न करे और प्राप्त पुवर्णनें ही वह संतुष्ट रदे | सुवर्ण, | स्थाओँम, दुःखदायी होता है । इसलिये कोनसी आशा प्रथम | 

आभूषण, गःडी, घोडे भादि सुखसाधन समके सत्र dah करनी चाहिये और कोनी अन्तमें करनी चाहिये, इसका विचार | 

आते हैं। भोगेच्छाके कारण घरमै विविध झगडे होते हैं, अतः गृहस्थी लोग इस मंत्रके मननधे जानें । | 

agt है कि इन भोगमाधनेसे कोई झगडे न दर, परंतु (शा भवतु) PR 

प्रतिके घरमै शान्ति रहे. झगडे होरर अशांति न बने । और Gt कसी हा! | 

पत्नी ( पत्या तन्वं शे esa) अपने पतिके साथ सुखपे 

आनन्दप्रसन्न रहे । पतिपत्नी एस एऊविचारसे रहे कि वहां ह हतात (ol el aie पतला आचरण त र इच | 

किमी भो कारण विवाद न हो, WH अशांति न बढ और oag अंदर यद्यपि at लिये पतिके अनुकू CAD आज्ञा | 
| 


ह इक 38 ययाप0य/ दौ । कही है तथापि gaia पति भी MS भनुकूठ रहै यह भी भाव । 


(पच्यु: अनुव्रता) पतिके ATH TET नियमपालन करने- | 


स्त्रीको इच्छा । निकलता है । पति जेमा aià वैसा आवरण करे ओर केवळ 
पत्नी ही पतिके आत्रीन रहे, यह भाव इस मंत्रका नदी है । 
घर्मापदेश समान हुआ करता है और वह एकरे निदेश से qa- 


पतिके घर आयी हुई aay अर्थात्‌ गृदिणी किस बातकी ga ऊना योग्य है। तालये यह दै कि जेसी भमेपत्नी पतिके 


~ a A ¢ ` i 

आशा करती है, अर्थात्‌ क्या चाईती है, यह प्रश्‍न कोई पूछे अनुकु रहे उसी प्रकार पति भी WAH अनुकूल WU दोन पर= 
~ . ~~ A ७ $ 
तो उसके उत्तरम Mia दै फि बह स्री [1-म्नसं] अपने 


स्पर अनुकूल रहकर एरु दूसरेका सुख बडानै और गको ख- 
घरके सब लोग आनन्दप्रसन्न रहें, झगडाफेसाद्‌ न हो, 


} 
ह a टर ह, dara बनावे । (असतय क॑ धनह्मख ) असत को प्राप्ति दे नेंके 
MENS! व्यवद्वार पूरे हो, चरं उत्तम शान्त, आनंद किय gaia सिद दो । भमी और पति थे दोनों अपना | 
A FELLING SAA कुल की ही । साध्य agata है अर्थात्‌ मोक्ष है, ऐसा Fa प्रति ध्यानर्मे 
दूसरी इच्छा ag होनी चाहिय कि, ( प्रजां ) उत्तम daa | 
उत्पन्न होवे, अपनी संतःन सुयोग्य बन, अपनी सुसंततिस कु S उस अमृतमय मोक्षघामक्रो पहुंचनका जो माग ६ वह | 
का अक्ष हरभरा रहें। तीसरी इच्छा यह VIS [avi] माग GSI चलनक लिय ga mennas योग है यह कोई | 
उत्तय भाग्य प्राप्त हो, अपने “पातेके घ!में उत्तम भाग्य गृद्रस्थी न As । इस बातके लिये सब aged डिद्ध हों। सब 
agaa होता रहें । रौभाग्येम उस भाग्यञ्चा विषेश कर व्यवहार वे इसी RAA AIS लिये करें । अर्थात्‌ धर्मा- । 
समावेश होता है कि जो पतिसे पत्नीडो और पत्नीकै कारण THF व्यवहार करत हुए माझ का दध प्रात oh ANS | 
प्रतिको सुग होता है ओर जिस सुखरे लिये बिवाह गृइस्थौका यह कतव्य है । प्रयेक Teal प्रथेक SANIT | 
होते द ३ | यह aimar अपने घरमै बढे यही इन्छा HAs समय स्म'ण रक्ष कि भेरा ag कर्मं मोक्षका साधक | 
gind की ह।। इसके पश्चात्‌ चतु इच्छा यह ह कि षो) और कभी बाधक न हो प्रत्येक कम योग्य Gide करने i 
[ रयिं ] धन प्रप्त हो, अपने पतिके घर किसी प्रकार पर मोक्षके लिये साथक हो सकता दे। यदि | प्रत्येक कर्मे 
दरिद्रता न रहे । ऐश्व धन gañ आभूषण आदि सब विपुल फललत्यागपूर्बऊ क्रिया जाय, लोमक्रा त्याग किया जाय, तो 
रहे और इस अते से aaa सुख प्राप्त होता रहे । धर्मपत्नी सभी कमै उसी Hamad प्राप्त Gas खिय सहायक हो 
क्री पति के घ'मै यही यार प्रकारकी इच्छा हो। यहां पाठक सकते हैं। फलभोग की स्वार्थेब्छास ही मनुष्यक्री गिराबट होती x 
ब्यानमे रखे कि सबसे प्रथम उत्तम मनकी इच्छा डी हैं, उधक्रे है, अत! कहा दै कि ( मा गृधः | ag, ४०१) मत Bae 
अंतर पतिपत्नाके उत्तम Ber इच्छा ह, भार Head धनकी थो, सब प्रकारका Gla छाड दा आर कमे करो इस ALC 


भाज्ञासाना सैमनस प्रजां सौभ ग्य रयिम्‌ ॥ ( Fo ४२) 


क तन XS ८ 
£ = 
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Raam aa कांतना | 


का Aaaa किया हुआ कर्म Tes मार्गमें सुख देनेवाळा 
होता है। गृइस्थघर्मके सभी कर्म सुख देते हुए मोक्षमागेके साथः 
क्क RAID ई। 


गहस्थीका साम्राज्य | 

शुडस्थीक। घर एक बडा भारी साम्राज्य है। साधारण राज्य 
नहीं है, बडा साम्राज्य है । यजमान गृदस्थी खयं “म्र टू है। 
पश्नी उसकी सम्नज्ञी है । यह गृट्रस्थीकी सद्दधर्मचारिणी उसकी 
मंत्रणा देनेवाली है इसमें जो परिवार है वे सब प्रजाजन है । 
इन प्रजाजनोंमें घरके पारिवारिक जन हैं, इतना ही नही,परंतु 
MTS. आदि जो घरके उपयोगी पक्षु पक्ष ह,त सब Fa al- 
ज्य की प्रजा है और इस प्रजाका य ग्य पालन करना गृदस्थी- 
का आवश्यक कतैव्य डे । ( साम्राज्य सुषुवे वृषा । मं०४३ ) 
ज्ञो बलवान होगा वही इस साम्राज्यका पालन और (वर्धन कर 
सकता दै । अशक्तका कार्य यहां नहीं है | ( शषा ) जो बळ- 
युक्त दोगा वदी इस PAHA यशस्वी द्वोगा। बलवानोका ही 
साम्रज्य हो सकता दै । TA साम्राज्य नष्ट हांगा । यह 
नियम इस taau पाठक देख सकते ६ । 


पति सम्राट बने भार उसकी घपतनी साम्राज्ञी बने। इसका 
अभे पूवे अनुसैधानसे यह है कि पति भी बलवान्‌ बने और पटनी भी 
बलशालिनी बने और दोनो मिलकर इस गुदस्थाश्रमके साम्रा- 
ज्यको योग्य रीतिस चलावे | ( मंत्र ४४ में ) नववधूसे कहा 
है कि वह ससुर, देवर, ननद तथा सास आदि पारिवारेक जना! 
के साथ योग्ण बताव साम्राज्ञी बनकर करे, इसका अथ यह हैं 
कि qd घर इस oat वही दजा रहे कि जो साम्राज्यम सा- 
BURT का रहता है । जो लोग वेदिक sae AA योग्यता 
कितनी होती है, इसका विचार करते हौं, उनको उाचेत ईं कि 
वे इस साम्राज्ञी शब्द का ही बिचार कर। वे'देकधमानुसार 
धर्मपत्नी ' साम्राज्ञी ? है और पति सम्राट्‌ इं । अथात्‌ खाका 
अधिकार असाधारण श्रेष्ठ दं । पूव स्थानम कहा ह क्रि af 
स्वतंत्र नहीं है, या तो वह मातापिताके आधीन रहेगा अववा 
पतिक्के आधीन रहेगी, इत कथन के साथ यह |विधान ।८२,घ के 
नहीं है । क्योंकि कोई साम्राद या साम्राज। पूर्णतया Ia 
नहीं होती । साप्राज्यके नियमोसे बंधी होती हं । वह 


` साधारण शरीरे समान इधर उधर जा Fel सकती । उसके 


'साथ संदा शरोरेरक्षक रहते है। इस प्रकार THM परतंत्र VA 
® 2 


OCO. In Pubie Domain oe San ue ieee In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(8३) 


हुइ भी विशेष संमानित होती दै agi बात ग॒ स्थिनी की है । 
धर्मनियमाति बंधी हुई घमपत्नी परतत्र होती हुई भी पूण रीतिते 


~ 


साम्राज्ञी है। धार्मिक उन्नति करने के ९9 श्वतत्र है,पाठक इस 


~ 


तरह बिचार करनेपर जान सकते हैं कि बैदिक धर्मको परतंत्रता 


A ~ 


भी अन्य स्थानको स्वतंत्रता दी अरेक्ष! अधिक प्रशंसनीय है । 


e 


मनुष्यदो अपना मुक्तिघामका मागे अक्रमण करना है, यही 


लिये जितनी स्वतंत्रता 
चाहिये उतनी यहां है। gaa जो Las स्वातंत्र्य हैं 4६ 


उसका ध्येय है । इस ध्येयकी सिद्धिके 


गिरानेका हेतु है । है 


ATIR छत कातना । 


बैदिक धर्मानु धार सर्वक्षाघारणतया खी पुरुषों रा और विशेषकर 
fadis घरेलू व्यवसाय सूत कातना और उसका कपडा JATI 
है। प्रसेक gees घरदी सब faai इस सूत्र नेमोणके कमको 
अवश्य करें । ( देवी; अङ्कन्तन्‌ Ho ४५ ) घरकी देवियाँ 


`A 


सूत काते, जो सूत्र कातती ई वेढी दे उनझोदी सत्य री- 


A 


dia हम देवियां कह एकते ६। येद्दी देविय ( तरिनिरे ) ताना 
नदी हैं, aaa ठीक करके योग्य “Wad ताना तानती è 
तथा ( अमितः अन्तान्‌ ददन्त ) AL भागोके अन्तिम Al- 


~ 


गोंदो ठीक करती हैं, दोनों ओरी किनारियां ओर दूसेर ओरकी 
झालरें कपडा Faas Ga ठीक करने चाहिय । इसमें यादे कुछ 
दोष हुआ तो कपडा खराब las इस तरह सब उत्तम रीति- 
से ठीक होनेपर ( अत्रयन, संव्ययन्यु ) TH देवियां कपडा TA, 


डोक तरह Fi, तार्य ही अवस्थामें कपडा विशेष श्रमके सांध 
aa, ताडी ( जरसे ) उद्धावस्थामे, जब कि AUTAR होना 
संभवनीय न. है, कामम आवे । ( आयुष्मती इदं ata: परि- 
yaa ) दा आयु प्राप्त करती हुई यद्द AT अपने TARA 
निर्माण किया GA वस्न परधान करे । यहां AA AADI और 
परुषे,की भूषणावह el प्रत्येक परिवार इस तरह qaaa 


बने। अपने AAR SA दूमरापर निभर रहना सवथा अयाग्य ह! 
यह उपदेश यहां वेद दे रद्वा दै। वेद के उपदेश नु 1२ प्रत्ये परि" 
वारके लोग यदि बल्न निमांण करना 2448.4 घरेलू परवसायके 
रूपे करेगे-तो कितन! कल्याण होगा, LIFT विचार पाठक करे 
सते है । जो छोग वैदिक भमा & उनकी उचित दे कि बै 
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(४४) 
अपने घरमें चर्खा रखें, सूत काते और कपडा qA | 

cave Ñ कहा है किलो पुरुष अपने दी जीवनके ai 
(mi प्रतित अनु दोध्युः) ष्थानमें रखकर ,अपने (पितृभ्य: वाम) 
मातापिताके लिय सुख देवें और GT पुरुष TRA सुखदेत 
हुए आनन्दसे अपना कर्तव्य करें । गृहस्थाश्रमका साग अति- 
द्च है, कमसे कम सौ वर्ष इस मार्गका आक्रमण करना पडता 
३1 सौ वर्ष चलनेपर भी यह धर्ममाग समाए नहीं होता । 
इतना लंबा मार्ग यह गृदस्थियोके सामने gl इतने लंबे मार्गपर 
ga? साथ प्रवास करना याहिये। इस कारण अपने मातापिता 
को सख देना चाहिये | मातापिताक्रा सत्कार करना यह एक 
आवश्यक कर्तव्य है । यदि एक गृःस्थी अपने मातापिताका 
दभाल न करेगा तो उसके बालबच भा उसका संभाल नदीं कः 
रेगे) खयं अपने मातापिता का संभाल करनेसे अपनी संतानोंको 
सुयोग्य शिक्षा मिलती है, जिससे व भी अपने मातापिताका का” 
दरसत्कार करनेमें प्रवृत्त होते RI सब गृहस्थाश्रम सुखमय कर- 
ना हो तो वृद्धों और बालकोंकी पालना उपमेँ उत्तम रीतासे 
होनी चाहिये | गृहस्थाश्रमे सुखद्वादे करनका यह EIST 


mb 


A 


प्रजा निर्माणका बडा भारी भार है। 
है कि वह ( प्रजायै स्योने धत ) अप- 
नी संतानके लिये सुख और स्यैय प्राप्त करनेका प्रबंध करें। 
अपनी सब संतानें सुखी हो, और स्थिर हों, सुदृढद्दों तथा दीर्घा- 
यु बनें । संतानी afd आयु किस Waa हो सकती है? इसके 
उत्तरमें वेदका कहना हे कि ( सविता आयुः दीधे कृणोति। 
मं० ४७) सूते ही agadi आयु दधि बनाता है । सूयेप्रका 
इसे मनुष्यकी दार्घायु दा सकती है। मनुष्य सुद्रेकिरणोमें 
विचरे, सूर्यातपस्नान के, सूथेढी उपासना करे ओर अपनी 
aig दाधे बनावे । 


पाणिग्रहण | 


पुरुष जीका पाणिग्रहण करता | यह पाणिग्रहण द्वो तेह स्त्री 

a ¢ ` A 
पुरुषा पत्नी और पतिका नाता शुरु होता ६। इस समय 
ay अपनी पत्नौसै प्रेमके साथ बातचीत करे और उससे कहे-- 


(१) ते हसं गृह्णामि, (मा ब्यथिष्ठाः, 
(३ ) मया प्रज्ञया भनन सद्व ॥ ( स० ४८ de 


अधवेबैदका सुबोध भाष्य | 


[ ato १४, 


e हे पत्नी ! तेरा हाथ में पकडता हूँ, दुःख मत कर और 
मेरे साथ तथा संतानों और धनोके साथ gaa निवास कर। ' 
ga तरह प्रेमपूर्वक पति अपर्ना घर्मपत्नीके साथ भाषण करे । 
नववधू दूसरेके कुलस आती है, उसका कोई परिचित यहां 
नहीं der दै, इसलिय पतिक घरके लोग उस नववधुके साथ 
प्रेमका adja करें | पति नववधूम कहे कि“ हे पत्नी ! मेंने 
तेरा हाथ पकडा हे, इससे तू समझ कि तुझे मैंने सब अघस्था 
ऑमे भाघार दिया है । हाथ पउडेनका अर्थ आधार देना हे, 
अतः जबतक में हुं तबतक तुझे डरनेका कोई कारण नहीं । तू 
यहाँ सब तरह सुराक्षेत है । मेरा जो धन हे, aq भी तेरा» 
ही घन दै । उसे जैसा मुझे वैसा तुझे भी खुख प्राप्त Aj 
सकता है। दम दोनोंको जो संतान उत्पन्न होंगे. उनका यथा 
faq पालन वरना दम देनोका कार्ये है। यदि हम बद काये 
क तो वे सब हमारी संताने भी हमारे सुखके हेतु हो सकते 
है। इस तरद दे पत्नी ! मेरे साथ रहकर तू इस संसारमें 
gad रह ओर इम दोनों TAMING पालन करते हुए 
मोक्षके मागेका आक्रमण करें । ” RA gna पति और पीतके 
चरके लोग नववधूके साथ मधुर, प्रिय थोर सुखकारक भाषण 
करें और उसके aad पतिके घरके विषयमे प्रेम उत्पन्न करी 

जहां जहां aaa पाणिप्रदगका विषय आगया है, वहां वह 
पति पत्नीका. पाणिग्रहण करता है, ऐसे ही शब्दप्रयोग हैं । 

(१) ते हस्तं गृह्लामि। [अथवे. १४।२।४८३ ५०] 

(२) ते हस्त THs jaaa, १४।१।४९] 

(३) ते इस्तं गुभ्णामि । [ऋग्वेद १०८५३६] 

( ४) ते get aada I [भथव. १४।१।५१] 

इन स्थानोंमें हाथ पकडनेवाळा पुरुष दे और जिसका 
हाथ पक्रडा जाता है, वद स्री है। gaa भी ग॒ हस्थाश्रममे 
पुरुषी विशिष्टता दै, यह बात स्पष्ट दोती दै। वेदमें किसी भी 
स्थानपर खी पुरुषका हाथ नहीं पकडती है, परंतु सवत्र पुरुष 
ही ख्ीवा हाथ पकडता है । पागिप्रहण करना अधिकार 
पुरुषका है, यह- इन मेत्रोस निश्चित होता. है। इसीलिये मंत्र 
४३ म॑ [ सिन्धुः नदीनां साम्राज्य सुषवे ] कहा दै । एक समुद्र 
अनेक नादियोका सन्न ट होता दै, अर्थात्‌ एक पति. अनेक 
fadia पाणिग्रइण करता हुआ गृहस्थाश्रमरूपी बडे सान्न उय 


का समद होता है, इस उपमामें अनेक पारिया, देना सूचि» 
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त किया दै । उपमामें यह भाब निःसन्देह है कि जिस प्रकार 
एक समुद्रको: अनेक नदियाँ आ मिलती हैं,उसी4कार एऊपुरुषको 
अनेक स्रिया प्राप्त होती ४, यादे पूर्वो उपमामें यह भाव 
नहीं है तो उस उपमां बहुवचन का और कोनसा रहस्य दे! 
gaman विचार पाठक करें । पति दी स्त्रीका पाणि-- 
ग्रहण करनेवाला दे, इभ कथने भी पातिका ही मुख्य होना 
सिद्ध है । aia दान पतिके। किया जाता हैं, इस विषयके 
संत्र भी हमने पूर्वस्थानपर देखे ह । इन सब बातोंसे निःसन्देह 
बैदिक धर्म के द्वारा ग्रहस्थाश्रममें पुरुषका सुख्य स्थान है, यह 
दर्शाया है | 

आगिके तीनों मंत्रौम पाणिप्रदग का ही विषय दे और उन मंत्रो 
में ज्लीका हाथ पुरुष पकडता है ऐसाही भाव दै । तथा आगे 
fang स्पष्ट करके कहा दे कि 

a धमंणा पत्नी असि, we तव ggi: n [ieu] 
इयं मम पोष्या, मह्यं त्वा प्रजापतिः अदात्‌ ॥ मं५२ 

“ पुरुषकी ख्री ada पत्नी हे, और पति AA ISE 
है। यह ल्ली पतिके द्वारा पोषण होने योग्य दै, क्योंकि इस 
पतिके अधिकारमें प्रजापतिने इध AA सोप दिया हैं | 

A पोषणका भार पातिके ऊपर है, यह बात इस मंत्रसे 
स्पष्ट È । पति पःनीका पालन पोषण करें। पाल्न-पाषिण का 
बिचार पत्नी न करे । पोषण दी सामग्री घरमै Bind पश्चत्‌ 
पत्नी उस सामग्रीका योग्य निवियोग करके सबको यथायोग्य 
अन्न भाग पहुचावें | 

aga निर्माण करने में देवताओंकी सदायता प्राप्त होनी 
चाहिये । ag सहायता इस AA प्राप्त हो, इस प्रकारका भ. 
शीर्षाद मंत्र ५३और ५४में है । इन्द्र अग्नि भादि सब देवताएँ 
इस-ख्रौको अपना तेज अर्पण करे भेर इस SIS अन्दर उत्तम 
संतान उत्पन्न करें और ऐसे सुसन्तानोके साथ यहद a TAT 


- हेती रहे 1 > 


केशाकी सुंदरता । 
सिरपर [AN केशान्‌ amna ] परमेश्वरने बडे बड़े 
केश निर्माण किये हैं । विशषतः ais सिरी . शोभा waa 
सुव्यवस्थासे बढती है ।. ( तेन इमां नारों पत्ये सशाभयामसि ) 
भतः पतिक लिये सुंदर दीखने योग्य ais सिरकी सजावट को 
जाती है और शोके सिरकी शोभा बढाई जाती है। AÈ सिर 


धैदिक विवादका स्वरूप | (४५) 


पर क aat सुव्यवस्था रखना और शोभाके S] araz 
करना येभ्य दे। 

(aaa चरन्तीं जायाँ जिज्ञासे ) मनसे चालचलन ख्रीका 
कैसा है ag जानना चादियें। केवल बाह्य चालचलन द्वारा 
किमीको परीक्षा करना योग्य नहीं है । मन केसा है, विचार 
केस हैं, मनसे क्रिस बातक। विचार करती है, मनमें किसका 
मनन करती है, यह देखना चाहिये । जो भनसे शुद्ध हे, aa 
शुद्र समझना चाहिये । अतः मन शुद्ध रहनेके लिये जो शिक्षा 
दनी योग्य दै वही देनी चाहिये । क्ली दवो या पुरुष, उनके मन 
ga रखनेयोग्य पाठविधि बनानी चादिये । प्रचलित पढबिधि 
za cba कैसी है इस aaa विचार पाठक करे और आये 
daia सुसन्तान बनानेके लिये क्या करना योग्य है, वह 
किया जावे । 

( योषा यत्‌ अवस्त, तत्‌ रूपं ) त्री जो वन्न परिघान करती 
है, उससे उसका रूप शाभावान होता है। अथोत्‌ स्री को इस 
प्रकारके वक्ष परिधान करनेके लिये देने aR कि जिससे 
उसको सुंदरता बढे । यहां सूर्यासावित्रीका उदाहरण पाठक 
देख । संध्यासमयमें कितने विविध रंगरे वन्न य सूर्येपुत्री संध्या 
पहनती दै और अपने रूपकी शोमा बढाती है । प्रतिदिन सूर्य 
पुत्रीकी ag सजावट कैक्षी की जाती ठे यह पठक देखे और 
अपनी शक्तिकै अनुसार AAi उत्तम वस्न qgald यह कोई 
आवश्यक नहीं है के a प्रतिदिन नपे नये वस्न पहने, परतु 
जो वस्न पहने हैं वे ऐसे सुव्यवस्थित ails उनसे उस खी- 
की शोभा बढ़े । घरकी देवी खो दे और घरघरमै इस RA- 
मिनीकी मंगल वक्ष भूषणोंते पूजा होती रहे ओर वह पूजा 
घरके स्वामीकी आथिक अनुकूलताके अनुसार होती रहे। 

(aâ: सखिभिः तां अन्विष्ये ) जिनमें नौ गोवों अ- 
ula सब इंद्रियोंक। aada किया जाता है, उन यज्ञोके साथ 
और जो हमारे मित्र जन उन यज्ञाने भाग लेते है उनके साथ 
यज्ञमय जीवन बनाकर उस SVS साथ स सप्र व्यबहार करता 
हूं। अर्थात्‌ मे स्वयं और अपनी धर्मपत्नी मिलकर हमारा 
सब जीवन हम यज्ञ€्प बनाते हैं ।जो ओ क्म हम करते हैं 
ag यज्ञरूप करते दे | इससे इम दोनों aged बनेंगे भोर 
अन्तमं हमारे यजसे यज्ञस्वरूप परमेश्वर NAT होगा और इम 
papa बनेंगे | 

[ विद्वान पाशान्‌ Rada ] की पुरुष विद्वान HR अपने 


a 
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dis काटे और बंधे मुक्त हौं । सत्र maa बंधनसे मुक्त 
DAS लिये होने चाहिये । मनुष्य अनेक प्रहारचे पल Fl 


Haat दै, और स्वयं अपन fay बंधन निर्माण करता हे भार 
उन बघना ल 


बंधा जाता g ये सब बंधन काठन anga 
ओर मुक्‍त होना चाहिये। यह सुक्त होनेका ज्ञ न जिसको होता 
हे उती कोज्ञनी भथवा।वद नू कहते g! मनुष्य ay या 
पुरुष-इम मुक्तिकी विद्याको प्रात कर आर उसकी सद्दायतासे 
मुक्त हो जांय । 
प्रत्येक मनुष्य कहे कि (अहँ वैष्यामि ) मैं ये सब बंधन 
तोडता हूं, में बंधनसे मुक्ते होनेका यत्न करता हू । FANS 
मनुष्य-जन्मकी साथकता बंधमुक्त हन १ है । मनुध्यक्रा जन्म 
ही इस काये के लिये हे | ये सब बधन AAS कारण होते ई 
अतः कहा है कि ( मनसः कुलायं 99244271) मनका यह 
Pes हे वह बात मनुष्य देख ओर मनद्वारा उत्ग्न हुए थे 
सय बंधन हैं, ऐसा जाने यादे मनृध्यक्रो इस बातका ज्ञान हागा 
कि ( मन एव मनुष्याणां करणे aagal ) मनी ag- 
ध्य dads लिये अथवा मेक्ष के लिये कारण हें, ता उस 
मनष्यर। asi पार होगा । साधारण AAA ऐसा प्रतात 
होता हैं कि अपने बंधन बह्य कारणोसे हुए हैं, परतु वस्तुत 
g असल्य है । बाह्य कारण मनुष्यको बंधनर्भ फसानेकै लिये 
mans हैं। मनष्यक्ष मन्दी अपने बंधन तैयार करता है 
और उसमे स्वयं फंसता है और मनुष्यको फंसाता हे । इस- 
लिये daa मुक्त होनेवाळे मनुष्य को उचित हे कि वह अपने 
मनको gaa शुद्ध करे और उस ga मनसे वह अपने सब 
पाश काट देवे । निश्चय यह है रिं [मनसा उत्‌ अमुच्ये ] 
अपने मनसे हो मनुष्य उन्नत द्ोता हुआ मुक्त होता दै । मनु- 
ष्य अपने मनस बंधना में बांधा जाता दे ओर अपने मनसे ही 
Gadd मुक्त होता हैं | प!ठक यहाँ देखे कि कितनी शकि 
मनष्यके AAA रखी e इतनी UM GAS मनष्यके मनभ 
होती हुई भी मनुष्य अपने आपको असम्रथ मानता है और 
खदायताकी याचना करता रहता हैं। परंतु यदि यह aa 
अपनी apaa बधनं पडा हे di वढ अपनाद्दी शक्तिसे 
बधनोको तोडक्रर मुक्त हो सकता है । अर्थात्‌ मुक्त होनेकी 
शक्ति इसीके अन्दर दै । अतः कहा हैं कि [ स्वय aeaa: ] 
स्वयं में अपने पार्शोओ शिथिल करता हूं। तुम्हारे WAS 
दुखरा कोड श्रिथेळकर Agi TOT । याद तुम अपने बंधनों को 


aade ENT भाष्य । 


t ate १४ 


तोडना च'हते हौ तौ तुमही तोड सकते हो, यदि dyad हो 
पडना चाहत हो तो वैसाभी हो सकता है । जो तुम्हारे मनमें 
होगा agi यहां हो मकता है। तुमही अपने उद्धारक शार 
तुमही अपने घातक हो । वृपरा तुम्दे कष्ट देता ई यही बडा* 
भारी भ्रम है यह बात जैसी वैद्राकेतक gad सत्य हे वेरी 
ही सामाजिक ओर र छ्य मुाक्तम भी सय gi Wa: सबश्त्ी 
पुरुषाको उचित दै कि वे अपने बंधन Riqa करनेका स्वयं 
aza करें और प्रयत्न करंक स्वयै मुक्त हों । यदि प्रयत्न किया 
जाय तो ag सिद्ध हो सकता &ं | 


चोरीका अन्न न खाआ | 
इस योग्यता को प्राप्त HAH इच्छा हे तो यह नियम कर- 


ना Alga wh (a स्तेय अझ)" चारा का अन्न agi खाता हू t 
सब प'ठरॉंको विचार करना चादिये कि हम जो अन्न खाते 
है वह अन्न चोरीका है या नहीं । यहां पाठक विचार करेगे 
तो उनको पता चलेगा कि प्रायः लेग जो अश्न खाते हें। 
az खकष्ट जित नहीं होता है। वह चोरीका हे।ता है जिसपर 
दूसरे का अधिकार होता हें । यदि हम उसको भक्षण करेंगे तों 
az चोरी ह! यह चोर) घरेम भी हागी ओर समाजमें भी दोगी। 
दि कोई पदार्थ घरमै लाता हे और वह सब AAAS! न 
aza हुए अकेला ही उसका खाता हे तो वह चोरोका अन्न 
खाता हे । अपन प्रामम जो अन्न उत्पन्न होता है वह WAS 
सब लोगोके लिय होता दे। यदि ग्रामे कई छोगेंन अपने 
पास aang अधिक किया और इस कारण ग्रामेक कई 
लोग भूखे मरने लगे, तो निःसन्देइ अधिक संग्रह क्रेन 
बाळे चोरीका अन्न खात हे इस तरह विचार करनेपर स्तेयकी 
saute, कितनी है इसका विचार पाठडोका दे। सकता g । यई 
सब विचार करके कुटुबियोको निश्चय करना चाहिये कि za 
aide अन खातेई वा यज्ञकर अन्न खाते el मनुष्यको उचित 
है कि वह aang अन्न खाव ओर पवित्र बने | जो मनुष्प्रयश 
न करके aj अपने (aa पकाता हे वह चोर दै । मनुष्य मात्र 
को जो शिक्षा मिलनी चाहिये; वह यह है 
यन त्वा अबध्नात्‌, पाशात्‌ स्वा agaa ( HO ५८ ) 
, “Ña बंधनसे तुझे बांध रखा था, उम बंधनते तुझ 
में मुक्त करता Fi यद वचन पति अपनी घमपत्नीच कहता 
दं, ओर उप्रको विश्वास देता दै कि भेरी azada तू अब 
( 38 लोक ) विस्तृत लाक को प्राप्त हुई 2 तरै लिये Aga 


कर्मभूमि यहाँ प्राप्त हुई इ और (अत्र तुभ्मं युगे पंथा GAA) 
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gat तेरे लिये सुगममागे में बना देता हूँ। इस मार्गसे तू जायगी 
तो तेरा कल्याण होगा । यह गृहस्थाश्रम एक्र बडामारी 
aaga कार्यक्षेत्र हे, पुएषार्था मनुष्य यहां पुरुषार्थ करके 
अपना भाग बढा सकता है । यहां पुरुषार्थ करके अपना भाग 
बढ़ा सकता है। यहां अनेक मार्ग दे परंतु यहाँ सरल मार्ग ही 
मनुष्यको अक्रमण करना योग्य हे ॥ अस्तु । पतिको उचित है 
कि यह अपनी ख्रीको सुरिक्षा देवे, उनको सीधे aia चलावे 
और उसके बंधन तोडनेके लिये जो जो पुरुषार्थः करने आवर २" 
कर्हे वे सब ala करावे | पाठक यहां विचार करें कि पुरुषपर 
ag कितनी भारी जिम्मेवारी रखी दै । पुरुषको अपनी मुक्ति 
सिद्ध करनी चादिये और अपनी aia भी मुक्तिके पथपर रख- 
ना चाहिये । खीरे योग्य अथवा अयोग्य आचरण का. उत्तर- 
दातृत्व पुरुषपर दे । शिक्षाका सथ भार पुरुषपर है याद खत्री 
विद्याहीन दै तो उसका दोष पुरुषपर है ॥ पाठक विचार क्र 
ओर अपना इस विषयका कर्तव्य जान करके उघळे! पूर्ण करें । 
यही ame. ५६ AAA कह! है-” 


. (इमां नारी सुक्न दुधात | मं-५९)३मस खीको पुण्यमागैमै रखो ,इस 
से पण्प्कम होंगे ऐ गे व्यवस्था करो यदि रत्री बुरा ब्यवहार करती 
हे,तो पुरुषने gaat सुशिक्षा नहीं दी है ag वात सिद्ध होगी । 
“पुरुषका यह ger दै कि वह GF अपने कृतव्यका आवई क 
ज्ञान करा देवे। और ख्रीका घर्मशल बना देवे । ( घाता अस्ये 
पतिं faz ) परमश्वरने इस खीरे लिय पति प्राप्त करा दिदा 
है इसके पश्चात्‌ इस स्रीकी शिक्षाका उत्तरदढृत्व पीतपर हैं । 
-qg पति ( रक्षः अप दनाथ ) राक्षसी aata नाश करे । इस 
pha जो आसुरी aai हें उनका नाश करना पतिका iaa 
है। पति जीको एसी सुशिक्षा देवे कि जिससे ais अन्दर की 
संब आसुरी afha दूर हों और उसमें दैवी amat स्थिर हो- 
aia और .बद सचमुच “देवी” बने इस ख्रीको (उत्‌ यच्छ 
चवं ) उच्च बनाने के लिये: अपने आपक्रा सञ्य रखो, ऐयार 
'रखो, अपने TAA ऊपर उठाओ, उसका उत्तम रक्षण करा, 
उसको उत्तम धर्मतियम में रंखा ।,जिन प्रयत्नासे स्त्रीको सध्या 
:उन्नति हो सकती है वे सब प्रयत्न करो । EAA उन्नतिका भार 
Bea पितृकुलपर और विवाद दोनेके पश्चात्‌ पतिकुलपर है। 
इसकी: उन्नति करनेके लिये? ही ( घाता पतिं faz) इंश्वरने 
'इंसके पति aga किया है, अतः पतिका कव्य दे कि बह 
“gay घमेपरनीका aatia उच्चतिके छिये यसन करे। > 
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(४७ ) 


. (सा सुमंगली अस्तु । He ६० ) वह स्त्री उत्तम मंगल 
करनेवाली -बन्ने,मंगल की मूर्ति बने,उस स्त्रीके कारण घरका और 
कुछ का मंगल दो; इसे ai की मंगलमू देखकर सव लाग 
आनंदित हें । इसकी उज्नतिके:लिये, सब दवताएं ( भग, धाता, 
त्वष्टा आदि) सहायता दें। 


बरातका रथ | 

बरातके रथका वणन पुनः मंत्र ६१ में है। यह रथ उत्तम 
(a शु ) फूलेंस सुशोभित किया आवे, तथा उत्तम सुंदर 
छाल पुष्पोसे सजाया जावे । ( विश्व-रूपं ) | ; 

अनेक प्रकार की सजावट उठफर की जावे, ( हिरण्य= 
ah ) सुवर्णके रंगका वह रथ हो, उत्तम चमकदमक उसपर 
हो, ( सुवृतं सुचक्रं ) उत्तम झालर लगी हो और उसके चक्र 
उत्तम है। | इस तरद का सजासजायारथ ( वहतु ) बरातके 
gat लाया जावे । यह aua पतिके घर पहुंचे आर वहांके 
स्थानको ( भमृतस्य लोकं इणु ) 'अमर लोक, सुखपूण स्थान 
बनावे । धर्मपत्नी अपने पतिके घर पहुंचकर वहाँका सुख 
बढ़ वे । पातके घर धर्मपत्नी ( अ-आतू-ध्नी ) agia 
पालन करनेवाली, भाईयोंक्रा नश न करनवारी, ( अ-पशु> 
चनी.) प्रशु भोका पालन करनवालो, गाय घोड़े आदि. पशुआका 
qia प्रातिपाल करनेवाली, ( अ-पति-ध्नी ) पतिका पालनपोषण 
करनवाली, पनिके। कष्ट न देनेवाली, पतिका सुख बढानेवाली 


पतिका धातपात.न करनेवाली, ( पुत्रिणी 3 पुत्रास युक्त). 


संतानस युक्त, एमी स्री पतिके घर इस बरातस प्राप्त wl 
यह स्त्री ( देवकते पथि ) देके बनाये ania जाना 
चाहती है, अतः इसका विवाह हुम है, इस कारण इस 
( कुमार्य मा हिंसिष्टं ) इस समयतक कुमारी रही हुई यह 
नववधू हे, इसकी यहां पतिघर किसी प्रकारका कष्ट न दो। 
(ayi स्योने कृष्म: ) इस वधूर मागे. हम सुखदायक 
करते उँ । इसका चलने श जो देवमा है वह इस aye लिय 
सुखदायी हो, ऐसा प्रबंध इम करत हैं । ( शाळायाः द्वरे 
स्योने कृष्मः ) इस रूके लिय qah समय पति» घरका 
द्वार हम सुखसय- बनाते हृ ।; इस स्त्रीको पतिगृदेमें. उत्तम 
सुख प्राप्त हो और बह अपनी उन्नति यथायोग्य रीतिश्च 
प्राप्त करे, निर्विध्नतासे यह देवी sadama AI ` - 

ga chA ( अपर पूर्व मध्यतः बझ युज्यतां । tets) 
ait, पीछे, बीचे और सब ओरसे जन प्राप्त हो yad 


RS RS 


क 


Se 
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सबकी उन्नति हाती दै।यहाँ ' ब्रह्म › शब्दके Oe 
“इश्वर, मंत्र, वेदशान, यश, शक्ति, तप, घम पात्रता, 
maag, धन, शब्द” ऐसे होते है । खी पतिघरमें जहांजावे 
agi ये पदाथ उपस्थित हो) इन विमुखता कभी न होने 
पांव । यह धर्मपत्नी ( अनाव्याधां देवपुरा प्रपद्य ) HNT 
हित दिष्य नगरीको अर्थात्‌ पतिके स्थानका प्राप्त होकर 
पतिशहमें रोगराद्ित रहकर, नीरागताक साथ अपना सब 
व्यवहार करके ( शिवा स्योना पतिलार्क विराज ) gah- 
agad शुइदेवता होकर प/तिके स्थानम विराजती रहे । 
यह स्त्री पतिके घरकी शोभा बढाव सुखकी we करे आर 
बहांके मंगलूक। हेतु बने ॥ 

यहांतक प्रथम सुक्तके मंत्रोंका विचार किया । अब दम 
द्वितीय सूक्तका विचार काते है 


द्वितीय amar विचार । 
द्वितीय सक्तमें भी विवाहकाही विचार हे | पहिले चार 

aah कुमारिकाक चार पति होनेका Sea है । इस विषयमें 
इस तरह स्पष्ट कहा हे- 

सोमस्य जाया प्रथमं गंधर्वरतेऽपरः पतिः । 

तृतीयो akat पतिस्तुरीयस्ते मनुध्यजाः ॥ मं०३॥ 
 कुमरिक्काका पहला पति सोम, दुसरा पति गंधवे, तीसरा 
अभि, और चौथा मनुष्य-योनिमे उत्पन्न ( अर्थात्‌ मनुष्य ) 
है ” यहां चार पति AAAA होनेका उल्लख है। RAJH यह 
मंत्र इस प्रकार हे- 

सोमः प्रथमो {विदे 

तृतीयो अग्निष्टे पति 


गान्धरी विविद उत्तरः । 
स्तुरीयस्त मनुष्यजाः ॥ ४० ॥ 
( ऋग्वद १०। ८५) 
इस मंत्रक्रा अर्थ वैसाही हे जैसा ऊपर दिया है । इस 
कन्याको सोमने पहिले प्राप्त की, तीसरा पति अमन है और 
चतुथ मानव है । इस मंत्रे चतुर्थ पतिको “ मनुष्षज ' कहा 
है इस बातसेही पूवेके पति मनुष्य योनिके नहीं हे इस की 
सिद्धि होती है । अतः यद्यपि इस मंत्रमें चार पतियोका उल्लेख 
है, तथापि यह मंत्र नियोग अथवा बहुपतित्वकी सिद्धता 
करता है ऐसा मानना असंभव RI क्योंकि इसकी सिद्धता 
होने के E =j तीनों पतिभी “ मनुष्य-ज ' होने चाहिये । 
यहां स्पष्ट मंत्रमें कहा है कि पहिले तीन पति agaa नहीं 


हैं, केवळ agi पतिही agma I gI कारण इससे 


0 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ कौ० १४, 


नियोग भथवा पुनर्विवाह सिद्ध होना असंभव हे । 

चतुर्थं मंत्रम स्पष्ट कहा है कि सामने इस कन्याको गेधवेळे 
पास दी, गंधवने अभिके सुपुद की और अग्निने मानवो पतिके 
द्वाथमें दे दी | इसालिये पहिले तीनों पति देवी शाक्तिके केन्द्र 
हैँ यह सिद्ध है । मातापिताके घर रवती gg कन्या बाल्य 
अवस्थामें इन देवतेंके आधीन teal है किंवा इनका प्रभाव 
उसपर रहता है | जब विवाह होम होता हे, तब ag हवनारिन 
इस कन्यादा मानवी पतिके हाथमे देता है । 


कई उन्मत्त लेखक इस मंत्रपर ऐवी विचित्र कल्पना कर 
बैठे हैं और लेख भी लिख चुके हैं कि पूतिकालमे कन्याका 
विवाह होनेके पूवे उसको सोम, गंधर्व और अग्नि संज्ञक 
जातियोंके पुरुषीके पास रखा जाता था ओर araa 
ag कन्या उनकी अनुमतिसे मानव को प्राप्त द्वोती थी !! 
सचमुच यह कर्पना विचित्र और हास्यास्पद हे । इसमें 
तो व्यभिचार ही घम हुआ है ! परंतु हमने जहां 
तक देखा है वहां तक हमें सोम और अम्नि नामदौ कोई 
जाती थी, इस विषयमें प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ । गंधर्व 
थी । परंतु यहां Usa काम न चलेगा । अतः दमै यह कल्पना 
तिरस्काराह प्रतीत होती है । 

इसके अतिरिक्त aq वैदिक edad aa इतना स्वा- 
dsa दिया नहीं हैं जिससे वह पतिके आधीन रहेगी । इस 
प्रकार अन्य पुरुषोंके पास जाकर रहनेके लिये उसको समयद्दी 
नहीं 21 वेदमें किसी भी अन्य स्थानमै इस तरद्द विवादकै 
qi तीन पति होनेका निर्देश भी नहीं हे, अतः ag भयानक 
कल्पना असत्य है । जो इसको करते हैं उनके मस्तिष्कर्में कुछ 
विकार ger है ऐसाही हमें प्रतीत होता दै । क्यो कि मत्रे 
स्पष्ट है कि मनुष्य पतिके ql थे तीन पति अमानुष हे अर्थात 
देवत हैं । देवताओंका स्वामित्व किसी भी प्रकार दोषमय नहीं 
हो asar | जैसा कोई भक्त अपने. उपास्य देवको अन्न क्षम- 
पण करके पश्चात ag भन्न स्वयं भक्षण करता है, Tad IRI 
एट भक्षणका दोष नहीं होता, क्योकि वह भन्न समर्पण एक 
सावनाकी बात दै । इसी तरह मातापिता कन्याके बालकपनमें 
समझें कि अपनी कन्या इस समय सोमदेवताके- प्रभावमें दै, 
पश्चात्‌ बह गंधव देवताके प्रभानमें है, तदनंतर वह अमिदे- 
बताके प्रभावे हें । तस्पश्चात्‌ बह मानत्री पतिके आधीन होगी 
कुमारीका जीवन इस प्रकार दुवतामय होना चाहिये । देवता” 
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विवाहका समय | 


कि समीप होनेका अर्थ anam अवइयमेय Date 
यदि कोई मनुष्य UMS BAT aa काल रहेग।, तो वढ 
उस समय अधिक WIM रहेगा, इसी तरह जब यह कन्या 
इन देवोंफि पास रहेगी ता उनकी पवित्रता अधिक grad कोइ 
संदेह ही नहो है । देवताएं aaa होतीं छै । अतः हमारा पार 
उनमे छिप जाना असैभव हैं, इप सब कथन का ताप्य यह है 
कि ये तान दैवी पति केग्ळ मनोभावना बठृद्धयर्थ Fa 
agi madi पति ही सच्चा पति 6 । अर्थात्‌ इस मंत्रपर जो 
अनेक WAR कल्पना की जाती दे, वद निराधार हू । 


विवाहका समय। 


अगले दो fala विवादके समय वधू और वर की आयु 
कितनी होनी चाहिये, अर्थात्‌ कितनी aga विवाह हो, इसका 
जिणय हो मकल; दै । ( सुम्नतिः अगन्‌ । मं० ५) उत्तम 
मःत mas है । इससे विद्याके संस्कार area द्वोनेकी बात 
मिद्ध होती है । उत्तम विद्या ve होनेपर विवाहका विचार 
करना उदय | बुद्धे सुसंस्कृत Aan विदाइ हो ॥( ga 
कामाः अरंसत । de ७ ) gÀ कामने अपना स्थान 
जमाया: है । इतनी re अवस्था प्राप्त हुई है, तब विव ह 
करना aA । हृत्यमें काम का बीज उत्पन्न होना चाहिये । 
(साजिनी वसू ) अन्न और धनसे युक्त होना च दिये। तला" 
आन विवाह हो । विद्या na होनेके पश्चत्‌ धन प्राप्त कर 
प्रौढ भायुमें बिवाह a विचार करना चाढिये॥ ( मिथुना 
gand गोप agi ) माथ साथ रहनकी इच्छा करेनेव ले, 
उत्तम पालक सं-क्षह जब टोंगे, तब 'ववाहका विचार करे । 
(अ -म्णः = अय -मनः ) आये अर्थात्‌ ag मनवाले वधुवर 
हों; त्ब विवाहका समय होगा । पाठक इन शब्दों अच्छो 
प्रकर मनन करें और बिवाइका समय जानें । 

frags समथ खी भी { मन्दसाना । a> ६) आनन्द, 
प्रपञ्च, आनन्दित fanaa, ( शिवन मनसः शुभ मनत्राली, 
snag दिचःरसे युक्त हो । ( sad वचस्य रयिं ) सब 
प्रकारके वीरता क भाव जिसमें डे, उत्तम aaga जिसमें हे, 
इस तरहक शोभा धारण करे और ( दुर्मति हतं ) दुष्ट बुद्धि 
क्षा नाश करें। इस तरह ख की ALITA -विषयमें 1३२ हेग 
मिळते है । 

अर्थात्‌ बिद्वाहके समय स्त्री ओर. पुरुष विद्य, धन, बल 

७ (अ. सु, आः रा, १४ ) 


(४९) 


gaan ate Tit) युक्त होत चाहिये BTN सब भार 
पिरवर लरी शक्त उनमें ANA । इस निर्देशका विचार 
qaq पता चलता दै कि बबूबर गढ आपुम हो ववाह क्र 
अर्थात बालकषनम विवाह न हो । वैवाडिक मत्रोका अब अर 
qaga प्रतिज्ञका भाव समझने योग्य giaz वधुवर RII 
वादक मंत्रोंमे मातापिताचा आविफार कुमार कुमर AAT 
पूण ढे, तथा कन्यादान भो Raq कहा दै इसमे कुम'र-कुम्ता« 
Rais ख़बर वे के अभोष्ट नदी. हूँ यद बात सिद्ध होतो 
है। स्वयंवरका उछिख वेदम किसी स्थानपर स्पष्टतय़ा नदा 
है और -न्यादान-पद्धतिन Baas स्थान मिलना अपभव 
है। जहां aiar हो वदां कन्याका दान कस हो सकता हे 
कन्यादान की प्रथा वेदिक होनके कारण म'तापितःक' लकार 
कुमार GUT है भार इस कारण मातापितको नुमतिस 
ही वदि ६ बिवाह हो सकता ८। अतः जो सम्झत है कि वेदमें 
युरोपीयनोके समान खवर की रीति ४ आर जा स्व4वर को 
बढि विवाह कहते हैं और जो “ प्रव र THAI ही प्रम' 
होनेकी संभावना वेदिक विव हमें म ने हैं वे सब ize धमके 
डन्छेइक दै । अस्तु । इम तरद वेदिक ATRA कुमार कुमा- 
रिका ओका प्रौढ और सुमनस्क होना सिद्ध दै, तथापि aa- 
Margi अमतिभी उ>नी ही प्रबल हे यइ बात विरोषतया ध्यान 
में धारण करनी चाहिय । 
अगे aq ७ मे ९ तक नवविग्ाद्वित aquin aga 

aaga maata है। राक्षप, दुष्ट, दुराचारियोसे वतू 9 रक्षा 
AAA प्राना सातवे मेत्रमें हैं। सब मगे वधुफे लिय खु' क्षित 
होनेझा आशीर्वाद अम मेत्रम है । और नवम मैत्रमे agai- 

को aaa, अप्पर्स्‌, देवी आदि सुखदायक हो. आर इन 
aga 1की कोइ Teel न करें यह इच्छा Pan 


यज्ञस यक्ष्मनाण | 


दशम ऊंत्रमें AVA टरक्ष्मरोगका नाश होनेका संरेश बड़ी 
aeza वाणीते दिया हे । उसका विचार किचत्‌ विशेष पि” 
चारके साथ करना उचित हे । 
वष्वश्च न्द्रं बहतु यक्ष्मा gia जनां अनु । 
gaa यज्ञया दवा नयन्तु यत आगताः ॥ [Ro १०] 
« जो (aga ] aga रोग [ जनान्‌ अनु यान्तं ] मनुष्यों = 
के साथ ara चलते हैं, वे ( बध्वः चन वदतुं) बधूके तेजस्वी 


° 
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घरातके ग्थके साथ आगये हों तौ ( तान्‌ ) उन यक्ष्म रोगोंरो 
Carga: देवः नयन्तु | यज्ञके देव दूर ले जावे, अर्थात्‌ वधू 
या चरके साथ आने न दें 1” यज्ञके देव अभि बनस्पति भारि 
हैं, जिनसे यज्ञ होता है भौर यहमें जिनका नामानिदेंश हुआ 
करता है। वे सब देव ages साथ आये यक्ष्म रोगोंगी दूर 
#1 इस मत्रक मननसै यह बात सिद्ध होती है कि जहां मनु- 
घ्योकी भीड होती है वहां रोगी amare साथ यक्ष्पादि गगके 
बीज आना संभव है । बरातमें जहां सेकडो आदमी 233 
होते हैं वहां किसको कौनसा रोग हे इसका जन होना भी 
अधैमव है | अतः ऐसे भीडके प्रसंग भ॑ स्पर्शजन्य रोगकी बाधा 
होनेकी दभाउन। होती हैं, इसलिये ऐये 9संगर्मे gza हवन 
करके ऐसे यक्ष्मोंका हामन करना योग्य है जहां azi aua 
जेसे aga मनुष्योके समाज जमा होति हें agi agi agì नियम 
घ्यान मे Wal योग्य है। 
TS दूर हों। 
ग्यारहवें AA शत्रुको दूर करनेका उपदेश है । पू मंत्रमें 
व्याधिरूप शत्रुको दूर करना उपाय कहा आर ga Aad 
सानवो शत्रुओको दूर करनेक सूचना दी है । ( पीरपंथिनः 
सा बिदन्‌ ) दुष्ट मगज जानिब'ले gua इय gad न 
प्राप्त eM दुराचारी भनेक प्रलोभन बताकर मनुष्यको घाखा 
देते हैं, ठगत हैं, फंमांत हें लूटने हैं ओर अपना मतलब साध- 
ते हैं | अतः QA दुष्टो के dana नवविवाद्वित वधूवर दूर रहें 
इतना ही नहीं परतु अन्य लोगभी दूर रई | यह सवं सामान्य 
उपदेश दे । ( अरातयः अप द्रन्नु ) शत्रु दूर भाग जावे, 
अनुदार मनुष्य जो इन नवावव हित छरी ]रुषों को फंसानके 
इच्छु हों व दूर हों । इनसे ये दंपति सुरक्षित रहे । तथा ये 
alge ( aaa दुग अततां । मं ११) सुख वंक सब 
कठिन yay मुक्त हो जांय । 
द्वादशवे मंत्रम प्राथेन है फि“ सबका उत्तत्तिकर्ता सविता. 
देव इ सव विश्वके रुपको इस पतिपत्नी के लिये सुखदायक 
चनावे । ” अथात्‌ यह सव विश्व ६१ देपतको सुख देवे, इ मसे 
दुःख न दोवे। यहां पाठक स्म'ण रखें कि जगत्‌ के सत्र पद्‌. 


a 


झुखदायक भी हो कते हें ओर दुःखदायक भी दो सकत हैं । 
अपने व्यवद्दारपर सुख या दुःखकी प्राप्ति अवलंबित है । अतः 
agat ऐसे wits दुनियमोसे स्यवदार करे कि जिससे उनको 


en a 
अथववेदका सुबोध भाष्य । 


सदा सुख होता रदे और दुःख कदापि न हो | 


~ 


विवाहमे ईश्वर का हाथ | 

agi Aad ( धाता इमं लोकं अस्य दिदेश । do १३ ) 
विधानाने ag पतिका स्थान इप वधू हे लिये निर्दिष्ट किया है, 
एमा कहा है । इसका सरल आशय यह है कि जब खी या 
पुरुष उत्पन्न होता है, तब उसमे लिये विवाहदी योजना A- 
wagu निश्चित होती दै । विघाताके संदेशको dae जो 
चलते हे, उनके लिये यथायोम्य yis मिलता दै । जो खै 
अपना हठ dak ल.ते हैं, वे कट भागा हैं । ओ ब्रह्मचर्य आ. 
जन्म पालते हैं Bas वह हेतु भी ईश्वरीय aaa ही सिद्ध दोत। 
है । जो विवाढेच्छुर होता हे उनका उचित है कि वे अपना 
आचरण धर्मानुकूल रखे, उत्तम सुनिम्ममोंका पालन करे और 
समयकी प्रतीक्षा कर । विधातारु नियमानुसर सुयोग्य वधू 
साथ अवश्य संघ होगा । प ठक यहां उपहास न करें। घमनिकूल 
सयमपूवक ब्रती मनुप्यका सब्र योगक्षेम ईश्वरीय नियमानुसार 
चलता हु । जिसका परम पिता एकमात्र सहायक सखा हुआ 
उसको किसी बातकी न्यूनता नहीं होगी । 

[ इदे शिवा नारी असून अं गन्‌ ] यह ga आचारवाली त्री 
पतिङ घर आगयी हे | यह 9० भआचरवाली ai ऐसे द्वी 
धर्मात्मा JEN गे प्राप्त होती हे और उसका गःस्थाश्रम सुख- 
पूवक चलनेमें सहायता इती दे । Vara झुम आचारवाली 
मिलना एक भारणका लक्षण हे और वढ धर्माचारसे हो सिद्ध 
होता है । 

( देवाः प्रजया वर्धयन्तु । मं १३ ) सब देव इस giie 
को उत्तम संतानक साथ asa, सु4तति देवे, अन्य सब प्रका" 
रका भाग्य देवे ओर इ" एक प्रकारका रुख इस दंपतिकों मिले । 
यह सब ईश्वर भाकिते ही प्राप्त दौता है । विधाताडी BAY ही 
यह दोता है | 

गर्भाधान A 

विवाइके पश्चात्‌ गर्भाधान प्रकरण आना स्वाभाविक और 
BIR X उस संबंधका निर्देश १४ वें मंत्रमें है। [ आश्म 
म्वती SAU नारी ] आत्मिक बलवाली, सुपुत्र या gaara 
saa करनवाली होने कठिन प्रसंगमे जिसका Ya ay नहीं 
होता, ऐसी oh हाव । “ उवरा ' शब्द उपजाऊ भभम 
यद्वां दे । जशी भूमि उत्तम उजजाउ होती हैं, 


> ® ० vos A 
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वृक्षषनशगतियाँ रसयुक्त उत्पन्न होती हैं वैसी हे जली भी उत्तम 
हुए g3 सुमतियुक्त तात उत्पन aAA ari रोगी संतति 
उत्पन्न न हो । यह सब ख्नी के धर्म नुकूल आचरण करनेपर 
निर है । जता agigi कहा है वैसा आचरण gaT 
gin, तो उत्तम deta हो संक्ती दै । 


( avai नरो da वपत ) ऐवी aan? कुलवती भात्मश्ळः 
शालिदी उत्तय संतान उत्पन्न MAJ समर्थ ea g पुरुष 
गर्भ घान करे | किवी अन्य स्थानमें बीयर निक्षप नको 
धर्मपत्नी हो छोडकर किसी अन्य स्थानमे वीर्थका नाश करना 
सर्वथा aim, अधार्मिक और aa faata है । पुरुष 
(aan: ) उैलके समान वीर्यवान हो । वृषभ, उण थे शब्द 
dense हे । Shaq छुगुणी पुरुष हा गर्भाधान करे ।रोगो, 
gin , निर्व 4 पुरुष गर्भाधान करगा तो उसको संतान ait 
क्षीण और दीन हे'गी । अतः यह स वध'नता आवइयक है । 

क्ली अपने पतिक घर (वराड) विशेष तेजस्विनी होकर अपने 
aa saagi करे, ( सरस्वती ) विद्यादेव! क' मूर्ति बनकर 
रहे अर्थात्‌ विदुष कहलवाने योग्य gaari बने । ( विनी- 
थाली ) विविध अन्नरस पस रखनेवाली गृहस्त्रामिनी बन । 
अपना पति ( विष्णुः इव ) aga विष्णु भगवान्‌ ही दै और 
मैं उसकी घ^पानी हूं ऐसा अव मनमें रखे। जैसा विष्णु 
सब जगत्‌ का पालनहारा है, वैसा मेरा पति अपने परिवारका 
उत्तम पालक है यह विचार मनमें रखरूर Tes विषय बडा 
भादरका भाव- अपने अंतः रणमें- रखे | और ( HARI 
gad असत्‌ | मं० १५ ) अपने पतिकी उत्तम मतिमें अपने 
आफ्को रखे अर्थ त्‌ उसके विषयमे उत्तम विचार रुनमे धारण 
करे आर aad aad अपने विषयमै उत्तम विचार रदे ऐसा 
अपना आचरण करें । पति भी अपन! è विषयमें बडा 
आदर रखे । इम तरह पतिपत्नी परस्परका सत्कार करती हुई 
TRINA WHA कर ९ 


पतिपश्नीडी anA एसी दो किं उनमें आपममें कभी 
gaei फिसाद न हो, श,न्तिका भंग न होते । दोनों बडे प्रेमके 
साथ मिल्जुलकर रहें । ( अदुष्कृती ) दोनों पा 
बुरा कामधंद', दुराचार कभी न = सदा अच्छे शुभ कमे 
gaia ag, ( वि-एन4ी ) वे दाना सद, निष्पाप रहें, कभी 
maga भी Gade न oan et, (aga मा arat 
We १६ ) aga ब्यवदार कभी न ३२ । दानों मिलजुलकर 


(५१) 


परस्परको धर्म करनेमें सह्दायता देते हुए अपने उन्नतिद्े 
e ~ 
मागक। अक्रमण क्र । 


पतिक ATA पत्नी का व्यवहार | 


aa पतिक घरमै aber aaa स्थिर हुआ । गर्भधारणा 
दोनेपर बधुका दिल पतिघ'में जम जता RI तबतक वह 
अपने Mak qa स्मरण करती दै । जब गर्भधारण होता 
$ तब gid घरका प्रेम बढ़ता है । ऐसी अवस्थ्राम ag नारी 
qab घरमे किस तरह व्यवद्वार करें इस विषयर्न उत्तम 
उपदेश मंत्र १७ ते शाम होता el हरएक eel ये मंत्र 
ASA धारग करने NRA I 


(अ-धो(-उछु ) क्रूर दृष्टि करनेबाली खरी AWA, सरा 
Àr आनंद प्रभन्न दंष्टिस अपने घरे कार्थ करती रदे, 
किस पर क्रेघ न करे, वक्र (टेडी) दृश्टिस किसी ही ओर न 
देखे, ( अःपि- भनो ) पतिका घातपात, अगमान तथा 
Aag कभी न करे, सदा पति$ द्वितम दक्ष रदे; (Enar 
शिवा ) श्री सबको सुख देवे, सबका दित करे, सबका काग 
करने $ कामै दत्तचित्त रहे; [ ma ] सदा शुभ कार्ये करे, 
सर्वहिनकारी कार्यम अपने मनकी लगन रखे, [ सु-वप्रां | 
खा अपने पतिऊ घरमें उत्तम धमीनेयमों& अनु हुई आचरण 
करे, कभी अनियमक। आचरण न करे, [ छु-सेवा ] gaaat- 
की aa उत्तम रीतिसे करे, सेवा करनेवालॉपर Hla न को, 
प्रपन्ञनासे सोक साथ ad, ( वीरसूः, aaa ) वीर्‌ 
संतान उत्पन्न क(नेकें लिये जो जो पथ्य व्यतद्रार करना 
आवश्यक हो, ag वरठी रहे, अपने Aas Aard ही 
अपनी खेतान वीएप्रभातरयुक्त ataedi ढे ऐसा ARL आपे 
aad वीरताके विचार धारण करे, ओर बालऋपन में अपनी 
संतानोरो व रताकी शिक्षा देती रड । इस तरह आपनी संतान 
सुवीर होनेके लिय जो जो उपाय काना आवश्यक दो बह 
करती जाय। (३३1-झमा,अ-रे 1-६1) भप TIS भ इगो 
दित करे, उनका कभी देव न करे, TAU कभी TATA 
न करे, ( सुमनस्प्रमाना ) जितकी अन्त: रणी भावना 
उत्तम g, ati मनेवृते saad, ऐसी जी दें, अर्थात्‌ 
बिद्या और सुनियमेके द्वारा क्ली अपना मन उत्तम शांत गंभीर 
और बिनययुक्त बनाये और घरमै सबके मन अपनी ओर भाकर 
वितः करे । ( gaat: ) खो उत्तम तेजस्विनी बने, घरक - 
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शोभा बनकर पतिरे घरमें रहें, ( पशुभ्यः शिवा ) पञ्च॒ अदि- 
थाका मा हित गृहिणी करे, aga घ.स Talal मिला 
इं या नहीं, उनका अरोग्य aul ६) इत्याद IAAT कर 
हस aay जो अ।व३५क कतव्य हो ae कर । aga 
aqa ) agaaa saiga हवन केर LAC उपा- 
स्ना केरे । 
आग Go २६ और ३७ में भी यही विषय gaz आग्या 
है। उसमे इसी तरह Wes ang शब्दद्वार। इसी 
तरह कदे हैं, स््री ( giad ) उत्तन मंगल वरनवःली 
शुभमभंगल कामनावाडी, (= ५~त२५। ) दुः पार Benga 
(aða) उत्तम सेवा ATA, उत्तम अवनाय, [ पत्य 
agua शंभूः | पका और ages हित करनेवाली, 
[ शरवे शान! ] लासक सुख agaaa, (agiw 
३५३, ५९०, ads सवर्‌ः AG स्थोन। ) Gar, Tae 
पति जर सब पारिवारिक लोगो लिये सुख देनव.ला गृ देणी 
a 

इस उपद्रादो घ्यानभ धारण करके जोली नपने Var घर 
में व्यव्हार करेगी ag सबके, आद. केटोग्य निःसन्देइ दोग? इसमें 
सह दे? akaa उत्तम आदरे इस तरह यहां दिय, है । 
BIA) आच्रग पतिके घर बैस! ६३,३०७ aed इसी aces 
पथ“ सूवत१. ४२ से ४७ त१+ HF और उनका स्पष्टीकरण 
पठक यदा अवश्य देखे । wie प्रौढ उपवर कन्याओदा इन 
Halal भाव अवइ। समझा द | 


द्रिद्रताको दूर करो । 


पतिक घर धमपत्नोका प्रवेश a> पश्चात्‌ ay और 
बरका मिलकर प्रयत्न इसलिय हाना चाद्ये कि अपने घरक! 
दारिद्य दर हो जाय ,अपने UW न रहे । इस वष५क। उदेश 
देते हुए १९ वें भंत्रने ERI है कि-- 
दे inka | प्रपत, ge मा teat । अभिभूः स्वात्‌ 
azal “वा इडे । [ म० १९) 
ay और वर ag कि “ हे: दरिद्रत | हमसे दूर भाग जा 
यहां eat घरं न रह, मैं तुम्हारा पराभव करूंगा । क्षीर 
अपने Fa ठुम्दें निकोल दूंगा, यह सच सच कहता हुं।” 
इस प्रकारके निश्चयपुर्ण agg दरिद्रतासे कहे- afa ı इसका 


akad ag दे. GANT पत्नी भन्न घरक। RIRA पूर. 


अथव॑रेदका FANT भाष्य | 


a i 
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करेनेरा egy st और तदनुपार प्रगरत्न को | 
बड़ों श AT कार । 

Hed मंत्रमें agi ढे fe, aa वधू SHA पूजा करे, 
और अपनी ईश्वोप पना aan को, त्थ व: (Agon 
नमस्कुरु मं० २० ) अपने घरके बड SY पुरषांदो नमस्कार 
करे और पश्चात्‌ अपने कायमे लगे | यहाँ एफ away 
वैदिक आदर्श दर्शाया हैं । खर प्रांत: शल उठे. शेर" शुके 
रनानादि कर्म करे, ईश्व! उपासना हवन aiga निवृतः 
होकर अपने घंरक बडे लोग awd पति, पतिक मातापिता 
उसके बंड भाई तथा aema गुरुजन जो भौ घ होगे 
उनको यथायोग्य रीतिस नमस्कार को, उनका aera’ 
लेवे ओर पश्चत्‌ अपन ada लग ॥ यह नि म न केवल 
नव बघूक लिये हा उनम हैं, परतु यह wR संग कुमार 
कुमारिकाओंके लिये भी अद्भत उत्तम Biel बहुत आशोः 
हे कि प्रयेक MAS घरमे यह प्रणाली १.९ हो one इस तरह 
JERAR ARH करना एक प्रतिदनक। भवईयक aay 
समझा जाय | 

इस तरह TEAMS) सेरे नमस्कार करना यह Gs 
(शर्म वभ एतत्‌ i मं० २१) सुखदायक शोर. संरक्षक 
कवच है ॥ यह dia अनेक आपात्तयास कुमारो और कुमा 
रिकाओंरी रक्षा करती है। अतः ga पद्धतिका प्रचार आर्यन 
गृद्दोमे होना युक्त दै॥' 

[ धुचना--मंत्र १५ वें का दूसरा भाग यह! मंत्र' ३१” 
में पुनः गया ६ । ] 

नववधु gal उपासना और AAA हवन Has समय 
चर्मपर्‌- sa: कृष्णाजिन Was Ale अपना INNT 
कार्य करे । ( देखो He २२-२६ ) 
राहते win उपविइद सुप्रजा भग्नि सपर्यंतु । ( मं० रषः) 

© कृष्णाजिन1र बैठकर उत्तम प्रजा: निमीण करेनेवाली 
त्री अभ का उपासना करें ” अमिकी उपासना करनेका 
कारण agaaa इस तरह दिया दे- क 

पुष देवः ७ रक्षांति हन्ति | { मं०-२४:) .. 

“ag अभि दव सब रोगदीजहूप रक्षाका नाश करता 
है? और कुटुंबियोको मीरोग कर्ता है vag आंध्र, SAAS, 
मत्व इं ॥ अतः हवन प्रत्येक gN हना Ties १ 48. 


6 


तरइ-जो-छी ATA दे उसका (७३१८: Gast मे. ३४); 


$ 
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उत्तम श्रेष्ठ पत्रं होतो दे godi निर्माण करनेके लिये ईश्वर 
उपासना की अहतं aaja है, a eria औरं 
FS बये के मने BAe संपन्न होते हे और उपका पणिम 
guar Anta dad होता दे । २५ वें मंत्रमें भी इंदी 
कारण पुनः« 
प्रेतिभूंग देवान्‌ । ( मं० २५) 

« देबोरो सुभू बित करो? एमी आज्ञा दी ढे । इश्वरोपामन। कर- 
ने Padi यह आज्ञा प्ररित करती है। देवता ओको आभूषणोंमे 
सुभूषित करो, यह आज्ञा यहाँ zia ała, पितु रव, अत्ति 
[यदेव qaga आदि अनेक देव घ-में देति हैं. उन सुभुबित 
Bias विषयमें az आज' होना संभवनीय ४ ॥ घ में जे! जो 
देवताएं gim 
Hes 

[ कई लेग “ देवत ओळी मूर्तिथोशी सजावट करो” 
ऐसा इस मंत्रका Wi मनते हैं भोर इत gas लग Fz 
हैं कि बेद इद्रादिं दवताओंदी gia बर्णन की इ, इस 
विषयमे उनके प्रमाण थे होते हैं--- 


gad) sha बढान। JERAI परस ACEA 


क इम gafada द्रेकाणाति VAI: He ३॥ २४1१० 
अहे चन AHIRA: परा YEA देयाम्‌ । 
न agma नायुताव afaa न शताय शतामघ ॥ 
Ro ८।१।५ 
"१ ( इम इन्द्रं) इस gad ( दशभिः धेनुभिः ) दप 
aa देकर ( क्राणात ) खरीद रेता है । में dest आर 
aga गौवे मिलनपर भी (zetia न पर at ) कितना 
भी मूल्य मिलनेप। इस gaa न ब्चूगा ॥!! इन aay 
ये लाग कहते दें कि इन्द्रडी मूर्त a और बिकनेका 
उल्लेख दै । Ho रावू आेनाशचंद्र दास Go ए० ÅF 
ही० ने अपनी ` पदक कल्दर' नामक पुस्तक H Jo १४५ 
>१४८ पर इन agar विचार किया दे। AÑ उन्दान 
इतन मंत्र द+२ भ॑ वेदमें ae मुर्तिपूजा है एसा अपना 
मत नहीं दिया | gaada उन) मतसे भी वेदमें मृत पूना ३ 
हना सिद्ध at हुआ । अतः जि“ AH इस पक्षरे stal 
पकक हा संदह है उस विषयक] खंडनमंडन हमें यहा करने 
डी कोई आवश्यकता नहीं । हमने ag मत यहां gea 
दिया है कि दन Aige aaa बाबू महाशय यह, कल्पना 
करते हैं । जे। पाठक दान कौ हिय भष्ययन करते हों बे 
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(५३ ) 
इन मंत्रोकों अधिक विचरं करें। उक्त बाबू agint 


Sa) asia जहां Gas रथ asia sea है azt eas 
Spagn सवार होना gal अर्थ, समञ्चना AAI ay 
इस तरह agat करन दो तो प्राएः सभी देवताऔकी मूं तियां 
àz atta हैं, एंबा ये ag सकते हैं, क्योंकि Aza अनक 
Saa ओके व नोंमे रथमें बडनेरा aha हे । देवतं कें रथमे 
वेदका कंग अध्य त्मिक्र अर्थ है इसको चचाँ gaa " वैदिक 
अग्निविद्या ” नामक पुस्तवमे Agaa विषयमै की है । 
इसी प्रहार इन्द्ररेवता।२ स्वतंत्रत व, एक पुस्तक लिख रर उसमें 
piua रथपर agar आशय क्या ढे FAB! विचार 
ata । वह विचार यहां “क्षपेमे नेसे कुछ भी प्रयोजने 
मिद्ध agi dim, इसलिये बढ़ बिषय ga यहां नहीं लत हैं। 
हमार विचारस अहा के “ देवान प्रति भूष ” का ay aga 
परिवरतें जा गुन है उनका सुभूषित करो, ऐसा है t 
मग खोज Par जो बात faz होगी ag प्रकाशित करेंगे 
अस्नु । 
उक्त प्रकारदी सुमंगल वधू गे ayaa री पुरुष देखे, और 
अ aala दें, उसका भला चाहे भार उसकी सहायता करें, 
az भाव Re वे मंत्र॑का दै । जो दुष्ट हृदयवाली ( दुइ दई 
युव थः ) raat तरुण युवतियों ले tar देशी रहती हे और 
उनक Gadd aga करती हैं, ऐसी दु युबतियां इस नव 
faanga agage दमीप न आवे। अर्थात्‌ ऐमीदुर Bad और 
दृष्ट पुरुषोंक प्रभावेते ये नव विहित ख्रीपुष्ष बचे रहें. 
गुप्त बात । - 
इसके पश्चात मैत्र ३” से मंत्र ७० तक PRECEDE fi] 
अर्थात्‌ गर्भावान संग का ana है। इ मे उत्तम मनन करने 
योग्य अनेक निर्देश हैं. तथ 11 यह विषय केवल TRAITS 
ही उग्योगी हें, और gA इखको पढ नहीं ata, अत; 
यह गह्या iaga दे । इस कारण FAB विवरण हम at नहीं 
करते | जा पाठक इसको जानना चा वे मंत्र $ अध विवार 
करके जाने । 
वधूका वस्न । 


aqt Aaga समय ज्ञानी 4 हाण a AAG दान BAB, 
aka Ga ४१ नीर ४२ में ६ । यह बल देना AAT भार 
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श्यक है, बोकि यह ( ब्रह्ममागः ) व्राह्मणका भाग है, यह होते रहें। “ सु-गू ' शब्दका gau अथे उत्तम GRA 


दान ( दवेः दत्त ) aau दिया था ( मनुना सार) 
agè साथ यह प्रथा है, या मनुके साथ ag वस्न आया है 
यह ( ब्रह्मण ) ब्राह्मणको देन योग्य दान हैं | यहद ( चिकितुष 
Ham यः ददाति ) जो ज्ञानी ब्राह्मणको इस AH दान करता 
है. उसका लाभ होता Èl इस तरह वलह्नदान की महिमा इन 
Said ana की हैं । ब्राह्मणोको इस तरह वख्नदन किये जांय 
ag gas apal है। विद्वान्‌ AAW एप दान देकर उनका 
योगक्षेम चलाना च थे, यह उपदेश यहां इन ANA मिलता 
है । यह गृहस्थियेपर एक प्रक रक] धामिक भार है। इस 
प्रका 'के दान गृहस्थी देते रहेंगे तो उस द नसे बंडे बडे गु? 
कुल चल सवत हूँ आग fags प्रसार भी बडा हो सकता ६। 


~~ 


गृदस्थियोके घर | 


~ ७ ७, A 


४३ वें मंत्रस गहस्थियोंके घर ta हों, इस विषयके 


€ 
A 


आदेश मिल सकते हैं । ( सुग्रही ) at पुरुष उत्तम घरमें 
रहें, घर अंदर बहरसे उत्तम gara Ma हो, Sar ĝar 
न दो, प्रयक कमरा और A गहरा भाग सब यथायोग्य 
स्वच्छ, सुंदर HC सुडोल हो । (स्पेनात्‌ da: अधि बुध्य- 
मान) SZENE शयन वरनेका कमरा अत्त सुखदायक हो, 
ग़र्मा$ दिनोंमे वह शान्त रहे और Mak RAN बही ga- 
दायक बने, वृष्टिस कोइ वष्ट उस्मे म्हन्वःलोकं न ह । ऐसे 
सुखदायी ऋषमरमें med खरी पुरुष सोया करें । :स कमरेका 
स्वास्थ्य उत्तम ZAA जो St परष उसमे सोपेग 
उनका उत्तम निद्रा mah, और वे ह्राह्ममहुतमें ( अघि 
घुध्यमानो ) नपने शयनमंदेरसे उठ सकते हूँ और अपने 
धभक्मेको प्रारंभ कर सकते हे! ae पुरुष अपने सुंदर 
मंद्'में २हे Ste (rard) हास्त्रावनोद बरते हुए 
अपने दनक व्यवहार ati कभी Ree क्रोध za 
अदि विकारयुक्त आचरणन करें । आनंदके साथ G, ( az- 
सा ARAA ) मइन१% ज्ञ न साथ आनंदप्रसन्न रहें । उन 
STATS पारस्परिक व्यवद्दार७ एसा "तीत हो जावे कि वे 
घडे आनंदले अपना व्यवहार कर रहे हैँ । उनके ganda 
उना AAF व्यक्त हो |. 
( इ-गू ) उत्तम mater पालन करनेवाले ये zed 
हॉ, घरमै दूध देनेवाटी उत्तम उत्तम aid हा, उनका दूध 
दहा, छाछ मक्खन, धी आदि giai प्रतिदिन प्राप्त द्वोता 


रहि और वे उनका aaa करके हुए, ge और भ,नदित 


[ कांड १४, 


युक्त ऐमा भी हे । य खो पप भपने उत्तम घरमें रहते हुए | 
ब्रह्मचर्या दे छनियमोरु पालन करके अपने इंद्रिशोको उत्तम ' 
अतस्थामे रखें ॥( छ-पुत्रों ) जिनको उस्म बाल बे हुए | 
हैं और वे उत्तम सुशिक्षास संपन्न हो रहे हैं, एव ये आता |] 
पिता हों | gaara उत्पन्न करना भोर उनको यथायोग्य | 
रीतिमै सुसंस्कारयुक्षत करना प्रत्येक गृदस्थीका कतव्य है। 
तिशष प्रभधक साथ रहनमे उत्तम संतन उत्पन्न हा सकतीं 
हैं । इस तरह सर गुद्रस्थी अपने VÄ आनंद sag a 
और भषने Puls प्र पिका सःघन करें । यहां उत्तम घरका 
अ दश बताया हे । पाठक इसको स्मरण रखें ओर अपना घर | 
Gal RAII प्रयत्न कर | 


( अण्डात्‌ पतत्री एवं जमा Sa पक्षी मुक्त होता 
हे, और स्वेन्छास आकाशे संचार RAS आनंद प्राप्त करता 
है, उस प्रकार प्रयक गृहस्थी प्रथन करके ( विश्वस्मात्‌ 
एनसः परि ANA! मं ४३ ) aa GIs मुक्त होकर | 
Feng होकर विचर । यदी प्रत्यक गृइस्थोका आदश gat 
मे Meng ayn ऐसा निश्चय प्रत्येक azem करे और उस 
Rigs लिय अपन प्रयत्नोंकी पराकष्ठा करे । प्रतिदिन | 
(aà aaa: ) नया अर्थात्‌ भं या हुआ स्वच्छ aa परिधान । 
करे ओर ( सुवासाः) उत्तम शोभायमान awa अपने | 
आएका सुशोभित करे। अपने MA सजावट करे ॥ 
शरीरकी सुंदरता बदानेके यत्नमें दत्तचित्त रहे । इस far 
यमे उदास न रडे । सरो पुरुष सुंदर बच्चों और सुंदर AYI- 
Ta अने शरीर अधिकसे अधिक संदर और रमणीय 
तथा दशनाथ बनावे (ach ) सुगंध चंदन इत्र भादि | 
घारण Sb अ,नद प्रसन्न ZI शरीरपर दु“थियुक्न कोई 
पदाथ न हो। स्नानसे प्रतिदिन शरीर giua किया 
जावे] प्रेते देन धे।ये वल्ल परिधान किये जांय तथा चंदेनावे- 


A 


लपन॥द द्वारा सुगघ का धारण किया Bal इस प्रकार 
सुदर बनकर ख' पुरुष अपन घरसे (Aadi: saa: saat ) 
प्रकाशमान उषःकाल्य दी अपने awa बाह्र निकल पढें। . 
प्रोतःकाल रन.न उप|सनादित निवृत्त होकर इस शुभ समयम कुछ 
अमण करें। उषः कालमें TE खी या पुरुष बिरतरेपर न सोता 
RI इस प्रकाशक आलती गृहस्थी 12 न रहे । सदा Bae 
मी, प्रथश्नशील भोर सुसेस्का, सपन एत ae प्रधाठनीय 


रातय अपने शुभ LRA दत्तावेत्त abo: 


M 
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` खिपौं का बनाया वढ्न । (०५) 


प्रत्यैक YA की इच्छा हो कि (न hga: gag i -Ho 
४५ ) हम सब UGG मुक्त हो । गृहस्थियोंकी सदा अपने 
आचारशुद्धताक दी विचार करना चाहिये, क्योकि गृहस्थाश्रमर्मे 
सदा धनकी आवश्यकता होता है ओर उस क'रणम्नुध्य बुरे 
व्यवहार में GI Wart संभावना आधक होता दे। अत; पापसे 
बचनेका विचार गृदरथ भ्रमवासियेके मनमें सदा रहना उचित 
है। याद य्ह व्चिर उनके rah रहा तो Fiza प्रसंगमें 
दक्षतासे रह कर IÀ अपना बचाव कर सकते दें । 
द्यवापूथिवी थे दो लोक कैसे नियमसे अपना कम कर रदे 
यह सब गहस्थी देख । GA, चन्द्र, पृथ्वी, तारागण आइ 
सथ अपनी कक्षाने भ्रमण कर ग्हे ६ कमी Gals का: क्षेत्रमें 
नहीं जाते, बभा अलस्य न्हा करते आर कभी अपना कम 
छोडते भी नदी । सब ऋतु और सब काल «थ योग्य रीति? 
हो गदै है, कोई Wace नहीं करते । यह सहिचक्र देखकर 
गर्थी लो।ग अपने Gay ua करे FRA भा वसा हा झार 
चरण करेगे आर इस Sea रहने यग्य ब्नग | [atza ] 
दरान्‌ नियमोंछझा पालन करन्स ही मनुष्य ga बन सकता 
है | मनुष्यकी विशेष उच्च योग्यता हेनके fea उचित है कि 
वह सुयाग्य घर्मनियमोव॥ पाल्न कर ओर सृष्टिके नियम के अर 
नुकूल रहकर विष प्रभावशाली बन । 

[ये प्रचतसः, तेभ्यः नमः । मं ७६] उज व्श्षि ज्ञानी दे 
उनको नमन करना चाहिये । क्योंकि नमनपुर्वक उनके समीप 
जानिभेवेज्ञानापदेश देते हें लार उस ज्ञानसे कृतार्थ हो सक 
ता है। इसलिये गइ रथथोत्रो उ"चत है कि वे ज्ञानं gala 
नप्रस्कार करनेस पीछे न हटे । 

ईश्वरक अदुभुत कार्यका वर्णन में ४७ में किया हे । ईश्वर 
बिना चिपशाये और बिना सुराख किये संधियोंक्रो जाड देता हे। 
TITAN सब हुप केसी एक साथ जोड रखी हैं, वहाँ 
कोई GUS नहीं 2, न किसी स्थानपर चिपक्रानेव। व।रण पडा 
है। यह अदभुत रचनाकीशल्य प/मेश्वरक। है । पाठक अपन 
mtd तथः जगत्‌ में इसका अनुभव करें | AT परमेश्वर की 
agya शक्तिको पहचाने यदी (aga पुनः निष्कर्ता ] हमारे 
फडे .हुएको पुनः ठीक करनेवाला हे ॥ अत; इसका नमन करके 
इसकी शक्षितका अपने अनुकूल MAR यत्न करना चाह्वय | 
उपासनासे ği यह सब साध्य हो सकता R । 

-AA ve Ästi A कि (.तमः अस्मत्‌ अप उच्छतु । He 


४८ ) अंधकार हम सबसे दूर रहदै ॥ अधकार साखिक राजस 
हीर त'मस CAA अनक प्रकारका हे आप्मिक, बोद्धिक, मान 
सिक और इंद्रियविषयक अंधकार परस्पर भिन्न gl यद्व सब अंध- 
कार हम सबसे दूर दो Gada विसीके पास यह अधकार या 
इस qma agia न रह । क्टोकि सब कारक दोष ओर 
सब प्रकारकी अधोगतियां अज्ञानके कारण होती ६॥ आए 
अज्ञान दूर हाने तक उनके दोषेस बचना असंभव g I अत; सब 
प्रकारके AMAT दूर HAFI प्रयत्न करना प्रत्येकका FASA ti 
ड्पी ताइ जा ( aadi: कृत्या: ) ज। घ तपात के विचार हैं,( या 
qa पाशाः ) जे अने प्रकारके बंधन हैं, (या: व्युद्धवः याः 
gagan: ) जो दर्द्र॥।ए और असमृद्धियां दे उन सबको दूर 
करना च'हिये। गृदरर्थियोके dea इस ४९ में इस प्रवार कट्दै 
Ft maqa विचार और दारिद्रलांक आचार सबके सब दूर - 
करन चाहिय और अहिंसाके भाव,खतंत्रताके विचार आर संपन्न 
ताक आचार RIAA लाने झा यत्न करना चाहिये | HAAS पास 
जो विचार होते हे वैसे आचार वह करता है और पेसा बनता 
है। इसलिय इस wea यह मंत्र ver बोधप्रद हे। 


खियोका बनाया aq । 

qe grat ava, धंदा हो जाव । अन्यु बल्न कोई न पहने। 
सत्र ५० और ५१ म fadia द्वारा बनाया ae परिधान कर 
नको कहा है । 

यत्‌ पर्नी भिः उतं वासः तत्‌ नः स्योन IITR । 

( म? ५१) 

“जो हमारी ख्रिगेद्वारा युना ae हे वही हमें सखस्पश g- 
नव ले प्रतीत हो ।” aad ( अन्त! सिचः ) विन रियो और 
धारियां, उसके [ ओतवः अन्तवः ] ताने ओर बनके धागे हमें 
सुख दनवाल हो । अर्थात्‌ अपने घ'की feat अपन घर्का aw 
aaa aÀ सूत काता जबे,उसका तान। बाना ALA बने Tal 
Rat और धारिया सुंदरसे सुंदर घरमेंद्दी बनायी जाय । और 
एसा घरमें बुना aw घरके स्रीपुरुष पहने, उनको अपना घः लू 
aa पहननेने बडा अभिमान हो। अपने TCH ले।गोने बनाया AS 
पहननेमे कोई न डरे । परंतु वही वस्न पहननमे हरेकको प्रेम और 
आनंद पाप्त होवे । अपने घरमें बनाया वल्ल न पहन कर भार 
परकायोद्वारा बनाया वस्न पहन कर [वयं मा रिषाम। Ho ५०] 
ga कोइभी नशझो न पाप्त होवे । क्यों के अपना बनाया 
वक्ष a पहननेसे भोर RANKU बनाया वस्न gaan 


° 7. ia 
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८५१) 


निःसन्दोह sum Aor ra नाशसे गृह ग्थियों का बच व FIFE! एक 
पात्र उपाय यह है कि प्रयेरु TÄ धुत कात! जय आ! उस 
का बस्न बनाकर वही उप घर के लोग पहने । आगतेस बचने- 
अ] और संर्पत्तमान बननका एक मात्र उपाय यह है। प्रत्यक 
खरम इस बैदिक धर्मके अदशैँका पालन होता २हे। अपने 
अन ये वरस बोई मनुष्य इशा न करे और परकार्यो द्वारा बनाये 
qaqa? मनुष्य प्रमभा न EU यही एरु सत्र साधन 
उद्धारक। है । 
मंत्र ५२ भे वहा है कि पतिक इच्छा करके पतिरे घरमे 
पहुंचनेत्राळी कन्या za $A AASI पालन करे । यह दक्ष'त्रत 
ख़; सूत कतना जोर उसका aw घरवालोळे लिये बन'ना है। 
À Sl इस AAS पालन ala as Sas धारण Faas] 
Qü और कुलका उद्धार ३२गे। परतु wah स्वप सूत कातेगो 
AG] और qii द्वार बन।ये वश्च AAS आग्रह कयौ, 
ag भप्रने WA स्वथं Baus बुलाबगी । इस लये घरके 
पारिगरिक ज्नी पुरु/$! उचित हे कि वे सबक सब इम दक्षा 
व्रतको धारण बर और इस बतका पालन कर% Twas प्राप्त 
हो । वेद) यह आदेश सब गृडस्थयोर। है । जा इसका पालन 
करेगे वे अअ्युदय प्राप्त करगे और जे इससे aga होगे वे अ- 
सफळ जारनमे गिर way 
A ~ 
गायाका यश । 

Baga: त& परे हे ITA उगत हे | सब गृइ/स्थिः 
diz उचित हे [कुबे अपने घरमें गोवोका पालन करें और उ- 
जका हा दूध दडा मकखन घो आदिका सेवन करें | गोवी झा 
(aa) तेज, ( Aa: ) फुर्ता, [ भग. ] ऐव?, [ aa: ] यश, 
[a Jan (a) ama ŝi dais Tay इनडा प्र A 
अचुष्यको होती है | gas अतिरिक्त शुद्र गाता सूत्र, गोमय 
आद भी ina ame युक्त ह। इन सब पदाथ gia गौ aq: 
श्टोक सुख देती-है।येसब लाभ गा की पालना Aza Has 
(fart नहीं हो सत । अत; गुदस्थियोके! अपने घरमे शौ बोकी 
शकना करके RRA, Bae, भगवान्‌ आर aTe होना 
ZI 

-भःग मंत्र ५६ से ६२. तक)े GT पापस wade: उपदेश 
किया है. जो अपने ( ढेंशिनः ) बाल बढ़ाते हैं, ( अघं gaza: ) 
gr sag, ( रोदेन समन बुः ) रोल हैं। नाचते,कृदो है) 
fant | मिडी acid sien, पढे एता पीट हे, 


aair GUT भाष्य | 


[का १४, 


argy करती हैं VA eat -घरमें जिस -कःरण ore 
कस्ती हैं, नानाप्रकारके पतर करता हें। ये सबऊ स पावर 
कारी लोग हैं आर वे समाजसे दूर होन योग्य हे। जो प/पकारी 
भाव हें व मनस दूर हा और जो पापकारी मानव हे AIAS 
स दूर हो ॥ इस तरह पपा जिचारोंस मन शुद्ध ढा और पापी 
जनोंस समाज शुद्र हे | आर मनस भोर ATTA रे ने पस्न? 
का मुठ वागण दूर हो WIHT सपूण समाजमे wing ge: 
war [नव स करे । यही TAVIS ध्येय है । 

मंत्र ६३ आर ६४ में क 1 है कि [ मे पतिः दीर्षायुः 
अस्तु | अपना पति दोघायू हो णह ee इच्छा हो, खरो 
कभी अपने पति का अद्वेत न चाढे । पतिका हित HR 
सदा दक्ष २हकर उसके दीर्घायुका चितन करती २है। [चक्रवा- 
का इव दम्पती | जसे चक्रव। म्पक्षी रहते टे, आपके Taw 
साथ विहार करत रै बम ही छ्ली [57 गृ स्थ श्र +मे प्रेपके साब 
रहें । पस्नीरु लिये एक मत्र पति, ओर पतिके लिये एह मात्र 
पतन! चक्रक पतिकी जामिम होती हृ बैदीडा स्थिति age 
स्थाश्रमयोमे दोव । wigs लिये ए मत्र पते आर प्रत- 
के लिय एकमात्र घम रसना प्रेमका स्थ'न होकर रहे। saa 
sahani दोघ उत्पन्न न हों एक RIA और Qaiaga 
सवेग स्थाश्रनमें रई । इय प्रशार [ सु-= अस्त को ] अपने 
saima घरबार Be उसमें रहें और [विश्व आयुः 
छयइनुतां ] सश पूण आगु व्यतीत करें ॥ इस तरह गृ स्था” 
श्रमम पात ऑर पतन सुखम रई आर अनंद प्रसज्ञताकै साथ 
TIS का ABA 9 

आगे “श्र ६५ स ६७ तरू के तैन मंन्नोंमें 'ब्रिशष-र तिमेः 
कड] है फि जो विज हादि समय ( wat) घ तयात छे Awe 
किये हों, जो ( दुष्कृत, दुरितं ) जो दुः चा(- अथवा age 
चार हुए हा, जो (as) ama आचार ततथा ( दुरितं )) 
युरे व्यबहार बन गये हों, @awk सब हम) > दूर हें, WE 
इम (aa: aga: अभूम ) ge, पबित्र और पूज्य बन. 
जांथ और (नः aja प्रतारिषत ) हमें ay आयु प्राप्त a 
स धागणतः यह नियम है रि बड़े said वित्र ह जैसे मंगल 
कार्यो में. जहा अनेकानेक धुर भळे भनुष्योका-सैबेत आत। y 
ati fea ल किसी रो'तसे कुड न- कुछ हीत wer हुआ 
क्रते हैं, कुछ दोष होते २हते है । एसे दोष बडा समाज इकट्ठा 
Qed कारण बनते हैं, ऐश।. मान ,कर्‌, उनेर ad wast 
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पूवै बमयमे दोष AA तो भी उनकी विशेष चिता करनेमें 
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पुष्टिक लावत! (००) 


नेका उद्योग करना चाहिये और शुद्ध पवित्र और age हैं। इससे अनंत रोग उत्पन्न होते हैं। अतः वेदका यह आदेश 
लये योग्य बननेका यत्न AAG गृहस्थीको करना चाहिये। ग्हास्यियोको अवश्य स्मरण रखना चाहिये । किसी भा जलायशमे 
किसी प्रकारसे मनुष्य मलिनता न करें । जलाशयको पवित्र. 
स्वच्छ और नीरोगी अवस्थामें रखें। और ऐसे शुद्ध जछका, 
उपयोग करक अपने शरीरका आरोग्य साधन करे ' जलको 
स्वच्छतापर मनुष्योंका और पशुपक्षियोंका आरोग्य निभर है, 
बालोंकी पवित्रता | यह जानकर सब लोग इस वैदिक आदेशका विशेष स्मरण रखा 


gaa व्यतीत न करते हुए आगेके समयमें anag करनेके 
qai दत्तचित्त दोना चाहिये। इस तरह शुद्ध और पवित्र 
बनकर गृदस्थियोंको आदश जीवन व्यतीत करना चाहिये । 


~ 
wal साधन 
fais केशोकी, स्वच्छता आर पवित्रता करनका उपदेश i द्वितीय K बे aah गहस्थियों की पुष्टिका 
७० 
६८ और ६९ में किया हे । ( कटकः अस्याः केश्यं मल छ 
साधन Sel गया है । इससे किस अन्नका सेवन करना Wied 
लिखात्‌ । मं० ६८ ) कंगवा इस ख्रोके केशोॉके मलका दूर 
इसका उपदेश हमें मिलता g I ( gasa: पयसा ) एथ्वास 
रे | यह प्रतिदिनकं। काय हे । ख्रीको उचित दे क वद 
उत्पन्न होनेवाले. दूधका सेवन करना चाहिये | तथा (AN: 
अपने बाल खोलकर उत्तम स्वच्छ तेल लगावे आर कगवस हि 
धन वव रोतिस चानां पयसा ) औषधियोके दूधका सेवन करना चाहिये । यह 
ल स्वच्छ करे भोर फिर केशोंका प्रसा 
RE स्वच्छ १ TORS दो वार अपने बाल किसी औषवियांका रस और भूमिका रस ये दो ही रस गृदास्ययाक 
13 दिनं q 
करे | चार या आठ दिनाम एक याद वार भोजनके लिये कहे है । ओषधियोंके रसको सब जानते हा हैं। 
मलनिवारक साधनसे पानी के साथ धोकर , पवित्र We पाना 


फि ना आषधी, फल, फूल, पत्त agar सेवन मनुष्य करत al 
ग शप्रसाध 

ee sg da abe हँ । गहास्थर्याको चाहये ।क.व पुष्टकारक आंषधियाका agla 

अच्छा प्रकार कर I BMA निमलता रखना TAA लय 


ओर उनका सवन करक पुष्ट आर हृष्ट बनें। भूमिका दूध सवन 
एक आवश्यक कमै है । जिस da केशेमि दुधी आती इसको भी इस मंत्रमे कहा हे। भूमिका रस एक तो शुद्ध और 
है, वह त्री किसी ahaha लिये अयोग्य समझी जात ६) त्र खोतका जल है,दूसरा भूमिका रस घान्य आदि भी दे । 
इसलिये gia केशप्रसाधन कमे एक AAT आवश्यक HG | अस्तु इस तरह शुद्ध जल, शद्ध अन्न ओर शुद्ध फलादे का 
स्त्रोके ( अगात्‌ अगात्‌ यक्षम अपनिदृष्मासि । स० ६७ ) सेवन करना चाहिये । यहां पाठक स्मरण ES Reis 
gas अग ओर'अवयवसे AS अथवा रोगबीजको दूर करना स्थानमें पशुके मांसका भोजन ages लिय नहीं कहा ८ | 
चाहिये । क्योकि स्त्री राष्ट्रीय संतानोंकी जननी है । वह यदि अर्थात्‌ मासका भोजन मानबोके लिये बैदिक मर्यादाक SS 
मलिन, अपवित्र अथवा रोगयुक्त रहेगी, तो राष्ट्रकी भविष्य कूल नहीं हे । हमने जहाँ जद्दा भोजनका विषय बदन देख! 
संतान भी Ret ही होगी । इसालिये स्त्रियोंकि शरीर-पबित्र, है, वहाँ वहां किसी भी स्थानपर हमने मासका नाम: ne 
नीरोग झार सबल हवने चाहिये, जिससे संतान उत्तमात्तम नहीं है । परंतु set धान्य, भारत बा शः 
निकलती रहें । सब मळ जलसे दूर (होता है यह सत्य इ, इसी. ही ses देखा है,भत: हम कह सकते है ae the ae 
लिये जलूस्थान पवित्र रखनेका यत्न होना चाहिये:। नहीं तो Gaia भजन -अर्थात शाक भोजन ही है । इसे TTF a 
जनस्थानेमि लोग स्नान”करंगे और पीनेके जलमें ही वह मल a ही (वाजं safe) बलको प्रा करो, यह वेदका आदेश है । 
जायगा और जिस जलसे पवित्रता दोनेवाली है, उसी जलसे आगिके ७१ वे AAA दी और पुरुष किस तरह व्यवहार 
न A fs बह ates cH भव 
aaar और रोगो अवस्था बढेगी, इसलिये कहा है कि करें, इस विषयका उत्तम उपदेश ६, 
(आपः ad मा प्रापत्‌ । He ६० ) जल्स्थानम सल नम 


i at 
हों, अर्थात्‌ सपूण जलस्थान स्वच्छ, पवित्र ऑर निल क | = Me 
आजकल qaii, कुवोंमें, नदियॉम तथा अन्यान्य ERINE 5 यम ऋक्‌ ( ऋचा ) 
` यों ढोग स्नान करते दें, कपड घात Riera यौः >: 


अस्वच्छता करते हैं, और Sat स्थानसे पानका पानी भी लाते ~ 
(भ. सु. भा. कां १४) 
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यहां स्री आर पुरुष आपप्तमें एमतसे रहें यह उत्तम उप- 
देश हे । ऋग्वेदके मंत्रको तान भोर आलापके साथ गायन 
करनेसे साम मंत्र होता है । वस्तुतः RFAAI और साममंत्र 
एक ही है ।इसी तरह at और पुरुष एक ही है, केवल एक 
स्थानपर सोम्य गुणोंका विकास ओर दूसरे स्थानपर उग्र गणोंका 
बिकास है । adi भाव AA पृथ्वी और पुरुषको लोक 
बताकर वर्णन किया हे । स्री पुरुष इस प्रकारके ऐकमत्यके 
साय रहें । आपसम झगडा भादि कुछ भी न हो। आनन्द 
saaa साथ सब गृहस्थघर्मके आचारव्यवहार करें। ये 
दोनों [ इह संभवाव प्रजां आजनयावहे । मं० ७१ ] यहां 
संतान उत्पन्न करें, सप्रजा निर्माण कर । अपने बालबच्चोंको 
सुसंस्कारस संपन्न करें और सब प्रकार की उन्नतिस युक्त हों । 
दोनोंको प्रयत्न इस बातका करना चाहिये कि सब प्रकारका 
अभ्युदय आर निःश्रेयस उत्तम रातिस सिद्ध हो । 

(aga: जनियान्त ) आगे बढनेवाले लाग ही स्त्रीको 
प्राप्त करनकी इच्छा कर । पीछे रहनेवाल, प्रयत्न न करने- 
गले लोग विवाहित होनेकी इच्छा न करें । क्योंकि ऐसे 
मालसी लोगोका वसे डो अप्रबुद्ध संतान होंगे भोर अंतमें 
जातिको उनके दोषोंके कारण कलंक लगेगा । ( सुदानव 
gaara ) उत्तम दान दनवाले, परोपकार करनेवाले, मानव 
समाजका भला FAF लिय, झारमसमपंण करनेवाले ही पत्र- 
पाक्षिक इच्छुक हों, Faia ऐसे लोगोके शुभसंस्कार पृत्रोमें 
आ सकते हैं आर शुभसंतान उत्पन्न होनेसे राष्ट्रका तथा 
मानव समाजका भला हो सकता ह। इसलिय उत्तम दान 


करनेवाले विवाहित होकर संतान उत्पन्न करें भोर जो दान न 


करनेवाले स्वार्थी हाँ वे अविवाहित रद्द । ( अ-रिष्ट-असू 
वाजसातये सचेवहि | Ho ७२ ) अपने प्राणोंकों सुरक्षित 
रखते हुए बडा बल प्राप्त करनेक्रे लिय ये स्त्री पुरुष यत्न करें | 
हरएक स्त्री पुरुषको उचित हे कि वे बडा बल प्राप्त करें, कोई 
कमजोरं, निबेल न रहे" बल प्राप्त करके जगतके व्यवहार- 
युद्धमे आगे बढकर विजय प्राप्त करें । भपृरषा्थवृत्ति कोई 
धारण न करे। सब लोग पुरुषार्थी बनें और अपने अपने कर्तब्य 
करते रहें | 
os 
आशावाद । 


अं।म्तिम_ तन मंत्रोंमें नवविवादित वधूवरको शुभ आशी- 


e agia 
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अथर्षवेदका सुबोध भाग्य । [ aio १४, 


aig दिया है मंत्र ७३ में कहा दै कि Gad भोर ज्ञाति- 
बांधव बरातमें सांमालित हए हा, वे अपने अपने घर वापस 
जानेके पूव ( ते AF संपल्न्ये प्रजावत्‌ शम यच्छन्तु । Go 
७३ ) वे इस शुभपर्त्नाके लिये'ग्रजायुक्त- सुख देवें, अर्थात 
इसको सुप्रजा निर्माण दो.ओर इसको उत्तम गृहसोंख्य प्राप्त 
Bi ऐसा_भाशीवीदे देवें और पश्चात्‌ वे अपने घर वापस चळे 
जावें । 

जो स्त्रियां इस बरातमें आगयीं हों, वे अपने घर TAR 
पूर्व प्रजा और धन प्राप्त होनेका झुभाशीवांद देवें और 
( अगतस्य पंथां अनुवहन्तु ) भविष्यक्रे मार्गका आक्रमण 
इनसे सुयोग्य रीतिसे हान योग्य आचारके निर्देश इनको देवे 
तया यह ( विराट्‌ सुप्रजा ) विशेष सम्राज्ञी जेसी बनकर 
उत्तम प्रजायुक्त द्वोवें, ऐसा सुंदर आशीर्वाद देवें ओर पश्चात्‌ 
अपने घरको वापस जावें | बरातमें आये कोई स्त्रीपुरुष आझी- 
वाद्‌ दिये बिना वापस न जावें | 

विवादित स्त्री अथात्‌ घमपत्नी (दीघांयुत्वाय शतशारदाय) 


दीघौयु ओर शतायु बननेका प्रयरन करे । ऐसा आहारविद्दार 


रे कि जिससे घरवाले दीघजीवी बनें । (agar बुध्यमाना 
बुध्यस्व ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करे । हरएक प्र का- 
की सुविद्या प्राप्त करके उत्तम शुभमंगलमय संस्कारासे 
युक्त बने | अपने पतिके घरमें जाकर ( गृहपत्नी: ) अपने 
घरकी स्वामिनी बनकर वहां रदे । स्वामिनी-घर्‌की देवी aa- 
नेका इसका आधिकार हे । इसकी (सविता दीघ ag: 
करोतु | do ७५ ) सविता दीघं आयु बनावे । (इस , प्रकार 
दीर्घायु बनकर अपने पतिके घरमै यह विराजे । 

अथववेदके चेदहवें काण्डमे विवाहविषयक दो सूक्त हैं । 
इन सुक्तोके सब.मेत्रोंका आशय ag है, जो पाठक इन मंत्रों- 
का मनन करेंगे, वे इसस भी अधिक बोध प्राप्त कर सकते 
हें । पाठकोंसे यहाँ हमारा निवेदन ह्वै कि वेदने जो उपदेश 
इन dala दिये है उनका मननपूर्वक-स्मरण करें. आर उनको 
प्रयत्नले आचरणर्मे लानेका यत्न करें, क्योंकि वेदका धमं 
केवल शाब्दज्ञानंसे ही सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत आचार करन- 
से ही सिद्ध हो सकता हे । 

सब लोगोंका MAN धमानुकल it वह aasi 
सुख देकर जगत्‌ का उपकार करनेवाला बने । 


काण्ड समाप्त । 
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दश्पती वियुक्त न हो 


agin काण्ड, ऋषिदेवता और छन्द २ 


विवाह-प्रकरण प्रथम BFA 
|; द्वितीय सूक्त 
चेदिक विवाहका स्वरूप 
ओर भूमि 


बरातका रथ 

न oft स्वातेञ्य मर्हति 
द्हेज 

पुराना और नया संबंध 
गृहस्थाश्रमका आदशे 
AAT धन ओर वस्त्रदान 
पुरुष स्त्रीका ag न पहने 
कम्याका गुरु 
सद्ञ्यवहारसे धन कमाओ 
गोरक्षा, सरल मागे 
तेज्जस्वी बनो 

स्त्रीकी इच्छा 

स्त्री केसी हो! 

गृहस्थीका साम्राज्य 
खियोका सूत कतना 
पाणिग्रहण 

'केशोकी खुंद्रता 
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विषय et 


चोरीका अन्न न खाओ 
वरातका रथ 

द्वितीय agant विचार 
विवाहका समय 

यज्ञसे यक्ष्मरोगचाश 
शत्रु दूर हो 

विवाहम ईश्वरका हाथ 
गर्माधान 

पतिके घरमे पत्नीका व्यवहार 
दरिद्वताको दूर करो 

वडेको नमस्कार 

देवकी सजावट 

गुप्त बात 

agat वस्न 

शुहस्थियांके घर 

adin बनाया वरा 

गोवोका यश 
वालोकी पवित्रता 
पुष्टिका साधन 
पुरुष ओर Sit 
आशीर्वाद 
agra काण्डकी विषयसूची 


० 


चतुर्दश काण्ड समाप्त ॥ 38 N 


९) 


Dy 


| 
a _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. UP State — 24 Hazratganj. Lucknow 


हि eee ey Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| 


o 


eee 


छक्क SNR OSES ANSE ENE i wo के 


3 


$ अथववेदः 
८] का 


अही .. grr माष्य | 
KA —o oem 


r पञ्चदशं काण्डम्‌ | 
ERA 


SE 


$ 


क्र 


छि 
श्र 


of 
ox 


& 


5 
7 


7 


4 


C2 


Ah a 
Kh लेखक 

b 2 < a 
Vo पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
ape साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताङङ्कार- 
a 


५ अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल आनन्दाश्रम किल्ला पारडी (जे. सुरत) 


aa pe दनक 
ah 
Ke 


KA WAT २००७ शक १८७२ सन २०५० 


Aa 


| कक क ee 


9 


. तृतीय वार 


4 


e 
A 


___ आ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow __ ल 


San a क 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


de 
DN RR Sus Rr St anc SCT AE Sr PD OS TSP TD FO oS 


f 
i 


I, 


fe es 


dp 
aos 


i 

i 

4 

3 | a 

'१ पजाका रञ्जन करनेवाला राजा। l 
। 

i 

f 

। 


रे 


सोरिज्यत ततो राजन्यो|ऽजायत ॥ १॥ 
स विशः समैन्धूनन्नमन्नाच॑मभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २॥ 
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विशां च वे स सबेन्धूना चान्नस्य चान्नार्थस्य 


A 


qa घाम भवति य एवं तेद ॥ ३ ॥ 


। 
|. 


` स विशोऽनु व्य|चलत्‌ | ॥१॥ -॥ 
त सभा चे सर्मितिश्र सेनां च सुराचानुव्यचिलन्‌ ॥२॥ १ 
सभायांश्च बै स सामितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम 

“भवति य एवं वेद ॥३॥ हू 

9 अथव० qio १५ qo ८-९ 6 

| | 
a बह प्रजाका रंजन करने लगा । अत; वह राजन्य ( क्षत्रिय--राजा ) हुआ । वह प्रजा, | 

न्चुबाघव आर अन्नादि भागोंको प्राप्त झा जा इसका तत्व जानता हु वह प्रजा, argala 


=~, 


अन्नादि भोग आदिका प्रियस्थान होता है ॥ वह प्रजाओको भनुसरने लगा । अत; सभा, AA शै 
सेना और घनकोश उसको अनुकूल हुए। जो इसका तत्व जानता हे वह सभा, समिति, सेना आर | 
घनकोश का प्रिय स्थान बनता sll” 


| 
f 
| | 
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| 
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an 


gas तथा प्रकाशक-- वसंत श्रीपाद सातवळेकर, B, A. 
भारतमुद्रणाळय, स्वाध्याय-मण्डळ, किल्ला- पारडी, ( जि० सूरत ) 
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अथरववंदका सुबोध भाष्य | 


पञ्चदश काण्ड | 


इस पञ्चदश काण्डका विषय ‘A’ दै । इस काण्डम वस्तुतः त्रास विषयक एक ही सूक्त दे, परंतु इसके १८ pe i 
अथवैवेद्का तृतीय विभाग काण्ड १३ से काण्ड १८ तक है ओर इस विभागका वह तीसरा सूक्त है । इस विभागके काण्डाँका : 
लक्षण ag है कि, प्रत्येक काण्डमें एक ही विषयके सुक्त हुआ करते el असा अन्य काण्डाके सूक्तोमें बिविध देवताओके अनक 
विषय होते हैं, वैसा इस विभागके काण्डोंमें नहीं है ga विभागके एक एक. काण्डमें एक हो विषयक सब सका हं ह 

इस काण्डका प्रारंभ A? शब्दसे हुआ I इस SVIA अध्यात्म का विषय ६; अत इसकी देवता भी अध्यात्म ही ह, 
और यहां का बराय? शब्द 'आत्मा परमात्मा, ब्रह्म, WAR का वाचक हैं, इसाल्ये यहां मगर पक Aa शब्द इस काण्डके 
प्रारंभमें आगया है, मानो यही इस काण्डका मंगल।चरण | | अब हम इस ENS पर्यायोके देवता और छंदोंका विचार करते हं । 


पर्याय मंत्रसंख्या ऋषि: देवता छ्न्द 
हु ८ अथर्वा झध्यात्मं १ साम्नीपंक्ति.; रद्विप० साम्नी बहती; रे एक१० ag- 
TA: AMATI; एकप०विराड्‌ गायत्री 54 साम्ना AGT § 
उत्रिप०प्राजापत्या बृद्ृती,७ आसुरीपाक्तेः८ ATA 
२ २८(४) ` अथर्वा भध्यासमं go १-४; ४ ष, १ ष, साम्नी अनुष्ठुप्‌; द्विश १,३१४ 
aA: साम्नी त्रिष्टप; तृ.१ RIANI पक्तिः; च. १,३,४।६ ब्रा 


गायत्री; Go १-४ द्विप, आर्षी जगती; TR साम्नीपाक्ति 
qo ६ आघुरी गायत्री; स० १-४ पदपीक्ति; अ. १-४ 
त्रिप० प्राजा० बृहती; द्वि. २ एकप९ उष्णिक्‌, तृ. २ 
आर्षी भुरिक्‌, त्रिष्टुप्‌ | च. २ AW परानुष्टुप्‌ तृ. ३ 


~ 
० ~ ‘A 


बिराडार्षी पंक्तिः, तृ. ४ निचुदार्षी पाक्तिः । 
१ पिपीलिकमध्या गायत्री; २ सास्ती उष्णिक्‌} ३ योजी 
a a जगती; ४ Rao आर्षी उष्णिक्‌ ५ आर्चा बृहत; ६ 
आसुरी अनुष्टुप्‌; ७ साम्नी गायत्री, é AGU पृक्तिः, 
९ आसुरी जगती; १० प्राजापद्या Ts ११ विराड्‌ 
गायत्री । ८ x 
प्र १, ५, ६ दैवी जगती; प्र,२, ३, ४ AANA t 
हे yak द ८ _ गायत्री, द्वि. १ हि. ३ आचा अघुष्ठुपू; तु. ११४ विस aes ae 
: प्राजापया जगती; द्वि. २ प्राजापया पक्तिः; तू. २, ~ S 
आची गायत्री; त. ३ भोमाची Agy दिः ७ साथ a 
० ठु Riga, द्वि ५ प्राजापत्या बृहती; तू. ५५ ६ द्विप० आर्ची E 
ae; द्वि. ६ आरची उष्णिण्‌ । 
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i RS 
(३) अंधवंसेद्का सुबाध भाष्य [ का० १५, 
agat रुद्रः प्र, ३ त्रिप. समविषमा गायत्री; द्वि. १ त्रिप० भुरिगाची 
की त्रिष्टुप्‌; तु. १-७ दिप. प्राजापत्याचुषटुप्‌ प्र. २ त्रिप. 
que प्राजापत्या पंक्ति; द्वि. २-४, त्रिप, ' ब्राह्म 04 
र गायत्री, प्र. ३,४,६ त्रिपदा FHA; प्र. ५,७ भार्ग | 
विषमा गायत्री; द्वि. ५ Pane गायत्री, द्वि, ७ | 
विराट्‌ । | 
झ्ध्यास्मं प्र. १,२ आसुरी पैक्तिः; प्र३-६,९ HTT Zed; प्र.८ ip 
à ee" alas परोण्णिक; द्वि. १,६ आर्ची पंक्ति;प्र. ७ आर्ची उष्णिक्‌ 
द्वि. २, ४ aral AG ३ साम्नी पंक्तिः; हि- 
५. ८ आधीं Agg; द्वि. ७ साम्नी अनुष्टुपु; द्वि. ९ 
आरची अनुष्टप; तु. १ आर्षी पंक्तिः; तु.२, ४ निचृद्‌ 
बृहती; तु. ३ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; तृ. ५,६ विराट्‌ जगती P 
तृ. ७ आर्ची बृहती; तू. ९ विराड्‌ बुदती । 
७ “ » १) १ त्रिप. Aag गायत्री; २ एकप. Us बृहती; ३ 


A 


विराडष्णिक्‌; ४ एकप, गायत्री; ५ पाकतः | 


८ ३ अथर्वा क्षध्यात्मं १ साम्नी उष्णिक, २ प्राजापल्यानुष्टप; हे आचाँ न 
ARA: पक्ति; । 
१ आसुरी जगती; २ आरची गायत्री; ३ आर्ची पंक्ति: । 
i eon १ 3 १ द्विप. साम्नी बहती; २ त्रिप. आर्चा पक्तिः, ३ ETO 
= र 3 is जापल्या पंक्तिः; ४ त्रिप, वघमाना गायत्री; ५ त्र 
साम्री dedi; ६, ८, १० द्विप. AGM गायत्र, Pay 
७, ९ साम्नी उष्णिक्‌, ११ आसुरी agd । 
११ ११ x X १ दैवी पाक्तिः; २ द्विप, ू्वात्रिषुबतिदाक्वरी, ३-६, 
2 ८, १० त्रिप. आर्चा ga ( १० भुरिक्‌ J NaS k 
द्विप. प्राजापत्या dedi; ११ द्विप, आरची अनुष्टुप्‌ । 
१२ ११ 9 KS १ त्रिप. गायत्री; २ प्राजा० बृहती; ३, ४ BFA 


जा० अनुष्ठुप्‌ ( ४ साम्नी )१ ५, ६, ९, 1० आघुरा 
गायत्री; ८ विराड्‌ mañ ७, ११ AT UST 


AZLI | | 
र गी उष्णिक्‌; È अनष्टप; : 
र १३ १४(९) ,, प्र. १ साम्नी उष्णिक्‌; दि. १, ३ प्राज।० अनुष्टुप्‌ 
प्र..२-४ आसुरी गायत्री; द्वि २, ४ साम्नं Fels | 3 
प्र. ५ त्रिपदा निचुद्‌ गायत्री; Ro ५ दिप, विराड्‌ a 


गायत्री; ६ प्राजा० AR, ७ AGI जगता; 
सरतः पत्तिः; ९ अक्षर Ges । ७ 
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ऋषि देवता ऑर छन्द (4) 
१४ २४(१२) अथर्वा अध्यात्मं प्र. १ त्रिप. अनुष्टुप्‌; द्वि. १7-१२ द्विप. आसुरी गा- 
ARA: यत्री ( द्वि. ६--९ भुरिकप्राजा० अनुष्टुप्‌ ); प्र. २, ५ 
? i पुरउष्णिक्‌; प्र. ३ अनुष्टुप; प्र. ४ HEAT T. ६ 


US गायत्री; प्र. ७, ८ आर्ची पंक्तिः; प्रर १० Fs 
| < रिङ्नागी गायत्री; प्र. ११ प्राजा० AZT, 


| १५ ९ op 0) १ देवी पंक्ति; २ आसुरीबृहती; ३, ४, ७, < प्राजा० 
| आनुष्टुप्‌ ( ४, ७, 4 भुरिक्‌ ); ५, ६ द्विप. साम्नी 
j बृहती, ५ विराड्‌ गायत्री । 
१६ © १) » १, ३ साम्नी उष्णिक्‌; २, ४, ५ प्राजा० उष्णिक्‌ 
६ याजुषी AE; ७ आसुरी गायत्री | 
- १७ १० टु j qk isle AD Sy 0 आसुरी अनुप; 
३ याजुषी पंक्तिः; ४ साम्नी उष्णिक्‌; ६ याजुषी त्रि- 
_ ष्टुप्‌; < त्रिप, प्रतिष्ठाचाँ पंक्तिः; ९ द्विप. साम्नी 
gq; १० सान्नी अनुष्टुप्‌ । 
Se ०२ ~ Gy ~ et s 
+ १८ 4 A Fe १ देवी पंक्तिः, २, ३ आर्चा बृहती, ४ आचाँ ATTA; 
५ साम्नी उष्णिक्‌ । 
२२० 
th 
0 इस काण्डकी कुल मंत्र संख्या २२० | । इस काण्डका ऋषि अथर्वा है: क्योंकि "जहां विशेष रीतिस उल्लेख नहीं 
होता, वहां अथवेवेदके सूक्तोंका अथर्वा ऋषि हुआ करता ६ । Š 
यद्यपि ga सब काण्डकी देवता “ त्रात्य ' ( अध्यात्म ) हे, तथापि स्थानस्थानपर जहां AAA, अन्यान्य देवतावाचक 
नाम आते हैं, वहां वेही मन्त्रोक्त देवता मानना उचित RI परंतु सब देवताओं अशर अन्तमें AA किंवा अध्यात्मम 
व - mata 'आत्मा देवता! में ही साथे होना है, यह बात भूलना नह चाहिये । X ; 
£ यह सब काण्ड एक ही देवताका TAB, यद्यपि इस एक सूक्तम 1८ पर्याय ह तथापि सबका मिलकर एक ही सूक्त 
| होनेसे, सब मंत्रोंका अर्थ देनेके पश्चात्‌ ही अन्तमें संबका मिलकर एकत्र CHET करेंगे । क्यों कि सबका संबंध अत्यंत a 
निष्ठ हे। आशा है कि यह विवरण पाठकोंके लिये बोधप्रद सिध हदोगा। 
a xi 
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त्रात्य॑ आसीदीयमान एव स प्रजापति समैरयत्‌ - Wen 

स प्रजापतिः सुवणैमारमन्नपश्यततरपराजंनयत्‌ - AR ॥ 

तदे्वममवत्तछलोमममवत्तन्महद भवत्तज्ज्येह्ठम ENE GERRA 5भवत्तत्सुत्यम॑भवत्तेन 

प्राजायत न ARN 
1 Cw ७० 

asada स aaraa महादेवो [ऽभवत्‌ ` Wet 


aro Cini ee 
१ [१ ] Cam gama: भासीत्‌ ) व्रात्य अर्थात्‌ समूहाँका हित करनेवाला समूहुपति सबका ENa था, ८ सः प्रजा- 

qÑ सं पेरयत्‌ ) उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा की ॥ १॥ (सः प्रजापति:) उस प्रजापतिने ( जात्मन्‌ सुवणे अपझ्यत्‌) 

आत्मा को उत्तम तेजस्वी वर्णयुक्त देखा | झर ( तत्‌ प्र भजनयत्‌ ) उसने सबका उत्पन्न किया॥ २॥ 7 on 
( तत्‌ एकं भभवत्‌ ) वह एक होगया, ( तत्‌ SAA अभवत्‌ ) ag विलक्षण हुआ, ( तत्‌ HEL असवत्‌ ) वह p 

हुआ, ( तत्‌ ज्येष्ठं THAT ) वह श्रेष्ठ हुमा, ( तत्‌ ब्रह्म अभवत्‌ ) बह बहा gal, (तत्‌ तपः भभवत्‌. ) वह तपानेवाळ 

हुमा, ( तत्‌ सत्यं अभवत्‌ ) वह सत्य हुआ, ( तेन प्र अजायत ) उसके द्वारा प्रकट हुआ ॥ ३॥ Pee. 
( सः अवधेत ) वह बढ गया, ( शः मदान्‌ अभवत्‌ ) वह बडा हुआ, ( स aaa: Ee ) 3 be हे T A 

बड़ा देव हुना u ४ ॥ (सः gat देवानां परि-पेत्‌ ) वह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, ( सः ईश aq) 4 
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(८) अथवेवेद्का खुबोध भाष्य । ` [कां०१५, 


i = गो = || AV, 1 ` 
स देवानामीशां पेस ईश्ञानोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ स ऐकव्रात्यो]5भवत्स धनुरादत्त ARAT = 
॥ ६ ॥ नीलंमस्योदरं लोहिंतं पृष्ठम्‌ ` ॥ ७ ॥ नीलिनेवाग्रिय आदंव्य प्रोणोति लोहितेन . 


दविषन्तं विध्यतीति ब्रह्मबादिनों वदन्ति wel 
ह ` [२]. 

स उद॑तिष्ठत्स प्राचां दिशमनु व्यचिलत्‌ | ॥ १ ॥ 
तं get रथन्तरं चौदित्याश्र विशे च देवा अंनुव्युचिलन्‌ ॥ २॥ 


बहते च पै स रथन्तराय॑ चादित्येम्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्य आ वृश्वते य एवं विद्वासं 
=~ z क्र कु D A Gi AN ९ ~ a mA 

` ब्रात्यमपवर्दति ॥ ३ ॥ qaa वे स रथन्तरस्य चादित्यानां च विश्वेषां च देवाना प्रिये 
a ERT. = ७ A ES De oes a0 S L] A ° 

घाम भवति तस्य प्राच्याँ दिशि || ४ ॥ श्रद्धा पुल मित्रा मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 


रात्री केशा हरितौ saat कल्मलिमाणेः ॥ ५॥ 
भूतं चं भविष्यच्चं परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ् ॥ ६॥ 
मातरिश्वा च पतर॑मानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोद! ॥ ७ ॥ 
afa ada yuani कीतिंगेच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद We ॥ (१) | 
स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणा दिशमनु व्यचलत्‌ | NS a 


ईश्वर हुआ ॥ ५ ॥ ( सः Ceara: अभवत्‌ ) वह एकमात्र सब समूहका स्वामी हुआ, ( सः धनुः सादर ) उसने घनुष्यका 
ग्रहण किया, ( तत एव इन्द्रधनुः ) वद्दी इन्द्रधनुष्य हे nau (अस्य उदर Ate.) इसका पेट नीला हे और ( T8 लो द्वितं ) 
पीठ लाल है ॥ ७ ॥ Fo 
( नीलेन एव ) नीले भागसे वह ( झाप्रेयं आतुब्य प्र णोति ) अप्रिय शत्रुको घेरता है और ( छोद्वितेन द्विषन्त 
विध्यति ) लाल भागसे द्वेष करनेवालेको वेधता दै, ( इति ब्रह्मवादिनः वदान्ति ) ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं ॥«॥ se 
[ २ ] ( सः उत, अतिष्ठत्‌ ) वह ऊपर उठ । ( सः प्राचीं दिशं भनुब्यचकत्‌ ) बह ga दिशा की ओर अनुकूल रीति 
से चला ॥ $ ॥ ( तं बृहत्‌ च रथंतरं च आदित्या; च विश्वे देवाः च भनुव्यचछन्‌ ) उसको वृहत्‌, TA, आदित्य, विश्वे 
देव अनुकूल हुए'॥ २ ॥ ( यः एवं विद्वासं ब्रात्यं उपवदति ) जो ऐसे विद्वान्‌ त्रतचारीको बुरे शब्द बोलता हे वह बृहत्‌, 
E रथन्तर, भादित्यो और विश्वेदेवोंका ( भा वृश्चते ) अपराधी होता हे ॥ ३ ॥ ( यः एवं वेद ) जो यह जानता हे वह बृहत्‌ 
। ` रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवाका प्रियधाम बनता हे ॥ ( तस्य प्राच्यां दिशि ) उसकी प्राची दिशा ( श्रद्धा पुश्चकी ) श्रद्धा 
ai, (faa: मागधः) मित्र a स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वासः)विज्ञान aa, (ag: उष्णीषं) दिन पगडी,(रात्री Bas) रात्री £ 
| बाल, ( हरितो saat ) किरण कुंडल ( कल्मलिः मणिः ) तारे मणिके समान होते हैं ॥४-५॥ ( भूतं च भविष्यत्‌ च परिः 
| ष्कृदी ) भूत काल और भविष्यकाल ये दोनों उसके रक्षक होते हैं और ( मनः विपथं ) मन इसका युद्धरथ होता दै ॥ ६ ॥ 
| ( मातरिश्वा च पवमानः च विपथवादी ) श्वास और उच्छवास उसके रथके घोडे हैं, ( वात; सारथी ) प्राण उसका सारथी 
| और (रेष्मा प्रतोदः ) वायु उसका चाबुक है ॥ ७ ॥ ( कीर्ति: च यशः च ) कीति भौर यश उसके ( पुरःसरो ) अग्रगामी 
| हैं । ( एनं कीर्ति: आगच्छति ) इसके पास कीर्ति आ जाती है। इसके पास ( यशः भागच्छति ) यश आता दै Neu [a] 


[ a:o ] वह उठता = ओर दक्षिण दिशामें अनुकूल होकर संचार करता है ॥ ९ ॥ »' E 
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e 
पयाय सुक्त २] अध्यात्म प्रकरण । (९) 


तं agiagi च वामदेव्यं च॑ यज्ञश्च यज॑मानश्च पशवश्रानुव्य चलन ‘ Jie 
यज्ञायज्ञियाय च वे स वामदेव्याय च यज्ञाय च यज॑मानाय च पशुभ्यश्चा वृश्चते य एवं 
विद्वांस व्रात्यमुपत्रदाति ॥ ११ ॥ यज्ञायाज्ञेयस्य च वे स वामदुव्यस्य च यज्ञस्य च 
यर्जमानस्य च पशूनां च प्रिय घाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि . - । १२॥ 
उषा; पुंश्चली मन्त्रों मागधो विज्ञान वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरिता प्रवता - 
कॅल्मालिमेणि! | ॥ १३॥ 
अमावास्या| च पौर्णमासी च॑ परिष्कन्दौ मने विप॒थम्‌ oo ॥ १४॥ (३) . 
स उदतिष्ठत्‌ स प्रतीची दिशमनु व्युचिलत्‌ ॥ १५॥ ` - 
तं वैरूपं चं वैराजं चापश्च वरुणश्च राजानुव्य[ चलन्‌ ॥ १६ ॥ 
aswa a वे स uad agaa वरुणाय च राज्ञ आ qad य एवे Pata 
व्रात्य॑घ्रुप वद॑ति ॥ १७॥ 
वैरूप्यं च वे स lua चापां च वरुणस्य च राज्ञः प्रिये धाम भवति तस्य॑ प्रतीच्या 

} १८ ॥ इरा पुंश्चली हसों मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवते 

| कल्मलिमीणिः ॥ १९ ॥ 

| अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ०।० Il २० ॥ (३) 

| तिष्ठत्‌ स उदींची दिशमनु व्यचिलत्‌ | 
येतं चं नोधसं च सप्तषेयश्व सोमश्च राजांनुव्यऽचलन्‌ ॥ २२ ७ 


EY 


[ ते ] उसको aqaa, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और [ qaa: चं अनुव्यचलन्‌ ] पशु भी अनुकूल होते हैं ॥१०॥ 
[यः एवं विद्वां व्रात्यं उपवदति] जो ऐसे विद्वान्‌ ब्रतचारी कः उपहास करता है वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और 
qJ विषयमै [ भाबृश्चते ] अपराधी द्दोता हे usd [ यः एवं वद॒ ] जो इस बातको जानता है, वह यञ्चायज्ञिय,वामदेव्य, 
यज्ञ, यजमान भोर पश्ुुओंका प्रियस्थान बनता है । उसको दक्षिण दिशामै [ उषा; पुश्चली ] उषा स्री, [ मन्त्रः मागधः ] मंत्र- 
प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान वन्न, दिन पगडी, रात्री केश, किरण कुंडल, तारे मणिके समान होते हें ॥ १२-१३ ॥ . 
[ अमावास्या च पौशमाली च परिष्कन्द्रौ ] आमावास्या और पूर्णेमा उसके संरक्षक होते हैं, और मन उसका युद्धरथ है | 
श्वास और उच्छ्वास उसके रथके घोडे, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक दै [ आगे पूववत्‌ ] | १४॥ [ २ ] 

(a:o ) वह उठा ओर ( सः प्रतीचीं दिशं agaaa ) वह पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलताके साथ संचार करने 
लगा ॥ १५ ॥ तब उसको वैरूप, वैराज, आप्‌ और राजा वरुण अनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो ऐसे विद्वान्‌ ब्रतचारीका अपमान करते 
& वह वरूप, वराज, आपू ओर राजा वरुण के प्रति अपराधी होते हैं ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है वह Fey, AUT, 
आपू-जल, और राजा वरुण का प्रिय घाम बनता हे | उसके लिये पश्चिम दिशामै ( इरा पुंश्चली ) भूमि स्री, ( हसः मागधः ) 
दास्य प्रशंसक, विज्ञान ao ॥ १९ ॥ Es च रात्री च परिष्कन्दो ) दिन और रात्री उसके रक्षक होते हैं [ आगे पूर्ववत्‌ ] 

( सः ० ) वह उठा और वह ( उदीचीं Rat) उत्तर दिशाम अनुकूल होकर चला ॥ २१ ॥ (त इयेतं च 
सप्षषेयः च सजा सोमः च्‌ अनुव्यचलन्‌ ) उसके अनुकूल Va, नौधस, Gals ae राजा सोम चलने लगे॥ २२ || 


२ ( अ. सु. भा. का. १५ ) 


J 


> aE wy: NSE 


अ 
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(१०) AJAR सुबोध भाष्य [ कां० १५ 


> i Sada सोमांय च राज्ञ आ वंश्चते य एवं विद्वासं 
स्येतां च नै स dua च agiva सामाय हैं रेह ८ = दासं 
faqa च सप्षषीणां च सोम॑स्य च राज्ञं; 


ब्रात्यंमपवदाते ॥ २३ ॥ a च बैस नें OS Cr 
प्रिय घाम भवति तस्योदींच्यां दिशि lll ऱ्य ॥ aga JAS ARSC I विज्ञान 
वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवतो कल्मलिमाणिः ॥ २५ ॥ श्रुतं च YI च T- 
ष्क्न्दौ मनो विप॒थम्‌ ` ककी ॥ २६ ॥ 
मातरिश्वा च aaa विपथवाही वातः सारथी रमा प्रताद RS 
की विश्च यशश्च पुरःसरावैनं कीतिगैच्छत्या यशो गच्छति य एवं ATU २८ ॥ ( ४ ) 
(३) 

स सँवत्सरमुध्यौ[ तिष्ठत्‌ तं देवा agaa वास्य किं बु तिंष्ठ्सीति | ॥ १ ॥ 
सोज्त्रिबीदासन्दी मे से भ॑रान्त्वितिं ॥ २ ॥ तस्मे त्रात्यायासन्दां समभरन्‌ ॥ ३॥ 
तस्या ग्रीष्मश्र वसन्तश्च. हौ पादावास्ताँ शरचं वर्षाश्च वौ ॥४॥ 
बहच्चे viat चानूच्ये ई आस्ता यज्ञायशिय च बामदेव्यं q Raaf net 
Bay प्राञ्चस्तन्तवो यजि तिर्यञ्चं; ॥ ६ ॥ वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबहंणस्‌ 7 d ।७॥ 
सामासाद Afaa ॥ ८ ॥ तामांसन्दीं व्रात्य आरोहत्‌ ॥ ९ ।। तस्य देवजनाः 
परिष्कन्दा आसन्त्संकल्पा! प्रहाय्या ३ विश्वांनि भूता न्युपसद; ॥ १० N 


-E ॥ २ जो 
~ A oe à ~ 
जे। इस प्रकारके विद्वन्‌ त्रात्यका उपद्दास करता है वह रयेत, नोधस, सक्षषिं और राजा सोमका अपराधी होता हे ॥ २३॥ जे 


of ` A a ~ ar ~ ~ 
ag बात जान लेता है वह श्येत, नौधस, सप्तषिं और राजा सामका प्रिय धाम बनता है॥ ९४ | उसके लिये उत्तर बास , 


विद्युत्‌ aaah ) बिजली ख्री, ( स्तनवित्नु: मागधः ) गजनेवाला मेघ प्रशंसाकर्ता, विज्ञान वस्न, दिन पगडी, रात्री केश 
किरण कुंडल, तारे मणि हैं ॥ २५ ॥ ( श्रुतं विश्रत च परिष्कंदौ ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, आर मन उसका युद्धरथ ६ 
॥ २६ ॥ खास और डच्छवास उसके रथके घोडे० ( इत्यादि Waa ) ॥२७ २८ II (४) a 

[३] [ सः संवत्सर sed: अतिष्ठत्‌ ] वह वर्ष भरतक खडा रहा, [ तं देवा agaa] उसे देवोने कहा, [ WA, 
~ at ` : > ॥ SN eS, द 3 

रे लिये बेठनेकी खुसी लाओ॥२॥ तब [ तस्मै ब्रात्याय भासन्दीं समभरन्‌ ] उस त्रतीके लिये बठनका चान 
आये ॥ ३ ॥ [ तस्याः ग्रीष्मः च वसन्तः च ] उस चौकी के ग्रीष्म और वसन्त ये [ दवौ पादौ mat ] a पांव थे और 
| हरत च वर्षो, च द्वौ ] शरत्‌ और वर्षा ये दो पांव थे ॥ ४ ॥ [ बृद्दत्‌ च रथन्तरं च ] aza भीर रथन्तर ये दो 
[ अनूच्ये भास्तां ] बाजूके फलक थे और [ यज्ञायाजियं च वामदेब्यं च तिरइच्ये | यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य ये दो तिरछे 
soe थे ॥ ५ ॥ [ ऋचः प्राज्ञ: तन्तवः ] ऋग्वेदके मन्त्र लंबाईके तन्तु थे और [ यजूषि Raa: ] agia मंत्र तिरछे 
जन्तु थे ॥ ६ ॥ [ वेद आस्तरणं | वेद उसका बिछाना था और [ ब्रह्म उपबईण ] ब्रह्मज्ञान उसका ओढनेका aa था 
॥७॥ [ साम ma: ] साम गदेलाथा और [ såa: उपश्रयः ] उद्गीथ तकिया था ॥८॥ [ तां भासन्द ब्रात्यः आरोहत] 
उस प्रकारकी ज्ञानमयी चौकीपर ब्रती चढा ॥ ९ ॥[ देवजनाः तस्य परिष्कन्द्रा भासन्‌ ]देवजन उसके रक्षक हुए, [ asant: 


मै 


क) ` A A A A 5 नि भूः > As. 7 oll 
भाव्याः ] उसके संकल्प उसके दूत आर [ विश्वानि भूतानि उपसदः भवन्ति qa ] सब भूत उसदे साथ बेठनेवाले थे ॥१९॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


के नु तिष्ठति इति ] दे acl, तू क्यो खडा है?! ॥ १ ॥ [सः अब्रवीत्‌ ] उसने कहा, [ मे भासन्दीं सं भरन्तु हाते ] । 
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_ सायी--मित्र-होते हैं इसमें संदेह नही हे ॥ ११॥ 
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पर्याय am ४ ] अध्यात्म प्रकरण | (११) 


विश्वान्येवास्य॑ भृतान्युंप॒सदों भवान्ति य एवं वेद॑ 
(४) 

a l «~ ~ ७ १० A 
TRA प्राच्या दिश। ॥१ ॥ वासन्तौ मासौ गोप्तारावकुर्वन्‌ बृहच्च रथंतरं चानुष्ठातारों ॥२॥ 
वासन्ताबेनं मासी ग्राच्यां दिशो गोपायतो बृहच्च रथंतरं चाख तिष्ठतो य एवं वेद॑ ॥३॥ (१) 


तस्मे दक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ Seat मासौ dagi यज्ञायज्ञियें च वामदेव्य 
त ॥ ५॥ 


aai मासौ दश्षिणाया दिशो गोपायतो gagi च वामदेव्यं चानु तिष्ठतो य एवं 
वेद्‌ ॥ ६ ( २ ) ॥ 


तस्मै प्र॒तीच्यां दिशः ॥ ७ ॥ वार्षिकी मासो गोप्तारावकुर्वन्‌ वैरूपं च॑ usd चांतुष्ठातारे 
प्‌ 


(eeu 


॥ < ॥ वार्षिकावेन मासी प्रतीच्या दिशो गोपायतो Seq चं वैराजं चालु 


एवं बेद ॥ ९ (३)॥ = 
तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १० ॥ शारदौ मासौं गोपारावकुंबंछचेतं च॑ नोधसं चाचुष्ठातारौं ११ 
शारदावेने मासावुदींच्या दिशो गोपायतः ad च॑ नौधसं चालु तिष्ठतो य एबं 


तस्मै ध्रुवायां देशः ॥ १३ ॥ हैमनौ मासी गोप्तारावडर्बन भूमिं चानं agaa 
॥१४॥ हेमनावेंन मासं ध्रुवाया दिशो गोपायतो weaned तिष्ठतो य एवं येद ॥१५(५) 
` [बः एवं वेद] जो वह तत्व जानता ३ [em सजाति अल उ | त कत कची है [विश्वानि 


भूतानि अस्य उपसदः भवन्ति एव] सब भूत इसके साथ बेठनेवारे 


[ ४ ] ( तस्मै प्राच्यः दिशः ) उसके लिये पूर्वं की दिशा ॥ १॥ [ वासन्तौ मासौ गोप्तारो अकुर्वन्‌ ] बसन्त ऋतूरे 
दो मास रक्षक बनाये, [बृहत्‌ च रथन्तरं च अनुष्ठातारो ] बृहत्‌ और रथन्तर सेवक बनोये॥ २ ॥ ( यः एवं वेद्‌ ) जो 
यह जानता दै उसके प्राची दिशा, वसन्त ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और बृद्दत्‌ तथा रथन्तर सेवके होते हें॥३॥[ १! 
हि उसके लिये दक्षिण की दिशा ॥ ४॥ ग्रीष्म BIH दो मास रक्षक बनाये, और यज्ञारयञ्चिय ओर वामदेव्य अनुचर हुए 
६॥ ५॥ जो यह जानता हे उसको दक्षिण दिशा, ग्रीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और यज्ञायाज्ञेय तथा वामदेव्य 
भनुचर होते हैं ॥ ६॥ [ २] 

उसके लिये पश्चिम की दिशा ॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये और Seq तथा वैराज अनुचर हुए ॥ ८ ॥ 
जो यह जानता दे, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं और Seq तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥९॥ ३ 

. उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरइतुके दो मास रक्षक बनाये, ओर वेरूप तथा वेराज अनुचर ॥ ८ ॥ जो यह 
जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा बैराज भनुचर होते हैं ॥ ९ ॥ [३] 
उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरहतुके दो माघ रक्षक बनाये, और Aa तथा नौधस अनुचर हुए ॥ ११ ॥ 
जो यद्व जानता है उसके लिये उत्तर दिशा, शरहतुके दो महिने रक्षक होते हें और रयेत और daa agar होते हैं ॥१२॥ v 
उसके छिबे धुव दिशा ॥ १३ ॥ हेमन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और भूमि तथा भामि उसके अनुचर बने novi 
जो यह जानता दै उसको yaka हेमन्तके दो महिने रक्षक हे और भूमि तथा अग्नि अनुचर होते हैं ॥ १५॥ [ ५ } 
(2-1 म 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation i 1२. जा Delhi and eGangotri त 


(१२) i अथवंबेदका खुवोधभाष्य | Í कां० १५ 


तस्मा ऊर्ध्वायां दिश (NO | Al An Noe के हि | l s - 
शैशिश माती गोप्तारावर्कवन्‌ दिवे चादित्य चानुष्ठातारों | १७॥ शशिरावन मासावृध्वाया ~ 
enn = Nee ee x e xl 

दिशो गोपायतो धौश्वांदित्यश्वान्ु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १८ ॥ (CSD 


ERI 
तस्मै प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद्‌ भवामिंष्वासर्मनुष्ठातार॑मकुवेन्‌ | a 
ga एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठाताबु तिष्ठति नैन शर्वो न भो ATA ॥ २ ॥ 
नास्यै पशून्‌ न संमानान्‌ हिंनस्ति य एवं वेदं ।। ३॥ ( १) 
तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छवोमिब्चासमनुष्ठातारमकुबेन्‌ ॥ ४ ॥ 
ag एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तदैशादबुष्ठातानु तिष्ठति aa a a भवो 
नेश्ञानः। ० ॥ ५॥ (२) 
तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात्‌ पंशुपातिं।मिष्वासमलुष्ठातारमकुबन्‌ ॥ ६ ॥ 
पशुपतिरेनामिष्वास! प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशाद॑नुष्ठातार॑मकुबन्‌ ०।०॥ ७॥ (३) b 
तरमा उदी'च्या दिशो अन्तरदैशाहुग्रं देवमिष्यासमंनुष्ठातार॑मकु्ैन्‌ eu 


(os Sas 1) ~ [| 


उग्र एन ta ईष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुवेन्‌ ०० ॥ ९॥ ( ४.) 


+ 


उसके लिये ऊर्ष्य दिशा॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और यु तथा आदित्य अनुचर बने ॥ १७ ॥ 
ना यह बात जानता है उसके लिये ऊध्वं दिशा, शिशिर ऋतुके दो महिने रक्षक देते हे ओर द्युलोक तथा आदित्य. अनुगामी 
तेइ ॥ १८ ॥ [६] a RE 
[ ५ ] (तस्मे प्राच्याः Ra: अन्तरर्देशात्‌ ) उसके लिये पूवे दिशाके अन्तर्देशसे ( इष्वासं भचं भनुष्ठाठारं अकुवेन्‌ ) 
धनुर्धारी भवकरो SABA बनाया) १ ॥ ( यः एवं वेद ) जो इस बातको जानता है ( एनं gma: भवः ) इसका agati 
भव ( प्राच्याः दिशः भन्तदेशात्‌ ) प्राची दिशा के araga ( अनुष्ठाता अनुतिष्ठति ) अनुष्ठाता BHT रहता दे | और ( न 
शर्वः न भवः ईशानः TA) न शवे, भव अथवा इशान इसका घात करता दै ॥ २ ॥ (न अस्य TAT समानान्‌ हिनस्ति ) 
न इसके पशुओं भोर इसके समान बन्धुओंबी 1हस। करता है ॥ ३ ॥ [ १ ] छ 
उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तरदेशे धनुर्धारी शवको अनुष्ठाता बनाया ॥ ४ ॥ जो यह बात जानता है उसका 
E धनधीरी शर्व दाक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है आर न शवे, भव अथवा ईशान इसका घातपात करता ६ 
| ak न पशुओं और वन्धुओंकी हिंसा करता हे ॥ ५॥ (२ ) : 
| उसके लिये ( प्रतीच्या: दिशः ) पाश्चिम Rare अन्तर्देशसे ( पशुपातिं इष्वासं ० ) पशुपतिको धनुर्धर भनुष्ठाता 
| ; बनाया ॥ ६ ॥ जो यह wadi है उसका धनुर्धारी पशुपति पश्चिम Ma अनुष्ठाता होकर रहता है, ओर इसका न aå, 
| अत्र अथवा ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवोंडी हिंसा करता है ॥ ७॥ [ ३] 
उसके लिये ( उदीच्याः दिशाः ) उत्तर-दिशाके अन्तर्देशसे ( TH देव इष्वासं ० ) s4 देवको agaid ननुष्टाता 
बनाया ॥ ८ ॥ जो इस बातको जानता है, हह धनुर्धारी इ उतर दिशा के अन्तदेशसे अनुष्टाता होकर रहता दै 
झौर इसका न शर्य भव और ईशान घातपात करता है आर न इसके WHA आर बन्धुओकी हिंसः करता दे ॥ 5 ॥ (४) 
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पर्यायधुक्त ६] अध्यात्म प्रकरण । (१३) 
तस्म TAT दिशो अन्तर्देशाद्‌ रुद्रमिष्वासम॑नृष्ठातारमकवन्‌ ॥ १०॥ 
रुद्र एनामिष्यासो ध्रवायां दिशो अन्तर्देशादनष्ठातारमरकुवन्‌०।० ॥ ११॥ ( ५ ) 
तस्मा ऊध्वाया दिशो अन्तद्शान्महादेवांमष्वासमचुष्ठातारमकृवच्‌ " ॥ १२ ॥ 
महादेव एनमिष्वास ऊध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुबनू ०।० || १३ ॥ [६] 
तस्म सवभ्या अन्तद शभ्य इशानामष्वासमबुष्ठातारमकुषेन्‌ १४ II 


इशान एनामेष्वास; सवभ्या अन्तदृशम्योऽमुष्ठाताचु तिष्ठति नेने शर्वो न भवो नेशान। ॥१५॥ 
नास्य प॒शून्‌ न समानान्‌ हिनास्त य एवं षेद Il १६ ॥ ( ७ ) 


[६] 


स vat दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १॥ 
त भूमिश्चाम्रिश्चोपघयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च वीरुधश्वानुव्य5चलन्‌ ॥ २॥ 
भूमेश्च वे सो ३ ग्नेश्चीपधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च वर्धा च प्रियं धाम 
भवाति य एवं वेद ॥ ३ ( १ ) | 

स ऊर्ध्वा दिशमनु व्यचलत्‌ RR © i 
and च॑ सत्यं च ada चन्द्रश्च नक्ष॑त्राणि चानुव्यचलन्‌ ए 


ट 


उसक लिये ( gaa: दिशः ) ध्रुत्र दिशाके अन्तदेशसे ( रुद्रं इष्वासं ० ) रुद्रको धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया 
॥ १० ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुर्धारी wea धुव ।दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्टाता होकर रहता हे और न 
इसका शर्व भव और ईशान घातपात करता है और न इसके ISAT और बान्धवो की हिंसा करता है ॥ ११॥ ( ५ ) 

उसके लिये ( डर्थ्वायाः दिशः ) उध्वेदिशाके अन्तर्देशसे ( महादेव इष्वासं ०) महादेवको धनुर्धारी . अनुष्ठाता 
बनाया ॥ १२॥ जो इस बात को जानता हे उसका धनुर्धारी aka उध्वद्शिके अन्तदशङ्ञे अनुष्ठाता होकर रहता है भोर 
न इसका शवे, भव और इशान घात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवो की हिंसा करता है ॥ ३३ ॥ (६) 

उसके लिये ( सवेभ्यः aaga: ) सब अन्तर्देशोंसे ( इशाने इष्वासं ० ) इशान को धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया 
॥ १४ ॥ जो इस aaa जानता है उसका धनुर्धारी इशान सब दिशाओंके अन्तेदेशोंसे अनष्ठाता होकर 
रहता है । न इसका शवे, भव अथवा ईशान नाश करते ईँ आर न इसके पशुओं ओर बम्धुवान्धवों की हिंसा करते 
हैँ ॥ १५--१६॥ ( ७) 

[ ३] [ सः wat दिशमनु ब्यचळत्‌ | वह धुव दिशाकी ओर अनुकूलतासे चला ॥ १॥ इसलिये [ तं भूमिः च 
afi: च ओषधयः च वनस्पतथः च ] उसके अनुकूल भूमि भमि आषधि वनस्पति [ वानस्पस्याः च वीरुधः च 
अनुब्यचळन्‌ ] छोटे ओर बडे वक्ष अनुकूल होकर रहे ॥ २॥ [ यः एवं वेद | जो यह जानता है [ सः भूमेः च वे 
we: च ] वह भूमि और अम्निका [ ओषधीनां च वनस्पतीनां ] ओषधि ओर वनस्पातेयो का [ बानस्पत्यानां च वीरुधां ] 
छोटे आर बडे वक्षांका [ प्रिय घाम भवति ] प्रिय स्थान होता है ॥ ३ | [ 1 ] 

[ सः ऊर्ध्वा Reo ] वह उध्वं दिशाकी भोर भनुकूल होकर चला ॥ ४ ॥ इसलिये ( तं ऋतं च सत्यं च सूर्य: 
च चन्द्रः च नक्षत्राणि ao ) उसके अनुकूल ऋत सत्य सूयं चन्द्र, आर नक्षत्र हुए ॥ ५ ॥ जा यह जानता ३ वह ऋत 


e 
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(१४) . अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [at १५ 


| 
| 
| 
may च पै स सत्यस्य च द्र्यस्य च चन्द्रस्य॑ च नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य॒ | | 
Tes ~ i 7 F7 P S> 
5 श्र सामांनि च यजूँषि च ब्रह्म॑ चानुव्य| | 
लह z ॥ ७ ॥ agaa सामानि च च॒ नुञ 
स॒ उचा (विम चरत्‌ 3121 et wa प्रियं घाम भवति य एवं 
aad क्या च वे सं साञ्नां च॒ यञां. च aT प्रिय घाम भवति 
वेदं ॥ ९ (३) BB’ | aa 
स deat दिशमन व्यचलत्‌ ॥ १० il ता्मैतिहासश्र पुराणं च॒ गार्थाश्च नाराशसोश्चानुव्य 
बुट” NS ७. ७ ४० ५ oO 1 
चलन |) ११ ॥ इतिहासस्यं च वै स पुराणस्य च maat च नाराशँसीनाँ च प्रियं धाम 
uals य एवं बेद ll 2 ( ८ 2 | oc! iJ A And | 
स wat दिशमन व्यचलत्‌ ॥ १३ ॥ तर्माहवनीयश्च गाहपत्यश्च TAMA TTA 
= - 2 
यज॑मानश्च पश्वैश्वानुव्य| चलन्‌ की Weel 
आहवनीयस्य च॒ वै स गाहिपत्यस्य च दक्षिणारनेश्व॑ यज्ञस्य च यजमानस्य च पनाच 
प्रिय घाम भवति य एवं वेद ॥ १५(५) मा ; 
सोनादिशं दिशमनु. व्य|चलत्‌ ॥ १६ ॥ तमुतवंश्रातवाश्च लोकाच लोक्याञ्च मासाश्चाध-| | 
मासाश्राहोरात्रे alaaf चलन्‌ ॥ १७ ॥ 
प | ~ ° न A 6 a > N 
ऋतनां च ये स आंतवानाँ च लोकांना च लौक्यानों च मासानां चाधमासानों चाहारात्रयाश्र 
नज, I A F . ~i 
प्रिये धाम भवाति य एवं वेद ॥ १८ ॥ ( ६ ) 


सत्य सूर्य चन्द्र भौर नक्षत्रोंका प्रिय घाम बनता द्वै॥६॥ [ २ ] ‘OT 
(सः उत्तमां Bao ) वह उत्तम दिशाकी ओर अनुकुल होकर चला ॥ ७ ॥ इसलिये ( त ऋचः 3 सामानि 
यजूषि च ब्रह्म च० ) उसके अनुकूल ऋचा, साम यजु और ब्रह्म ada अथर्ववेद हुए ॥ ८ ॥ जो Fe जानता द वह ऋची 
साम, यजु बोर ब्रह्ममंत्रोंका प्रिय धाम होता है॥९॥ [३] aN i 
( सः qa Rio ) वह वृहती दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला॥ १ ॥ इसालेय (त RR च पुराण च 
गाथाः च नाराशेसीः च० ) इतिद्दास, पुराण, गाथा और aid हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता हे वह इतिंदास, पुराण 
` गाया और नाराशसीका प्रिय धाम होता दे ॥ १२॥[ ४] ae A 
(सः परमां ato) वह परम दिशा की ओर अनुकूल होकर चल॥१३॥इसलिये (तं आहवनीय: च गाईपत्यः च दक्षिणाभिः 
5 ~ a ~ ` 
च यज्ञः च यजमानः च पशवः च० ) अनुकूल आहवनीय, wena, दक्षिणाम्ि, यज्ञ, यजमान, शार पशु हो गये ॥ १४॥ 
जो यह जानता हे वह आहवनीय, गाईपत्य, दक्षिणामि, यज्ञ, यजमान ओर पशु्धोका प्रिय घाम बनता है॥ १५॥ [ ५.] 
(a: भनादिष्टां Rato ) वह अनादिष्ट दिशाकी ' ओर अनुकूल होकर चला ॥ १६ ॥ इसलिये ( तैः ऋतवः च 7 
ठ S > ५ ` à wad ७ 
| aaar: च कोकाः च Sea: च मासाः च अधमास्ाः च झद्दोरात्रे च०) इसके अनुकूल Rg ओर gii oo 
| लोक और लोवोके संबंधी पदार्थे, महिने, पक्ष ओर दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानतो हैं वद ऋतु, ANA, लोक, 
` A हैं 
SFI, मास, पक्ष और अहोरात्र का प्रिय घाम होता है ॥ १८ ॥[ ६ ] 


की के क सै की पाडी 
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| पर्याय खू० ७ ] अध्यात्म प्रकरण । | (१५) 
| जी 
सोऽनांवृत्तां दिशमनु व्यचिलत्‌ ततो नावस्स्थेन्न॑मन्यत ॥१९॥ 
` तं दितिश्चादितिश्चेडां चेन्द्राणी चानुव्यचिलन्‌ | ॥२०॥ 
a दितेश्च वे सो$दिंतेश्रेडायाश्वन्द्राण्याश्र प्रिय धामं भवति य एवं वेदं ॥२१॥ (७) 


= 
; श्र, 


शोऽनु व्यूचिलत्‌ ॥२२॥ ते विराडनु व्यचिळत्‌ सैं च देवा! सर्वीश्च देवर्ता$ ॥२३॥ 
वे स सर्वेषां च देवानां सवासां च देवतानां प्रियं धार्म भवाति य एवं वेद ॥२४॥ 
नन्तर्देशाननु व्यचरत्‌ ॥ २४॥ 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता चं पितामहश्चानुव्युचिलन्‌ ॥ २५॥ 


जपतेश्च वे स परमेष्ठिनश्च पितुश्चं पितामहस्यं च प्रिय धाम भवति य वं वेदं । २६। (९ ) 


iy 


a 5 z A 
a 
a- 
स>य 


I A: 


= वा. 


स मंहिमा aguered पृथिव्या अगच्छत्‌ स समुद्रो|भिवत्‌ | ॥ १ ॥ 


त प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापश्च श्रद्धा चं व त्वानु af वतयन्त ॥ २ ॥ 


ऐनमापों गच्छत्येन श्रद्धा गेच्छत्पैनँ वर्ष गच्छाति य एवं वेद eu 
तं श्रद्धा च॑ यज्ञश्च लोकथान्नै चान्नाद्यं च भृत्वामेंपयावर्तन्त ॥४॥ 


| (a: भनावृत्ता दिशं० ) वद॒ अनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला और ( ठतः न झवत्स्यन्‌ भमन्यत ) वदे 

वापस न होनेका विचार उसने किया ॥ १५ ॥ अतः ( ते दितिः च अदितिः इडा च इन्द्राणी च० ) उसके अनुकूल दिति, 

अदिति, इडा और इन्द्राणी हो गये ॥ २०॥ जो यह जानता है वह दिति, आदिति, इडा भोर इन्द्राणी का प्रिय घाम 

बनता है ॥ RIAL ७] 

| ( सः दिशः क्षनुब्यचलत्‌ ) वह सब दिशाओंमें अनुकूल देकर चला, इसलिये (त विराट्‌ सर्वे: देवाः च सर्वाःच देवताः 
ao) उसको विराट और सब देव और देवता अनुकूल AA ॥ २२ ॥ जो -यद्द जानता है वह विराट सब देव और 

देवताओं का प्रिय धाम बनता है ॥ २३ ॥ [ ८ ] 

® 


( सः सर्वान्‌ अन्तदेशान्‌ भनु ० ) वह सब अन्तर्देशोंमें अनुकूल होकर चला ॥ २४ ॥ अतः ( तं प्रजापतिः च 
परमेष्ठी च पिता च Raag: च अनु ० ) उसको प्रजापति, परमेष्ठी, पिता ओर पितामह अनुकूल होकर चळे ॥ २५॥ 
जो ag जानता है वह, प्रजापति परमे पिता और पितामहका प्रिय घाम बनता है ॥ २६ ॥ ( ९ ) 


[ ७] ( सः महिमा a-g: qan ) वह बडा समर्थ गतियुक्त gat ( पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्‌ ) Teas अन्ततक 

aa और ( सः समुद्रः अभवत्‌ ) वह समुद्र हुआ ॥ १॥ ( तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च 

श्रद्धा च वर्ष च भुत्वा अनुब्यवतंयन्त ) उसके साथ प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, श्रद्धा, भोर दृष्टी होकर रहने 

TE o लगे ॥ २॥। ( यः एवं वेद ) जो यह जानता है ( एनं आपः आगच्छति ) इसको जल प्राप्त होते हैं, (एनं श्रद्धा भागच्छाते) 

§ इसको sarma होती हे, ( एनं वर्ष झागरेछति ) इसको वर्षा प्रास होती है ॥ ३॥ (तं श्रद्धा च यज्ञः च कोकः च 
झन्नै च aR च भूत्वा अभिपयोवतन्त ) उसके चारों ओर श्रद्धा, यज्ञ, लोक, अन्न आर खानपान Cet लय ॥ ४ ॥ 


a 


छ 
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अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य। [ato १५ 


(१६) 

७1 रुरु AJl a CASA 

एनं श्रद्धा गंच्छत्यैनं य॒ज्ञो dadi लोको गच्छत्यैनमन्ं गच्छत्येनप्रन्नार्थ गच्छति य 
एवं वेदै ॥ ५ ॥ हि 

॥ इति प्रथमोलुवाकः l 


pl नती है. ( एनं यज्ञः आगच्छति) इसको यज्ञ WG होता 
वे श्रद्धा आगच्छति ) इसको श्रद्धा प्राप्त हाता है, ( एनं यज्ञः आगच्छति) इ ज्ञ 


3 wE S > रोता है, और ( एने 
SU हे, ( एनं अन्नं आगच्छति ) इसको अन्न प्रा दता है, आए प्‌ 


है, (एन लोकः आगच्छति ) इसको लोक प्रास होता 
~ 
अन्नाद्यं आगच्छति ) इसको खानपान प्राप्त होता ४ nuu 


~ ` 4 
इति प्रथम[ऽनुवाकेः || 


TART 
[<] 
~ | | x IA if A 
सो[िज्यत ततों राजन्यो|ऽजायत NU स AT सबेन्धूननेमचादयमभ्युदतिछत्‌ ॥ २॥ वशां 
चे स सबन्धूनां चान प्रिय घाम भवाति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च प्रिय च तिय ए 
औल | Ww 
® N तिश्च ~ 1 ड 
स विश्ञोऽत saasa ॥ १॥ तं स॒भा च सर्मितिश्च सना च छस चानु युचिलन्‌ 
चै स समितेश् सेन “याश्च प्रियं धाम भवाति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
auala वे स समितेश्व सेनायाश्च सुरायाश्च प्रिय घाम भवात 4 = 
[ १०] 
` ` A छि ZSA] 
तद्‌ यस्यैवं Rata व्रात्यो राझो$तिंथिगुहानागच्छेत || १ ॥ 

र F a TS 
श्रयांसमेनमात्मनों मानयेत तथां क्ष॒त्राय ना शते तथा TAU 
अतो बै ब्रह्म॑ च क्ष॒त्रं चोदैतिष्ठतां ते अबूतां कं प्र AMIR ॥ रे ॥ 

लर ता ल ब जनकले Onl, भतः वढ ( राजन्यः भजायत ) राजा--क्षत्रिय टही 


azgi समेत सब प्रजाको और अन्न तथा सब. 
अन्न और सब प्रकारके 


ना aaa ॥ २ ॥ 


[२][ ८ ] ( सः asta ) वह सबका रन कने लगा, 
गया ॥ १ ॥ ( सः सबन्धून्‌ विशः अन्नं AA अभ्युदित ) ae ‘ 3 
खानपानको प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ जो ag बात जानता दे वह बन्घुबान्धवाक समत सब. प्रजाजनोंका तथा 
खानपानका प्रियघाम होता है ॥ ३ ॥ 
[ ९ ] ( सः विशः भनुव्यचरत्‌ ) वह श्रजाओके अनुकूल al र 
सभा और समिति ( सेना च सुरा च अनुव्यचलन्‌ ) देन और घनकोश अनुकूल हुए ॥ २ ॥ जो यह 
सैन्य और धनकोशका प्रियथाम बनता है ॥ ३ ॥ ba rae 
क: a 1 र oes राज्ञः गृहान्‌ एवं विद्वान्‌ ara: तिथि: ) जिस राजाके घर ऐसा es E 
च्छेत्‌ ) आवे ॥ १ ॥ ( एन आप्मान; श्रेयांस मानयेत्‌ ) इसको अपना कल्य।णकर्ता मानकर उसका eee Ee 
i Tar करनेसे ( क्षत्राय न आवुश्चत ) क्षात्र ब्रत्तिस नहीं हटता झर ( त्या दारयन भाते.) एता र र रा 
चै ब्रह्म च क्षत्र च उद्तिष्ठतां ) उससे ज्ञान भोर वीये उतपन्न होता हैं, ( ते. AAA ) 


कर चला ॥ १ ॥ अतः (तं सभर च समितिः च ) उसको 
1 है वदद 


कारी भी नहीं होता ॥ २ ॥ ( अतः aa च safon 
aia कहते हैं कि (क प्राविशाव इति) हम कहां प्रविष्ट होकर रहें ॥ ३ ॥ 
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पर्याय an ११] अध्यात्म प्रकरण । 


अतो वे बहस्पातमव त्रस्त प्रा विशाचिन्द्र क्षत्र तथा वा gid ॥ ४ Ul 


अतो वे त्रहस्पतिमेव ब्रह्म॒ प्रार्विशदिन्द्रं क्षत्रम्‌ ॥ ५ ॥ इयं वा उ पृथिवी बृह 

॥ ६॥ अय वा उ, आग्नत्रह्ासाचादंत्य। क्षत्रमू ॥ ७॥ 

ऐन ब्रह्म॑ गच्छति ब्रह्मवर्चसी भ॑वति ॥ ८ ॥ यः पृथिवीं बृहस्पर्तिमर्मि Aa वेद ॥ ९ ॥ 
ऐनमिन्द्रियं गंच्छतीन्द्रियबान्‌ भवति ॥ १० ॥ य आदित्यं क्षत्रं दिवामिन्द्र वेद ॥ ११ ॥ 


[११] 


तद्‌ FRAT [विद्वान त्रात्याऽतथिगहानागच्छत्‌ ॥ १ | | 
स्वयमनमभ्य॒द्त्य AAG ACs क्वा[वात्साव्रात्यदुक ARa तपयन्तु व्रात्य यथा ते Wa 
' तथास्त व्रात्य यथा त वश॒स्तथास्तु"त्रात्य यथा त निकामस्तथास्तिति ॥ २ | यदेनमाह 


व्रात्य क्वाइवात्सीरिंति पथ एव तेन देवयानानव रुन्ड्ध ॥ २ ॥ यदेनमाह त्रास्यादुकामत्यप 
एच तनाव रुन्द्ध We tl 
यर्देनमाह AA तपयाउत्वाते AMAT तन वषायास He us tl 
यदनमाह व्रात्य यथा त पप्रय तथास्त्वात (AANA तनाव Veg ॥६॥ 


(aa: वे agent एव ब्रह्म प्रविशतु ) इससे निःसन्देइ URA अन्दुर ही ब्रह्मज्ञान प्रविष्ट होवे और ( तथा वै 
इन्द्र क्षत्र इति ) वैसा ही इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट हावे ॥ ४॥ ( अतः वे बृहस्पति एव ब्रह्म प्राविशत्‌ इन्द्रं क्षत्र ) इसलिये 
बहस्पातिमें ज्ञान और इन्द्रम क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ (इसे चे उ एथिवी gaT: ) निश्चयस यह पृथ्वी बुस्पाति ह ओर 
(À: एवं इन्द्रः ) युलोक इन्द्र है ॥ ६॥ (अयं वे उ भझिः ब्रह्म ) यद अभि निःसन्देह ब्रह्म ह आर ( भसा भादित्य 
क्षत्र ) यह आदित्य क्षत्र है ॥ ७॥ ( यः पृथिवीं बृहस्पत ) जो पृथ्वीको बुदस्पति आर ( AIM ब्रह्म वेद ) अम्निको ब्रह्म 
जानता है ( एनं ब्रह्म भागच्छति ) इसके पास ब्रह्मज्ञानं आजाता हे और यद ( ब्रह्मवचेसी भवति ) ब्रह्मज्ञानसे तेजस्वी होता 
Èn ८--९ ॥ ( यः भादिल wat) जो आदित्यको क्षत्र भौर ( दिव इन्द्रं वेद ) युलोकको इन्द्र जानता है (पुन इ्दरियं 
आगच्छति ) इसके पास इंद्रकी शक्ति आजाती है और यह ( इन्द्रियवान्‌ भवति ) इन्द्रकी शक्तिसे युक्त होता È ॥ १०-११॥ 

[ ११ ]( तत्‌ एवं विद्वान्‌ बास्यः अतिथिः ) इस प्रकारका विद्वान्‌ त्रतपालक अतिथि ( यस्य गृद्दान्‌ भागच्छेत्‌ ) 
जिसके घर आवे ॥ १ ॥ ( स्वयं एनं अभ्युदेत्य बँयात्‌ ) स्वयं उसके समीप जाकर बोले कि“ ( व्रात्य, क भवारसीः ) 
हे ब्रतघारीजी | आप कहां रहते हैं ? ( व्रात्य, उदकं ) दे ब्रतधारीजी ! यह जल आपके लिये हे । ( Alea तर्पयन्तु ) हे 
ब्रती | ये मेरे लोग आपकी तृप्ति करें। ( व्रात्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु ) हें ब्रतचारीजी | जो आपको प्रिय हो वही होवे । 


(ale, यथा ते वशः तथा अस्तु ) हे व्रताचारी जी ! जो आपकी इच्छा हो वैसा दा बने। ( हे ब्रास्य, यथा ते निकाम तथा 
अस्तृ इति ) हे त्रत ! लो आपका अभिलाषा हो वेसा ही होवे ॥ २॥ 


(यत्‌ एने भाइ व्रात्य क्क भवाश्सी; इति)जो इसको कहा जाता हे कि हे त्रतपते, आप कहां रहते हैं? तो (तेन देवयानान्‌ 


पथ; एवं अवरुन्द्धे) TA HAY वद देवयान मागको अपने आधीन करता हे ॥ ३ ॥ ( यत्‌ एनं झाइ ) जो इसको कहता ह 


कि ( me उदक इति.) हे ्रतधारी, यद्द जल आपके लिये दै, ( तेन भपः एव अवरन्ध ) उस वचनसे पर्याप्त जल 
उसको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ( यत्‌ एनं आह, बत्य तर्पयन्तु इति ) नो इसको कहता हे कि हे adil भेरे लोक आपकी qe 
करें, तो ( तेन प्राण वर्षाथांसं कुरुते ) उस वचत्तसे वह अपने प्राणको अतिदीध करता दे. ॥ ५ ॥ ( यत्‌ एनं भाइ बात्य 
यथा ते प्रिये, तथा अस्तु इति ) जो इसको कहता हे कि हे त्रती ! ओ तेरे लिये प्रिय हो वही होवे, ( तेन प्रिये एवं भव" 
रुन्धे ) इससे वह प्रिय पदाथौको अपने वशमें करता है ॥ ६॥ - 

३ ( अ. सु. भा. कां. १५ ) 
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(यः एवं वेद) जो यह जानता है, ( एनं प्रियं आगच्छात ) इसको प्रिय प्राप्त होता — जम जग जत इ (सति आच्छति ) इसको थिय प्राप्त होता दै भोर, ( म्रियस्य मियः भवति ) ओर ( प्रियस्य प्रियः भवति ) 

प्रियका प्रिय होता all ७॥ ( यत्‌ एन भाइ, TA, यथा त वरा, तथा अस्तु इति ) जो इसकी कहता दं कि हे ब्रती! 

31 तेरी इच्छा हो वैसा ही होवे, ( तेन वशं एवं Hawg ) उससे वह सबका अपने वशमे करता R ॥ ८ ॥ जो यह 

जानता है ( वशः एनं भागच्छति ) उसकी सब वश हात हैं, और वह ( वशीनां वशी भवति ) वशी लॉगोंक वश करनवाल 

होता हे ॥ ९ ॥ ( यत्‌ एनं झाइ ब्रात्य यथा ते निकामः तथा अस्तु हात ) जो इसको कद्दता दे कि | ac जो आपका 

अभिलाषा हैं वह होवे, तो उससे ( तेन निकामं एव अवरुन्धे ) वह अपनी अभिलाषा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ ( एर 
San 


निकाम; भाराच्छात ) इसकी अभिलाषा पूण होती ई, यह जो जानता हे उसको ( निकामस्य निकामे भवात ) आभिलाषाका 
पूणता हाता ह ॥ ११॥ 


[ १२ ] ( तत्‌ यस्य शदे) जिसक्रे घरमें ( एवं विद्वान्‌ ब्रात्यः भतिथिः ) ऐसा विद्वान ब्रतघारी अतिथि ( उद्धृतेषु 
afay afar अधिश्रिते भागच्छेत्‌ ) अभि प्रदीप्त होकर अग्निहोत्र होनेके समय आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं भभ्युदेश ANT, ) 
स्वयं इसके सन्मुख जाकर कहे कि ( व्रात्य भतिसूज होष्यामि इति ) हे त्रती | मुझे आज्ञा दो, म॑ हवन BEAM UR ॥ (स 
च अतिसजेत्‌, जहुयात्‌ ) वह आज्ञा देवे तो इवन करें,( न च अतिसजेत्‌ न जुहुयात्‌ ) यंदे न भाजां देवे तो न हवन कर ॥३॥ 
| स: येः एवं विदुषा बरा्ेन अतिसृष्टो,जुद्दोति ) जो इस प्रकारके विद्वान्‌ त्रतधारीकी आज्ञासे हवन करता दै, ( पितृयाण 


दंवयान च पथा प्रजानात ) qg पितयाण आर देवयान मागको जानता हे ॥ ४-५ ॥ 


(यः एवं विदुषा aaa भतिसष्ट: जुद्दोति ) जो इस प्रकारके विद्वान्‌ त्रतचारीकी आज्ञासे हवन करता हे ( अस्य 


ल भवति ) उसका अग्निहोत्र सफळ होता है भौर (देवेषु न aga) देवोमें इसका कोई दोष नहीं होता । ( भस्मिन्‌.छोके ) 


eq aad ( अस्य भायतनं परिंरिष्यते ) इसका आश्रय सुरक्षित रहता हे ॥ ६-७ ॥ 


A 


/ अथ यः एवं विदुषा Alaa भनतिसृष्टो जुद्दोति ) ओर जो इस प्रकार के विद्वान्‌ व्रतघारीजी आज्ञाके विना हवन 
x 


करता हैं ॥ ८ ॥ वह (न Rand न देवयानं पंथां जानाति ) न Raan मागेको ओर्‌ न देवयान मागको जानता ह ॥ ९ ॥ 
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(१८) अथवधेदका सुबोध भाष्य [ कां० १५ 
a प्रिये गच्छति प्रियः Aad भवति य एवं वेद ॥ ७ ii 
यदेनमाह व्रात्य यथा ते वश॒स्तथास्त्विति वशमेव तेनाव GE ॥ ८ ॥ 
ऐन वों गच्छति त्रशी वशिनां भवति य एवं बेद = ॥ ९ ॥ 

देनसाह व्रात्य॒ यथा ते निकामस्तथास्त्विति निकाममेंब तेना न्द्ध ॥१०॥ 
एनं निकामो ग॑च्छति निकामे निकामस्यं भवति य एवं वेद ॥११॥ 

L १ है 1 I 0 =| 

तदू यस्थैवं विद्वान्‌ व्रात्य उद्तेष्वग्निष विंश्रितेऽस्निोत्रेऽतिं थगहानागच्छैत्‌ ॥ १॥ 
स्वयमेनमम्यदेत्य ब्याद वात्यातिं सृज होष्यामीति ॥ २ ॥ स SIETA चौति- 
सुजेन्न जुहुयात्‌ ॥ २ || स य एव eT त्रात्येनातिंसुष्टो जुद्दोति॥ ४ ॥ प्र पितृयाण पन्थां 
जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ ५ ॥ न देवेष्वा FAT हुतमस्य भवति ॥ ६ ॥ 
प$स्यास्िमिछोक आयत॑नं शिष्यते य एवं विदुषा त्रात्येनातिसृ टो जुहोति ॥७॥ 
अथ य एवं विदुषा व्रास्येनानंतिसृष्टो जुहोति eu 
न पिंतयाणं पन्थां जानाते न देवयानम्‌ ॥ ९॥ 
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| qia सुक्त १३ ] अध्यात्म प्रकरणे ( १९ ) 
॥ ant च 1 A । । १ 5 | | 

| आ दुचघु वृश्च अहुतमस्य भवात l oe 

— नाध्यास्मिछोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा त्रात्येनानातेसृष्टा जुद्दी ॥११॥ 

| (१३) 

Re A an on in ॥ १ u 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्य॒ एकां रात्रिमतिथिगहे वसांत 
A ` S MO 
| ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्ध ॥ २ ॥ 

e en “I AALS ~ ain 0७. A n f 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ त्रात्यों द्वितीयां रात्रिमतिथिग् वर्सा ॥ ३ ॥ 
येन्तरिक्षे पण्यां लोकास्तननेव तेना रुन्दे ॥ ४ ॥ | 
Ti w ~ ae a an oa la 4 i | 

| तदू यस्यैव विद्वान्‌ त्रात्यस्ततीयाँ रात्रिमातिंथिगृहे वर्सा ॥ ५ ! | 

te ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेना रुन्द्धे व्यक्त | 

| LA co A तिथि on A : _ i 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ त्रात्यश्चतुर्थी रात्रिमतिथिगहे वर्सा io il 
ये पुण्यानां goat छोकास्तानेव तेनाव FÈ Wel | 
ये पुण्यानां पुण्या लाकास्तानेव तेनाव रुन्द्ध l, | 

~ AA ann tN A F | 
| तदू यस्यैवं विद्वान्‌ त्रात्योऽपरिमिता रात्राराताथगह वसात ॥ ९॥। | 

r य एवापरिमिता; पण्यां लोकास्तानेव तेनाव GF ॥१०॥ 

Ue x 5 x PRT RTS -N 
अथ यस्यात्रात्यो व्रात्यत्रुवा नांमबिश्रत्यतिंथिगुहानागच्छेत a ॥ ११ ।! 
MRR O OSA 

| ( भस्य अहुतं भवति ) इसका हवन विफल होता है ॥ १० ॥ ( देवेषु aga ) देवॉका अपराधी होता हे, (अस्मिन्‌ लोके 

| अस्य आयतनं शिष्यते ) इस लोकम इसका आधार नहीं रहता (यः) जो ऐसे बिद्वानकी आज्ञाके विना हवन करता हे MAAN 
[ १३ ] ( तत्‌ यस्य गृद्दे एवं विद्वान्‌ व्रात्यः अतिथिः एकां रात्रिं वतिं ) जिसके घरमे इस प्रकारका - विद्वान्‌ व्रतधारी 
आतीथ एक रात्री भरें रहता दे ॥ १॥ (ये पृथिव्यां पुण्या छोकाः ) जो पथ्वीपर पुण्य लोक ई, तान्‌ ski एव न ) 

& उन सबको इससे प्राप्त करता दे ॥ २॥ ( तत्‌ यस्य गुहे एवं विद्वान्‌ ताय: झतिथि; द्वितीयां रात्रे वसात ) जिसके घर 


इस'प्रकारका व्रतचारी विद्वान्‌ अतिथि दूसरी रात्री भर RT हैं॥ ३ ॥ ( तेन ) इससे ( ये अन्तरिक NEN लोकाः ) ल 
अन्तरिक्षम पुण्य लोक हैं (.तान्‌ एव अवरुन्धे ) उनको प्राप्त करता है ॥ ४ y ( तत्‌ यस्य गुदे एव विद्वान्‌ ma: an 
तृतीयां रात्रि वसति ) जिसके घरमै इस प्रकार विद्वान्‌ त्रतघारी अतिथि तीसरी र रहता हे ॥५॥ (a द्वि gar 
लोकाः) जो थुलेकमें पुण्य लोक हैं (तान्‌ तेन एव अवरुन्धे) उनको उससे प्राप्त करताहे hn (तत्‌ यस्य हे र छ छु 
& RR: चतुर्थी रात्रीं वसति ) जिसके घरमें ऐसा विद्वान व्रतघारी आतेथि जर रात्रीभर रहृता है usu (ये ara पु 
छोकाः ) जो पुण्यकारकॉके पुण्य लोक हैं (तान्‌ तेन एव aasi) उनको उससे त Sl ataa यस्य गह एव AK 
aer: भतिथिः भपरिमिता; रात्रीः वसति ) जिसके घरमै ऐसा विद्वान्‌ ब्रतपालक अतिथि अपरिमित våga रहता है ९ ॥ 
(ये एवं अपरिमिताः पुण्याः कोका; ) जो अपरिमित पुण्य लोक हैं. ( तान्‌ एव तेन अवरन्धे ) उनका उससे आए 
करता है o il 
r $ ( a यस्य गुद्दान्‌ AAA: arama: नामबिज्जवी अतिथिः आगुच्छेत्‌) जिसके X ee x! a 
धारी अविद्वान्‌ अतिथि आव ॥ ११ ॥ (एन क्षेत ? ) क्या गृहस्थ उसका तिरस्कार करे ? (Ti 
® 
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(९०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कां०१५, | 

क्पेदेनं न चैन कर्पत्‌ ॥ १२॥ 
अस्ये देवताया उदुर्क यांचामीमां देवता वासय इमामिमां देवतां परि A 
वेवेष्मीस्येन परिं वेविष्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्यामेवास्य तद्‌ देवतायां हुतं भंवति य एवं बेद ॥ १४ i 

[ १४ ] F R 
स यत्‌ प्रार्ची दिशमनु व्यचंलन्मारुतं Wl भ्वानुव्यचठन्मनोंऽन्नादं कृत्वा ॥ १ ॥ | 
मनंसाज्ञादेनात्नंमात्ति य एवं वेद ॥ २॥ स यद्‌ दक्षिणा दिशमनु व्यच॑लदिन्द्रों भूत्वानुच्य| 
चलद्‌ बर॑मन्नादं कृत्वा ॥ ३ ॥ बर्ढैनान्नादेनान्रंमात्ति य एवं वेद ॥ ४ ॥ स यत्‌ प्रतीची 
Rana व्यचेलद्‌ वरुणो राजा भूत्वानुव्यू चिलदपो $न्नादीः कृत्वा ॥ ५ aR a- छ 
रन्त॑मात्ति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 
स agaist दिशमनु व्यचंलत्‌ सोमो राजा भूत्वानुव्यचलत्‌ सप्षषिभिंहुंतआइुतिमन्नादीं कृत्वा 
॥ ७ ॥ आहुत्यान्नाद्यान्नेमत्ति य एत्र वेद॑ ८ ॥ स यद्‌ gat दिशमनु व्यचलद्‌ विष्णुर्वा | 
नुव्युचिलद्‌ विराजंमन्नादी कृत्वा 3 ॥ ९ ॥ 


RSH MIRE फक र कमका न लाल 
तिरस्कार न करे ॥१२॥ गृहस्थ कहे कि ( अस्ये देवताये उदकं याचामि ) इस देवताक्रे लिये उद्ककी प्रार्थना करता हूं, ( इमां 
देवता वासथे ) इस देवताका घरमै निवास करता हूं, (इमां इमां देवतां परिवोविष्यात्‌ ) इस देवताको परोसता हूँ॥ १३॥ 
( तस्यां एव देवतायां भस्य तत्‌ हुतं भवतिः) उ देवतामें उस गृहस्थीका वह हवन होता दै, ( यः एवं वेद ) जो ag तत्त्व 
जानता है ॥१४॥ [अथात्‌ नामधारी अतिथि RA आनेपर वह अपनी उपास्य देवता हे ऐसा मानकर सब भोग अपने उपा 
स्वक्रो समर्पण करनेकी बुद्धिसे उसको देवे । इस प्रकार करनेसे सब दान उसी देवताको पहुंचता है | ] 

[ १४ ] ( खः यत्‌ प्राचीं दिशं अनुब्यचळत्‌ ) वह जब पूर्वं दिशाकी ओर चलता हे तब ( मारुतं शधेः Bar) वायु 
बल होक्रर और ( मनः अन्नाद्‌ Beat )मनको अन्न खानेवाला करके ( भनुव्यचरूत्‌ ) चले ॥ १॥ ( यः एवं वेद ) जो ag 
जानता हे वह ( अन्नादेन मनसा अन्नं क्षत्ति ) अन्न भक्षण करनेकी मनोभावना अन खाता है ॥ २॥ ( सः दक्षिणां० ) , | 
वह जव दक्षिण दिशाक्री ओर चलता हे, तब वह ( इन्द्रः Wear: ) इन्द्र ada. प्रभृ द्वोकर और ( बढे aag कृत्वा ) बल 
अन्नभक्षक निर ( मनुव्यचरुत्‌ ) चछ ॥ ३ ॥ जो यह जानता है ag ( अन्नादेन बढेन भन्ने अति ) अन्नभक्षक बलसे 
अन्न खाता हैं।॥ ४॥ 

( लः प्रतीचीं Ro ) जब वह पश्चिम दिशाकी ओर चलता है तब वह (वरुणः राजा भूत्वा ) वरुण राजा बनकर भौर A 

( अपः अन्नादीः कृत्वा ) जल को अन्नभक्षक बनाकर चलता दै ॥ ५॥ जो यह जानता है वह (भ्षन्चाढीभिः भद्भिःभन्नं अत्ति) 

भन्ञमक्षक जलके साथ THAT करता है ॥६॥ (सः उदीचीं दिई ० ) वह जब उत्तर दिशाकी ओर चलता, है, तब वह ( सोमः 

राजा weal ) सोम राजा बनकर ( अन्नादीं आहुति कृत्वा ) अज्ञभक्षक आहुति करके (ag: ga: ) सात ऋषियों-सात 

दरियो द्।रा-हुत होकर [ भनुव्यचळत्‌ ] चलता हे ॥ ७ ॥ जो यह जानता दै वह[ भाहुत्या amat भत्ति] आहुतिसे भन्नादी | 
का भोग करता है ॥ ८ ॥ DE 3 i 

(a: gato ) वह जब ga दिशाकी ओर चलता है, तब ( विष्णुः भूत्वा ) विष्णुरूप बनकरः( विराज भक्षादीं aa) 

विराट प॒थ्वीको अन्नमयी बनाकर ( अनुव्यचलत्‌ ) चलता हैं ॥ ९ ॥ जो यह जानता हे वह ( Aua भन्नाया भन्ने आत्ति ) 
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! पयाय सूक्त १४ | अध्यात्म प्रकरणं । (२१) 


1 Ss 
बिरा्जान्नाद्यान्नमात्ते य एवं वेदं ॥ १० ॥ स यत्‌ पशूननु व्यचलद्‌ A 


P भत्वानुव्य| चरदोप॑धीरन्नादीः कृत्वा ॥ ११ ॥ | 
आपंधीभिरन्नादीभिरन्नमात्ते य एव वंद ॥ १२ ॥ | 
स यत्‌ ।पतननु व्यचलद्‌ यमा राजा yasasa स्वघाकारमंन्नाद कृत्वा ॥ १३॥ 

| स्वघाकारेणान्नादेनान्नमात्ते य एवं वेद ॥ १४॥ 

॥ स यन्मनुष्याईनन व्यचलदनि भू्वानुव्य[चलत्‌ स्वाहाकारमन्नाद कृत्या ॥१५॥ 
स्वाहाकारणान्नादेनान्नमात्ति य एवं AT ।। १६ ॥ स यदूच्वा [दशमन व्यचलद्‌ 
ब्रहस्पति भत्वान॒व्यचिलद्‌ वषद्कारम॑न्नादं कृत्वा > ॥ १७ ॥ 

छः वषदकारेणान्नादेनान्न॑मत्ति य TT बेद ॥ १८ ॥ 

स पद दवानन व्यचलदाशाना भत्वानव्यचिलन्पन्युमन्नाएं कुत्वा ॥ १९.॥ 
मन्यृनान्नादेनान्नमात्त य एवं वेदं ` ॥ २० ॥ 
स्‌ यत्‌ प्रजा अनु व्यचरत्‌ प्रजापति भू्वानुव्य[चरत्‌ प्राणमन्नाद कुत्वा ॥ २१ ॥ 

i ग्राणनान्नादनान्वमात्त य एव चद्‌ ‘tae ॥ ९२ ॥ | 
स यत्‌ सवोनन्तदशाननु व्यचरत्‌ परमेष्ठी भूत्वानुब्य| Faq ब्रह्मान्नाद कृत्वा ॥ २३ ॥ 
्रह्मणान्नादनान्नसा्त य एव चद्‌ 7जिक्षणान्नादनान्तसा 3 य एन व्शा RR Á ॥ २४ ॥ 

Age स्वा जजाळ मो छ जब wun oer ई ॥ 1. ॥ (सा बढ पयत aE ) बह जब पञ अनुकूल 
i दाकर चलता है, तब ag ( रुद्रः भूल्वा ) रुद्र बनकर ओर ( भन्नादी झषधीः कृत्वा ) अन्न भक्षण करने योग्य ओषधिर्या 
बनाकर ( झनुव्यचलत्‌ ) चलता दै | ११ ॥ जो यद्द जानता हं वह ( आान्नादीभेः भोषधीमिः भन्न ATT 3 अन्न भक्षण 
करने योग्य भोषधियोंके साथ अन्न खाता हे ॥ १२॥ (सः यत्‌ पेतून अनु० ) वह जब पितरांके साथ चलते g तब वह 
( बमः राजा भूत्वा ) यम राजा बनकर ( स्घघाकार अन्नाद FeAl ) स्वघाकारको झन्नभक्षक बनाकर चलता | ॥ १३ ॥ 

शि 


जो ag जानता है वह ( भन्नादेन स्वधाकारेण भन्ने झात्ति ) अज्ञभक्षण स्वघाकारक साथ करता है ॥ १४ ॥ (स 

- यत्‌ मनुष्यान्‌ अनु्यचळत्‌ ) वह जब मनुष्योंके प्रति चलता इं तब वह (aÑ: भूत्वा ) अमि हदोकर(स्वाद्दाकार AAG 
Falo ) स्वाद्वाकारको अन्नभक्षक करके चलता हे | १५ ॥ यह जो जानता ई वह ( स्वाद्वाकारण० ) स्वाहाकारके साथ 
AAMT करता है ॥ १६ ॥ ( सः यत्‌ Heal ।देश० ) वह जब ऊध्व दिशाकी ओर चलत। हे, तब वह ( बृहस्पति: भूत्वा ) 

è बहस्पति द्वोकर ( वषट्कारं अन्नादं कृत्वा ) वषट्दारको अन्नभक्षक बनाकर चलता ह॥ Iv ॥ जो यह जानता इ वह 
| ( वषट्कारेण झन्नादेन० ) वषट्कारसे अन्नका भोग करता हे ॥ १८ ॥ ( स; यत्‌ देवान्‌ अनुब्यचछत्‌ ) जब वह देवोके पास 


जाता है तब वह ( ईशान; भूत्वा ) ईशान बनकर ( मन्युं AAI कृत्वा ) उत्सादक अज्नाद बनाकर चलता ६ ॥ १५ ॥. जो 
यह जानता है ag ( मन्युना० ) उत्साहके साथ अन्न भोग करता हे ॥ २० ॥ 


2 ° ( सः यत्‌ प्रजाः age ) वह जब प्रजाओंके प्रति जाता दे, तब वह ( प्रजापतिः भूत्वा ) प्रजापालक बनकर ( प्राण 
भन्नाद्‌ कृत्वा ) प्राणको अन्नाद्‌ बनाकर चलता'है uson जो यह जानता हे वह ( प्राणेन भन्चादुन० ) प्राणकी शासे a 
अन्न भोग करीता है ॥ २२ ॥ ( सः यत्‌ सर्वान्‌ भन्तदुशान्‌ Ade ) जब वह सब अन्तर्देशोंके प्रति जाता है, तब वह sA 
[ परमेष्टी भूरवा ] परमेष्ठी द्वोकर [ ब्रह्म अन्नादे कृत्वा ] MAMA अज्ञाद बनाच्र चलता हैं ॥ ३३३ ॥ जो यह जानता है वह 
[ ब्रह्मणा aaa भन्ने भत्ति ] वह ब्रह्मज्ञाने साथ अन्नादि भोग करता ई ॥ २४ ॥ 


का 
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( २२ ) अथवंवेदका छुबोध भाष्य | [ काण्ड-१५ 
| 
CR) | | 
तस्य व्रात्य॑स्य Tale | 
सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ‘os | ॥२॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य | यो|ऽस्य प्रथमः प्राण ऊरध्वों नामायं सो आगे ॥ ३ ॥ 
T AA A A | (a A 
तस्य व्रात्यस्य | यो|$स्य द्वितीयः प्राण; प्रोहो नामासो स आदित्य; Wwe जा. 
तस्य adea । योऽस्य येः प्राणो दै भ्यूडों नामासौ स चन्द्रमा; ॥ ५ ॥ 
क हे An ° I ; 
तस्य॒ व्ास्यंस्य ।.यो|$स्य Fats प्राणो विभूनोमाय स पवमानः ॥ ६ ॥ 
z ५ ~ NA 3 [| 
तस्य व्रात्य॑स्य | यो$स्य पञ्चमः प्राणो योनिनीम ता इमा आपः ॥ ७ It 
छ & 
f aS ~ 1 š i 
तस्य त्रात्येस्य | योड्स्य षष्ठः प्राण; HAT नाम त इमे प॒शवः ॥ ८ ॥ 
तस्य व्रात्यंस्य | यो|ऽस्य AAA प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमा! प्रजाः ॥९॥ 
| (१६) । 
N Ss 6. A i 
तस्य व्रात्मस्य । यो|ऽस्य प्रथमो5 पानः सा पौणमासी We 


तस्य व्रात्य॑स्य | योऽस्य द्वितीयोंउपानः साथ्टका॥२॥तस्य व्रात्यस्य | यो|ऽस्य तृतीयोंऽपानः 
सामावास्या||। ३॥तस्य व्रात्य॑स्य । यो[ऽस्य चतुर्थो[5 पानः सा ARME व्रात्यस्य | 
योऽस्य पच्चमो|ऽ पानः सा दीक्षा॥५॥ तस्य॒ ्रात्यस्य।यो|ऽस्य TENS पानः स ATA 
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमो|$ पानस्ता इमा दक्षिणाः ॥७॥ 


= 


[ १५ } [ तस्य ब्रात्यस्य ] उस वात्यके [ सप्त प्राणा; सप्त पाना; सप्त ब्याना$ ] सात प्राण, सात अपान और सात 
व्यान हैं ॥ १-२ ॥ : ; र र क | 
[ तस्य व्रतस्य ] उस त्रात्यका [ यः लस्य प्रथमः प्राणः ] जो इसका पहिला प्राण दै वह [ क्षय ऊध्वः नाम a: ]. 
यह Gea नामक अभि है ॥ ३ ॥ उस ब्रात्यका जो द्वितीय प्राण दै [ प्रोढः नाम भसौ स भादित्यः ] ae प्रौढ नामक यह 
आदित्य दद ॥ ४ ॥ उस त्रात्यका जो तृतीय प्रण है, वह [ भभ्यूढः नाम असौ स चन्द्रमा; ] अभ्युढ नामक ag चन्द्र है ॥ ५॥ 
उस त्रात्यका जो यह चतुर्थ प्राण दै वह [ विभूः नाम अयं स पवमानः ] विभृ नामक यह पवमान ag है॥ ६ ॥ डस ANA 
जो पञ्चम प्राण है वह [ योनि; नाम ताः इमाः आपः ] येनि नामक आप्‌ है ॥ ७ ॥ ठव ब्रात्यके जो छः प्राण za [ प्रियः 
नाम ते इमे पशवः ] प्रिय नामक पश्च है ॥ ८ ॥ उस न्रात्यके जो सात प्राण हैं वे [ भपरिमिता; नाम ताः इमा प्रजा ] 
अपरिमितन।मक प्रजा हें ।। ९ ॥ 
[ १६] [ तस्य ब्राव्यस्थ ] उस maa [ यः प्रथमः अपानः] जो पहिला अपान हे [खा पोणमासी ] वई ० 
पौर्णमासी ॥ १ ॥ उस वात्यका जो द्वितीय अपान है ag भष्टका है ॥ २॥ उघ ब्रात्यका जो तृतीय अपान है वह अमावास्या 
है 11 ३ ॥ उस ब्रात्यका जो चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ उस व्रात्यका ai पञ्चम अपान है वह दीक्षा दे ५॥ उस 
व्राव्यका जो छठा भपान है वह यज्ञ है ॥ ६ ॥ उस व्रात्यका जो सातवां अपान दै वह दक्षिणा है ॥ ७-॥ - 
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पयांय सुक्त १९ ] अध्यात्म प्रकरण ( २३ ) 
| (१७) 
ह, . तस्य्‌ व्रात्यस्य | यो|ऽ स्य प्रथ॒मो व्यानः सेयं भूमिंः ॥ १॥ 


तस्य॒ व्रात्य॑स्य | यो स्य द्वितीयां व्यानस्तदन्तारक्षम्‌ ॥२॥ तस्य त्रात्यस्य | यो|ऽस्य तृतीयो 
fe F N ~e ~? ~ 
व्यानः सा द्यौ$॥३।। तस्य॒ AAT | यो|ऽ स्य चतुर्थो व्यानस्तांने नक्षत्राण ॥४॥ तस्य॒ 
व्रात्यस्य | यो|ऽ स्य पञ्चमो व्यानस्त BIA AU तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो|ऽ स्य पृष्ठो व्यानस्त 
आतवा! ॥६॥ तस्य व्रात्यस्य | योऽ स्य SAAT व्यानः स खवत्सर; [Noll तस्य त्यस्य | 
समानमर्थ परिं यान्ति देवा; सँवत्सरं वा एतद्ृतवोंऽनुरपारेयस्ति AR च।८॥ तस्य त्रात्यस्य । 
Sa z E if P — o~ 5 > i] + 
यद्‌।दित्यम॑भिसंबिशन्त्य॑मावास्यां( चैव ` तत्पौणमासीं च॑ ।९॥ तस्य॒ , व्रात्यस्य । एक 
तंदेषाममृतत्वमित्याहुंतिरेव ॥ १० ॥ 
( र $ ) | A \ 

तस्य व्रात्सस्य ॥ १॥। यद॑स्य॒ दक्षिणमक्ष्यसीँ स आदित्यो यदस्य सव्पमक्ष्यसा स चन्द्रमा। ॥२॥ 
J P = aif’ 2. १ ० ॥ S त्रे an 
योऽस्य दक्षिण! aist सो अग्निर्यो5िस्थ स॒व्यः HOLST स पवमान! ॥२॥ ASA ANE 
Fi Fi ne ` F A 1 ri N 5 = N 

* दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले सँवत्सरः शिर; Ue अह्ा प्रत्यङ्‌ त्रात्या राच्या AE नमा 

व्रात्याय ॥ ५ N ॥ z 
इति द्वितीयोऽनुवाकः | इति पंचदश काण्ड समाम्‌ 

[ १७] [ तस्य घात्यस्य | उस aes [ यः भस्य ] जो इसका [ प्रथमः व्यानः ] पहिला ब्यान ददै चह [सा 

ह ga भूमिः | यह पृथ्वी हे ॥ १ ॥ उस व्रात्यका जे। द्विती" व्यान हे वह अन्तरिक्ष है ॥ २॥ Ja MUST जो तृतीय ब्यान 
Sag दौः हे ॥ ३ ॥ ga aaa जो चतुर्थ व्यान हे [ तानि नक्षत्राणि ] वह नक्षत्र द ॥ ४ ॥ उस बालक जो गवना 

` ब्यान हे [ते ऋतवः ] वे ऋतुएं हैं ॥ ५ ॥ उस वात्यका जो षष्ठ व्यान हवे वे [वे miar | ऋतुओंमें उत्पन aè 

पदार्थ हैं ॥ ६ ॥ उस त्रात्यका जो सातवां व्यान है वह. संवत्सर हे ॥ ९ ॥ उस ब्रास्यके | समान अथे 1 समान अथो 

è [ देवाः परियन्ति] सब देव घेरते हैं, अनुकूल होते हैं, [ संवस्सरं चे एते ऋतवः अनुपरियन्ति ] संवत्सरको निश्वयसे थे 
ऋतु अनुकूलतासे व्यापत हैं [ व्रात्यं च ] वात्यको भी घेरते हैं ॥ ८ ॥ उस व्रात्यरे जो भाव [ यत्‌ झादित्ये असिसविशन्ति 

प्रविष्ट होते हैं [ अमावास्यां च एव. तत्‌ पौणेमासीं च ] अमावास्या और पोणेमासीमें भी वे होते ई ॥ ९ ॥। 


[ तस्य. व्रात्यस्य ] उस व्राध्यका [ तत्‌ एषां एकं अमृतत्त्व ] वह इन सबका एक अमरपन हे [ इति एव we: ] 
ऐसा-कहते हैं ॥ ३० ॥ ” > 


j [ १८ ] [ तस्य वास्यस्य ] उस त्रात्यका [ यत्‌ wer दक्षिण भक्षि असो सः भादित्यः ] जो दक्षिण नेत्र है वह qà है 

[ यत्‌ भस्य सव्यं भक्षि Mal सः चन्द्रमाः ] जो इसका सव्य नेत्र हैं वह चन्द्र हे ॥ १-२ ॥ जो इसका [ दक्षिणः कणः ] 

दाक्षिणः कान है [ सः अयं afa: ] वह अग्नि दै [ यः अस्य सब्य; कणेः ] जो इसका बायाँ कान R [a अयं पवमानः ] 

” o ae यह पवमान दै ॥ ३॥ [ भद्दोरात्रे नासिके | इसके अहोरात्र ये नाक है, ( दितिः अदितिः च ) दिति आर अदिति 


Gi ( झीषे कपाले ) सिरक दोनों कपाल हैं । और ( संवत्सरः शिरः ) वषे इसका सिर है ॥ ४॥ ( व्रात्यः AST ) यह 
| ब्रात्य दिनमें esas ) GS दिशाकी ओर मुख करके, और ( राऱ्या प्राङ्‌) रात्रीके समय प्राचीदिशाके अनुकूल सुख करके 
| रहता है । ऐसे [ वरास्याय नुझः ] व्रात्यके लिये मेरा नमस्कार हो ॥-५॥ - ॥ 

| इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पञ्चदश काण्ड समाप्तम्‌ 

| 

| 
। 
| 
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(२ पञ्चदश काण्डका विचार | 


/ 


3 nade 
ब्रात्यका अथे | (Sto ie 1५1१३।३१ ) स्पष्ट बता रहा हे ह ६१ 
e a ज्य > i 
इस dua काण्डमें “ma” का विचार किया हे। अतः अथ बहुत हो पूज्य ह । ATA 
~ a ~ 
= इस काण्डम ब्रात्यका अथे क्या हं इसका AT प्रथम करना a 6 
व्रात्य इश्वर | 


चाहिये । इस व्रात्य शब्दके कई HT हैं-- 

- ( १) प्रात’ का अर्थ है “समूह, समाज, संघ, मनुष्य, 
जनता ' उसके लिये जो हितकारी ( तेभ्यः हितः ) है उघको 
व्रात्य? कहत हैं; 

( २ ) (त्राते भवः व्रात्यः") समूहम उत्पन्न, समाजमें जिसका 
जन्म हुआ हे, संघमें रह्नेवाला; 

(२ ) समूहका पालक, पति किंवा स्वामी; 

(४ ) त्रतोंके लिये समापित, ब्रताचरणमें तःपर,तपस्वी,निय- 
मानुहानमे तत्र, ब्रती ब्रह्मचर्यादि adie पालन करनेवाला; 

(५ ) ( ब्रजति इति व्रात्यः अस्य तः ) भ्रमण करनेवाला 
परिव्राजक, संन्यासी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर धमोपदेश 


AA शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानम दिये है, ३ 
पूर्णता परमेश्वरम सार्थ होते हैं। परमेश्वर जराते! अर्थाद्‌ त 
ओर गंणोंका पति होनेसे बास है, संपूर्ण नियमों और न 
यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे भी वह त्रास है iit 
हितकारी होनेसे भी वह बाथ है।इस तरह aa qe है 
सब अथे इंश्वरमें पूर्णतया सार्थ होते हैं। इसलिये इस AL 
काण्डके प्रथम पर्याय QRA इसी परमेश्वरका वीन ale z 
से किया दै । । a 

ईयमानः व्राल्य; प्रजापति समेरयत्‌ । १।१ 
“परक TAA प्रजापालक देवको प्रेरित किया," अर्थात्‌ 
जगत्‌ निर्माण करनेके लिये प्रेरणा की । 


करनेवाला; । 
eee सः प्रजापतिः सुवर्ण भात्माने 
इस तरह इस आत्य शब्दके अनेक अर्थ बदरं हैं। सूतिर. एमे see ares भपइयत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌॥ १२ 
इस आत्य शब्दका अध इसके विरद है । वेदमर्यादा भोर "इस अजापति चिन उत्तम चमकदार रंगवाले मूल दैवी 
मन्वा पिछ ABARAT देखा, और उसने सब जगत्‌ निम्न 


4 
आश्रपमर्यादाका उल्लंघन करनेवाला व्रात्य है ऐ 
मर्यादाका उल्लंघन करनेवाला त्रात्य है ऐसा स्मृतिमा किया ।” यहां “सुवर्ण आत्मा? शब्दसे र 
होता है कि जो Naf. र ब्दुस उत्तम रंगरूपसे चमक- 


bal an 
कथन इ। स्मतिके अनस र 
apa T A Ik हह हाता नेवाली मूल प्रकृति अथवा दैवी प्रकृतिका aba è ~ 
' ` पन करन पतित हुआ हैं । ब्रात्यस्तोमसे इसकी शुद्धि हे) चमक है. छ 1 eiaa वणन छ| उसमा तेज 
करनेसे फिर यह पुनीत होता है और द्विजत्व प्राप्त करता ३। fat के हैं, हे त्रिगुणमयी प्रकृति ही सब जगतूकां 
वे ; निर्माण करनेवाली क्रियासे ॥ 
तेरा नत e दै 1 इस प्रजनन क्रि 
इतना महत्‌ अन्तर है। वेदे नात्य शैब्दका अर्थ उत्तम है और २, उ लर सत्य" येतात. पदाथ उत 
स्मृतिमें उसीका अध अधम है। वेदका बाध्य जनताका कल्याणकती Si vil नामाके सहश “भू, was, स्वः, महः, जनः, तपः 
> a ० i हं NM ~ ` 
है, परंतु स्मतिका व्रात्य बहिष्कार करने योग्य हे, इतनी. 2 सात नाम भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखने योग्य हैं। 
शब्दको भिन्नता, श्रुति और स्मतिम का ASST दोनोंस्थानो में “ महत्‌, तप,सत्य ”” ये तीनशब्द समान हैं। संभव 
n ? ७ लका म अन व्य. Aan os it i ® 
तीत हुआ है, इ वाती साक्षी देती है। हत्‌ भन्तर्‌ व्य- हे an दाना सप्तक एक दूसरेके पर्याय gi, प्रक्तिसे aval 
: ७ उत्प होनेसे स > oR 
जिस तरह ब्र त्रि és [त लोक, सात भुवन, ah 
X रह aqna, क्षत्रियत्रुव ये शब्द अधम ब्राह्मण = उन ee भुवन, सप्तधाम AN AI उत्पन्न 
आर अधम क्षत्रियोंके वाचक हैं, उसी प्रक। ९ - 37 ३, उनके सूचक ये शब्द हैं, ऐसा यहां प्रतीत होता है। पाठक 
१३1११ में आये । ama नह oe गर 0 १५ इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न द्वोनेके र 
2 A aH गी १ es ` ~ 
शब्द हीन अर्थे हैं । नात्य शब्द a ate a ताना पश्चात्‌ उस प्रेरक देवका aata सबको व्यक्त हुआ, भौर इसी 
5, परतु जो बात्य कारण ( सः महादेव: अभवत्‌ ): उसको महादेव कहने छगे | 


नहाहे । जेसे आजकल संन करनेवा के 
se चन्याधनाम धारण करनेवाले अधमाचारी लयात यह दाद 00 ee | 
हात द, उसी प्रकार त्रात्यनामधारण करनेवीळे परंत 'त्राव्यौक है, य अन्य. लयः 0 
~ wn S » यह बात यहां व्यक्त होती है | यही A 0) | 
agi बात निम्नलिखित मंत्रमे | 


गु ण ही {y= को g we 5 
FIG होन मजुध्य, निन्दनीय होते हैं । यह वेदका मंत्र कही दै | 


o 


g 


o 53 3 ४ 
हि i 


4 
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पंचद्श काण्डका विचार ` 


° 


स देवानां gat पेत्‌ , सः इशान; अभवत्‌ ।( १।५ ) 
“ag छोटे अनेक देवाँका अधिपाति [सिद्ध हुआ अतः उसको 
ईशान कहने लगे 1” यहां देव-मद्दादेव; ईश--ईशान, ईश- 
ईश्वर आदि ase अर्थौका भाव स्पष्ट हुआ । देव ओर ईश 
ये छोटे आविपति हैं और महादेव तथा ईशान और ईश्वर 
ये शब्द सवतोपरि अधिकार चलानेवाले सार्वभौम परमेश्वरके 
वाचक हैं। इसी प्रकार ब्र्म,आत्मा आदि शब्द एकरस परमात्माके 
वाचक el इनमें भी व्रह्म-परत्रह्म, आत्मा-परमात्मा यें शब्द 
भी पूर्वोक्त रीतिसे छोटे ash वाचक निःसन्देद दें, परंतु ब्रह्म 
और आत्मा ये शब्द समयसमयपर दोनों अर्थोत्ति प्रयुक्त होते हैं। 
हमारे WAH यह बात देखिये, यहां कान, आंख, नाक 
आदि अवयवोमेसे प्रतये हमें esti कीटाणु अपनेमें ईश हैं। 
अपनी प्रकृतिका स्वामी हे, परंतु उन भनेक कीटाणुऑपर 
आंख नाक कान आदिमं रहनेवाला एक इंद्रियका अघिष्ठातां 


देव है, यह उन सूक्ष्म कीटाणुक्षोंक्री अपेक्षा बडा ईश्वर दे। 


इसके पश्चात्‌ प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देवताका अंश हे और 
इन अवयवोंमें रहनेवाले देवतांशोंपर जीवात्माक्ा प्रभुत्व' दे | 
इसलिये agi इंद्रियोके अधिपति देव है ओर जीवात्मा महादेव 
हे । इसी तरद्द छोटा ओर बडा होनेके भेदसे एक देव होत! 
हे और दूसरा महादेव होता दै, परंतु जो छोटोकी भपेक्ष। 


a 


५ महादव हाता ह वहा FAH उपरक देवक्री अपेक्षा छोटा देव 


होता हे। इस वरह ऊपर जाते जाते भन्तिम स्थितिमै परमात्मा 
सबका महादेव È | इस प्रकार देव और मद्दादेवोंका विचार 


तुलनात्मक दृष्टिसे जानना योग्य है । इस बातक्रो अधिक स्पष्ट 
करते X- 


देव महादेव 
ईश इशान 
आत्मा परमात्मा 
ब्रह्म परत्रह्म 
इन्द्र ७ महेन्द्र 

e ९ 

gat इश्वर 


कीटाणु [ देव ] इंद्वियाधिपति ( महादेव ) 

इंद्रेयाधिपाति ,, जीवात्मा ® 

जीदात्मा ,, राजा 3 

राजा » सम्राट्‌ 

प्रमपति p प्रान्तपति 5 

प्रान्तपति  ,, राष्ट्रपति 0) 
४( अ. सु. भा. कां. १५) 


G 
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(२५ ) 
राष्ट्रपति p जगत्पति र 
~ e 
चन्द्रादि ग्रह ,, a 9 
तारागण ,, विराट्‌ १ 


पूर्वापर अपेक्षाके संब्रधस एक देव और दूसरा 
महादेव बनता दै | अन्तमँ सब चराचरका परमात्मा दी महा- 
देव निश्चयस है और यही इस प्रथम पर्याय सूक्तम सबका प्रेरक 
करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ दै lag एक हैं अतः इसके 
“एक aa” अथीत एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका एक नियन्ता 
कहा है । यह सबका शासक हे ओर इसका धनुष्य अप्रतिहत 
दे, यही ( इन्द्रधनुः= ) प्रभुका घनुष्य ऐसा ई कि ( द्विषन्तं 
विध्यति ) इस धनुष्यप्ते विद्वेषी लोगोका पूर्ण नाश होता है । 
परमेश्वरका सर्वतोपरि शासन हे और इस शाप्तनसे हिंसकाका 
नाश होता है और सजर्नेक्री रक्षा हाती है; इसलिये इस 
एक देवकी उपासना सबको करनी चाहिये । यह उपदेश 
प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है | 

इसेके आगे ब्रह्मवारीका वणन हे, उसका विचार अब 
हम करते दें- 

ब्राह्मणविभ्राग। 
AA ब्रह्मचारी ।- 

५: ब्रह्मचारी ? वह है क्रि जो " त्रह्मके समान आचरण 
करता हे, अथवा ब्रह्म बननेके लिये नतका आचरण करता 
हे । ” ब्रह्मणा आचरण केसा होता है, इस विषयमें प्रारंभके 
पर्याय सुक्तमें अच्छा वर्णन भागया है । ब्रह्मचारी वेसा 
बनना चाहता है । और जो ब्रह्मचारी वैसा सदुणेश्वथेसंपन्न 
होता है, उसकी योग्यता बिशेष ही उच्च होती दै । 

जब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पूवे, पश्चिम, दक्षिण और 
उत्तर दिशाओंके देशदेशान्तरोंमें अमण करता हे, जनताको 
धर्म और सदाचारका सन्देश सुनाता है, लोगोंका भला 
करनेके लिये amanda करता हे, तब जगतके संपूणे देव 
सूर्य, चन्द्र, विश्वेदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता 
करते हें, ATH रथन्तरादि सब प्रभावशाली मंत्र उसके अन्दर 
उनके ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते है | श्रद्धा उसकी 
घर्मेपत्नी नित्य उसकी आज्ञामें उपस्थित होती है, उषाके 
समय उस धमेपत्नी श्रद्धाके साथ उपासनाके कार्य वह करता 
है, इरा अर्थात्‌ वाणी उसकी श्रद्धा की अनुसारिणी होती है, 


जैसी बिजली मेघमें शोभा देती हॅ, इसी प्रकार उसकी | ; 


a 
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( १६.) 


सुसंस्कृत वाणी उषाके समय Jam श्रद्धासे युक्त हों कर 
- उसकी शोमा बढाती È | i 
उसका मित्र वेदमंत्ररूपी ( मागध ) स्तुतिपाठक दे, 
अर्थात्‌ यह यदि किसी को स्तुति करता तो केवल सबके 
मित्र रूप परमेश्वरकी स्तुति वेदमेत्रोसे करता इं । [कसा भी 
लालचमें पडकर वह किसी मत्यंकी VAAL करनेका काये नहीं 
करता । AAR उपदेशोंकी सत्यता देखकर ही उसका 
आश्रयदशक ( इसः ) हास्य आता g, उसी दिव्य दास्यम 
ag मस्त रहता है और जब वह उपदेश देता ६, वेदम चॉकी 
व्याख्या करता है, तब ऐसा प्रतीत होता दै कि मेघगजन। 
( aaa: ) होकर अमृत जैसे वेदापेद्शकी वर्षा हौ 
होरही है 1! 
qa (वासः ) शर्रारकी लजानिवारणके लिये होता है, 
उसके शरीर, इंद्रियां, मन आर giaa लजा निवारण 
करनेके लिये उसका वस्न ( विज्ञान ) ज्ञान ओर विज्ञान, बोध 
और प्रतिबोध ही होता है । इसी विज्ञानका aa RAI 
हुआ वह ब्रह्मचारी वस्नाभूषण को अपेक्षासे अधिक ही 
सुशोभित होता है । क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही मनुष्य का 
उत्तम भूषण दै । 
दिन उसका शिरीवल्न, पगडी अथवा साफा हे, रात्रीका 
कृष्ण वर्ण उसके केश हैं, सूयैञ्चिरण उके कुण्डल हैं, आका- 
शक्रे तारागण उसके मणि हें । अर्थात्‌ ये ही उसकी शोभा 
बढानेवाले उसके जेवर हें । इस तरह यह ब्रह्मचारी निसगको- 
ही अपना भूषण बनाता दे, सोने चांदीके जेवर मनुष्यका 
भषण नहीं बन सकते, जो (AMAA! पुरुष ह उसके ये ही 
भुषण हैं । निसगनियमेसि युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला 
ब्रह्मचारी होता हे, अतः fats पदाथ ही saa भषण 
बढ़ाते हैं । 
भतकाळका RAIA और भविष्यकालकी उन्नतिकी योजना 
(ad भविष्यत्‌ च ) ये दो उसके रक्षक हैं । इनके द्वारा यह 
स॒रक्षित होता हुआ अपना प्रचारका कार्यं करता है । gal 
तरह अमावास्या और पोणमासी अर्थात्‌ महिनेके VH ओर 
कृष्ण पक्ष, दिन और रात्री ये अद्दोरात्रके दो विभाग, तथा 
[ ga विश्रुतं ] शन और विज्ञान, सुना हुआ उपदेश ओर 
उसके मननसे प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उसके रक्षक अर्थात्‌ 
उसकी रक्षा eae हें । यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता 
है उसका भाधार ' भूत ' कालके इतिहासमें होता है क्षौर 
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- अथंवेवेद्का सुबोध भाष्य। 


[कां० १५ 


इसका ag उपदेश श्रवण BAA श्रेताक्षोके मनमें भविष्य- 
कालकी बडी भारी आशाएं, अपनी उन्नतिकी आकांक्षा, 
उत्पन्न होती हैं, और इनसे श्रोताओंकी क्रमसे उन्नति होती है 
और दिन रात्रि का कार्यक्रम, पूवे और उत्तर पक्षके कार्यक्रम 
उसके उपदेशसे निश्चित होते हैं । इस तरह [ श्रुत ] ज्ञान 
और [ विश्रुत ] विज्ञानसे यह ब्रह्मचारी सबकी उन्नति 
करता है । 

मनष्य * मनोरथ ” करता Wal है, ये केवल उसके “मन? 
के ही “ रथ ” होते हैं। कई लोग इवामें किले बनते | । 
Rat मनोरथ ही होते दे इसी प्रकार यह ब्रह्मचारी भी 
( मनः- विपथं ) मनके रथ उडाता हे, मनसे ही रथाको 
बनाकर मनसे द्वी उसमें बैठता है ओर aaa ही सेर करता 
हे । इसके मनोरथके ( मातरिश्वा पवमानः च ) श्वास और 


उच्छवास ये दो घोडे हें। जो पाठक प्राणायाम करते हैं वे 


जानते हैं कि, प्राणकी स्थिरतापर मनकी स्थिरता अवलंबित 
हे । क्‍योंकि aad घोडे प्राण हैं, अथात्‌ AAA के घोडे प्राण 
हैं। ये घोडे स्थिर रहे तो ही रथ स्थिर रहता है ओर घोडे चलने 


गे तो रथ चलता हे । प्राण ओर मनका संबंध lias 
हृ गुप्त बात यहां इस ASEA बतायी हे । प्राणको AAG 


रखते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनको दान्त नहीं कर 


सकता । 

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीको कीर्ति झार यश प्राप्त 
होता है । कीर्ति और यश की कुंजी इस सदाचार में इ, ईस 
की योग्यतामें इसका यश दै । जा अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी 
जैसी बनाता हे वह भी कीर्तिमान भोर यशस्वी at जाता 


है। ag सत्र उपदेश पाठक द्वितीय पर्याय सृक्तमें देख सकते ६ l- 


्रह्मचाराका आसन | 


ब्रह्मचारी संबत्सरभर तपस्या करता है, वह खडा रहकर 
तपस्या करता है | उसकी यह तपस्य़ा देखकर अन्यौको कष्ट 
होते हैं | वे उसको Faas लिये चौकी देते हें । परंतु जिस 
चोकीपर यह ब्रह्मचारी बेठता दै वह ज्ञानकी चॉकी होती हैं | 
लकडीकी AB उसको पसंद नहीं € | 

इस ब्रह्मचारीके WARE पांव वसंत, गरीष्म, वर्षा और शरत्‌ 
ये चार ऋतु दवे; अर्थात्‌ इन ऋतुओं पर यद्द रता है । बृहत, 
रथन्तर आदि साम इस चोकी के फलक होते Gd इस चौकी 


a 


पर गद्दी बिछायी होती हे, उसके कपडेके लबाई चोडाईक 


Ka 


DOS Oe r ee : 
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qaga काण्डका विचार ।. 


तन्तु ऋग्वेद agda, सामवेद और अथवेवेदके मंत्र होते हें । 
अथात्‌ चेदके ज्ञानकी गद्दीपर यह आरूढ होता है । इस 
ज्ञानमय सिंहासनपर ag विराजमान होता हे, इस समय सब 
देव उसके रक्षक बनते हैं भोर वे अपनी विविध शक्तियोंसे 
इसके चारों ओर आकर खडे होते हैं । 


जो MAS अटल आधारपर खडा होता है, उसकी ऐसी 


ही विशेष योग्यता होती है। ag उपदेश तृतीय परयीयसूक्तर्म 
>> 


दिया हे । 
रक्षक ऋतु और देव I 


आगे चतुर्थ पर्याय सूक्तमें कहा है कि, wel wa और उनके 
बारह महिने उसके ( MARI ) रक्षक होते हैँ अर्थात्‌ इन 
सब मद्दिनों में उसकी रक्षा द्वोती दे । 

इसके अनंतर पञ्चम पर्याय सूक्तमें कहा हे कि सब दिशा 
और अन्‍्तादेंश।ओं्में भव, शवे, पशुपति, उग्रदेव, रुदर, महादेव 
और ईशान ये सात देव अपने धनुष्यबाण gay धारण करके 
इसके साथी होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं । पाठक यहाँ ag 
न समझें कि ये सात देव भिन्न हैं। ये ' इशान ) के ही नाम 
हैं । इशान ही एक देव दवै जिसके गुणधर्म बोधक ये सात नाम 
हैं । वह एक देव सबका ईश अथवा स्वामी है इसलिये 
उसको ‘ ईशान ? कहते हैं; इसके आधीन अनंत देव हैं उन 
सब देवोंपर यह मुख्य अधिष्ठाता AA इसको ' aga’ 
कहते दें । यही इश्वर सब दुष्ट और पापकर्मियोंको योग्य दण्ड 
देकर रुलाता है, इसलिये इसको ‘ez’ कहते हैं | पापियोंको यही 
भयंकर “ उम्र ' वीरभद्र प्रतीत होता हे । इसके पास अतुल 
पाशवी शक्ति रहती हे, अथवा यह सब जीवोंका पालक है 
इसलिये इसको पशुपति’ कहते jag अत्यंत गतिमान्‌ प्रचण्ड 
वेगवान्‌ होनेसे इसको “ शवे ?? ( शर्वेति गच्छति ) कहते हैं 
और सब जगतूको भूति और ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिये 
उसको “ भव ' कहते हें । इस तरह ये सातौं शब्द एक ही 
देवके वाचक Iag एक देव ये सात कर्म करता है, 
इसलिये ये सात नाम इसको प्राप्त होते XI यह सबका 
देवाधिदेव इस ब्रह्मचारीका साथी, मित्र, रक्षक ओर अनुगामी 


A 


होता है । 
देवोंकी सहायता । र 
भागे षष्ट पर्याय सृक्तमें इस ब्रह्मचारोंको सब देवताओंकी 


सहायता होती है, ऐसा Ada है। भूमिके अन्दर उसको 
x ° ॥ 


(२७ ) 


भूमि, aft, ओषंधियां, वनस्पतियां, वृक्ष आदि सहायक होते 
दें । उध्वेभागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक और वायुळी 
सहायता होती हे । उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें ऋचा, यजु, साम भोर 
ब्रह्म अर्थात्‌ भथवेवेदके मन्त्र सहायक होते हैं । इतिहासळो 
बडी दिशामें gaza, पुराण, गाथा, नाराशंसी उसके अनुकूल 
होते हैं । यज्ञक्षेत्रम agada, mga आदि यज्ञ उसकी 
सहायता करते हैं कालक्षेत्रम ऋतु, महिने, पक्ष, ANUT 
ये उसके सहायक होते हैं । आध्यात्मिक क्षेत्रमे वह भगे 
बढता हैं वहां ( अदिति ) मूल प्रकृति, ( दिति ) प्रक्ृतिकी 
विकृति, ( इन्द्राणी ) इन्द्र अथात्‌, आत्माकी शक्ति ( इडा ) 
वाणी आदिकी सहायता होती हे । और इस क्षेत्रमें उसको 


ऐसा आनन्द प्राप्त होता हे कि उसमें तृप्त होता हुआ यह 
( न अवत्स्येन इति अमन्यत ) यहांसे वापस न द्वोऊंगा 


ऐसा मानता दै । इतनी adadi उसमें इसको प्राप्त होती 


है । आगे इसको सभी देव सहायता करते हैं और ag उन सत 
का प्रिय घाम बनता है । 
सप्तम पर्याय ama कहा दै कि ऐसी पूणे अवस्था प्राप्त ale 
पर उसको उत्तम श्रद्धा स्वानुभवसे प्राप्त होती हे । इसके पश्चात 
वह इस अनुभवको कभी भूलता नहीं । यहां पूण ब्रह्मावस्था 
इसको प्राप्त हुई होती हे । यहा सच्चा ब्राह्मग हे । 
क्षात्रयावभाग | 
Ne 
वादक खराज्य | 
क्षत्रिय भी ब्रह्मचये पालन करता हे और उत्तम क्षत्रिय-होता 
है। इसको “राजन्य? इसलिये कहते हैं कि (सः अरज्यत) वह 
लोगोंका रंजन करता है। THA) प्रसन्न रखता हे । वह जनताको 
सुरक्षित रखता हे । सब प्रजाजनों की रक्षा करनेसे उसको सब 
प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त हाते हैं और सब लोग उसके 
अनुयायी होते हैं । इतना विषय AGA पयीय Qua कहा हे sic 
नवम पयोय सूक्तमें आगे राजप्रकरणका ही उपदेश करते है- 
(a: विशः अनुव्यचलत्‌ ) बह क्षत्रिय राजा ब्रह्मचर्य 
पालन के पश्चात्‌ राजगद्दीपर आरूढ होकर प्रजाके मतानुसार 
राज्यशासन चलाने लगा | राजा प्रजामताचुसार gaa उस 
राजाको ( सभा ) ग्रामसभा, ( समिति ) राष्ट्रीय महापरिषद, 
(सेना ) चतुरंग सैन्य और ( सुरा) ऐश्वर्य, धनकोर उसके 
अनुकूल होते हैं । अर्थात्‌ जो राजा प्रजामताबुसारी नहीं होता 
उसको इनकी अनुकूलता नहीं, हाती | इसका सीधा भाव यह 


® 
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हे कि प्रजाकी सभा, सेना और धनकोश इनपर राजाका अधिः 
कार नहीं है । इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे ही इनकी अनुकू- 
लता राजाको होती है, अन्यथ! नहीं १ 

वेदिक खराज्यञ्चा यह आदश हैं। पूरी स्वराज्य इसीका 
नाम हे । जिस राज्यव्यवस्थामें प्रजाका रंजन करनेवाला राजा 
ही राजगदीपर रह सकता है और प्रजाका भंजन करनेवाला 
usa उतारा जाता हे और जिम शासनसंस्थामें धनकोश 
सेना और राष्ट्रसभा प्रजामतके आधीन होते हं.उसीको ARE 
स्वराज्यशासन?? कह सकते Ft इससे भिन्न अन्य शासन ANZU 
शासन समझना उचित है | 

इस स्थानपर 'सुरा' शब्दं घनक्रोश वाचक है। धुर waa 
घातुसे यह शब्द ऐश्वय ओर धन आदिका वाचक बनता हे । GU 
शब्दका आजकल प्रसिद्ध अथे ‘aa’ है, यह अर्थ यहां नहीं है । 

इस तरह क्षात्रनीतिका वर्णन इस सूक्तमें हे और यह आज- 


~ NN ess ñ 2 Ang 
कलके स्वराज्यवादियों के लिये भी एक उत्साह जनकवेदिक * 


संदेश दै । 
अतिथिसत्कार । 
आगे दस, ग्यारहूर्वे, बारहवें ओर AEX इन चार पयोय 
qma अतिथिसत्कारक। aA विषय चला है । यहां कहा 
हे कि जिपंक्रे घर अतिथि आवे, वह azed समझे कि ( एने 
आत्मनः श्रेयांसं मानयेत्‌ ) यह AÀ बहुत श्रेष्ठ है ओर 
इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण निःसन्देह होगा। 
अर्थात्‌ इस भावनासे अतिथिका बहुत सत्कार गृहस्थी करे । 
ब्रह्म प्रतयक्ष बृददस्पाति है और क्षत्रिय ( आदिश्यः ) सूये भयवा 
इन्दकी मूर्ति हे । यदि इनमें कोई किसी ग्रहस्थीके घर अतिथि 
रुपसे आवि, तो उस गृहस्थीक्रा बहाँ भाग्य हे ऐसा समझना 
चाहिये। अतिथि घरपर AAIR उसका आदर सत्कार इस 
` प्रकार किया जावे- 
१ ( व्रात्ये क्क ARRE ) त्रह्मचारीजी, आप Beals रहने- 
वाले हें? 
२ (aka उदकं ) ब्रह्मचारीजी, भापक्र लिये यह जल 
छाता हूं । 
३ ( तर्षयन्छु ) हे अतिथिजी, मेरे लोग आपको तृप्त करें । 
४ (Aiea, यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे विद्वान्‌, जो आपके 
लिये प्रिय दो वही बने, वही किया जायगा | 
५ ( यथा ते वशः तथा भस्तु ) जो आपको इच्छा हो वही 


A 


inf । ० 


अथर्ववेदका सुवोचभाष्य । 


तजस्वी, ( बृद्दस्पतिः ) ज्ञानवान्‌ , 


[ कांड ° १५ 


६ ( यथा ते [्नकामः, तथा अस्तु ) जो आपको कामना हो 
वही हो 1 उसीके अनुसार हम करेंगे । 

इस प्रकार प्रश्न करके और भाषण करके TRA और उसके 
घरके मनुष्य आतिथिसेवा करें। ओर उसकी सेवामें कोई न्यूनता 
नरखें। 


निपर अभिहोत्र करनेका समय होजावे, तो 
अग्निद्ोत्र करे। यदि अतिथि आज्ञा 
ज्ञा नहुइ तोन करे । यदि 
किसी गृइस्थीने आतीथिकी आज्ञाके विरुद्ध वन किया तो उसका 
ag हवन व्यर्थ होता दै ॥ ( देडो पयाय सूक्त १२) 
अतिथि अनेक दिन घरमे Wl, ओर उस्तकी सेवा अच्छी 
से || पुण्यफल प्राप्त द्वोता है । 


A ` 


दे अतिथिके रूपमें काई अज्ञानी मनुष्य आजावे, तो भी 
उसमें अपने उपास्य Taq tl कल्पन। करके सब भाग उस 
देवताको BAIT करनेकी मनीषास उस अतिथिको दिये जावें । 
इससे उपास्य देवकी पूजा होती हे । 
यहां १३ वां पयौयसूक्त समाप्त होता È T 


AA i 
आताथका रूप | 
° द ° `~ 

( शधः ) बल स्वरूप, ( इन्द्रः ) शत्रुनिद्लन करनेवाला 
( वरुणः ) वरिष्ठ देव, ( सोम; ) शान्त रूप, ( विष्णुः ) 
सवत्र भ्रमण करनेवाला, ( W: ) ATA रुलानेवाला , 
( यमः ) नियामक, प्रजाको नियममें रखनेवाळा, ( aA: .) 
( ईशानः ) स्वामी, 
( प्रजापतिः ) प्रजाका पालक, ( परमे-ष्ठी ) परम उच्च 
पदपर विराजमान होने योग्य आतिथि होता है । सुयोग्य 
आतिथिमें ये सब गुण होनेके कारण उसी अतिथिको ये नाम 


प्राप्त होते हैं । मानो इन सब देवोंके अंश डस भतियिमे 
एकत्रित होते है । ० 
हृ वर्णन चतुदश पर्यायसूक्तमें है, इसके अनंतर पंदर 
we > 


याय Grad उसके प्राणोका वणेन है | इस ANAA सात 


~ 


ण दै, अभि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जल, पशु और प्रजा ये 


सात देवता उसके सात प्राणोमें निवास करते हैं । सात प्राण ये 
सात इन्द्रियो A रहनेवाली सात महाशक्तियां हैं। 

आगे सोलहवें पयायसकतमें भतिथिके सात ATASI 
वणन है । पोणेमासी, अष्टका, भमावास्या, श्रद्धा, दीक्षा, यज्ञ 
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और दक्षिणा ये सातौं उसके अपानोंमें रहते हें । agia 
सब दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम (ad दुःखं अपानः 
यति इति अप।नः ) अपान दै । ये सार्तो श्रद्ध। दीक्षा आदि 

नुष्यके दुःखको बूर करती हैं इसालिये इनका नाम यहां 
अपान रखा है | 


आगे सतरहृव पयांयसूक्तमें अतिथिका व्यान, भमि, 
अन्तरिक्ष, यो, नक्षत्र, ऋतु, क्रतृद्ववपदाथ, संवत्सर रूप हैं 
ऐसा वर्णन है और भठारहूर्वे पयीयसूक्तमे अतियिक्षी आंखे 
सूर्यं और चन्द्र, कान भमि और वायु, नाक अहोरात्र, 


पंदरहवों काण्ड समाप्त 


तक 


In Public Domai 


Te 


asas दिति और अदिति, और | 
बिर दै। 


इस प्रकरणमें जो अतिथिका*स्वरूप वर्णन किया है ठीक. 
प्रकार ध्यानमें नहीं आता | तथापि इससे इतना ही 
है कि अतिथि सवै देवतारूप Pas समान परम 
इस पंद्रहवें काण्डमें अतिथि सत्कारका विषय 
प्रत्येक गृहस्थीका यह धर्म होनेसे इस काण्डका विचार प्रत्ये 
ग्रहस्थीको करना अत्यंत आवश्यक दै । f 


न, 
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oN ~ 1 
? अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 
| ~) 
3 j 
| घषाडश काण्ड | 
| 
> इस ataga काण्डसें भी विभिन्न विषयोंके मंत्र नही हैं,प्रायःसब काण्डका मुख्य विषय “पा पमोचनपूर्क Aaaa” 
हे । सब मंत्रोंका साध्य यही एक हे भोर इसलिये अथवेवेदके तृतीय मद्दाविभागसें इन मंत्रॉका परिगणन किया है । 
इस काण्डके प्रारंभमें “तिस: ' शब्द है। इसका भाव है “मुक्त हुआ” काण्डके प्रारंभमें सुक्त दोनेका ssa 
मंगळवाचक है भर्थात्‌ इस शब्दसे इस काण्डका मंगलाचरण हुआ है । 
a इस काण्डमें ९ पयोयसूक्त हैं, पहिळे चार पर्यायपूक्तोंका एक अनुवाक है कोर शब पांच सूक्तोंका दूसरा अनुवाक 
Í है । इस काण्डमें कुछ मंत्र १०३ हैं परंतु दूसरी प्रकारकी गिनतीसे ९७ हैं । भब इसके ऋषि देवता छंद देखिये- 
0 
सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छंद ; 
प्रथमोऽनुवाङः । 
| १ १३ अथर्वा प्रजापतिः १, ३ द्विप. साम्नी बृहत; २, १० याजुषो fey 
r ४ आसुरी गायत्री; ५,८ साम्नी पंक्तिः ( ५ द्विप. ); 
साम्नी अनुष्टुप्‌; ७ निचृत्‌ विराड्‌ गायत्री;९आसुरी पंक्ति; 
११ साम्नो उष्णिकू, १२, १३ आचाँ अनुष्टुप्‌ । 
| २ ६ i बाकू १ आपुरी अनुष्टुप्‌;२ आसुरी उष्णिक्‌; ३ साम्नो उष्णिक्‌ 
d ४त्रिप. साम्नी बृहती; ५ आची अनुष्टुप्‌; ६ aus 
। गायत्री । 
| ३ ६ ब्रह्मा आदित्य १ आसुरी गायत्री; २,३ आची अनुष्टुप्‌; ४ प्राजा त्रिष्टुप्‌ 
| लि ५ साम्नी उष्णिक; ६ द्विप. साम्नी त्निष्टुप्‌। १,३ साम्नी 
p à छ र अनुष्टुप्‌; २ साम्नी उष्णिक्‌; ४ त्रिप० अनुष्टुप्‌; ५ आसुरी 
गायत्री; ६ आर्ची उष्णिक्‌; ७ त्रिप. विराइ ILT 
| द्विती यो 5नुवाक:ः 5 
| ५ १० यम, जना तत प्र. १-६ विराड्‌ गायत्री ( ५ प्र. भारिकू, ६ प्र. स्वराज), 
F 9 १ डि, ६ हि. प्राजां० गायत्री; १ तृ; ६ तृ. दिप, 
| © ० साम्नी बहती | 2 
| ७ pore 
| i ® * 
| Si 
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(४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कां० १६ 


६ ११ » उषा १-४ प्राजा० नुष्टुप्‌; ५ छाम्नी पंक्ति; ६ निचत्‌ आर्ची 
बृढ्ती; ७ द्विप. साम्नी बृहती. ८ आसुरी जगती; ९ 
आसुरी Fadi; १० आर्ची उष्णिक्‌; ११ त्रिप. यवम० 

गायत्री; आर्ची a429, P 


१ पंक्ति; २ साम्नी अनुष्टुप्‌; ३ आसुरी उष्णिक्‌, 
x 3 W a E ४ प्राजा ० गायत्री ; ५ आर्चा. उष्णिक, ६. ९, 

११ साम्नी बृढती; ७ याजुषी गायत्री; ८ wate | 
aa १० सानी गायत्री; १२ भुरिकू प्राजा० अनुष्टुप्‌; ihe 
१३ आसुरी eq । 

८ २७ (३२) f hs . १ १-२७ 0 यजुत्राह्मो अनुप, हि. १-२७ त्रिप, 
निचुद्गायत्री; तृ- १ प्राजा० गायत्री; च. १-२७ त्रिप, 
राजा. (ALG; तृ. २-४, ९, १७, १९,२४ आसुरी 
तृ । , १०, १५, १३, १८ आसुरी द्र 
FABQs तू. ६, १२, १४--१६, २०- २३, २७ भाः 


सुरी पंक्ति; तृ. २५, २६ आसुरी वृहृती । 


८ 


जगती; तृ. ५, ७, ८ 


९, ; 2 १ प्रजापति १ आची अनुष्टुप; २ आर्ची उष्णिकू; ३ साम्नी पंक्तिः; 
९७ (१०३). २ मंत्रोक्त० ४ परोष्णिकू | “पा? 
ae qå: 


०२ १ ante 


इस काण्डम एक AMS हो ९ पर्यायसूकत DAS कारण काण्डके भन्तमें ही सब AAI CES! विचार करेंगे । 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


NEN काण्डम्‌ 


ee पय डा ०-० 


s Kaa RAED दहन, & tp Ro RA ५7१7५ SE ht टसल PTY बहुला > 
( F SN अँ À ~ ज्‌ ~ 
। ठुँ'खमाचन आर AANE | 
3 

४ | 


८. . 
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आतिंसष्टो अपां वृंप॒भोड्तिंसूष्टा अग्नयों दिव्याः ॥ १॥ 
रुजन्‌ परिरुजन्‌ मृणन्‌ प्र॑म्णन्‌ : MRN 
3 ०) LA S TOS (oN N $ 

प्रोको Halal खनो निंदाह आत्मदूपिस्तनृदूषिंः | ॥३॥ 
इदं तमाति सजामि तं माभ्यवनिक्षि ॥ ४ ॥ 
तेन तमर्भ्यातसुजामो योडस्मान्‌ द्वेष्टि यं वय ag: "110 


१(१॥[ agt वृषभः भतिसृष्ट: ] जलोंकी वर्षा करनेवाला मुकत हुआ, [ दिव्या: waa: aage: ] दिव्य 
afm मुक्त क्रिये गये ॥ १॥ [ रुजन्‌ परिरुजन्‌ ] तोडता हुआ, सब रीतिमे फोडता हुआ, [ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ ] मारता हुआ 
आर नाश करता हुआ ॥ २॥ [ म्रोकः खनः | घातक और खोंदनेवाले [ faala: ] दाइ करनेवाले [ मतो-हा | मनका 
नाश करनेवाले [ आत्मदूषिः ] आत्माको दूषण देनेवाले और [ तनू-दूषिः ] शरीरको दूषित करनेवाले ॥ ३ ॥ [ इदं तं 
agafà ] gq और उ श्रुको मै दूर करता हूं [ते मा अम्थ्वनक्षि ] उको में कदापि पुनः प्राम न होऊ ॥ ४ ॥ 
[यः भस्मान्‌ द्वेष्टि ] जो हमारा द्वेष करता दैष्मोर [ यं वयं द्विष्मः ] जिसका हम द्वेष करते हें, [ ते तेन आभे भति 
सुजामः] उसकी उसके द्वार इम दूर करते हैं ॥५॥ [ अपा भगं भाले ] तू जळोंका अग्रभाग हो [वः समुद्रे अभिभवसुजञोसि| 


A 


a . 
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(६) agian सुबोध भाष्य [काण्ड १६ 
o ५ l GA ॥ 

अपामग्रमासे समुद्र A Rr ६ ll 
TAIT ते सुजामि म्रोकं खाने तनुदूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
T स ` N 
यो व॑ आपोञमिराबिवेश स एष यदू वो घार तदुतत्‌ ॥ ८॥ 
इन्द्रेस्य व इन्द्रियेणामि बिश्वेत्‌ ॥ ९ ॥ अरिप्रा आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌ ॥१०॥ 
प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥११॥ 
शिवेन मा aga पश्यताप! MAA तन्वोप स्पृशत AA में ॥१२॥ 
ज्ञिवानग्रीनंप्सषदों हवामहे माये क्षत्रं वच आ AT देवा! ॥१३॥ 


॥ WR) 


निटर्ण्य] ऊंजो मधुमती वाक्‌ ॥ १ ॥ मधुमती स्य मधुमतीं वाचष्रुदेयम्‌ ॥ २ ॥ 
उप॑हूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः ॥ रे ॥ 
gad कर्णी agad कणो भद्रं शोके श्रयासमू ॥ ४ ॥ 
asics Adaha मा हॉसिष्टां सोप agla ज्योतिः ` ॥ ५॥ 
ऋषीणां प्रस्तरो|शसि नमोंऽस्तु देवांय प्रस्तराय ॥ ६ ॥ 


ae समुद्रके प्रति में छोड देता है ॥ ६॥ [ यः अप्सु भन्नि; ] जो जलोमें अभि दै [ तं भति सजामि] उसको म मुकत 
करता हूं । [ Wes खाने तनूदूषि ] घातक खादक भोर शरीरको दूषित करनेवाले को दूर करता हूँ ॥७॥ [ sels: आपव 
आविवेश ] जो आशि भाप जलेंके प्रति प्रविष्ट हुआ हे [ सः पुषः] वह दह है, [ यत्‌ बः घोर तत्‌ एतत्‌ ] जो आपके 
लिये भयंकर हे वह यद हे ॥ ८ ॥ [ इन्द्रस्य इंद्रियेण वः अभिषिञ्चेत्‌ ] इन्द्रके इंद्रियसे आपका भाभिषेक किया जावे ॥ ९ ॥ 
[ अरिप्राः आपः ] निदोंष जल हे ag [ अस्मत्‌ रिप्रं अप ] हमसे मल दूर करें ॥ १०॥ [ भस्मत्‌ एनः प्रवदन्तु ] हमसे पाप 
दूर करे तथा [ दुष्वन्यं प्र हन्तु ) दुष्ट स्वप्रके देठुको भौ दूर करे ॥११॥ हे [ भापः ] जले] [ मा शिवेन चक्षुषा पश्यत ] 
मुझे कल्याणकारी ea देखो, [ मे त्वचं शिवया तन्वा उपस्पृशत ] मेरी त्वचाको अपनी शुभ तनुसे स्पश करो ॥ १२ ॥ 
[ agaa: शिवान्‌ ala हवामदे | 3S4 रहनेवाले शुभकारी अभियोंको हम बुळाते हैं, [ देवीः ] दै दिव्य जळो [ मयि 
क्षत्र वचेः भाधत्त ] मुझमें क्षात्र बल ओर तेज धारण करो ॥ ३३ ॥ 
[२] | डुः mia: निः ] दुगेति दूर हो, [ ऊर्ज मधुमती वाकू ] बलवाली मीठी दाणी हो॥ १॥ वाणी 
[agad स्थ ] मीठी दो, [ मधुमता वाच उदेयं ] मौठा भाषण बोळ ॥ २॥ [मे गोपा saga: ] मेरा गोपालक 
-इंद्रियप।लव--बुळाया गया, [ गोपीथः saga: ] aa रक्षक, गोरक्षक अथवा इंद्वियरक्षक बुलाया है ॥ ३॥ [ सु- श्रुतो 
कणां ] मेरे दोनों कान उत्तम ज्ञान सुननेवाल हो, [ agaa कणा | कल्याण वचन सुननेवाले मेरे कान हो, [ AF रोक 
aara ] कल्याणमथी प्रशंसा मं छुना करूगा ॥ ४ | [ सुश्चीतः च उपश्रृतिः च ] उत्तम श्रवणशक्ति ओर दूरसे सुनेको 
शक्ति [ मा मा giagi ] सुज्ञ कदापि न छोडें । [ सोपण ज्योतिः चक्षुः | cass समान तेजस्वी दृष्टि मेरे पास [ ave ] 


सदा रहे ॥ ५ ॥ [ ऋषीणां प्रस्तर: भसि ] तू ऋषियोंका भ्रस्तर हे, [ देवाय प्रस्तराय नमः अस्तु ] देव €प प्रस्तरवो 


नमस्कारं हो ॥ ६॥ 


) 
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पर्याय सुक्त २-४ ] . दुःखमोच विजयप्रापि (७) 


(३) 


ANE रयीणां मधा समानानां भूयासम्‌ ० ॥ १॥ 
रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्टां मघा च मा विधमा च मा हासिष्टाम्‌ ॥ २॥ 
उब मा चमसश्च मा हासिष्टां धता च मा धरुणश्च मा हासिष्टाम्‌ ॥ ३॥ 
Amsa माद्र्पबिश्च मा हासिष्टामाद्रदानुश्च मा मातारश्वा च मा हासिष्टाम्‌ ॥ ४ ॥ 
बहस्पातिंम आत्मा नमणा नाम ह्यः ॥ ५ || 
असंताप मे हृद्यमर्वी गव्यूंतिः समुद्रो आस्मि AAN ; ॥ ६ ॥ 


(४) 


नामिंरहं रयीणां नाभिं१ समानानाँ भूयासम्‌ ॥१॥ 
स्वासद॑सि सूषा अमृतो मर्त्येष्वा new 
मा मां प्राणी हांसीन्मो अपानोज्वहाय परां गात्‌ : कट ॥ ३ ॥ 
यों ag: ma: पृथिव्या वायुरन्तरिंक्षाद्‌ य॒मो म॑नुष्ये| भय; सरस्वती पार्थवेभ्यः!| ४ ॥ 
प्राणापाना मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेंषि ae: ॥ ५ ॥ 


[ ३] [ रयीणां ag मूर्धा भूयासं ] धर्नोक्रा मै मस्तक्रके समान ऊंचा स्वामी बनू । तथा [ समानानां at भूयासं | 
समानौ में में मुखिया बनूं ॥ १ ॥ [ रुजः च वेनः च मा मा हालिष्टां ] तेज ओर कान्ति ga न छोडें, [ मूर्धा च विधमा 
च मा मा द्वासिष्टां ] सिर और विशेष धर्म मुझे न छोड ॥२॥ [ उखः च चमसः च सा मा हासिष्टां | पकानेके पात्र 
और aaa BA न छोडें । [ घता च धरणः च मा मा हासिष्टां ] धारक ओर आधार देनेवाला मुझे न छोडे॥ ३।। 
[ विमोकः च आद्रेपविः च मा मा हासिष्टां ] मुक्त करनेवाला और गाला शन्न मुझे न छोडे । [ आद्रदाचुः च मातरिश्वा च 
मा मा दवासिष्टां ] जल देनेवाला और वायु मुझे न छोडें ॥ ४ ॥ [. ब्रृस्पातिः मे आत्मा ] मेरा आत्मा ज्ञानवाला झर 


. [ aam: नाम ga: | मचुष्योंमें मनन करनेवाला हृदयमें रहनेवाला है ॥ ५ ॥ a हृदय अ संतापं ] मेरा हृदय संतापरहित 


ati [ गव्यूतिः sai pay गोवोकी युती बडी हो । [ विधमेणाः aga: अस्मि ] विशेष घर्मासे में समुद्रके समान हुं ॥६॥ , 
[x] भइ रयीणां नाभिः ] में धनोंका केन्द्र और [ समानानां नाभिः भूयासं ] समानाका भी केन्द्र बनू ॥ १ ॥ 


[ मर्व्येषु भमृतः ] मर्त्यामे अमर [ सु-आसत्‌] उत्तम रीतिसे बैठनेवाला ओर [ सु-डषा ] उत्तम तेजवाला तू आत्मा 
[ भसि ] हो ॥ २॥ [ प्राणः माँ मा द्दासीत्‌ ] मुझ न छोडे। [ अपान; अवद्दाय मा परा गात्‌ | अपान भी छोडकर दूर 
न चला जावे ।। ३॥ [ सूर्यः अहः मा पात्‌ ] सूर्य दिनमें मेरी रक्षा करे, [ अभिः पथिब्याः ] अग्नि पृथ्वीसे [ वायु; 
भन्तरिक्षात्‌ 7 वायु अन्तरिक्षसे [ यमः मनुष्यिभ्दर; ] यम मनुष्यास और [ सरस्वती पार्थिवेभ्यः ] सरस्वती रथ्वीधि उत्पन्न 
पदाथासे मेरी रुक्षा करे ॥ ४ ॥ [ प्राणापानो मा मा हासिष्डां ] प्राण आर अपान ga छोड [जन मा म्रमाष ] मनुष्यामें 
घातक न हो॥ ५॥ हे [आपः ] जलो | [ अद्य स्वस्ति ] आज कल्याण हो, [ उषसः aga: च ] दिनों भोर 
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(८) अथववेद का gard भाष्य o [कां? १६ 
स्वरत्य१ algal दोषसंश्र सब आपः सगणो अशीय een ॥ ६ ॥ 4 
Tei. स्थ प॒शवो मोपं स्थेपुमित्रावरुणा मे प्राणापानावामम eal दधातु ॥ ७॥ र 

Guy) 

विद्य ते स्वप्न जनित्रे mah पत्रो 5 सि यमस्य करणः ॥१॥ | 
अन्तकोऽसि मत्युरासे ॥ २॥ | 
तं त्वा स्वप्न तथा सं a स नः स्वप्न TATA पाह ॥ ३ ॥ । 
विज्ञ ते was जनित्रै नित्याः ifs सि यमस्य करण; lo lo ॥ ४ ॥ 
विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्या; yas सि यमस्य॒ करण; | ole ॥ ५॥ क 
विद्य तै can जनित्रं Rå: पुत्रो|5 सि यमस्य करण; ॥६॥ 0 
विद्या तै aa जनित्रे परभत्याः TAIS सि यमस्य करण; | ole ॥७॥ 
विद्य तें an जानेत्रं देवजामीनां पत्रो|ऽ सि TART करण; ॥ ८ ॥ अन्तकाशस | 
मत्यर॑सि || ९ ॥ तं त्यां स्वप्न तथा a Aa स न; स्वम दुध्वप्न्यात्‌ पाहि ॥१०॥ 


(६) 


अजैष्पाद्यासनामाद्याभमानांगसा वयम्‌ ॥१।। उपा यस्मांद्‌ दुष्वप्न्यादभष्माप तदुच्छतु॥ २॥ । 


VAJA [ Ga: सवगण: | सब आर सब गणास युक्त RIFT [ aada ] सुख प्राप्त करू ॥ ६॥ [ शक्वरी; स्थ ] आप 
सामर्थ्यवान हो, [ पशवः मा उपस्थेपुः ] पशु मरे पास रहें, ( मित्रावरुणो मे प्राणापाना ) मित्र भोर बरुण मुझे प्राण आर 
अपान तथा ( AAA दक्षं दघातु ) अभि मुझे बल धारण करे ॥ ७॥ र 
[५] (सर्त! ते जनित्रं विद्य ) हे aa | तेरी उत्पत्तिका हेतु हमें पश हे । तू ( ग्राह्याः ga: afa ) रय] 
का पुत्र हैं और ( यमरय करण; ) यमका साधन हैं ॥ १ ॥ तू ( अन्तक; असि ) अन्त करनेवाला है और तू ( मत्यु: आसे ) i 
मृत्यु दे ॥ २ ॥ हे स्वप्न ! ( तं त्वा तथा स विद्य ) उस तझको वेस! दम जानते हैं । दे स्वप्नः ! ( सः नः ठुष्वप्न्यात्‌ पाहि ) 
ag Led दुष्ट स्वप्रसे बच! ॥ ३॥ ( ana जनित्र विद्य ) हे स्वप्न तेरी उत्पतिका हेतु दम gare तू ( नि-ऋत्या; JA: ` | 
अति ) दुगतिका पुत्रोह और ( यमस्य० ) यमका राघन ह०॥४॥ टक | 
स्वप्रफा हेत इम जानते है तू ( Awa पुत्रः० ) अभूतिका पुत्र हे ० ॥ ५॥ तू भूत्या; Gare ) निधन: | 
ताका पुत्र oll ६ ॥ तू ( पराभूत्याः Tare ) पराभवका पुत्र हे ०॥ ७॥ तू ( देवजामीनां ga: ) द्वियविङ्तियेका पुत्र । 
Zo ॥ ८ ॥ ( अन्तकः असि मृत्यु: असि ). त्‌ थन्तक भार मृत्यु इ ॥९॥ (स्वप्न, तं स्वा तथा सं विद्य ) हे स्वप्न, उस 
aa को पैसा हम जानते दें ( सः नः दुष्दप्त्यात्‌ पाहि ) वह तू हमका दुष्ट AG aay ॥ १० ॥ 
[ ६ ] ( अद्य assa ) आज इमेन विजर्श प्राप्त किया हे ( अद्य असनाम ) हमने प्राप्तव्यक प्राप्त क्रिया है (aq अना- 
na: भभम ) इम निष्पाप हुए हैं ॥ १ ॥ हे ( उप ) रषः काळ ! हम ( यस्मात. दुष्वप्न्यात्‌ क्षभेष्म ) जिप दुष्टस्वप्नसे इन 
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| पर्याय am ६-७] दुखःमोंचन और विजयप्रात्ति (९) 
। द्विपते तत्‌ परा वह शपति तत्‌ पर्स वह ॥ ३ ॥ 

॥ . ` ये ढिष्मो यच नो द्वेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयामः uel 
| उषा देवी वाचा सैविदाना वाग्‌ Sey १ पसां संविदाना ॥ ५ ॥ 

| उषस्पतिवाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना dara: : ॥ ६॥ 
| ते३ऽ मुष्मे परा वहन्त्वरायांन्‌ दणोम्न सदान्वाः ॥ ७ || 

4 कुम्भीका दुपीका; पीयंकान्‌ | ८ ॥ जाग्रदष्यप्न्यं स्वमेदष्वप्न्यम्‌ ।। ९ ॥ 

| अनागमिष्यतो WAITS संकल्पानमुच्या द्रुहः पाशान्‌ ॥ १० ॥ 

l तदुमुष्मा अग्ने देवा; परा वहन्तु वध्रियेथासद्‌ Agi न ary: eeu 


| (७) 
| AAI? wn 


q 


vat विध्याम्यभूत्येनं विध्यामि निभैत्यैनं विष्यामि पराभूत्यैन विष्यामि A विध्याप्रि 
IALA $ ~ ७७) AR ~ 
तमसेन विध्यामि ॥ १ ॥ देवानामेन घेरे! करे! प्रेपेराभिप्रेष्यांमि || २ ॥ वेश्वानरस्येनं 
i देष्ट्योरपि दधामि ॥ ३ ॥ एवानेवाव सा गरत्‌ ॥ ४ ॥ यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि तमात्मा Be 


भय होता हवे, ( तत्‌ अप उच्छतु ) वह हमसे दूर ददोवे॥२॥ ( तत्‌ द्विषते परा वह ) वह द्वेषीके! लिये दूर ले जा ( तत्‌ शपत 
परा ag ) वह शाप देनेवालेके लिये दूर ले जा॥ ३॥ ( यं द्विष्मः ) जिसका हम सब द्वेष करते हैं और ( यत्‌ च न 
द्वेष्टि ) जो हम सबका द्वेष करता दे, ( तस्मे एनत्‌ NATIA: ) उसके पास हम इसको ले जाते हैं ॥ ४ ॥ (अपा देवी वाचा 
| संविदाना ) उषा देवी वाणोसे संमिलित हो और ( वाक्‌ देवी उषसा संविदाना ) वाक देवी उषा देवीस समालेत हो ।! ५॥ 
| ( डषस्पतिः वाचस्पतिना संविदानः ) उषाका पति वाणीके पतिके साथ संमिलत हो, और ( वाचस्पतिः उषस्पतिना 
संविदानः ) aire: पति उषाके साथ मिले ॥ ६॥ (ते auaa दुर्णाम्नः सदान्वाः ) वे निधनता दुष्टनामव'ल कष्ट ओर 
a ५ a त्र ` ` ~ ® त ` 
| अन्य भापातेयां ( भसुष्मे परा वहन्तु ) उस WTS पासले जावे ॥७॥ ( कुम्भीकाः दूषीकाः पीयकान्‌ ) घटके समान 
4 बढनेवाले. उदररोगों, शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगों और प्राणघातक रोगको ॥ ८ ॥ तथा (जाग्रत्‌ दुष्वप्ल्यं ) 
जाप्रातिके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, ओर ( स्वप्ने दुष्वप्न्यं ) स्वप्न के समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न ॥ ९ ॥ 

( भनागमिष्यतः वरान्‌ ) न प्राप्त होनेवाल श्रेष्ठ पदार्थ, ( भावित्तः संरुल्पान्‌ ) दरिद्रताके संकल्प, ( अमुच्याः दुहः 
पाशान्‌) न छूटनवाल टुहाके पाशोंको ॥ १०॥ अग्ने ! -उन सब विपत्तियोको ( तत्‌ झमुष्मै ) aga पास 
j ( देवाः परा agg) सब देव ले. चलें। ( यथा!) जिससे वह शन्नु ( वध्रिः ) निबैल, ( Bae) ब्यथायुक्त ओर 
( साधुः न भसत्‌) बुरा हावे ॥ 1१ ॥ 


(७ ) ( तेन एनं विध्यामि ) उससे इसका वेध करता हूं, ( war, निर्भूत्या, मह्या, एनं विध्याम ) gif a 
दारिद्य और रोगसे इसको विद्ध करता हूँ। ( पराभूत्या० ) पराभवस इसको पीडित करता हूँ ( तमसा एनं विध्यामि ) 
अज्ञानसे इसको विद्ध करता हूं ॥ १ ॥ ( देवानां घोरेः कूरः HA: ) देवोंके घोर कूर दुःखोंसे ( एनं अभिप्रेष्यामि ) इसको 
दुःखी करता हूँ ॥ २॥ ( वेश्वानरस्य Feat: Va भाषि दधामि ) वैधानूरकौ दाढोंमे इसको धर देता हूं ॥३॥ (सा 
एवं भनेत्र » ag आपत्ति इस 'रीतिसे वा अन्य रीतिसे इस शत्रुको ( भव गरत्‌ ) निगल जाय ॥ ४ ॥ ( यः भस्मानू 


२ ( अ. सु. un कां, १६ ) 1 


७ 
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(१०) | अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ aio gë 
यं व॒यं द्विष्मः स आत्माने Be i ॥ प्‌ ॥ 
Afa feat तिः पृंथिव्या निरन्तारिक्षाद भजाम ॥ ६ ॥ सुयामंश्राक्षुप ॥ ७ ॥ 
इदमहमामुष्यायणेरेपुष्यां; त्रे दुष्वप्न्यै मृजे len 
यढ़दोअंदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूवो रात्रिम्‌ ॥ ९॥ 
यज्ञाग्रद यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिया TAMA ॥ १०॥ 
यद्हेरहराभिगच्छांमि तस्मांदेनमब दये ॥ ११ ॥ 
तं ज॑हि तेन॑ मन्दस्व तस्यं पष्टीरपिं शृणीहि ॥ १२ N 
स्‌ मा जीवीत्‌ तं प्राणो ज॑हातु ॥ १३ ॥ 


(८) 


` जितमस्माकणुङ्रिनमस्माकमतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व] रस्माकै यज्ञोई 
साकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ | ॥ १ 

ˆ तस्मादमुं निभेजामोऽपुमांमुष्यायण ममुष्याः पुत्रमसी यः ॥ २ ॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा मोंचि ॥ ३ ii 
तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुरनि वेष्टयांमी दभैनमधराश्वैं पाद्यामे ॥ ४ ॥ 


र्ट ) जो हमारा £9 करता हें (त भात्मा g ) उसका आत्मा इष करे | ( ये वय द्विष्म; ) जिसका हम द्वेष करते हे 
€ सः आत्मानं द्वेष्टु ) वह अपने आत्माका द्वेष करे ॥ ५ ॥ 

( Raa) द्वेष करनेवालेका ( देवः. अन्तारक्षात्‌ TAAI ) लोक, aana आर पृथिवीके. SUA (नि 
aaa: ) सामना करते दें ।। ६॥ हे ( सुयामन्‌ चाक्षुष ) उत्तम नियामक निरीक्षक | ॥ ७ ॥ ( इद॒ भह ) यह में 
( असुष्यायणे लम्नुव्या; पुत्रे ) इस गोत्रके इसके पुत्रमें ( दुष्वप्न्यं एजे ) ga स्वप्न भेजता हूं ॥ ८ ॥ ( यत्‌ AT अद; ) 
जो यह दोष ( अभिगच्छन्‌ ) में उसमें प्राप्त करता हूं ( यत्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रिं ) जो UTA अथवा Ta रात्री में ॥९॥ 
( यत्‌ जाग्रत्‌ ) जो जागत gg, ( यत्‌ सुप्तः) जो सोये हुए ( यत्‌ (देवा यत्‌ ATA ) जो दिनम आर जो AIA ।। १० | 
( यत्‌ ae: अद अभिगच्छामि ) जो प्रतिदिन में देखता हूं ( तस्मात्‌ एन aa दये ) उप दोषक्रे कारण म॑ उसको मारता 

॥ ११ ॥ ( तं जद्वि ) उसको मार दे, ( तेन मन्द्स्र ) उसके साथ चल, ( तस्य पृष्टीः अपि श्रणीहि ) उप्तकों पसालियाँ 
तोड दे ॥ १२ ॥ (स मा जीवीत्‌ ) वह न जीवे, (तं प्राण; जद्दातु ) उसको प्राण छोड देवे ॥ १३ ॥ 

[ ८ ] ( अस्माकं जितं ) हमारा विजय हो, ( अस्माकं उद्भिन्नं ) हमारा उदय दो, ( अस्माकं RI ) हमारा सत्य हो, 
( अस्माकं तेजः ) हमारा तेज बढे, ( भस्साकं ब्रह्म ) हमारा ज्ञान बढे, ( अस्माकं स्वः”) हमारा आत्मप्रकाश बढे, ( भस्माकं 
यज्ञ: ) हमारा यज्ञ सफल द्रो , ( अस्माक पशवः ) हमारे पास पशु हें, ( अस्माक प्रजा; ) हमारी प्रजा-संतान-बढे, (अ 
स्पाकं वीरा; ) हमारे अन्दर वीर giv १ ॥ i 

( तस्मात्‌ ag निर्भजामः ) इस अपराधके कारण हम उस शात्रुपर इमला चढते हैं ( ag अमुष्यायण अमुष्या पुत्र 

लख यः) जो इस गोत्रका इसका पुत्र हमारा शत्रु है ॥ २ ॥ ( सः ग्राह्या; पाशात्‌ मा मोचि) वह रोगके Was न छूटे॥ २॥ 
( तस्य इदं वचः तेजः प्राणं आयुः निवेष्यामि ) उसका यह तेज बल प्राण आर आयुको में घरता हूं और ( इक एन अधः 
aise पादयामि ) यह सें इसको नीचे गिराता हूं ॥ ४ ॥ ०॥० ( सः Akau पाशात्‌ मा मोचि) वह दुगैतिके  पासोस न 
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पयात्र सुक्त ८ ] = दुःख मोचन ओर बिजयप्रापि 


जितमू०।०। स ARAN पाशान्मा मोचि lo 
जितम्‌ ०।०। सोऽभूस्याः पाशान्मा AAT ।० 
जितम्‌ ०।०। स निभूत्या! पाश्चान्मा AT lo 
जितम्‌ ०।०। स पराभूत्याः पाशान्मा माचि Lo 
जितम्‌०।०। स देवजामीनां पाशान्मा मोचि Lo 
ज्जितम्‌०।०। स वृहस्पते? पाशान्मा मोंचि |० 
जितम्‌ ०।०। स प्रजापतेः पाशान्मा ANT to 
ज्जितम्‌०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि |० 
जितम्‌०।०। स आपैंयाणां पाशान्मा मोचि |० 
जितम्‌ ०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स आहिरसानां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। सोऽथयेणां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌ ०।०। स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि ।० 
नितम्‌०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि |० 


2 


G 


|) 


) 


) 


ज्जितमू०।०। स क्रतूनां पाशान्मा मोचि |० 
जितम्‌००। स आतेवानां पाशान्मा माचि lo 


) 


) 


. जितम्‌०।०। स मासांनां पाशान्मा मोंचि lo 


2 


जितम्‌०।०। सो धमासानां पाशान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। सोऽ होरात्रयो! पाशान्मा APT ।० 


) 


) 


.. जितम्‌०।०। Asal: संयतो। पाशान्मा माचि |० 


2 


जितम्‌ ०।। स द्यावापृथिव्योः पाशान्मा AUT lo 


१4 


टा | SS NA 
जितप्त०।०। स°इन्द्राग्न्या। पाशान्मा मांच ।० 


) 


जितम्‌०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि to 
जितम्‌०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाशान्मा मांचे ।० 


2 


जितम्‌०।०। स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि ।० ˆ 
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॥ ५ ॥| 
he u 
॥ ७ ii 
॥ ८ |! 
ey 
॥१०) 
negii 
॥ १२।। 
EN 
॥१४।। ` 
॥१५॥ 
॥१६॥ 
॥१७]) 
॥१८।। 
॥१९॥ 
Rol} 
uR 
Haan 
॥२३॥ 
॥२४॥ 
॥२९५॥ 
MRN 
॥२७।। 
॥२८॥ 
URSI 


छूटने पावे ॥ ० ॥५॥० ॥ ० ( सः भभूत्या: पाशात्‌ मा मोचि) वह दारिद्यके पासे न छूटे | ० ४ ६॥ ०॥ ० | 

( सः fader: पाशात्‌ मा मोचि ) वह दुरवस्थाक पाशसे न छूटे ॥ ०॥ ७॥ ०॥ ० ( सः पराभूत्याः पाशात 

मा मोचि ) «वह पराभवुके पाशसे न छूटे oll ८ ॥ ० ॥ ५ [ सः देवजामीनां पाशात्‌ मा सोचि ] वह ईद्विय दो षो 

UNAT छूटे ०॥ ९ elo ॥ ( सः बृहस्पतः ` 'प्रजापदेः `" ऋषीणां “` आर्षेयाणां *““भागरसां ` 'आंगिरसानां 
ठ i 
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जितमस्माकमाङ्िन्ञमस्माकमृतमस्माक तजो5स्माक त्रह्मास्माक स्व|रस्माकँ यज्ञ 5३स्माक 


पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ ॥३०॥ ` „ 
तस्मांदम निभेजामोऽममांमुष्यायणमम॒ष्याः पुत्रमसौ य! ॥३१॥ 
स मृत्योः पड्वीशात्‌ पाशान्मा मोचि TERY 
तस्येद वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥३३॥ 

Cy) ® 
जितमस्माकमुक्धिन्नमस्मार्कमभ्य ष्टां विश्वाः पृतना अरातीः ॥ १ ॥ 
तदुग्निरांह तद सोमं आह पूषा मां धात्‌ सुकृतस्य छ।के ॥ २॥ 
अगन्म स्य; स्त॒ रिगन्म॒ सं aAa जयोतिंषागन्म ॥ ३ ॥ ॥ 
बस्याभूयाय वसुमान्‌ यज्ञा वसुं वंशिषीय वसुमान्‌ भूयासँ वसु मॉर्य थेहि ॥ ४ ॥ | 


इत 1द्वतायाउ्नुवाक। | | ; 
इति षोडश काण्डं समाप्तम्‌ ॥ | 
agni '-'आथर्दणानां *''वनस्पतीनां ```वानस्पत्यानां ` ऋतूनां `` आातवानां `"' मासानां `` ` अ्मासानां ... | 
अद्दोरात्रयों: ae: संयतः `` `द्यावाएृथिव्योः `` `इन्द्राग््योः ***मित्रावरुणयोः **'वरुणत्य राज्ञः `` ` मृत्यो; पडवीशात्‌ मा 
मोचि )।! १०-३२ ॥ वह बृहस्पती, प्रजापति, ऋषि, RVG उत्पन्न, HATA, आगेरसाँस उत्पन्न, अथव, अथवास 
उत्पन्न, वनर्‌पति, बनस्पतियेःसे उत्पन्न, ऋतु, WITS उत्पन्न, महीने, अघमःस, AIUT, दिन; थु, प्रथिवी, इन्द्र, aft 
मित्र, वरुण, राजा वरुण और RÈ पाशोसे न बचे ॥ १०-३२ ॥ [ तस्य इदं वचः o ] उसका ag तेज, कान्ति, प्राण 
आयु आदिको भै घेरता हूं और उसको नीचे गिराता हूं ।। ३३ ॥ | 
[ ५] ( शस्मार जितं ) हमारा विजय हो ( अस्माक IIRA ) हमारा उदय हो, ( विश्वाः पृतनाः aud: ) सब 
agaaa निरोध किया हे ॥ १ ॥ ( ates तत्‌ भाइ ) आरिनने यह Fel इ, ( ala: उ तत्‌ आइ ) सोमने यह FRIR । 
( पूषा सुकृतस्य लोके मा घात्‌ ) पूषा मुझे पुण्य लोकम धारण करे ॥ २ ॥ हम ( स्वः भगन्म ) HRA! ज्योतिको प्राप्त E 
i 
| 


होते हैं, ( स्वः भगन्म ) हम अपने तेजको प्राप्त होते हें । ( सूर्यस्य ज्योतिषा सं अगन्म ) सूपेकी sada हम संयुक्त 
होते हे ॥ ३ ॥ (ag: भूयाय ) ऐेश्वयकी बृद्धिके लिये ( वसुमान्‌ भूयासं ) धनयुक्त होऊं ( वसुमान्‌ यज्ञः ) ऐश्वयं यज्ञ 
ही है ( वसु वशिषीय ) waa प्राप्त करू | ( मयि वसु धेहि ) मुझमें धन त्री धारणा कर || ४ Tt 


षोडश काण्ड समाप्त । 


ee 


a gg 7110111 


a 
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विजय की प्रापि-। 


3AF मनुष्यको अपने विजयके लिये यत्न. वरना चाहिये। 


sea छोटा बालक भी अपना पराभव ae नहीं सकता, परा-_ 


भवकी आशंका द्वोगयी तो बालक भी रोता है, Aza है और 
पराभवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता हे । इस्री तरह मनुष्यके 
अन्दर भी पराभवका स्व,गत करने वा इच्छा नहीं होती । सदा 
अपना विजय हो, अपना यश बढ़े, अपनी कीर्ति दिगन्तमें 
फैल, यही इच्छा मनुष्य करता रहता I अतः मनुष्यको 
ag विजय कैसे प्राप्त हो इसका विचार करना चाहिये | इस 
विजय सूक्तके ९ पर्यायसूक्तोंमें विजयश्राप्तिक्रे लिये आवश्यक 
तत्त्वेंका विचार किया हे । अतः अपना विजय चाहनेवाले 
पाठक इसका मनन करें और लाभ उठावे | 


विजयके प्रकार 
विजयक्रे बहुत प्रकार हैं। एक भाध्यात्मिक क्षेत्रम विजय 
है, दूसरा भाघिमीतिक क्षेत्रका विजय है और तीसरा आधि 
दैविक क्षेत्रकै संबंधका विजय हे । ये मुख्यतः तीन प्रकारके 
विजय हैं | तथापि इस प्रथक क्षेत्रके विजयोंके भी अनेक प्रकार 


हैं, उन सबका विचार यहां नही किया जासकता, तथापि 
सुबोधताके लिये उनका थोहासा CASI बताया जाता है । 


आध्यात्मिक विजय । 

आध्यात्मिक क्षेत्रमै शरीर Rat, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार 
चित्त, काम, आत्मा, प्रक्कीत और सब प्रकारकी विकृति आदि 
का संबंध. है । इनको निर्दोष रखना, इनको अपनी निज 
शक्तिसे RIA करना और इन सबको आह्मोन्नतिमें AAR: 
या लगानेसे आध्यात्मिक क्षेत्रका विजय होता है । यहां प्रथेक 
इंद्रियकी प्रकृति, sari विक्ृति, उसमें द्वेनिवाछे दोष और 
रोग, उनके गुण आदि सबका विचार आता है । मानो सर्मा 
वैद्यश।ख, आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र आदि शास्त्र, आध्या- 
क्षिक विजयकी सिद्धता करनेरे लिये दा मनुष्योंके पास आगये 
हैं। इसकी सूचना देनेके लिये प्रथम पर्याय सूक्तमें कदा 
है कि- 

निर्दाइः तनृदूषिः मना-हा आत्म-दूषिः इद्‌ तं 

भविसृजानि | ० 
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“ शरीरकी जलन, शरोरके सबै दोष, मनके नाशक भाव 
í और आत्माका घात करनेवाले सब विचार, इन सबको में दूर 
करता हूं। ?? इन चारोंमें प्रायः ARAE पराजय होनेके 
करण आगये हैं; विविध vate कारण अपने शरीरमें दाइ, 
पीडा, कष्ट अथवा दुःख होते हैं, ana जब दोषका संचय 
होता है तत्र ही कष्ट उत्पन्न होता दै, तभी विविध रोग हेति 
हें । मनके बुरे wala मनकी Adaa होती हे और इस 
सबसे आत्माका अधःपतन होता है । पाठक इन चार. शब्दों 
का विचार करें ओर जाने कि इन चारॉसे आध्यात्मिक BA 
केसे होते हैं ¦ यदि ठीक प्रकार मनन किया जाय भौर इन 
चारके क्षत्रोकी ब्याप्तिका बिचार किया जाय, तो ae बात 
प ठोके मनमें ठीक प्रकार जम जायगी, कि मनुष्ये सब 
वैयक्तिक छुशोंकी ये चार ही जडे हं । यदि इनके विषयमै - 
योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निश्चयपू- 
वेक विज्ञय प्राप्त होगा | पूर्वोक्त चार शब्दोंके प्रति शब्द 
जाननेसे द्वी विजयके साधन ज्ञात हो सक्त g- 
शमः AA: मनःशुद्धिः ARJA: । 
ये चार शब्द हें जिनसे पूवोक्त चार दोष दूर हे। सकते हैं । 
इंद्रियदमन, इंद्रियशमन आदिखे शरीरका दाइ दूर होता है और 
शरीरमें ada शान्ति हाती दै, तनूशुद्धिसे शरीरके सब दोष 
दूर होते हैं, मनकी पवित्रतासे मनका बळ बढ जाता दे भोर 
आत्मशुद्धिस भातमोन्नति होती है। इस तरह विचार करनेपर्‌ 
ज्ञात होगा कि अध्य पोन्नति के ये चार साधन हैं और इसी 
लिये पूर्वोक्त चार ATA दूर करनेरी सूचना प्रथम पर्याय 
सूक्तमें की है । श्रीमद्भगवद्गोतामें इसी AA कहा है- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तपूपजायते | 
संगाध्सजायते काम: कामात्क्रोधो$मिजायते ॥ ६२ ॥ 
कोधाद्भवति समोइः संमोहात्स्मतिविभ्रमः 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत्मणश्‍्यति ॥ ६३ i) 
रागद्वेषवियुक्तेर्तु विषयानिन्त्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मव्यैविधियारमा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे झबेदुःखानां हा निरेस्यो पजायते | 
प्रसन्नचेतसो MY बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥ 
< Wo गी० २ 


e 
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[ Fito १६: 


( १४) 


“विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना FIATA 
क्रोध, MAY मूढता, मूढतास बुद्धिनाश आर वुद्धिनाश स 
मनुष्यका सर्वेताश होत! है । परंतु जिसका मन वशम हैं आर 
जिसकी इंद्वियां रागद्वपरहित हैं, वह इंद्वियोंपे काय कराते हुए 
भी प्रसन्न रहता हैं; चित प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर ARI 
हे और उसकी बुद्धि भी स्थिर द्वोती ar इन SA आध्या- 
fas galà कारण कहे हैं और उनके दूर BUS उपाय भी 
कहे हैं | अतः ये श्वोक आत्मविजयके विषयका विचार BAS 
समय वडे बोंधप्रद हो सकते हैं । अस्तु इस प्रकारके जो जो 
इं वे क्या 


दोष शरीर, इंद्रियां, मन, खुद्धि ओर आत्माम हे 
करते हैं देखिये- 


रुजन्‌, प्रमृणन्‌, म्रोक;, Ga: | (पर्यायस्‌. १।२-३ । ) 


~ ~ anoa aoa œ कुच ` 
दोष होते दै वहां वे “तोडते g, मरोडते ४, कुचलते 
X ~ ` Sie गा ao इस त 
हैं, फोडते हैं, काटत हैं, खादते हे, गढ। करते ६”! इस तरह 
~~ च क 
अनेक ARD नाश करते हैं । पाठक काम मोर कोधके समय 
अपने अन्द्र देखेगें, तो उनको स्पष्टतया पता लग जायगा,कि 
ये काम ओर क्रोध मनुष्यके शारीरमें किस प्रकार तोडने, AU- 
SLN a 


ख.दुन आर नाश करन कोर्थ करतं ह। काम ता, शराएका 


= गी 


आधारभूत Bay qR नष्ट करता ह, WIAA ता खूनक- 


N A YS 


जीवनाबिंदु दी नए होते हैं; इसी प्रकार सब विकार तोड मरो" 


डने और नाश करनेवाले होते हें । इसलिये आध्यात्मिक भूमि 

काके इन सब UJAR दूर करना चाहिये । अतः कहा हे--' 
यं वयं द्विष्मः, तं भामि अतिएुजाम । ( मं १।५ ) 
म्रोक खनिं तनूदूषि अतिसजामि ( मं १।७ ) 

“(जिस रोगादिका और विविध दोषोंका इम द्वेष करते ट, 
अर्थात्‌ उनको अपने पास रखना नही चाहते, उनको इम दूर 
करते हुं । घातक खोदक और शरीरमें दोप बढनिवाले सब 
दे|षोंके। हम दूर करते हैं ।!' यह दोषॉको दूर करना इसीलिथे 
दै कि अध्यामक्षेत्रके सब दोष दूर हों और प्रसन्नता विराजे । 
इसी विषयमै और देखिय- 

यत्‌ वः घोरं तत्‌ (ahama )। ( म १८) 

ARAL: आप: MEHA एनः प्रवदन्तु । Ho १।९-१० ) 

आवः शिवया तन्वा भा उपस्पृशत | ( Ho १1१२ ) 
इन्द्रस्य इन्द्रियेण अमिषिज्चेत ( मं० १।९ ) 


GTI आपके अंदर भयकर हानिकारक दोष दो उसको में 
बसे प्रथम दूर करता हूं । दोष दूर करनेकें छिये जठसे 


अधर्ववेद्का सुबोध भाण्य 


NA 


चिकित्सा करना योग्य है । शुद्ध जल हमारे awa सब दोष 
और सब MÄR दूर करें । जल अपने JAA मेरे शरीरको 
स्पशै करे। इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी शक्तिसे अभिषेक किया जावि 
यहां जल चिकित्पासे शरीरके सब दोष दूर करनेका उपदेश है 
वह अत्यंत महत्त्वका है । शरीरमें जो कोई दोष होंगे उनको 
जलके विविध प्रयो।गोसे दूर करनेका नाम जळचिकित्सा È 
शरीरको शीतजळका स्पश सुख देनेवाला जब लगता है. तब 
समझना चाहिये कि शरीर स्वस्थ है | जब शुद्ध 
स्पशे कष्ट देने लगता हे, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष 
शरीरमै असे हैं 
और इन्द्रकी शाक्तेके जलसे स्नान करना चाहिये । जिस प्रकार 
जलके स्नाने सब शरीर भींगता है, उसी प्रकार आत्माकी 
शक्तिसे सब शरीर संचारित होना चाहिये। सब दारीरभर 
आत्मशक्तिका सुखसे संचार होना चाहिये | इससे- 

माये क्षत्रं ad: आधत्त । ( Ae १।१३ ) 

८“ मनुष्यमें क्षात्रबल ओर aaa बढेगी। ” जल दी 
यह सब कार्य करेगा | जलचिकित्सासे ही वीर्य बढेगा, दोष 
दुर होंगे ओर शरीरको कान्ति भी बढेगी । इस प्रकार शरीर 


शीतजलक 


, का उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा । यह स्वास्थ्य मनुष्यको प्राप्त 


हो इसीलिये— 

अपां वृषभः AYT: | 

दिव्याः भ्यः Awe: । ( Ho 1११ ) 

“aaa वृष्टि करनेवाला मेघ अपने स्थानक्ष मुक्त हुआ 
अर्थात्‌ उक्षसे व्रृष्टि होगयी,, दिव्य अग्नि जो बिजलियां हूँ 
वे भी खुली रीतिसे प्रकाशित हा रही हैँ । 
वृष्टि होगयी हे । परमेश्वरीय नियमसे जो दृष्टि हो रदी है 
इसका हेतु यह है कि, aga उससे स्वास्थ्य प्राप्त करें “और 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करें। यहां आत्मिक उन्नति 
का उपदेश देते हुए ATH दृष्टान्तसे सब लोगोंको Fal ह्वे क्रि 
AA मेघ जगत्‌ की भलाईके लिये पणतासे आत्मसमपंण करता 


A 


» अर्थात्‌ विशेष 


` 


है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको जगत्‌की भलाइके लिये आत्म 
यज्ञ करता चाहिये । इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्याय 
सूक्तम मुख्यतः कहे हैं। अपनी उन्नति चाहनव।ले पाठक 
इसके मननसे- पर्याप्त बोध प्राप्त कर सकते हैँ । 


c क > 
nm ~ 
STRAINS | 9c 
झ।्मोन्नतिके लिये इंद्रेयकी ,पवित्रताकी saa भावरयकत 
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9 
होती & । पवित्रताके विना करिम्नीकी उन्नति होना सत्रेथा अ~ 
संभव दै । अतः द्वितीय पर्यायसुक्तने अपनी पवित्रताक विषय 
संक्षपसे कहा है । सबसे पिले सब मनुष्यॉको एक अत्यंत 
उत्तम उपदेश दिया है, az पाठक देखें और स्मरण रखें--- 
+अमण्य ।(म,२।१) 


“ दुष्ट रीतिकी गाति अर्थात्‌ बुरा चालचलन, दुष्ट व्यवहार 
दूर हो, हमसे निःशेषतया दुष्ट व्यवद्दार दूर हो । ?? मारे 
अन्दर दुष्ट गति करनेवाले भाव न रहें भोर हमारे समाजमें 
दुराचारी मनुष्य न रहें | इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार हो 
ओर उसी नियमसे समाजका भी सुधार हो । व्यक्तिके ga- 
का आर समाजके सुधारका नियम एक ही Z| व्यक्तिके सुधारके 
लिये दुष्ट MNA दूर करना होता दै । ओर समाजे सुधारे 
लिये दुष्ट गुणोंसे युक्त मनुष्यों को दूर करना द्दोता है । 
दुष्ट मनुष्यॉको दूर करनेका अर्थ ही समाजसे दुष्ट 
गुणोंके आश्रयस्थान दूर हों, एवं सर्वत्र उन्नतिका नियम 
दुष्टताको हटाना ही है । इव तरह सर्वपाधारण उन्नतिका 
उपदेश करके पश्चात्‌ विशेष स्पष्टीकरण करनेके उद्देश्ये कुछ 


इंद्रयोंका नामनिर्देश करके भात्मसुभारका मार्ग दर्शाया 


ऊर्जा मधुमती बाकू | मधुमतीं वाच उदेयम्‌ (म २।१-२ 
“ वाणी मीठी दो और बलशालिनी हो, मनष्य मीठी 
आर aaga वाणीस ama बातचीत करें । !' मनुष्योंके 
अन्दर जो झगडे फिसाद होते हैं, TIBI कारण कटु qal- 
का प्रयोग है । मनुष्यो$ HAÑ विष भरा रहता हैं, वह कट 
शब्दों द्वारा बाहर AA है ओर सब स्थानमें Var वायुमंडल 
उत्पन्न करता है । इसलिये मनष्य अपनी अन्त शुद्धि करेगा, 
तो उससे writ कट geste प्रयोग नहीं किये जायंगे । 


मचुध्य एप शब्दोंक प्रयोग करे कि वे मीठे हों, शब्रुओंमें 


x 


` मित्रता al आर उत्पन्न हुइ ।मेत्रता Wes हो! जाय । केवल 


° 


शब्दोंकी मधुरत। ही पर्याप्त नहीं हे, प्रत्युत शब्दोमें (wa: ) 

बल चाहिये । उत्साहंकी१ वद्धि करनेवाले उञ्चारने 

algi । नहीं तो कई मनुष्य अपने ही पुत्रको ' गुलाम ` 

करक JENG हूं, दूसरेकी ' तू मरेगा ? करके क 

बढा हराम है ' ऐसा कहते हें । ऐसे शब्दोंपे अपनी 
> 


ly AN 
ol 
AY 


बे [णी तो 
मलीन होती ही है,परंतु ये शब्द जो जो सुनते हैं उनके मनमें 
A ~ 


भें निबलता का वायुमडल उत्पन्न gia | इसाठये मनुष्य < 

का. उचित हे कि वह उत्साहपूर्ण बलशाली प्रभावपूण शब्दका 

AAM करें । अपने पुत्रकों तू इन्द्र हे ' ऐसा कहे, “तू 
8 


अमर होगा ? ऐसा बोलें, ' त्‌ सय्स्वहूप है?" त स्वर 
आनन्दनघ हे ! ऐसा कहें l ऐसा बोलनेसे सत्र सननेवालॉके 
मनोम उत्साहका वायुमंडळ उत्पन्न होता हे । मनुष्योंक्रे 
नाम भी “ कूडाराम ? रखनेके स्थानमै ' निभयराम ' ऐसे 
रखें । जिससे sèra समय वह शब्द उच्चारनेसे शुभविचार 
उत्पन्न हॉ प्रत्यक् पाठक निश्चयपूर्वक Tar यत्न करे कि, 
अपनी वाणीसे कदापि अशुभ विचार न प्रकट हॉ. ओर सदा 
उत्साइमय विचार ही प्रकट हो । इसलिये मनुष्यको क्या 
करना चाहिये? इस प्रश्नका उत्तर यहां केवल दो ही शब्दों 
द्वारा दिया हैं। “ गो-पा, ओर गो-पीथः ” ये दो शब्द 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । मनुष्योका संपूर्ण सत्यधर्म इन शब्दास 
आचुका दे । ' गोप ! का अर्थ दै, इंद्रियॉकी रक्षा और 
“ गोपीथ ? का अर्थ है 

मिल 


२२४ 

ॐ > 
=| 
Bt 
7 4 
= 
A 
a 
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Ay 
ॐ 
au 
R 
a 


n NA 


हैं ओर दूसरेसे इंद्रियोके संयमा 

बोध मिलता है । जेते गोरक्षा करनेब्राल गोको उत्तम घास 
आदि खानेक्रे लिये देते हें ओर पुष्ट करते हैं और उनको 
इतस्ततः घूमने नहीं देते हैं, इसी तरह मनुष्य अपनी ६ंद्रियॉ- 
की शक्ति वढावे ओर उनके वश भी रखे । मनुष्यकी उन्नतिं के 
लिये इस प्रकार इंद्रियसयम ओर मशिनिग्रहकी भत्यंत आवश्य - 
कता I पाठक यह बोध इन दो शब्दीसे S । जा एमा 
संयम करनेवाले हगि वे ही ( उपहूतः ) पास बलाने योग्य 
हैं। और जो लोग अपने इंद्रियोंको स्वेच्छाच!री करते हैं 
सम।जमें आदरसे बुलाने योग्य नहीं है (पाठक इसका बिचार 
करें ओर इस तेदोपदेशते अपना Aaa और सामाजिक 
आचरण सुधारें। आगे कानों के विषयमै बडा उत्तम उपदेश 
दिया है- ९ 

भद्वश्वतो कणों । सुश्रुतो कणी । भद्रे MS श्रूयासम्‌ । 

सुश्रुतिः डपश्रतिः च मा मा हासिष्टास्‌। (Ho २४-५) 


4 


H. 7 4 


“मेरे कान भच्छे उपदेश सुने, अच्छे उपदेशोंस मेरे कान 
सुने हुए हाँ । कल्याण करनेवाली वाणी में सुना करूंगा । उत्तम 
उपदेश सुनने ओर दूरसे अच्छे शब्द सुननेकी शक्ति मेरी कभी 
क्षाण न हो ।” यहां कानों को सार्थकता का साधन दर्शाया 
है | ईश्वरन मनुष्यको कान. इसीलिय दिये हैं कि, उनसे मनुष्य 
सदा उत्तम उपदेश सुने कभी बुरे शब्द न सुने । RA में 
भी कहा है- 

ag कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षीमयजत्रा; | 
` (Ro १।८९।८) 


a 
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(88) 
“म gaia कल्याणकारक उपदेश सुनें और आख 
कल्याणकारक वस्तु FA? ये सब उपदश इसीलिये इं जि 
इनसे मनुष्य का सुधार दो, मनुष्य पवित्र बन ओर उन्नत हो I 
इथ प्रकार कानोंके विषयमें कहनेक पश्चात्‌ नेत्रके विषयमे भी 
कहा R- 
सोपण चक्षुः अजल्लम्‌ ( He २1५) x 
Gages समान मेरी तीक्षण ट आर 
कल्याण की वस्तुए देखें | इस प्रकार इंद्रियशद्धक विषयम za 
पयोय घुक्तमें कह! हे । यही- 
ऋतषीणां प्रस्तरः भलि । देव्याय प्रस्तराय नमः | 
{ मं० २६) 
तू ऋषियोंका प्रस्तर हे। इस दिव्य प्रस्तरके SA नमस्कार 
हे ।” ऋषियों चट्टान आत्मा है। यही दिव्य TAN R । 
इसके विषयरमें TATA अपने अन्तः करणम पूज्य भाव चारण 
करना चाहिये । इसी आस्माकी उपासनास सब का हित aa 
वाला हे । यहां तक उपदेश इस द्वितीय पयायसूकतभ कहा दे : 


अ धिभातक विजय | 
पूवोक्त प्रकार मनुष्यकी अध्यात्मिक और वेयाक्तिक उन्नार्त 
होनेके qara उसको अपना आधिभौतिक विजय संपादन कर 
नका यल करना चाहिये । इसका विचार इस १६ वें काण्डके 
तृतीय पयौयसूकतमे किया है, वह बोधप्रद उपदेश पाठक अब 
देखं। 
ag रयीणां मूर्धा भूयासं । समानानां मूर्धा भूयासम्‌ 
* (मं, ३।१२) 
ag रयीणां नाभिः Aas | समानानां नाभिः भूयासम्‌ 
( मं. ४१-२ ) 
“कै qim स्वामी और केन्द्र बनू [में समान दजेंके SIMA 
मुखिया भौर उनका मध्य केन्द्र बनू ।” अपनी योग्यता नेता 
aai योग्य होनी चाहिये । प्रत्येक मनुष्य नेता नई होसकता 
तथापि यदि बहुघुणसंपन्न बननेका यत्न प्रत्येक मनुष्य करेगा 
तो उसका अवश्य सुधार द्वोगा। इस दृष्टिस इस प्रकारकी इच्छा 
मनुष्य अपने मनमें धारण करे ओर धर्मानुकूल उन्नतिका यत्न 
करे | ऐस! नेता बननेके लिये जो गुण मनुष्यको अपने अन्दर 
बढाने चाहिये, उनकी सूचना इसी सुक्तम अगले मंत्रोंमें 
दी है, दे।खिये- 
रुजः, वेनः, मूर्धा, विधमा, उखः, चमसः र्त, धरुणः 
विमोकः, aga, भाद्रदाचुः, मातारश्वा चमा मा 


auaiga सुबोध भाष्य 


[ कां १६ 


हासिष्टाम्‌ ॥ ( मं° ३।२-४ J 
“'तेजस्विता, महत्त्वाकांक्षा, मध्तिष्क को शाक्ते, विशेष गुण 
iy र A a 
धर्म, यज्ञसाधन, धारकशाक्तेयां, बन्धमु/क्तकी इच्छा; सिद्ध 
TA, दान करनेकी इच्छा और प्राण ये मेरा त्याग न कर |? 
ये गुण मनुष्यमें रहेंगे और बढेंगे तो हौ वदद मनुष्योका. केन्द्र 
और मुखिया बन सकता हे । ये गुण विशेष महत्त्वके हैं; अतः 
इनका विचार अधिक करना चाहिये । ( रुजः) तेजस्विता, 
इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि ओर HALT तेजीस्वताओंक। 
अन्तभीव होता है, मनुष्य सब प्रकारसे तेजस्वी बने । ( वेनः ) 
इच्छा अर्थात्‌ भपने वेयक्तिक, सामाजिक और राय महत्तकी 
इच्छा । इसी इच्छसे मनुष्य पुरुषार्था होता हे ओर विशेष 
श्रेष्ठ कर्म करता हुआ अपना आर समाजका उद्धार करता हूं । 
( मूर्धा ) सिर, अर्थात्‌ मस्तिष्क । मनुष्यकं योग्यता उच्च वा 
नांच होना उसके मस्तिष्ककी शक्तिपर frat हं। ATAJA 
को उचित दे कि वह अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढावे । (त्रि 
घमा ) विशेष TAA युक्त बनना । साधारण धुणकर्मा आर 
धर्मोसे युक्त GAG मनुष्य साधारण ही हो सकता ६, परतु 
उसकी विशेष योग्यता होनी दो, यदि वह सामजका आर राष्ट्रक 
केन्द्र बननेका इच्छुक हो, तो उसको डीचत g कि वह अपन 
अन्दर विशेष धमकी वृद्धि करे । सामान्य मनुष्यमें जो घमे agi 
होते ऐसे नप्र aÀ तपस्यादिसे अपने अन्दर बढाने चाहिये | 
(उखः चमसः ) ये यज्ञपात्र इ, थे यञ्चक सत्र साधनोंके उपः 
क्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेते ओर यशमय यज्ञरूप जावन 
aaa ही मनुष्यकी योग्यता बढ जाती g । मनुष्य BINA 
[ना चाहिये । शतक्रतु बनना मनुष्यका व्यय है।( धता ) 
धारण करनेवाला, समाजकी धारणा, राष्ट्रको धारणा धमकी 
घारणा करना मनुष्यका कतव्य है । दुसरे प्रागियोकी अपनी 
शक्तिका आधार देना घर्ता होना है। ( धरुणः ) इसका मा 
चारक ही अर्थ है, इसमें बल अंधक है। स्वयं स्थिर रहकर" 
दुसरोको दुःख समुद्रसे पार करनेके 'छेय अपना Ae देनेका 
कार्य करना मनध्यको योग्य दै । मनुष्यको अपने अन्दर इतना 
शक्ति प्राप्त करना चाहे | 
(विमोकः) विमोचन करनेवाला, मनुष्याका gT करने 
वाला, मनुष्योंको बन्धनस पार करेनवाला, AISA! aå- 
त्रता देनेवा जो नेता-हदोगा, agi सबसे श्रेष्ठ समझना योग्य 
है। यही लोगोंका परित्राण, सजनों की रक्षा दुजनोंका निदा” . 
लन और a की स्थापना करेनेका अथे दै । ( आद्रे-पविः) 
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>> Sow ~ 
दुःखमाचन आर विजयप्राप्ति 


पविका अर्थ हे तलवार, खङ्ग किंवा a शुके रक्तसे जिसका 
~ A 

qa गीला द्ोंता हे अथवा WFA नाशक AS लिये Hasse 
e ~~ ~ 

ak अथोत्‌ गीला होनेके लिये सिद्ध हे, उसका यह नाम 


है। wage करनेके -लिय जो तैयार होता है उसका यह 


नाम है। ( आद्रे-दानुः) kan, ee आद्रेभावका जो दान 
करता है, जिसका मन स्नेइसे सदा आईई रहता है, जो gang 
रहता हे उसका यह नाम है । ( मातरि--श्वा ) अपनी माताके 
अन्दर जिसका आश्रय होता है, जो मातृभक्त है, मातृभूमिके 
अन्दर इसीलिये रहता है कि अपने जावन andy मातृभूमि 
की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमे संचार करता है ॥ 


ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष कतैब्य बता रहे हैं । मनुष्य 
ये कर्तव्य करें। ये कर्तव्य मनुष्यसे कदापि दूर न हो। इन Fd- 
व्यॉके विषयभै मनुष्य कदापि Aga न हों । इन धर्मोधे कौर 


~ 


इनसे बोधित द्वोनेवाले कतेव्यॉसे जो पुरुष युक्त होते हैं Ai 
A 


श्रेष्ठ और उच्च होते हें । यहां कहे निर्बल मनुष्य कहेंगे कि 
इम निबेल हैं इम इन गुणधर्मोका धारण नहीं कर सकते, 


~ AN A 


इनके लिये आत्माका स्वभाव Sal है यह बात इसी सूक्तके मंत्र 
स्वयं कहते हैं- 

भमा बृहस्पति; FAN: हृद्यः । ( मं०३।५ ) 

विधर्मणा aga: अस्मि । ( He ३६ ) 

HAY ABA: छूषा । ( सं० ४२) 

“ आलो ज्ञानयुक्त है, मनुष्योके Teta निवास करता है, 
मनुष्योके अन्द्र मनन करनेवाला है, अपने विशेष wa वह 
समुद्र जैसा फैला हुआ गंभीर दै । मरण धमेवाले शरीरमें वह 
अमर है और उत्तम तेजसे युक्त है।” ये अपने भात्माके गुण- 
धम हैं यह जानकर, विचारसे और मननसे इन गुणका साक्षा- 
त्कार करे | इस ज्ञानंस मनुष्यकी Mawar दूर होगी और वह 
पूर्वोक्त गुणोंको अपने अदर बढानेमें समर्थ होगा । इस तरह 
आत्मिक बल प्राप्त होनेसे-- 

agat हृदय । उवा गब्यूति; । ( मं०३।६ ) 

“हृद्य संताप रहित अथोत्‌ शान्त होता हे और गोनाम 
इंद्रियोकी गति बडी विस्तृत होती है।” अपनी सब शक्ति बढती 
है। प्रभावशाली जीवन होजाता हैं कटी आत्माकी शांति उसके 


S ~ A è A aN a ® oe w 

सब saai दीखती दै ओर वह केसे भी भयंकर प्रसंगमें 

शाम्त और गंभीर हो का करता दै कमी भाशान्त नहीं" 
9 aN ने : A 

होता । शरीरके नाश होनेपर भी में अमर हूं यह उसका विश्वास i 


३ (जी, सु, भा, कां १६ ) 
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उसको निडर करता है और महान्‌ सत्कर्मी उससे कराता wie 
ऐसी अवस्थामें सब देव उसके रक्षक होते हैं- 


सूर्य alge अभि; `° यमः सरस्वती “पातु | 

G (में, ४४) 
सूर्य, वायु, अभि, यम और सरस्वती उसको रक्षा करते हैं | 
सूर्य नेत्रस्थानम, वायु प्राणके स्थानमें, अग्नि वाणीके स्यानमें, 
यम रिस्नस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्थानमें रहकर उसकी हरएक 
प्रकारकी सहायता देते हैं और उसको अपनी दिब्य ahaa: 
पवित्र करते हैं। आत्मशक्तसे युक्त पुरुषको इस तरह सब देव 
सहायक होते हँ । यह विषय इससे पूर्व भी आचुऋ दै और 
ARÄ यह वारंवार कहा गया है। इसलिये जो मनुष्य ARH- 
ज्ञान प्राप्त करता है और अपना जीवन यज्ञरूप बनाता है उसको 
सब देवताओंकी सहायता होती हैं, यह विश्वास पाठक मनर्म 
ART करें । ऐसा मनुष्य निभेय होकर व्यवहार करता दद 
और इसीलिये यह मलुष्य. सबका नेता बनने योग्य होता न | 
यह कहता हे कि- 


प्राणः मां मा हासीत्‌ । नपान: भवहाय मा परागात्‌ 
(ñe ४४३ ) 
"मेरा प्राण ओर अपान मुझे छोडकर न दुर जावे | ” यह 
ऐसा इसलिये कहता हे कि उसने अपना सब जीवन इंश्वरकी 
भक्ति ओर सेवाके लिये समर्पित किया होता हे, वह अपने 
जीवनसे जनताकी सेवा करना चाहता है । अपना प्राण वह 
ईश्वरके लिये हो समर्पित करना चाहता हे । अन्य Ba 
स्मरण भी नहीं हे । वह जानता है कि- 
मित्राधरुणो मे प्राणापानो । शक्करी: भापः स्वस्ति | 
(Fe ४७) 
“अपने प्राण और अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र और वरुण 
देवता हैं और जलके अन्द्रका सब सामर्थ्य मेरा कल्याण 
करता है ।” इस तरह वह देखता है और अनुभव करता है 
कि अपना सब देइ और जावन देवतामय हुआ हे 1 इस समय 
AE दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर होता है,सब उसका देवतारूप स्वरूप 
बनता है,वह सहजही Waa प्रशस्त कावे करता है, उसको वैसे, 
काये करनेके लिये कोई प्रयास नहीं होते, क्‍यों कि वह विश्वरूप 
बना होता है ; इस समय वह अनुभव करता है कि- 
.भमिः मे दक्ष । ( He siv) 


lt eS जब ३५ 
= 1 
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(१८) अथर्ववेदका स्वाध्यायं . [mio १६ 


Cart अपने में बल धारण करता & | अन्य देव अन्यान्य 
सामथ्यै धारण करते हैं। इसका आत्मा IAN aqua 
गुणोंसे प्रभावशाली हुआ होता हे । एस महात्माकी धन्य है 

हा प्रभावशाला नेता द्वाप्तकता ह ओर वहां लोकसप्रह कर” 
नेमे समर्थ होता हे और यही मनुष्य जगतका सच्चा माग बता 
सकता है। युगयुगमें ऐसे सत्पु६ष आते ह आर जनतामें प्रत्यक्ष 
कार्य करते हें ओर बधनम पडकर सडनेव!लोंको बन्धननिदृत्तिका 


मार्ग बताते हैं । 


स्वस | 

आगे पंचम git षष्ठ इन दो पयायसूक्तोम AAI 'बषय 
कहा है । इस सृक्तम दुष्ट CANS जा कारण दिये हैं वे ये ह- 

ग्राह्याः `` निऋत्या:' ` अभूत्या निभेत्याः"' पराभूध्याः 

देवजामीनां पुत्रः स्वप्न: । ( Ho ५॥१-८) 

“रोग, दुरवस्या, दारिद्य, FUT, पराभव आर KRATT 
इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते Gl ये दुष्ट TAN माना मृत्युका 
संदेश होते दें | इसलिये दुष्ट स्वप्र होते हा मनुष्यको उचित 
ई कि अपने अन्दर जो रोंगबीज घुसे हो, उनका दूर करनका 
यत्न करें । दुष्ट स्वप्रके जा कारण यहां दिये & उनका Al 
थोडासा अधिक वचार यहाँ करना चाहिये (añ) 
अयानक्र रोग जो WH आनेपर सहसा शरारको BISA Fel 
और दःख देते देते अन्तमें प्राण इरण कर लेत GI ऐसे राग 
शरीरम होनेपर वारंवार दुष्ट स्वप्न होते हैं अतः यदि इन 
रागोसे दुष्ट स्वप्न होते हाँ तो उनको दूर करनेके लिये चिक 
त्साद्वारा रोगबीजाको दूर करना चाहिये । शरीर ARI भार 

रोग करना चाहिये। इस कायके SA इसी काण्डम पूवस्थानम 
जलूचित्साकः उपाय बताया हे । ( ARR ) Aids अर्थ 
दै उन्नति, भभ्युदय, समर्थता आर सामथ्यं | इसके विरुद्ध 
अर्थ निऋति का है । अवनाति, अधःपात, क्षीणता आर AN- 
zaù मौ दुष्ट स्वप्न आते हैं। इनको दूर करनेके लिये जो 
आवश्यक उपाय हों उनको कार्यमें लाना चाहिये । ( भभूति ) 
ऐश्वर्थसे हीन होना आर ( निभेति ) मह।संकटमें पडना तथा 
( पराभूत ) पराभव द्वोना,परतंत्र, पराधीन आर परवश दाना, 
इन कारणेसि भी दुष्ट स्वप्न आति Tl इन कारणाका दूर करनेके 

लिये बहुतसे उपाय दै, ABS लिव विभिन्न उपाय होत 
हैं। अतः उनका अवलबन याग्य रीतिसे करना चाहिय | 


मुख्य उपाय स्वावलनबस स्वाधीनता प्राप्त करना है | ( देवजामी ) 


अपने शरीर में देव नाम इंद्रियोका दै, उनकी शक्तियां विविध हैं। 
इनकी न्यूनाधिकतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हे । इस कारण संय- 
मादिद्वारा अपने इंद्रियोंको निर्दोष, निरोग आर स्वस्थ रखना 
aga आवश्यक दै । अर्थात्‌ इस तरह अपने अन्दर भोर 
अपने राष्ट्रमै जो जो दुष्ट स्वप्नके कारण उत्पन्न हों, उनकों दूर 
करना मनुष्योंका कर्तव्य दै । 


मनुष्यकी परीक्षा cane हाती दे मनुष्यको केसे स्वप्न होते 
हैं, इसपर ag स्वस्थ है वा रोगी दे, सदाचारी दै वा 
दुराचारी दै, शुभ विचारवाला है वा अशुभ बिचारवाला 
हैं इसका निश्चय होता है | मनुष्यको ऐसे खप्न आजांय तो 
अच्छा है - कि “में ईश्वर उपासना कर रहा हूं, ऋषिआश्रम 
में ऋषियोंक्े वातोलाप सुन रहा हूं, सत्पुरुषोंका समागम Trey 
है। ” ऐसे शुभ खप्न आने लगे अथवा बिलकुल स्वप्न ही 
न हुए तो समझना चाहिये कि उसका शरीर खस्थ है । अन्यथा 
बरे खप्न आने लगे तो ALIN कुछ न कुछ बिघाड हे, ऐसा 
मानकर TAS सुधारका यत्न करना चाहिये । अतः कहा R- 

यस्मात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ TAA चत्‌ अपडच्छतु । 

(He ६२) 

“जस दुष्टस्वप्नसे हमें भय होता है वह दुष्टस्वप्रका कारण 
gna दर ala । ” वह कारण किसी दूसरे स्थानपर जाव हमारे 
पास न रढे। इस प्रकार अपने आपकी निदोषता सिद्ध करनेपर eT 
ag निर्दोष मनुष्य कह्‌ सकते है कि 

अद्य ANH, जय भसनाम, वयं अनागसः अभूम 

( He ६१) 

“आज हमने विजय प्राप्त किया है, आज जो इमारा प्राप्तन्य 
था वह प्राप्त किया है क्योंकि हम निष्पाप हो चुके हँ । 
निष्पाप हेनिसे ही सब प्राप्तव्य प्राप्त हो सकता आर विजय प्राप्त 
होता है। विजय प्राप्त करनेकी ag कूंजी है । पापस जो उन्नति 
प्राप्त होनेका भास होता दें वह केदछ भासमात्र ह। उसम 
गहरी अवनतिके बीज रहते हैं, अतः पाठकोको यह स्मरण 
रखना चाहिये कि वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप घमोचरणसे 
जो उन्नति प्राप्त द्वोदी है वही प्राप्त करनी चाहिये आर वही 


a 


1चरस्थायी द्वोगी ॥ 


गे सप्तम सूक्तमें द्वेषीको दूर करना अथवा नाश करनका 


विषय कहा है। वह सूक्त स्पष्ट होनेके कारण उसके अधिक स्पष्टी- 
करणकी कोई आबरयकता नहीं दै। यह शत्रु अध्यात्मभू[मकाम 
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दुःखमोचन और विजयप्राते (१९) 


कुविचार, रोग आदि हँ, आधिभोतिक भूमिकामें दुन शत्र 


हैं। दोनों स्थानोमें जो जो शत्रु निवास करता हो, उसको 
हटाना चाहिये । तभी विजय प्राप्त हो सकता है । 


विजय । 
अष्टम TAA अपने विजयप्राप्तिका एक मंत्र हे, वह प्रत्येक 
दिकधमोंको कण्ठ करने योग्य हे, वह मंत्र अब देखिये - 
अस्माकं जित, उद्भिन्न, ऋतं, तेजः, ब्रह्म, स्वः, यज्ञः, 

पश्चवः, प्रजाः, वीराः ॥ ( Ño ८1१) 

इथ AAS! प्रत्येक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण भावसे युक्त होने के 

कारण यहाँ प्रत्येक शब्दका विशेष विचार करते हैं- 

( जितं ) यह सब प्रकारके शत्रुओंपर विजय दै । आध्या- 
सिक, आधिभोतिक भाधिदैविक शत्रुओपर विजय प्राप्त करना 
यह अपनी MH बढानेसे ही हो सकता है (उद्धिन्नं ag अपने 
सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात दे, अपनी संघटना 
agar- ARASA, अपने अन्दर की शान्ति, अपनी तेजोबराद्वि 
आदिसे यढ सिद्ध हा सकता है। पहिला विजय शत्रपर संपादन किया 
जाता है, यज्ञ भपनी आंतरिक सुस्थितिपर निर्भर होता है। (ऋतं) 
ऋतका अथ हे ठीक मागे, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें 
तेढापन नहीं दै। प्रत्येक व्यवह।रमें इस प्रकारकी सरलता रहेगी, 
Tra पूर्वोक्त विजय साध्य होगा । ( तेजः ) तेजस्विता, प्रभाव, 
उग्रता भादि गुण भी बिजयके सहचारी हैं। (aa) सत्य 
ज्ञान, आत्मसामथ्य, विज्ञान, वेदज्ञान, यह तो निःसन्देह ऋतके 
साथ ददी रहेगा। अन्तके साथ इसका होना adal असंभव है | 
( खः, स्वर्‌ ) आत्माका प्रकाश, अपना यश, पने पुण्यकर्मसे 
प्राप्त होनेवाला पुण्य लोक । ( यज्ञः ) देवपूजा, संगतिकरण 
और दान रूप भ्रेष्ठतम कमै, यजसे ही सबकी स्थिति और 
उन्नति होती दै । ( पशवः ) गौ, बैळ, घोडे आदि पशु मनु. 
ष्यका वैभव बढते हैं । (प्रजा; ) dady पुत्रपुत्र भादि, 
अथवा प्रजाजन । ( वीराः ) aft ga तथां वीयेवान्‌ लोग 
अथवा शूरवीर | पाठक विचार करेंगे तो उनको पता रग 
सकता हे कि ये सब विजयके सहचारी गण @ ।पाठळॉसे ag- 
राधप्राथना है कि वे इस मंत्रको कण्ठ करें और सायंप्रातः 
वे शस मंत्रसे ईश्वरकी प्रार्थना करें और अपन! वैयक्तिक 


और घामुदा।थिक विजय इस प्रकार देने योग्य परिस्थिति stig 
प्राप्त हो, ऐसी उच्च प्रभुके पास प्रार्थना मने।भावसे करें । 
इस अष्टम पर्यायसूक्तमे जो आगे कथन हैं वे तो शत्रुको 
कुचलनेका प्रोतसाहन देनेवाले अर्थबादके मंत्र हैं, अतः उनके 
विषयमें विशेष छिखनकी कोई आवश्यकता नहीं दै । पाठक 
स्वयं पढकर उनका आशय समझ सकते हैं | इधर पश्चात्‌ 
अन्तिम नवम पर्यायसूक्तमें चार हीं वचन हैं, परंतु वे नित्य 
स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण X- 
जित amis, उद्भिन्नं भस्माक, विश्वा अरातीः gaat: | 
e ( मं० ९२) 
हमारा विजय, हमारा उदय ओर हम NAV सब सेना- 
MIF! पूण पराभव BAB सामर्थ्य अपने अन्दर बढाते हैं ।”* 
तथा--- 
पूषा सुकृतस्य लोके मा घात्‌ । ( मं» ९२) 
“ इश्वर मुझे gaad धारण करे ' ऐसा में सदाचारी 
द्ध पूत और पवित्र बनूंगा। तथा-- 
स्व: भगन्म, सुययस्य ज्योतिषा भगन्म ॥` ( Ho ९|३ ) 
“आत्माका तेज प्राप्त करे, सूयकी ज्योतिसे मिलें |! तथा- 
वस्योभूयाय वसुमान्‌ भूयासम्‌ | वपुमान्‌ aT: | 
ag वंशिषीय (ño ९४) 
“बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, में धनयुक्त हो जाऊं। 
क्योंकि घनसे यज्ञ होता हे, इसलिये यज्ञमे व्यय करनेके लिये 
मुझे धन चाहिये 


ये सब AUS चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, 
इतने सरल ईं ओर इतन सुबोध हैं कि मानो यही इस सब काण्डका 
सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनके भी अत्यंत आनन्द 
दोगा ऑर इनके मननप्ते उनका भी आत्मा उल्हखित ही होगा । 


आशा है कि पाठक इस रीतिसे इस वाण्डका मनन करके 
इस FSS] जो उच्च भाव हे वह अपने मनमें स्थिर करेंगे 
और इस विजयपयसे चलकर अपना, अपने समाजका; अपनी 


जातीका, ओर अपने राष्ट्रका विजय संपादने कार्यमें कृतकृत्य 
होंगे। 


—e — In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow : 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi Meant TS eGangotri ssi 


2S 


mwa 7 --- = न 


| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


en र) ee eee त री क का | f 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२३५ 


5 
soree 


alli di 


Mh ॐ 


थ >) द्‌ 
a THE भाष्य 1. 


We oe 


Be 


oe 
pee 


केळ उ): Í 
bay 


tis 


. & Eo इ 
wh सप्तदश काण्डम्‌। | ह | 
| प 


~ oğ 
५ FA लेखक छु 


दहे qo श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, ह 


A A ` e गी 7 
1 VA साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गोताळक्लार. ue 
> 
छ 


“Op अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, किल्ला पारडी (जि. सूरत) 


Ch | तृतीय वार झह 
ch ं $ i २३ g 
५१ - संवत्‌ २००७, शक १८७२, सन १९५० 


ror | bess = ४ ; इ 
क ss ns Sree os ४ 


| 
| 
| 
। 
i 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, नत कळे... and eGangotri m 


Bea Sd r ETS Sr SY Foe TN RA IS ENG ७. ue ३००८ रै 


लोकप्रिय | 


Aua सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ 
सहमानं सहोजितं स्वर्जिते गोजितं संघनाजितम्‌॥ 


sea नामै हृ इन्द्र प्रियः ग्रेजानां भूयासम्‌ ।। 


( अथर्ववेद १७। ३। ) 


५ शत्रुको दमन करनेवाले, श ये असह्य, IJH वारंवार नाश करनेवाले, दुष्टांका पराजय 

~ a ~ CS ~ . A ~ ७ 
करनेवाले, बल बढानेवाले, ठज्नस्वी, इंद्रियावेजयी, Bais! जीतनेवाले, प्रशसनीय प्रभुक्रा म प्रशसा 
करता हूं । उसमे में प्रजाजनेंकि लिये प्रिय होऊं 1” 


७३२७ rr eT PTD TPT SPP PTD SOS TS ND ID OS PPPS 


द्रसुक तथा प्रकाशक वसंत श्रीपाद सातवळेकर, B, A | 
स्वाध्यायमण्डल, भ।रतमुद्रणालय, किल्ला पारडी जि० सूरत, R | 
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सत्तद्रा काण्ड | 


i -—-—} — —__. 


इस सतरइवें काण्डकी ' आदित्य ? देवता है और इस एक ही देवताके सब मंत्र इसमें हैं । इस काण्डमें कुळ ३० 
मंत्र हैं । अर्थात्‌ ३० मंत्रोंके एक सूक्ता ही यद काण्ड है । इस काण्डके तीन विभाग हैं। ३१० + १० + १० मिलकर 
तीन विभागोंमें ३० aa बांटे गये हैं। परतु, ये विभाग दशतिबिभाग 

कारणसे नहीं बने हैं । जो दृशति विभाग द्वोते हैं वे qa मंत्रोंके होते हैं 

द्दोता है । र 

इसके भतिरिक्त इस काण्डके ५ विभाग भी किये जाते हैं । १ 

इस प्रकार मंत्र इन प;च विभागोंमें बांटे जाते हैं Ra दो बिमा 

| हैं । अन्य विभाग विषयकी और मंत्रोंक्री समान 
सकते हैं । इसलिये इस विषयमें भाधिक लिख नेकी 


~ 
देते हैं-- 


हैं, ये कोई aR अथवा करिशी अन्य 
और उनके साथ अर्थका कोई संबंध नहीं 


“7५; ६-१९; २०-- २३ २४-२६; २७-३० | 
l ग क्रमशः विशेषतः अनुष्टुभ्‌ भोर वरिष्ट छन्द प्रधान - 
ताके अनुसार माने गये हैं, ag बात पाठक Agia देखकर समझ 
कोई आवश्यकता नहीं है । अब इस काण्डके ऋषिदेवता और Bee 


fal 


क्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता 


| a 


— जप 
| 


छेद 
१ ३० ब्रह्मा आदित्यः १ जगति; १-८ ज्यवसाना; २-५ अतिजगति ६, ७, 
१९ Hast; ८, ११, १६ अतिधृति; ९ पंचपदा 
शक्करी, १०- १३, १६, १८-१९, २४ व्यवपाना 
१० अष्टपदा धतिः; १२ क्तिः; १३ प्रकृतिः, १४-१ ३ 
पेचपदाशक्ररी; १७ पंचपदा विराडतिशक्वरी; १८ 
; BRA: २४ विराडल्यष्टिः; 1-५ षट्पदा; ११-१३, 

१६, १८-१९, २४ सप्तपदा; २०ककुपू; २१ चतुष्पदा | 

? उपरिष्टादुबूइती; २२ अनुष्टुप्‌; २३ निच्रदूवइती; २५, d 
२६ अनुष्टुप्‌; २७, ३० जगती; २८--२९ Agu I 


a 


यह काण्डे केवळ तीस मंत्रोंके एक ही सूक्तका दोनेसे और इसमें प्रायः एक ही विषय द्वोनेसे सपक मिलकर ave 
अन्तमें स्पष्टीकरण करेंगे-- « ee 4 
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ANGE सहमान सासहानं सहीयांसम्‌ | सहमानं सहोजितं स्वारित Mad संधनाजितम्‌ 


Ssa नाम ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥१॥ 
aume सहमान सासहान सहायांसम्‌ | सहमानं सहोजितं स्व्जिते गोजितं संधनाजितम्‌ | 
इंड्य नाम हव इन्द्र [प्रयो दुबानां भूयासम्‌ URU 
HNMR सहमान सासहान सहायांसम्‌ | सहमानं सहोजितं स्वजित Tifa संधनाजितम्‌ | 
इड्यं नाम हू इन्द्र पप्रयः प्रजानां भूयासम्‌ WRU 


aa—( विषासद्विं ) ada समर्थ, ( = ) aaa बलवान, (aaga ) निय विजयी, ( सहियांसं ) शत्रुको 
k ( सहमानं ) महाबलिष्ठ, ( संहोजित ) बलसे दिग्विजय करनेवाले (aaa) अपने सामथ्थप्ते जीतनवाले, 
( गो-जितं ) भूमि, इंद्रियों और गोओको जातनेवाले ( संघनाजितं ) धनको जीतकर प्राप्त करनेवाले, ( get 
नाम इन्द्र ) saada यशवाछे प्रभुकी में? ( ह्व ) प्रशंसा करता हूं, जिसे में ( आयुष्मान्‌ भूयासं ) दीर्घायु होऊं 
॥ १ ॥ olote ( देवानां प्रियः भूयासं ) में देवोक्रा प्रिय बनूं ॥ wet ० | ० (प्रजानां प्रियः ०) प्रजाआका प्रिय 
होऊं ॥ ३ ॥ ०।०।० 


a 
a 
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प्र क बो dae 
(६) चेद्का सुबोध भाष्य [ कां १७ 


हि azad सासहानं सहीयांसम्‌ | aeai सहोजितं स्मिते गोजितं संधनाजितम्‌ | 
परियः पैशनां भूयातम्‌ ॥४॥ 
हीयांसम्‌ | सहमानं सहोजितं स्वर्जितै गोजितं संश्रनाजितंम्‌ | 

@ इन्द्र T; ससानाना भूयासम्‌ Wau 
JRR ay वचसा मास्युदिहि | ea महयं रध्यत मा चाह दविषते रध तेद fr 
gar वीयो| णि । त्वं न॑ः पृणीहि पशुसिशिश्वरूपै; सुधायां मा धेहि परमे व्यो मन्‌ ॥६॥ b 
RRR a वचसा माभ्युदिहि । याँश्च पश्यामि यांश्च न न ag मा सुमतिं कृंधि तवेद्‌ विष्णो 
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4.5 | 

“0 

1.६४. 
a 
25| i= 


2 
2 
) 


a 
Lal 


Los 


21.6 


mu 
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= < 
स ना मुड सुपता त स्याम तवद्‌ विष्णा बहधा या णि | स्वं नः पूर्ण शुाभावश्वरूपः 
न इन्द्र मदत सापगायाद्ब्धार ते 
| 
हे परमे व्यो| मन्‌ ॥९॥ i 


बहुधा Half गि । त्वं न॑; पृणीहि पञुशिरवश्वरूपेः सुधायां मा थेहि परमे व्यो मन्‌ ॥७॥ 
1 त्वां दभन्त्सालिले अप्स्वन्तर्ये पाशिन उपातैष्ठन्त्यत्र । हित्वाशँस्ति दिवमारुक्ष एतां 
q 

सुधायां मा घेहि. परमे ब्यो| मन्‌ हे AT 

भिः प्‌ वेंप्णो बहुधा वीयो| णि । त्य 

पृणीहि TACT: सघायो मा 

त्ये न इन्द्रोतिमिः शिवाभिः शंत॑मो मव । आरोहैखिदियं डवो dora: सोम॑पीतये 
प्रियधांसा स्वस्तये तवेद्‌ विष्णो बहुधा वी याणि | et न॑ः पृणीहि पशुभेंवेश्वरूंपेः सधायों 


मा धेहि परमे व्यो| सन्‌ ॥ १० 


) पना त्रयः ) पका प्रिय होऊं ॥ ४॥ ०।०।० ( समानःनां प्रियं भूयालं ) समान योग्यतावा छे } 
पुरुपाक। भा प्रय बनू ॥ ५ ॥ । 
हैं Car) खून ! ( उदिदि IRR ) उदय हो, sad प्राप्त हो ( adar मा अभ्युदिद्दि ) अपने तेजसे उदित 
दाकर ZAN चारा ARA प्रकाशित हो 1 ( द्विषन्‌ च सह्य रध्यतु ) मेरा Ss is , 
द्विपते मा रवम्‌ ) मै द्वेष करनेवाले त्रके वश = न द्वीऊं | दे ; गग ee he >. परि p 
तेरे ही वीथे अनेक प्रकारके हैं । ( त्वां नः awl: पासि Tone) nat ठ $ a इत्‌ बहुधा वीर्याणि ) 
2 ‘ re > द्‌ रूपवाल पशु आओच्चे पूण कर्‌ । आर (परमे 
व्योमन्‌ ) परम आकाशे ( मा gaai aR ) सुझे अमृते धारण कर ॥ ६ ॥ ( उदि। ) हे सये] उदयको आप्त हो 

ह 1 प्राप्त ह भार ( चचसा० ) अपने तेजसे मुझे प्रकाशित करो (याच च पझ्यामि यान च न ) जिन प्राणियोके 

म gadi हूं आए जिनकी नह भी देखता ( तेषु मा सुमति कृधि) उनके बिषयमे मुझे सुभतिवाढा कर | ( तव ga elo 

ZANG पूववत्‌ ) ॥ ७ ॥ ( Mes अप्सु अन्तः य पाशिन ) aè अन्द्र जो पाशवाले (शत्र उपतिष्टसित ) यहां आकर 

Snia हात हक (ला गा GH) तुझ न दवा देवे । ( wae Rea एतां a ARZA: ) निन्दाको त्यागकर धलाक 

पर आरूढ हाँ आर ( सः नः US ) वह तू दर्भ सुखी कर, (ते सुमता स्याम ) हम तेरी सुमतिमें GA | ( तव इत्‌ ०० ) 
८ ॥ हे इन्द्र ! (त्वं नः महते साभगाय ) तू हम सबको बडे सौमाग्पके लिये ( अदब्धेभिः अक्तुभिः परिपाहि ) न 

ae pole aa ओरते सुरक्षित रख । ( तव इत्‌ ०1० )॥ ९ ॥ हे इन्द्र ! ( तवे नः शिवाभिः ऊतिसि aaa: भव ) | 

gi ETT canis साथ हमें उत्तम कल्याण RAAG हो । ( त्रिदिवं आरोहनू ) JAF आरूढ “होकर ( a; गृणानः ) 

प्रकाशको देता हुआ (सोमपीतये स्वस्तये AANA) सोमपानि भोर कल्याणके लिये प्रिय स्थान 21 ।( तव इत्‌ ०० )॥ १०॥ j 
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अपने अभ्युद्यके लिये प्राथना 


त्वामन्द्रासि विश्वजित सीति 
छ मास पद विष्णो पा 0 TÅR पचति शव 
मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ९ नशुभावश्वरूपः सुध 
अदब्धो द्वि पृथिव्यामुताति न 4 आपि i 
= ` =-= "जपा न त आपमहिमान पन्त 
त्व न॑ इन्द्र दिवि पछ यच्छ तवेद aS ` CATARA | अदब्धन ब्रह्मणा 1 प 
š छ 5 AZ [वृष्णो बहुधा बीया एण | त्व नः Ts gA- 


धव A ध्‌ AC FN 
थरूपः सुधायाँ मा घेहि परमे व्यो मन्‌ 
a त ॥ १ २|| 
ii eect छे मा पृथिव्यां यान्तरभो या त॑ इन्द्र पवमाने स्वादि | यथेन्द्र तन्वा 
ae थ्‌ 7 a TER तन्दाईशम यच्छ तवेदू विष्णो बहुधा Aa णि । स्वं न॑ 
द पशुमविश्वरूपेः सुधायां माधि परे व्यो| मन्‌ | 
त्वामिन्द्र ब्रह्मणा Tea, सत्र नि "यया 
MAE Se IGRI वाधमानास्तवेदू विष्णो बहधा वीर्या] 
PUTT aes: सुधायां मा धेहि परमे व्यो सन्‌ 


an Mi a ॥१४॥ 

त्य शवे त्व THA सहस्रधारं विदर्थ स्वविद ade बिष्णो बहधा वार्या णि । स्वं ats 

पृणाहि पशारभाविश्वरूपे सुधायां मा धेहि परमे व्योऽमन्‌ ॥१५ 
॥ 


त्य रक्षत प्रादशश्वतखस्त्व शोचिषा नभसी वि भासि । त्वमेस] विश्वा भवनानु तिष्ठस 


BART TARAN पिद्वांस्तपेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या णि | त्वं न; पृणीहि > पशु मिंविश्वरूपे; 
gaat मा धेहि परमे व्यो[ मन्‌ “अ १६॥ 
$ [ १ | दे इन्द्र | तू (विश्वजित्‌ सवित्‌ ) जगत्‌ यदी थक ह्‌, ओं ह्‌ 
हैं इन्द्र | (र्वं हन सुहृद स्तोम ऐरयस्व ) तू इस saa प्राथनाव[ले खेतिको पता ] र ले ae ae i | 
ला bn na आस) THEA और इस पृथ्वीपर न दवा ह॒आहे । (अन्तरिक्षे ते महिमानं न आपुः ; 
(देवि नः त्वं si a eae दा सकते । ( अदब्धेन बह्मणा वाबृधानः सभ्‌ ) न दवनवाल ज्ञानसे बढता हुआ 
भन. FH तू RA सुख प्रदान कर । ( तव इत्‌ ole ) ॥ १२ ॥ हे इन्द्र !((यातेअप्सुत्नूः) 
१ 1 डाथव्यां या AAT अन्तः ) जो पृथ्वीपर और जो अगनिके अन्दर है ( दे इन्द्र ! या qa- 
माने स्वः-विदि ) ओर जो तेरा अंश पवित्र करनेवाले TERIA थुलाकम हैं, हे इन्द्र ! ( यया तन्वा झन्तारक्ष व्यापिथ ) 
जस GLE अन्तरिक्ष ब्यापते हो ( तया तन्बा नः शर्म सच्छ ) उस तनूमे हम सबको सुख प्रदान कर । ( तव इत्‌ ०।० ) 
ne म कय a वधयन्त: ) तेरी मंत्रांधे स्तुति करते हुए ( नाधमान।ः ऋषयः सत्रं निषेद ) प्राथत। कर 
oe मके यागम बठत हैं ( तब इत्‌ ०० ) v १४ ॥ हे व्यापक देव ! ( त्वे तृत = न्नित ) त्‌ तीनों स्था 
(arant विदथं स्वर्विदं उत्सं ) ATUNA युक्त ज्ञानमय प्रकाशपूर्ण खे।तरो ( पर्येषि ) व्यापता है | ( तब 
इत्‌ olo ) ॥ १५॥ 
ay soul a प्रादेशः AA) तू चारों दिशाओं की रक्षा करता हैं । अपने [ शोचिषा नभसा विभास ] 
रता दै । [ त्वं इमा; भवना अनुतिष्ठसे ] & इन सब भुत्रनोके अनुकूल होकर ठहरता हे आर 
[ विद्वान्‌ ऋतस्य पन्थाँ अन्वेषि ] जानता हुआ सथ्यके मार्गका, अनुसरण करता है । [ तव इत्‌ ०० ] ॥ ean | 


Mt 
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(८) 3 DITA सुबोध भाष्य [ mte १७ 
पञ्चभिः पराङ्‌ तप॒स्येकयार्वाङशस्तिंमेषि सुदिने बारधमानस्तेवद विष्णो बहधा बीयो| णि | | 
~ an Nes I c RA D ` È हुन = 
oct न; एणीहि पञुभिविश्वरूंपेः सुधायां मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥। १७।। | 
त्वामेन्द्रस्त्यं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः | get यज्ञा वि तायते तुभ्यं जुद्दति ggat- | 
oN NN AO s VA AL मे x x । 
वेद विंष्णों बहुधा dai णि । त्वं नं; पृणीहि पशुमिविश्वरूपः सधायों मा धेहि परम | 
` at F a | 
व्यो मन्‌ ॥ स 
a La A ~ ७ an ® | १ $ | | | 
Tg सत्‌ माता ठत सात भूत प्रतिष्ठितम्‌ । भूतं ह भव्य आहितं भव्य भृते प्रतिष्ठित. | 
तवेद विष्णो 0 f त्र यध ll On Ale. A ‘ 4 = TA F 
: । बहुधा वाया णि | त्य नः पृणीहि पशाभोर्वेश्वरूपैः सुधायां मा घेहि परमे 
J T ॥१९॥ 


शुक्र सि आजो[5 सि । स यथा त्वं आजंता आजोऽस्येवाहं भाजता आज्यासम ॥ २० || 
NODA ५४ j ( ; ) 

ai रोचो$सि । स यथा et रच्या 'रोचोडस्थेवाहं पशुभिश्च त्राह्मणवर्चसेन च 

रुचिषीय त IR RII 

za N l D प्र AON A ` L ~ : x 

उद्यत नम उदायत नम॒ SRTA नम; | विराजे नम॑ः IUA न्मः सम्राजे नमः ॥२२॥ 

अस्तंय॒ते नमो न्म्मेष्गत फो ~ > 3 S i 

लत नमाऽस्तमष्यति नमोऽस्तामिताय नम॑ः। विराजे नम; स्वराजे नमः सम्राजे नम॑;।। २ ३॥ 


~ 2 


(assaf: = गी sity EN ON 
ne ( चाम: पराङ्‌ तपसि) तू अपनी पांचों शक्तियोसे प; तपता हैं और ( एकया अर्वाङ ) एकसे उरे तपता है। और 
[द सविता EN त्त दि < 0 
3 as बाधमान; एवि) उत्तम दिनम अप्रशस्तताऊ दूर इटाता हुआ चलता È । ( तव इत्‌ ole ) Navn 
दे देव (( त्वं इन्द्र: ) त इन्द्र है, ( त्वं महेन्द्र; at (तको 
वि 3 र LEA है, ( त्वं महेन्द्र; ) तू बडा इन्द्र है, ( त्वं लोक; ) तू छोइ--प्रकाशपू् है, ( स्वं प्रजापातिः ) 
S H . = > >°. ~ ९ x 
So Fn a वितायते ) यज्ञ तेरे लिये फैडारा जाता है और ( Baa: तुभ्यं जुह्ृति ) हवन aG तेरे 
gail दृते हं । ( तव = ae s i 
ARAL रहा है, ( सति भूतं सि A a ( अशते सत्‌ प्रतिष्ठित ) असत्‌ में अयात्‌ प्राकृतिक विश्व सत्‌ अथीत्‌ 
> a ^ / हेत MBE ) सत्‌ में अथात्‌ आत्मामें उत्पन्न हुआ जगत्‌ रदा है, ( भतं ह Ash भाहित 
Kaaa नाश्रित है, ( asi भूते प्रतिष्ठित ) दोनेवाला ach प्रतिर ड १ ( भूतं द्द अव्ये भाहित ) भूत 
तू तेजस्वी हे, (जः भामि) त 9काशमय 0, हम ae हुआ हे ( तव इत्‌ olo ॥ १९ ॥ ( शुक्रः भसिः) 
5 a 2 ५ स त्व ) वह तू ( यथा ऋाजता आजः अति ) जैसा त दै 
TSN oS ८ ८९ oN ° ज बरी a 
भ्राजता भ्राज्यास ) qq aa तेजसे प्रकाशित ats iol ) T तजस्त्र R ( पुच ae 


02 


( रुचिः असि ) तू प्रकाशमान है, (dar अद्धि ) 4 ॐ | | 
क इ, ( रोचः आडि ) तू दैदिप्यमान हे ( सः त्वं ड सि 
ह A z )पू ददिपयमान z ( सः स्वं यथः रुच्या रोचः भि ) वह तू Sat 
ERs = न च राचषीय) वैसे में पशुओं और mas तेजसे प्रकाशित होऊं ॥ २१ ॥ 
: कार, [ उदयते नमः निवालेके लिये न fe 
प्राप्त हुएको नमस्कार, [ विराजे नमः] विशेष र मः | ऊपर अनिवालेके लिये नमस्कार, [ उदिताय नमः] उद्यको 
९ : | नमस्कार, [ स्वराजे नम: ] अपने तेजसे चमकनेव/लेको 
ह त के ya SAK : ] अपने तेजसे चमकनेधःलेको नमस्कार 
E ` sa ; प्रकाशयुक्तको नमस्कार | २२ ॥ [ मस्तयते नमः ] अस्त होनेवाळेको नमस्कार, [ अस्तं एष्यते नमः ] 
a 7 , 
ee: 1 gei [ अला नमः ] _ हस्त हुएको नमस्कार, [ बिराज, सम्राजे स्वराजे नमः ] विशेष 
स्व, उत्तम प्रकाशमान आर अपने तेजसे प्रकाशनेवालेको नमस्कार हो ॥ २३॥ | : 
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SS अझ SAN © 
अपने अभ्युद्यक लिये प्राथना (९) 


$a 


=e हा fe ey १ 4 
aa ee ast तपसा सह | सपत्नान्‌ मह्यं रन्धयन्‌ मा चाह द्विंते Uy तवेद्‌ बिष्णा 
q त्व 1५ करि 1८५ Tp NA pa 3 E j; 
डिन AMU णि त्वे न: पृणीहि पशु्रिविश्वकपेः सुथाया मा धेहि परमे व्यो मच ॥ २४ || 


आदित्य aaaea: शतारित्रां स्वस्तये | अहर्मात्यंपीपरो रात्रि स॒त्रातिं.पारय IRI 
सूर्य नावमारक्ष; शतारित्रां स्वस्तय | रात्रि मात्यपीपरो$ह। सत्रातिं पारय ॥२६॥ 
प्रजापतेराइतो ब्रह्मणा alos कडयपंस्य ज्योति ala: कृतबीर्यो वि 
SARREN अक्षणा वर्भणाई कश्यपस्य ज्योतिपा वर्चेसा च। जरदंष्टिः कृतवीर्यो विहायाः 
सहस्रायुः सुकृतशचरेयम्‌ © RON 
परीवृतो ब्रह्मणा वर्मणाह कञ्यप॑स्य ज्योतिपा व न्निष्ो दे 

== AAU WNR RAA ज्योतिषा वर्चेसा च। मा मा प्रापन्निपत्रों देव्या या मा 
माजुपीरवश्रृष्टा वधाय ; १ ॥२८॥ 
क्र स! oN IO | 
तेन ग क्र श्र N =N z z bo 
Bot जस BG संबभूतेन गुप्तो भव्येन चाहम्‌। मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युरन्त- 
देषेऽहं Wedd वाचः URS 
CoN MS N A [| aN ७ 
अग्निमी mar परि पाठ Wad उद्यन्त्सर्यो नुदतां मृत्युपाशान्‌ | व्युच्छन्तीरुषसः पर्वता gat: 
सहस्र प्राणा मय्या यंतन्ताम्‌ % ।।३०॥ 


इति सप्तदर्श काण्डं समाञ्चम्‌ 


र ( भब भादित्यः विश्वेन तपसा सह उदगात्‌ ) यह सूर्य संपूर्ण तजके साथ उदित है। € मद्यं सपत्नान्‌ रन्धयन्‌ ) 
- ja a agaia वश करता है, ( अहं च द्विषते मा रधं) परंतु में कभी बशमें न होऊं । ( तव इत्‌ विष्णो बहुधा 
TANA ) हें व्यापक देव | तरे ही ये सब पराक्रम हें (ea नः विश्वरूपे: पञ्चभिः णीहि झो अनन्त Ña 
IJMA परिपूर्ण कर । और ( परमे व्योमन्‌ सुधायां हि ) परम नासत eee न mo 
Be alk s म ॥ 
हे आदित्य ! ( स्वस्तये शतारित्रां नाव आरक्षः ) हमारे कल्याण के लिये Basi आरोंवाली नौक्रापर आरूढ हो। (मा 
अह? भति भपीपरः ) मुझे दिनके समय पार्‌ कर और ( रात्रिं सत्रा अतिपारय ) रात्रीके समय भी साथ रहकर पार पहुंचा 
॥ २५ N दे सूर्य [तू हमारे ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये नौकापर चढ और हमे दिन ओर रात्रीके समय पार कर ॥ २६ ॥ 
न ह रे te eer शेष रण E 
ईत 0 ; ) बृद्धावस्था तक वीयवान्‌ हुआ (विहायाः arag: ) 
नन Sale युक्त agag- पूर्णायु- होकर ( कश्यपस्थ ज्योतिषा वचैसा च ) सर्वदशक देवरे Aaa aie aad युक्त 
होकर ( याः देवी; मानुषी; इषवः वधाय भवसृष्टाः ) जो दिव्य ओर मानवी बाण वधकेल्यि भेजे गये हो वे (मामा 
am) मुझे न प्राप्त हाँ? उनसे मेरा वध न होवे ॥ २८ ॥( ऋतेन गुप्तः ) BUR द्वारा रक्षित, ( सवे: RIN: च ) सब 
BJA द्वारा रक्षित, ( भूतेन च भव्येन gE: we ) भूत ओर भविष्यद्वारा सुरक्षित हुआ में यहां विचरे । (.पाप्मा मा, 
उत मुत्यु; मा मा प्रापत्‌ ) पाप अथवा मृत्यु मुझे न प्राप्त हो । ( अहं वाचः साळिळेन अस्तर्दथे ) में अपनी वाणीको-- 
SKi जप जीवनके अंदर धारण करता हूं । वाणीकी पवित्रता पवित्र जीवनसे करता हूं ॥ २९ ॥ [ गोप्ता भाझः 
विश्वत; सा परिपातु ] रक्षक अभि सब ओरसे मेरी रक्षा करे । [ उद्यन्‌ सूर्य; मध्युपाशान्‌ नुदतां ] उदय दोनेवाला सूर्य 
HOUMA दूर करे | [ब्युच्छन्ती : डषसः] प्रकाशयुक्त उषाए और [श्रुवाः पताः] स्थिरपर्वता [सहं प्राणाः मयि भा यतन्तां] 
BRT बलवाले प्राण मेरे अन्द्र फेलाये रखें ॥ ३० ॥ . र 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ इति AgI काण्डं समाप्तस्‌ ॥ 
२ (अ. सु. भा. कां. १७ ) ; 
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अथर्वेवेद्का सुबोध भाष्य 


(१०) 


[ क्‌ T ० १७ 


सपदश काण्डका मनन | 


अपने अभ्युदयका विचार करनेवाले पाठक इस काण्डका 
qua भधिक करें | विशेषतः पहिले पांच मंत्रोंका जो एक 
jaan है, उसका ada मनन करें । ये पांच मन्त्र बताते 
हैं कि विजयेच्छु पुरुषको अपने अन्दर कोनसे गुण प्राप्त 
करने चाहिये और बढाने चाहिये । उन्नति चाइनेवाले मनुष्य 
अपनी इच्छा इस प्रकार रखें-- 


लोकाप्रेय बनना | 

[ महं ] देवानां, प्रजानां, समानानां, पशूनां प्रियः 
भूयासं; NAAT भूयासम्‌ ॥ [He १-५] 

«À देवोका, प्रजाजनोंका, समान योग्यतावाले slater, 
और पशुओंका प्रिय होऊं, भोर दीर्घायु बनू. । ” सबसे 
qea बात दीर्घायु बननेकी है, क्योंकि आयु, आरोग्य 
और बल रहा तोही सब कुछ ध्म कर्म होना संभव = | 
अतः उन्नतिशील मनुष्योंको उचित है कि, वे धर्मानुसार 
आचरण करके अपनी आयु दीधे करें, नीरोग रहनेका यतन 
करें भोर अपने भन्दर बल स्थिर रखें । 

इतना होनेके पश्चात्‌ देव, प्रजा, समानलोग और पशु 
इनको प्रिय होनेकी महत्त्वाकांक्षा धारण करना चाहिये और 
इसकी सिद्धिके लिये मनुष्यॉको प्रयत्न करना चाहिये | 
* देव "का अर्थ ar * देवता ' है वैसा हा “भूदेव, क्षत्रदेव, 
धनदेव और कदेव ' ये चार प्रकारके चातुवेण्यके श्रेष्ठ 
पुरुष भी देव कहलाते हैं । इनके मनमें इस मनुष्यके विषयमै 
प्रेम रहे, ये श्रेष्ठ लोग इस पुरुषके विषयमे कई कि यह 
फलाना मनुष्य उत्तम है, उसका प्रिय होना चाहिये । प्रजाजन 
इस मनुष्यपर प्रेम करें, प्रजाजनॉका यहु प्रेमपात्र बने, सब 
जनता इसके ऊपर प्रीति करे, अर्थात्‌ यह लोकप्रिय बने, 
लोकमान्य बने । समान लोगोमें यह प्रिय हो, अर्थात्‌ ज्ञानि- 
योका प्रेम विशेष ज्ञानीपर होता है, वीरोका प्रेम समर्थ वीर 
पर होता है, समानोंका प्रेमभाजन aad लिये उनसे विशेष 

उत्कट गुण होने चाहिये । इन युशोंका संपादन यह मनुष्य 
करे और समानोका प्रेमभाजन बने | पशुओंका भी प्रेम 


1 
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सेपादन केरे । जब यह मनुष्य पशुओंकी पालना करेग। और 
उनपर प्रेम करेगा, तब पशु स्वयं इसपर प्रेम करने लगेंगे । 
यहां इसकी भूतदयामें विशेषता होना चाहिये ga विवेचन 
से पाठक जान सकते हें कि, देव, प्रजा, समानलोग और 
पशुर्भोका प्रिय बननेका आशय क्या है, इस विषयमें नियम 
यह है कि मनुष्य जिनका प्रेम संपाइन करना चाहता दै, 
उनपर स्वयं प्रेम करे । इसका प्रेम उनपर होने लगा; तो 
निःसन्देह वे भो इसपर प्रेम करने लग जांयगे । 
वीरके गुण 

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें दस शब्दोंद्वारा Nas गुण दिये 
इं । उन्नतिशील मनुष्योंकी ये गुण अपने अन्दर लाने चाहिये 
ओर बढाने चाहिये । यदि पाठक इन दस शब्दोंका मनन 
करेंगे तो उनको वीरताके दस शुभ गुर्णोका पता लग 
सकता है-- 

($ ) गो जित्‌ = ` गो? शब्दका भर्थं ¦ इंद्रिय 
भौर भूमि ' है। ये. अर्थ लेकर यहां विचार करना चाहिये, 
पहिला अर्थ हे ( गो-- जित्‌) इंद्रियॉंका जीतनेवाला दै, 
अपनी इन्द्रियोका संयम करनेवाला, मनेनिध्रह करनेवाला, 
अपना आत्मसंयम करनेवाला | सब उन्नतिका प्रारंभ ' आस्म 
— विजय ? से होता हे । भात्मविजय सब अन्य विजयोंसे 
कठीन है, तथापि जो मनुष्य आत्मविजयका साधन करता È 
ओर सिद्ध बनता है, वह अन्य बिजय सहज ही से प्राप्त कर 
सकता है। भूमिका विजय इस शब्दका दूसरा अथे हे । 
वीरतासे अपनी मातृभूमिको विजयी करना यह इसका भाव al 
सुख्यतया यहां आस्माविजय मुख्य है, क्‍योंकि सभी विजय 
आत्मविजय से प्रारंभ द्वोते हैं । 

(२) खः-- जितं = ( स्व- र्‌ -- जितं ) aea- 
प्रकाशको प्राप्त करना, भपने तेजका विजय करना, ANA- 


संमानका विजय करना, अपने आध्याश्मिक तेजका विजय 
> e A ~ > 
होने योग्य कायं करना | यहभी एक बडी भारी वीरता है । 


कळ ७. 
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अंपंने अभ्युद्‌ यके लिये प्राथना ( ११) 
(३) संश्ना-- जित्‌ = adia जीतकर प्राप्त उपास्यके गुण उपासकमें | 
करना, यह भी एक बढी भारी वीरता हे । जिसके साथ 


होनेसे मनुष्य अपने आपको धन्य कहृ सकता हैं उसको धन 

à ~~ ~ ~ e 

al जाता हे । अतः घन शब्दसे केवल रुपये आने पाई 
“> a ~ a ~ 

BAA शुद्ध भ्रम दै । गोवें भो घन है, राज्य किंवा स्वराज्य 


भी धन हे, बल भी धन हे, विद्या भी धन है, प्रतिष्ठा धन ˆ 


है, सदाचार धन है । इस रीतिसे अनेक धन हैं । इनकी प्राप्ति 
करना मनुष्यका आवश्यक कतव्य है | 

( ४) सहमान > आत्मिक बल, तेज और जीवनसे 
युक्त भोर 

(५ ) सहमान > शारीरेक बल और wea युक्त 
होना । 


` 


ये दोनों शब्द एक ही मंत्रमें प्रयुक्त g, इसलिये ये भिन्नाथक 
द्‌ हैं| aga” शब्दका अर्थ ' बल 'है और इसके 
अर्थ “ शक्ति, विजय, तेज और जीवन ? हैं। इनमें से 
कुछ अर्थ एकके ओर अन्य दूसरेके मानना यहां योग्य हैं। 
इस प्रकार अथे करनेसे दोनो शब्द पुनरुक्ति दोषस्ते रहित और 

mads प्रतीत होते हँ । अर्थात्‌ ये दोनों बल मनुष्यको प्राप्त 
करना चाहिये। इस बलमें सेन्यक्रा बल भी अन्तभूत होता दै | 

[ ६ ] सद्दो--जित्‌ = भपने बलसे शत्रुको जीतनेवाला । 
मनुष्य अपने अन्दर तथा राष्ट्र अपने अन्दर ऐसा बल प्राप्त 
करे कि faa शत्रुका विजय सहजहीनें हो सके । 

[ ७ ] सहीयान्‌ = शत्रुका इमला कितने भी वेगसे आजावे 
उससे न डरता हुआ, उसको सहन करनेवाला | शत्रुका आक्र- 
मण हुआ तो भी अपने स्थ।नसे पीछे न हटता हुआ विजयके 
साथ अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाला । WAS आक्रमणका 
प्रतिकार करके शत्रुको परास्त करनेवाला । 

[ ¢ ] सासहान = aga आक्रमण एकके पीछे दूसरे, अथवा 
वारंवार द्दोनेपर भौ जो।ऽअपना स्थान छोडत। नहीं ऑर विजय 
के साथ अपने स्थानमें स्थिर रहता है ओर अपने स्थानसे दी 
शत्रुको परास्त करता हे और उसको वापस लौ टा देता है । 

[ ९ ] विषासद्दि = जिसका आक्रमण aa हुआ, तो 
TAR परास्त होकर भागना पडता है, जिसका आक्रमण T- 
को असह्य द्वोता दै । ae 

[ १०] gaa: नाम इन्द्र; = प्रशंसनीय यशस्वी ( इनः) 
agar पूणे नाश करनेवाला वीर । 

& 


स शब्द यद्वां इन्द्र देवताके वाचक हैं । यह देवता सनु 
ष्यॉकी उपास्य हे । उपास्य देवताके गुण उपासकाँको अपने 
A [रण करने चाद्य, यह उपासनाका (HAA हू | इस 


र 
नेयमके अनुसार उपासना करनवाल पाठक अपन अन्दर ये 
al 


= 


वीरताके गुण बढावे ओर अपनी उन्नतिके मागका आक्रमण 
करें और सब प्रक।रका अभ्युदय प्राप्त करें । JAFA गुण अपने 
अन्दर बढने लगे तो मनुष्यकी अथवा राष्ट्रकी उन्नति निःसंदेह 
गी, उपासनाके मंत्र केवल रटनेमात्रसेही मनुष्यकी उन्नति 
नहीं होगी, परतु उनमें वर्णित उपास्यक्रे गु्णोंकी घारणासे ही 
मनुष्यक्रा उन्नति होना संभव है । जो मनुष्य अथवा मनुष्योका 
संघ इस प्रकारकी वैयक्तिक और सामूहिक उपासना करते हैं 
Ga) अपना सब प्रकारका अभ्युदय सिद्ध करते हैं । इन्हीके 
वैषयमें कहा हे कि- 


अभ्युदय | 
IRR, उदिहि, aden अभ्युदिहि । ( मं २ ) 
“उदयको प्राप्त हो, अभ्युदय भ्राप्त करो, तेजके साथ सब 


प्रकार अभ्युदय प्राप्त करो!” ये मंत्र यद्यपि? उपास्य देव सूयैके 
संबंधमें कहे हैं तथापि उपास्यके गुण उपासककेो धारण करने 


होते हे, इस नियमके अनुसार प्रायः बहुतसे मंत्र उपासकको | 


आदेश देनेवाले होते हैं | इसी तरह ये मंत्र भी उपासककों 
अभ्युद्थका संदेश दे रहे हैं, यह बात यद्दां पाठक न भूरें | 
अभ्युदय किस मागेसे करना चाहिये, इसके सारांशसे दो सुत्र ह~ 

द्विषन्‌ मह्यं WAG । अह द्विषते मा रघम्‌। (Ae ६) 

“मेरा शत्रु मेरे वशमें आजावे आर में कभी Bas वशसें न 
होऊं । ” शत्रु अनक प्रकारके हैं, आर रणक्षेत्रभी विविध 
उन सब Waal यही एक नियम हे कि स्वय WABI पराभव 
करना और AFA कभी पराभूत न होना । विजय, उदय और 
झअभ्युद्यकी यह कूंजी हे) जो लोग और जो राष्ट्र इस प्रकार 
अपनी तैयारी करेगा वद्दी विजयको प्राप्त होगा । 


पराक्रम | 


तव बहुधा वीर्याणि । ( He ६ ) 


बहुत पराक्रम होने चाहियें।” तब विजयको संभावना 
è । विष्णु देव-ब्यापक इंश्व र-का सबैत्र बिजय इसलिये è कि 


> 


= 
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( १२) 


gah भनन्त पराक्रम होते हैं। अनेक पराक्रम न हुए 
तो विजय प्राप्त होना असंभव है । विजयके लिये अनेक रण 
क्षेत्रमै डतरना चाहिये और वहां बडे पराक्रम करने चाहिये । 
इसलिये i 

सुमति कृधि । सुधायां घेद्दि | ( मं० ६-७ ) 

अपने अन्दर GAA धारण कर, उत्तम धारणामें भपने 
आफ्नो और सबको धारण कर ।” सुमतिके बिना अध्यात्म- 
क्षत्रका विजय नहीं होगा और (g-a) उत्तम धारणके 
बिना समाजका या Saat विजय नहीं Qari ag नियम सदा 
ध्यानमें धारण करना चाहिये । इस दिशासे अनेक दिन प्रयत्न 


~~ AD 


हाना चाहिये, यह सूचित करनेके लिये कहा है छि- 


बडा साभाग्य। 

स्वं महंत सौभगाय अदब्धेभिः अक्तुभिः परिपाहि | 
( मं ९) 
“a अपना सौभाग्य बहुत बढानेके लिये न थकता हुआ 
ओर किसीके दषावसे न दबता हुआ दिनप्रतिदिन सुरक्षितता- 
पूर्वक प्रयत्न करो ” यह अ.देश बडा उत्साहवर्धक है! 
कितना ही प्रचण्ड शक्तिवाला दबानेका यत्न करे, परंतु स्वयं 
उसके दबावसे न QAAE यत्न करना चाहिये | पाशवी शक्तिके 
अन्दर न दब जनेका-निश्चय करना ही अत्यंत महत्त्व की बात 
हे । आत्माकी शक्ति इतनी प्रचण्ड है कि सब जगत्‌ की शाक्त भी 
उकका विरोध करने लगी, तो भी aq दबेगा नहीं, परंतु मनका 
निश्चय दोना चाहिये । ' मह्दासौभाग्य ' जो ऊपरले मंत्रमे कहा 
हे वह तभी इसको प्राप्त होता दै) अधिक उत्साह बढानेके 


ios 


लिये और कहा हे कि- 
न दब जाना | 

giat अदुब्ध; भसि।ते मद्दिमानं न आपुः (Ho १२ ) 

“ gi तू आत्मा न दब जानेवाला महाशक्तिमान है, 

तेरी महिमा अन्य भौतिक जड पदार्थोको प्राप्त नही हो सकती !? 
जड पादर्थ कितनेभी सामर्थ्यवान्‌ हा, परंतु उनकी शक्ति 
आध्माक्रे सामर्थ्यकी बराबरी कर नहीं सकती। अपने 
आत्माकी यह प्रचण्ड शक्ति जाननेके लिये दी सब धर्मानुष्ठान 
हैं । अपने परम arti प्रचण्ड शक्तिका वणन ईसी कारण 
उपासनाके लिये उपासकोंके सन्मुख वेदमत्रों द्वारा रखा जाता 


a 
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[काण्ड १७ 


हे कि वे किसी न किसी दिन अपने अन्दर परमपिताका बीर्य 
है, इस बातका अनुभव करें और उनके DUB धारण अपने 
अन्दर करनेका यत्न करें। यह ईशगुणोकी धारणा किस प्रकार 
हो सकती दै यह भो आगे कहा R- ह 

अदब्धेन ब्रह्मणा वावुधानः । ( He ११ ) 

© न दुब जानेवाले WAG बढता हुआ ?' अपने ( बहुधा 
वीर्याणि ) बहुत पराक्रम कर | यहां जो कहा है वह प्रत्येक 
वैदिक घर्माको ध्यानमे धारण करना चाहिये । AJAN IR- 
ति ज्ञानसे होनी है, यह बात यहां स्पष्ट कही है, इसलिये 
उन्नतिशील पाठक ज्ञानप्राप्तिके aaa कटिबद्ध हा । यहां ज्ञान 
का महत्त्व वर्णन किया दै । ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌- 

सत्य का मार्ग 

विद्व।न्‌ RIA पन्थां भनु एषि । (Ho १६) 

विद्वान्‌ होकर सत्यके मार्गके अनुकूल होकर जाताइ । !? 
सच्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिये । सत्य ही मनुष्यका 
मागैदशक और सब बन्धनोको दूर करनेवाला है । सत्यके 
पळनसे हो सब प्रकारकी उन्नति होती हे । इसी तरह 

AMA बाधमानः सुदिने एषि | ( Ho १७ ) 

“agara निंदनीय बातके। दूर करनेसे तू उत्तम दिन के 
प्रकाशपूर्णे जीवनमै वर्ताव करनेवाला होगा ha प्रकार 
मनुष्यको सत्यका पालन करन। MAT हैँ, उसी प्रकार अप्रश- 
स्त निन्दर्नाय दुए व्यवहारको सवथा दूर करना भी अत्यत 


à ` ~ ~ 
इष्ट ह । अन्यथा उच्च भवस्था मनुष्यका क्दापे प्राप्त नहीं 


हो सकती । उत्तम गुणोंको अपने अन्दर बढाना और हीन 
दुर्गुणोंकीं अपनेम से दूर करना यही अभ्युद्यका अनुष्ठान है । 
मनुष्य अपने अभ्युद्यका मागे आक्रमण कर रहा हे या नहीं 
इसकी परीक्षा भी sas भूत भविष्यका व्यवहार देखकर हो 
सकती हे इसलिये कहा हे कि--- 


आत्मां और संसार | 
aai सत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ | सति भूत प्रतिप्उतम्‌ । 
भूतं भब्ये भव्यं भूते च प्रतिष्ठितम्‌ । ( मं० १९ ) 
“aad में सत्‌ और सत्‌ में भत ठरा है ४ यह पहिला 
कथन है । यह संसार नाशवान्‌ होनेसे असत्‌ है; और भस्मा 


to 


`आ 


सप्तदश कांडका मनन | 


त्रिकालाबाधित aaa सत्‌ है। ये दोनों परस्पर संगत होनेसे 
कहा जाता है कि एक दूसरेमें ठहरा दै । यही विषय दूसरे 
शर्ब्दोम ऐसा कहा जा सकता g- “शरीरमें आत्मा और 
आत्मापर शरीर ठहरा है ।'! ईंशोपनिषद्‌ में भी इसी भावते 
निम्नलिखित मंत्र आया है- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येवानुपइयति । सर्वभूतेषु चात्मानं 
ततो न विजुगुप्सते ॥ Alo यजु० ४०1६ 
यस्तु सर्वाणि भूतान्याव्मन्येानुपश्घति । सवभूतेषु 
चास्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ Pato ३० ६; 
काण्व० यज्ञुः ४०।६ 

तथा भागवत Ñ- 
आत्मानं सर्वेभूतपु भगवन्तमवाश्वतम्‌ | 
ARRUA भगवत्यपि चास्मनि ॥ 

श्री» भाग० ।३।२४।४६ 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्म नः | 
भूतानि भगवद्यात्मन्येष भागवतोत्तमः | 

श्री० भाग ० ११।२।४५ 


y. 


इन सब रंथानोंमें कि ““आत्मा-( सत्‌ ) सब 

] दै और सब भूत [ असत्‌ ] आत्मानं हैं। 
ag जो जानता है ओर्‌ इसका जो अनुभव करता दै वह॒ बडा 
भक्त कहलाता है, वह AG पुरुष होता है, वद्दी MERZA परे 
होकर परमसिद्धिको प्राप्त होता है | इसमें पहिली परीक्षा सर्वत्र 
परमेश्वरकी उपस्थितिका अनुभव भाना दै, ऐसा भनुभव आ- 
गया तो समझना चाहिये कि उन्नति होगयी हे, और यादे 
केवल राब्दास दी परमेश्वर सवन्यापक? होनेका शाब्दिक Wa 
हुआ है, तो समझना चाद्दिये कि अभी श्रवण मनन निदिध्य।सन 


का भनुष्ठान होना चाहिये r 


n à 
यहा कहा a 
र्‌ 


ऊपरके मेत्रमै दूसरी परीक्षा यह कही है कि ( भूतं भ 
भव्ये भूतं aR) ad भविष्यमै और भविष्य भूतमें 
इसका अनुभव देखनेके लिये मनुष्य अपना विचार प्रथम करे । 
मनुष्यका वर्तमान और भविष्य उसके भूतकालके BAA होता 
है, ओर उसके भूतकालके कर्मके साथ उसका भविष्यकाल निग- 
Ragar dar है। उदादरणके लिये देखिय--यादे एक मनुष्य 
प्रथम आयुमें उत्तम ATA पालन पूर्वक थमोनुष्टानसे अपना 
आयुष्य व्यतीत करता है,तो-समझन। चाहिये कि उसका यौवन 


और वार्धक्य gaa ब्यतीत,होंगे, क्योंकि उसका भूत काल 


/ UY FA 
Š 
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मविष्यमे संबंधित हे! इसी प्रकार राष्ट्रमै भी यद्दी बात देखिये- 
जिस राष्ट्र भूत कालके लॉंगोने उत्तम पुरुषार्थे किया दो, उस 
राष्ट्रका वर्तमान और भविष्यकाल भी आनंदम व्यतीत होगा, 
और जिस राष्ट्रकै लोगोंने yaaa परातत्र्य प्राप्त किया हो, 
उसझा भविष्य काल कष्टोमे जायगा, क्योंकि (ad भव्ये 
भब्य wa आहितं) भूत भविष्यभे फलता दै ओर भविष्यका 
उगम Wad giai दै। देखिये ag वेदका उपदेश जसा व्यक्तिमें 
वैसा दी राष्ट्रमै श्यक्ष da सकता इं । इस सत्यका अनुभव 
करता हुआ तथा अपने भूत भविष्य वर्तमानका विचार 
करता हुआ, मनुष्य अपने भविष्य कालमें दुःख प्राप्त होनेके 
बीज winds कालम अपने ही sada न बो देवे। 
परंतु उसको उचित दै कि aq इस समय ऐसे शुभ 
कमे करें कि जिससे शुभ फल उसको भविष्य कालमे प्राप्त हों । 
आजकी हमारा स्थिति दमें अपने हा भतकालके aaa प्राप्त 
हुई है ओर इस समय इम ही अपना भविष्यकाल बना रहे | | 


A ~ 


इसी उद्देशयसे वेदमें कहा हे- 


भूत भविष्य वर्तमान । 
पुरुष एवेदं सवं aga यच्च "भव्यम्‌ | 
उताम्रतत्वस्पे शान:० | ऋ० १०।९०॥२,. 
~ al Ao ३०।२। 

पुरुष एवेद सव ARA यच भाव्यम्‌ । 

उतामृतव्वस्येश्वरः० ॥ ATT. १९।६।४ 

“वर्तमान कालमें जो पुरुष है वदी उसके भूत और भविष्य 
का इप है और वह अमृतत्व्‌ का स्वामी हे अर्थात्‌ किसी पुरुष 
का वर्तमान काल उसके भविष्यका बीज और भूत का परिणाम 
दिखाता है । मनुष्यकी तारुण्य अवस्थासे पता लग सकता है 
कि उसने अपना बालपन केसा व्यतीत किया था और डद्धीसे 
पता चलता है कि उसका भविष्य कैसा होगा । राष्ट्रपुरुपके 
विषयमे भी यद्दी व्यवस्था है, रटे वतेमानकालकी परिस्थितिमें 
उसके भूतकालीन पुरुषाथ या पुरुषाथेहदीनताके परिणाम दीखते 
हैं, ओर उसी वत॑मानकालमें वह जो करता हे उक्ष अपने पुरु- 


_थैसे हो वह अपने भविष्यकी भवितव्यताके बीज बो देता है । 


क्योंकि प्रत्येक पुरुष भूतकालका परिणाम और भविष्य कालक! 
बीज धारण करता है। इस विचारसे भी मनुष्य अपनी परीक्षा 
कर सकता हे । भाशा हे कि पाठक इस ARA अपनी परीक्षा 
करें'और अपना उन्नतिका मार्ग है या अधोगतिका है, इसका 
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निश्चय करें और यदि अवनातिका मार्ग होगा, तो उसे तत्काल 
छोड देवें और उन्नतिके म।गेपर द्वी सदा रहें । तथा मनेम यह 
महत्वाकांक्षा धारण करें कि- 

आत्मतेज | 

ag आजता MISTAR | (मं० २० ) 

“मैं अपने तेजसे तेजस्वी बनूंगा ।'! दूसरेके तेजसे तेजस्वी 
बननेमें पराधीनता है | प्रत्येकको अपने तेजसे तेजखी बनना 
चाहिये । प्रत्येकको अपने सामथ्यसे रक्षा होनी चाहिये, 
अपने ज्ञानसे प्रत्येकको विवेक करना चाहिये, SAFA 
अपने धनका भोग लेना योग्य हे, इसी प्रकार अन्यान्य 
विषयोंके संबंध्म maa चाहिये । जिसकी रक्षा दुसरेके 
बलसे होती हो, जा स्वयं अपने ज्ञानस विचार नहीं कर 
सकता, जिसके पास अपने पोषण करनेके आवश्यक पदार्थ नहीं 
हैं; Sexi शोचनीय अवस्था होती है, इसके विषयमै पाठक 
स्वयं विचार करके जान सकते हैं। अतः अपने प्रकाशत्ले प्रका- 
JAE उपदेश यहां इस मंत्रद्वारा दिया दे, पाठक इसका विचार 
करें और अपने सामर्थ्यसे समर्थं बनकर यहां यशस्वी, कीतिं- 
मान ओर स्वत्रेत अर्थात्‌ खुडवुद्ध भोर मुक्त बननेका यत्न करें। 
इसी प्रकार और भी FRI R- ~ 

झहद ब्रह्मवचेसेन रच्या Was (year) Badal (म०२१) 

“में अपने ज्ञानके प्रमावसे प्रभावित और अपने तेजसे 
तेजस्वी होकर प्रकाशित द्वोऊंगा” | इस मंत्रम भी वहीं भाव 
दुद्दराया & ओर ज्ञानकी आवश्यकता उन्नतिके लिये ada है, 
यह बात यहां पुनः स्पष्ट कौ EI 

भागे उदयको प्राप्त होनेवाळे, प्रकाशित हेोनेवालोको 
नमस्कार करनेको कहा हे और जो इस प्रकार प्रकाशित 
होकर अपना जीवनक्रम समाप्त करके अस्तको जाते हैं, 

_ उनको भी नमस्कार करनेको कहा है । यद्वां सूर्यको सन्मुख 
रखनेको कहा दै । मनुष्य का आदश सूय है, सूयेके समान 
मनुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त करे, AAS समान इस जगतमें 
प्रकाशीत होते ओर प्रदीप्त रहता हुआ तथा सबको IENEI 
मार्ग बतलाता हुआ अन्तमें कृतकृत्य हौकर अस्तको प्राप्त 
होवे । इस प्रकार भस्त होना भी भादशरूप होता हैं | इस 

ate सब मनुष्य सूर्यको अपना भदश माने । और उससे 

Ig बोध प्राप्त करें | प!ठकु इस हशि विचार कर ओर 

सूर्यकों अपना आदश मानकर २६ वे मत्रतकका उपदेश 


ATAATH सुबोध भाष्य | 


[ato १७ 
सननके द्वारा मनमें स्थिर करें । इसके नंतर एक महत्त्वपूर्ण 
मंत्रभाग हे वह प्रत्येक मनुष्यको RA स्मरणमें धारण करना 


~~ ~ 


यांग्य इ, वह अब दाखय- 


अपना यश । 
ae ब्रह्मणा वर्मणा ज्योतिषा adar च aaa: 
कृत्वाय; विद्दायाः जरदषटिः सहखायुः JET: चरेयम्‌ ॥ 
(He २७) 
भद्दं ब्रह्मणा वर्मणा ज्योतिषा वचेसा च gitga; 
.. ऋतेन गुप्तः ... भूतेन भव्येन च गुप्तः (चरेयम) ॥ 
(Fo २८--२९ ) 
पाप्मा मा मा प्रापत्‌, मत्यु: मा मा प्रापत्‌। 
अह वाचः साळिळेन TATA | (tio २९) 
“भै ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और बलसे युक्त 
होकर, पराक्रम करता हुआ, विविध पुरुषाथेका साधन 
करता हुआ, दीर्घ आयु प्राप्त करके, सदाचारसे व्यवहार 
करूंगा । में ज्ञान, आप्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और awa 
युक्त होकर, aaa सदा सुरक्षित होता हुआ, भूतभविष्य 
वर्तमान काल में होनेवाले ania सुरक्षित होता हुआ, 
सदाचारसे व्यवहार करूंगा पाप मेरे पास न आवे, पापी 


मेरे संनिध न आवे, मृत्युका भय मुझे न प्राप्त हो, मैं अपनी 


वाणीको शुद्ध जीवनसे युक्त करता हूं । !! 

इनमेंसे प्रत्येक वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजखी, इतना 
बोधप्रद और इतना मागदशक है कि उसका अधिक स्पष्टी- 
करण करनेकी यहां आवश्यकता प्रतीत दी नहीं होती | पाठक 
इसीका पाठ वारंवार करें, वारंवार मनन करें और अपने 
MEMS अन्दर वेदके ये ओजस्वी विचार स्थिर करें । इन्ही 
विचाराकी स्थिरतासे मनुष्य विजयी होगा आर अभ्युदय 
प्राप्त करेगा और stead धन्य भो होगा । जो पाठक इस 
तर्द इस काण्डका मनन करेंगे, वे अपनी उन्नतिका पयोप्त 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हें । इस काण्डके प्रत्येक HAA गुप्त ज्ञान 
भरपूर भरा है। केवल बाह्य अर्थके प्राप्त करनेसे ही पाठकोंकों 
यह नहीं समझना चाहिये कि हमने daat आशय समझ 
लिया है, मंत्रका आशय तो भागे पीछेके शब्देंक साथ और 
विधानों के साथ संगति देखकर मनन करनेसे ही ध्यानम आ- 
सकता है। आशा हे कि इस महत्त्वपूर्ण उपदेशके काण्डसे पाठक 
अधिकसे भधिक बोध प्राप्त करके कृतकृत्य और धन्य बनेंगे | 


~ 
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तपस्वियाँका लोक । 


$ 
है 
"तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः ॥ 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ || १६ N d 
N 


शुरासो ये तनत्यज; | 


क्षेणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १७ N 


( भथववेद्‌ १८। २।) 


४ 
| « “ जो लोग तप करनेके कारण किसी प्रकारसे Beis नहीं पहुँचाए जा सकते, अर्थात्‌ 
जिनको पाप नहीं सता सकते, व जो लोग तपके कारण खगेको प्राप्त हुए हैं, तथा जिन्होंने बडा 
र तप किया है, उन तपास्वर्योको भी तू जाकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति ga ॥ 
रै जो शूर वीरगण सेग्रार्मोमे युद्ध करते हैं, ओर जो उन संग्रामोंमें शरीरोंका त्याग करते हैं, अर्थात्‌ 
i अपने प्राण दे देते हं, अथवा जो लोग EAT ALS घनेंका दान करते |, उनको भी तू 


प्राप्त हा ” 


सुद्रक तथा प्रकाशक-- वसंत श्रीपाद सातवळेकर, B, A 
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणलय, किल्ला पारडी, Gro सूरत. 
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अथववेदका सुबोध भाष्य। | 


ge —— 


अष्टादशा काण्डम्‌ 
rs ॥ —— Oe 


ga अष्टादश काण्डक प्रथम सूक्तमे प्रारंभमें ( सखायं सख्या ववृत्यां ) “| मित्रके। मित्रताके साथ प्राप्त करनेका विषय " 
। य शुभ भार मित्रता बढानेक! विषय होनेसे यही इसका मंगलाचरण है । 


_अधववेदके तृतीय मद्दाविभागका यह अन्तिम काण्ड है । क्‍योंकि काण्ड १३ से काण्ड १८ तक यह महाविभाग है । इस 
pie अन्येष्टीका विषय है । अथीत्‌ “यम, पितर, gaat मरणोत्तर स्थिति, पितृलोक” यही इस काण्डका AA अन्ततक 
विषय है । इस काण्डके ATA संगति भागे बताई जायगी और वहां-मर॒णोत्तरकी स्थितिका सब विषय स्पष्ट किया जायगा । इस 
ees बहुतसे मंत्र ऋग्वेदमें हृ भोर तैत्तिरीय संहिता (ao ५ ) में भी हैं | इन मंत्रोमे स्थानस्थारूपर बहुतस पाठभेद भी हैं । 
anaga पिप्पलाद संहितामें ये मंत्र संपूर्णरूपसे नहीं हैं, ada कई हैं और बहुतेस नहीं हें । > 


` 


अब इस काण्डके मंत्रोंके “ऋषि-देवता-छन्द”! देखिये- 


= 


r 1 atin 
| ry ऋषि, देवता और छन्द | 

सूक्त मंत्रसर्या RÀ: देवता छ्न्द 
| प्रथमोऽनुवाकः | 
१ ६१ भधर्वा यमः, मन्त्रोक्ताः,४१ त्रष्टुपु; ८, १५ आर्षीपक्ति; १४, ४९, ५० भुरिजः 
४३सरस्वती,४० रुरः १८-२०, २१-२३ जगत्यः, ३७, ३८ परोष्णिक; ५६, 
i ४०-४६, ५१, प्रे ५७, ६१ अनुष्टुभः, ५९ पुरोबृहती । 
| पितर; । 
| ° 
b द्वितीयोऽनुवाकः | ® 
, ३ ६० धमः मन्त्रोक्ताः । fagy १-३, ६, १४-१८, २०, २२, २३, २५, ३०, 
i ४, ३४:, भम्निः, ३६, ४६) ४८, ५०-५२, ५६ अनुष्टुभः; ४, ७, ९, x 
| ५ज्ञातवेदाः,२९पितरः १३ जगः; ५, २६, ४९, ५७ भुरिजःऽ-$९ त्रिपदा ; 
| - . गायत्री; २४ Baa समविषमार्षी गायत्री; ३७ विराड्‌ Er 
mae $ दे जगक्ती; ३८-४४ mtima (४०, RN 
| , भुरिजः) ४५ agea अनुद | आ 
| * x í 3 ः a i a 
॥ g 
| e 
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(४) अथ वैचेदका सुबाधभाष्य [ काँ० १८ 


i Lean, दे 


तृतीयोऽनुराक$ | 


३ ७३ agaf यमः; मंत्रोक्ताः, ५, त्रिष्ट्प; ४, ८, ११,२३ सतः पंक्तय ५ त्रिपदा निचू- 
‘ ६ afitiy ५० भूमिः द्वायत्री; ६, ५६, ६८, ७०, ७२ अनुष्टुभः; १८, २५ % 
५४ इन्दुः; ५६ भापः RS, ४४, ४६ जगत्यः; ( १८ भुरिक्‌, २९ विराट ) 
३० पञ्चपदा अतिजगती; ३१ विराट्‌ शक्वरी; ३२-३५ 
४७, ४९, ५२ भुरिजः; ३६ एकावसाना आसुरी OREGI 
३७ एकावसाना आसुरी गायत्री;३९ परात्रिएप्‌ Ws, 
५० प्रस्तारपाक्तिः; ५४ GUSABT; ५८ विराट; ६० $ 
त्र्यवसाना षट्पदा जगती, ६४ भुरिकू पथ्य। पकृत्या्णी -. 
६७ पथ्या बृहती, ६९, ७१ BUTE IZA । 
चतुर्थोऽनुवाकः | 
ड os 3१ यमः, मन्त्रोक्ताः, ८१ FART, १, ४, ७, १४, ३६, ६०, RA, २,५, ११, कू 
पितरः; ८८ भम्निः, २९, ५०,५१,५८ जगत्यः; ३ पञ्चपदा भुरिगातिजगती; 
८९ चन्द्रमाः ६, ९,१३ Wage शक्वरी, (९ भुरिग्‌,१३तयवसाना) 


८ पञ्चपदा बृहती; ( २६ विराट ) २७ याजुषी गाय - 
त्री, ( २५) ३१, ३२, ३८, ४१, ४२, ५५-५७, 
५९, ६१ अनुष्टुप्‌ ( ५६ ककुम्मती ); ३९, ६२, ६३ 
MEAN; ( ३९ पुरोविराट्‌ ६२ भुरिक्‌ ६३ स्व 
UZ) ६७ द्विपदाची अनुएुप्‌; ६८,७१ आसुरी अनुष्टुप्‌ 
७२-५७४, ७९ आसुरापाक्तिः ७५ आपुरी गायत्री; ७६ 
AAU उष्णिक्‌, ७७ दैवी जगती; ७८ आसुरी BELI 
८० आसुरी जगती; ८१ प्राजापत्यानुधुप, ८२ साम्नी 
बृहृती; ८३, ८४ साम्नी त्रिष्टुभो; ८५ आसुरी बृद्दती 
( ६७-६८ ७१, एकावसाना ) ८६, ८७ चतुष्पदा 
डप्णिक्‌,( ८६ ककमती, ८७ THA! ) ८८ त्र्यवसाना 


ह.” 


कटन)?” 


X E qs 
पथ्यापक्ति;; ८९ पञ्चपदा पशथ्यापंक्तिः । 
इस amal विषय एक ही होनेसे चारों सूचका भये करनेके पश्चात्‌ ही सबक। मिळकर विवरण करेंगे, जिससे पाठकोको यम 
और पितृसंबंधी सब बातोंका पता लग जायगा। 

7 à 

/ a E, 
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अथववेदका सुबोध भाष्य 
अष्टादश काण्डम्‌ | र 


A $ 


यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । 
[१] 


f ( ऋषि;- अधर्वा | देवता-यमः, मंत्रोक्ताः ) * 
N w 1७ 5 A ° 
ओ [चंत्‌ सखायं सख्या ववृत्यां तिर; पुरू चिंदणेवं जगन्वान्‌ | 


NON A ~ ~ A LEA | 

पितुनेपातमा दधात वेधा अधि क्षमिं प्रतरं दीध्यानः i ॥ १ ॥ 
> 1 ७. ` | nN A 

न ते सख! स॒ख्यं वष्टचेतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति | 

महस्पुत्रासो असुंरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया a ख्यन्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ge and तिरः जगन्वान्‌ ] विस्तृत संसाररूपी समुद्रके पार जाना agar हुआ जो तू यम है, उस 
तुझ पतिरूपसे [ सखाय ] मित्रको में यमी [ सख्या ] परनी रूपसे प्राप्त मित्रता द्वारा [ aaya ] वरण करूं भर्थात्‌ तुझ 
यमको मै यमी अपना पति बनाऊं। भोर इल प्रकार पति बनकर, यम [ भाविक्षमि ] पृथिवीपर [ प्रतर दीध्यानः ] 
विशेष रूपसे प्रकाशमान होता हुआ भथवा मुझ ae गर्भधारण करनेके उपायका विशेष चिंतन करता हुआ, | वेधाः ] 
सतानका उत्पादक यम [ पितुः नपातं ] पिताके कुलको न गिरानेवाळी aaia sasada daaa [ agha ] धारण 
करें । [ Re १०।१०।१]॥१॥ 

[ ते ] तुझ यमीका [ सखा ] मित्र ag यम [ एतत्‌ सख्यं ] इस प्रकारको पतिपत्नी भाववाली मैत्री [न वष्टि ] 
नहीं चाहता । [ त्यत्‌ ] क्योंकि इल प्रकार करनेसे [ सलक्ष्मा ] एक ददी उदरसे उपपन्न होनेकै कारण समान छक्षणोंवाळी 
[ विपुरूपा ] भिन्न स्वरूपवाली अर्थात्‌ बहिनसे पत्नीके स्वरूपमें परिणत [ भवाति ] हो जाती हे) भथवा इस मंत्राध 
का अर्थ यूं करना चाहिये [ यत्‌ ] क्योंकि [ सलक्ष्मा ] तू यमी सहजा दोनेसे समान लक्षणोंवाली हे अतः [ ते 
सरा ] तेरे मित्र यम [एतत्‌ सख्य] इस पत्नी रूपसे मित्रताको [ न वष्टि ] agi चाहता । पत्नी तो ag बन सकती है। 
जो कि [ विषुरूपा ] भिन्न स्वभाववाली भिन्न लक्षणोंबाडी [ भवाति ] होती हे इसके अतिरिक्त [ we: झसुररय ] 
महान प्राणप्रदाता परमात्माके [ Ra: wate: ] व्यवहारको धारण करनेवाले भर्थात्‌ सांसारिक ब्यवहार कुशळ [ वीराः 
gaa: ] पराक्रमी मनुष्य पुत्र भी [ उर्विया ] प्रथिवीपर ऐसे संबन्धका [ परिख्यन्‌ } परिवाद-निराकरण-निषेध करते 
हें । [ Re १०। १०। २] ॥ २ ॥ 


भावाध- यमी यम से sad) है कि संसाररूपी सागरसे तरनेके लिये हम दोनों पतिपत्नीके रूपमें मित्रता करें, ताकि यम 
मेरेमें अपने पितृकुलकी प्रवतक सन्तान उत्पन्न कर, जिससे कि यमका वंश नष्ट न द्दोने पावे ॥ १ ॥ 
यम यमीको उत्तर देता हुआ कहता SVS, हे यमी! तूने जिस प्रकारकी मैत्रीकी कामना मुझसे की है उस प्रकारकी मुझे 
स्वीकृत नहीं है, क्योकि तू तो समान लक्षणोंवाली हे और पत्नी तो भिन्न क्षणावाली होनी चाहिये । इसके शिवाय सिर्फ में ही 
इस बातका प्रतिवाद नहीं कर रहा अपितु अन्य थ्यबद्दारकुशल लोक भी प्ृथ्वीपर इस प्रकारके संबन्धका विरोध करते हें॥२॥ 
0 
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(६) अथर्वचँदका स्वाध्याय ० [काँ० १८ | 
उशान्ते घा ते anala एतदेकस्य चित्‌ त्यजस मत्यस्य | | à 
नि ते मनो wate धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वं १ मा विविश्या: ॥ ३ ॥ 
न यत्‌ पुरा ABM FG नूनमृतं वदन्तो अनतं रपेम | | | 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभि परमं जामि तन्नों Wen 
| गर्भे जु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । | 
| नकिरस्य प्र मिंनन्ति व्रतानै वेद नावस्य पृथिवी उत दौः ॥ ५॥ d 


भर्थ--[त क्षमृतास:] ये waa स्वरूप व्यवहार कुशल मनुष्य भी [एकस्य म्यस्य] एक झर्थात्‌ भद्वितीय भनुष्यकी 
[ स्यजस ] सन्तान [sata] चाहते हैं { एतत्‌ घा ] यह बात प्रसिद्ध ही हे इसलिए संतानोत्पत्तिके लिए [à मनः] a 
तेरा मन [ भस्मे मनसि ] हमारे मनमें स्थित होव भोर इस प्रकार [ जन्युः पतिः ] संतानका उत्पन्न करनेवाला पति ga 
हुआ [ तन्वं आ विविश्या: | मुझ यमीके शरीरसें प्रवेश कर [ ऋ० १०। १०1३ ]॥३॥ 

[ यत्‌ ] जो काये [पुरा] पहिले [न चक्रम ] हमने नहीं किया है aq कार्य [ कद्ध qa ] निश्चयसे we 
क्यों करें ? [ Ra वदन्तः ] सध्य बोळते हुए [aqi रपेम ] असत्य क्यों बोले ! भथवा [ यत्‌ ] क्‍योंकि [ पुरा न 
aaa ] पहिले हमने ऐसा काम नहीं किया हे, इस प्रकारसे [ da] Raad [ऋतं वदन्तः] सत्य बोलते हुए [ कद्ध ] 
किस लिए [ अनृतं रपेम ] झउ बोले कि हमने ऐसा काम पहिले किया है | डत्तराधमें यम अपने तथा यमीको मा वाप व 
दोनोंके पारस्परिक संबन्धो दर्शाता हुआ कहता हे कि ) [ अप्सु गंधवः ] अन्तरिक्षमें विद्यमान आदित्य [ च ] भोर 
[ योषा सा भप्या ] आदित्यकी खी ag अप्या [ नो ] हम दोनों के [ नाभिः | उप्पत्तिस्थान हें । [ तत्‌ ] इस कारणसे 
[ नो ] इम दोनों का [ जामि ] जो संबन्ध हे वह [ परम ] बडा उत्कृष्ट व पवित्र है । [ ऋ० १०। १०।४]॥ ४॥ 


[सबिता ] प्रेरक, [विश्वरूपः] विश्वस्रष्टा [त्वष्टा ] बनानेवाले [ देवः ] प्रकाशमान [ जनिता ] उत्पादक परमाप्माने 
, [ च ] निश्चयसे [ नौ ] हम दोनों को [ गर्भ ] माताके गर्भमें [ दम्पती ] पति पत्नी [ कः ] बनाया है । [ भस्य ] 
सव उत्पादक परमाध्माके [ ब्रतानि ] बनाए हुए नियमोंको [न किः प्र मिनन्ति ] कोई भी नहीं तोडते । [नो] इम i 
दोनों को दम्पती बनानेका [ भस्य ] इस त्वष्टाका जो कम है, उसे [ परथिवी उत थ्यो; ] पृथ्वी व a दोनों ही [ वेद ] a 
जानते हैं । [ ऋ०। १० १०।५]॥५॥ | 


भवाथ- यमी यमसे वद्दती है कि क्योंकि संसारम रतत हुए पुरुषको एक न एक संतान अवश्यमेव उत्पन्न करनी चाहिये, | 

अतः तू भौर में एक मनबाले QA व तूं AH संतान उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ < 
यम थमीसे Fea है कि जो काम दमने पहिले कभी नहीं किया वह अब हम झूठ बोलकर क्यों करें ? और इसके सिवाय | 

हम दोनों के एक ही माबाप होनेसे हमारा पारस्परिक संबन्ध बडा उत्कृष्ट है अतः ऐसा संबन्ध हम दोनोंमें नहीं हो सकत।॥४॥ | 
यमी यमसे कहती हे कि हे यम ! परमाप्माने स्वयं ही हम दोनों को गर्भमें से ही पतिपत्नी बनाया हैं। क्योंकि | 

gaa दम दोंनोको, एक साथ ही गर्भेमें रखा था । गर्भेसे ही हम दोनोंको जोडी दनाई है। इस परमात्माके नियमाका तो कोई a 
भी अतिक्रमण नहीं कर सकता तो फिर हम केसे करें;अतः त मेरे साथ यह संबन्ध जोड | यह द्य और प्रथिवी भी जानते हैं कि | 
त्वष्टाने हमारा दस प्रकारका संबन्ध बनाय। है । तू यह न aya कि में अपनी ओर से धनाकर कह रही हूं ॥ ५ ॥ | 
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पर्याय सूक्त १ | यम पितर और अस्त्येष्टि । (७) 


= अ SS ~ A ot ९ ~ 
को अद्य युङ्क्ते धरि गा ऋतस्य शिमीब्रतो भामिनो दुहणायून्‌ । 


आसन्निपून्‌ हृत्स्वसो मयोभून्‌ य एषां भत्यामणधत्‌ स जीवात्‌ ॥ ६ ॥ 
को अस्य Ae प्रथमस्याहनः क ई ददशं क इह प्र वॉचत | 

बृहान्मत्रस्य वरुणस्य धाम कदु AT आहनो वाच्या नन्‌ ॥ ७॥ 
यमस्य मा यम्ये१ काम आगन्त्समाने योनौ सहशेय्याय | 

जायेव पत्ये तन्व रिरिच्यां वि चिंद्‌ aa रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 


झर्थ- हे यमी ! [aa ] भाजकलके जमाने में [ऋतरय गाः] सत्य की स्तुति करनेवाळे, [शिमीवतः] श्रेष्ठ कमाके 
करनेवाले [भामिनः] तेजस्वी, | दुद्लेणायून्‌ ] get पर क्रोध करनेवाले, [आपन्‌ इपून्‌] gage बाण मारनेवाळे, [हृस्टवसः ] 
eqalt wa मारनेवाले तथा [ मयोभून्‌ ] सुख पहुंचानेवालों को भळा [ कः ] कोन [ धुरि युक्ते ] कार घुरा में 
जोडता है ! कोई भी नहीं । [यः ] जो [एषां भृत्यां ] इनके भरण पोषण को [ ana ] बढाता है [सः ] वह 
[ जीवात्‌ ] वस्तुतः जीता हे । ॥ ६ ॥ 

हे यमी ! [ अस्य प्रथमस्य ag: ] इस प्रथम दिन के dane [कः वेद ] कोन जानता है ? [ क ई ददश ] 
भोर किसने इसको देखा है ? [ क इद्द प्रवोचत्‌ ] भौर उसके aa भला कोन sq सकता हे? [ मित्रस्य 
agne धाम ] मित्रभूत श्रेष्ठ परमात्माका घाम [ gaa ] मदान्‌ है । अतः [ भाइनः ] हे क्लेश देनेवाळी ! [ वीच्या ] 
छळ कपट द्वारा [ कत्‌ उ ] केसे [ नृन्‌ ब्रवः ] दम मनुष्योंके साथ बोलती है? ॥ ७॥ 


( समाने योनो ) एक घरमै [ सद्द शेय्याय ] एक शय्यापर साथ सोनेके लिए [ यमस्य कामः ] यम की कामना 
(मा यम्यं ) मुझ य्रमी को [ भा अगन्‌ ] आकर प्राप्त हुईं हे। में यमी [ पत्ये जायां इव ] पतिके लिए जिस प्रकार खी उस 
प्रकार यमके लिए [ तन्वं ] क्षपना शरीर [ रिरिच्यां ] फेला भोर [ रथ्या चक्रा इव ] रथके दो पहियों के समान 
दम दोनों यम यमी [ वि वृद्देव ] परस्पर मिरू-व्यवद्दार करें ॥ ८ ॥ 


भावाथे- यम यमी से कहता हं कि हे यमी! आजकलके जम।नेमें सत्यवार्दा वीर जनोंके पूछता al जनक मागका कान 
अनुसरण करता हृ ९ कोई भी नहीं! | वस्तुतः भाइ Weis ।वंवाइसबन्ध नहें। दवाना च हिये तो भी तू झूठमूठ JINA FST 


कि गर्भसे ही हम दोनोका परमास्माने दंपती बनाया है, असत्य बोल रही है g ॥ 

यम यमी से कद्दता दै कि तू जो यह युक्ति दे रही दे कि गर्भसे ही परमात्माने हमको पति पर्नी बनाया हे इत्यादि 
सो ठोक नहीं हे । क्योकि जिस दिन गर्भ धारण हुआ था उस दिन त्वष्टा का क्या बिचार था इस बातको कौन जानता 
है ? किसने देखा ! और किसने आकर कहा १ न कोई जान दी सकता है, न देख हा सकता है और नहीं कह ही सकता है । 
क्योंकि परमात्माकी शक्ति अगाध है, उसको कोई जान नद्दी सकता । ऐसी द्वालतमें तू इम मनुष्यास ऐसी ऐसी बाते क्यों बनाती 
हैं कि परमात्मान ही हमें गर्भ से दंपती बनाया È तथा भाई बहिनक्रा विवाह होना चाहिये ( Ro १०।१०।६ ) ॥ ७ ॥ 

यमी ana कहती है कि मेरे मनमें तुझे भाई यमके विषयमै कामवासना उत्पन्न हुई है । तेरी पत्नी बनकर एकत्र बिहार 
करनेकी इच्छा है । अतः हे भाई ! आओ हम दीनो मिलकर पति पत्नीकी सरह रहें व रथके दोनों पहियों को तरइ मिलकर 


संसार को यात्रा करें ( Ro १०१०७ ) U < ॥ ~ 


= 
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(८) अथववेदका छुबोधभाष्य । [ tise १८ 


न तिष्ठान्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चर॑न्ति | 


अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन बि वह रथ्यैव चक्रा Van. 
रात्रीभिरस्मा अहभिदेशस्येत्‌ ae चश्षुभुहुरुन्मिमीयात्‌ । हृ 
दिवा पृथिव्या मिथना सबन्धू यमीर्यमस्य विवृहादर्जांमि ॥ १०॥ | 
आ घा ता गंच्छाहुत्तरा युगानि यत्र MAA: कृणवन्नजामि | | 

उप॑ बर्बृहि वृष॒भाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥११॥ $ 
भर्थ-[ g देवानां स्पशः ] ये देवोंके दूत भर्थात्‌ परमात्माके नियामक [ये] जोकि [ ga ] इस संसारसें $ 


संचार करते हैं, वे [ तिष्टेति ] न तो एक स्थानपर ठद्दरते हैं भोर [न] नहीं [ निमिषन्ति ] भांख बंद करते हैं अर्थात्‌ 
सोते हैं। इसलिए तू [ मत्‌ अन्यन ] a भिन्न दूसरेके पास [ तूयं ] शीघ्र [याहि ] जा और हे [ aga: ] कष्ट 
देनेवाळी | [ रथ्या चक्रा इव ] रथके चक्रोंके समान उसके साथ [ Aaz] आलिङ्गन कर ॥ ९ ॥ 

[ रात्रीमि भहाभिः ] रात भोर दिन [ भस्मे ] इस यमको सुमति [ दशस्येत्‌ ) देवें | मौर [ सूयेस्य चक्षु: ] सूयका 
प्रकाश [ gg: ] वारंवार [ उत्‌ मिमीयात्‌ ] इसके लिए फेळे। [ दिवा पृथिव्या ] चुके साथ पुथिवो व पृथित्रीके साथ 
दु इस भकार [ सबन्धू, ] भाई बदिन के eat स्थित होते हुए भी a व पृथिवी [ मिथुना ] परस्पर 
मिलकर tat हैं,अतः [ यमी;] यमी भी (यमस्य भजामि agra) यमका बन्धुत्वरद्दित संबन्ध करके [विवृद्दात्‌ | ब्यवद्दार 
करें ॥ १०॥ 


` 


- हे यमी ! [ता डत्तरा युगानि ] वे भविष्यं एसे युग [धा ] निश्चयसे [ आ गच्छन्‌ ] आवेगे [ यत्र ] | 
जिन युगोसें कि [ नामयः ] बहिने [ भजामि ] agana कमे [ कृणवत्‌ ] करेंगी भर्थात्‌ बहिन भाईयोंसे शादी b 
करेंगी। परन्तु त्‌ तो [ बृषभाय ] किसी वीर्यवान्‌ पुरुष के लिए [ बाहुं ] अपना हाथ [उप बृद्दि ] फेला, भाग | 
बढा । अर्थात उसके साथ पाणिग्रहण कर । इस प्रकार [ सुभगे ] हे भाग्यशालिनी | [ मत्‌ भन्य पतिं ] भेरेसे भिन्न 
पति की [ इच्छस्व ] इच्छा कर ॥ ११ ॥ 
— J ee 
भावाथं-- यमी की कामवासनाकी इच्छा grat यम उसे कहता द्वे कि परमास्माके दूत प्रतिक्षण हमारे भचरणोको 
~ ~ मेड 

दख रर ४। अतः तू मुझ छोडक्कर भन्य किसीके साथ जाकर विवाहित हुई हुई अपनी अभिलाषा पूर्ण कर । | 
( Re १०।१०८ )॥९ | | 


यमी यमसे कहती है कि देख, दिन व रात्री, यु और परथिवी ये परस्पर भाई बहिन होते हुए भी परस्पर मिलकर संगत | 

हुए हुए ži जरा आंख खोलकर देख । फिर ऐसी अवस्था इम दोनो. भाई बहिन होते हुए भी कथो न में बद्दिनका संबन्ध 

छाडकर तेर साथ पत्नीका व्यबहार करू १ ( Ro १०।१०।९ )॥ १० tl | ँ | 

यम यमी को युक्तियुक्त दशम मंत्रोक्त उक्ति सुनकर निरुत्तर हुआ हुआ कहता है कि दे यमी ! इस प्रकारका समय आगे | 

आवेग जब कि भाई बहिन भी पातिपत्नीके अनुसार वर्ताव करेंगी, परन्तु मैं,ऐसा नहीं करना चाहता, चाहे तेरी युक्तिका i । 
प्रत्युत्तर मेरे पास न भी हैं। । अतः तू RA lAa अन्य किसी sda पुरुषका पाणिग्रहण करके se ,अपना पति बना। | 
( Eo १०॥१०॥१० )॥ ११॥ | 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


A Se 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| TAA Bo १] यम, पितर और अन्त्योष्टि । (९) 
कि ्रातांसद्‌ यदनाथं भवाति किम स्वसा यन्निक्रीतिनिगच्छात्‌ । 

। कामंमूता TAIT रपामि तन्वा| मे ata से पिंपाग्ध (RR 

| न ते नाथ यम्यत्राहमास्मि न ते तन तन्त्रा ई सं पपृच्याम्‌ | 

| अन्यन्‌ मत्‌ प्रमुदः करपयस्व॒ न ते भ्राता सुभगे वश्येतत्‌ ० ॥ १३॥ 
न वा उ ते तनू तन्वा ३ सं पपुच्यां पापर्माहुय; स्वसारं निगच्छात्‌ | 

| अर्सयदेतन्मनंसो हुदो मे आता स्वसुः TA यच्छेयीय M 
TA बतासि यम नव ते मनो हृदयं चाविदाम | 
अन्या किल त्वां wey) व युक्त परिं ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥ १५॥ 

भथ-[ किं आता असत्‌ ] वह क्या भाइ है [ यत्‌ ] क्योंकि जिसके रद्दते हुए भी alga [ भनाथं भवाति | भनाथ 
p बनी रद्दती हे | [उ ] भोर [1% स्वसा ] वह क्या बहिन है कि जिसके रहते हुए भी [ यत्‌ ] यदि भाई [ RRR: 


निगच्छात्‌ ] कष्टको प्राप्त द्वोता है । अतः हे भाई | [ काममूता ] कामसे युक्त हुई हुई में [ एतत्‌ बहु रपामि ] यह बहुत 


कुछ कहती हूं । इसलिए तू [ तन्वा Jaga शरीरसे [ मे ] मेरे [ तन्वं ] शरीरको [ सं पिपृग्धि ] सयुक्त कर ॥ १२ ॥ 
है यमी | [ अत्र ] यद्दांपर [ अहं ] में [तेनाथं] तेरा स्वामी [awe ] नहीं हूं। भोर इसलिए 
[ ते तनूं ] तेरे शरीरको [ तन्वा ] अपने शरीरके साथ [ न से पपृच्याम्‌ ] सयुक्त नहीं करूंगा । अत; हे यमी ! [ मत्‌ 
झन्येन प्रमुद्‌; कल्पयस्व ] RA भिन्न दूसरेके साथ आनंद कर । [ सुभगे ] हे सौभाग्यवती | [ एतत्‌ ] इस प्रकारका 
संबन्ध [ ते आता ] तेरा भाई यम [ न वष्टि ] नद्दी चाहता ॥ १३ ॥ | 

द्वे यमी | [ ते तनूं ] तेरे शरीर को [ तन्वा ] भपने शरीरके साथ [ वें उ ] कदापि | न से पपृच्याम्‌ ]जो बड्नि 
के साथ संभोग करता है उसे [ पापं आहुः ] पापी कहते हैं | [ एतत्‌ ] aa बाव [ मे मनसः हृद! ] मेरे मन व हृदय 
के [ भसंयत्‌ ] विरुद्ध है-भसंगत हे कि [ आता ] भाई में [ स्वसुः शयने ] बहिन की शय्यापर [ शयीय ] सो ॥१४॥ 
b हे यम ! [ बत ] बडे दुःखको बात हे कि तू [ बतः भसि ] बडा निबैछ है । [ते ] तेरे [ मनः हृदय च] 
मन तथा हृदयको [ न अविदाम ] हम नहीं जान पाये । खेर, [ किल ] निश्चयसे [ भन्या ] दूसरी छी [ खां | तुझे 
[ परिष्वजाते ] ana देगी, [ कक्ष्या युक्तं इव ] जिस प्रकारसे कि घोडेकी कमर पेरी, गाडीको जोते हुए घोडको 
लिपटती है भोर जिस प्रकारसे कि [ लिबुजा वृक्षं इव ] बेळ gaat छिपटती है ॥ १५॥ 


भावार्थ- यमी यमसे कहती है कि हे यम ? देख, जो भाईके रहते हुए भी यदि बहिन अनाथ बनी रहे तो वह भाई किस 
कामका 2 और इसी प्रकार बहिनके रहते हुए यदि भाइको कष्ट उठान! पडे तो वह बहिन किस BAA? इस 1६ तू मेरे 
साथ अपने शरीरका संयोग कर ? ( Bo १०।१०।११ )॥ १२ N 
| यम यमौसे कहता हे कि हे बहिन ? मै तेरा स्वामी नहीं gi अतः अपने शरीरसे तेरे शरीरको संयुक्त नही 
} करूंगा। तू अन्य किसके साथ आनन्दका उपभोग कर । तेरा भाइ इस प्रकारका काय तेरे साथ करना नहीं चाहता | 
( उत्तरां ऋ १०।१०।१२ ) ॥ १३ ॥ 
यमी यमसे अपने पूर्वोक्त कथनको दृढ करता हुआ कहता है कि में अपने शरारके साथ तेरा शरीर कदापि संपृक्त नहीं 
| SEU क्योंकि बहिनक्रे साथ संभोग करनवाळको पापी कहा गया है इसके सिवाये भाई बह्विनकी शय्यापर लेटे, यह बात मेरे 
| मन व हृदयके भी प्रतिकूल है अतः में तेरी बात नहीं मान सकता । ( पूर्वाध Ro १०।१०।१२ ) ॥ १४ ॥ ँ 
| यमी यमुसे कहती है कि हे यम ! तू बडा ही निबैल है। सचमुच में तेरे मन व हृदयको जान नहीं पाई हूँ । अस्तु «4 


9 
NN An 


अन्य ख्री ते अवश्यमेव GA आलिंगन देगी जैसे कि कभरको पेटी घोडेको देती है व बेल इक्षको। Ro १०।१०।१३)॥१५॥ 
२ [ अ. सु, भा. कां० १८ ] > 
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(१०) अथवचेद्का सुबोध भाष्य [ क te 


अन्यम्‌ पु यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ | 


तस्यै वा त्ये मन॑ इच्छा स वा AAT कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥ १६॥ . | 

Aly च्छन्दांसि कवयो वि यातर पुरुरूप दशत विश्वच॑क्षणम््‌ l P 

आपो वाता आपधयस्तान्यकास्मन्‌ भुवन आपतान ॥ १७॥ 

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा [देवः पयस Fal आदतरदाभ्य। | 

विइत्रं स वेद वरुणा यथां [धिया स याज्ञया यजात AAA ऋतून्‌ ॥ १८॥ r 

क्षर्थ-- fafa ] हे यमी | तू [ अन्य उ सु] ara पुरुषको ही भाळिंगन कर भार [ अन्यः] दूसरा पुरुष दी (सवा) | 
तुझे [ परिष्व॒जाते ] आलिंगन देवे 1 [ लिबुजा इव वृक्षम्‌, ] जिस प्रकारसे कि बेळ वृक्षको आलिंगन करती है | [तस्य] | 
उस पुरुषके [ मन; त्वं इच्छ ] मनकी तू इच्छा कर [ स वा तव ] भार वह तेरे मनको जाननेकी इच्छा करे । [ भध ] | 

P 


शोर तब उसके साथ a [ सुभद्रां संविदे कृणुष्व ] कल्याणकारिणी संगति कर ॥ १६ ॥ 
[ कवयः ] क्रान्तदर्शी ज्ञानी जनोंने [ त्रीणि छन्दांसि ] तीन छन्द भर्थातू-जो संसारका आच्छादन करें- | 

जपने से जो संसारको व्याप्त करें यानि जो Gane वेत्र उपलब्ध द्वो सकें ऐसे-तीन सर्वेत्र उपलब्ध होनेवाले पदार्थों 
को संसारके Rated लिए [ वि येतिरे ] विविध प्रकारके यत्नोंमें लगा रखा है । उन तीनों STAT प्रत्येक [ पुरुरूप ] | 
बहुत €पोंवाळा हे, [ दशतम्‌ ] भद्भुत है तथा [ विश्वचक्षणम्‌ ] सब के देखने योग्य हें । वे तीनों छन्द कोनसे हैं ९ 6 

[ भापः वाताः भोप्रधयः ] जल, वायु तथा ओषधियां हैं । [ तानि ] ये तीनों छंद [ एकस्मिन्‌ सुवने ] इस एक ही 
) gant आएत हैं, स्थापित Fu १७॥ | 
[ अदाभ्यः Sma भी न दुबने वाला [ aga: ] मद्दान्‌ [ वृषा ] कामनाक्षों की वर्षा करनेवाला भम्नि ( वृष्णे ) 
पराक्रमी जनके लिए [ अदितेः दिवः ] अखण्डनीय g लोकसे [ दोहसा ] दोइने के साधन वृष्टिद्वारा [ पयांसि ] 
wet -रप्तों- को [ gg? ] दोद्दता है।[ सः ] aq पराक्रमी भमि [ यथा वरुणः ] वरुण की तरह [ घिया ] अपनी बुद्धि | 
द्वारा [ faa वेद ] सब कुछ जान केता है । भथवा इस तृतीय पादका भर्थ यूं भी किया जा सकता है, [ स; वरुणः ] वह 
श्रेष्ठ जन [ यथा घिया ] अपनी बुद्धिके भनुसार [ विइवं वेद Jaa कुछ जान लेता है भोर फिर तदनुसार [ सः alga: ] 
aa पूजनीय बनकर [ यज्ञियान्‌ Raa ] पूजनीय ऋतुओंकी [ यजति ] पूजा करता है ॥ ३८ ॥ | 

| यम JÁ कहता हे कि दवे यमी ! तू भी दूसरे पुरुषको प्राप्त हो ag तझे आलिंगन देवे । उसके मनके 
अनुकूल चल्नेकी तू इच्छा कर तथा वह भी तेरी इच्छानुसार र इस प्रकारसे तुम दानाका मीलन कल्याण करनेवाला Cla 

( Ro १० । १० । १४ )॥ १६॥ 
ज्ञानी लोकोंनें जल वायु तथा औषधियोको संसार निर्वाहके लिये नाना कार्योमें लगा रखा हैं । वे इस संसार 
में सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं । वर्तमान समयके ज्ञानी लोकोने जल वायु तथा औषधियोको नाना sald लगा रखा दै तथा 
उनसे संसारका किस प्रकारसे निर्वाह हो रहा है, यह प्रत्यक्ष दी है। ये तीनों पदार्थ संसारमें सबैत्र पाये जाते हैं, अतएव 
न्हे छन्दके नामसे पुकारा गया है ( छादनात्‌ छन्दांसि ) इन्होंने संसारको ढक रखा हैं जल, वायु तथा आऔषधियोंसे संसार 
आच्छादित हे | अतएव ये छन्द है॥ १७॥ 

भावाथ-- अमिरूप परमात्मा युलोकस जलाकी बृष्टि करता दै । ओरुमनुष्य अपनी बुद्धिक अनुसार उस जलद्वारा 
BUS उचित उपयोग लता हैं क्रतुयाग करता हृ । आर इस प्रकार अन्योका पूजनीय बनता है Wwe : 
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पर्याय सूं १] थम, पितर और अन्त्येष्टि । (११) 

रद्‌ गन्धर्वीरप्या च योष॑णा ager नादे परिं पातु नो मर्न; । 
| इष्टस्य मध्ये आदितिनि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठ! प्रथमो वि वोचति . ॥१९॥ 
| सा चिन्नु भद्रा क्षुमती उशंस्वत्युषा उवास मनवे स्व Fat । 

यदीमुशन्तमुशतामन क्रतुमग्निं होतारं विदर्थाय जीर्जनन्‌ ॥ २० II 

अध स्यं द्रप्सै fal विचक्षणं विराभ॑रादिपिर। येनो अध्वरे | 
5 यदी विशे वणतें दस्ममायो अग्निं होतारमध धीर॑जायत I २१॥ 
f सदासि रण्यो adàa पुष्यते होत्रामिरण्ने मनुषः स्वध्व॒रः | 

विश्रस्य बा यच्छशमान उक्थ्योड वाजे ससवाँ उपयासि भूरिभि; ॥ २२ || 
$ अर्थ= ( गन्धर्वाः ) स्तुति करनेवालों का धारण करनेवाली, ( भप्या ) सत्कर्मामें र्‌इनेवाली, ( योषणा ) अत्री 


वेदवाणी ( रपत्‌ ) HAG गुणगान करती दै । वह aÀ ( नः मनः ) दमारे मनकी ( नदृस्य नादे ) स्तुति करनेवाके 
की भचेन करने में ( परिपातु ] चारों ओर से रक्षा करे । ( इष्टस्य मध्ये ) इष्ट अर्थात्‌ भमिलूषित पदार्थके बीचमें चह 
( नदितिः ) भखण्डनीय afa gä ( निधातु ) स्थापित करे । वह afa (a: sau: भ्राता ) हमारा बडा भाई daz 
| ( प्रथमः ) प्रसिद्ध हुआ ( नः विवोचति )` हमें उपदेश देता है ॥ १९ ॥ 
È ( सो ) वही ( चित्‌ ) निइचयसे ( नु ) अब ( भद्रा ) कल्याण करनेवाळी ( क्षुमती ) भन्नवाली, ( यशस्वती ) 
` कीतिवाढी, ( स्ववती ) भादित्यवाळी अर्थात्‌ जिसमें आदित्य विद्यमाज्ञ है ऐसी ( उषाः ) उषा ( मनवे ) मनुष्यके 
किए ( उवास ) प्रकाशित हुई है। कब उत्पन्न हुई है? (aq) जब कि (ga) इस ई उशन्त ) कामना करते हुए 
C alate ) दानी, ( भिं, ) भामेको ( विदथाय ) यज्ञके लिए ( उशतां क्रतुं भनु ) कामना करते हुनोंके यज्ञके साथ साथ 
(जीजनन्‌ ) उत्पन्न किया ॥ २० ॥ ` 
(अथ) तब (त्यं) sa (द्रप्सं) aang ( विभ्वं ) महान ( विचक्षणं) विशेषतया देखनेवाळे सोमको 
( भध्वरे ) aaÑ ( शयेनः विः ) इयेन नामक पक्षी ( भाभरत्‌ } लाया । ( यदि ) जब ( भार्याः fa: ) श्रेष्ठ जन 
( दस्मं ) दशनीय, ( alate ) द।नी ( अग्नि) अभिको (ank ) वरण करते हैं ( भध ) तब ( धीः भजायत ) यज्ञादि 
कर्म द्वोता है ॥ २१॥ 
| ( मनुषः Qai: ) मनुष्यके यज्ञोंसे ( स्वध्वरः ) शोभन यज्ञवाले ( ad) È अशि | ( पुष्यते ) पोषण करने 
चाळेके लिये ( यवसा इव ) जिस प्रकार sys लिए घास होती है उसी प्रकार तूं ( सदा रण्वः असि ) aigi 
रमणीय भानन्दप्रद दै । ( यत्‌ ) क्योंकि (विप्रस्य वाजं सप्तवान्‌ ) मेधावी जनके भन्नका सेवन करता हुआ ( उक्थ्यः ) 
saada व ( शशमानः ) फुरतीळा तू ( भूरिभिः ) बहुतसी कामनाओंके साथ ( उपयासि ) भाता है । अर्थात्‌ 
बहुतसी कामनाभों को पूर्ण करता है-॥ २२ ॥ 


आवार्थ- वेदवाणी उस अभिरूप परभात्माकी स्तुति करती हे । वह परमारमा श्रेष्ठ जनोके VARA हमारी रक्षा करता 
है । इच्छित पदार्थका प्रदान करता हैं वह बडे भाईके समान होकर हमें समय समय पर उपदेश देता है ॥१९॥ 
-जब कि यज्ञकी कामना करते हुए जनेने aga भगिको प्रज्वलित किया तब कल्याणप्रद उषा उत्पन्न हुई ॥ २० ॥ 
` जव ज्ञार्नालोग. अम्नि प्रदीप्त कर यज्ञ करते हैं तब सोमरस निकालकर हूवनपूवक उसका सेवन करते है ॥ २१ ॥ 
अग्नि यज्ञादि कमे करनेवालोके लिये ऐसा» आनन्द प्रद दै जसा कि घास पशुओोंके लिए । क्‍योंकि अभि यजमानकी अवेः | 
कामत्ताभोंको*पूणे करता EU ३३॥ _ : | 
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( १२) अथवेवेद्‌का सुबोधभाष्यं ` [काँ १८ 


उदीरय पितरा जार आ भगामयक्षात हयता हत्त इष्यात | 


Adaa वह्निः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥ २३ ॥ 
यस्तै अग्ने सुमतिं मतों अख्यत्‌ सह॑सः सनो अति स प्र We | d 
इषं qulat वह॑मानों अशवेरा स TAT अमवान्‌ भूषति घून्‌ ॥ २४ N 

श्रधी नों अग्ने aga सधस्थं यक्ष्वा रथममतस्य द्रवित्चुम्‌ | 

आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानामप भूरिह स्या: ॥ २५ ॥ ‘ 


अर्थै- हे aia | ( पितरो ) माता पिताके प्रति ( भगं ) अपना तेज- ऐश्वर्य ( जारः आ ) सूयैकी तरद भर्थात्‌ 
जिस प्रकार सूषे अपना तेज asa प्रसारित करता है उस प्रकार ( उदीरय ) प्रेरित कर--उनके पास पहुंचा । ( इयतः ) | 
कमनीय स्पृहणीय MA ( हत्त; ) हृदयसे ( इयक्षति) यजन करना चाहता है, इसालिये ( इष्यति ) जाता है । ( वह्निः) 
दवि भादिका वदन करनेवाला झम्नि ( विवक्ति ) waar हे ओर ( मखः स्त्रपस्यते) कमशील अझ्नि सुन्दर कमे करना 
चाहता है । ( तविष्यत ) महान्‌ होनेकी इच्छा करनेवाले के लिये( age: ) प्राणदाता नसि ( मती वेपते ) कमेद्वारा 
ज्ञाता है॥ २३ ॥ 

( अग्ने ) हे भामि |! ( यः मतेः ) जो मनुष्य ( ते सुमतिं ) तेरी सुमतिके विषयमै ( अर्पत्‌ ) स्थान स्थानपर 5 
कता फिरता है भर्थात्‌ तेरी प्रशसा करता रहता हे, हे ( सद्दलः सूनो ) agè पुत्र | ( सः ) वह मनुष्य ( क्षति 
प्रशण्व ) बहुत अधिकतासे सुना जाता है अर्थात्‌ ag सवत्र प्रसिद्ध हो जाता दै । ada उस्लीका नाम सुनाई देता है । 
इसके अतिरिक्त ( स ) वह मनुष्य ( इषं दधानः ) अन्नका धारण करता हुषा अर्थात्‌ awa परिपूर्ण हुआ gar 
( भरव; वइमानः ) घोडोंसे aga किया जाता हुआ अर्थात्‌ ware वाहनसे संपन्न हुआ हुआ, ( युमान्‌ ) तेजस्वी 
होता हुआ ( अमवान्‌ ) बलवान्‌ हुआ हुआ ( az) दिनोंको ( भूषति ) शोभित करता हैं । अथात्‌ ऐसे मनुष्यके जीनेसे 
वस्तुतः दिनोंकी शोभा बढती है ॥ २४ ॥ 

(अग्ने ) दे भसि! ( सधस्थे सदने ) जहांएर सब एकत्रित होकर बैठते हैं ऐसे घरमें (a: श्रुधि ) 
gal प्राथना को सुन । वह प्राथेना क्या है ag अगळे तीन पादोंसे बतलाते हैं-- ( अमृतस्य दविरनुं रथं युक्ष्व ) 
HATH बहानेवाले रथको जोड भौर फिर उस want ( देवपुत्रे रोदसी ) देव हैं पुत्र जिनके ऐसे द्यावा पृथिवीको क 
( नः aaa ) हमारी तरफ ले आ। ओर है अन्नि तू ( देवानां माकिः aga: ) देवोंके बीचसेंसे कभी भी दूर मत हो। 
देवोंमें बना रह । ( ga स्याः ) यहां पर हमारे Dad भी स्थित हो ॥ २७ ॥ 

— ~ SS NS 

भावाथं-- जिस प्रकार सूर्यं सबको प्रकाशित करता है उस प्रकार अग्नि सब पितर आदिकोजे प्रकाशित करें। और A 

उन्नतिके लिये सबसे उत्तम कर्म करावे ॥ २३ ॥ | 


~ 


Se N Ly Q a ८७५ x in 
जो मनुष्य अभिकी सुमतिका सवत्र वणन करता हे वह सर्वत्र प्रसिद्ध होकर धनधान्य पशु वाहनादिसे संपन्न हुभा 
हुआ बल व पराक्रमसे युक्त होकर बहुत समयतक जीवित रहता है ॥ २४ ॥ 


हे आसे | हम सब द्वारा मिलकर का गइ प्राथनाको सुन । ag प्राथना यह हे कि तू अमतके बरखानेवाले रथम द्यावा N 
पु।थर्वाको ।बठला कर हमारे पास SAI अथात्‌ वर्षादिके देन द्वारा उन्हें gait अनुकूल कर । तू हमारे बाचमें तथा देवोंके 


Wad बना रह ॥ २५ ॥ ` 
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ant Ie 


gia एषा सामातभवात्त दूवा दुवर्ष यजता यजत्र | 


रत्नां च यदू विभजासे स्वथावो भागं नो अत्र वसुमन्तं बीतात्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वग्निरुषसामग्रमर्यदन्बहानि प्रथमो जातवेदाः | 

अनु सये उषसो ag रश्मीननु द्यावापाथिवी आ विवेश . ॥ २७ ॥ 
प्रत्यभिरुषसामग्रंसख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः i 

प्रति gia पुरुधा चं रहमीन्‌ प्राति द्यावापृथिवी आ ततान ॥ २८ ॥ 
दावा ह क्षामां प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यवार्चा | 

देवो यन्मतीन्‌ यजथाय कुण्बन्त्सीदद्धोतां प्रत्यङ्‌ AAG यन्‌ । ॥ २९ ॥ 


अर्थ-(यजश्र) दवे यजन करने योग्य ( अग्ने ) भञ्नि | ( यत्‌ ) जब ( एषा मितिः ) यद्द जन समाज (देवेषु) RITR 
(देवी) दिष्य गुरणोवाळा व (यज्ञता) यजनीय(भवाति) द्ोवे,(च) भौर (यत्‌) जब दें (स्वधावः) भन्न देनेवाले भग्ने! तू (रत्नानि 
विभजासि ) रस्नोंको बांटे, तब (भन्न) यद्दांपर (नः) हमारे छि ए (वसुमन्तं भागं) प्रभूतधनयुक्त भाग (वीतात) दे ॥ २६ ॥ 

( प्रथमः) सुख्य-प्रलिद्ध (maig) saa agate ज्ञान करानेवाळे (af: ) afer ( saat अग्नं ) 
उषाकी उत्पति व ( भद्दानि ) दिनोंको (ag, wera) प्रसिद्ध किया हे । वइ afa ( gå: ) सूयरूप हुआ ( उषसः 


` अनु, रश्मीन्‌ ag, द्यावाएथिवी ag) sudi, रश्मियोंमें तथा यावाश्रयिवीमें ages रूपसे ( भाविवेश ) प्रविष्ट 


हुआ हे । aula sua भी सूर्य रहता है, किरणोंमें भी रद्दता हे और द्यावाएधिवीमें भी रहता है ॥ २७ ॥ 

[ मंत्रका wad पूर्व aad पूर्वार्थके समान है | लतः उसका ad वही समझना चाहिए । पूव त्रके “अचु” पदके 
स्थानपर यहां पर भ्रति’ aq पद आया हे। अतः यहांपर (प्रति अख्यत्‌ ) का अथे करना चाहिए प्रसक्ष रूपसे Wee 
किया है । शेष अर्थ समान हे । sandal ay इस प्रकार दै ] उस भझिने (aaa रइमीन्‌) सूर्यकी डिरणोंको (gear) 
बहुत wala ( द्यावाप्रथिवी प्रति प्रति भाततान ) युलोक व एथिवी लोकके प्रति भयात्‌ यु व पृथिवीमें प्रत्यक्षतया फेला 
रखा है ॥ २८ ॥ 

( प्रथमे ) मुख्य वा प्रसिद्ध, ( सत्यवाचा ) सत्यवाणी वाळे ( द्यावा क्षामा) यु भार पृयिवि ( ऋतेन ) सत्यद्वारा 
अथवा यजञद्वारा(ह) निश्रयसे (अभिश्रावे भबतः) सुनने लायक भर्थात्‌ प्रसिद्धिवाले (भषतः), बनते हैं (यत्‌) जब कि (होता) 
दानी ( देवः ) प्रकाशमान आमि (मर्त्यान्‌) मनुष्योंको ( यजथाय) यज्ञके लिये ( कृण्वन्‌ ) प्रवृत्त करता हुआ (स्व असु ) 
अपनी प्रज्ञा ( बुद्धि )को (यन्‌) प्राप्त होता ga (saz) सामने (सीदत) बैठता है ॥ २९॥ 


भावार्थ -दे अग्नि | जब हमारा जनसमुदाय दिव्य गुणोंबाला व पूजनीय बने तब उसे, तू नाना रत्नको बांट ओर उस समय 
हमें प्रभूत धनधान्यसे युक्त कर । To १० । १० । सूक्त समाप्त) ॥ २६ ॥ 

भमि पहिले उषा व तदनन्तर दिनको प्रवट करता है। वही सूये रूपसे उषा, किरण तथा aes च पूथिबी 
लोकमें प्रविष्ट हुआ हुआ हे । भमि दी इन सबसे भिन्न भिन्न रूपसे प्रविष्ट हुआ हुआ ई । वस्तुत सूर्यादि अमिके et 
स्वरूप हुँ । ये अमिसे भिन्न नहीं ॥ २७॥ 

झमिने उषा व दिन बनाकर सूर्यकी Ramat यु व पृथिवी लोकमें फेला रखा हे । सवेत्र प्रकाश कर रखा हे ॥ २ ॥ 

जब अग्नि मनष्योंको यज्ञके किये तयार करके स्वयं जनक Gu. बठता हें तब यज्ञ द्वारा द्यु व प्रथिवी Ware - 


पाते Ei ( ऋ० १०। १३ )।। २९ N 


> 
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देवो देवान्‌ परिभूक्रतेन वहां नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ । | j 
धूमकेतुः समिधा भाक्रजीको मन्द्रो होता नित्यौ बाचा यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ | 
अचीमि वां वधोयापों घृतस्नू द्यावाभूमी शृणुतं रोदसी मे। य्य 
अहा यद्‌ देवा असुनीतिमायन्‌ मध्या नो अत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥ २१ ॥ | 
वावग देवस्यामृतं यदी गोरतों जातासे। घारयम्त उवी | 
विश्वें देवा अनु तत्‌ ते agge? यदेनी दिव्यं घतं aT: ॥ ३२ ॥ 
किं Raat राजां जगृहे कदस्यातिं ad चकृमा को वि वेंद । + 
मित्रश्निद्धि ष्मां जुहुराणो देवांठूलोको न यातामपि वाजो आस्ति ॥ ३३ ॥ 


अर्थ--(प्रथम;) प्रसिद्ध वा मुख्य, (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान (देवः) प्रकाशमान हे अभि ! तू(देवान्‌ परिभू:)देवोंको चारों नोरसे 
ब्याप्त करता हुआ (ऋतेन) यज्ञ द्वारा (नः हव्यं वह) हमारे asasi वहन कर । उत्तराधंसे उस अझिके गुण वर्णन करते हैं 
(धूमकेतु;)धुभा है झंडा--ध्वजा--जिसकी ऐसा अथवा जो aa जाना जाता-है [ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः adia 
जहां जहां धूंभा है वहां वहां वहि हे, यह व्याप्ति लोकप्रसिद्ध दी हे ] भौर जो(समिधा)काष्ट भादि भन्नि प्रज्वलित करनेके 
साधनोंसे (भा ऋजीकः) अत्यन्त प्रकाशवाला, (मन्द्रः) भानन्द नेनेवाला, (Qa) दान भादान करनेवाला (नित्यः) नित्य 
तथा जो (वाचा) वाणीद्वारा (यजीयानू) पूजर्नाय अथात्‌ स्तुति करने लायक है ऐसा अभि ब्यक aga करे ॥ ३० ॥ 
( घृतस्नू ) जळ बरसानेवाळे ( द्यावाभूमि ) द्यावाषथिवी | ( अपः वर्धाय ) जल की बृद्धिके लिये [ at ] तुम P 
दोंनो की ( अर्चामि ) पूजा करता हूं।( रोदसी ) हे द्यावा एधिवी? (मे aga) मेरी इस प्रार्थनाको सुनो । (यत्‌ ) जब 
कि ( भद्दा ) दिन तथा (देवाः ) देव ( असुनीति आयन्‌ ) प्राणोंके नेतुत्वको प्राप्त करेत हैँ तब ( भन्न ) यहां ( मध्वा ) 
amaa वा ASS (पितर ) हे माता पिता द्यु व पृथिवी ! ( नः) हमें ( शिशीताम्‌ ) युक्त करो--दो, बढाओ ॥३१॥ 
( देवस्य ) प्रकाशमान afia ( स्वाबूक्‌ ) सुखपूवक पाने योग्य ( awa ) aaa ( यदि ) जब कि ( गोः ) 
एथिवीसे उत्पन्न होता है तब (भत;) इस अमृतसे ( उवा ) प्राथिवीपर ( जातासः ) उत्पन्न प्राणी (auaa ) भपनेको (| 
धारण करते हैं अर्थात्‌ इस अमृतसे जीते हैं। दे भाझि ? ( विश्वे देवा! ) सब देव ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस (ag: ag 
गुः ) aga दान रूपी पूजनीय कर्मका भनुसार्‌ण करते हैं अथवा तेरे उस उदक दानका सब गान करते हैं । ( यत्‌ ) 
जब कि [ एनी ] नदी [ दिव्यं ] दिव्य वा झु छोकमें द्वोनेवाळे (za ] anga ( वाः ) जलको ( दुद्दे ) दोद्दति अर्थात्‌ 
) जब कि जलसे परिपूर्ण हुई हुई नदी बद्दती है ॥ ३२ ॥ j 
ri [ राजा ] दीप्यमान भन्निने ( नः ) हमें ( किं Raz) किस कारणसे ( any ) पकडा है ! दमने ( कत ) कब r 
| (नस्य) इस अझिके (बतं भति चक्रम) नियमका अतिक्रमण किया है ! इन बातोंको (कः विवेद) कान जानता है! कोई भी | 
नहीं | भथवा ` क्‌; विवद्‌ ' इस प्रश्नका उत्तर भी यद्दी है कि (कः विवेद) ad सुखस्वरूप थाम्ने जानता है | (दि) 
निश्रबसे वह afa (देवान जुहुराणः) देव भर्थात्‌ मदोन्मत्त जनके प्रति कुटिळता दर्शाता हुआ हमारा (मित्र; चित्‌) 


Ps = $ LS ~ Ñ os ~ 
मित्र भी है और (यातां छोकाः न वाजः अपि भस्ति) उद्योगी ज्ञानियोंका स्तुति की तरह बळ है । जेसे भक्तकी स्तुति 
नळ है उत्ती प्रकार वह ज्ञानी जनताका बळ हे ॥ ३३ ॥ > f 


a Set mas mam eer ~ A >` be क mae: = = 
भावार्थ.--- हे नाना महिमावाळे अग्नि | तू हमारे लिये ग्राह्म पदाथोका नित्य प्रति वहन करता TE ॥ ३०॥ 
दयु व पृथिवी जल व अन्न देवे ॥ ३१ ॥ ८ 
~ ~ ~ «जे: / ४० ७ ~ rs S & Ggf 
„ भमि जब aad रूप जलको उत्पन्न करती है तब पृथिवास्थ samaa अपने जीवनको धारण करत हूँ। Ra 
Hea भरा gg बहती हृ । ओर तब सब देवजन्‌ अभ्निके इस जल दान काःगान करते हैं ।। ३२॥ , 
हम अभिके किध नियमका उल्लंघन करनेसे सुखी वा दु;खो हैं इस बातको नहीं जॉन सकते, वही जानता हैं । वै 


अग्नि कुटिळॉकी pesati दूर करता हुआ RALAT है वह ज्ञानी जनोंका एक मात्र बल दै॥ ३३ ॥ 


i 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 4 


EE MNP IN NE न 2 ४४० ०.55 क ७. णा 


i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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पर्यायखू ० १ ] . यम, पितर ओर अन्त्येष्टि (१५) 


दुमेन्त्वत्रामतस्य बाम सलक्ष्मा यद विषुरूपा भर्वाति । 


| यमस्य यो मनवते सुमन्त्वग्ने THT पाद्यप्रयुच्छन्‌ || ३५ ॥ ॥ ३४ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा विदथे मादयन्ते Aaea: सदने धारयन्ते | 

at ज्योतिरदघुमास्य १ क्तून्‌ परि द्योताने च॑रतो aster ; ॥ २५ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्मनि संचरन्त्यपीच्ये१ न वयर्मस्य ÀT | 

» मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्सविता देवो त्रसणाय वोचत्‌ ॥ २६ ॥ 

सखाय आ शिंपामहे aeria वाजणे । स्तुष ऊ पु नर्तमाय ध्रष्णवें ॥ ३७ ॥ 

अर्थ- इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमें जो आक्षेप किए गए हैं कि कोई सुखी है a कोई दुःखी है त्ये संभव है कि सुख, दुःख 

a की व्यवस्थासें [केसी प्रकारका दोष हो उससे किसीके साथ न्याय होता हो व क्रिसीके साथ अन्याय । इस मत्रम इन 


भाक्षेपोको दृष्टिमें रखते हुए उनका परिद्दार किया गया है कि-- (यत्‌ ) यदि ( सलक्ष्मा ) सबके लिए जो व्यवस्था एकसीं 
है वह ( विषुरूपा ) भिन्न भिन्न रूपवाली (भवाति) हो जावे | यानि किसी पर वह wit मोर किसीपर न लगे तो (अत्र) 
इस संसार में [अमृतस्य] इस aga अझिका (नाम)नाम ( ढुमेन्तु ) भपूजनीय हो जावे । ( ऋष्व ) दे दश्चेनीय (अग्ने) भसि 
(यः)जो कोई (यमस्य) न्यायकारी तेरा नाम (सुमेःतु मनवते) बड़ा पूजनीय मानता है (त) उसका तू (अप्रयुच्छन्‌ )प्रमादरह्वित ' 
4 Qer ( पाहि ) रक्षण कर ॥ ३४ ॥ 
( यस्मिन्‌ ) जिस अझिमें स्थित हुए हुए [ देवाः ] देवगण [ fade मादयन्ते ]- यज्ञमँ आनन्दित होते हैं । भोर 
[ विवस्वतः agl धारयन्ते ] प्रकाशमान्‌ अझिके घरमें अपने आपको धारण करते हैं उन देवोंने [ खर्य ज्योति; अदधुः] सूर्य 
में ज्योति [ प्रकाश ]स्थापित किया है भोर[ मालि] चन्द्रमामें अक्तून भधकार निवारक रङ्मियोको स्थापित्न किया हे अथवा 
चन्द्रमा रात्रियां स्थापित की हैं अर्थात्‌ चन्द्र रात्रिके लिए निर्माण किया है। जो कि दोनों सूर्य व चन्द्र [अजखा]निरन्तर ४ 
[ योतनिम्‌ ] प्रकाशमान भामेकी [ परिचरतः ] परिचर्या करते रहते हैं ॥ ३५७ 
e [ यस्मिन्‌ भपीच्ये मन्मनि ] Ria छिपे हुए ज्ञानमें [देवाः संचरन्ति ] देव संचरण कर रहे हैं,[अस्य ]इस अभिके उस 
अन्तर्हित ज्ञानको [वय न वि] हम नहीं जानते | भतः [कत्र] यहां पर [मित्रः] मित्र, [भदितिः] अखण्ड शक्तिवाला,[साविता] 
प्रेरक [देवः] प्रकाशमान अग्नि [नः अनागान्‌] हम निरपराियोंको तथा [वरुणाय] प(प निवारकको [वोचत] कहे ॥ ३६ ॥ 
[ खखायः ] परस्पर प्रेम भावसे मित्र बनेहुए इम [ नृतमाय ] उत्तम नेता, [ ark ] शत्रुभोके घर्षेक--नाशक, 
i [वच्रिण] वज्रधारक [इन्त्राय] इन्द्रके लिए भर्थात्‌ इन्द्रकी [स्तुषे] स्तुति करनेके ळिए[ब्रह्म आ शिषामहे] प्रद्वज्ञानकी इच्छा 
करें ॥ ३७ ॥ s > 


भावार्थ--यदि अमिक व्यवस्था एक सी न हो तो संसारसे उसका नाम ही मिट जावे । जो उस अभिके नामको पूजनीय 


p समझता दै डसीकी भन्नि विना प्रमाद किए हुए रक्षा करता है । AAE ब्यवस्थापर किसीको शंका न लानी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
दे र्क 


~ 


भग्निमे स्थित देवगणोने सूर्यं चन्द्रका निर्माण किया है । अतः सूरये चन्द्र निरंतर रातदिन अभि 
करतें रहते हैं ॥ ३५॥ 

अग्निका छिपा हुआ ज्ञान हम दही जानते भतः उस ज्ञान का बोध अभि स्वयमेव हमें करावे । sak विना कहे हमारा 
जानना दुष्कर I ( Bo १० । १२ )॥ EU, 

हम परस्पर मित्र बने हुए नानागुण विशिष्ट इन्द्रकी स्तुति के लिए ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करेनकी इच्छा करें । 
अथात्‌ इस प्रक्ररे इन्द्रकी स्तुति केसे करनी चाहिए इस विषयक ज्ञान उपलब्ध करें ( ऋ० ८। २४। १) ॥ ३७ ॥ 


s 


e 


1 परिचर्या 


arr ieee 
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(१६) अथववेद्का JAAT | [ कां० १८ | 
शवसा ह्यसिं श्रतो वैत्रुहस्येन वृत्रहा | मधेमंघोनों अति श्र दाशसि ec क 

स्तेगो न क्षामत्याष पाथिवा महा ना वाता वान्त भूमा | | 

मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो आग्निवेने न व्यर्सुष्ट शोकम्‌ ree i 

स्तहि श्रतं भतसद जानानां राजान भाममपहत्नुमग्रम्‌ | | 

मडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते नि वपन्त सेन्यम्‌ ॥ ४० || | 
सर॑स्वतीं देव॒यन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने | $ 
सरस्वती THA हवन्ते सरस्वती दाशुषे बाय दात्‌ ॥ ४१ ॥ | 
अर्थ--हे इन्द्र ! जिस प्रकार तू (बृन्नदत्येन) बृत्रको मारनेसे उत्रदवा(दत्रदनके) नामसे (श्रतः) विख्यात है उसी — | 

(हि) Aaaa (शवसा) बळसे भी प्रसिद्ध है । भथात्‌ तू अत्यन्त बलवान्‌ होने से भी प्रसिद्ध है । हे भतिशूर | तू (मघे 
मघोनः) धनोंसे धनवान्‌ हुए हुए जनसे भी (अति) बढकर (दासलि) स्तुति करनेवालोंको देता हे । अर्थात्‌ स्यन्त धनी | 


भी दानसें तेरा मुकावछा नही कर सकता ॥ ३८ ॥ 

(स्तेग; क्षाम्‌ न) जिस प्रकारे स्तेग अथात्‌ नानाविध द्वव्यसंग्रह कता पुरुष एाथेबोपर भ्रमण करता है उसी प्रकार | 
alagi पृथिवीं) इस बडी भारी पृथिवी पर (अति एषि) बहुतायतसे विचरण करता हे । “ अति n यहांपर ` भाभे ! | 
के भर्थमें मानना चाहिये। (नः) हमारे छिथ (इह Zar) इस भूमिपर (वाता! वान्तु) सुखदाइ दवाय IR । ओर (वरुणः) ॥॥ 
दुःखानिवारक (मित्रः) मित्र भूत (युज्यमानः) इमारे कष्ट निवारण करनेसें sar हुआ (न शोक) दमारें शोक को (saag) 1 
दूर करें, (वने आग्निः न्‌) जिस प्रकार से कि aad दावानाम अग्नि घास ka भादि को जलाकर दूर करती है ॥ ३९॥ 


} [ देवता ag है ।] दे स्तुति करनेवाले (श्रुत) विख्यात (गठेसदं)रथपर सवार होनेवाळे, (जनानां राजानं) भनोंके राजा 
/ (भीमं) भयङ्कर, (STRATA) समीप जा जाकर मारनेवालू (उग्रम्‌ )कठोर स्वभाववाछे रुद्रकी (स्तुहि) स्तुति कर। ओर (रुद्र) 
हे रुद्र | तू (स्तवानः) स्तुति किया गया (जरित्रे) तेरी स्तुति करनेवाले लिए (मृड) सुख देनेवाळा हो ।(ते सेन्यं) तेरी सेनायें 
(अस्मत्‌ अन्य) हम स्तुति करने वाळोंसे भिन्न दूसरेको (निवपन्तु) काट डाळे, मार डाळं ॥ ४०॥ | 
(देवयन्तः) देव बनेकी कामना करते हुए लोक (सरस्वतीं gard) सरस्वतीको बुछाते हें और (तायमाने भध्वरे) 
विस्तृत हिंसारहित कामें यज्ञमें (सरस्वतीं) सरस्वतीको बुळाते हैं ओर (सुकृतः) श्रेष्ठ कमे करनेवाळे सज्जन (सरस्वतीं 
हवन्ते) सरस्वतीको बुछाते हैं । (सरस्वती दाञुषे)सरस्वती दानी मनुष्यके लिए (वाये) वरणीय अभिलषित वस्तुको (दात्‌) 
देती है ॥ ४१॥ 


भावार्थ इन्द्र TAS मारनेसे जिस प्रकार वृत्रहन्‌के नामसे प्रसिद्ध हें उसी प्रकार बलवान्‌ होनेसे भी प्रसिद्ध दै । उसके 
समान कोई भी दानशूर नहीं है । वह स्तोताको खूब दान करता है। ( Ro ८।२४।२)॥३८॥. 
जिस प्रकारसे द्रव्य संग्रह करनेवाला पुरुष पृथिवीपर भ्रमण करता हे उसी प्रकार यह मित्रमूत राजा सारी पृथिवापर 
भ्रमण करें ताकि जनताकी दशाका ज्ञान होवे । भूमि पर सुखदाई वायु चले व राजा मित्र होकर प्रजाके कष्टांको इस प्रकारस 
दूर करें कि जिस प्रकारसे अग्नि वनमेंसे तमाम घास फूस झाडी झुडोंकों दूर करती हे ।। ३९ ॥ 
हे जनो | उस प्रासिद्ध, भयंकर शत्रुनाशक्र आदि गुण विशिष्ट रुद्रकी स्तुति करो । वह रुद्र स्तुति किया हुआ म्हारे लिए 
सुखदायी होवे | उसकी सेनायें शत्रुऔका ही ब्रिनाश करे। तृह्मारा न करें। ॥ ४०॥ 
जिनको देव बनन! दो उन्हें सरस्वतीका आह्वान करना चाहिये । सुकृत जन सरस्वतीका आह्वान करते k । सरस्वती ` 
का जो दान करता दै उसे आभिलषित पदाथीकी उपलब्धि होता हे । ( ऋ० १०1 १७। ७ ) ॥ ४१॥ 
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पयाय सूक्त १] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । ` (१५) 


सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | ; 
आसद्यास्मन्‌ IRN मादयध्वमनमीवा इप at Fara ॥ ४२ ॥ 
सरस्वाति या सरथं ययाथोक्यैः स्वधाभिदेवि पिताभिमदन्ती | | 
सहस्त्राघोमेडो अत्र भाग रायस्पोष यजमानाय AF 


7 ॥ ४३ || 
उदीरतामर्वर उत्परास उन्मंध्यमा! पितर॑ः MTIR: | 
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नॉउ्वन्तु पितरो हेषु ॥ ४४॥ ` 
आहें पितृन्त्सुचिदत्रीँ अविस्सि नपातं च विक्रम॑णं च विष्णोः | 

: बृहिषदो ये स्त्रथयां सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 
इद्‌ पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये Talal ये अपरास इयुः | र 
ये पार्थिवे रज॒स्या निर्षत्त ये वां नूनं सुंबरजनांसु दिक्षु ॥ ४६ ॥ 


अथ- [दक्षिणा] qian दिश।से आकर [यज्ञं ` अंध-[दक्षिगा] दाक्षिण दिशासे आकर [यज्ञ अभिनक्षमाणा; पितरः] यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [या यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां 
सरस्वती वन्ते] जिस सरस्वतीको बुछाते हे,ऐसी | सरस्वती! तू तथा पितर [अस्मिन्‌] इस[बर्हिषि] यज्ञमें [झासय] बेठकर 
[मादयध्व] प्रसन्न होवो । [अस्मे] हमें [अनमीवाः इषः] रोगरद्वित भनोंको भथोत्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न 
होवे ऐसे अन्नोंको [भाधेद्दि] दे ॥ ४२ ॥ ; 

[सरस्वति देवि] दे सरस्वती देवी [या] जो तू [पितृभि; स्वधाभिः मदन्ती] avid साथ मिलकर स्वधाभोंसे भानन्दित 
होती glaci] पिततरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुइ[ययाथ] भाई È. सरस्वती | तू[अत्र]हस यज्ञमें [यजमानाय] 
यजमानके लिए [agai हडः भागं] इजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और [रायस्पोषं] चनकी पुष्टिको िहि] दे ॥४३॥ 

दे [ सोम्याः ] सोम संपादन करनेवाले [ भवरे ] निकृष्ट, [ उत्‌ परासः ] और उत्कृष्ट [ उत्‌ | तथा 
i 3 ` [ मध्यमाः ] मध्यम [ पितरः ] पितरो ? [ उदीरतां ] उन्नतिक्रो प्राप्त द्दोभो । [ ये अवृकाः ] जिन हिंसा न करनेवाले 
i पितरोंने [ ag इयुः ] प्राणको प्राप्त किया है भर्थात्‌ जो प्राणघारी पितर हैं ( ते ) वे [ऋतज्ञाः] सत्य व यज्ञको जानने- 
बाळे [पितरः] पितर [हवेषु] छुछाए जानेपर [नः] हमारी [रक्षन्तु] रक्षा करें ॥ ev a 

[ खुविदत्रान पितृन्‌] उत्तम धनसपन्न पितरोंको [झा भाविरिस] अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूँ । [वैष्णो: नपाते As- 
मण च ) ओर सवंव्यापक परमात्माके न गिरानेवाले भर्थात्‌ उन्नति करनेवाले शोयंको प्राप्त करता हू ।[वहिंषदः पितरः] 
कुशासनपर बेठनेवाळे पितर जो कि ( स्वघय़ा ) स्वघाके साथ ( सुतस्य fea: ) उत्पादित अर्थात्‌ तैयार किए हुए भन्नका 
( अजन्त ) सेवन करते हैं, यानि खाते हैं [ ते ] वे पितर [ इह ] इस यज्ञमें [nafaa] भावें ॥ ४५ ॥ 

[भद्य] भाज [पितृभ्यः] पितरोंके a gz नमः अस्तु) यद नमस्कार हो। किन पितरोंके लिए? [ये] जो कि[पूरासः] _ 
पूवेकालीन पितर [इयुः] स्वगेको गए हुए हैं ओर [ये] जो कि [अपरासः] भर्वाचीन कालके पितर स्वगाको गए हुए हैं। 
और (ये) जो कि पितर [पार्थिव रजसि]पार्थिव रजस्‌ पर भर्थात्‌ पृथिवीपर [भा निषत्ताः] स्थित हैं, [वा] अथवा [ये] जो कि 
[नून] निश्चयसे [सुब्ृजनासु विक्षु] उत्तम बळ वा धन युक्त प्रजाओंमें स्थित हैं. ॥ ४६ ॥ 


आवाधै- पितर सरस्वतीको AA बुलाते हैं। (Bo १०) १७। ८) | ४२ ॥ 
सरस्वतीका पितरोंके साथ समान रथपर चढना, स्वधा खाना व aga आना होता हे । ऋ० १०।१७।९ ॥ ४३ ॥ 
सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निक्ृष्ट at अपनी उन्नति कर । हमारे सद्दायताथ बुलानेपर आकर हमारा रक्षण करें । 
© ऋ १० १५७१; वज्ज ० १९॥४९ ॥४४॥ धनधान्य संपन्न पितरोको व व्यापक परमात्माके शोयेको में प्राप्त करता हूं। स्वधाके 
साथ पक्व अन्नको खानेवाल पितर!! इस यज्चर्मे आओ | Ro १०१५२; यजु० १९। ५६ ॥ ४५ ॥ 
३ (भ. सु. भी. कां.१८ ) ० 
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XE) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड १८ 


ANN 


` 6. NS I~ fa 
मात॑ली कब्यैर्यमो अङ्गिरोमिबुहस्पतिक्रक्व ANJI: । 


aia देवा वांवृधुर्य च॑ देवांस्ते नोऽवन्तु पितरो हबु ॥ ४७ ॥ 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रसवा ATTY | 

उतो न्य१ स्य पांपिवांसामिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु ॥ ४८ ॥ 
परेयिवांसं gai महीरिति बहुभ्य; पन्थामनुपस्पशानम्‌ | 

स्तं dada जनांनां यमं राजानं हृविषां सपर्यत ॥ ४९ ॥ 
यमो नो गातु परथमो विवेद नैषा गव्यूंतिरपभतेवा उं । 

यत्रा नः re पितरः परेता एना HAA पथ्या ई अनु स्वाः ॥ ५० ॥ (५) 


TUS HH २२ 

अर्थ-[मातळी] इन्द्र [कव्येः] seal, [यमः अङ्गिरो भिः] यम अङ्गिरसोंसे भोर [बृहस्पतिः नक्वाभिः]इहर्पति ऋचा 
Va ada ऋचा संबन्धी ज्ञान रखनेवालोंसे ( agaia: ) वृद्धिको प्राप्त होता है । [यान्‌ देवाः वावृधुः] जिनको देवोंने 
ढाया हैं तथा [ये देवान्‌] जो देवोंको बढाते हैं, [ते] वे अथोत्‌ मंत्रोक्त कष्य, भङ्गिरस्‌ आदि जो पितर हैं वे हमारी आह्वान 
३रने करें ॥ ४७ ॥ 
हा दद दा रस [किल] निश्चयसे [स्वादुः] स्वादिष्ट है । यह सोमरस (agers) mig’ गुणोंसे युक्त है । [उत] 
गर (अयं) ag सोम (किल) निश्चयसे (तीव्रः) पीनेसे स्वादमें तेज ळगनेवाळा Ri (उत) नोर (भयं) ag सोम[रसवान्‌] उत्तम 
सवाला है। (डतः) भोर ig Aare (अस्य पपिवांससू) इसके पान करने की इच्छा रखनेवाले (इन्द्र) इन्द्रको (ag) संग्रा- 
itt (कः च न) कोई भी (न सहते) नहीं aza अथात्‌ उसके सामने संग्राममे कोई भी टिक नहीं हरुवा ॥ ४८ || 

(प्रवतः) प्रकृष्ट कर्म करनेवालोंको उत्तम कमे करनेवाळे थों तथा निकृष्ट कम करनेवाकोको (ad: इति) भूमि प्रदेशों को 
परेथिवांस) प्राप्त कराते हुए तथा (बहुभ्यः पन्यां अनुपस्पश्शानं) बहुतों के लिथे मागको दिखळाते हुए और (नाज swan ) 
्रसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे (वेवस्वतं) विवइानके ga (यमे राजानं) यम राजाकी [ हविषा सपयेत ] हविदान पूवक पूजा 
TU ४९ ॥ ; + ` 

(aa: नः गातु प्रथम! विवेद यमने हमारा मांग सबसे पहिला जाना। (एषा गव्यूति; न नपभतेवे)यह माग अपदर- 
के लिये नहीं है भथोत्‌ इस awe छुटकारा पाया नहीं जा सकता। वद मागे कोनसा है यद्‌ मंत्रके उत्तराघेसे TA 
(aa नः पूर्व पितरः परेताः) जहांपर हमारे पूर्वज पितर गए हुए हैं । (भोर एना) इस मार्गसे (जज्ञानाः) जात प्राणी 
[त्र (स्वाः पथ्याः अनु) लपने अपने पथ्योंके अनु पार जाते हैँ ॥ ५० ॥ 


mad- पुरातन कालके, अवाचीन काल) जा पितर हैं और जो इस समय प्रथिवी लोकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम 
नधान्य संपन्न प्रजाओंमें विद्यमान हैं उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है । Ro १०।१५।३; यजु ० ६९६४ । ४६ ॥ 
देव अपनी अपनी शक्तियेसि बढ़ते हैं उसी प्रकार सब लोग अपनी WA बढें ।। ४७ l 
jam नाना माधुर आदि गुणोवाले सोमको पीनेवालेका कोई भी पराभव नहीं कर सकता || ४८ ॥। 
. अन्तमं नाना योनिस्थ जीवोंको यमने यमलोकमें ले जाना हे भतः ag पृथिवीपर भाया हुआ है और उसका यह काये 
द्रा चळ रहदा हैं | इवनस उसकी हम पूजा करें ॥ ४९ J j RA i ; 
[ यमलोकमें सब प्राणियोंके जानेके लिए जो माग हूँ उसका यहां निर्देश है । ] यम हमारा यमलोकर्मे जानेका मार्ग 
च्य wa 5 e (A a à Raa re i oe =. 2 
qa पहिळे जानता हैँ क्योंकि ag उस मागका SABI हे । इस मागसे छुटकारा पाना कठिन | क्योंकि जो. उत्पन हुआ 
बह अवय मरेगा ही ॥ ५० ॥ TANE | 


š ति 
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बहिंषद! पितर Gea १ वौगिमा वों हव्या च॑कृमा JTA | 


त आ गतावसा adat नः शं योर॑रपो दधात ॥ ५१ ॥ 


/श 
आच्या जाउं दक्षिणतो निषध नों हविरभि गुणन्तु AX | 
यद्व आर्ग! पुरुषता कराम : ॥ ५२ ॥ 


N 


त्वर्श दुहित्रे aed कृणो yad 
यमस्य॑ माता प॑युद्यमोना महो जाया विवस्व॒ती ननाश ॥ ५३ । 


NOMI I ~ 


wie प्रेहिं पथिभिः पूरयोणेयेना ते पुवे पितरः परेताः | 


उभा राजानौ स्व॒धया मर्दन्तौ य॒मे प्॑यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपेंत fifa बि च॑ सर्पतातोस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ | कै. 
अहोंभिरक्धिरक्तुभिव्ये| क्तं यमो दंदात्यव॒सान॑मस्मे . ॥५५॥ 


ad- (aikaa: पितरः) दे aera पितरो ? (अर्वाक्‌) हमारे प्रति (ऊति) रक्षणाथ झाओ। (वः) तुम्हारे R(E) — जे ददः Mazi बत पितरे (नवार हमरे प्रति (उति) रक्षणाय नानो। (वः) तुम्हारे REN) बयो 
[चकृम] करते हैं उनका [जुषध्वम्‌] प्रीतिपुवक सेवन करो। [ते] वे तुम (तमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षणके साथ [आगत , 
आओ | [अथ] भोर तब [नः] हमें [रपः] पापरद्दिव आचरण, (श) कल्याण ओर [योः] दुःखवियोग [दात दो ugal 

[Rà] तुम सब पितरो ! [जानु आच्य ] दांयां घुटना टेककर [दक्षिणतः निषय] cig भोर बेठकर [इमे यज्ञ, 
. इस यज्ञका [आभि गृणीत] स्वीकार करो । [पितरः] दै पितरो | [यत्‌ व आगः]जो तुम्हारा अपराध(पुरुषता कराम)पुरुषत्ववै 
कारण अर्थात्‌ मुध्यस्वके कारण दम करते हैं ऐसे (केन चित्‌) Sat भी अपराधके कारण (मा दिलिष्ट ) हमारी दिस 
सत करो ॥ ५१ ॥ | > 2. 

(त्वष्टा ढुंदित्रे वदतुं कृणोति) त्वष्टा अपनी पुत्रीका Aana रचता है [इति] इस कारण (इदु Ra भुवन) यहसार 
भुवन [समेति] इकट्ठा दोता है । (परि samajn जाती gi TANT माता)यमकी जननी व(सद्दः विवस्वतःजायाँ) मदार 
(ववस्वान्‌ की पत्नी (ननाश) नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥ a 

हे मृत पुरुष | (यत्र)जिस छोकमें (न; पूर्व पितरः हमारे पूर्वज पितर (परेयुः) गए हुए हैं, उस लोकसें(पूव्याभेः पथिभिः 
पहिकेके मार्गी gu प्रदि)अवझ्य जा । उस लोकमें जाकर[स्वघय। मदन्तो ]स्वघासे आनन्दित होते हुए अथवा तृप्त Ble 
हुए [डमा राजानौ] दोनों राजा [यमं वरुण देवे च] यम तथा वरुण देवको[पश्यासि]देख ॥ ५४ ॥ 

हे विध्नकारी जनो ! [अप इत]यहांसे चळे जाओ । [वीत]भाग जाओ । [वि सपेतातः] सवेथा वह स्थान छोडकर इ 
जाओ । [अस्गे]इस प्रेतके लिए[पिनरः]पितरोंने[एतं लोक अक्रन]यद स्थान केया है । [अस्मे] इस मृतके fea [यमः] यमः 
[भहोभिः]दिनोंसे व[ अद्विः]पेय जोसे तथा[अक्तुमिः]रात्रियोंसे[ व्यक्त अवसानं] स्पष्ट समाप्ति [ददातु] दी है ॥ ५५ ॥ 


भावार्थ-बदिषत्‌ पितर हमारा "क्षण करें और उपरे बदल में इम उनका Foals रदान द्वारा सत्कार करें। वे हमारे रोर 

तथा भयोंको बूर करते हुए हमार। संरक्षण करे ॥ ५१ ॥ . जब 

` हे पितरो दांई ओर दांयां घुटना टेककर इश aad बैठो । यदि इम मनुष्या से किसी प्रकारका अपराध अनजान ह्‌ 
जाय तो उसके कारण हमारा विनाश मते करो । ( य० १९।६२ ) ॥ ५२ ॥ 

'यमकी माताका नाम सरण्यू हैं व पिता का नाम विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य हे अर्थात यम विवस्वान [पर्ख] का पुत्र दै अतए 


उपे वेदमत्रोम ' वेवस्त्रत ` के नाम से पुकारा गया है ॥ ५३ ॥ : ॥ E 
f S द ¥ i ` uy ॥ = 

जहां हमारे पूर्व पितर गये हैं वहां यह wa मनुष्य जावे १ azi स्वघासे आनद प्राप्त करें ॥ 

हु O v a ७ y ` त 

ses 
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(२०) | अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [mito १८ प 


उशन्तस्त्वेधीमद्यशन्त; समिधीमाहि । 


saaa आ वह पितुन्‌ हविषे अ बे ॥५६॥. कक 
द्युमन्त॑स्त्वेधीमहि द्युमन्तः समिधीमहि ie | 

garg quae बह Aga क्षि अच्वे == = = ॥ ५७ ॥. 
अङ्गिरसो नः पितरो TAAL अर्थवाणो भगव; सोम्यासः | 
तेषा वयं सुमतौ यज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्याम . Wee ॥ b 

` आड्षेरोमिभेशिपैरा गंहीह यमं वेरूपेरिह मादयस्व । 

Raerd हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ TRSA निषद्य ॥ ५९ il 
~ eae aly ! [उशन्‍्तः]तेरी कामना करते हुए हम [स्वा]तेरी[घी मद्ि]स्थापन करते १ । थोर [उशतः] तेरी कामना क 

à करते हुए हम [समिधीमहि] तुझे प्रदीप्त करते हैं [saa] हमारी कामना करती हुई हैं अभि | त्‌ (वष aaa) हविके 


खानेके लिये [उशतः पितृत्‌]कामना करते हुए पितरों को [भावह] घातकाः ana ५ me Pe 
हे afa | (द्युमन्तः) दीप्तिमान Qa हुए हम (eal इधीमादे) तुझे प्रकाशेत करे W gaza: ) aR हुन” 
मान हम [ समिधीमद्दि ] तुझे भळी प्रकार प्रदीप्त करें । dala) दीस हुआ हुभा तू (GAA? पितुन्‌) प्रकाशमान aE 
बिषे ada) हवि agma ( भावह ) ले भा॥ ५७ N 
ग काव sad अङ्गिरसः पितरः) दमारे ama, अथर्वा, सगु, छड ne 
अङ्गिरस पितर हैं | ( तेषां यज्ञियानां ) उन amg भङ्गिरस्‌ पितरोंकी ( सुमतो ) उत्तम सळाद्दोमें तथा 
( भद्दे सौमनसे ) gu संदल्पोर्मे ( स्याम ) aa ॥ ५८ ॥ Bh tie, a री 
हे यम ! [ det: ] विविध स्वरूपवाले, [ यज्ञियेभिः ] यज्ञके योग्य पूजनीय [ अङ्गिरोभिः] भङ्गिरस्‌ पितरोकि सा 
[ इद्द भा गदि ] इस हमारे age भा । यज्ञप्तें आकर दी ng हविको खाकर [ मायल ] आनन्दित हो Lab Rai = 
हुते ] Rama | सूये ] को मै बुडाता हूं [ यः ] जो कि विवखान्‌ [ते पिता ] तेरा पिता है । वह विवस्वान्‌ [aaz . 
यज्ञे द्विषि भा निषद्य ] इस यज्ञसे भाकर RAAN बेठकर दी हुई इविको खाकर आनन्दित gà । 
( Ro १०१४५ ) ॥ ५९ N 


क 
भाव थ-शव दी sae क्रिया के लिए स्थान बे! पितर निर्धारित बरते हैं। यदवा शरारसे प्राणो क निकल जानेके बादका वर्णन" 
हैं दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी हैं अर्थात्‌ यह मर गया है । अब पूवाधोनुसार मरनेपर पितर इसके लिए स्थान बनाते 
हे इसके दो ही अभिप्राय दो सकते हैं ( १ ) या तो जो पितर स्थान बनात हें वद स्मशान भूमिका हो ABT हैं अथवा (२ ) j 
az यम लोकका हो सकता हे । ॥ ७० ॥ ores PEN K q 
है भन्ने! इम यज्ञादिम तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करें व तुझे प्रकाशित कर । तू हमारे. agii Raiti 5 


f seine’ | 
इब खनेक्र लिए ले आया कर । ( यजु० १९।७० ) ॥ ५६ ॥ | 
अन्न सेवनके लिए पितरोंको बुलाना चाहिए ॥ ५७ ॥ 


= 


हमारे बिषयमै पितरोकी वुद्धि उत्तम हो ऐसा भाचरण करना हमें उचित दै ॥ ५८ ॥ | 
~ ~ a \ 
gai यम व aka Raa gaar उन्हे aff दी जाती है, aaa पिता विवस्वान्‌ (सूये ) है, उसे भी प्र 


साथमै यज्ञमें बुलाया जाता दै व इवि खानेके लिए दी जाती है ॥ dna पितर नाना रूपबाले दें अथात्‌ उनके स्वरूप भिन्न - 


0 


मिन्न हैं ॥ ५९ ॥ र ; ह 
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qaa am २] | थम, पितर और अन्त्येष्टि । (SE) 
इमं य॑म प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोभिः पितृभि? संविदानः | 
आ त्वा मंत्राः कविशस्ता वहन्त्वेना रांजन्हाविषों मादयस्व ॥ ६० ॥ 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ | 
प्र भूजेयो यथां पथा द्यामङ्गिरसो ययुः ० ॥ ६१॥ (६) 


[२] 
` य॒माय सोम॑ः पवते यमाय क्रियते हविः | 
यमं है यज्ञो गच्छत्यभिदुतो अरंकृतः ET 
यमाय मधुमत्तमं जुहोता प्र च॑ तिष्ठत | 
इदं नम ऋषिभ्यः पूवजेभ्यः पूर्वेभ्यः AFRA: ॥ २॥ 
य॒माय॑ घृतवत्‌ पयो राज्ञे AYAT । 
स नों जीवेष्वा य॑मेददीर्थमायुः प्र जीवसे ._ ॥ ३ ॥ 


aà- [ अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ] झगिरस्‌ Rath साथ एकमत हुआ हुआ द्वे यम ! तू [ इमं प्रस्तरं ] इस 
) विस्तृत फेळे हुए आसनपर [ आप्ीद ] बैठ । [ त्वा ] तुझे [ कविशस्ताः मंत्राः ] क्रान्तदर्शियो द्वारा स्तुति किए गए मंत्र 
[ आ ददन्तु ] घुळावें । [ एना ] इस [ इविषा ] हविद्वारा [ मादयस्व ] प्रसन्न हो (Re १०।१४।४ ) ॥ ६० N 

[ एते ] ये पितर [ इतः ] यद्वांसे [ sa भा भरुहन्‌ ] ऊपरको चढते हैं । [ दिवः पृष्टानि areas ] ओर युके THT 
gesa स्थानोंपर-चढते हैं । [ यथा पथा | जिस प्रकारके मागैसे कि [ भूजेयः ] भूमि जीतनेवाळे [ अंगिरस ] ओपिरस - 
faz [at] थुळोकको { प्रययुः ] गए हुए हैं ॥ ६३ ॥ [२] 

( यमाय सोमः पवते । ) यमके ढिए यज्ञमें सोमको पवित्र किया जाता हे । ( यमाय हवि: क्रियते ) यमके लिए 
हवि प्रदान की जाती है ( झरङ्क्गत; ) नाना प्रकारके galè डालनेसे जो agga किया हुआ, ( अभिदूतः ) अस्तिको 
अपना दूत बना करके ( ६ ) निश्चयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यम गच्छति ) यमको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

( यमाय ) यमके लिए ( मधुमत्तमं ) अत्यन्त मधुर दब्यका ( gala ) प्रदान करो । आर हवि देकर ( T- 
तिष्ठत.) प्रतिष्ठाको: प्राप्त करो भथवा दीधे जीवनका लाभ करोः। ( एथिकृद्धयः ) रस्ता बनानेवाळे मागप्रदशक ( पूर्व- 


Fe जेभ्यः)जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुए हैं [पूर्वेभ्य] हमसे पूरके हैं एसे(काघिभ्यः) ज्ञानियोंके छिए (इदं नमः) यद्द नमस्कार हे URW 
, (यमाय राज्ञे) यम राजाके लिए (waaa पयः ) घीसे मिश्रेत दूध तथा (इविः) हविका ( जुद्दोतन ) प्रदान करो | 

( सः ) वह यम ( प्रजीवसे ) प्रकृष्टतया जोनेके लिए (जीवेषु) जीवोंमें भर्थात्‌ sat ( नः ) हमें ( दीर्घ आदुः ) दी ` 

ज्ञीवन ( भा यमेत्‌ ) aa ॥ ३॥ - 
è _ भावाध-यम आगरस्‌ पितरोंके साथ यज्ञमें विस्तृत आसनपर बैठता है । उसकी मत्रैँ.दवारा स्तुति करके उसे यज्ञमें वि दी 
| जाती है ॥ ६० ॥ eke 
| aita पितर यहांसे ऊपर जाकर युलोकमें स्थित होते है । उनके जानेका मात वही है जो कि वार गणोंका gaa 

जानेका है ॥ ६१ ॥ 7 
a ans लिए सोम, इवि आदि awa देके चाहिए । यज्ञ यमको निश्चयस प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


~ 


=. यम राजाके*लिए मधुरतम दवि दो और प्रौचीन ऋषियोंके ST नमस्कार करो ॥ २ ॥ 
© ~ A ann ~ ° A A ५ a 
यम राजाको हवि भादि देनेसे ae हमें संसारमें दीघे जीवन प्रदान करता है ॥ है ॥ 
° 
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(२२) ; अथववेदका सुबोधभाष्य । [ कांड० १८ 
मेनंमभे वि दहो ant शूशुचो मास्य॒ त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
शतं य॒दा करसि जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्‌ पितृरुप neu 
युदा गतं कृणवों जातवेदो SANAT परिं दत्तात्‌ ATA: 
यदो गच्छात्युनीतिमेतामथै देवानाँ वशर्नामेवाति ॥ ५ ॥ 
त्रिकदुकेमि! पवते पडुर्वीरिकामिद्‌ वृहत्‌ | 
Agana छन्दसि सवी ता यम आर्पिता ॥ ६ ॥ 
aa agu गच्छ वातमात्मना दिवँ च गच्छ pA च धर्मेमिः | 
अपो वा गच्छ॒ यदि तत्र ते हितमोष॑धीषु प्रति तिष्ठा शरीरे! ॥७॥ 


MRS त ae. 

झर्थ- [अभे]हे भाझि![एन मा विदद्दः]इस ग्रेतको इस प्रकारसे मत जळा कि जिससे इसे विषेश कष्ट प्रतीत हो। [मा 
झाभे झूझुचः] इसे शोक।कुछ मत कर | [अस्य त्वचं मा चिक्षिपः] इसकी त्वचा भथोत्‌ चमडीको मत फेंक | इसके शरीरमें 
विद्यमान त्वचा मांस आदिको इस प्रकारसे जळा दे कि कोईभी भाग अवशिष्ट न रहने पावे। [जातवेदः] है जातवेदस्‌ अभि! 
[यदा aa करसि] जब तू इस प्रेतो परिपक्व बना दे अर्थात पूर्णतया जळा दे[भथ] तब [एनं] इस प्रेतकी भात्माको [पितृन्‌ 
उप प्रहिणुतात] पितरों के पास भेज दे अर्थात्‌ पितृळोकमें इस प्रेतकी भात्मा चळी जावे Ro १०।१६।१ ॥ ४ ॥ 

( जातवेदः ) दे जातवेदस्‌ अग्नि ! ( भदा श्रृतं कृणवः ) जब तू इस Hast पूणेतया पक्व झथोत्‌ दग्ध कर दे, 
( भयं ) तब ( एनं पितृभ्यः परि दत्तात्‌ ) इसको पितरोंके लिये aig दे | ( यद! ) जब यह प्रेत ( एतां असुनीति 
गच्छाति ) ga maiè नयन को प्राप्त होता हे अथोत्‌ जब इसके प्राण निकल जाते हैं। (aa) तब प्राणोंके निकळ 
जानेपर प्रेत [ मृत शरीर ], [ देवानां वशनीः अवाति ] देवोंके वश at जाता हे । [ ऋ. १०।१६।२ ] ॥ ५ ॥ 

[ एकं इत्‌ gaa ] भकेला दी वह सवेनियन्ता महान्‌ यम [ Faget: | तीन कद्रुकों से [ षटू sai: ] wet 
उबियों को [पवते] प्राप्त होता है भर्थात्‌ ब्याप्त करके स्थित हे । [त्रिष्टुप्‌ गायत्री] त्रिष्टुप्‌, गायत्री भादि [ ता सवा छदांसि ] 
वे सब छन्द [ यमे ] sa नियन्ता परमात्मामें [ आदिताः ] स्थित हँ । we १०1१७१६ ] ॥ ६ ॥ 
` gaa! तू [चक्षुषा सूर्य गच्छ ] आंख से सूये को जा। ( भाव्मना ara) आस्मासे [ प्राणसे ] वायुको 
जा। भौर हे प्रेत | ( घमेभिः ) wae अर्थात्‌ कर्मफळजन्य धर्म से अथवा पार्थिवादि तत्वो के कमेसे भर्थात्‌ जो पार्थिष 
तस्व हैं वे एथिवीसें जा मिलें, जो जळीय हैं वे जल में जा मिळे, इत्यादि प्रकार से [द्यां च पृथिवीं च] धुव पृथिवी लोक 
को जा अर्थात्‌ पाथिव तल एथिवीमें जा मेळ ओर जो द्युलोकका अंश at az युलोक में जा मिळे। जहां जहां से जो जो अंश 
तेरे शरीर सें आया हो, वहां वहां वह वह अंश चला जावे । [वा ] अथवा [ अपो गच्छ ] जळोंमें जलीय wa जावे 
( यदि तत्र ते a ) यदि वहाँ का कोई भश तेरे में विद्यमान at आर इसी प्रकार औषधियोंमें शरी रांशोंसे स्थित द्दो 
aura ओषधिका भंश ओषधि में चला जावे। [ ऋ० १० | १६। ३ ]॥ ७ ॥ 


EROS SNS FP 
भावार्थ- जब तक देह संपूणतद्या जल नहीं जाती तबतक आमा उस देहको छोडकर स्थानान्तरमें नहीं जाती। उस VES 
आसपास ही मण्डलाती रडती है। उस देहका मोह उसे खाचे रखता है aaa शरीरसे पृथक्‌ होकर पितृलोकमे जाती है। अभि 
आत्माको पितृलोकमें भेजती है ॥ ४ ॥ | 
अग्नि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आमाको पितृलाकम भेज देती है। अमिद्वारा gag पृथक्‌ हुए हुए शरीरके 
तत्त्व अपन अपने स्थानमें चले जाते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत Be देवोंके वश हो जाती हे ॥५॥ 
sg उर्वियोर्मे वह यम व्याप्त है इतना aaa पता चलता N Agg गायत्री भादि सवे उस यम ( नियामक 


~ 


परमात्मा ) में स्थित हैं ॥ ६ ॥ रश, i 
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पर्याय am २] यम पितर और eae | (22) 
अजो भागस्तपसस्त त॑पस्व॒ तं ते शोचिस्तपतु तं तै A । 
यास्ते शिवास्तन्वो | जातवेद्स्ताभिंवेहेनं THA लोकम्‌ well 
यास्ते शोचयो रंह॑यो जातवेदो यामिरापृणासि दिवमन्तारक्षम्‌ | 
अजे यन्तमनु ताः समुण्वतामधेतराभिः शिवत॑मामिः Fa aa neu 
अर्व सूज पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्रराते स्वधावान्‌ | | 
आयुर्वेसान उप॑ यातु शेषः से ग॑च्छतां तन्वा| सुवचः a i NS 
अति द्रव श्वानों सारभेयो चतुरक्षी शबलौ साधुना पथा | 
अर्धा अर्धा पितृन्त्सुविदत्राँ अपीहि यमेन ये wang मदसत २ ॥ अपीहि यमेन ये सधमाद मदान्ति ॥ ११ ॥ 


झथ- हे afta | इस प्रेतका जो [अजः भागः] भज अथात्‌ न जन्म छेनेवाला भाग [आत्मा | हे [तं ] उसको तू 
| [ aqar aqa ) अपने तप से तपा। [ते ] उत अज भाग को [ते atta: ] तेरी दीप्यमान SA : ( तपतु ) छ 
[ तं ] उस अज भागको [ते अर्चिः] भासमान तेरी ज्वाला [ तपतु | तपात्रे । भार फिर [ जातवेदः ] दे जातवेदस्‌ ana 
[ याः ते शिवाः तन्वः ] जो तेरै कल्याणकारी ज्वाळायें रूपी तनू अर्थात्‌ शरीर हैं [ ताभिः] उन शरीराँ द्वारा इस भज 
भाग को सुक्रता लोकं ] qed करनेवालोंके लोक सें [az | प्राप्त करो । [ ऋ० १०1१ a १४ | ॥ eu 
[ जातवेंदः ] दे जातवेदस्‌ झग्नि | [ याः ते ] जो तेरे [शोचय़ः] पबित्र करनेवाले, [रंहः | बा TRAN 
शरीर हैं, [ यामि; ] जिनसे कि तू [ दिवे ] युकोकको व [ अंतरिक्ष ] अन्तरिक्ष लो करो [ arqoure ] परिपूण 
करता है [ ताः ] वे तेरे ज्वालारूपी तनू अथीत्‌ शरीर [ यन्तं ] gate को जाते हुए [ मजं भनु ] शरीरके अज भाग 
[ आत्मा ] के पीछे [ समृण्वताम्‌ ] जावें। [ अथ ] और [ इतराभिः शिवतमाभिः ] दूसरे कल्याणकारी शरीरोंसे इस 


~ > A A ९ e ` 
पीछे रह गए मठ Fe को [ शते कृषि ] परिपक्व कर अथात्‌ पुणतया जरा दे ॥ ९ ॥ 3 > 34 
[ भग्ने ] हैं अभि! [ यः ] जो [ते आहुतः ) तेरे में Aas समय aga क्रिया हुआ [ स्वधावान्‌ चरति ] 


gana छे | अथवा 'पितृभ्य/ को पंचमी मानकर -भी अथ कर सरते हैं, ओर वह इस प्रकार कि फिर Ratel विद्यमान || 
पितरोंसे wat इस संसारमें छोड । दोनो प्रकारके अथोका भाव एक दी हे । दोनों प्रकारके अ्थासें विरोध नटी हे। i 
इस प्रकार ae पुनर्जन्म छिया हुआ । [सेषः] भपत्य संतान [ उपयातु] कुटुंबियों को प्राप्त करे, तथा [ सुवचाः ] तेजस्वी 

à होकर हे मम्नि | [ तन्वा सेगच्छतां ] यह अपत्य शरीरसे भलीभांति संगत ata HAS उत्तम शरीरसंपत्तसे संपञ्न बने 
[ Ro १०।१६।५ ] ॥ १० ॥ CR 

| हे पितृ कोकमें जाते हुए जीव ! [ सारभेयो चतुरक्षौ ] सारमेय, चार नांखोंवाळे [ शबलो | चितकबरे [ श्वानौ ] 


रों ` १ 
> स्वघाओंसे युक्त विचरण करता है उसको [ ga: ] फिर [ Raar: ] पितरोंके लिये छाकर [ maam ] छोड अथात्‌ वह 
| 
| 
| 


j यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं।[ we १०१४।१०|॥११॥ _________ ८ 


HU उन उनमें वापिस चळे जाते हैं हरेक देव अपना अंश TW खींच.लेता है ॥ ७॥ बु 
` हे अभि ! तूं इस शरीरकें अज भाग आत्माको अपनी नाना गुण «विशिष्ट ज्वालाओंे शुद्ध करके पण्यलोक्मे a गा a 
शारीरके भज भाग आत्माका अनुसरण करती हुईं अभिकी कुछ ज्वालाएं उसे उचित स्थानपर 5 जाता है व पीछे रहे E 
मृत देइको अन्य ज्वालाएं भस्म कर डालती eeu = Bae cies 
हे अभि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ TAHA होकर SKIS 
लिए दे अर्थात्‌ उसे पितृलॉकमें विद्यमान पितरोके पास लेजाकर छोड ॥ १० ॥ 


frais 
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ca स्वाध्या य aio १ < 
थववद का ध्या [ 


a Ina A ! 
यौ ते gral यम राक्षितारों चतुरक्षी TAIT नचक्षसा | 


(Des 
ताभ्यां राजन्‌ परि घें aeaf स्मा अनमीव च शि ॥ १२ ॥ 
उरुणसाव॑स॒तृपाबुदुम्बली यमस्यं दूता चरता जन AS | ॥ १३॥ 
I SS टे 
तावस्मभ्यं sadada पुनंदातामसुम RL 1. o g i 
सोम agag: पवते घतमेक उपासते। येभ्यो मधु प्रधावाति तांश्चिदुवा॥प गच्छतात्‌ ॥ १ 
wd CR ॥ कि कट ST PRN गोजा अर्पि गच 
ये चित्पू्पै ऋतसाता ऋतजाता HATH RIAT यम तपोजा आप गच्छतात्‌॥ १५॥ 


enn 


तपसा ये अनाधष्यास्तपपा ये स्व येयुः। तपो ये चक्रिरे महस्तांश्रिदरवा!प गच्छतात्‌ १६॥ 


pe अधे-हे यम | ति] तेरे [यो] जो ( रक्षितारौ ) रक्षा फरनेवाले ( चतुरक्षौ ) चार आंखोंवाळे ( पाथषदी ) as 
जानेकै साग में बैठने वाळ तथा [ नूचक्षसौ ] मनुष्योंके देखनेवाळे [ थानों ] दो कुत्ते हैं, हे राजन्‌ 1 ( ui! ) a 
दोनों कुत्तों द्वारा ( एनं ) इस जीवको ( स्वस्ति ) कल्याण ( घेहि ) पदान कर । ( च) ओर (अस्मे ) इस जीव है 
[ अनमीवं ] रोगरदितता ada आरोग्य ( हि) घारण कर | इसे निरोगी बना । 4 RO १०। ३३ । ey ॥ अर 
[ उरू--गप्तो ] लम्बी नाकवाळे , [ भसुतृपो ] प्राणोंके खानेसे तृ होनेवाले, ( उदुम्बळी ) 3 bik 
अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ ( यमस्य दूतो ) यमके दूत उपरोक्त दोनों हु) ( aa agaa: १: मलुष्यों q हि पीछे 
विविचरण करत हैं । (तौ ) इप प्रकारके वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्य्र ) मारे लिये ( सूर्याय waa ) a d ee 
अर्थात्‌ इस छोकमें जीवन धारण करनेके लिये (aq) आज [ इद्द ] इस संपारमें (ag असुं ] senna q 
गको ; 1 फिर | दाता ] देवें। [Re १०।१४।१२ ]॥ १३ ॥ k 
८00 tee SE ( ue पवते ) सोमरस बहता है । और [ एके ] कई ( इतं उपापते है नाउप T 
उपभोग करते हैं । इनको व [येभ्यः मधु प्रचाउति | जिनके लिये मधु AT STA बढ्ता हे [तान्‌ चित्‌ अपि | हे प्रेत ! 
क गच्छतात्‌ ] प्राक्त हो ॥ १४ Ul 
र & ae ) fe ( पै) qa पुरुष ( ऋतसाताः ) सत्यका पालन करनेवाले यवा sma faa नियमपूवंक 
करनेवाले ( ऋतावानः ) सत्य वा यज्ञसे युक्त भोर इसीलिए ( ANGA: ) सत्य व यमके वधक थे, तथा ( तपस्वतः ) 
तपसे युक्त (पितृन्‌) A Ralat (तात्‌ चित्‌ अपि) इन सबको भो हे ( यम ) निग्रमवान्‌ प्रेतात्मा तू ma हो ॥ १५ ॥ 
( य ) जो लोक ( तपसा ) कृच्छ्चांद्रायणादि नानाविध तप करने कारणसे ( भनाछष्य!ः ) at भी प्रकारसे 
ast को नहीं पहुंचाए्‌ जा सकत, जिनको पाप नहीं सता सकते, व (ये) जो लोक (तपसा ) तपके कारणले ( aH ययुः ) 
स्तरको गए हुए हैं, भौर (ये) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान्‌ तप किया है, हे प्रेत! इन ( तान्‌ चित्‌ अपि गच्छः 
aia ) उन तपस्वियोंको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात्‌ इनमें तेरी fafa द्दोवे ॥ १६ ॥ 


भावाओ--पमके giar वर्णन यहां किया गया दै । उनकी चार आंखें हैं तथा वे चित$बरे रंगूळे हैं। ॥ ११ ॥. 
जीवित पुरुषक्रे लिए यमके BAS कल्याण व आरोग्य मांगा गया हे॥ १२॥ Fd de 
~ ~ ` ° N A 3 x < e vw ~ ~ 
यमके कुत्ते लंबी नाकवाले, प्राणोंका खाकर तृप्त होनेवाले, अत बलशाली हैं । वे aaa मनुष्याके पीछे छगे 
रहते हैं ॥ १३ ॥ : 


a 


जिनके लिए सोमरस बहता रहता हे व जो आज्य का उपभोग करते रहते है तथा जिनके लिए मधु की gä बढ्ता 


रहती हैं ऐसे यज्ञकर्ताओंको हे प्रेत तू प्रप्त हो ॥ १४॥ : 
Z ~ ` “कह 31 ff FCN EM 
जो वितर aad रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान नित्यनियमसे करनेवाले हैं तथा तपस्वी हैं ऐसे पितहों 
तू परलोक में जाकर प्राप्त हो | १५ ॥ 


© ~ 
© 
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| पयाय सूक्त २ ] यम पितर आर अन्त्येष्टि । (२५) 
| ये युध्यन्ते प्रथनेषु शररासो ये तनूत्यजः । 
बै ये वा सहस॑दक्षिणास्तांथ्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १७॥ 
| सहसंगीथाः कवयो ये गोपायन्ति दयस्‌ | क्रपीन्तर्पस्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ १८ 
स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी | यच्छास्मै शर्म सप्रथाः ` ॥ १९ ॥ 
| असंबाध पाथेव्या उरो लोके नि धीयस्व | | 
छ स्वधा TART जीवन्‌ तास्तें सन्तु मधुरचर्त! ॥ २० [| 
हृयामि ते मनंसा मनं इहेमान्‌ गहाँ उप॑ जुजुषाण एहिं | 
से गंच्छश्व पितृभिः सं यमेनं स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शग्माः ॥ २१ ॥ 
< अर्थ दे प्रेत ! [ये qua: ] जो शूरवीर गण | प्रधनेषु ] amai में [ युध्यन्ते ] युद्ध करते हैं ओर cone 


डन संग्रामो में [ तनूत्यजः ] शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात्‌ अपने प्राण दे देते हें, [ वा ] अथवा [ये ] ज्ञो लोग 
[ सदखदक्षिणा; ] इजारों दान करते हैं [ तान्‌ चित्‌ अपि ] उनको भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त दो ॥ १७ ॥ 

| [à] जो [ कवयः J क्रांतदर्शी ज्ञानी लोग [ सद्दखणीथः ] हजारों प्रकारों की नीतियोंवाळे हें और जो 

र्‌ [ सूर्य गोपायन्ति ] इस सूर्यका रक्षण करते हैं ऐसे [ तपस्वतः ऋषीन्‌ ] तपसे युक्त RANA जो कि [ तपोज्ञान्‌ ] 
ठपसे दी उत्पन्न हुए et t—talet भी दै नियममें स्थित प्रेतात्मा ! तू यहांसे जाकर प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

p द्दे पृथिवी ! [भस्मे] इसके लिए [ स्योना] सुखकारिणी [ अनृक्षरा ] कांटोंसे रहित अर्थात्‌ न पीडा 

वाळी, [ निवेशनी ] प्रवेश करने योग्य [ भव ] द्वो । [ सप्रथाः ] विस्तृत हुई हुई [ भरमै ] इसके लिए [ शर्म | 


सुखको [ यच्छ ] दे। ॥ १९ ॥ र 
[ मसेबाधे ] ऊंचा नीचा जो नहीं है अर्थात्‌ जो एक सरीखा है ऐसे [ gear: उरौ लोके ] एथिवीके विस्तृत 
p स्थानसें [ निधीयस्घ ] स्थित हो । [ जीवन्‌ ] जीते हुए अर्थात्‌ जीवित अवस्था में तूने [ या; स्वधा ] जो स्वधायें 


[ sae] की थीं [ ताः ] वे स्वघायें [ ते ] तेरे लिए भब [ मधुरचुतः ] मधुके बरसाने वाळी [ सन्तु ] होव ॥ २० n 
[ ते मनः ] तेरे मनको [ मनसा ] मन द्वारा बुाता हूं। [ga] यहां [ इमान्‌ गृद्दान्‌ ] इन aa 
[ जुजुषाणः उप qR] प्रीति करता हुना समीप क्षा । तू [ पितृभिः ] पितरों के [ संगच्छस्व ] साथ विचरण कर । 
[ यमेन सं ] यमके साथ विचरण कर । ( स्योनाः ) सुखदायक ( शग्माः ) शक्तिशाली ( वाताः ) वायुये | त्वा 
| उपवान्तु ) तेरे लिए बहे ।। २१॥ 
| ~ EE Eee 
भावाध-- हे प्रेत जो तप के कारण किसी भो प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्त्रे को VT 
हुए हुए हैं तथा जिन्होंने, महान्‌ तप किया दै उनको JAZA जाकर प्राप्त हो ॥ १६ ॥ | 
जो शूरवीर गण युद्धोमें अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हुए हैं वा जो लोग नानातरह के दानों को देकर | 
अपने Baa भमर कर गए हैं, ऐसे लोकोंको हे मतात्मा तू प्राप्त हो, तेरी सद्गति होवे ॥ १७ ॥ 
६ जो कान्तदर्शी ऋषिगग नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण Fa जो तपस्त्री तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए है | 
| Qai को हे प्रेतात्मा तू इस लोक से जाकर प्राप्त हो । उनमें जाकर तू स्थित हो । निकृष्ट लोकम मत जा ॥ १८ “| 
पृथिवी, इसके लिए सुखकारी व depka aa! इसके किसी प्रकारका कष्ट न हो ! पथिकी इसको सदा सुख 


प्रदान करती रहे ॥ १९ ॥ sa : | 
उसने जै। जीते हुए स्वधाओंका संग्रह किया था वे उसके लिए मधुर हों ॥ २० ॥ 
४ (a.g. भा. का. १८ ) २. a 
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fag) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ mto १८ 


उत्‌ त्वां वहन्तु aed उदवाहा Szga: | अजेन कृण्वन्तः जीत वर्षेणोक्षन्तु बालिति २२ 
उ्दृह मायुरायुष कत्वे दक्षाय जीवसे | स्वान्‌ गच्छतु ते मनो अथा Faget द्रव ॥ २३॥ 
मा ते मनो मासोर्माङ्गानाँ मा रस॑स्य ते | मा ते हास्त तन्व); किं चनह ॥२४॥ 
मा त्वा वृक्षः से बिष्ट मा देवी पंथिवी मही । लोकं पि पं विच्वेधस्व यमराजस्‌ २५ ॥ 
यत्ते अङ्गमतिंहितं पराचैरपान! प्राणो य उ वा ते परेतः 

तत्ते संगत्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घासं पुनरा वेशयन्तु ॥ २६ ॥ 


ad- [ उदवाहाः ] जका वहन करनेवाळीं [ sasa: ] जलमें संचार करनेवालीं ( तत ) — द्रा ददा] जळा बहन carat [ उपप्रतः ] wee संचार करनेवाली ( मरतः ) वायुये [ त्वा ] पे त्वा ] gà 
/ उत्‌ वहन्तु) उपर पहुंचार्वे ae वे वायु [ अजेन शीतं कृण्वन्तः ] भजसे शीतलता देती हुई [ चर्षेण उक्षन्तु ] 
Te द्वारा सींच । ( बाळू हति ) यह तेरा जीना हे, aula इसीसे तू जीवित रद्द सकता है॥ २२ u 

[ आयुषे ] दीर्घायु धारण करने के लिए, [ करत्वे ] कर्म करने के लिए [ दक्षाय ] बळके लिए तथा ( जीवसे ) 
उत्तम जीवन धारण करने के लिए हे aaa! में तुझे [ उदहम्‌ ] बुछाता हू । [वे मनः ] तेरा मन [ स्वान्‌ ] तेरे 
nakad में [ गच्छतु ] जावे [ भथ ] और तू [ पितृन्‌ उपद्रव | पितरोंको प्राप्त at ॥ 3R N 

[a] इस संखारमें रहते हुए [ते] तेरा [ मनः ] मन [मा हास्त ] तुझे छोडकर मत चछा जावे । 
> असो; ] प्राणोंका [ किंचन ] कुछभी अंश [ मा ] मत चला जावे अर्थात तरे प्राण ठीक ठीक बने रहें। ति रसस्य मा] 
परे शरीरस्थ रुधिर आदि रसका कुछ भी भंश मत चला जावे । भोर [ ते तन्वः किंचन मा द्वास्त ] तेरे शरीर का 
-उछभी अंश मत चळा MX l २४ ॥ डू F 

(त्वा वृक्ष: मा संदाधिष्ट ) तुझे वृक्ष बाधा मत पहुंचाए । वृक्ष यहां वनस्पातका उपल क्षण हे 3 । ( देवी मही 
“थिवी ) दिव्य गुणोंवाळी विस्तृत एथिवी भी तुझे ( मा ) मत बाधा पहुँचाए | ( यमराजसु Rag कोक विस्वा ) यम 
जनका राजा है ऐसे पितरोमें स्थान प्राप्त करके ( एधस्व ) Tal प्राछ कर ॥ २५ I k 

( ते यत्‌ अङ्ग पराचैः भर्तिद्दितम्‌ ) तेरा जो अङ्ग उळटा होकर हट गया है, और ( यःते प्राणः अपानः परेतः ) जो 
रा प्राण वा ATA दूर चरा गया हे-शरीरसे निकल गया है, ( तत्‌ ते ) उस उपरोक्त तेरे भङ्ग वा प्राण या अपानको 
„ सनीडाः पितरः ) साथ रहनेवाले पितर ( संगत्य ) मिळकर ( घासाद्‌ चास इव ) यहां लुप्तोपमा प्रतीत etal है जैसे 
nal घास बांधी जाती है उसी प्रकार ( पुनः भावेशयन्तु ) फिर प्रविष्ट करावें aala फिरसे प्राण अपान आदि तुझे दु 
दानि पुनरुज्जीवित करें ॥ २६ |: 


ee ee 


~ 


भावाथे- पितरोंके साथ विचरण कर =] यमसे विचरण कर । तेरे लिये वायु सुखदायी हो ॥ २१ ॥ 
वायु और जल तरे लिये सुखदायी हाँ ॥ २२ ॥ 


हे मृतात्मा | तू दीर्घायु, बल, जीवन आदि धारण करने के लिए पुनः इस संसारमै आ तथा अपने संबान्धियों में a 
प्राकर-नन्म ळे ॥ २३ ॥ c 


हे पुरुष | तू संसारमै सवौह्॒पूण बना रह । तेरे शरीर आदि का कोई भी अंश नष्ट न होवे ॥ २४ ॥ 
द्यलाकर्मे जाते हुए तुझ को वृक्षादि वनस्पतियां तथा अन्य पार्थिव पदाथ बाधा न पहुचावें । तू यमराजावाले पितरा 
पाकर्‌ वृद्धिको प्राप्त कर ॥ २५॥ : 
~ A ` A ` a ~ ~ } 

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारेहित हो जाता है। वह डस द्वालतमें शव वा मृत देह कहलाता हे.। इस 
daa निकले हुए प्राणोंका पुनः समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृतकों पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिळता 
> | इसके सिवाय कोई शरीरका अवयव उलटा दो गया हो वा टूट गया हो तो उसे भो पितर ठीक ठीक यथास्थान बठाते 
५ ऐसा ज्ञात होता है ॥ २६ ॥ ; 


s 
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अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्य॒स्त॑ निवेहत परि ग्रामांदितः | 


५ मत्युर्यमस्याँसीद्‌ दूतः ग्रचेता अछ॑न्‌ पितृभ्यां गमयां च॑कार ॥ २७ ti 
। ये दस्य॑वः पितृषु after ज्ञातिमुखा अंहुतादथरन्ति | 
प्रापुरॉ निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात्‌ . .॥ २८ ॥ 
से विशन्त्विह पितरः स्वा नं; स्योनं Hoard: प्रतिरन्त आयु; । 
> तेस्य। शकेम हविषा नक्ष॑माणा ज्योग्‌ जीव॑न्तः शरदः पुरूचीः ॥ २९ ॥ 
यां तें Bg निपृणामि ag ते क्षीर ओंदुनम्‌ । 
तेना जन॑स्थासो भर्ता योऽत्रासद्जीवनः - ॥ ३०॥ 


| णर्थ- (जीवाः)प्राणधारी ANAA) इस प्रेतको (गृहेभ्यः) घरोंसे(अप भरुघन्‌)बाहिर कर दिया है [तं ] उसको तुए, 
| छोग (इतः alata) इस आमसे (परि Fraga) बाहिरकी ओर स्मशानभूमिमें के जाको | क्योंकि ( यमस्य मत्यु! दूत: 
| नासीत्‌ ) यमका at aq दूत है उस ( प्रचेताः ) sgg ज्ञानी मृत्युने इसके (असून्‌) प्राणोंको (पितृभ्यः गमयां चकार) 
| वितरोंके छिये aata Radè पास पितृलोकमें (गमयां चकार ) भज दिए हैं। अतः क्योंकि ag विग्रतप्राण हो चुका ह 
इसळिये इसके शतको aaa alee दहनादि क्रियाके लिये ळे जाओ ॥ २७ ॥ 

( ज्ञातिमुखाः ) ज्ञातियोंके सश सुखवाळे भर्थात्‌ जो सजातीय हैं भोर जो कि (अहुतादः) aga भर्थात्‌ न दि 
हुए को खानेवाले हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाळे हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय़ करनेवाळे पितूषु रिष्टः, 
पितरोंमें प्रधिष्ट हुए हुए (चरान्ति) विचरण करते हैं, ओर (ये) जो ( पुरापुरः) पुत्रों को तथा (निपुरः)पोत्रों को (भरान्ति j 
हरण करते हैं (तान्‌) उन दस्युभों को ( ait) अगिन (अस्मात्‌ यज्ञात्‌) इस यज्ञसे (प्र घमाति) दूर भगा देता है, यज्ञे 
आने नहीं देता ॥ २८ ॥ i 

(ae) इस and (aaar (स्वाः पितरः) ज्ञातिके ।पेतुगण (स्योनं कृण्वन्तः) सुख उत्पन्न करते हुए (सं Aag) 
प्रविष्ट दोवें। जोर (aig: प्रतिरन्त) भायुष्यकी वृद्धि करें भौर उसके बदलेमें ( नक्षमाणाः) गतिशील अर्थात्‌ सबेदा काये 
तत्पर हम ( ज्योक्‌ पुरूचीः शरद; ) निरन्तर बहुतसे वर्षोतक ( जीवन्तः ) जीवन घारण करते हुए ( तेभ्यः) उन दीधः 
ong देनेवाळे पितरोंकी हविषा इविद्वारा ( शकेम )परिचर्या करनेमें समथ बने रहै ॥ २५॥ 

( ते ) तेरे लिये (at Bg) जिस गायको ( निएणामि) देता हूं भोर ( क्षीरे ) TAH ( ये alga) जिस भातको 
देता हूं अथात दूध मिश्रित जो भाग देता हूं ( तेन ) उस द्वारा तू (जनस्य भतो अस; ) मचुष्यका पोषक ati ( यः ) 
जो कि मनुष्य (aa ) इस संसारमें ( भ--जीचनः ) निजिव-मृत ( भसत्‌ ) है ॥ ३० N 


भावायै-- इस मंत्रमें यह दशीया है कि शरीरे प्राण छूटने पर TA घरसे बाहर कर देना चाहिये वे तदनम्तर 
प्रामसे बीहार लेजाना खाहिये | स्मशान भूमि प्रामसे बाहिर होनी चाहिए ॥ २७ ॥ 
जो हमारा व हमारी संततिका चुपके चुपके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए दवियोकी जो क्रि, 
पितरोके उद्देशसे दी गई हैं खाते रहते हे । पर जब यज्ञमें वे आकर ऐसा करते हैं तो अभि उन्हे यज्ञसे दूर भगा देती है, 
, उन्हें पितरॉमें बैठकर हवि खाने नहीं देती Re ॥ | 
Rar आ जाये और दीर्घ कालतक जीते हुए उनकी हविदान द्वारा सेवा कौ जावे ॥ २६ ॥ E 
दूध मिश्रित भात जीवनदान मनुष्यके भरण के लिए दिया जावे ॥ ३० ॥ - 


| À छ 
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(२८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [mte १८ 
asadi प्र तर या सृशेवाक्षाक वा प्रवर नवाय! | 
यस्त्वा जघान TSA? सा अस्तु मासा अन्यद्‌ [वदत भागधयस्‌ ॥ ३१ ॥ 
यम) परो5वरो विवस्वान्‌ तत; पर Alid पश्याम is चन | 
ay अंध्वरो अधि मे निर्विष्टो सुवा विवस्वानन्वाततान ॥ ३२ N 
अपांगूहन्नमता मर्त्यैम्यः कृत्वा स्वणामदधुविवस्वत | 
उतादिवनावभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहाद at सिथुना सरण्यू ॥ ३३ ॥ 

निर्खाता ये परोंप्ता ये दुग्धा ये चोड्धिता। । 

स्वाँस्तानग्न आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ३४ ॥ 


at- ( भइवावतीं ) जिसमें घोडे हैं ऐवी सेनाको ( प्रतर ) ast भांति बढा शर्थात्‌ ge सवार सेना षढा 
(या ) जों कि ( सुशेवा ) उत्तम सुख देनेवाली है आर फिर इस सेना द्वारा ( प्रतर नवीयः ऋक्षाक प्रतर) बढे हुए, 
aza, रीछ आदि जङ्गली जानवरोंदाले स्थानको पार कर | (यः त्वा जघान ) जो तुझे मारे (सः ) ag (ava: अस्तु ) 
मारडालने लायक होवे अथीत्‌ उसे मारडाळा जावे | (सः) वह तेरा हिंसक ( अन्यत्‌ भागधेयं मा विद॒त्‌ ) उसे अन्य 
भाग मत मिळे अर्थात्‌ उसे मार ही डाला जावे । अन्य भोग्य वस्तुएं उसे न मिल ॥३१॥ 

(यमः परः) यम परे हे भीत दूर है और ( Aaaa) gÅ उससे ( अवरः ) समीप है। (ततः परे) उस यमसे 
परे में [Raa न भति पझ्यामि | कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूं | अथवा नदीं aagal हूं ( यमे मे अध्वर 
अधिनिविष्ट : ) यमके अन्दर मेरा अध्वर अर्थात्‌ दिंसाराहित यज्ञ स्थित है ( विवस्वान्‌ भुवः ag णाततान ) सूयने 
युळोकको भपने प्रकाशसे फेला रखा है ॥ ३२॥ 

(adiva:) मरणधर्मा मचुष्योंसे ( अमृतां झपागूहन्‌ ) भमरताको छिपाया | भौर ( विवस्वते ) विवस्वानूके लिये 
( लवणी ) wan ( कृत्वा ) बना करके ( agg: ) धारण किया--दिया । (उत ) भार ( यत्‌ तत्‌ ) डस समय जो 
ag स्वरूप था उसने ( अश्विनो अभरत्‌ ) भश्विनो को धारण किया । भोर ( सरण्यूः) सरण्यूने (gi मिथुनो ) दो 
जोडी यम व यमी ( भजद्दात्‌ ) उत्पन्न किए ॥ ३३ ॥ 

[aa] दै अभि ! [ ये Raa: ] जो पितर जमीनमें गाडे गए हैं और [ ये परोप्ताः ] जो पितर दूर बहा दिए 
गए हैं तथा ( ये दग्धाः ) जो जळा दिए गए हैं ( च ) भोर (ये उद्धिताः ) जो पितर जमीनके ऊपर इवामें रखे गए 
हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितरों को तू ( दृविषे अत्तवे.) इवि भक्षणार्थ ( आ वह ) ल भा ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ- घुडसवार सेना बढाकर हिंसक प्राणियोंवाले स्थानोंको दूर करना चाहिये.। भोर ऐसे कार्य करनेवालेकां'जो 
।ई वध करे तो उसे मार डालना चाहिये ॥ ३१॥ 
यमक्रा स्थान CAF परं ह आर SAA पर काइ नहीं दे ॥ ३२ ।। 
सरप्यूसे यम व यमीकी उत्पत्ति हुई हैं, [ वृहद्देवताकार द्वारा दी गई गाथासे यद्द भी पता चलता हे कि ] सरण्यूने 
जब घोडीका रूप धारण किया, तब उससे जो संतान हुई उनका नाम अर्विने। पडा ॥ ३३ ॥ 
Rg RS START RO T [ १] गाडना [ २ ] बहाना, [ ३ ] जलाना और [ ४ ) बामे 
जमान पर्‌ खुला wear i ३४॥ 
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पर्याय खू० १] - यम, पितर ओर अन्त्येष्टि | ( १९) 
ये अंग्निदुग्धा ये अन॑म्रिदग्धा मध्यें दिवः स्वथयां माद्यन्ते । 
त्वं तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ॥ ३५॥ 
झं तप माति तपो अग्ने मा तन्वं} तपः | | 
वनेषु शुष्मों अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धर * ॥ ३६ N 
दर्दाम्यस्मा अवृसानमेतद्य एष आगन्‌ मम चदभूदिह | 3 
` यमर्थिकित्वान्‌ प्रत्येतदांह ममेष राय उप॑ तिष्ठतामिह ॥ २७ ॥ 
इमां मात्रां मिमीमहे यथार्पर न मासांते | शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३८॥ 
प्रेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासते | शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३९ ॥ 


अपेमां मात्राँ मिमीमहे यथांपरं न मासाते-। शते शरत्सु नो पुर  ॥ ४० ॥ (१०) 


णथ- (4) जो ( भञ्निदरश्राः ) अञ्निद्वारा जळाए गए आर जो (aafaa: ) अभि द्वारा न्‌ जलाए गए पितर 
( fea: मध्ये ) द्यु छोकके बीचमें ( स्वघघा ) स्वधा द्वारा ( मादयन्ते ) तृप्त et रदे हँ, (arm) उन्हे ( जातवेदः ) 
हे जातवेदस्‌ अग्नि (स्यं यदि वेत्थ ) तू aad जानती हे । वे ( स्वघथा ) स्वघाके साथ ( स्वधितिं यज्ञ) स्वघावाले 
यज्ञका ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करें ॥ ३५ ॥ 

हे. afa! ( तन्वं ) इस ga शरीरको ( शं तप ) Gad तपा अर्थात्‌ इसे कष्ट हो इस प्रकारसे मत तपा | (मा 
झाति तपः ) बुरी तरहसे इसे मत agi तेरा जो anlar जळानेका--( शुष्मः ) बळ हे वह (aìg अस्तु ) 
बनोंमें होवे । और ( यत्‌ ) जो (ते हरः) तेरा रण करनेवाला तेज हे वह (gat अस्तु) थवी पर होवे ॥ ३६॥ 

( अस्मै ) इस मृत पुरुषके लिये ( एतत्‌ अवसाने ) इस स्थानको ( ददामि ) म देता हूं । क्योंकि ( एषः यः ) 
यह जो Bag (ama ) यम ळोकमें भाया है भौर ( इह ) यद्दांपर भाकर ( सम चेत्‌) सेरा ही ( अभूत्‌ ) हो 
गया है, अर्थात्‌ क्योंकि ag यहां आकर मेरी ही प्रज्ञा बन गया हे, अतः भें इसे स्थान देता हूं । अपने राज्यसे नहीं नि-- 
कालता । इस उपरोक्त प्रकारसे ( चिकित्वान्‌ यमः ) ज्ञानवान्‌ यम ( एतत्‌ ) ag उपरोक्त “ ददाम्यस्म› इत्यादि वाक्य 
( प्रति आइ ) यमलोकमें आए हुएके प्रति कहता है । ओर aa भी कहता है कि ( एषः ) यह आगन्तुक (मम राये ) 
मेरे घनके लिये (ge) यहां यमराज्यमें ( उपतिष्टताम्‌ ) उपास्थित होवे अर्थात्‌ उसे भी इस मेरे धनका भाग मिले 
अथवा यह भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे लिये दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे ॥२ ३७ ॥ 

( gat mat ) इस मयीदा-परिमाण-को इस प्रकारसे ( मिमीमहे ) हम नापते हैं। ( यथा ) जिए प्रकारसे कि 
( अपरं ) अन्य कोई ( पुरा ) भागामी ( शते शरत्सु ) सो aN भी ( न मासाते ) नहीं साप सकता ॥ ३८ ॥ 

(प्र मिमीमहे ) अच्छी प्रकारसे मापते हैं । शेष WAT ॥ ३९ ॥ 

(aq) fate दोष निकल गए हैं इस प्रकारसे अर्थात्‌ पूण शुद्ध रूपसे ( मिम्नीमहे ) मापते हें । रष 
पूववतू ॥ ४० ॥ 


आवाध-- पितरोंके लिए यज्ञभाग प्राप्त हो ॥ ३५ M 

प्रेत agah समय मृतात्माको कष्ट न हों ॥ ३६ ॥ 

यमराज्यमें पितर गये तो यम उनकी योग्य व्यवस्था करता है ॥ ३७॥ 

यम उसकी कर्ममयादाको नापता है ॥ ३८ ॥ र 
मृतात्माके कमेकी मात्रा अथौत्‌ प्रमाण यम मापता है और तदनुसार उसको फल देता हे ३९-४५॥ 


a v ~ 
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(३०) अथववेद का सुबोधभाष्य | [at १८ 
वीमा मात्रां मिमीमहे यथापर न मासातै | शते शरत्स नो पुरा . ॥४१॥ 
निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात | शते शरत्सु ना पुर ॥ ४२ ॥ 
उदिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात । शते शरत्सु ना पुरा ॥ ४३ i | 
समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात | शते शरत्सु नो पुरा Wee ॥ | 
अमासि मात्रां स्व रगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ | | 
यथापरं न मासांते शत शरत्सु नो पुरा ॥ ४५ ॥ 4 
प्राणो अंपानो व्यान आयुश्चक्षुद॒शये AT | = 
अपंरिपरेण पथा यमराज्ञ) पितृन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ | 
ये aga: शशमाना? परेयहिंत्वा द्वेषांस्यनपत्यवन्त; | | 
ते द्यामदित्याबिद्न्त लोकं नाकस्य पृष्ठे आधे दाध्याना; ॥ ४७॥ क 


उदन्वती द्याखमा पाढपतात मध्यमा । तृताया ह प्रचारात यस्या TWAT आसव ॥४८॥ 


( वि मिमीमहे ) ) विशेष ढंगसे नापते हें । शेष पूववत्‌ ॥ ४१ ॥ 


(नि; मिमोमद्दे ) निश्चित रूपसे वा निःशष खूपसे मापते हैं । शेष पूववत्‌ ॥ ४२ ॥ | 
| 


( उत्‌ मिमीमहे ) उत्तम SIS मापते हैं । शेष पुवंवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
( स्त मिमीमद्दे ) अच्छी तरह से--भली भांति मापते हें | शेष पूर्ववत्‌ ve ॥ 
( मात्रां अमासि ) मै मात्राको मापूं भौर इससे ( स्वः अगाम्‌ ) सुखको प्राप्त होऊं। (mga ) दीर्घायु-- 
वाळा ( भूयासम्‌ ) QA । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४५ N 
(प्राण; ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( व्यानः ) व्यान, [ भायुः ] भायु झर ( चक्षुः) आंख (सूर्याय शये) 
सूथ के दशनके लिये अर्थात्‌ इस संसारमें जीवन धारण करनेके लिए होवें । भोर भायुके पूर्ण होनेपर देका त्याग करने- 
पर हे मनुष्य | तू ( अपरिपरेण पथा ) अक्कारेल मागे द्वारा ( aaua: पितृन्‌ ) यम जिनका राजा है ऐसे पितरोंको [गच्छ] 
जा- प्राप्त दो। ( ` मपरिपरः-परि परितः सवेत: परः पराभवः कुटिलभावः भथवा शत्रुः न विद्यत यस्मिन्‌ सः भपरिपरः | 
aaia जिसमें azar कुटिळता वा शत्रु नहीं Fag भपरिपर है ) ॥ ४६ ॥ | 
(ये) जो ( ana: ) अग्रगामी, ( शशमानाः ) प्रशंसता प्राप्त किए हुए भथवा उद्यमशील, ( अनपत्यवन्तः ) 
अपत्य संतान रहित अथवा ऐश्वयेवाल पुरुष ( द्वेषांसि दिस्वा ) द्वेष भावका त्याग करके ( परेयुः ) मरे हैं. ( ते ) उन Ge 
षोंने (at उदित्य ) युछोकको प्राप्त करके ( भधिदीध्यानाः ) अत्यन्त दीप्यमान द्दोकर ( नाकस्य एप्ने लोकं भविदन्त ) 
स्वर्गमें स्थान पाया है ॥ ४७ ॥ 
[ नवमा यौ; उदन्वती ] सबसे नीचे को दो ‘gels ' वह है जिसमें कि जळ रहता है fra gas बादल. 
wa हैं ag सबसे नीचका युलोक है । [ पीलुमती इति मध्यमा ] भोर जिसमें ag नक्षत्रादि स्थित हें ag Aam | 
aeta है । (ह) निश्चय से (तृतीया) dau [प्रयो; इति] प्रद्यु नामक gels हे [यस्यां] जिसमें कि [पितरः भासते] | 
पितर स्थित ata हैं ॥४८॥ | 


भावार्थ- हे मनुष्य तेरे प्राण अपानादि आजीवन उत्तम बने रहें तथा मरने पर तू उत्तम मार्गसे यमलोकस्थ पितरोको 


प्राप्त हो । यम AUS! राजा g यह इससे पता चलता ह ।। ४६ ॥ 
जो लोग HAMA, प्रसिद्ध तथा AUB! त्याग करते ह वे मरन पर युलाकस्थ स्वगम जाते हैं ॥ ४७ ॥ 
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पर्याय ae २] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (११) 
ये न॑ः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आविविशुरुष३ न्तरिक्षम्‌ | 
य आंक्षियन्ति पृथिवीमुत at तेभ्य॑ः पितृभ्यो नमसा विधेम Weel 
इद्मिद्‌ वा उ नापरं दिवि पश्यसि सरथम्‌ । 
माता पुत्रं यथां सिचाम्ये| ने भूम ऊणुहि ॥ ५० ॥ 
इद्सिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यादितोऽप॑रम्‌ | 
जाया पतिमिव वासंसाम्ये| नं भूम ऊणुहि : ॥ ५१ ॥ 
अभि त्वॉर्णोभि पृथिव्या arate भद्रया | 
जीवेषु भद्रं तन्मायें स्पृधा पितृप सा त्वि . ॥ ५२ ॥ 
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अधै- (ये) जो ( नः पितुः पितरः ) हमारे पिताके पितर हैं, ( ये ) ओर जो ( Ramar ) उनके भी पितामद्द 
हें, ये ) जो कि ( उरु अंतरिक्ष भाविविज्ञः) विशाल hag में प्रविष्ट हुए हैं, और ( ये )जो ( एथिवी उत द्यां ) पूथिवी 
तथा युलोकमें ( भाक्तियन्ति ) निवास करते हें ( तेभ्यः पितृभ्यः ) उन पिवरोंके लिए ( नमसा RAA ) नमस्कारपुवक 
पूजा करते हैं ॥ ४९॥ | a ee 

हे मृत पुरुष (gå इत्‌ वा उ) यही है (न अपर ) दूसरा नहीं है । (दिवि सूय पझ्यासि) जो द्यकोकमैँ तू सूये देखता 
है । ( यथा gå माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आंचलसे ढांपती है उस प्रकार दे ( भूमे) पृथ्वी तू 
( एनं ) इस ua पुरुषको ( ate ऊणुद्दि ) चारों ओरसे ढाँप ॥ ५० ॥ i ; 

( जरसि ) वृद्धावस्थाके बादसेँ ( इदं इत्‌ वा उ अपरं ) यही दूसरा स्मशानोचित काय हे ( अन्यत्‌ इतः अपरं न ) 
दूसरा इससे भिन्न कोई कार्य नहीं | अतः हे ( भूम) भूमि ! ( जाया पतिं वासा इव ) जिस प्रकार पृत्नी पतिको वखसे 
ढाँपती है उस प्रकार तू ( एन ) इस प्रेतको ( अभि ऊर्णु द्वि) रूपसे ढांप ॥ ५१ ॥ 

हे Ral ( रवा ) तुझे ( मातुः पृथिव्याः ) माता एथिवीके ( भद्रया वख्ेण ) कल्याणकारी aaa ( अभि ऊणोमे ) 
भारछादित करता हूं अर्थात्‌ amal तुझे गाडता g । ( जीवेषु aq तत्‌ मयि ) जीवितोंमें जो कल्याण है वह NÄ at 
अर्थात्‌ gà प्राप्त हो मोर ( पितृषु स्वधा ) जो पितरों स्वधा है ( सा स्वाय ) ae तेरेमें हो अर्थात्‌ तुझे प्राप्त हो | यहां 
पर स्पष्ट शब्दोंमें Had गाडनेका निर्देश है ॥ ५२ ॥ 


भावाय- थुलोक तीन प्रकारका है । एक dae जो कि तीनों प्रकारके युलेकोमें से सबसे नीचा है और उसमें मेघमण्डल 
स्थित है । दूसरा इससे ऊपर है और उसमें dig अथीत्‌ ग्रहनक्षत्रादि स्थित हैं । यह बीचका युलोक है । तीसरा इसंस ऊपर दै 
जो कि प्रदौके नामसे प्रख्यात है और यहा द्युलोक है जिसमें कि पितर निवास करते हैं ॥ ४८ ॥ 

जो हमारे पितरादि पूर्वज अंतरिक्ष, दु तथा पृथिवीमें रहते हैं उनकी हम“ नभ; ? द्वारा पूजा करते हैं॥ ४९ ॥ 

हे प्रेत | यही सब कुछ हे जो कि युळोकमे सूर्य दिख रद्दा दे । हे भूमि ? तू इस प्रेतका इस प्रकारसे ढक ले 
जिस प्रकारसे कि माता पुत्रको अपने आंचलसे ढांपती दै। ( इस मंत्रके galiat भाव कुछ विशेष रूपसे स्पष्ट नहीं होता। 
और अतएव उत्तराधसे उसकी संगति लगानी जरा विचारणीय है। उत्तराध स्पष्ट ही है )॥ ५० ॥ 

बृद्धावस्थाके अनन्तर देइके लिए सिर्फ स्मशानकार्यं ही बाकी रह जाता है Tau कोई नह्दी। अतः है भूमि ! उस 
कार्याथ लाए गए इस शवको ऐसे ढांपले जैसे कि पत्नी अपने aaa पतिको sta लेती है ॥ ५१ ॥ 

हे प्रेत! तुझे पृथिवी माताके कल्याणकारी aaa sea हूँ । संसारमें जो कल्याण है उसका मै भागी 2 
पितरोंमें स्वघा है ae तुझे प्राप्त हो अर्थात्‌ पितृलीकर्मे जाकर तुझे स्वधा शिळे ga प्रकार हम दोनों सुखी हों । तू परडा$ 


सुखी हो; में इस लोकमे सुखी होऊं ॥ ५२ U 


aq आर जो 
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(२२) अथववेद का सुबोधभाष्य [ate १८ 


अग्नीपोमा पार्थिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्न TATA लोकम्‌। 


उप प्रेष्यन्तं पषण यो वहात्यञ्जायाने। पथि।भेस्तत्र गच्छतम्‌ ॥ ५३ ॥ व 
पषा त्वेतरच्यावयत प्र विद्ठाननष्टपशभवनस्य गापा; | 
स त्वेतेस्य परिं ददत्‌ पितभ्योऽग्निदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ ५४ ।। 
आयविश्वायः परि पातु त्वा TI! खा पातु प्रपथ परस्तात्‌ | न 
यत्रासते BHAT यत्र त इयस्तत्र त्वा दव। सावता दधातु ॥ ५५ tl क्र 
इभो यनज्मि ते Tal असुनीताय वोढवे | | 
ताभ्यां यमस्य सादन समिती श्चाव गच्छतात्‌ ॥ ५६॥ | 
भर्थ-- (पथिकृता) मागे बनानेवाछे ( भामिषोमा') अभि व सोम ( देवेभ्यः ) देवोंके लिए (स्योनं) सुखकर (w ) a 
रमणीय-सुन्द्र वा रत्नोंवाळा ( लोकं ) स्थान ( gaa: ) देव । ( यः ) जो कि स्थान ( उप प्रेष्यन्त पूषणं ) समीप | 
सें भाते हुये पृषा--सूयै-का ( वहाति ) aga करता है । ( तत्र) ऐसे उस स्थानमें ( झजोयाने; ) सीधा चळनेवाळेसरळ | 
( पथिभिः ) wae ( राच्छतम्‌ ) विचरण करो । अथवा ( गच्छत--गमयतं ) विचरण कराओ ॥ ५३ ॥ 
( क्षनष्टपशुः भुवनस्य गोपाः पूषा ) डे ga मनुष्य | निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्रका रक्षक पूषा, (विद्वान्‌ स्व : $ 


इतः प्रच्यावयतु ) जानता हुआ अपनी Ra द्वारा तेरी आप्माञ्चो इस gad लोकसे प्रकृष्ट मागेकी ओर छे 
जावे । ( सः भञ्चिः ) ag afa [ त्वा ] तुझे [ एतेभ्यः पितृभ्यः ] इन पितरोंके लिए या [ सु विदत्नियेभ्यः देवेभ्यः | 
उत्तम धनवाछे देवोंके छिए [ परि ददत्‌ ] देवे । [ ऋ० १०।१७।३८। J ॥ ५४ ॥ 

[ मायुः विश्वायुः] भायु और विश्वायु ( स्वा परिपातु ) तेरी रक्षा करें । ओर ( पूषा ) पोषक भादित्य [ त्वा ] तेरी 
( प्रपथे ] प्रकृष्ट मार्गमें [ पुरस्तात्‌ ] सामनेसे ( पातु ) रक्षा करे [ यत्र ] जद्वांपर--जिस स्थानमें [ सुकृतः भासते ] 
उत्तम कमं करनेवाळे स्थित हैं, [ यत्र ] जिस स्थानमै [ ते ] वे सुकृत्‌ लोक [ ईयुः ] गए हुए हैँ [तत्र ] उस स्थान P 
में [ त्वा ] तुझे [ देवः सविता ] प्रकाशमान आदित्य [ दधातु ] स्थापित करे ॥ ५५ ॥ | 

हैं मतपुरुष | [ वही ] वहन करनेवाले इन दो बेलोंको [ ते वोढवे] तेरे वहन करनेके लिए [ युनज्मि ] 
बेळगाडीसें जोडता हूं किस लिए ? [ असुनीताय ] जिससेंसे प्राण निकाळ लिए गए हैं उस भसु-नीत aata गत 


प्राण देहके वहन करनेके लिए | अथवा भ-सु-नी का अर्थ हे जो कि सुखपूवंक न ळे भाया जाके । जिसके उठाने में as- > 
लीफ होती हो । [ ताभ्यां ] उन बेलोंसे [ यमस्य सदनं इति lag यमका घर है इस प्रकार [ सं भवगच्छतात्‌ ] भली 
भांति जान ॥ ५६ ॥ 
` भावाथ- हे माग बनानेवाले af सोम ! तुम देवोके (Sy उत्तम स्थान दो । जिस श्थानर्मे कि सुर्य विचरण करता © 
ता दै । ऐसे स्थानमै तुम दोनों सरल ania भए हुए को चळाओ । ( भगळे मंत्र ५४ से ऐसा पता चलता है कि अग्नि 
aaa पितरोके पास gad दै) ॥ ५३ ॥ 
संसारका पोषक आदित्य तुझ प्रेतकी आत्माकों यह संसार छुडाकर उत्कृष्ट मागेकी ओर ले जावे व अग्नि तुझे पितरों | 
व देवोंके पास पहुंचावे ॥ ५४॥ ७० 


हे प्रेतात्मा ! तेरी आयु व Aag रक्षा करें । सूय तेरी रक्षा करे, व सुकृतोके लोकमें ले जाकर स्थापित करे ॥५५॥ 
शरीरसे Ws छूट IAR दो बेलोकी TUS रखकर उमशान AAA ले जाना योग्य ह ॥ ५६ ॥ 
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पर्याय go २ ] यम पितर ओर अन्त्येष्टि (33) 


os 


एतत्‌ त्वा वासं प्रथमं न्यागन्नपेतदूह यदिहाबिंभः पुरा | 


a इष्टापतमनुसंक्राम विद्वान्‌ at ते दत्त बहुधा बिबन्धुपु ॥ ५७ ॥ 

| अग्नेवर्मं परि गोमिव्येयस्व सं ira मेद॑सा पीवसा च । 4 
real धष्णुहरैसा जहेषाणो gaa विंघक्षन्‌ परीड्खयति : ॥ ५८ ॥ 
दुण्डं हस्तादाददांनो गतासों! सह ART वचेसा बलेन । 

न अत्रैव त्वामेह बयं सुवीरा विश्वा मधौं अभिमांताजप्रेम ॥ ५९ tl 

| घनुहैस्तादाददानो सतस्य सुह क्षत्रेण बचैसा बरुन । 

| समागृभाय वसु भूरि qaaa स्वमेझुपं जीवलोकम्‌ ।। ६० ॥ (१२ ) 

|, अथ- È मृत पुरुष! [एतत्‌ प्रथमं वासः] aa स्मशानो चित मुख्य ae [त्वा नु भा aig] तुझे प्रास हुआ हे । (यत्‌ 


ge पुरा आबिभः ] जिस वल्लकों पहिले यहांपर तू पहिना करता था[ तत्‌ ] उस aant [ भप ऊर ] छोड anf sel ] 
set [ते बहुधा विवन्धुषु दत्त] तेरा प्रायः विबन्धुभोंसें जो दान हे उसको [ विद्वान्‌ ] जानता हुआ [ इष्टापूत | 
। दृष्टापूर्तको अर्थात्‌ तजन्य फलको [ अनुसंक्राम ] प्राप्त हो । विबन्धु = जिसका बन्धु नहीं रहा हैं अर्थात्‌ अनाथ, गरीब 
m ॥ ५७ 9 ] 
हे प्रेत | | गोभिः ] घृतसे उत्पन्न हुई हुईं [ ah: वमे ] आभिकी ज्वाळा रूपी कवचसे [ परि व्ययस्व | अपनेको 
चारों आरसे ढक ले ama ata ज्वाळाओं के बीचमें तू दो जा, जिससे कि तेरा पुण रूपसे दहन at सके । [ सः ] - 
ag तू [ पीवसा मेदसा ] अपने अन्दर बिद्यमान स्थूल ada [ प्रोणुष्व ] अपने आपको क्षाच्छादित कर । इस प्रकार 
करनेसे, | इरसा ey: ] अपने तेजसे धर्षण करनेवाला, ( eq) प्रगल्भ, [ seam: | अस्यन्त TBA हुआ ERR GRE 
एवं (Raga) तुझ Saat विविधरूपसे जछाता हुआ आशे [त्वां ] aa [`a ] नहीं [ परीळुपात ]इधर उधर बखेरेगा, 
अथात्‌ पूणरूपसे जलाकर भस्मावशष कर ढाळेगा ॥ ५८॥ i 
[ aaa: ] जिसके घ्राण चळे गए हैं अर्थात्‌ जो मर गया है ऐसे ६ [ हस्तात्‌ ] हाथसे [ aus agata: ] दण्ड 
को लेता हुआ [ श्रोत्रेण ] श्रवण सामथ्यैसे [ वच॑सा ] तेजसे तथा [ बळन ag ] बलके साथ | त्व IRI aaa | इसी 
dant स्थित धो । [ ge ].इस संसारमें [ वयं ] हम [ सुवीराः ] उत्तम वीर बने हुए [ विश्वाः रुधः | संपूण amai 
a को तथा ( भभिमातीः ) भमिमानी शत्रुओको ( जयेम ) जोते ॥ ५९ ।। Ri ह. 
| ( मृताय ) मृत राजाके ( हस्तात्‌ ) हाथसे ssa ( धनुः भाददानः ) AGI लेता हुमा ( क्षत्रेण adat 
बलेन ag ) क्षात्र तेज व बलके साथ (ge) पुष्टिकारक ( भुरि वसु ) बहुत चन ( सं आ TANT ) संग्रह कर । आर फिर 
[ स्वं ] तू [ जीवलोकं उष ] जीवलोक अर्थात्‌ हम प्रजाजनको लक्ष्य करके [ अर्वाङ्‌ पाहि ] हमारे सामने भा ॥ ६० ॥ 


# भावाथ-- मरनपर पुराने ASNT त्यागकर शवको नवीन स्मशानाचित aa पद्दिनाना चाहिये ॥ ५७ ll 3 
J&A जलाते हुए घी qia मात्रानें डालना चाहिए ताकि अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर उसे जला डाले । 

डसका कोई भी भाग जले बिना रहने न पावे ॥ ५८ ॥ 3 

मृतके हाथसे दण्ड लेकर तू अपने इन्द्रियादि सामथ्यों व साहस, तेज, बल आदिसे युक्त हो । हम सुवीर होकर UT- 
fiat विजय लाभ कर ।। ५९ ॥ ame 
2 द a ces अन्न शख YR अपने क्षात्रतेज व बल द्वारा बहुतसा धन पात कुर व उस TAG प्रजाका 
पृष्ट बना waai .धन बांट । प्रजाके लिए डस धनका व्यय कर ॥ ६० ॥ 

५ (अ. g.a. कां.१८ ) ० 


a 
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छि] 


A = aS >] 
इयं नारी पतिलोके वृणाना नि qaa उप त्वा मत्य प्रेतम्‌ । 


धर्म पुराणमनुपालय॑न्ती तस्ये प्रजा द्रविणं चेह धेहि ॥ १॥ 
उदीर्ष्य नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिं । 

N Nee (N Al 
हस्तग्राभस्यं दधिषोस्तवेदं पत्युंजीनित्वमभि से बभूथ ॥ २॥ 


Lo A ७ ~ N x I A ॥ 
अर्यं युव॒तिं नयानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ | 


अन्धेन यत्‌ तम॑सा प्रावतासीत्‌ ग्राक्तो अपांचीमनयं तदेनाम्‌ ॥ ३॥ 


प्रजानत्य| ee जीवळोकं देवानां पन्थांमतुसंचरन्ती | 
ay ते गोपंतिस्त जुपस्व स्वर्ग लोकमाधे रोहयैनम्‌ ॥ ४॥ 
भर्थ- [ इयं नारी ] ag at [ पातिलोकं बृणावा ] पति कुछकी कामना करती हुई [ मस्ये ] है मनुष्य [ प्रेतं ] 
sa पाको (छोडकर ) [ पुराणं धर्म अज्ञुपाल्यन्ती] पुरातन धर्मका झनुपालन करती हुई शर्थात्‌ घमेसें स्थित हुईं हुई ( स्वा 
उप निपद्यते ) तेरे पास आई हे | तस्ये उस wad स्थित नारीके लिए ( इह ) इस संसारमें (प्रजां ) संततिको (द्रविण 
a) भोर धनको [ घेहि ] दे ॥ १॥ ४; 

(नारि) हे at | (गतासुं एत डपशेषे) जो तू गत प्राण अर्थात्‌ इस मृत पतिके पास सो रही है वह तू (भा gE) 
उस मृत पतिके पाससे चली झा, और [ जीवलोकं अभि] इस जीवलोक अर्थात्‌ संसार के प्रति (उत्‌ इंष्वे) उठकर गमन कर 
alg संसारमें चढी झा ।, संसारमें भाकर (हस्तग्राभस्य) दिवाहमें तेरा प।णिग्रद्वण कर नेवाळे ( दाघिष्रोः ) व तेरा रक्षण 
उाळमादि रूपसे धारण करनेवाले ( तव पव्युः ) तेरे पतिकी ( जनित्वं ) संतानको ( संबभूथ ) प्राप्त हो॥ २॥ 

( जीवां ) जीवित ( नीयमानां ) स्मशानकी ओर छे जाई गई, व ( मृतेभ्यः ) मरेहुए agata ( परिणीयमानाम्‌ ) 
sa वापिस घरको लेजाई गई ( युवतिं ) जवान स्त्रीको ( aagi ) मैंने देखा है ( यत्‌ ) क्योंकि वह खरी ( अन्धेन 
उमसा ) शोकजन्य गहरे अंधकार से ( प्राबृता aha ) ढकी हुई थी अर्थात्‌ अत्यन्त शोकपूणे थी। ( तत्‌ ) इसछिये 
/ एनां ) इस ( अपाचीं ) पीछे की तरफ aaa घरकी ओर जानेवाली को ( प्राः ) यहां सामने ( अनयमू ) 
जया हू ॥ ३॥ 

(asi ) हे मारनेके अयोग्य खी | ( जीवळोकं प्रजानती) संसारको भली भांति जांनती हुई और ( देवानां पन्थां 
agda) देवोंके मार्गका अनुसरण करती हुई अर्थात्‌ देवोंके मागेपर चरती हुईं ( अयं ) यद्द जो (ते) तेरा 
“ गोपतिः ) गोपति हे ( त जुषस्व ) डससे प्रीति कर । भौर इस प्रकार ( एनं ) ईस गोपतिको ( स्वगं लोकं अघि dea) 
-वर्गेलोकमें पहुंचा || ४ ॥ 
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भावाथ-- पतिके मर जानेपर सन्तानकी कामन। करनेवाली खरी घमोचुकूल दूसरे पुरुषको पति ्ननाकर धन व सन्तान 
जी प्राप्ति करे। वह पुरुष भी उसे पत्नी बनाकर संतान व धनसे उसका पालन पोषण करे ॥ १॥ 
हें नारि ! तू इस मृत पतिके लिये शोक करना छोड दे भोर संसारम आकर यथावत्‌ रह । तेरे पाणिग्रहण करनेवाले 
aa संतानको प्राप्त कर ॥ RU 
qa पुरुषके पीछे पीछे स्मशान भूमिमें जाती हुई eat वापिस छोटा लाया हूँ । यह शोकसे व्याकुल थी 
oar इसे यहाँ पर ( घर पर ) ले आया हूं ॥ ३ ॥ < 
हे स्त्री ! तू संसारकों भली प्रकारसे जानती हुई तथा देवजनोंके मार्गोका अनुसरण करती हुई इस तेरे पतिसे प्रीति कर 
= उसकी संतान त्यागादि कर्मोमें सहायक होकर उसे स्वगेलोक प्राप्त करा ॥ ४ ॥ 


हो 
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पर्याय सू०३] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (१५ | 
sq agy वेतसमवत्तरो नदीनांम्‌ | अग्ने पित्तमपामासे ॥ ५ । 
यं त्वमंग्रे समदहस्तम॒ निर्वोपया पुर्न | 
Faga रोहतु aweza व्यल्किशा NAM 


इदे त एकं पर छ त पकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व | 
a 


संत्रेश॑ने तन्वा ३ चारुरोधि प्रियो देवानों परमे सधस्थे ॥ ७ ॥ 
glass AR प्र द्रवोक! SYA साठले सधस्थं | 
तत्र त्वं fait: संविदानः से सामन agea से स्वधाभि; ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- (नदीनां) शब्द करते हुए-गर्जना करते हुए ( अपा) जलोंकी संबान्धिनी (याँ उप) युके समीप, यहाँ ये 
शब्द अवका का वाची हे । TSS ऊपर उगी हुईं जमीनके ad से area ( काई ) का नाम अवका है। तथा (बेलर 
उप ) नडों के समीप ( नदीके किनारे उगनेवाळे asia भाम वेतस है) समीप, अथवा उप asg सप्तस्यथ प्रतिपा 
है । अवकामें तथा वेतस में [ अवत्तरः ] अत्यन्त रक्षक सारभूतांश है | वेतस व अवका का जलीय सार होना तात्तिरीझ 
में कहा गया है ।' अपां वा एतत ged ag वेतसः | अपां शरोऽवका | वेतसशाखया चावकाभिश्च विकषेति gA ( Re 
सं. ५।४।४।२ ) ( अग्ने ) हे अभि! तू भी ( अपां पित्तम्‌ ) जळ सबन्धी पित्त घातु हे॥५॥ 

[ भन्ने ] हे अझि ! [यं] जिस प्रेत को तूने [ समदद्दः ] जलाया हे। [तं उ ] उसे 4 पुनः ] फिर arpaa: 
दहन हो चुकने पर [ निर्वापय ] gat डाळ। [aa] इस मुर्द के जळनेके स्थान पर [ क्याइ्त्रूः ] कितना ae 
छिडकना चाहिए कि जिससे [sam] विविध शाखाओंवाली [ झाण्डदूवी ] दुःखनाशक gat घाल [deg | 
डग all 

[ ते ] तेरे छिए [ इद एकं ] यह एक ज्योति हे ( उ ) ओर [ परः ] झागे [ ते एकं ] तरे लिए. एक ज्योति हे , 
तू [तृतीयेन उयोतिषा ] तीसरी ज्योति से [ सं विशस्व ] अच्छी प्रकार प्रविष्ट हो। । अयात्‌ उस तीसरी ज्योतिसे प्रविष्ट 
हो । भोर उस तीसरी sated [ संवेशने ] अच्छी प्रकार प्रविष्ट ददोनेपर [ परम सधस्थे | उस उत्तम सबके रहनेके स्थान 
में [ देवानां प्रियः ] देवोंका प्यारा हुआ हुआ [ तन्वा चारु ] TAA उत्तम हुआ हुआ, [ एधि] बढ ॥ ७ ॥ 

[ उत्‌ तिष्ठ ] उठ, [IR ) जा, ( प्रद्रव ) दौड, (सधेस्थे) aai सबइकट्टे रहते हैं ऐसे ( सलिले ) अतरिक्षरे 
(झोकः) घर [ङ्कणुष्व] बना । (तत्र) वहां भर्तारिक्षमें [त्वं] तू [पितृभिः संविदानः] अन्य पितरोंके साथ मिला हुआ ऐकमत्यको' 
प्राप्त gar इभा [सोमेन] सोमसे ( संमदस्व ) अच्छी तरह आनंदित हो झर | स्वघामिः ] स्वाधाभषोसे [ से ] घच्छ 
प्रकार तृप्त हुभा हुआ झानांदित हो ॥ ८॥ 


आवार्थ हे अगि ! क्योंकि तू जलोंका संबन्धी है भतः तुझे जलवे संबन्ध रखनेवाली अवका वेतस आदि ३ 
ओषधियोंसे शांत करता हूं ॥ ५ ॥ ३ 
शवके सम्पूणतया दहन हो चुकने पर आगको बुझा डालना चाहिए व वहांपर इतना पानी छिडकना चाहिए कि जिप र 


से फिरसे वहांपर gat घास निकळ आवे ॥६॥ 
मनुष्य अपने अन्दर तेजस्विता कमावे भोर आत्मज्योति को प्राप्ति कनेका साधन केरे ॥ ७॥ 
Gay अंतरिक्षमें भी रहते हैं अर्थात्‌ अंतरिक्ष भी पितरोंके Malt से एक लोक है जहा पितर far 
करते हैं ॥ ८ ॥ 


g © a 
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( २६ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १८ 


al 


x ~ IA 
प्र च्सेवस्व तन्वं १ सं भरस्व॒ मा त गात्रा ।व हेय मो शरीरम्‌ | 


मनो निर्गिष्टमनुसंविशस्व यत्र भूज त्र ER nau 
ağar मां fat: सोम्यासो aeg देवा मधुना घृतेन । 
चक्षुं मा परतरे तारयन्तो जरसे मा जरदाई TAG ॥ १० ॥ ( १३) 
वर्येसा मां समॅनक्त्वग्निमेंथां में Reged] नक्त्वासन्‌ । 

राये मे विश्वे नि यंच्छन्तु देवाः स्योना मापः पवने? पुनन्तु ॥ ११॥ 
मित्रावरुणा परि माम॑धातामादित्या मा स्वरयो वर्धयन्तु | 

बो स इन्द्रो न्यनिक्तु हस्त॑योजरदाष्टिं मा सविता कृणोतु ॥ १२।। 


= के 
maj- (प्रच्यवस्व)आग बढ उन्नति कर (aa TOSI (सं भरस्व,उत्तमतया पालन rr we ed सरल HIRE STRAT पालन पोषण कर | त maa हाथ पर 
झादि गात्र (मा विद्याय) मत छूटे तुझ छोडकर मत चळे जावें। [मो शरीरं] ओर तेरा aie भी मत छूटे । [ मन: fiad J 
जहाँ तेरा मन wee डो अर्थात्‌ जहाँ तेरा मन चाहे वहां (अनु सं दिशस्व) मन की इच्छानुसार प्रवश किरात जा। आर 
( D जहां  भूमेः जुषसे) भूमि से प्रीति करता है अर्थात्‌ जिस देशसे तेरा मन प्यार करता है (तत्र) उस देशमें ( गच्छ ) 
य Sy ५ ~ 
जा ।। ९॥ i ea भी है 
( सोम्यासः पितरः मां वर्सा भञ्जन्तु ) सोम संपादन करनेवाले पितर ge तेजसे व्यक्त करं। ( देवाः म 
घृतेन ) देव सुझे साधर्योपेत gad व्यक्त करें। ( चक्षसे मां प्रतरं तारयन्तः ) देखनेके लिए सुझ अच्छी WE तर 
व A ` 
ह्ण स बनाते हए, ( safe मां) जिसका खानपान faire at गया है ऐसे सुझको ( जरसे ) वृद्धावस्था तक 
त ) बढावें अर्थात्‌ जिस gee खाने पीने की शक्ति जीण हो जाती हे उस बुढापेतक gA पहुचाए | यथा सभचव 
cy `a ० 
A x i oT न द्वोऊं ॥ १० ॥ 
दीर्घायुवाळा मुझे बनाएं, उससे पूव भ॑ क्ष कुलर 9 
: s afa: ) भन्नि (मां ) gà (aaa ) तेजसे ( समनक्तु ) कच्छी प्रकार से युक्त करे । ( विष्णुः) व्यापक Eo 
~ ~~ x STS TN A ESN 1 त्रिश्च ` at: सब देव ( म्न ug 
( मे aea) मेरे gal ( मेघां नि अनक्तु ) बुद्धिको उत्तमतया स्थापित कर ( aS ) eg 
मरे लिये घन ( नियच्छन्तु ) प्रदान करे | ( स्योनाः BIT: ) सुखकारी जळ (सा) सुझे ( पवन: ) प 
~ ~ 
5 u 
साथ ( पुनन्तु ) पवित्र कर ॥ ११ S des SE 
if मित्रावरुणौ Jaaa दिन ( सा ) gat ( परि अधाताम्‌ ) चार ओरसे धारण करें अथ त्‌ मेरी सब ओरसे 
रक्षा करें । ( स्वरवः ) qatet उपताप पहुंचानेवाळे अथवा जयशब्द करते हुए ( आदित्याः ) भदिति के पुत्र देव 
` भ्या y us Şa ` व Ss t में यः डः तेज स्थापित 
गण ( मा व्यन्तु ) सुझे बढावें । ( इन्द्रः ) ऐश्वयेशाळी ( मेद्दस्तयोः) मेरे दोनों gala [ वचे; ब्यनक्तु ] 


९ 


~ fou ~ ` e > 
करे । और [ सविता ] सव प्रेरक वा सबका उत्पादक दव ( जरदष्टिं कृणोतु ) सुझे दीघायु बनावे ॥१२॥ 


aati- दें मनध्य तू उन्नति कर । अपने शरीरक। ठीक ठीक पालन कर जिससे तेरी आवतस्मिक BY व we मृत्यु 
y = ७ ० ज्‌ ~ ~ ~ च्छ ~ ७ 
न हो। dare जिथ भूमिभागमें तेरा मन जानेकी करें वहां तू आनंदसे जा । जो देश तुझे अच्छा मालूम दे वहाँ तू जा.॥ S i} 
= . . A ~ € २६ 
दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसको पूर्णोवस्थातक पहुचान। पितरों का कार्थ है ॥ १० ॥ 


° = डक ~ A z व्यन्त ब (Fz ` >. > z z £ ~ तथ। -- 
आग्नि से मुझे तेज प्राप्त हो । विष्णु परमात्मा मुझे अत्यन्त बुद्धिमान बनाव । देवगण मुझे धनधान्य सम्पन्न कर 


AN ` , e n A ७ 
जलमिश्रित पर्वत मुझे सदा पबित्र करता रहे ।जसस कि मैं सुखपूर्वक जीवन बिताऊं ॥ ११॥ 


दिन मेरी बोरसे रें z णड शक्तिमान देवगण मेरो वृद्धि क 
रात व दिन मेरी सब थारस रक्षा करें । अन्य अख क्तमान्‌ द र्‌ aa 


~ f; en ss ८ ~ ~ 
देवे व सविता देव मुझे दीर्घायु प्रदान करे । इस प्रकार सव देव मरेंपर अनुमह कर Ia के 


कर सकूँ ॥ १२ ॥ 
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पयाय सूक्त ३] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (३७) 
I + ~ 1 ~ os ba 
‘ यो ममार प्रथमो मत्योना य! प्रेयार्य प्रथमो लोकमेतम्‌ | | 
à T + ® ° F ७ ae te al 0 2 
३ aad gadi जनांनां यमं राजानं हृविष। सपर्यत | ॥ १३ ॥ 
a ह z ae. ` | [| 6 
7 परा यात पितर आ च॑ यातां वों यज्ञो मधुना समक्त; | 
७, ~ ७ N t बेची >. 
दत्तो अस्मभ्यं द्रविणह भद्रे राये चं नः TAG TAT ॥ १४॥ 
= th a = x Ss ० 
कण्व! कक्षीवान्‌ परुमीढो अगस्त्य॑ः इयावाइवः सोमयेचेनाना; । 
a >> in A es -I ~ 6 
? विइवामिंत्रोऽयं जमद॑प्निरत्रिरंबन्तु न; BATT वामदेवः ॥ १५ ॥ 
aS ae J e || Ail | 
Aata जम॑दण्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम THEA | 
F ७1 ats t ति 
शर्दिनों आत्रेरग्रभीनमॉमिः सुसेशासः पितरो मुडता नः . ॥१६॥ 
i सें at (यः ) जो ( पतं ste sama ima ) 
ad- (a: ) जो ( मत्यांनां प्रथम; ममार ) मनुष्यासें सबसे प्रथम मरा झार (a: )जो ( प छो ; 0 
. नों ७. a . ७, A ~ 
इस छोक यमछोक को सबसे Ves गया उख [ जनानां संगमनं | जन के संगमन [ वेवस्वतं यम राजानं ] विवस्वान्‌ के ga 
यम राजाकी [ इविषा सपय॑त ] वि द्वारा पूजा करो ॥ १३ 0 è 
a n 
| ( पित्तरः ) दे पितरो | [ परायात ] यज्ञ समासि पर वापस Be जाशो \ (S ) जोर फिर [ आयात ] मामो 
P क्योंकि [ अये यज्ञः वः ] ag यज्ञ तुस्दारे छिये [ मधुना समक्तः ) मधुर आज्यसे तेयार किया हुआ है।[इद्द ] इस 
ag [ विणा ] aat को [ दत्तो ] दो। [ भत्रे सर्ववीरं रयिं च ] भोर कल्याणकारी तथा सब वीरतासे युक्त रयि 
अर्थात्‌ सम्पत्ति- समृद्धि से [ नः ] aa [ दधात | पुष्ट करो । | मधु का अथै है सधुरसंपूर्ण आज्य । देखो, ऐ. त्रा, २। २- 
पतद्‌ वै. मधु दैव्यं ag भाज्यम्‌ ] ५ १४ ॥ s 
[ काण्वः ] बुद्धिमान्‌, [ कक्षीवान्‌ ] शासन करनेवाट!, (पुरुमीढः) बहुघनवाला ( अगस्त्य: ) पापका नाश कर 
z नेवाळा, ( इयावाइवः ) काळे घोडोंवाला वा ज्ञानी, ( सोभरी ) gadaw, ( अचनानाः ) पूजनीय रथबाळा वा 
उत्तम जीवनवाला, ( विइवामित्रः ) सबका मित्र तथा ( मयं जमदम्निः )यद्व यज्ञ, है जिसकी सदा afa प्रज्वलित रहती 
ऐसा, ( कश्यप: ) सूक्ष्मद्शी तथा ( वामदेवः ) उत्तम व्यवहारवाठा, ये सब [ नः ] हमारी [ अवन्तु ] रक्षा करें 
| ॥ १५॥ बह. x ] 
¢ हे [ विश्वामित्र ] सबके मित्र ( जमदभे ) हे alas प्रकाशक (वासिष्ठ) दे असय ag, | अराज हे anag- 
| घारक, [ गोतम ] हे उत्तम स्तोता, [ वामदेव | हे प्रशंसनीय व्यद्दारवाळे, [ TAMA: ] उत्तम तथा स्तुति करने योग्य 
( पितरः ) पितरो ! तुम [नः मृडत ] हमें सुखी करो, क्योंकि [शारदः अत्रिः] बलविशिष्ट अत्रिने [ नमोभिः ] wala 
हमें [ अग्रभीत्‌ ] ग्रहण किया है भर्थात्‌ वह में अन्न Fave ॥ १६॥ 
i टॅ Ser Re _ o 
| भावार्थ - भनुष्योंमे से सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान्‌ का पुत्र, सबसे Wes इस लोकमें आकर मरा और फिर सबसे | 
पहिले यमलोकमें गया, अतः उस लोकका नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पडा ॥ १३ ॥ Bele. A j 
पितरों को यज्ञमें मधुर आज्य देना चाहिए जिससे कि वे आज्यदाताओं को धनधान्य देवें ब उत्तम वीर संतान से 
ba युक्त करें ॥ १४ ॥ . 


मंत्रोक्त नाना गुण बिशिष्ट पितर हमारी सवदा रक्षा करे ॥ १५ a 
9 ~ ~ ~ A ~ 
हे उपरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरो, हमें सुखी करो ॥ १६॥ 


७ 
6 


a 
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कस्ये मजाना आति यन्ति रिप्रमायृदधानाः प्रतर नवाय! | 
आप्यायमानाः प्रजया धनेनाध स्याम सुरभया Teg ॥ १७॥ 


& 
अञ्जते व्यज्ञिते सम॑ञ्जते ag रिहन्ति मर्धुनाभ्यू अते | | 
सिन्थारुच्छवासे पतयन्तमक्षण हिरण्यपावाः TAS TFA ॥ १८ ॥ 
यदू वो ag पिंतरः सोम्यं च तेनों aasi स्वयंशसो हि भूत | 
ते अवाणः कवय आ शृणोत सुविद्त्रा विदथ हृयमाना? ॥ १९ || फू 
ये AAA AML TAA इष्टावन्तो रातिषाचो दर्घाना। । 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्‌ TRN मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ (१४) 

E i S 4 


अर्थे--[ कस्ये ] ज्ञानमें [gma ] पवित्र होते हुए [प्रतरं] दीघ [ नवीयः] नवीन [ आयुः ] भायुको (दृधानाः) 
धारण करते हुए ( रिपु ) पापका ( अतियन्ति ) अतिक्रमण करते हैं, पापसे बचते हें । भोर इस प्रकार पापसे धचकर 
( प्रजया ) प्रज्ञा द्वारा व ( धनेन ) धनद्वारा ( आप्यायमानाः ) बढते हुए ( गृदेपु ) घरोंमें ( सुरभयः ) सुन्दर 
गन्धवाछे भर्थात्‌ saada गुणोंवाले ( स्याम ) होवें ॥ १७॥ © 

(कऋतुं ) यज्ञको (agar) मधुर झाज्यसे [ शञ्जते ] संयुक्त किया जाता है । [ वि अञ्जते ] विशुद्ध किया 

वा है, [à अन्जते ] .मिळकर प्राप्त किया जाता है [ क्षमि लंजते ] चारों ओर विस्तार किया जाता है 
तथा सब eat sae [ रिइन्ति | aan करते हें । अथवा यज्ञशेष [ रिहन्ति > लिद्वन्त ] खाते हैं। 
[ दिरण्धपावाः ] gami धनके रक्षक वा हिरण्यसे पवित्र करनेवाले, [ सि--न्धोः उच्छवासें | agra वृद्धिके 
समय ( पतयन्तं ) जाते हुए [ उक्षणं ] aie करनेवाले वा सिंचन करनेवाळे [ पंशु ] सबको देखनेवाके को 
[ भासु ] इनमें [gar] लेते हें ॥ १८ ॥ 

[ पितरः ] हे पितरो | [ वः aagi सोम्बे च ] तुम्हारा जो हषप्रद व सोम्य कार्य है [ तेनो ] उस द्वारा (खच 
eq] हमें सेवित करो अर्थात्‌ युक्त करो । (दि ) Aa तुम { aaa: ) अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत ] होते 
हों । [ sain: ] गातिवाले अर्थात्‌ Rusdy, [ saa: ] aragi तथा [ सुविदत्राः ] उत्तम धनवाछे, ( हूयमानाः ) 
बुळाये ag [ते ] वे तुम ( विदथे ) aad मारी उपरोक्त प्राथनायें [ आश्वणोत ] आकर सुनो ॥ १९ ॥ r 

[ये ] जो तुम [अभयः] सदा प्राप्तिके योग्य, [भाङ्ेरस;] ज्ञानी, [नवग्वाः]नवग्व, [इष्टावन्त;] दशपोणेप्रास भादि 
करनेवाले, [ राति षाचः ] दान देनेवाळे, [ दधानाः ] पालन पोषण करनेवाले [ दाक्षिणावन्तः ] दान युक्त, [ सुकृतः ] 
उत्तम कम करनेवाले [ स्थ ] द्दो वे तुम ( भर्मिन्‌ ब्दिषि) इस यज्ञमें [ आसद्य ] बेठकर [ माद्शध्वम््‌ ] भानन्दित 
होभो gA खाकर तृप्त होमो । नवग्व--नव मालका सत्रयाग करनेवाले || २० ॥ ® 


n 


भावार्थ- हम ज्ञान द्वारा अपनेको Ye करते हुए पापसे बचे व दीधे जीवन प्राप्त करें । हम प्रजा संपात्ति आदि से संपन्न 
हुए हुए सुन्दर भुंणों से पूणे gia ॥ १७ ॥ ; 
किया हुआ कमे मीठा फल देनेवाला बने ॥ १८ || 
पितरोधे कामपूर्ति करानेके लिए यज्ञ साधन भूत दै ॥ १९ ॥ | 
जिनके तीनों ताप नष्ट हो चुके हैं US ज्ञानी, सत्रयाग करनेवाले, इष्टापूते करनेवाले, दाणी, उत्तम at 
करनेवाले ।वेतर हमारे यज्ञमें आवें व हावे खाकर तृप्त होवें-: आनन्द AAA ॥ २० ॥ 


_ SIN वकता Os ee = 
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प यांय सूक्त ३] यम पितर ओर अन्ल्येष्टि । (३९) 


घा यथां न; पितर! परांस! प्रत्नासो अग्न क्रतमाशशाना; | 


शुचीद॑यन्‌ दाध्यत उक्थशासः क्षामां Agit अरुणीरप॑ त्रन्‌ ॥ २१ ॥ 
सुकमीणः सुरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः । 

शुचन्तों अग्निं वावृधन्त इन्दरमुर्वी गव्यां परिषद नो अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
आ यूथेव॑ galt प॒श्वो अख्यद्‌ देवानां जनिमान्त्युग्र; | - 
मत्तोसङ्चिदुवेशीरकुप्रन्‌ TI चिंदर्य उपरस्यायो! ॥ २३ ॥ 
अकमे ते स्वप॑सो अभूम ऋतरमंबस्रन्नपसों विभातीः 

विशं ag भद्रे यदवन्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [यथा नः परासः प्रस्नासः पितरः] HS हमारे भ्रष्ट पुराने पितरोंने (तं आशशाना:) सत्य वा यज्ञको व्याप्त 
करते हुए [ शुचि इत्‌ भयन्‌ ] प्रकाशमान-दीक्तस्थान को ही प्राप्त किया ब [ दीभ्यतः ] दीप्यमान होते हुए, [डक्थशास:| 
उक्थोसे प्रशसा-स्तुति करते हुए [ क्षामा = क्षाम ] क्षयकारी भघकारको [ भिन्दंतः ] नष्ट करते .हुए ( अरुणी; ) उषार्थो-- 
की किरणोंको [ अपत्रन्‌ ] प्रकाशित किया था उसी प्रकार हे अग्नि | तू भी डषाको प्रकाशित कर ॥२१ ॥ 

[ सुकर्माणः ] उत्तम कर्म करनेवाळे [ सुरुचः ] gaa कान्तिवाळे [ देवयन्त; ] देवत्वकी कामन! करते हुए [ भयः 
न ] जिस प्रकार कि gadan तपाकर सोनेको शुद्ध करते हैं उसी प्रकार [ जनिमा ada: ] अपने जन्मॉको तपरूपी ताप 
से तपाकर शुद्ध करते हुए [ देवाः ] देवगण [ भाग्ने ] आझेको [ छुचन्तः ] Ag करते हुए, [ इन्द्रे वावृधन्त ] इन्द्रको 
अर्थात्‌ नाना ऐश्वर्या की वृद्धि करते हुए [ नः ] मारे लिये [ उवी ] बडी भारी विस्तृत 4 गब्यां | गोर्ञओोके समूह-- 
वाढी [ परिषदम्‌] परिषत्‌ [ अक्रन्‌ ] बनाते हैं ॥ २२ ॥ 

[ उग्रः ] तेजस्वी aft ] [ देवानां जनिमा ] देवोंके जन्मोको उत्पत्तिको [ अन्ति ] समीपसे [ आ झख्यत्‌ ] देखता 
हे । अर्थात्‌ देवोंकी उत्पत्तिके विषयमें भ्षझिको अच्छी तरहसे मालम हे । इसमें दृष्टान्त देते हैं कि [ gata परव: यूथा 
इव ] अर्थात्‌ जिस प्रकार घासादि अन्नयुक्त स्थानमें चरते हुए पछुओंके समूद्दों को उनका चरानेवाले ग्वाछा जानते हैं । 
[ aaia: चित्‌ ] मनुष्य भी [ saat: अक्कप्रन्‌ ] विस्तृत क्रियाओंको करते हैं भोर [ अर्यः ] स्वामी [ उपरस्य आपो; ] 
समीपस्थ मनुष्यकी वृद्धिके लिए क्रिया करता है ॥ २३ ॥ 

[वे] तेरे लिए [ ahs लिए ] हमने [ अकर्म ] पूजा, स्तुति आदि उत्तम कम किए हैं इसाळिए ( स्वपसः ) 
श्रेष्ठ कमीवाळे [ भभूम ] हुए हैं । इस वास्ते हमारे छिए [ विभातीः ) विविध प्रकारसे प्रकाशित होती हुईं [ उषस; | 
उषायें ( ऋतं अवसन्‌ ) सत्यपेँ निवास करती हैं adia सत्य नियमोंमें आशित हुई हुईं नित्यप्रति बाकायढा उदित होती 
रहती है । [ यत्‌ देवा; भवन्ति ] जिस जिसकी देवगण रक्षा करते हैं ( तत विश्वं.) ag सब हमारे लिए [ az] 
कल्याणकारी ददो । हम | सुवीराः ] उत्तम aam हुए हुए ( विदथे ) aal [aa वदेम ] सुनने लायक बहुत 
MNS ॥ २४ tl ० 


भावाथे- Ga प्रकार ama तेज प्राप्त करके प्रकाशित होते हुए हमारे पुरातन पितरोंने अधकारका विनाश 
करके उषाका प्रकट [केया था, उसी प्रकार ANA तूभा हमारे लिये उषा प्रकट कर ॥ २१ U 

उत्तम कम करनेवाले देवगण प्रथम अपने जन्मको तपादिसे शुद्ध करके अनन्तर अमिको प्रदीप्त करत ६ । भामका 
अभिप्राय तीनों प्रकार की ata हे । ईस तीनों प्रकार की अमिको प्रदीप्त करके ऐधयेको बढात दै व हम सांसारिक 


SA लिए THs समूहवाली परिषत्‌ बनाते हें । योओंके समूहवाली' परिषत्‌ का मतलब यह दै कि हमारे लिए भनेक 


प्रकार की MA प्रदान करते हैं ताकि सांसारिक सुख बढ सके भथवा गोका अथ हे वाणी तदनुसार इसका अभिप्राय पह हे कि 


> 
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[mio १८ 
(४० ) अथर्ववेदका स्वाध्याय 


~ et 


पांतु चाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 


| | ~ 
न्दों सर च्या दिशः ५ 
उर द प हतभ| ॥ २५॥ 
FR विकतो यजामहे ये देवाना हुतभागा =e Se Se 
चाता मा नित्या दक्षिमाया विंश ala बाहुच्युता पृथिवा द्याय -- aan 

— ~ im a i श्‌ I 

जकः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतमांगा se  _. 
See जे, प्रतीच्य =+ पांत बाहच्यता पृथिवी ्यामिवांपरि | 
अर्दितिमादित्येः प्रतीच्यां दिशः पातु, TESTA ८'- 
~ EIN Ei ~ AD ६511. T भागा ta शर्थ 
ates: पथिकतों यजामहे चे टया पा वी द्यामिवोपारिं । 
सोमा मा विेदेवेरुदींच्या दिशः पांत वाहुच्युता पा = ठी 
लोकक्रर्वः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा xu 
धतो ह त्या धरुणों घारयाता GET भाउ STAT द्यामिवापार | 
ety = NN Q १ 
लोककृतः UAHA यजामह ये देवाना इतभांगा इह स्थ ॥ २५ ॥ eae 
Sas sade स्वधायामा देधामि बाहुच्युतां पृथिवी AUF 
प्राच्यां त्वा दिशि पुरा सबुत; अ दधाम MEY ८ = 


NEN EN ग्‌ x & 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ ॥ ३० ॥ (१५) 


॥ २७ ॥ 


N 


> aS cats वास नलीको नेवाळी 
Sees प दिशासे अथात पूर्व दिशासे भानेव 
— ai [मरवाच इन्द्र] मरतोंवाळा इन्द्र [मा] मेरी (प्राच्याः एस ) पवे eats यव. स्त.» 


+ s zN] > aaia gata दो. 

E हच्यता एथि हओंसे दी गई भथवां बाहुऔ प्राप्त हुई श 
UE Se ee x ) युकी रक्षा करती है । (लोककृतः) 
करते हैं (ये) जो कि तुम 


आपत्तियोंसे ( पातु ) रि i 
A A द्या 
गई वा ala छी गई HAN ( इव ) जिस शकार से उपरि ) ऊपर C Sion 
लोकोंके बनानेवाळों तथा ( पथिकृतः ) मार्गोको बनानेवाळों की इम ( यजामहे ) पूर हा 0... 
[ xe ] यहांपर [ देवानां | देवों के बीचसें ( हुतभागा: ) जिनके लिए कि भाग दया sa q ( A ee 
; ( घावा) सब्रका धारण करनेदाळा ( दक्षिणायाः दिशः ) दाक्षिण दिशाकी (नित्याः / TAR 
> हेर । शेष qaaa ॥ २६ ॥ 
कष्ट मापत्तियोंसे ( मा पातु ) मेरी रक्षा कर । शष TS दलों च्याः दिशः ) पश्चिम दिशासे 
( nee लखण्डनीय शक्ति, अदीन शक्ति ( जादित्येः ) आदित्यो द्वारा ( प्रतीच्याः दिशः ) पश्चिम दि 
पत्तयो > र । शेष पूववत २७ ॥ 
नानेषाली विर्पात्तयोंसे ( मा पातु ) मेरी रक्षा कर । २ EN a (मा 
( सोमः ) सोम ( Rè देवैः ) सब देवों साथ ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिशते आनेवाठी ANA ( 


ज ee oe ) मेरी रक्षा करें । शेष पूदेवत्‌ ॥ २८ ॥ 


९ 
~ ~ ^ ~ 2 ७, A दर qa 
भावाथ- सआए भर भरक हमें नाना प्रकार के उपदेश देते हैं । देवगण हमारे लिए क्या करते हे उसका Fal पर दिग्द 
a 
कराया गया हे ॥ २२॥ à i 
देवोळे उत्पन्न होनेका कमै रहस्य जानकर उसके अनुसार शुभ कम. करना चाहिये ॥ २३ ॥ ० z a 
at के लिए कमे करने से हो हम श्रेष्ट aja हो सकते हैं व तभी हमारे लिए उषा आदि प्रकाशमा हक 
> aN s गी q ~ a ल्याण 
सत्य नियम में स्थित होकर प्रकाशित हाते रहते हैं । देवोसे रक्षित पदाथे भी उसी हालतस इसारे लिए कल्या 
होते हैं । हमें चाहिये कि हम नित्यप्रति स्तुति उपासना झादि प्रभूत AA करते रहें ॥ २४ Ul है हि 
eat से युक्त इन्द्र मेरी पूर्ब दिशासे आनेवाली आपत्तियोका निवारण करके रक्षा करें जिस AST ।% पथिबी थु क 
or ns ~ ` 
मारे लिये लोको व मार्गोके बनानेवाले देवजनों की हम पूजा करते हैं व हीविदान करते है जे! कि देवजन इस संस 
ह क 
> ms १ 
qaa हैं ॥ २५ ॥ क eee 
: सब स्थानमें हमारी रक्षा TÈ पोर हने श्रेष्ठ मांग प्राप्त हषे ॥ २६०३५ ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


~ 


पर्थाय खूक्त २] यम, पितर ओर अन्त्यष्टि ( ४१) 
दर्शिणायाँ खा दिशि परा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी द्यार्मिबोपरि । 

॥ लोककूत; पथिकृतो यजामहे य देवानां हुतभागा इहस्थ N ३९ ॥ 

| प्रतीच्यां त्वा दिशि परा संवत; स्त्रधायामा दधामि बाहुच्युता प्रथिवा द्यामवापार | 
लोकक्र्तः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ HR | ot | 
उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता पुथिवी द्यामिवोर्पार । 

) amped: पथिकृता यजामहे ये देवानां हृतभांगा इह स्थ ॥ २३ ॥ 
gaai त्वा दिशि पुरा संबृर्तः स्वधायामा Gate बाहुच्युता पृथिवी द्यामिंवापारे | 
लोककृतः UAHA यजामहे ये देवानों हतभागा इह स्थ eet ८12) || 
ऊध्वोयों त्वा दिशि परा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहच्यता पृथिवी द्यासिवोपरि । 

r Baad: पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ Blast 
aaa धरुणोंऽसि iatis i - ॥ ३६ u 
उदप्रसि मधपूरॉसे वातपूररि ॥ ३७ ॥ 


k E 


भर्थ- (द्द ) निश्चयसे (घरूण! धर्ता ) सबसे धारण किया जानेवाळा धारक ( त्वा ) तुझे (ऊध्व घारयात ) ऊचा 
धारण करें । [ सविता ] सूर्य ( भानुं याँ इव- उपीरे ) प्रकाशमान युको जिस प्रकारसे कि ऊपर धारण किये हुए है। शेष 
पृदबत्‌ ।। २९ ॥ 

[एरा daa: ] शरीरसे ढका हुआ भर्थात्‌ सशरीर मैं अथवा सव प्रकारकी पूर्तिसे परिपूर्ण में [ प्राच्यां दिशि | 
qi दिशामें [ स्वघायां ] स्वघासें [ त्वा ] तुझे ( आदघामि ) रखता हूं--स्थापित करता हूं। किस प्रकारसे | जिस प्रकार 
से कि agga पुथिवी ऊपर द्यु लोकको स्थापित करती है । शेष पुर्ववत्‌ ।। ३० I 

[ दक्षिणायां दिशि ] दक्षिण eat: *** इत्यादि पूववत्‌ ॥ ३१ ॥ 
[ प्रतीच्यां दिशि ] पश्चिम दिशा '›- इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३२ ॥ 
| [ उदिच्यां दिशि ] उत्तर दिशा्मे'"' *** इत्यादि पुववत्‌ ॥ ३३ ।। 
| [ श्रुवायां दिशि ] स्थिरनीचेकी दिशामें:** g पूर्ववत्‌ ॥ ३४॥ 
[ ऊध्वायां दिशि ] उपर की ant इस्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे परमास्मन्‌ | तू [ धर्ता भसि ] सबका धारण करनेवाला है। तू [ धरुणः ] सबसे धारण किया जानेवाळा हे। 
। तू [ वंसगः ] संभजनीय पदार्थोंका प्राप्त करानेवाळा है ॥ ३६॥ 


. तू [ sau असि ] सव संसारको जळ पहुंचानेवाळा है। तू [agy भसि] agaia cater पहुचाने 
वाला है व तू [ वातपू: असि ] सबको प्राणवायु पहुंचाने वाला हे ॥ ३७॥ 


"| भावाथ- परमेश्वर सबका आधार हे॥ ३६॥ यु 9 
| हे परमध्मा तू ही सबको जल, मधुर रस तथा प्राणवायु, जिसके विना ससार का ।स्थ ठन हैं, देता ह ॥ २७ N 
| ६ अ. सु. खा. कां १८) 
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। andai यमे इव यर्तमाने यदैतम्‌ | 
इतश्च माझुतश्रावतां य॒मे इव पतला. 


~ Al 9, SS $ वि I` \ 
प्र al भरन्‌ मालुंषा देवयन्तो आ सीदता स्वछ ठा ala ॥ ३८ | 
E F > = ७, |] -$ N Ae 
स्वासंस्थे भवतामैन्दवे नो युज AT Ae पुन्य pa | “कर, 
वि छोक एति पथ्येव सूरिः शृण्वन्तु विथ अमुर्तास एतत्‌ 
~ a LA `, 
त्रीणि पदानि रपो अ्न्वरोहचतुष्पदीमन्वेतदू aa | 2 
= F tn ७. nt 
अक्षरेण प्रति मिमीते अर्कमृतस्य नाभावभि से धुनाति ॥ ४० ॥( १ 


अ~ [ यत्‌ ] क्योंकि दें दृविधाने | तुम दोनों [ यमे ड्व ] ‘ls ay की जा rn aie 
पोषण करनेके लिए साथ साय AA! EEIE होकर |; तभ A Sp i Bi रो । [ मानुषाः ] मनुष्यगण 
oq लोकसे व परलोकसे अर्थात्‌ इन दोनों रो कोम झानेवाळी विपत्तियोंसे [ oot रक्षा DE Es क| भु 
PO TO a का की का स्वर hd ३८ ॥ 
नों [ स्व लोकं विदाने ] अपने स्थान को जानते हुए [ आसीदतां ] उस स्थानप Ta 
हे हविधाने ! ( न; इन्दवे ) हमारी ऐश्वयंवुद्धि के लिए तुम दोनों ( रया ) alae ach Ea 
वाळे [ भवतम्‌ ] दोशो । में [ नमोभिः ] नमस्कारोंके साथ (st) gn cee See SS once ( वि 
करता हूँ । झर्थात्‌ नमस्कारपूवक में वेदमंत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता हूँ । [ ae: ies = ey टा हि 
एति ) तुम दोनोंको विशेष रूपसे प्राप्त होता है । इसको इशान्तद्वारा समझा Sa ieh को आउ होता 
कि उत्तम धर्ममागसै विद्वान्‌ इच्छित पढाथिको प्राप्त होता ह न ‘dR ae ae ( शण्वन्तु ) 
[aa] इस हमारे द्वारा किए गए उपरोक्त स्तोत्रको ( विश्वे भमृतासः ) अवे झम oe 
aa | शर 5 
a ve ] रुप [ त्रीणि पदनि अम्बरोहत्‌ ] तीन स्थानोंपर चढता है pa [ ji ID ae 
saa [ चतुष्पदी अनु ऐतत्‌ | चतुष्पदी का अनुसरण करता है । भार ॥ अ l a = बनता है। saat 
मीत ] सूर्थके Ger प्रकाशमान अपने को बनाता हे । अथवा अपने अविनश्वर कमद्वारा T नियमों के avait [भमि 
AG प्रलय तक बनी रहती है । ag अपने झापको [ ऋतस्य नाभी ] यज्ञके मध्यमे अधवा सत्य निष 
लेपुनाति ] चारों थोरसे अच्छीप्रकार शुद्ध करता है ॥ ४० ॥ 


य क म कवेत eaa 
MR सल्या 


र टे र क्योंकि दो 7 e> उधर वि ते रहते 
भावार्थ-मेरी दोनों लोकोमें आनेवाले विभवे रक्षा हो। क्योंकि दोनो हवि इसी कायकै लिए इधर उधर विचरण करते रद्द : 
Z x MESA Sees टॅ ८ 
हें | तुम्हारा भरणपोषण हम करते रहें वतुम दोने। अपने कतेव्यको ध्यानमें रखते हुए काय करते रहा ॥ 75० (१०1१ ३।२) m 
A ater’ à SN DR as SNS ति 
हे हविर्धाने | तुम दोनों हमें Jai दिलानेवाले होओ । में उसके बदलमें तुम्हारी वेदमत्रासे स्तुति करू । गरा ह 
द्‌ +g < sos a = न्मागस 
मको ऐसे पहुंचे जैसे कि विद्वान्‌ सन्मार्गखे अपने अभिलषित स्थानको पहुंचता हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार विद्वान्‌ स मु 
a > ce ~ oF ~ ~ जेनी D तिके d- 
अवश्य ही वांछित फल लाभ करता है उसी प्रकार यह स्तुति भी तुम्हें अवश्यमेत प्राप्त होती हे । मेरी इस स्तुतका सब अट 
A i ~ ड 
~ 4190 च्रे मेरी स्तति के लिए साक्षीभूत होत्रं ॥ ३९ ॥ 9 
ण अथात्‌ वे AU tala क्‌ | A S a ¢. ` 
cus ज्ञ zè वा सत्यनियमोकि अनुसार भाचरण करके वह मनुष्य अपने आपका YE करतो दे । ऋ० १०।१२।३ ) ॥४०॥ 
य॒ ८ : s 
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पर्याय खू० २] यम, पितरं और अन्त्येष्टि । (४३) 


बृहस्पतिरयेज्ञमंतनुत Ald: प्रिया, यमस्तन्व१ मा रिरेच ॥ ४१ ॥॥ 
त्वम॑ग्न SSA जांतवेदोऽ चाड्ढव्याने सुरभीणिं कृत्वा | 

प्रादाः पितृभ्यंः स्व॒धया ते अश्वन्नद्धि त्वे देव प्रयता हवींपि ` U ४२ || 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मत्यॉय | | 
त्र्यः पितरस्तस्य eas प्रयच्छत त इहो दधात ॥ ४३॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत agag: सदत सुप्रणीतय! । 


अत्तो हवींपि प्रय॑तानि TE राये चं नः सर्ववीरं दुधात ॥ ४४ ॥ 


~ 


झर्थै- ( देवेभ्यः कं मृत्यु न अवृणीत ) देवोंमेंसे कोन मरता न था | sata देव भी सब मरते थे। तब ( वृहस्पतिः 
ऋषिः यज्ञं अतनुत ) देवोंमेंसे बृहस्पति ऋषिने भमरताकी प्रासतिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए [aaa asia | 
अमरता को प्राप्त किया, पर [ प्रजायै ] प्रजाके लिए [ किं अपि भरतं ] कोई भी भमरता न as की, अतएव [ यम; | 
प्राणोंके अपदरण करनेवाला यम प्रजाओंसे [ प्रियां तन्वं ] उनकी प्यारी देइ [ भारिरेच ] छीन लेता हे अर्थात्‌ प्रजाकी ZY 
होती है ॥ ४१ || 

हे ( जातवेदः aX) जातवेदस्‌ नसि | ( ईडितः स्वं ) स्तुति किया गया तू [ esata] इव्योंको ( सुरभीणि 
कृत्वा ) सुगंधित बनाकर ( amz ) वहन कर [ पितृभ्यः ] उन दब्योंको पितरोंके लिये ( प्रदाः ) द। (त) 
वे पितर [ स्वधया aga ] उन हब्योंको स्वघाके साथ खावें । ( देव) हे प्रकाशमान ala! [ स्वं ] तू भी [प्रयता हवींषि| 
दी गईं हवियोंको [ अद्धि ] खा ॥ ४२ ॥ 

[ भरुणीनां उपस्थे आसीनासः ] यज्ञसें प्रदी्ष की गई भागेकी लाळ ज्वालाओंके समीपमें a3 हुए अर्थात्‌ azii 
उपस्थित हुए हुए पितरों ? ( qg) mata ) दानी मनुष्यके लिए ( रयिं धत्त ) धनको दो। | तस्व] उस grits 
[ पुत्रेम्यः वस्वः प्रयच्छत ] पुन्नोंके लिए धनका दान करो | (ते ) वे तुम ( ge ) यहांपर उस दाची व दानीके gati 
लिए ( ऊजे ) भन्नसे ( दधात ) पुष्ट करो ॥ ४३॥ है 

हे [ सुप्रणीतयः ] उत्तम प्रकारसे के जानेवाले ( भमिष्वात्ताः पितरः ) Aam पितरो ! [za] aad 
[ आगच्छत ] भाओ [ aq: ag: सदत ] घरघरमें स्थित होभो। [ भथ] और | बहिंषि प्रयतानि हवीषि अत्त | 
यज्ञमें दी गई इवियोंको खाओ । भोर हमें ( सववीरं UH दघातन ) सव प्रकार की वीरतासे परिपूण पुत्ररूपी धन देकर 
पुष्ट करो ॥ ४४ o 


भावार्थ- देव भमर हें और मनुष्य नश्वर हैं ॥ ४१ ॥ a 

अभिकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिये हविको सुगंधित बनाकर ले जाती हे । और पितरोंको ल जाकर देती दै ताकि 
वे खावें ॥ ४२ ॥ Ro 

~ ~ A x aN A Fa 
` हे पितरो | यज्ञमें बेठकर जो दान करनेवाला है उसके लिए तथा उसके GAs लिए धन व भन्नका दान करक oe पुष्ट 

करो । यजुर्वेद ( १९। ६३ ) ॥ ४३ ॥ ` |= क बदलेमें वी 

हे अप्लिष्वत्ति पितरों | घर घरमें आओ । यज्ञोमें तुम्हारे उह्देरयसे दी गइ aiaa खोलो त रउ १ SI 
संतति का प्रदान करो ॥ ४४ N ० १ 


w 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(४४) अथर्ववदका TATA । [ate १८ 
= पतर; सोम्यासो बहिंष्येषि निधिपु प्रियेषु | 

उपहूता नः पितरं सोम्यासों बहिष्ये निधिषु प्रि क. 
त आ ग॑मन्तु त इह श्रृवन्त्वाधि FAY तेज्चिन्त्वस्मान्‌ र ॥ ४५ 
थे नं; पितुः पितरो ये पिंताम॒हा arise सॉमपीर्थ वसिष्ठाः | 
तेमियमः सैरराणो sdg: प्रतिकाममज् . ॥ ५६ ॥ 
ये तातपुदैवत्रा जेह॑माना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अक! | 
ait याहि सहस देववन्देः सत्यैः कविभिक्रेषिभिधमसाद्र; ॥ ४७ ॥ 


At जावा NAS 


| a ~ है 
ये सत्यासों हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देव; सरथं तुरण | 
aly याहि सुविदत्रैमिरवोङ्‌ परे! पूरवेक्रपिभिधेमेसाऊु: ॥ ४८ ॥ 


R [ते ] वे [ सोम्यासः ] सोम संपादन करनेवाले [पितरः ] पितर ( प्रियेषु aag) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी 
विधियों में [ उपहूताः ] बुडाए गए हैं। [ ते ]वे पितर [ge ] इस pee era het MS ae > 
$ ee Ea = देश करें ते भवन्त ) इमारी वे रक्षा 

पितर हमारी Wa ध्यान देकंर सुन, [ अधिब्रुवन्तु ] हमें उपदेश करें तथा ( अस्मान्‌ तु) द 


करं॥ ४५ ॥ Saks Stren) Fe ९ 
(ये) जिन [ नः ] हमारे [ पूवे सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः ] पुरातन सोमसंपादन Saas वासेष्ठ अथात्‌ IUA 
a 


घनवाळे पितरोंने ( सोमपीथं ) सोमपानको यज्ञमें [ अनु जहिरे ] प्राप्त किया था, [ होः ] उन [ उशद्भिः ] यमके लु 
_ होमपान करने वा इवि खानेकी कामना करते हुए ASZ पितरोंके साथ [ var | पितरोके साथ Qaqa करने वा दवि 
खानेकी कामना करता हुआ, [ Ran: ] वितरोंके साथ रमण करता हुआ AAT आनान्दत होता हुआ [ यमः] यम 
( हवींषि )-aiaaiat | परतिकामं } इच्छानुसार [ag] खावे । E ६॥ द्‌ SPR यी 
५ [ देवत्रा जेहमाना: ] देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ देव बनते हुए [ ह्वोत्राविदः ] यश के लान न is - 
aaga: ] wale बनानेवाले [ ये ] जो पितर [ aa: | झर्चनीय स्तोश्रोंसे _(arag: ) इस पसा Seat 
गए हैं एसे [ सहस्र gaara: ] हजारों वार gala स्तुति किए गए | Sed कविभिः ऋषिभिः ] aaa मनी, क्रातदशी 
तथा ज्ञानी व [घर्मेसद्धि: ] यज्ञसें बेठनेवाळे पितरोंके साथ [ wa) द्वे अग्नि! तू (का Jaag at ॥ ४७ ॥ 
[ ये ] जो पितर [ aaa: | सत्यवचनी, [हविरदः ] इविके खानेवाले, [ दृविष्पाः ] देवको. रक्षा mue तया 
[ तरेण इन्द्रेण Ba: aur auai: ] वेगवान्‌ इन्द्र व तोके साथ समान रथपर mez ae हैं ऐसे [ HEN ] 
उत्तम घनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाळे [ ya: परेः ] पुरातन व भर्वाचीन [ ऋषिभिः ] ज्ञानी [ areata: ] यज्ञ 
में Jaane पितरोंके साथ [ अर्वाङ ] हमारे प्रति [ अभे ] अग्नि ! तू [ आयाहि ]आ | ४८ i 


~ ~ ~ `” ~ a C_ = ~ ~ 
qai- याज्ञिक कार्यों पितर हमारे gag जानेपर आवें | भाकर हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनार्य सुन तथा इमारों 
रक्षा करें ॥ ४० ॥ : 


xn ~ दी Cs 
zar जिन पुरातन पितरोंने age बेठकर सोमपान क्रिया था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हव 


को खावे । हमें यम व पितरोके लिए यज्ञम पयोप्त मात्रामें हवे देनी चाहिए ॥ ४६॥ 
S ०८७, NSS ~ o & 
देवत्वको प्राप्त हुए हुए वितरोंक्रो AHS साथ ABA बुलाया जाता हे व असि उन पितरोंके साथ awa आती ६ aaia 
4 p ae 
< ~ a 
पितर अग्निकरे साथ हमारे यज्ञर्में भाते ॥ ४७ ॥ ; 


© र 
राको यज्ञमें ले आती दै ऐसा इस मंत्रसे जान पडता ६ ॥ ४८ ॥ 


c 


द 
अभि पित 
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e_ SS ~ ~ < Sr में दे आसि नळे भ A. . 
बाके बाथ समान रथारूढ अथौत्‌ देवोंके साथ एक ही रथपर विचरण करनेवाले Rada aad दे असि | तू ले था 


y = 


ee 
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पर्याय सूक्त २] यम पितर ओर अन्त्याष्ट। | (५५) 


ol 


उप सपे मातरं भूमिंमेतामरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌ | 
= A 


qag: पृथित्री sama एपा स्वां पात प्रपथे पुरस्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि वाधथा। सपायनास्मे भव ATAT | 
माता पत्र यथा सिचाभ्येनि भूम ऊर्णुहि | “We WC 0७) 
उच्छवश्चमाना पथिवी सु तिष्ठतु स॒हस्रं मित उप हि श्रयन्ताम्‌ | 
ते गहासों qasqa: स्योना बिश्वाहांस्मै शरणाः सन्त्वत्र ।। ५१ i 


नर्थे- हे मचुष्य | [एतां] इस [उरुव्यचसं] बड विस्तारवाली अतएव [परथिवी] केली हुई, (gaai) अंति सुख देने 
वाली (मातरं भूमिं) माताभूत भूमिके [उप सपे] समीप जा । ( समीप जा का अथ यहाँ पर यढ है कि भूमिका बारिकीसे 
अवलोकन कर, क्योंकि भूमिपर रहनेवाळा मनुष्य भूमिके तो समीप हे दी, फिर भी समीप जा कहने का यही अभिप्राय 
at सकता हे। भूमिके जो सुशेवा आदि विशेषण हैं वे भी इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । भूमिका बारिकी से अवलो- 
कन करके उससे लाभ उठाने से बडा सुख होता हे । ) [ दक्षिणावते ]दान Baws लिए [ gunz] ऊनके समान 
नरम--कोमळ [ एषा पृथिवी | ag प्राथेवी ( खा ) तेरी [ प्रपथे ] इस संसारसागरके विस्तृत ame [ पुरस्तात्‌] ana 
रक्षा करे। [ Ro १०।१८।१० ] ॥ ४९ ॥ l 
` ` [ प्राधिवी ] हवे पृथ्वी ! तू [उच्छ्वञ्चस्व] gka ददो ॥ ge तेरे सगीप लाए हुए मनुष्यको | मा निवाधथाः ] किसी 
भी प्रकार की पीडा वा कष्ट मत पहुंचा । ( अस्मे ) इसके लिए [ सूपायना ] अच्छी तरह प्राप्त करने योग्य aia विना 
किसी भय वा कष्टके समीप क्षाने योग्य तथा [ सूपसर्पणा ] सुखपूवेक विचरण करने योग्य ( झव ) हो । [ एवं ) इस 
पुरुषको [ भूमे ] हे भूमि (afr ऊर्णादे ] चारों तरफसे इस प्रकारसे ढांप ले [ यथा | जिस प्रकारसे कि [ माता] 
माता [ ar ga ] अपने आंचरसे पुत्रको ढांउ लेती हे । ( ऋ० १०।१८।११ ) ॥ ५० ॥ 

( उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी ) पुळकित होती हुई पृथिवी [ सु तिष्टतु ] भच्छी प्रकार स्थित aa | और ( aga ) 
amii (fae: ) मित उस ged को प्राप्त होकर ( उपश्चयन्ताम्‌ ) आश्रित Oa (agaaga: ) बे ANS परिपूर्ण 
aaga ( स्योनाः ) सुखकारी [ yai ] घर तथा [ विश्वाहा | सब्र दिन ( अस्मे ) इस मनुष्यके लिए (aa) 
यहां पर ( शरणाः सन्तु ) शरण देनेवाल आश्रय देनेवाले द्वोवें ( त्र० १०।१८।१२) ॥ ५१ ॥ 


ee, 
~ 


wari- इस अत्यन्त विस्तृत भूमि ।से अवलोकन करो क्योकि यह वडा सुख देनेवाली हे) जो पृथिवीपर रद्दकर 
नानाविध दान करता ware उसकै लिए यह Tha wae सहद कोगळ होती हुई सुख देती हे व प्रत्येक कार्थम उसकी 
रक्षा करती रहती है ॥ ५९ ॥ 

हे प्रथवी | तू सदा प्रसन्न बनी रह । तेरे पर वास करनेवालेको किसी प्रकारका भी कष्ट न पहुंचे | वह आनन्दे सवन . 
विचरण कर पके । तू मनुष्यको नानाविध wid sit रख जैसे कि माता अपने आंचलसे gaa sid रखती है | अर्थात्‌ जैसे 
माता अपने TAA बड़े स्नेहके साथ पुत्रको ढांप कर उण्डी गरमी आदि sea बचाती हे उसी अकार हे थिवी! तू भी उतने ही 
स्नेदके साथ तेरे पर निवास करनेवाले मनुष्यको नानाविध द्रव्य दानसे ढांपकर Tages बचा ॥ ५० ॥ 

पृथिवी स्थिर बनी रहे । भूचाल आदिसे बिचलित न हावे । नानाविध पदाथ इसका आश्रय लकर स्थित aa) उस 
JANI वास करके हुए मनष्यके लिए घृताविसे गुणे राखकारी घर तथा सब*दिन आश्रयदाता होवे । eat गौ दिन किसी भी 
चरमें इसे कष्ट न होवे ॥ ५१ ॥ 


hig 
~ $ 
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(४६ ) अथवेवेद्का BUA भाष्य [mte १८ 
उत्ते स्तभ्नामि पार्थवा त्वत्‌ परीमं लोग निदधन्मो अहं रिषि । 
एतां egot पितरों धारयन्ति ते तत्र यम; सादना त BAY Noa ता. 
इममग्ने चम॒सं मा वि Rigt RA देवानामुत साम्यानास्‌ । 
अयं qaad दैवपानस्तास्मन्‌ देवा अमृतां मादयन्ताम ॥ ५३ ॥ 
अथ॑वा पूर्ण चम॒सं यभिन्द्रायाबिमर्वाजिनीवते | 
तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्य भक्ष तस्मिलिन्दुं! पवते विश्वदानीम्‌ ॥ ५४ ॥ * 
यत्ते कृष्णः dga आंतुतोद पिपीलः सर्प उत वा ade: | 
अझिश्टाद्रिइवादंगद pa सोमश्च यो ब्राह्मणों आविवेश ॥ ५५ ॥ 


अर्थ- [a] तेरे ळिए [एथिवीं] पृथ्वी को [उत्‌ स्तभ्नामि] थामता हूं । [त्वत्‌ परि] at चारों ओर [इमं कोरं] इस 
निवासस्थानको [निदधत्‌ ] रखता हुआ। अर्थात्‌ तरे लिए निवासस्थान बनाता हुआ[भ हं] में [मो रिषम] मत नष्ट होऊं! [aa] 
agi अर्थात्‌ इस निवास स्थान में [ति] तेरे लिये [एतां स्थूणां] इस नीव को [पितरः] पितृगण [घारयन्ति] धारण कर भरात्‌ 
तेरे भावासस्थानकी ala पितर रखें ओर [तत्र] उस नींवपर [ ते ] तेरे लिये [यमः] यम [सादनां] घरोंको [कृणोतु] बनावे 
[ we १०।१८।१३ ] ॥ ५२॥ ल्‌ हर 

(aa) हे भमि | ( इमं चमसं ) इस शरीरख्पी चमसको (मा वि जिहरः ) मत विचळित srl क्योंकि < 
यइ चमस ( देवानां उत सोम्यानां) देवों कौर सोम संपादन करनेवालोंका ( प्रियः ) प्यारा है । (as: ) 
यह ( यः) जो ( चमसः.) चमस हे ag ( देवपानः ) देवपान हे aala इसमें Zana करने योग्य द्रच्यको पीते हैं। 
( तास्मिन्‌ ) उस चमसमें ( aqai: देवाः ) अमरणशीळ देव ( agarat ) पान करके प्रसन्न ala ॥ ५३ ॥ 


र ( अथर्वा ) fazas मतिवाछेने ( यं पूण चमसं ) जिस भरे हुए पूण चमसको ( वाजिनीवते ) भन्नब्रकादिसे 

| पूण ( इन्द्राय ) ऐश्वयेशाळीके लिए ( अबिभः ) धारण किया था ( तस्मिन्‌ ) उस चमसमें ( सुकृतस्य लाड ) 2 d 

कमी का भोग ( कृणोति ) करता हे । भोर (तस्मिन्‌) sa चमससें ( विश्वदानीं ) सवेदा ( इन्दुः ) ऐश्वय ( पवति ) 

बहता रहता है ॥ ५४ | i D 
हे प्रेत ? (ते तेरे ( यत्‌ ) जिस भगको ( कृष्ण; शकुनः ) काळे भनिष्टकारी पक्षीने ( भातुतोद ) पीड़ा पहुचाई 

है, ( उत वा) waar ( पिपीछः, सर्पः इवापदः ) कीडी की जातिके जन्तुओोंने वा, ada या जंगली हिंसक पशुने a 

तुझे पीडा पहुंचाई है, तो [ aia: | अझि (Aaa) इन उपरोक्त सबसे ( तत्‌ ) उस तेरे anal (ang कृणोतु ) रोग 

रित करें। ( सोमः च ) भोर सोम भी तेरे उस भंगको नीरोग करे । (यः ) जो कि सोम (ब्राह्मणान्‌ छाविवेश ) 

ब्राह्मणोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ॥ ५५ I 


mad- यम सबका निवासस्थान देवे ॥ ७२ ॥ ७ 
gg शरीर देवोंके पान करनेका चमस Slag देवोका प्रिय है। इसमें देव पान करते हे अतः हे आमि? | 
इस शरीर की दुदंशा मत कर ॥ ५३ ॥ 
निश्चल परमात्मा यह BABA पूर्ण शरीररूपी चमसको बलवान आप्माके लिए प्रदान करता हे ag आत्मा अपने सुकृत q 
कर्मोका फल इस WRT चमसमें खाती है। कमे फल शरीरके विना नहीं भोगे जा सकते | इसी चमस रूपी शरारमे तमाम a 


ऐश्वर्य बढ्ता रहता है ॥ ५४ ॥ i 4 j 
काळे अनिष्टकारी पक्षी वा कोडी मकोडे आदि जन्तु, पपीदि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जानवराँसे पेहुंचाए गए Sai 
अग्नि व सोम दूर करें ॥ ५५ ॥ ८ ८ 


(OO 
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A 


पर्याय ao ३ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । ( ४७ ) 


पर्यस्वतीरोषंधय! पर्यस्वन्माम॒कं परयः । 


अपां पय॑सो यत्‌ पयस्तन मा सह शुंम्भतु ॥ ५६ ॥ 
इमा नारीरविधवा! सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ | 

अनश्रवो अनमीवा; सुरस्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रे ” ॥ ५७ ॥ 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 

Read पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छतां aa gadi | ॥ ५८ ॥ 
ये ने; पितुः पितरो ये पितामहा य MARTE 9 ARA | 7 
J: स्वराडसुनीतिनौं अद्य यथावशं azaj: कल्पयाति | ॥ ५९ ॥ 


अर्थ- ( भोषधयः ) औपधियां सेवन की जानेपर हमारे लिये ( पयस्वतीः ) सारवाली होवें ।(मामक पयः) मेरेमें 
जो सार हे aq भी ( पयस्वान्‌ ) सारवाला द्वोवे । ( अपां ) जछादि रसोंके ( पयसः ) सारभूठांश का ( यत्‌ पयः जो ) 
REE सार है ( तेन ) उस सारभूतांश के ( सद्द )साथ (मा ) मुझे (aag ) शोभायमान करे ॥ ५६॥ 

( इमाः ) ये (अविधवाः ) जीवित पतियों वाळीं, ( सुपत्नीः ) श्रेष्ठ पतियों वालीं ( नारीः. ) नारियां ( झाञ्ज- 
नेन सर्पिषा ) क्षजनसंत्रेधी छतसे ( संस्ट्रशन्ताम्‌ ) अच्छी तरद संयुक्त द्वोवें अर्थात्‌ घृतवाले भजन का उपयोग करै \ 
( अजन का प्रयोग सधवाका चिन्ह हे ऐसा यद्दां से जान पडता है। ) ( अनश्रतः ) वे नारियां ्ांसुओंसे रद्दित हुई हुई 
अर्थात्‌ शोक रदित हुई हुई ( झनमीवाः ) रोगरदित हुई हुई ( सुरत्नाः ) उत्तम रत्नादि आभूषणों को धारण की ge 
( जनयः) संतानोत्पत्ति करनेवालीं द्वोती हुई ( भग्ने ) सबसे पहिले ( योनि आरोहन्तु ) घरें प्रवेश क्रें ॥ ५७ Ul 

हे wager! ( परमे व्योमन्‌ ) see व्योमसें अर्थात्‌ स्वर्गमें ( पितृभिः सं राच्छस्य ) पितरोंके साथ 
जा। ( यमेन सं ) यमके साथ जा । ( इष्टापूतैन ) इष्टापूतके साथ भर्थात्‌ aga उपाजित कमोके साथ जा । ( अवध 
Raa ) Afza कर्माका त्याग करके भर्थात्‌ सुकमाके साथ ( पुनः ) फिर ( अस्तं aig) अपने घरको वापस भा 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म लेकर भा भोर तब ( सुवर्चाः ) उत्तम तेज कान्ति से युक्त हुआ हुना तू ( तन्वा सं गच्छस्व ) शरीर- 
को धारण करके GANA विचरण कर ॥ ५८ Ul टे 

(ये) जो ( नः) हमारे ( पितुः पितरः ) पिताके पितर भोर (ये ) जो ( पितामद्दाः ) पितामह (दादा ) (ये ) 
जो कि (उरु क्षेतरिक्ष) विस्तृत अतरिक्षमें ( आविविज्युः ) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः ) उनके छिथ ( स्वराट्‌ ) स्वये प्रकाश - 
मान ( असुनीतिः ) प्राणदाता परमात्मा ( नः ) हमारे ( तन्वः ) शरीरोंको ( यथावशं ) कामनाके अनुकूल ( कल्पयाति) 
समर्थ करता है ॥ ५९,॥ 


_ eee 
~ LN ७. F ~ ~ ~ ०. ~ दै छ रमे 
wad- मोषधि, जल आदि सवै पदार्थोका जो सारभूत अंश हे वह सुझ प्रस्त होवे जिससे कि म संसारम 
शोभायमान होऊं । ओषधी आदि सारवान्‌ पदार्थोका सेवन करके.मनुष्यको सुन्दर बनना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
स्मशान से लौटकर सबसे पाहिले स्त्रियां घस्में प्रवेश करें । € ऋ० १०। १८॥ ७) ॥ ५७ ॥ 
cw aN A A _ An an ao यम लोक TET लोक हैं l 
खगमें जानेके लिए पितर तथा यम मूत पुरुष की आत्माको परथेवी पर लेने आत हे । ; 
` ~ ~ ~ rN ~ Q A, 5 y 
उसमें अच्छे कर्म FAAS जाते हैं। अथवा यम छोकमें कई विभाग हैं और उनमें. कर्मानुसार जीव जाता है ॥ ५८ ॥ 
= 


पिता, पितामह तथा प्रापितामहदोक्ा अन्तरिक्षम प्रवेश स्पष्टरूपसे होता इ ॥ १९ ॥ g 


fol = 
a 
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(8८) - अधवचेदका शुवो च भ!ष्य [ कान १८ | 
श ते नीहारो मंवत शे ते प्रष्वातं शीयताम्‌ | शीतिके शीतिकावति ह्लादिके हादिकावति | 
मण्डक्य१प्सु श॑ भुव इमं स्वि शमय i 1985 166 १८) | 
Raala नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदांच सुदातु। । | 
इहेसे चीरा aca) भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पृष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विवस्थांन्‌ नो अमतत्वे द॑धातु परतु मत्युरमत न ऐतु । | 
इमान्‌ र॑क्षत॒ पुरुषाना जरिस्णो मो AAN यर्म गुः ॥ ६२ ॥ । 
यो दध्रे अंतरिक्ष न महा पिंतणां कविः प्रमतिमतीनाम्‌ | | 
तम॑चेत विश्वामत्रा AÑ: स नों य॒मः प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥ ६३ ॥ 

ay—(a) तरे लिए [ Den: ] seu [ शं भवतु ] सुखकारी होवे। [ ते ] तेरे लिए [ प्रुष्वा ] ate | 


[ श ] सुखरूप हुई हुई [ अवशीयताम्‌ ] नीचे गिर । [ शीतिके ] हे शेत्ययुक्त ! [ शीतिकावति ] दे शेत्यगुणसपन्न 
alata | [ eee ] है दित करनेवाली तथा [ ह्लादिकावति ] भानन्दित करनेवाले गुणोंवाळी औषाधि ! अप्स जलसे | 
जिस प्रकार [ मण्डकी ] सेंडकी शान्व होती हे अर्थात्‌ जैसे जल मेंडकीको शान्ति पहुचानेवाखा AT है उसी प्रकार तू 
( ज्ञ भुव ) सुखारी हो भोर ( इमं wa) इस भागको ( अथात्‌ जलनेसे जो शरीरसें दाद (जळन ) पदा होता हैं 
उसको ( JAAA ) अच्छी IENA शान्त कर दे 1 ( Re १०१६१४) ॥ goll | 
( विवस्वान्‌ ) सूर्य ( नः अभय क्रणोतु ) हमें अभय बनावे । (यः) जो कि Aaa ( सुत्रामा ) अच्छी तरद्द 
सबसे रक्षा करनेवाला, ( जीरदानुः ) जीवनदाता व [ सुदानुः] उत्तम दाता है। (ga) इस संसारमें ( इमे ) ये | 
( वीराः ) पुत्रपौत्रादि [,बद्दवः भवन्त्‌ ] बहुत हो जावें । अथोत्‌ हमारे पुत्रपौत्रादि खून aa ओर ( गोमत्‌) matar- 
छा तथा ( अश्ववत्‌ ) घोडोंवाला (gs ) पोषण ( मयि अस्तु ) मेरेसँ Aa । अर्थात्‌ मै गोघोडोंखे संपन्न AK ॥ ६१ ॥ 
( विवस्वान, ) सूर्य ( नः) aÑ (aaa) amait ( दधातु ) स्थापित करे अर्थात्‌ सूय हसे. भमर | 
बनावे | ( मृत्युः परा एनु ) मृत्यु परे भाग ज्ञे । ( नः अमुते पतु ) और हमें नसरता प्राप्त द्वोवे । वह विवस्वान्‌ 
( इमान्‌ पुरुषान्‌ ) इन पुरुषाक्री ( आ जारिम्णः ) बृद्धावस्थारयन्त ( रक्षतु ) रक्षा कर । ( एषां असवः ) इन परुषोंके ` 
[ण ( मा यप गुः ) यमको मत जावें अयात्‌ ये मत मर ॥ ६२ ॥ 
(यः) जो ( प्रमतिः ) sae gasi ( कवि; ) क्रान्तदशी ( मतीनां dani ) उत्तम मतिमान पितरोंको 
(महान) मानो अपनी महिमासे ही ( भतरिक्ष-) अतरिक्षसें ( TA) धारण करता हे, ( RaMa: ) है सबक मित्र 
नुष्या ! ( त ) उस यमकी (aA: अचेत ) हवियोंसे पूजा करो | (सः यमः) ag यम (नः) हमें जीवसे 
दीर्घायुके लिए ( प्रतरं धात्‌ ) अच्छी तरहसे धारण करे ॥ ६३ ॥ 


भावाथ- तेरे लिये सब जगत्‌ के पदाथ सुखदायी हाँ ॥-६० ॥ - 
सब प्रकारसे रक्षा करनेवाला ब जीवनदाता सूर्य हमें अभय बनावे । EAN संतति खूब बढे व.हम गो घोडों आदियोंसे 
परिपूण होवे ॥ ६१ ॥ 
सूरय हमें अमर बनावे । मृत्यु दूर भाग: जावे व हमें अमरता प्राप्त दोवे; हमारे सब पुरुषाको सूर्य वृद्धवस्थातक्र रक्षा करता 
"रहे; हमारे में से कोइभी वृद्धावस्थासे पूव न मरे GRU 
बह कान्तदशी यम विचारशोळ पितरोके अपनी महिमासे अंतरिक्ष सारण किए हुए हैं । हे मनुध्यो ! तुम सबके मित्र 
हुए हुए उसकी हृवियोसे पूजा, करो, जिससे कि वह तुम्हारे लिए दीघोयु प्रदान करें ॥ ६३॥ . {5 


0 
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पर्याय सू० ३] यम पितर और अन्त्येष्टि ! (४९ ) 


N 


आ tea दिवसुत्तमामृषंयो मा बिंभीतन । 

सोमपाः सोम॑पायिन इदं व॑ः क्रियते हविरगॅन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्र केतनां बृहता भांत्यग्निरा रोदसी वृषभो रेखीति । 
दिवश्चिदन्तांदुपमासुदानडपामुपस्यें महिषो ववर्ष र ॥ ६५ Ul 


नाकें GMAT यत्पत॑न्तं दा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा | 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं य॒मस्य॒ योनो शकुनं भुरण्युम्‌ “॥६६ ॥ 

इन्द्र ऋतु न आ अर पिता पुत्रेभ्यो यथा | | 

(oe tll SS A | TUUNA AN ALOA 

शिक्षा णो अस्मन्‌ gega यामान जीवा ज्यातरशासाह l. . N8% 

शर्थ-(ऋषय:) दे मेत्रब्रष्टा जना | (उत्तमां दिवे atga) उत्तम थु aaia स्वर्गको चढो । अर्थात्‌ स्वर्गसे जाओ । - 

[मा बिभीतन ] मत डरो । हे [ सोमपाः ] सोमपान करनेवाले तथा [ सोमपायिनः ] अन्यो को सोमपान करानेवाळे 
जनो! [ वः ] तुम्हारे लिए ( इदे दविः क्रियते ) यह हवि दम करते हें । [ उत्तमं ज्याविः | जिससे क्रि हस उत्तम 
ज्योतिको [ भगन्म ] प्राप्त ea ॥ ६४ ॥ 

(ait: ) अग्नि [ बृद्दता केतुना ] अपने बडे भारी केतुस aata जवालारूपी Aste ( प्रभाति ) अच्छी तरह 
चमकता है । और वही अभि [ रोदसी ] द्यावा एयिवीमें [ वृषभः ] वर्षादि द्वारा कामनाओंकी पूर्ति करता हुआ 
( रोरवीति ) मेघ बिजली भादिके रूपमे गरजता हे । वह ( दिवः अन्तात्‌ ) द्युके अन्तसे [ माम्‌ उप ] मेरे तक 
aaia g तथा एथिवीमें सर्वत्र ( उत्‌ आनट्‌ ) अच्छी तरहसे व्याप्त हुआ हुआ है । [Ales ] महान्‌ असि ( aai 
उपस्थे ) जळेकी Age [ ववर्ध ] बढता दै | अथात्‌ बादलके रूपसें विद्यमान aad बिजली खूपसे aq भमि बढता 
रहता हे ॥ ६५ ॥ 8 

( नाके उप पतन्तं खुपण इव) आकाशे उडते हुए उत्तम पंखवाले पक्षीको जैसे सजन देखते हैं उसी 
प्रकार दे सूर्य ! आकाशमै गति करते हुए [ त्वा ] तुझे [ हिरण्यपक्षं ] सोने जैसे चमकोळे पखोंालेको, [ सूर्यका 
प्रकाश सुवर्णीय पीछा होता है ] और ( वरुणस्य दूते ) वरुण जळ की देवता है, उसको प्राप्त करानेवारे भथोत्‌ Te 
देनेवाळे तुझको, ( सूंयंका दृष्टि देना वेदमें कई स्थानोंपर आया है ) और ( यमस्य योनो.) यमके घरें अथोत्‌ 
अतरिक्षमें ( यमका, अंतरिक्षमें स्थान है az पद्दिळे आ चुका है ) ( शकुन ) शक्तिशाली होकर विद्यमान व (भुरण्युम्‌) 
वषी प्रकाश आदिकें देनेद्वारा सबके पालक तुझको विद्वान्‌ गण ( हुदा Fara: ) हृदयसे ध्यान करते हुए ( अभ्यचक्षत ) 
भली प्रकार देखते हैं ॥ ६६ ॥ 

( इन्द्र हे ऐश्वयेशाढी ! ( न; कतुं भाभर ) तू हमें कमै व कमैज्ञान इस प्रकार से दे [ यथा ] जिस प्रकार से 
कि ( पिता पुत्रेभ्यः} पिता भपनी संतानों को देता है । [ पुरुहूत ] हे aga प्रकारसे बुलाए गए इन्द्र ! ( आस्मन्‌ 
यामनि ) इस संसारसागर पार करनेके मार्गसें ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा दे । अथीत्‌ संसारलागर तरनेका उपाय [सिखा | 
जिससे कि [ जीवाः ] हम जीवळोग [ ज्योतिः भशीसहि ] ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करें ॥ ६७ ॥ 


मावार्ध- ऋषिगण निर्भय होकर खगैको जाते हैं । सोमपान Bas g दूसरोंको करानेवा होकि लिए हवि देने से उत्तम 
ज्योतिका लाभ होता दे ॥ ६४ ॥ š Sn ३% पसे 
ag अग्नि पृथिवीपर ज्वाळा चमकता eat है । द्रावाप्टथिवीमें वर्षा करनेवाला हुआ हुआ है विद्युत्‌ आदिके रपे 
गर्जता wang । यु तथा परथिवी दोनोंमें यह व्याप्त है । अंतरिक्षम विद्यमान Ta विद्युत हप ag बढता रहता है । क्रे 
का आभिप्राय यह है कि यइ अभि भिन्न भिन्न asi द्यावाप्ाथिती को व्याप्त किए हुए ईं ॥ ६५ ॥ 
७ (अ. छु, भा. कां. १८ ) 
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(५० ) अथचेवेदका सुबोध भाष्य i [ कां० १८ 


पपापाहतान्‌ कुम्भान्‌ यास्ते देवा अधारयनू | 


ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुत; ॥ ६८ ॥ 
यास्तै धाना अंनाकरामि तिळमिंश्राः स्वधावतीः | 
तास्ते सन्त विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजान मन्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


पुर्नदेहि वनस्पते य एष निहितस्स्वयिं । at यमस्य॒ सादन आसाते विदथा aq ॥७० 
आ र॑भस्व जातवेदुस्तेजस्वद्भरों अस्तु ते । 
शरीरमस्य सं दहारथिनं धेहि सुकृतामु लोके ॥ ७१ ॥ 


ये ते पूर्व परांगता अप॑रे Aata ये ।तेम्यों gaet कुल्ये| तु शतधारा व्युन्दती॥ ७२ ॥ 


2 


ad- [यान्‌ | जिन [ अपूपापिहितान्‌ ] माळपूओंसे ढळे हुए [ कुम्भान्‌ ] घडोंको [ देवा; ] देवोंने [ ते ] तेरे 
ag [ अधारयन्‌ ] धारण किया हे अर्थात्‌ तुझे दिया हे [ ते ] वे घडे [ ते ] तेरे लिये [ स्वधावन्तः | स्वघावाले 
` सध्षुमन्तः ] मधुरतायुक्ते तथा [ घृतश्चुतः ] AS परिपूर्ण ( सन्तु ) होवें ॥ ६८ ॥ 

[ते ] तेरे लिए [ या; तिछमिश्राः स्वधावतीः धानाः ] जिन fasta मिश्रित अर्थात्‌ तिल मिले हुए amaS 
aia ( अनुकिरामि ) अनुकूलता से फेकता हूं, [ ताः ] वे धान [ ते ] तेरे लिए [ विभ्वीः ] नानाप्रकारवाळे व 
“ प्रश्वीः ] प्रभूत मात्रामें यानि बहुत मात्रामें [ सन्तु ] RA [ ताः ] उन्हें [ ते ] तुझे देनेके किए [ यमः राजा ] 
पम राजा [ भनुमन्यतां | अनुमति देवे । [ यमके राज्यसें बिना यमकी अचुमतिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता 
अत! उसकी अनुमति मांगी-है ]॥ ६९ N 

( वनस्पते ) हे वनस्पाते ! [ यः एषः ] जो यह [ त्वयि निहितः ] तेरेमें रखा हे उसे [ पुनः] फिर वापिस 
(ale ] दे [ यथा ] जिससे [ यमस्य सादने ] यमके घरमें यह [ विदथा वदन्‌ ] विज्ञानोंको बोळता हुआ [आसाते ] 
स्थत होवे ॥ ७० ॥ 

ad- [ जातवेदः ] हे जातवेदस्‌ अञ्ञि ! [ आरभस्व ] जलाना प्रारंभ कर । [ ते ] तेरा [ हरः ] हरनेका सामर्थ्य 
| तेजस्वत्‌ अस्तु ] तेजवाला gta अर्थात्‌ जिसको जलाना शुरू करे उसे शीघ्र जलाकर भर्मीमूत करनेवाला तेरा सामर्थ्ये 
होवे, जळानेमें देर न wi [ अस्य ] इस gasi [ शरीरं संदद्द ] शरीर अच्छी तरह जला डाळ । ( अथ ) जलानेके 
बाद | एनं | इसकी आत्माको [' सुकृतां लोके ] श्रेष्ठजनोंके लोकसें ( धेहि ) धारण कर अर्थात्‌ वद्दांपर पहुंचा ॥ ७१ ॥ 

[ते] वे [ ये पूर्व परागताः | जो पूर्वकालीन पितर परे चले गए हैं मथोत्‌ परलोकवासी हुए हैं भौर [ ये भपरे 
विरः ] जो अर्वाचीन पितर परलोकवाली हुए हैं ( तेभ्यः ) उन प्राचीन व अवाचीन पितरों के लिए [ शतश्रारा 
sgeqat | Gast धाराओं वाली उमडती हुई [ घ्रतस्य कुल्या ] जळकी ङुल्या- ag नदी [ एतु ] प्राप्त ata ॥ ७२॥ 


आवार्थ-- यमलोक में मृतास्माको सुख हो ऐसे कर्म वह यहां करें ॥ ६६ ॥ 
दे इन्द्र । जिस प्रकार पिता पुत्रोंको उपदेश करता है उस प्रकार तू हमें कर्ममाग व तस्सँबन्धी ज्ञानका उपदेश कर 
ताकि हम gada जीवन व्यतीत कर BF i ६७ ॥ 

परलोकवासी जीवके लिए सुख प्राप्त होवे ॥ ६८७ 

यम्रलोक में गए-हुए के लिए अर्थात्‌ मृतके लिए तिलमिश्रित घान भा जावे ॥ ६९ ॥ 

जीव यमलोकमें सुखसे पहुंच ॥ ७० li 

मतका शरीर अच्छी प्रकार जलाया जावे ॥ ७१ ॥ 6 

पितरो जळसे तर्पण करनेके लिए नहर का पानी प्रयुक्त किया जावे wR ॥ 
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AY A A 
पयाय aw ३] यम, पितर ओर अन्त्यष्टि । (५१) 


एतदा राह वय उन्मूजान! स्वा इह Fes दादयन्त | 


आम Ale मध्य॒तो माप हास्था; पितणां ठोक प्रथमो यो अत्र ॥ ७३ || 
[४1 > 

आ रहत्‌ जनित्रीं जातवेंद्स! पित॒याणैः सं व्‌ आ रोहयामि । 

अवाड्ढव्येषितो हव्यवाहं इजा युक्ता! सुकृतां धत्त लोके ॥ १॥ 

देवा यज्ञमृतवंः कल्पयान्ति हवि पुरोडाशं खुचो यज्ञायुधानि | | 

तेभियोहि पथिभिंदेंबयानेयेंरींजाना! स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ ॥ २ ॥| 


° 


अथं-[उन्छजानः] अपने को शुद्ध करता हुआ ( एतद्‌ वयः भारो ) इस अंतरिक्षमें चढ । [ ga ] यहां (स्वाः ) 


तेरे बन्धुबांधव [ gaq उदीदयन्ते ] बहुत प्रकाशमान दो रद हैं- अर्थात्‌ वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्त 


मत कर । [ मध्यतः अभिप्रेहि ] उन बन्धुवांधवों के मध्यसे जा । [ पितृणां लोकं ] पितरोंके लोकका [ मा भपददास्या 
एप मत कर भथात्‌ ata पितृलोक छूटने न पावे । [ यः ] जोकि पिठूलोक ( अत्र ) यहां [ प्रथमः ] मुख्य 
प्रसिद्ध हे ॥ ७३ ॥ 
[४] 

(जातवेदस; ) हे भग्नियो | तुम [ जनित्रीं शारोहत ] अपनी उत्पन्न करनेवाली के पास पहचो। ; 
(a: ) तुम्हे ( पितृयाणेः } पितृयाणमागासे [ खं आरोद्वयामि ]-अच्छी प्रकार पहुंचाता हूं । ( इषितः gaa: ) प्रिर 
इब्यों का वाहक aie ( gaar = हव्यानि ) हव्योंको [ अब्याट्‌ ] aga करता है । दे अझ्नियो ! ( युक्ताः ) तुम मिलक 
( इंजानं ) यज्ञ करनेवाले को ( सुकृतां लोके ) श्रेष्ठ कम करनेत्रालों के stad [ धत्त ] धारण करो भथोत्‌ वह 
उसे के जाओ ॥ १॥ ; 

( देवाः ) देवगण तथा ( ऋतवः ) वसन्त भादि षट्‌ ऋतुएं [ यज्ञ ] यज्ञ अर्थात्‌ देनिक, पाक्षिक, मासिद 
भादि नाना प्रकारके होम ( कल्पयन्ति ) रचते हैं-करत हैं | ओर इस यज्ञके करनेके लिये ( ei: ) यज्ञसें डाल्नेलायदः म 
पदार्थ घृत भादि, ( पुरोडाशं ) छत आदिसे बनाए हुए पदाथे, ( खच: ) इन घृत आदि पदाथौको डालनेके लिए 
साधनभूत यज्ञके लिए उपयुक्त चमचेकी आकृति जैसे छुवे तथा अन्य ( यज्ञायुधानि ) यज्ञसबन्धी इथियार बनाते हें: 
( तेभिः देवयानेः पथिभिः ) उन ऊपर दशोए गए यज्ञ करनेके देवयानमागे।से हे मचुष्य ! तू ( याहि ) विचरण = 
अर्थात्‌ तूभो उनकी तरह निद्यप्रति यज्ञको यथाविधि कर । ( येः) जिन देवयानमागोंसे कि (gam) ae 


करनेवाले लोग ( स्वर्ग लोकं यन्ति ) स्वर्गलोक को जाते हैं R २॥ 
eT > 


` 


भावार्थ-- मृतात्मा यमलोकको पहुंचे और वहां वह आनन्दसे रहे ॥ ७३ ॥ 
[४] 
यज्ञ करनेवालेको अग्नि उत्तम कमे करनेवालोंके लोकमें पहुंचाती हे । अतः पुकृतोंके लोककी प्राप्ति लिए यज्ञ करन | 
जरूरी है ॥ १॥ i : 


देवगण ऋतुके अनुसार नानाविध यज्ञसामग्री तैयार करके यज्ञ करते हैं । उनका अनुकरण करनेवाले लोक स्वरको र 


~ ~ 


होते हैं अतः यश्नार्विधि दररोज यज्ञ करना चाहिये जिससे कि स्वर्गलोक उपलब्ध हो सके ॥ ३ ॥ 
ह ° 3 


` 
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(५२) अथर्ववेद्का स्वाध्याय : [mio १८ 


कतस्य पन्थामन पश्य साध्यङगिरस; सुकृती नन यान ॥ ३॥ 
९ त aS यर्त्रादित्या मधे भक्षयन्ति ततीये घि q 
तेभियीहि पथिभे; स्वगं यत्रादित्या मधु भक्षयान्त तृतीये नाके अधि वि भयर 


न 


क्ल 
q4: GIT उप॑रस्य AF नाकस्य प अधि विष्टपिं श्रिताः | 
a लोका अमृतेन विष्ठा इपमूज यजमानाय दुहाम्‌ ` ॥ ४ ॥ 
qm agak धुवा दाधार पथा TET । ट 
प्रतीमां लोका घतपृष्ठाः स्वाः कार्मेकाम यजमानाय TEL ॥ ५ ॥ 2 


r> N [A] ॥ 
ga आ रोह पृथिवीं विश्वमोजसमन्तरिक्षमुपभुदा क्रमस्व | 
2: = N ७ ARI EN A ८ 
gg दयां गंच्छ यज॑मानेन साकं gAn वत्सेन दिशः 
प्रपीना; सबी धुक्ष्वाहूणीयमान! ॥ ६॥ 


eee 


ai- ( ऋतस्य पन्थां | यज्ञके मागेको ( साधु agaaa ) अच्छी 'तरहले जान । लर a i = 
संबन्धी सारसे ( सुकृत; अङ्गिरसः ) उत्तम कर्म करनेवाले अङ्गिरस्‌ जन ( यन्ति ) ज्ञाते हैं, ( तेभिः प ८५): है 
मार्गों से ( स्वर्ग ,याहि ) स्वयै को जा, ( यत्र ) जहां कि saim जिस सवे कि ( आदित्यः ) a m 
` चाले श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन ( मधु भक्षयन्ति ) अग्टृत को खाते हैं aula आनन्द भोगते हैं। ( तृतीये नाके) तीसरा 
जो स्वगलोक है उसमें जाकर ( विश्रयस्व ) विश्रान्ति छे-आराम कर ॥ ३॥ छु 
:) ती ति करनेवाले अथवा उत्तमतया पाळन करनेवाळे तथा ( उपरस्य मायू ) 
( सुपर्णाः त्रयः ) तीन उत्तस गाते क़रनेवा $ : LCR Se 
Has सबन्धसे शब्द करनेवाले दो, ये सब ( विष्टपि ) अवरिक्षमें ( नाकस्य पृष्ठ eats कपर Cen श्रिता; ) स्थित 
हैं। ( स्वर्गाः लोकाः ) eat छोक ( अस्तेन विष्टा; ) अमरतासे व्याप्त हैं अर्थात्‌ वे मरणरहित हें । ये सब ( यजमा- 
नाय ) यज्ञ करनेवाळेके लिए ( इषे ) अन्न तथा ( Ge ) बलको ( दुद्दाम्‌ ) देवे ॥ ४ | fie 
l (ag) जुहूने ( at. दाधार ) gass धारण किया हुआ है। भोर (soga ) उपभ्ठतने ( अन्तरिक्ष ) ® 
झन्तरिक्षको धारण कर रखा हे । ( धुवा प्रतिष्टां पाथेवीं ) Aart आश्रयस्थान JAAR (-दाघार ) धारण कर रखा हे 
( इमां प्रति ) इसे एधिवीकी ओर लक्ष्य करते हुए ( घृतपृष्ठाः ) चमकीली पीठोंवाले अर्थात्‌ परकारामान ( स्वर्गाः लोकाः) 
स्वर्गलोक [ यजमानाय ] यज्ञकतांके लिए [ कामे कामं ] प्रत्येक कामनाको [ दुदू।म्‌ ] पूणे करे ॥५॥ q 
[ धरे ] हे ध्रुवा | [ Ramak प्रथित्री | सबको खिलानेवाळी अर्थात्‌ पालक पृथिवी पर pamant साकं | ह 
यजमान के साथ [ ade ] चढ, स्थित हो । ( उपभृत्‌) दै उपभृत्‌ |. तू यजमानके साथ, ( अतारिक्ष आक्रमश्व 2 
अंतरिक्षमें संचार कर | ( जुहु ) È जुहु | तू ( यजमानेन साक ) यजमानके साथ [ai गच्छ ] झुछोकको = । दे 
यजमान | इस प्रकार तू (भहृणीयमानः ) निःसकोच हुआ हुआ ( वत्सेन gån ) बछडेरूपी खूबासे ( सवा, ) सब 
[ प्रपीनाः ] अच्छी तरद वृद्धिको प्राप्त हुई हुई [ दिशः ] दिशाओंको [ घुक्ष्व ] दो । अर्थाद्‌ यज्ञद्वारा भमिळंषित b. 
पदार्थोकों प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 


P 


— रत mm 


भावार्थ-- शुभकमै करनेसे उन्नति और भानन्द प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
Sai देवी शाक्या यज्ञकर्ताकों अन्न, बल और आनन्द देती हें ॥ ४ ॥ 
९_*: Cin t ~ ९ No ©. 
स्वर्गलोक यज्ञकता की सव कामनार्ये पूण करत है ॥ ५ ॥ 
बजा ~~ = en ~ SS कः ता - 
यज्ञद्वारा यजमान सब जगह seared गतिसे जाता है । यजञद्वारा सबै दिशाओंसे वाँछित फूल प्राप्त कर 
हैँ ॥ ६ ॥ 
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तीथेस्तरन्ति saat महीरितिं यज्ञ॒कृत॑ः सुकृतो येन यान्ति | 
अतरादधुैजमानाय लोकं दिशों भूतानि यदर्करपयन्त ॥ ७॥ 
aadi पूरवो आमिरांदित्यानामयंनं गहिपत्यो दर्क्षिणानामर्यन दक्षिणाद्निः | 
महिमानमग्रोविहितस्य ado wag: सर्व उप याहि शग्मः { ॥ ८ ॥ 


gat अभिश्टर्वा तपतु श॑ पुरस्ताच्छ पश्चात्‌ त॑पतु MRTA: | 
दक्षिणाप्रि्ट तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मंध्यतो अन्तरिक्षाद्‌ दिशोदिशों अमे 


qR पाहि घोरात्‌ कल ॥ ९ ॥ 
यूयमंग्ने तंमामिस्तनूरमिरीजानमभि ठोके स्वर्गम्‌ । | 
aat भूस्वा पृष्टिवाहों वहाथ यत्र॑ देवैः संघमाद मदन्ति > ॥ १० ॥ (२०) 


अर्थ- [ यज्ञकृतः ] यज्ञों के करनेवाले [सुकृतः] श्रेष्ठ कम करनेवाले जन [येन यन्ति] जिस मारगेसे विचरण करते 

हैं उस मार्गपर चळनेसे [Az] तरनेके साधन यक्षादिद्वारा [प्रवतः मद्दीः] बडी बडी आपत्तियाँ भी [eta] तर Me हें । 
[ यत्‌] यदा [ दिशः ] दिशाये तथा [ भूतानि मूतोंको अथात्‌ प्राणियों को [ अकतपयन्त ] निमोण करते हैं उस समय 
[ यजमानाय ] यजमान के लिए [ लोकं agg: ] स्थान देते हैं ॥ ७ ॥ - 

[ अङ्गिरसां ] आक्विरसोंका [ अयनं ] मार्ग [ पूर्वः a: ] पूवेका अभि हे । [ भादिश्यानां ] आदित्योंका | भयन ] 
मारी [ miga: ] गाईपत्य अभि है । [ दक्षिणानां ] कार्यमें दक्षोंका [ अयनं ] मार्ग [ दक्षिणाञ्चिः ] दक्षिणाभि हैं । 

[ ब्रह्मणा ] वेदमंत्रों द्वारा [ विहितस्य ] agë स्थापित की गई अझिकी [ महिमानं ] महिमाको, [ समङ्गः ] दढ 
qatar होकर, [ सवैः ] सवे शवयवों से युक्त हुआ garaia पूण शरीरवाला होकर, भोर इसीलिए [ शम्मः ] 
सुखी gar हुआ तू [ उपयादि ] प्राप्त कर ॥.८ ॥ 

[ पूर्वः wa: ] पूवे की अभि [त्वा] तुझे [ पुरस्तात्‌ ] झागेसे [ शं तपतु | सुखपूर्वक तपाने । [ mare: ] | 
mda aft [ पश्चात्‌ ] पीछेसे [शे तपतु ] तुझे सुखपूवक तपाब। [ दक्षिणाझिः | दृक्षिणाञ्चि [ ते ] तरे लिए 
[ शर्म ] सुखरूप हुई हुईं व [ aa | कवचरूप हुई हुई तुझे [ तपतु ] तपावे । [ अ ] दे शशि | तू हमें [ उत्तरतः | 
उत्तर दिशासे [ मध्यतः | दिशाओंके बीचसे [ अन्तरिक्षात्‌ ] अतरिक्षसे [ दिशः दिशः | प्रत्यक दिशासे आनेवाले 
[ घोरात्‌ ] ऋर-- दिंसकसे [ परिपादि ] चारों भोरसे संरक्षण कर| ९ ॥ 

( मग्ने =भग्नयः ) दै meets झग्नियो | ( यूयं ) तुम ( geas: afar: भूरा ) पीठसे ळे जानेवाले - 
घोड़ों दी ,तरद्द बनकर ( damn: तनूभिः ) अपने सुखकारी शरीरोंसे ( इंजानं ) जिसने यज्ञ किया है ऐसे को ( स्वरी 
‘Ne भमि ) स्वरीळोक की de (agra) ळे जाओ (aa) agi ait agad जन ( देवेः सधमादं ) देवों के 


साथ भानन्द को साथ आनन्द को (मदन्ति) ओते हुए (स) बि eN ) भोगते हुए तृप्त द्वोते हैं ॥ १० N ; 
भावार्थ-- यज्ञ करनेवाले सुकृत लोकमें Ga उत्तम मागेसे जाते दै उस सार्गपर चलते हुए यज्ञादिद्वारा बडी 


है। सारांश यह 


ae 


बडी विपात्तियां भी तरी जा सकती हैं । यज्ञ करनेवाले को सुश्टिनिर्माण के समय भी उत्तम लोक को प्राप्ति होती 
है कि यज्ञ करनेवाले को कभी भी कष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥ a 
देवोके अयन अर्थात्‌ मागे के अनुसार अपना आचरण करनेसे सुख प्राप्त दोता है ॥ ८ ॥ 
aa प्रायैना की गई कि तू हमाही सब ओरसे रक्षा कर। सब घोर aA हमारा संरक्षय कर । 
यज्ञकता को अभियाँ घोडों की तरह अपनी पीठपर बैठाकर aika जाती हें जहां कि स्वगैम वे देव 
कर आनन्द भोगते | । भतः स्वगै प्राप्यर्थं यज्ञ करना परमावश्यक हैं ॥ १०॥ 2 
o Pe क 
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(५४) अथंवेवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड १८ 
THT पश्चात्‌ तप शं प्रस्ताच्छमुत्तराच्छमंधरात्‌ तर्पनम्‌ | 
एकस्त्रेधा विहिंतो जातवेद? सम्यगेन घेहि सुकृतामु लोके ' ॥ ११ ॥ 
शमग्नयः सर्मिद्धा आ रंभन्तां प्राज्ञापत्यं मेध्यै जातवेदसः | | 
शत कुण्बन्त इह माव चिक्षिपन्‌ -॥ १२ ॥ 


< < 


यज्ञ एति Rda: कल्प॑मान ईजानमाभि लोकं TTT | 


qaaa: qiga जषन्ता प्राजापत्य मध्य जातवदस} | 


शत कृण्वन्त इह सावं चिक्षिपन्‌ ॥ १३॥ 
इंजानश्रितमारक्षदुर्भि नाकस्य Fars दिवमुत्पातिष्यन्‌ | 
तस्मे प्र भाति AHA ज्योतिर्षामान्त्खगं! पन्थाः THI देवयानः ॥ १४॥ 


अधैं--(भझग्ने) हे अमि | तू (एनं) इस यज्ञकताको (शं) सुखपूवक (पइचात्‌) पीछेसे, (at) सुखपूवेक (पुरस्तात्‌) 
amA ( तप ) तपा । ( उत्तरात्‌ ) उत्तरसे ( श ) Tages तपा भोर ( भधरात्‌ ) नीचे की Bra (aT) सुखपूवक 
तपा । ( जातवेदः ) दे उत्पन्न पदार्थों में रहनवाले अमि ! तू ( एक: ) एक होता हुवा भी ( Fur) तीन प्रकारसे 
भर्थात्‌ पूर्वाभि, गाहपत्यामि भौर दक्षिणास्नि के रूपसे ( विहित: ) स्थापित किया जाता है । तू ( एने ) इस यजमान को 
( सुकृतां MS ) श्रेष्ठ जनों के छोकमें ( सम्यक्‌ ) अच्छी तरइसे AR) स्थापित कर अथात्‌ वहांपर इसे पहुंचा दे॥ ११॥ 

( समिद्धाः ) यथाविधि, प्रकाशित की हुई ( जातवेदसः ) उत्पन्न पदार्थोमें वर्तमान (aaa: ) भम्नियां 
( प्राजापस्यं ) प्रजापीत देवछवाले [ मेष्य ] पवित्र इस यजमानको [ शं ] सुखपूवेक यज्ञके कार्यमें [ भारभन्तां ] उत्सुक 
बनावें । ( ga) यद्वां पर यज्ञ कार्यमें वे भमिया यजमान को | शतं कृण्वन्तः ] पक्व अर्थात्‌ पूण बनावे । उसे इस कायसे 
[ मा ) मत [ अव चिक्षिपन्‌ ] गिरने देवें ॥ १२ ॥ 

( विततः यज्ञ ) विस्तृत यज्ञ | कटपमानः ] समर्थ हुआ gan [ ईजानं ] यज्ञ किए हुए को [ स्वग लोक ] स्वगे 
लोक को [.अभिएति ] पहुंचाता है । [ तं] उस [ सवंहुतं ] जिसने अपना सर्वस्व होम कर दिया है ऐसे यज्ञकर्ताको 
[ aaa: ] जाभियां [ जुषन्तां ] संतुष्ट करें । शेष अर्थं ऊपरके मंत्र के समान है ॥ १३ ॥ 

[ नाकस्य पृष्ठात्‌ ] स्वगं के ऊपरसे [ दिवे उत्पतिष्यन्‌ ] युको जानेकी इच्छा करता हुआ [ इंजानः ] यज्ञ किया 
हुआ पुरुष [ चितं अग्नि ] चयन छी हुई आम को [ अरक्षत्‌ ] प्रकट करता हैं, प्रज्वाडित करता है । [ तस्मै सुकृते ] 
उस उत्तम कर्मे करनेवाले के लिए | नभसः ] आकाशका [ ज्योतिषीमान्‌ ] प्रकाशनाला [ देवयानः ] देव जिससे जाते 
हैं ऐसा [ ean: ] सुखदायी [ पन्थाः ] मागे [ प्रभाति ] प्रकाशित होता है ॥ १४.॥ 


भावाथ-अझि सब आरसे सुखपूवक हमारा रक्षण करती हे । वस्तुतः वह एकही है पर व्यवहार में उसकी तीन रू 
स्थापना की जाती दै । यज्ञकताको वह स्वर्गमें पहुंचाती हे ॥ ११॥ 
` यज्ञादि कायी में प्रज्वलित aAa यजमानको उत्साहित करके पूण मनोरथवाली बनाती हैं। ag अपने कार्य 
में सफळ बनाता दै क्योंकि अग्नियां Sa कतव्यपथसे गिरने से बचा लेती है ॥ १२ ॥ 
बिस्तृत रूपमें किया गया यक्ष यंजमानको स्वगलोकमें पहुंचाता है । अग्नियां उसे अभिमत फलप्रदानद्वारा संतुष्ट करती 
हैं व कत॑व्यपथसे गिरने नहीं देती ॥१२॥ 
स्वर्गसे ger जानेके लिए चयन की हुई AAA प्रदीप्त करना _ चाहिए) ओर जो चयन कीहुई बहि को 
प्रदीप्त करता है उसके लिए आकाशका सुखदायी देवयान मार्ग खुल जाता है ॥ १४॥ 


o 
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स्थित होवे ( लोककृतः ) लोकोंके बनानेवाले इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ १९ ॥ 
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पर्याय am 8] यम पितर और अन्त्येष्टि । (५५) 


aO X (ES A.N IA SA] > 
आग्नहाताध्पयुष्ट बहस्पातारनद्रा ब्रह्मा दाक्षणतरत अस्तु | 


= 


हतोऽयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र ARJA हतानांम्‌ ॥ १५॥ 
aqata क्षीरवोश्वररेह सींदतु 

SEPN पथिकृते यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १६ ॥ 
अपपवान्‌ दाधिवांश्ररुरह सदतु | ६ 
RDT पाथेकृतों यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥१७॥ 
अपूपवान्‌ द्रप्सवाँश्चरुरेह सींदतु | 

लोककृतः Wasa यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ र ॥ १८ Il 
अपूपर्वान्‌ घृतवाश्चरुरेह सींदतु | | 

AEST पाथेकृतों यजामहे ये देवाना हुतर्भागा इह स्थ 11.) WO 


अर्थ-- [वे] तेरा [ झग्निः होता ] अग्नि होता अर्थात्‌ स्वाहापूवक आहुति देनेवाला [ भस्तु ] होवे। 
[ बृद्दस्पतिः ] बड़ों ast का पालक तेरा [ avag: ] यज्ञ करानेवाळा होवे । और [ इः्द्रः ] इन्द्र [ बह्मा ] ब्रह्मा बनकर 
[ ते दक्षिणतः अस्तु ] तेरी दादिनी भोरमें होवे । [ अयं ] यह [ हुतः ] भाहुति दिया गया ओर [सं स्थितः] अच्छी तरद्द 
किया गया [ यज्ञ: ] यज्ञ [ एति ] वहां जाता है [aa] जहां कि [ पूव ] oes [ हुतानां ] आहुति दिए गए 
यज्ञांका [ भयनं ] जाना होता है ॥ १५॥ 

[ अपूपवान्‌ ] माढपूए भादि HES झाटेसै व घीकी सहायतासे बनाए हुए पंदार्थांवाला तथा [क्षीरवान्‌ ] दूधवाला 
[ चरुः ] यज्ञके लिए तैयार किया गया पाक [ga ] यद्वां aa] [ आसीदतु. ] स्थित द्ोवे ( लोकङ्गतः ) लोक 
बनानेवाकों तथा ( पथिकृतः ) मार्गाके बनानेवालोंकी इम ( यजामद्दे ) उस उपरोक्त चरुद्वारी पूजा करते हैं- सस्कार 
करते हैं । (ये) जो कि लोककृत्‌ व पथिकृत्‌ तुम (इद) यद्दांपर यज्ञमें (देवानां) देवोंके Dak ( हुतभागा; जिनके लिए 
कि भाग दिया गयाहे ऐसे ( स्थ ) स्थित हो ॥ १६॥ | 

( अपूपवान्‌ ) माळपूए आदिसे युक्त तथा ( दधिवान्‌ दद्दीमिश्रित ( चरुः ) चरु (ge) यहाँ यज्ञमें 
( maza ) स्थित द्दोवे । ( लोककृतः ) ळोकोंको बनानेवाछे इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ १७ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) माळपूये भादिसे युक्त तथा ( द्रप्सवानू ) अन्य Gra करनेवाले RAA युक्त ( चरुः ) चरु ( ge ) 
यहां यज्ञमें ( आसीदतु ) स्थित द्दोवे । ( लोककृतः ) लोकोंको बनानेवाळे इत्यादि शष पूवेवत्‌ ॥ १८ ॥ 

( अपूपवान्‌ mega आदिसे युक्त तथा ( घृतवान्‌) घीमिश्रित ( चरुः) चरु ( इइ ) यहां यज्ञमें ( आसीदतु ) 


mad- जिस यज्ञका अभि होता है, बृहस्पति अध्वयु है और इन्द्र ब्रह्मा है वह यज्ञ भेवरय ही सफल होकर यथास्थान 
पहुंचता है व यजमान को उचित फल प्रदान करवाता हे ॥ १५ ॥ 

जो संसारके उद्धारक व मार्गदशेक लॉग हैं उनका यज्ञमें नाना प्रकारसे निमाण किए हुए चरुसे सत्कार करना 
चाहिए ॥१६ Y 

यज्ञमें उत्तम अन्नादिपद्वाथाँसे सब का सत्कार करना योग्य है) १७-२४ ॥ २५-२६ ॥ 
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' अपपर्वान मोसवाश्चरुरेह सींदतु | | 


लोककृतंः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥ २० ॥ (२१) ' 
अपपवाननवांश्ररुरेह aed | 
लोककृतः पथिकृतो यजामह य दवाना हतभांगा इह स्थ ॥ २१ ॥ 
अपपवान्‌ AYAARE सदतु | 
लोककृत॑ः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा ऽह स्थ ॥ २२॥ 
अपपवान्‌ रसवांश्चरुरेह सदत्‌ | | 
लोककृतः पथिकृते यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥ २३ ॥ 
अपपवानपवांश्चरुरेह सादतु | 
SHEA? पथिकतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥ ९४ ॥ 
'अपपापिंहितान्‌ कम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ | 
ते तें सन्तु स्वघावन्तो मधुमन्ता JIT! ॥ २५ ॥ 
यास्ते धाना अंचुकिरामिं तिलमिश्राः स्व॒धावती! | 
` तास्त सन्तदभ्मी। प्रभ्वीस्तास्त यमा राजानु मन्यताम् | ॥ ९६ ॥ 
अक्षिति भूयसीम्‌ ॥ २७॥ 


झर्थ--( अपूपवान्‌ ) मालपये भादिसे युक्त तथा ( सांसबान्‌ ) मांपवाळा (चरु ) चरु (इह) यहां यज्ञमें (आसीदतु) 
स्थित होवे । ( लोककृतः ) छोकोंको बनानेवाले इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ २० ॥ 

( अपूपवान्‌ ) मालपूये आदिसे युक्त तथा ( अन्नवान्‌ ) अन्न अर्थात्‌ नाना तरद्वके धान्धोंवाळा ( चरुः ) चरु 
( इद ) यहाँ यज्ञमें ( भासोदतु ) स्थित होवे | ( लोककृतः ) कोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ २१ ॥ 

( अपूपवान्‌) mega भादिसे युक्त ( मधुपान्‌ ) मधु अर्थात्‌ agg अथवा मीठे पदाथांसे युक्त ( चरुः ) 

चर्‌ ( 2°) यहाँ ( भासीदतु ) स्थित aa । ( छोककृतः ) छोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ २२ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) मालपये आदिसे युक्त ( रसवान्‌ ) अनेक मीठे मीठे विविध रसों से मिश्रित (चरुः ) चरु (इद) 
agi यज्ञमें ( भालीदतु ) स्थित द्दोवे। ( लोकक्कतः ) लोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पूर्ववत्‌ ॥ २३ N 


(अपूपवान्‌) मालपूये आदि से युक्त ( भप-वान्‌ ) जळवाला भर्थात्‌ छुछ जढसे बनाया हुआ ( चरुः ) चरु (इद) 
यहां यज्ञमें ( आमीदतु ) स्थित दोत्रे । (लोककृतः) होक बनानेवाळे इत्यादि शेष Tag ॥ २४ ॥ 


( देखो मंत्रार्थ १८।३।६८-६९ ये दो मंत्र पीछे आगये हैं ) ॥ २५-२६ ॥ 
( aada ) बहुत आर ( अक्षितिं ) क्षयराहित अर्थात्‌ बहुत काङपर्यन्त यम राजा भनुमति देवे ॥ २७ ॥ 


भावाथ-- हमें अक्षय अन्नादिक साधन प्राप्त दो ॥ २७ ॥ A 
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पयाय सू० ४ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि। ` (५७) 
द्रप्सश्वस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्व! | 
समानं योनिमर्जु सुंचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥ २८ il 

` शतधारं वायुमके स्वाबिदै नचक्षेसस्ते अभि चक्षते र॒थिम्‌ । 

ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते दुहते aaa सप्तमातरम्‌ , . ॥ २९ ॥ 
कोश दुहन्ति कलश चतु बिलमिडा धेडुँ मधुमती स्व॒स्तये | 
GH मर्दन्तीमदितिं asa मा हिँसीः परमे व्योमन्‌ ॥ ३० ॥ (२२) 
एतत्‌ तें देवः सविता वासो ददाति Aaa । 
तत्त॑ यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं| चर ॥ ३१ ॥ 


भर्थ- ( द्रप्सः ) सबको हर्षित करनेवाला आदित्य ( यः पूर्वः ) जो कि सबसे पूवेका है ऐसा ( योनिं एथिवीं 
ag ) चराचर जगत्‌ की कारणभूत MANN ( च ) भर ( इमं द्यां अनु -) gaal ( चस्कन्द ) विचरण करता 
wat है, भथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा हे ( समानं योनिं अनु संचरन्तं ) सबकी समान फारणभूत इस 
AAA संचार करते हुए ( द्रप्स ) हषंप्रद आदित्यको (da dar ag) सात होतागणों द्वार सब दिशाओंसें 
( जुद्दोमि ) इवि प्रदान करता हूं || २८ ॥ - q 

( ते) वे ( नृचक्षसः ) मनुष्यों के देखनेवाले अर्थात्‌ मनुष्यों को जाननेवाळे- मनुष्योंके स्वभाव णादिकों 
ताडनेवाळे बुद्धिमान मनुष्य ( शतधारं ) सेकडों घाराओंवाळे wala जो अनेक प्रकारके दानों में पानी की तरद्द बढाया 
जाता है ऐसे saga ( वायु ) गतिमान्‌, आज एकके पास दानसें भाया हैं तो कछ दूसरेके पास, इस प्रकारसे विचरण 
करते हुए, ( भक ) पूजनीय ( स्वर्विदे ) सुखको प्राप्त करानेवाले ( रात्रि ) धनको ( अभिचक्षते ) देखते हैं भर्थात्‌ जानत 
हैं प्राप्त करते हैं। (ये ) जो मनुष्य ( सर्वदा ) सदा उस धनसे ( पुणन्ति ) अपनेको पूर्ण swerved हैं (च) और 
( प्रयच्छन्ति ) संदा सुपात्रके छिए उस धनका दान करते रद्दते हैं ( ते ) वे मनुष्य [ agant दक्षिणां ] सप्तमातावाळी 
दाक्षिणा [ दान ] को [ दुहूते ] दोहते हैं- प्राप्त करते हैं ॥ २९॥ 

[ स्वस्तये ] कल्याणके किए [ चतुबिले ] चारस्तनरूपी छिद्र (स्तन) वाळे [कोश | मानो जो दूधका खजाना 
है ऐसे [ कलश ] घडेसे बडे भारी ऊधवाली, ( सधुमतीं ) मीठे दूधवाली [ इडां 4g ] इडा नामवाळी गायको [ डु 
न्ति ] दोदत हैं । [ भग्ने ] हे अग्नि | [ जनेषु उजं मदन्ती ] जन समाज सें अपने दूधरूपी axe a करती हुई 
[ अदिति ] मारनेके अयोग्य गायको ( परमे व्योमन्‌ ) विश्वमें [ मा feet: ] मत सार। अथवा यह मन्न भूमिके पक्षसें 
भी लग सकता हे--कल्याणके लिए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष रूपी चार स्तर्नोवाली नानाविध द्रब्योंके खजानोंसे भरपूर 
मधुर अन्नादि देनेवाली [ इडां Fe ] भूमिरूपी गायको दोहते हैं ॥ ३० ॥ 

हे पुरुष | ( सविता देवः ) प्रेरक देव ( ते ) तेरे लिए (waa) पद्दिननेके लिए [ एतत्‌ वासः ] यह वस (ददाति) 


देता है । (तत्‌ ताप्य) उस तुप्ति करनेवाले वख्रको (वसानः) पदिनकर(यमस्य राज्य ) यमके राज्यसँ (चर) विचरण कर॥३१॥ 
4 सेस भ प 


के ~ ~ ७ ww _ ~ > ~ ° ~ 
भावाथ-- भादित्य, यु तथा थिवी दोनोंमें संचार करता हुआ दोनोंमें व्याप्त हो रहा दे । ऐसे दृषप्रद आादित्यके 
लेए सवे दिशाओंमें होम करता हूँ ॥ २८ ॥ हि 

जो घन कमाकर उसका सदुपयोगम अथॉत्‌ दानादिम खच करेत हैं बे दुनियाम प्रतिष्ठा लाभ कर Feels व परलोक 


~ 


दानाभ सुखी ga हैं ॥ २९ ॥ १ 
दिसे कौ मी हु fa भूमि को हे अझ व्योममें मत नष्ट कर ॥२०॥ 
भन्नादिसे जन-समाजकी तृप्ति करती हुई.अखण्डनीय भूमि को हे अभि | परम व्योमर्म 


मृत garal जो कि यमलेकमें पहुंच गया है उसके वन्न देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
v(a. सु भा. का. १८५ ) - ° 
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( ५८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [कां० १८ 


घाना घेनुरंभवद्‌ वत्सो अंस्यास्तिलो|ऽभतत्‌ । 


तां बै यमस्य राज्ये अक्षितामुपं जीवति ` ॥ ३२॥ 
matey असौ धेनवः कामदुघां भवन्तु | 

एनी? श्येनीः-सरूपा बिरूपास्तिलबंस्सा उप॑ तिष्ठन्तु स्वात्र ॥ ३३ ॥ 
एनीर्घाना हरिंणी! श्येनीरस्य कृष्णा घाना रोहिंणीर्धेनवस्ते । 

aadar aia galar विश्वाहां सन्त्वनपस्फुरन्तीः ॥ ३४ ॥ 
श्वाने हविरिदं जुहोमि TEA शतधारमुत्सम्‌ | 

a बमात पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिंमतिं पिन्व॑मानः ॥ ३५ ॥ 


eMM 


ल्थ-यमलोकर्पे जाकर उपरोक्त digan दिए गए (घाना) धान [ घेलुः ] ga करनेवाली गौ ( णभवत्‌ ) घनते 
डे । ( अस्याः ) घोर इस घानरूपी गौका ( aa: ) बछडा [ fae: ] तिळ [amaa ] बनता दै । (a) निश्चयसे 
{ यस्तस्य राज्ये ) यमके राज्यमें वह [ ताँ ] उस धानों की बनी इस गाय पर ही ( उप जीवति ) आश्रित gar हुआ जीता 
है ॥ ३२ ॥ i ५ 
[नसौ ] हे age नामवाले पुरुष ! [ एताः ] येगायें [ते } तेरे लिए [ Br ; ] कामनाओको पूणे 
करनेवाली [ भवन्तु ] होव । (एनीः ) संध्या जैसे रंगवाली अर्थात्‌ लाळ रंगवाली, I $ ] सफेद, [ सख्याः ] एकसे 
ङूपवाळी व [ विरूपाः ] विविध रूपवाळीं तथा [ तिङवस्साः ] तिळ हे बछडा जिनका ऐषी ma [ भन्न ] यहां जहां 
तेरा वास हे वहां [ear उप तिष्ठन्तु| तेरे समीप स्थित रहें वा तेरी सेवा करती TU ३३ ॥ १ रह 
[ अस्य ते ] इस तेरे [ द्वरिणी: धानाः ] हरे रंगवाळ धान [ एनीः इयेनीः घेनवः ] अरुण व सफेद गार्य दोव \ 
के कृष्णाः घाना; ] काले धान [ रोहिणीः धेनवः ) लाळ रंगकी mă gla) ( तिळवस्साः) विङ जिनका बछडा हे ऐसी 
भे mä ( अनपस्फुरन्तीः ) कभी भी नष्ट न होती हुई (aà) इसके लिए ( विश्वाद्दा) सवदा [ ऊज दुद्दानाः ag ] 
बलदायक रस दूधको geal रहै ॥ ३४ ॥ . ८ war 
` [वैश्वानरे इदं हविः जुहोमि ] वैश्वानर भग्ने ag वि डालता हूँ जो कि हवि [ शतधारं साइसं उत्सं इव ] 
` अकडो व हजारों धाराओंबाळे ates समान Geet व इजारों धाराओंवाली है। [ सः] वदद वैश्वानर भाग्न 
[पिन्वमानः] उस इविसे तृप्त हुई हुईं [ पितरं पितामद्दान्‌ प्रपितामद्दान्‌ बिभति | पिताका, दादाओंका तथा परदादाओं- 
का धारण पोषण करती हे ॥ ३५॥ 


भावा4- घान तथा तिल यम राज्यमें जाकर घेनु स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
रद ॥ ३३ ॥ à 
हरे रंगके कच्चे धान अरुण व श्वेत रंगकी गाय बनती हैं। भोर काले धान तिल आादि अथवा भूननेसे जो कुछ काले 
x x ` x A ~ ~ a ~e: 
रंगके हो गए हैं ऐसे धान लाल गीयें बनते gol ये सब गायें सदा अविनश्वर हुई हुई अपने सारभूत रस दूधको देती रहें॥३४॥ 


अंद्योटिमें सब मनुष्योंकों अमिमें जलाया जाता है और फिर अभि सबको पितृलाकमें ले जाती हैं। इस प्रकार भझ्नि . 


z A SS ~ ` Daan `~ a ७ 5 

वेश्वानर है । पितरॉके [लिए जो कुछ देना हो वह अग्निको देना चाहिये वह उन्हें पहुंचाती है ओर इस प्रकार उनका धारण 
z ‘2 ® 

पोषण करती है ॥.३५॥ . 5 

H तै 


१ शु 
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हे अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगो व रुपोंवार्ली गायें सर्वदा तेरे समीप बनी रहें व तेरी कामनाओंको पूर्ण करती . 
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पयाय खूं ४] , थम, पितर और अन्त्येष्टि । | - (५९) 


सहस्रधारं शतधारमुत्समाक्षत व्य॒च्यमांन सालेलस्य पृष्ठ | 


Be दुंहानमनपस्फर॑न्तमपांसते पितरं? TINA > ee 
इदे कसाम्बु चयनेन चितं तत्‌ संजाता अवं पश्यतत | | 
मत्योंऽयमंप्रतर्वमेंति TA गृहान्‌ SYA यावत्सबन्धु > ॥ ३७ || 


RAA धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः | RA वीयेवित्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ l 
पुत्र पौत्रमाभितर्पयन्तीरापों मधुमतीरिमाः | 


स्व॒धां पितृभ्यों अमतं दुहाना आपों देवीरुभयाँस्त्पेयनतु ` ॥ ३९ ॥ 
आपों अझ्निं प्र Rya पितरुपेम यज्ञ पितरों मे जुषन्ताम्‌ । 
आसीनामूजमुप ये सचन्ते ते नो राये सबंपीरं नि यच्छान्‌ ' ॥ Be ॥(२३) 


भर्थ-- [ शतधारं agent उरसं] Bast व हजारों धाराक्षोंवाले खोतकी तरह जो हजारों व घेंकडों धाराओंसे 
युक्त है ऐसे, भोर जो[ सलिलस्य पृष्ठे ब्यच्यमाने ] अंतारक्षके ऊप, व्याप्त हे ऐसे,[ ऊज दुहानं ] भन्न व बलको देनेवाले 
[ भनपस्फुरन्त कभी भी चढायमान न होनेवाले झर्थात्‌ स्थिर इविको [ पितरः ] पितर [ स्वधाभिः ] स्वघाणोंके लाथ 
[ उपासते ] aa करते हैं ॥ ३६ ॥ 

[ इदं कसाम्बु ] इस sang को (चयनेन ) चुनकरके [ चितं ] ढेर छगाया है- इकट्ठा किया है । [ तत्‌ ] उसको 
[ सजाताः ] हवे सजातीय बन्धुगण | [ एत ] भाओ भार [ झवपश्यत ] ध्यानसे देखो । [ भयं म्यः ] यह मनुष्य 
जिसका कि sang चयन किया गया हे ag [ भमृतव्वं ] भमरताको [ एति ] प्राप्त alan है । [ तस्मे ] उसके 
Sq [ यावत्‌ सबन्धु ] जितने भी तुम सजातीय बन्धु हो, वे सब [ gary Gea ] घरों को बनाक्षो अर्थात्‌ उसे घर 
नादि द्वारा भाश्रयप्रदान करो ॥ ३७ ॥ 

हे मनुष्य ! तू [ ga एव एधि ] यहीं पर ही वृद्धि प्राप्त कर । [ इद ] यहांपर [ चित्तः ] जञानवान हुआ gat न 
[ इद ] यद्वांपर [ क्रतुः ] कर्मशीळ हुआ हुआ व [घनसनिः] हमें धन देनेवाला हो । [ इद ] यहां पर ही [वीयेवतर; 
अति बलवान्‌ हुआ हुआ और aaga [ अपराइृतः ] agate अपराजित हुआ हुआ [ वयोधाः ] भन्नका धारण 
करनेवाळा व अन्नसे दूसरोंका पोषण करता हुआ भथवा दीर्घायुवाळा eae [ एधि ] बढ ॥ ३८ ४ : 

[पुत्र पौत्रं भमि atan: ] पुत्रपोत्रादियोंको पूर्णतया ga करते हुए [ इमा; मुधुमतीः भाप; ] ये मधुर जळ 


हैं। [ पितृभ्यः स्वधां भमृतं gaar: ] पितरोंके लिए स्वधा व agast दोहन करते हुए [ देवीःआपः ] ये दिव्य जळ 


[ उभयान्‌] दोनों घुत्रपौत्रोंको [ तपैयन्तु ] aa करें ॥ ३९ ॥ 

( आप; ) हे भाप | तुम (aÑ पितुन्‌ उपप्रद्विणुत ) aAa पितरोंकें पास भेजो। ( से पितर; ) मेरे 
Waa ( इम यज्ञ जुषन्ताम्‌ ) इस यज्ञका सेवन करें। (ये ) जो पितर ( आसीनां BA उपसचन्ते ) उपस्थित भर्थात्‌ ` 
हमारे से दिए गए aast सेवन करते हैं (ते ) वे पितर ( नः ) हमें aadi रयिं ) सब प्रकारकी वीरतासे युक्त 
घन-संपत्ति को ( नियच्छान्‌ ) निरन्तर देते रहें ॥ ४० u 


dere > — SOS 


भावाथ- पितृगण स्वधाके साथ हवि खाते डं ॥ ३६॥। ० 

यह कसाम्घु का संचय किया गया है उषे हे बन्धुगणो | भाकर देखो । यह मनुष्य Raal कि कसाम्बु- संचय किय। 
गया है वह अमत को प्राप्त होवे । उसे तुम सर्ब आश्रय देकर सुखी करो ॥ gv Ul 

हे मनुष्य ! लू ज्ञानी व कमेकुशल होकर इमें घन- प्रदान करता हुओ संसार-- वृद्धिको प्राप्त कर | बलवान इआ ह 


fsa पराजित न होकर जुनसमाज को अन्नादिसे पुष्टि करके दीर्घायु होकर वृद्धिका लाभ कर RS ॥ 
& 2 = , 
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(६०) ` - अथर्ववेदकां सुबोध भाष्य , [ कां० १८ 
समिन्धते अम॑त्यं हव्यवाहं घृताप्रि मू | 
स ag निहितान्‌ निधीन्‌ पितृन्‌ परावतो गतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
ये ते मन्थं यमोदनं यन्मांसं A ते । | 
ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ ४२ ॥ 
यास्ते घाना अंनुकिरामिं तिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्तै सन्तद्भ्वी! प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजाचु मन्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पूर्व पितरः परेताः। 
परोगवा ये अंभिशाचों अस्य ते त्वा वहन्ति SHAT छोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सरस्वतीं देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने | 
सरस्वतीं ABA हवन्ते सरस्वती दाशुषे वाये दात्‌ ॥ ४५॥ 


अश (जमल ) मरणधमेसे रहित (तप्रयं) जिसको घी बहुत प्रिय है ऐसी (Renard) इब्योंका वहन करनेवाल त प्रिय हे ऐसी (Seward) sealer वहन करनेवाली 
maar पितुगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते हैं। ओर ( सः) वह a ( निहितान्‌ निधीन ) छिपे हुए 
खजानों की ave [ यहां ठप्तोपमा है ] ( परावतो गतान्‌ पितृन्‌) दूरगत पितरों को ( वेद )जानती हे ॥ ४१ ॥ 

(ते) तेरे Bq ( यं मन्थं ) जिस मंथ भर्थात्‌ मथनेसे- विलोडनेसे प्राप्त पदार्थं मकखन भादि को भोर (ये 
ओदने ) जिस भातको ( यत्‌ मांस ) जिस मांसको ( ते ) तेरे लिए (निपृणामि ) देता हूं । ( ते ) वे सब ( स्वघावन्तः 
मधुमन्तः घृतश्चुतः ) amas, मधुरतासे युक्त तथा NS परिपूर्णं (ते सन्तु) तेरे लिए होवे ॥ ४२॥ 

र (देखो मंत्र १८ । ३ । ६९ और १८। ४॥ २६ ) ॥ ४३ ॥ 

( इदं ) यह सामने स्थित ( पूव ) पुरातन तथा ( अपरं ) ars की ( नियानं ) बेळगाडी हे ( येन ) जिस 
पुरानी बैलगाडी से (ते पूर्व पितरः परेताः ) तेरे पुरातन पितर यहां से गए हैं | ( अस्य ) इस आज की बेळगाडी 
के (ama: ) दोनों भोर जुतकर जाते हुए, [ नेसा कि बेळगाडीसें बेळ दोनों ओोर wails जुते हुए, होते हैं | 
(पुरोगवाः) aas भागमें अर्थात्‌ धुरा में जुते हुए जो बेल हैं ( ते ) वे बेळ (त्वा) तुझे (सुकृतां लोक) सुकृतों के atal 
[ वहन्ति ] प्राप्त कराव ॥ ४४ ॥ 

[देवयन्तः] देव होने की कामना करते हुए मनुष्य [सरस्वतीं] सरस्वतीको [इवन्ते] बुलाते हैं । [तायमाने] विस्तृत 
[ अध्वरे ] हिसारहित यज्ञादि काय में बुळाते हैं । [ सुकृतः ] श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन [ सरस्वतीं हवन्ते] सरस्वतीको 
gaia हैं। [ सरस्वती ] सरस्वती [दाशुष] दानी पुरुषके लिए [वायं] वरणीय अभिलषित पदार्थं [दात्‌] देती है ॥४५॥ 


aos 


भावाथ- ये मधुर जल FAUNA तृप्त करते हुए पितरोंके लिए स्वघा व अमृतको ed हुए दोनों gada व पितरॉका 
तृप्त करें ॥ ३९ ॥ जल अग्निको पितरोंके पास ले जाएं जिससे कि अग्निर्में होम हुआ हवि पितरोंक! पहुंच सके ॥४०॥ 
छिपे हुए खजानों की तरह जो पितर संथा आंखोंसें ओझल हैं अर्थात्‌ सर्वथा भहरय हैं [ we वे दूर देशमै जानिसे 
अदृश्य हों या परलोकवासी होनेसे अदृश्य हाँ] उन्हें अग्नि जानती हे । अतः ae पितरों को इवि पहुंचाए भोर इसीलिए वही 
पहुंचा सकती है ॥ ४१ ॥ | e ® 
चावल औरं मीठा दान करना योग्य है ॥ ४२ || ४३ ॥ ` 
Jaai स्मशान में बेलगाडीम्े ले जाना योग्य है ॥ ४४॥ 
देवत्वकी कामना करनेवाले सरस्वती को बुलाते हैं । यज्ञादि द्विंसारहित said सरस्व बुलाया चाता है श्रेष्ठ जन 
सरस्वती को बुलाते हैं क्योंकि सरस्वती दानीको वाँित फळ प्रदान करती है ॥ ४५ ॥ _ ८ er 
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पर्याय सूक्त ४] यम, पितर और अन्त्येष्टि! - ( ६१) 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमॉभिनक्षमाणा! । 


आसद्यास्मिन्‌ A मादयध्यमनमीवा इप आ Maca 5 जगा 26 
सर॑स्वति या aed ययाथोक्यै; स्वधामिर्देवि पितृमिमेद॑न्ती | 
सहस्राघीमिडो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानाय घेहि - ॥ ४७ ॥ 
पृथिवीं eat पृथिव्यामा वैशयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायु!। 
परापरैता वसुविद्‌ बाँ अस्त्वर्धा मृताः Gay सं भवन्तु ॥४८॥ 
आ प्र च्यवेथामप तन्परजेथां यद्‌ वांमाभिभा अत्रोचुः । 

. अस्मादेतमध्न्यौ तद्‌ बशीयो दातुः पितृष्विहभोजनौ मम ॥ ४९ ॥ 


-झर्थ- [ दक्षिणा ] दक्षिणा दिशासे आकर [ यज्ञं अभि नक्षमाणाः पितरः ] यज्ञको सब ओर से प्राप्त करत हुए. 
जो पितर [ सरस्वतीं वन्ते ] सरस्वतीको बुछाते हैं । वे ga [ जस्मिन्‌ बर्दिषि ] इस यज्ञमै [ आसद्य ] बेठकर 
[ मादयध्वं] आनन्दित द्दो्ो। [अस्मे] हमें | शनमीवाः इषः ] QaRa अन्नोंको अर्थात्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका 
रोग न AA ऐसे भब्नोंको हे सरस्वती ! तू [ भाधेदि ] दें ॥ ४६ ॥ i $ 

[ सरस्वती देवि ] हे सरस्वती देवी | [ या] जो तु [ पितृभिः स्वाधामि: ] mara पितरोंके साथ मिलकर 
स्वघाओंसे आनन्दित होती हुईं [ सरथं ] पितरोंके साथ समान रथपर adan करती हुई [ ययाथ ul आहे है। वह दें 
सरस्वती | तू [aa ] ga यज्ञमें [ यजमानाय ] यजञमानके लिए [ सहस्राघ इडः भागः] amà पूजनीय अन्नके 
भागको घौर [ रायस्पोषं ] धनकी पुष्टि को [ घेहि ] दे ॥ ४७ | 4 कळ $ 

[ पृथिवीं त्वां पृथिव्यां आवेशयामि | मिट्टी से बने हुए हे wa पुरुष | तुझ फो मिट्टीमै मिला देवा हूं अर्थात्‌ तुझे 
पृथिवीमें mza हूं । ( घाता देवः नः आयुः प्रतिराति ) घारक देव हमारी भायुको बढावे । दे ( परापरताः ) प्रकृष्टतया 
हमसे दूर चले गए पितरो | ( वः ) तुम्हारे लिए घाता देव ( वसुविद्‌ अस्तु ) वास करनेवाळा दो, तुम्दारा आश्रयदाता 
ai ( भध ) भोर ( मृताः ) मृत ( पितृषु'संभवन्तु ) adi झड्छोतर दोवें अर्थात्‌ (पितरों जा मिळे ॥ ४८ ॥ 

` हे प्रेतवाहक बेळो ! ( युवां) तुम दोनों ( आ प्रच्यवेथाम्‌ ) बेळगाडीसे वियुक्त होओ। (तत्‌ | उस 
चक्ष्यमाण ( जो भागे कद्दा जायगा ) निन्दारूप वाक्य से ( अप aat) शुद् a उघ निन्दारूप वाक्यको जिससे s 
कि ऊपर शुद्ध होने को ser गया है, कहते हैं- [ अभिभाः ] दोष देनेवाळे पुरुषोंने [वां ] तुम दोनोंको पुगवा किक 
अस्पृश्य अनिरीक्ष्य प्रेतं ऊढवन्तौ ' इत्यादि निन्दारूप, [ यत्‌ ऊचुः ] जो वाक्य कहा है उससे शुद्ध होभो । [ भध्न्या] 


- हे हिंसा करनेके अयोग्य बेलो ! [ ama ] इस निन्दा की कारणभूत गाडीसे [ एतं ] जो छूट आता है [ तत्‌] वह 


[ ama: ] श्रेष्ठ होवै । और तब [ इह ] इस पितृमेध सें [ fag दातुः मम | पितरोंका उद्देश्य करके भन्निको देते हुए 
वा इविको देते हुए मेरे [ भोजनो ] पाळना करनेवाले होभो ॥ ४९॥ 


~ ~x ~ 
भावाथं- पितरं सरस्वती को AMA बुलाते है ॥ ४६ ॥ क j 
सरस्वती पितरोंके साथ समान रथपर चर्ढती, स्वघा खाती व यज्ञमें आव? ४ ॥ ४७ ॥ A 
[ पूवोधे में मत देहके गाडने का निर्देश है ॥ ] यह मानव देह पार्थिव तत्त्वोके आधिक्यसे बना हुआ 6, भतएव यहांपर 
> (2, 6 ~~ ~ ` a A ` 
मृतदेहको पृथिवी | मिट्टी ] के नामसे पुकारा गया हे ॥। ४८ ॥ za ! 
स्मशाङूमें जाकर बेलगाडी छोडकर बेलोंका स्वाध्यविचार करना उचित है ॥ ४९ ॥ 


a 
ती 
3 a e 
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(६२) ATAATH सुबोधभाष्य | [ कार १८ 


एयमंगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नों अनेन दत्ता सुदुघां वयोधा?। 


योव॑ने जीवानुपपञ्चती जरा पितृभ्य उप सपराणयादेमान्‌ ॥ ५० ॥ (२४) 
इदं पितभ्य; प्र भ॑रामि aia देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि | 

तदा de पुरुष मेष्यो भवन्‌ प्रति त्वा जानन्तु पितर! परेतम्‌ । ॥ ५१ ॥ 
एदं बृहिरंसदो मेध्यो5भू; प्रति त्वा जानन्तु पितर! परेतम्‌। 

यथापरु तन्वे? सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामिं ॥ ५२ ॥ 
पर्णो राजापिधानं चरूणामूर्जो बळं सह ओजों न आर्गन्‌ । 

आगुँजीबेभ्यो विदंधद्‌ दोघोयुत्वाय॑ शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 


अथ-][ सुदुघा ] उत्तमतया कामनाओं को पूण करनेवाली [वयोधाः] भन्नको देनेवाली [ अनेन दत्ता ] इससे दी हुई 
[ इयं दक्षिणा ] यह दक्षिणा [ भद्रतः न; भा आगन्‌ ]:5ल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई 
हे । इससे हमारा भक्ल्याण नहीं होगा [ योवने जीवान्‌ sagad जरा इव ] जिस प्रकार युवावस्थाके चल जाने पर 
जीवों को वृद्धावस्था अवश्य भाती हे उस प्रकार यह दक्षिणा [ इमान्‌ ] इन जीवों को [ पितृभ्यः ] पितरोंके छिए भळी 
प्रकार | उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त करावे aaia पितरोंके पास उत्तम रीति से पद्दोंचावे ॥ ५० ॥ 


[ इदं बर्हिः पितृभ्यः cama] aa कुशासन पितरों के लिए रखता हूं बिछाता है, [ देवेभ्यः जीवं उत्तर 


स्तृणामि ] देवोंके लिए. जीवको उससे ऊंचा बिछाता gi [ पुरुष ] दे पुरुष ! [ मेध्यः भवन्‌ ] पवित्र होता हुआ तू . 


[ तत्‌ ante ] उस पर बेठ। [ परेतं स्वां पितरः प्रति जानन्तु ] परेत अर्थात्‌ परे गए हुए वा उच्चासन को प्राप्त हुए 
हुए तुझे पितर जानें ॥ ५१ ॥ 

हे पुरुष | [इदं aÑ: aag: ] इस कुशासन पर तू बेठा है । [मेध्यःभूः] पवित्र gar है । [पितरः परेतं त्वां जानन्तु] 
पितर परेत हुए हुए तुझको जानें । [ यथा परु तन्वं संभरस्व ] Mets अनुसार शरीरको भर; अर्थात जहां जोड चाहिए 


- वहाँ जोड बनाता हुआ शरीरको पूणे कर । में [ ते गात्राणि ] तेरे भंगोंको [ ब्रह्मणा ] त्रह्माद्वारा [ कल्पयामि ] समर्थे 


बनाता हू यानि तेरे शरीरसें प्रद्मद्वारा शक्ति देता हुं ॥ ५२ ॥ 
[ पणः राजा ] पालक राजा [ चरूणां ] चरुभोंका ढक्क्रन है । [ ऊर्ज ] अन्न, [ बढ] बळ, [ ae: ] maat 

नाश करनेका सामर्थ्यं, [ ओज; ] तेज ये सब [ नः ] हमें उस पर्णे राजासे [ भा भगन्‌ ] प्राप्त होवें । [ शतश्चारदाय 

ढीघायुस्वाय ] सो वषं जितनी दीर्घायु के [ जीवेभ्यः ] लिए जीवितों के लिए [ आयुः विदधत्‌ ] आयु करे अर्थात्‌ १०० 

वर्ष की दीर्घायु देवे ॥ ५३ N 

MM BO सा PART 0000 a O 


भावार्थ- दक्षिणा देनेसे पितरोंकी प्राप्ति हाती दै। जिसप्रकार युवाधस्थाके चळे जानेपर बृद्धावस्था अवरयंभाविनी है,उसी 


~ > 


प्रकार दक्षिणा देनेवालेको पितरोंकी प्राप्ति भी अवइयंभाविनी है ॥ ५०॥ 
मनुष्य पवित्र बने ओर उन्नति प्राप्त करे ॥ ५१॥ 5 
शरीरके प्रत्येक अवयवकी शुद्धि कराके उसको SES बनाना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
प्राजा चरुओं का ढक्कन QI वह हमें अन्न, बळ, तेज आदि देताहै। वह हम. जीवॉको १०० वर्ष कॉ 


~ 


दाघायु देवे ॥ ५३ ॥ ; > 


« 
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पर्याय सूक्त ४] | यम पितर और अन्त्येष्टि । (६३) 


BA भागो य इमं जजानाइमान्नानामाथिंपत्यं जगाम | 


तमंचत विश्वामित्रा ह॒विर्भिः स नों यमः dat जीवसे घात्‌ ३ ॥ ५४ ॥ 


९ 
यथां यमाय॑ हम्यमव॑पन्‌ पञ्च मानवाः | एवा वपामि ह्यं यथा मे भूरयोऽसत॥ ५५ ॥ 
atl 


इदं हिरण्यं बिभृहि यत्ते पिताबिंभः पुरा | स्वग यत! Raced Pele दक्षिणम्‌ ॥५६॥ 
ये चं जीवा ये च॑ मृता ये जाता ये च॑ यज्ञियाः । 


तेभ्यो घृतस्य॑कुल्यतु मधुधारा व्युन्दृती ॥ ५७ ॥ 
qat मतीनां daa विचक्षणः खरो wal प्रतरीतोषसां दिव! । 
प्राण; Regat कलशाँ अचिक्रददिन्द्रेस्य हादिमाविशन्मनीपर्या . EAI 


2 


अर्थ- [ यः ] जिस [ ऊः भागः ] aad विभाग करनेवालेने [इमं] इस अन्नको [जजान] पैदा किया है आर जो 
[ झइमा ] भइमा NAB [ अन्नानां भाधिपत्यं ] अन्नोंके स्वामित्वको [ जगाम ] प्राप्त हुआ “है ऐसे [तं ] उसकी दे 
सबके मित्रो | [ हविर्भिः ] हृवियोंद्वारा [ अचेत ] पूजा करो । ( सः ) वह ( यमः ) यम ( नः ) दसें ( प्रतरं जीवसे 
aa ) बहुत NAS लिए धारण करे भर्थात्‌ दीघौयु देवे ॥ ५४ ॥ 

( यथा ) faa प्रकार ( पंचमानवाः ) पांच मानवोंने ( यमाय ) यमके लिए ( हम्म ) घरको ( अवपन्‌ ) बनाया है 
(qa ) उसी प्रकार मैं भी (.हम्ये वपामि ) घर बनाता हूं ( यथा ) जिससे कि (मे) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
( असत ) हो जावें ॥ ५५ ॥ | > 

द्वे मरणासन्न पुरुष | [ इदं RUA बिभृद्दि ] इस सोने को धारण कर, [ यत्‌ ] जिस सोनेको कि [ पुरा ] Rè 
[वे पिता भविभः ] तेरे पिताने धारण Peat था । इस-प्रकार हे मनुष्य | [ स्वर्ग यतः पितुः दक्षिण हस्त fasts Jañ 
को जाते हुए पिताके दाये हाथको सुशोभित कर ॥ ५६ ॥ i 

( ये च जीवा! ) जो जीवित हैं और ( ये च मृताः)जो मर गए हैं, ये. ( जाता; ) भोर जो उत्पन्न हुए हैं, 
( ये च याज्ञियाः ) और जोकि पूजनीय, संगति करने योग्य हैं (तेभ्यः ) उन उपयुक्तो के किए ( मधुधारा ) 
मधुरभारावाली ( व्युन्द्ती) उमडती हुई ( घृतस्य ) घी वा जळकी ( कुल्या ) छोटी नदी ( एतु ) प्रा 
g n ५७ ॥ > 

(विचक्षणः) विशेषतया देखनेवाला (वृषा) भभिमत कामनाओंका ave (मतीनां पवते) मतियोंका पविन्न करनेवाला 
है। (सूरः) सूर्य ( भहां) दिनरातका, (उषसां) उषाझोंका तथा (दिवः) घुछोक का (प्रतरीता) बढानेवाळा है। (सिन्धूनां 
प्राण; ) नादियोंका प्राण ( कलशान्‌ ) asia जलधाराभोंसे ( अचिक्रदन्‌) गुजाता है । ( मनीषया ) मनकी .इच्छानुसार 


आवार्थ- यम दीघोयु देवे ॥ ५४।। 

जिसको अपने घरोंके बढानेकी इच्छा हो वह यमके लिए घर्‌ बंधवावे | पंच मानव यमके लिए घर 
बनाते हैं॥ ५५ ॥ o s क त. > 

मरनेसे पर्वे मरणासन्न के दाये द्वाथमें सोनेकी अंगूठी पढ्नाना चाहिये ५६॥ | टर 

जीवित, मृत, उत्पन्न तथा अन्य पूजनीयों को, मधुरघारावाली षहती हुई छोटीसी जलवाली नदी प्राप्त होवे ५७॥ 

qa ola आत्मामें ज्ञान,बल, तेज, मनन शक्ति, प्राण ये सब शाक्तियां as ॥ ५८ ॥ à 
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(६४) अथवंवेदका सुबोधभाष्य : [ate १८ | 


i ~n an som l 
त्बेषस्तै धूम ऊणोंतु दिवि पंच्छुक्त आतत। 


सूरो नहि an त्वं कृपा पावक waa ( ॥ ५९ ॥ | 
प्र वा एतीन्दरिन्द्रेस्य निष्कृतिं सखा सख्युन प्र मिंनाति संगिर; | ' 
ai इव योषाः समर्षसे सोम॑ः कलशे शतयामना पथा ॥ ६० ॥ (२५) 


A 


v ०] ~ N र... र न 
अक्षन्नमीमदन्त at प्रिया अधूषत | अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥ 
आ यांत पितरः सोम्यासों गम्भीरेः UA: aai: | 


आर्थरस्मस्य दध॑तः प्रजां चं रायश्च Tay न; सचध्वम्‌ ॥ ६२ II 
hae a ` S AN cx 
परां यात पितर! सोम्यासो गम्भीरेः प॒थिभिँ; TANT: । 
SS A el || A 
अधां मासि पुनरा यात नो गहान्‌ इविरत्तं सुप्रजस; सुवीराः ॥ ६३ ॥ 


झर्थ- [ पावक ] हे पवित्र करनेवाली ale | [ति|तेरा [शुक्र] gg [लाततः] सब तरफ फैका हुमा [षः] प्रकाश ) 
[दिवि] युळोकमें [ धूमः ] दुएकी तरह [sma] सबको $a । [युता] अपने प्रकाझसे [ सूरः न ] सूयकी तरह [ त्वं ] 
alan ] कृपा करके [ रोचसे ] दीप्त होता हे॥ ५६ ॥ ctl ह 
[ इन्दुः ] kad देनेवाळा सोम [ इन्द्रस्य निष्कातिं ] इन्द्र भर्थात्‌ यज्ञ करनेवाला eua पुरुष निष्कृतिको 
[प्र एति ] अच्छी तरहसे प्राप्त atar है अर्थात्‌ इन्द्र सोसको भच्छी तरद्दसे निचोडता है । जेसे कि [सखा] मित्र [सख्युः] 
मित्रकी [ संगिरः ] उत्तम वाणियोंको [ न प्रमिनाति ] नहीं तोडता अर्थात्‌ अवश्य दी उसके वचनानुसार काम करता 
हे उसी प्रकार इन्द्र भी अवश्य ही सोमका रस निचोडता हे भोर इस प्रकार सोम रस निचोडने पर [ मयः योषाः इव ] 
जिस प्रकार पुरुष MS संगत होता है उसी प्रकार [ सोमः ] सोम तू [ seat] सोम निचोडनेके पात्र-घडेमें [ शत- 
यामना एथा]सँकडों प्रकारही गतिवाळे avis अथोत्‌ निचोडने पर कईं धाराओंसे [सं झषेसे ]मच्छी प्रकारसे भाता है।६०। 
[ स्वभानवः ] स्वये प्रकाशमान, [ विप्राः ] मेघावी पितर [ अक्षन्‌ ] aad दी गई दृवियोंको खाते हैं। | 
[ अमीमदन्त ] खाकर अत्यन्त भानन्दित होते हैं भौर [ हि ] निश्चयसे प्रियान्‌ अपने प्रियजनोंको ( अव अधूषत ) y 
कान्तिमान्‌ बनाते हैं । उनकी [ अस्तोषत ] प्रशंसा करते हैँ। [ यविष्ठाः ] अत्यन्त युवा अर्थात्‌ सामथ्यशाळी दम | 
[ ईमहे ] उन पितरोंसे यज्ञादिसें भानेके लिए प्राथना करते हैं ॥ ६१॥ i — 
[ सोम्यासः पितरः ] हे सोमपान करनेवाले पितरो | [ गंभीरेः ] गंभीर [ पिठृयाणेः पथिभिः ] पितृयाण मागां | 
से [ झा यात] at । [ अस्मभ्यं भायुः, प्रजां च रायः च दधतः ) हमारे लिए भायुष्य, प्रजा तथा घनसंपत्ति दो । b 
[ पोषेः ] अन्य gate [ नः ] हमें [ भभिसचध्वं ] चारों भोर से युक्त करो ॥ ६२ ॥ 
[ सोम्यासः पितरः ] दे सोम संपादक पितरो | [ गंभीरे: पूर्याणे; पथिभे; [ गंभीर पूर्याण मार्गोद्वारा [ परायात ] वापस 
चले जाओ | जद्दांसे भाए थे वहां पर लौट जाझो । [ अथ पुनः ] और फिर सुप्रजसः सुवीराः ] दै उत्तम प्रजावाले तथा | 
सुवीर पितरो | [ मालि ] मासके अन्तमें यानि महीनेके बाद [ न; गृद्दान्‌ ] हमारे घरोंमें [ हवि: अत्तुं ] हविके खाने के ॥ 
लिए [ आयात ] भाओ ॥ ६३॥। i n: | 
भावाः दे अग्नि ! तेरा तेज समैत्र इस प्रकारसे फैलकर सबके। ढँक ले जिस प्रकार कि धूआ रूबकों ढक Sar ÈI | 
जिस प्रकार सूर्य स्वप्रकाशसे चनकता हे Sl प्रकारसे तू भी हमारे पर कृश करती हुई चमकता रह) ( ऋ. ६।२।६॥ ५९ M 
इन्द्र सोमको निचोडनेके कार्य को नहीं टाळता जैसे कि मित्र मित्रकी बाणीके नहीं टालता । सोम निचोडा जानेपर कई 
` _ घाराओंमे घडेम इस प्रकारसे आकर प्राप्त होता है, जिस प्रकारसे कि पुरुष स्री को प्राप्त करता हे ॥ ६० ॥ 
पितरोंको aaa बुळाना चाहिए व इवि देकर तृप्त करना चाहिए। ऐसा करनेसे यजमान की कीतिं बढती हे ॥ ६१॥ 


A 


पितरों ! गंभीर जो पितृयाण मार्ग हैं उनसे बुलानेपर हमारे यज्ञमें आणो व हमें संतति, सम्पत्ति आदि देकर पुष्ट करो।६२। 
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पर्याय qos] ` यम, पितर ओर अन्त्येष्टि | Bs) 
यद्‌ वो अश्निरजंहादेकमङ्गँ पितृलोकं Tad जातवेदा। । . 
तद्‌ व॑ एतत्‌ पुनरा प्योययामि साङ्गा; स्वर्ग पितरों मादयध्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 
aya दुत; प्रहितो जातवेंदा! सायं ag उपबन्द्यो नभिः । 
mat: gea: स्वधया ते अक्षन्नद्धि सै देव प्रय॑ता हर्वीपिं - ॥ ६५ ॥ 
असौ हा इह ते मनः कहंत्सलामिव जामर्य। | अभ्येनि भूम ऊणुंदि ॥ ६६ ॥ 
शुम्भ॑न्तां लोका! पिंतृषदना। पितपद॑ने त्वा छोक आ सादयामि - Wael 
ये१स्मार्क पितरस्तेषां Tees ॥ ६८ ॥ 


अधै- दे पितरो ! [ धः यत्‌ एकं खङ्गं] तुम्हारे जिस एक अङ्गको ( पितृलोकं बामयन्‌ जातवेदाः HH: ) 
पित॒ळोकमें ले जाती हुई जातवेदस्‌ अग्निने.( भजहात्‌ ) छोड दिया है ( a: तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे उस इस झङ्गको म 
( पुनः ) फिर ( आप्यययामि ) पूर्ण करता हूं । ( साङ्गाः पितरः ) अपने सब agi युक्त हुए हुए पितरो | ( स्वर्ग 
मादयध्वम्‌ ) aad आनन्दित होओ ॥ ६४ ॥ RR > 2 र 

( सायं ag) सायंकाल भोर प्रातःकाल (ath: उपवन्यः ) नरोंसे वन्दना की जाती इई ( जातवेदाः ) 
जातवेदस्‌ अग्नि ( प्रहितः दूतः भभूत्‌ ) भजा हुआ दूत हे। क्योंकि तू भेजा हुना दूत दे. अत; ह्वे ( दब ) SERAT 
अग्नि ! ( प्रयता हवींषि) मारे से दी गई इवियों को ( पितृभ्यः प्रादाः ) पितरों के लिए दे जिससे (ते ) दे पितर 
जिन्होंने कि तुझे दूत बनाकर भेजा हे, ( स्वघया अक्षन्‌ ) स्वधा के साथ दमारे द्वारा दी गई द्वावियों को खावें । ( र्वं 
me ) तू भी उन द्वावियोंको खा ॥ ६५॥ j a R ; 

( भसौ ) दे फळाने नामवाछे प्रेत | ( gE ते मनः ) यहाँ तेरा मन है । दद ( = ) पृथिवी | श जामयः ककुत्सलं 
इव) जिस प्रकार स्त्रियां अपने बच्चेको वस्रसे ढांपती हैं या कुलस्रियां अपने सिरको ढाँपती हैं उस प्रकार ( एनं ) इस 
प्रेत को ( अमि coe ) भली प्रकार ढांप ॥ ६६ ॥ s 

( पितृषदनाः लोकाः JAAA ) जिनमें पितर बेठते हैं ऐसे लोक ( garai ) शोभायमान gii (खा) 
तुझ ( पितुषदने छोके ) जिसमें पितर बैठते हैं उस छोकमें ( भासादयामि ) बिठलाता हूँ ॥ ६७ u 

( ये ) जो ( अस्माकं पितरः ) हमारे पितर हैं ( तेषां ) उनका ( wie: ) आसन ( भि ) है ॥ ६८॥ 


ee 5 


भावार्थ- प्रत्येक मासमै पितुयज्ञ करना चाहिए तथा उसमें पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 

आग्नि मरने के अनन्तर पितराँको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके किसी अवयवको .यहाँपर छोड 
जाती है ॥ ६४ ॥ - 3 

जिस अभिकी at व प्रातः dear की जाती हे उस अग्निको पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं भोर 
वह अभि हमारे पाससे edt को ले जाकर पितरों को पहुंचाती दै । हमारे से दी गई इवियौ को पितरों तक पहुंचाने के लिये 
आमि माध्यम है ॥ ६५॥ l 

प्रतके जमीनमें .गाडने का भौ एक विधि 


St भूमि प्रेतको ढांपे ॥ ६६ ॥ | 


` 


a 
5 = 
A 


कोई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन व्यक्तिको भी किसी अवस्था शत. बिठकामा _ 


जाता है ॥ ६७ i ८ < : 
aga पितरॉके बेठनेके लिए कुशाघासनिर्मित आसन होना चाहिए ॥"९८ N 
९ (अ. सुः म्म at २१८०) जा त्त्य 22: 
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(६६) ` अथववदका सुबोध भाष्य à [काँ १८. 


उटुं्तमं व॑रुण पाशमस्मदर्वाधमं वि मध्यमं श्रथाय | 


अधां व॒यमांदित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्याम ॥ ६९॥ ` 
MAT पाशान्‌ वरुण मुञ्च॒ सवान्‌ येः संमामे बध्यते यव्योमे | 

अधां जीवेम शरदं श॒तानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्षमाणाः . ॥ ७० ॥ (२६) 
अग्नये कव्यवाहनाय स्व॒धा नमः - ॥ ७१॥ 
सोमाय पितमते स्वधा नस; ॥ ७२ ॥ 
Maes: MATRA स्व॒धा नमः म MRN 
यमाय पितृमते स्वधा नम; ॥ ७४॥ 
एतत्‌ तें प्रततामह स्व॒धा ये च त्वामनु ॥ ७५॥ 


añ- ( वरुण ) È वरणीय श्रेष्ठ ! तेरे ( उत्तमं ) उत्तम (पाश्च) पाशको ( अस्मत्‌ ) हमसे (उत्‌ श्रथाय) ऊपर से 
खोळ दे । ( अधमं ) भौर जो तेरा अघम पाश है उसको ( भव श्रथाय ) नीचेकी ओरसे खोळ दे। ( मध्यमं ) जोर 
जो तेरा मध्यम पाश है उसको ( विश्रयाय ) विविध ARA खोळ दे । ( भथ ) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारके पाशोंसे 
Baw as बाद ( भनागस; ) पापरद्वित हुए हुए ( वयं ) हम ( भादिस्य ) हे खण्डनीय शाक्तिवाके | ( ते ) तेरे 
(aa ) aa wala नियममें ( भदितये ) भदीनताके लिए भथोत्‌ समृद्ध हुए हुए ( स्याम ) MA ॥ ६९॥ 

( वरुण ) वरुण राजन्‌ ! ( अस्मत्‌ ) हमसे ( सर्वान्‌ पाशानः ) तेरे सबै पाशों-फन्दों-को ( प्रमुञ्च ) 
अच्छी तरह से खोल दे। ( ये!) जिन फन्दोंसे कि ( संमआमे ) समाम में और (ये: ) जिनसे कि ( वि-भामे ) 
व्याममें ( बध्यते ) प्राणी बांधा जाता हे। { भध ) तेरे उपरोक्त पाशोंसे. छूटकर इम (राजन्‌ ) हे वरुण राजन्‌ ! 

` ( त्वया गुपिता; ) तेरेसे रक्षा किए गए aaga ( रक्षमाणाः ) दूसरों की रक्षा करते हुए हम ( शतानि शरद ) सैकडों 
बरस ( जीवेम ) जीवें ॥ vo tt 


( कव्यवाहनाय भये ) कव्यका वहन करनेवाली अम्निके लिए ( स्वधा नमः ) स्वधा भौर नमस्कार होवे ॥७१॥ 
श्रेष्ठ पितावाले सोमके लिए स्वधा भोर नमस्कार हो ॥ ७२॥ 

सोमवान्‌ पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो | ७३ ॥ 

( Aaaa ) उत्तमपित्रावाले ( यमाय ) यमके छिए ( स्वधा नमः ) स्वधा और नमस्कार HAI ७४ ॥ 


हैं ( प्रवतामद | ) प्रपितामह ! (ते एतत्‌ ) तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थं ( स्वधा ) स्वधा Ha । (ये 


त्वां भनु ) आर जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी aE स्वधा हो ॥ ७५ I 


भावाथ-- g वरुण | तू तेरे दुष्टोको बांधनेवाळे तीनों प्रकारके उत्तम, मध्यम व अधम UWA हमें मुक्त कर । हम 
पापराहित हुए तेरे MAMA रहते हुए शक्तिशाली होकर नाना प्रकारक समृद्धि का लाभ करें ॥ ६९ ॥ 
हे वरुण राजन्‌ | तू अपने उन पान्दोसे हमें सुक्त कर जिनसे कि विविध रोग मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। तेरी 
रक्षासे राक्षिते हुए हुए सैकडों बरस जीवें ॥ ७० ॥ 
म भौर पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो || ७१-७४॥ 
(कि लिए अन्न देना योग्य है ॥ ७५-८० ॥ 
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पयाय aw 8] यम पितरं ओर अन्त्येष्टि । KED 

एतत्‌ तें ततामह स्पृधा ये च स्वामजु ॥ ७६ ॥ 

कि एतत्‌ ते तत स्वघा | ॥७७॥ 
- स्व॒धा पितृभ्य! पृथिविषदूम्य॑ः ॥ ७८ || 

स्व॒धा पितम्यों अन्तरिक्षसद्भ्य॑ः | . ॥ ७९ || 

स्व॒धा पितुभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ ८० ॥ 

) नमे वः पितर ऊर्जे नमे बः पितरो रसाय li ८१ ॥ 
| नमो वः पितरो भामाय नर्मो व पितरो मन्यबें | | ॥ ८२ ॥ 
नमो बः पितरो यदू घोरं तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ करं तस्मे ॥ ८३॥ 

| नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो ब पितरो यत्‌ स्योनं तस्मै ˆ ॥ ८४॥ 
| नमो व। पितर! स्वधा a: पितर! ॥ ८५ ॥ 


येऽन्नं पितरः पितरों Ast यूयं स्थ युष्मॉस्तेञ्यु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्य ॥ ८६ ॥ 


अथे-[ ततामद्द ] हे पितामद्द | [à एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह दिया हुआ पदाथ [aR] स्वधा दोवे। [ये 

५ , qatag] भोर जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा YF Il ७६ ॥ 

है [ तत ] पिता ? [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह हवि स्वधा होवे ।। ७७ ॥ 

[ श्थिवीषद्भ्यः ] प्रथिवीपर बैठनेवाले [ पितृभ्थः ] पितरोंके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो | ७८ ॥ 

[ अन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः ] अन्तरिक्षमें बेठनेवाले पितरोंके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ७९ ॥ , 

[ दिविषङ्गथः पितृभ्यः ] युळोकमें बेठनेवाळे पितरॉके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ८० ॥ 

[ पितरः ] द्वे पिठरो | [ घः ऊर्ज नमः } तुम्हारे अन्न वा बलके लिए नमस्कार है । [ पितरः ] दै पितरो ! [ व 
रसाय नमः] तुमारे रस अन्नरस [ दुग्ध आदि] के Se नमस्कार है ॥ ८१ ॥ 

[ पितरः ] है पितरो ! [ वः ] तुम्हारे [ भामाय ] क्रोधके लिए [ नमः ] नमस्कार हो । ( पितरः ) हे पितरो ! 
| (a: ) तुम्हारे ( मन्यवे ) मन्युके लिए ( नमः ) नमस्कार हो ॥ ८२॥ 
॥ ( पितरः ) हे पितरो | ( वः ) तुम्हारा ( यत्‌ घोरं ) जो घोर कम हैं ( तस्मै ) उनके लिए (नमः) नमस्कार है । 
| (Rar: ) हे पितरो | ( वः ) तुम्हारा ( यत्‌ करं ) जो क्रूर कमे है, (तस्मे) उसके लिए ( नमः ) नमस्कार है ॥८३॥ 

( पितरः ) हे पितरो | (a; ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो [शिव] कल्याणमथ कमे है ( तस्से ) उसके लिए ( नमः ) 
नमस्कार है । ( पितरः ) हे पितरो ! ( बः ) तुम्हारा ( यत्‌ स्योनं ) जो सुखमय कर्म है ( तस्मे ) उसके लिए ( नमः ) 
नमस्कार है ॥ ८४ ॥ 

हे ( पितरः ) पितरो | ( वः ) तुम्हारे लिए ( नमः ) नमस्कार द्दोवे॥ ( पितरः ) दै पितरो | (a: ) तुम्हारे लिए 
| ( स्वधा ) स्वधा होवे ॥ ८५ ॥ | 
| ( ये पितरः अत्र ) ये अन्य पितर यहां हैं भोर ( ये ) जो ( यूथं पितरः ) तुम Raan ( त्र स्थ ) यहां पर ददो 7 
(वे) वे भन्य पितर ( युष्मान्‌ ag) ge अनुकूल दो भोर ( यूयं )“तुम ( तेषां शरेष्ठाः भूयास्थ ) उनमें श्रेष्ठ 
à होवो ॥ ८६ ॥ 
| gan 
भावाथे-ङ पिंतरोसे शाके प्राप्त करके मनुष्य श्रेष्ठ बने ॥ ८१-८७ it 


@ a ` é 
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wy 


|| ` [| Ae J (pas भू | 
य इह पितरों जीवा इह वय स्मः। अस्मास्तेऽछु वय तषां श्रेष्ठां भूयास्म ॥ ८७ I 
आ त्वाग्न इधीमहि ययुमन्त देवाजरम्‌ |. l l 
यद घ सा ते पनीयसी समिद्‌ दीदयाति aÑ । इषं स्तोतृभ्य आभर ce UN 
= AA | 


चन्द्रमा अप्ख)न्तरा सुपर्णा धावते दिवि । ` 
T w p » NA N ० As N =i 
न वो हिरण्यनेमय पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं म अस्य रोंदसी ॥ ८९ ॥ 


— 


> 
se 


इति चतुर्थोऽनुवाकः | 'p 
इत्यष्टादशं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ | 
\ 


SE नामा डा 


मर्ध ( ये ) जो [ पितरः ] Ram (इह) यहां हैं, उनके भनुम्हसे (वय) हम (इद) यहां ( जीवाः स्मः ) जीवित p 
हैं। (ते पितरः अस्मात्‌ ag ) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें । ( वयं ) इम ( तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म ) उनमें श्रेष्ठ होवे । 


~ 


अथवा चे हमारे अनुकूल हों और इम उनके | दोनों मिलकर परस्पर श्रेष्ठ होवे ॥८७॥ 

y ( देव ) दे प्रकाशमान ( भन्ने ) अञ्चि ! हम ( ययुमन्तं ) चमकती हुई ( भजरं ) जरारहित ( त्वा ) तुझे ( इधीमहि ) 
प्रकाशित करते हैं । ( यत्‌ ते ) जिस तेरी (सा) वह ( पनीयसी ) aura प्रशंसनीय ( समित्‌ ) दी क्षि-चमक P 
प्रकाश ( चवी ) अतंरिक्षमें अथवा सूयेमें ( दीदयति) प्रकाशित हो रद्द हे । अर्थात्‌ तू दी qa खूपसे प्रकाशित दो 
रही है। ऐसी दे अझि ! तू ( स्तोतृभ्यः ) तेरी स्तुति करनेवालोंके ।छेए ( इषं ) अन्न वा इष्ट meat (भाभर)दे। 

( ऋ०५।६।४ ) ॥ ८८ ॥ 

[ सुपर्ण;] सुन्दर चाळवाळा अथवा सुन्दर रङिमियोंवाला [ चन्द्रमाः ] चन्द्र [ अप्सु अन्तः ] जळोंके अन्दर रहता - | 
हुआ [ दिवि ] भंतरिक्षमें [ धावते ] ea रहता है। [रोदसी] हे द्यावापृथिवी! [वः] तुम्हारी [पदं] स्थितिको [ हिरण्य- A 
नेमयः ] सोने जेसी चमकीके प्रान्तभाग-सीमावाळीं [ विद्युतः ] बिजढियां भथवा प्रकाशमान पदार्थ [ न विन्दन्ति ] 
नहीं प्राप्त करते । aula तुम इतनी रूबी चौडी हो कि कोई भी प्रकाशमान पदाथे घूम घूम करके भी तुम्हारे Hast 
पता नहीं कर सकता । [ मे ] मेरी [ भस्य ] इस उपरोक्त स्तुतिको [ वित्तं ] तुम दोनों जानो ।। 4९ ॥ 


भवाधै- हम सदा प्रकाशमःन अजर भागेको प्रकाशित करते रहें। उसीकी ज्योति युलोकको व सूर्यादिको प्रकाशित कर b 
ररी हे । वह स्तुति BAAS अज्ञादि इष्ट पदार्थोका प्रदान करती दै ॥ ८८ ॥ | 
सुन्दर गतिवाला चन्द्रमा" जो कि AS HATH aad रहता हुआ युलोकमें बराबर दौड रहा हे ag तथा अन्य 
अत्यन्त चमक्नेवाले पदार्थ जो इस द्यावापृथिवी के बीचमें रातदिन बराबर समान aide दौड रहे हैं, वे इस द्ावापृथिवीकी 
- स्थितिको अर्थात्‌ आदि व अन्तको नहीं पति । ( ऋ० १।१०५।१ ) ॥ ८९ ॥ ah es » 


aga अनुवाक समाप्त । 
å K इति भष्टादश काण्ड समाप्त । 


—— 


? a 
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( ६९). 


अष्टादश काण्डका मनन | 


NAS 


( १ ) पितर। 


वर्तमान समयमें यम और पितर यह एक बडाभारी विवा- 
दास्पद विषय है और इसीलिए बडे महत्वका होता हुआ वि- 
शेष विचारणीय दै । वेद ही के हमारे पास अन्तिम साधन 
होनेसे तथा उसाकी प्रामाणिकतामें सबको विश्वास aaa इस 
daa वेदके क्या विचार हैं ae जातन! नितान्त जरूरी है। 
हमें पुनर्जन्ममें पूणे विश्वास हे पर हम यह निश्चित रूपसे 
कदापि नहीं कह सकते कि मरनेके बाद जीव पहिले कहां जाता 
है ओर कब फिर जन्म लेता हे । वर्तमान समयके लोक जो 
यम व पितर संबन्धी कल्पना मानते हैं व तदनुसार आचरण 
करते हैं उसका मूल क्या हे ! क्या पुराणोंकी ही यह कपोल-. 
कल्पना हे वा वेदोंमें भी इसका कुछ मूल पाया जाता है 2 
मरनेकें बाद जीव कहां जाता हे, किस रूपमें रहता है, कबतक 
Rat gasa लिए रहता हे, मरनेके बाद मृतककी जीवारमा 
का उसके सांसारिक संबंधियोंसे कोई संबन्ध रहता है वा नहीं, 
यबि रहता है तो किस रूपें, उस मृतके लिए जीवितोंको कुछ 
करना चाहिए वा नहीं, ale करना चाहिए तो [किस रूपमें, 
यम क्या है,कहां रहता हे, रत पितरोंसे उसका क्या संबन्ध है, 
JAE दूत क्या Gam कद्दांका राजा है इत्यादि इत्यादि अनेक 
महत्त्वके प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं । क्योंकि 
MAS बादका वृत्तान्त जानना मनुष्यकी Wha बाहिर है 
ओर वेदके सिवाय ओर कोई उपाय हमारे पास नहीं! है, अतः 
हम इन उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रक्षाके संबन्धमें वेदिक विचार 
जाननेकी कोशिश BAY 
पितृलोक | 
aù हम पितृलोक पर Gat करेंगे । जिन जिन 
तुलाकके संबन्धमें निदेश या वणन दंगा उन सब 
किया जांयगा, जिसस कि Gaus संबन्धी 
विचार छूटने न पावे । निम्न Aas सिफ पि- 
[कका निद्र मिलता है । 


Gd 


° 
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gaat Sls; पितृषदनाः | 
पितृषदुने त्वा लोक भा सादयामि ॥ 
अथव. १८।४।६७॥ 
gradi लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमस्ि ॥ 
aJ: ५।२६॥ तथा ॥ ६।१ ॥ 
ad- ( पितृषदनाः लोकाः ) जिनमें प्रितर asa हैं ऐसे 
लोक ( झुभन्तां ) शोभायमान a1 ( स्वा ) तुझे ( पितृषद- 
ने लोके ) जिसमें पिल्लर बेठते दें उस लोकमें (.आसादयामि ) 
बिठलाता हूं । 


इस मैत्रसे पता चलता हे कि कई ऐसे लोक हैं जिनमें कि 


पितर बैठते हें तथा उनमें एक नवीन व्याक्तिको भी किसी अब- - 
-स्थाविशेषमें बिठलाया जाता है । ” 


एतदारोइ वय उन्छृजानः स्वा इह बृहदुदी दयन्ते । 
amak मध्यतो मापद्दास्थाः Gant लोकं प्रथमो 
यो भन्न ॥ अथव. १८।३।७३॥ 
अथे-( उन्मजान; ) अपनेकों शुद्ध करता हुआ ( एतद्‌ 
वयः आरोह ) इस अंतारिक्षमें चढ । ( इह ) यहां ( स्वाः ) 
तेरे बन्धुभंधव ( बृहत्‌ उदीदयन्ते ) बहुत प्रकाशमान हो रहे 
हें-भर्थात्‌ वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्ता मत 
कर्‌ । ( मध्यतः अभिप्रेहि ) उन बन्धुबांधवों के मध्यसे जा । 
( पितृणां लोकं ) पितरोंके लोकका ( मा अपहास्था: ) त्याग 
मत कर अर्थात्‌ तेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । ( यः ) जोकि 
पितृलोक (aa ) यहां ( प्रथमः ) मुख्य-प्रासैद्ध है । 


इस प्रकार हमने देखा कि पितृलोक का निर्देश हमें वेदमें 


मिलता है । अब हमें देखना हे कि वे पितुलोक कोनसे g- 


१ पितृलोक- पृथिवी' । 


स्वधा पितृभ्यः ARRAT: ॥ | 
mado १८।४।५८ ॥ 
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अथ- ( प्राथेवोषदूभ्यः ) एथिवोपर बेठनेवाले ( पितृभ्यः ) 
Aars लिए ( स्रधा ) स्वधा हो । 

प्रथिवीस्थ पितरोंके लिए स्वघाका वर्णन यहाँपर इ । TNS 
बहुतसे पितृलाकोमेसे एक एयिवी लोक हे जह IS पितर बेठते 
= एसा इस daa प्रतीत होता दै | 


२ पितृलोक अंतरिक्ष' | 
स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्‌ भ्य; ॥ न 
अथव १८४७९ ॥ 
अर्थ-( भन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः ) अन्तरिक्षमें बेठनेवाले 
पितरोंके लिए ( स्वधा ) स्वधा हो । 
इस मंत्रमें अतरिक्षम बेठनेवाले पितरोका वणन R | 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः य भाविविझुरुवन्त- 
faq । तेभ्यः. स्वराडसुनीतिना अद्य यथावश तन्व 
कह्पयाति ॥ अथव, १८।३।५९॥ 
अथे-( ये ) जो ( नः ) हमारे ( पितुः पितरः ) पिताके 
[पितर और (ये ) जो ( पितामहाः ) पितामइृ-दादा (ये 
जो कि ( उरु अंतरिक्ष ) विस्तृत अंतरिक्षमें ( आविविशुः ) 
प्रविष्ट हुए हुए हैं ( तेभ्यः) उनके लिए ( स्वराट्‌ ) स्वयं- 
प्रकाशमान ( agh: ) प्राणदाता परमात्मा ( नः ) हमारे 
(aa: ) शरीराको [ यथावश ] कामनाके अनुकूल [कल्पयाति] 
समर्थ करता R.I 
इस मंत्रमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहोंका अन्तरिक्षमें 
प्रवेश स्पष्ट VIG Vaal गया है। यद्यपि इस मंत्रके उत्तरार्घ- 
में भी एक विशेष महत्वपूर्ण बात कही गई है पर उसका यहां 
पर विशेष मतलब नहीं दे ।. उसपर अन्यत्र विचार करेंगे | 
` उत्तिष्ठ RE प्र दरबोकः कृणुष्व सलिले सधस्त | 
तत्र स्वं पितुभिः सविदानः सं सोमेन aq से 
स्वघाभिः॥ HA, १८।३।८ 
अथे-[ उत्‌ तिष्ठ ] उठ, [ प्रेहि | जा, [ प्रद्र ] दौड । 
[ सधस्थे ] जहाँ सब इक रक्षते है ऐसे [ सलिळे ] अंतरिक्ष 
में ( भोकः ) घर ( कृणुष्व ) बना । ( तत्र ) वहां अंतरिक्षमें 
Ca) तू ( पितृभिः संविदानः ) अन्य पितरोंके साथ मिला 
हुआ ऐकमत्य को प्राप्त हुआ हुभा( सोमेन ) सोमसे (संमद्स्व) 
अच्छी ag आनन्दित हो ओर ( स्वधामिः ) स्वघाओंसे 


( सं ) अच्छी प्रकार तृप्त हुना हुआ आनंदित हो। 


o 


[ कां० १८ 


इस मंत्रम स्पष्ट रूपसे अंतरिक्ष छोकमें किसीके भेजे जाने 
1 और वहां स्थित पितरेंके साथ स्वधा आादिसे आनन्दित 
होनेका निर्देश है । अतः यह मंत्र भी पितरोंका स्थान अतारक्ष 
बता रहा हे I 
उपरोक्त सब HÑ दम यह स्पष्ट रूपसे पाते हैं कि पितर 
अन्तरिक्ष में भी रहते हैं अर्थात्‌ भन्तारेक्ष भी पितरों के लोकों 
में से एक छोक है जहां पितर निवास करते हैं। 
३ पितृलाक-- छु | 
स्वधा पितभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ AAT ० १८।४।८०॥ 
अर्थ-( दिविषद्भ्यः पितृभ्यः ) युलाकम बेठनेवाले पितरॉके 
लिए ( स्वधा ) स्वधा हो । 
इस मंत्रमें ऐसे.पितरोंका वणन ह जों कि युलोकमे बैठते हैं, 


~ 


भार Fal बठकर Taal छत हू । 


आ नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवदश्वावद्रोसद्‌ यवमत्‌. 


सुवीर्यम्‌ । यूयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो 
मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥ 
Ro ९।६९।८॥ 
अर्थ- हे सोम | तू ( वः) हमें (agaa) agg 
(Roa) सोनाचांदीवारें (amaa) AA, 
( गोमत्‌ ) गौओंवाले, ( यवमत्‌, ) यवादि घान्यवाळे ( छुवी- 
यमू ) उत्तम पराक्रम को ( भापवस्व ) प्राप्त कर। अर्थात 
इममे ऐसा सामर्थ्य दे कि हम ये सब उपरोक्त वस्तुओंको 
अपने पराक्रम से प्राप्त करें। हमको ऐसा पराक्रम दे। हे सोस! 
( यूयं ववस्कृतः मम Gat: ) तुम जीवन देनेवाळे मेरे पितर 
(Ra: quia: प्रस्थिताः ) द्युलोक के समान ऊंचे उठे हुए 
( स्थन ) द्यो ॥ 
इस प्रकार उपरोक्त मंत्राने हमें दर्शाया कि बुलोक में भी 
पितर रहते हैं । युलोक में पितर sel रहते हैं यद निम्न , मत्र” 
दशी रहा है-- 
उद्न्ववी NAA पीलमतीति“मध्यमा। ` 
तृतीया हु प्रच्चौरिति यस्थां पितर भासत ॥ 
अथर्०१८।२।४८ ॥ 


añ- ( आवमा यौः उदन्वती ) सबसे नीचे«की यौ “थु- 
लोक” ae दे जिसमें कि जल रहता है । जिस द्यलोकमें बादळ 
रहते हें वह सबसे नीचेका युलोक दे।( पोळमती इति,मध्यमा ) 


आर जिसमें प्रह नक्षत्रादि स्थित हैं वह बीच का युलोक दे ।. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a ति 
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पर्याय सुक्त 8 ] 

( हृ) निश्चसे ( तृतीया ) तीसरा (sår: इति ) प्रयु नाम 
`~ A ७ A ~ A ~ ~ 

का gee दे [ यस्यां ] जिसमें कि [ पितरः आसते ] पितर 


स्थित होते हैं । A 

इस मंत्रम॑ ag बतलाया गया है कि युलोक तान प्रकारका 

। एकतो वह जो कि तीनों प्रकार के द्युलोकोम से सबसे 

चषि है और sağ मेघमण्डल स्थित है:। दूसरा इससे उपर 
र 


भर उसमें पिछ अथात्‌ ग्रह नक्चत्रादि स्थित हैं। यह बीचका 


` ~ > 


CH 4२ 39 “५४ 


प्रख्यात दवे ओर यही द्यलोक है जिसमें कि पितर निवास करते 
हैं । अबतक के सब मंत्रोंके देखने से ऐसा पता चलता है कि 
पितर प्रथिवी लोक से चलकर अंतरिक्ष लोकमे आते हैं और 
बहांसे चलकर सबसे अतमे इस थुलाक में Aaa करते 
हैं। यह थुलोक प्रइ नक्षत्रादि के निवासक युसे मी परे हैं ऐसा 
इस aaa पता चलता है; अतः इसके आधारपर यह AT- 
मान निकाला जा सकता है कि यह पितरों का निवासक gea 
सूर्यळोकसे परे हैं । इसी das भावको निम्न ऋग्वेदकी ऋचा 
पुष्ट करती दै I 
fay यावः सवितुर्द्दों उपस्थां (एका यमस्य भुवने 
une । आणिं न रथ्प्रमम्रताधि gR ब्रवीतु 
य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ Re १।३५।६॥ 
अर्थ- ( faa द्यावः ) तीन युलेक हैं। ( द्वौ ) उनमें से 
दो ( सवितुः ) सूर्य के ( उपस्थां ) समीप हे (एका) और एक 
१ यमस्य भुवने ) यमके लोकमें स्थित है जो कि ( Raz ) 
विराषाट्‌ है) भर्थात्‌ जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं। 
(रथ्यं आणिं न ) जेसे रथ आणिपर आश्रित होकर स्थित 
aè उसी प्रकार ( अमृता = अमृतानि ) ये सब अमृत प्रह 
नक्षत्रांदि Catia) जिसके आश्रयमें स्थित हुए हुए हैं । 
( यः ) जो कोई ( तत्‌ ) इन उपरोक्त तत्त्वोको ( चिकेतत्‌ ) 
भली प्रकार जानता है, वह ( इह्‌ ) यहांगर हमें ( ब्रवीतु ) 


उन तत्त्वोंका विवेचन करे । आणि' नाम उस कीलका है, SI 


कि अक्षके किनारेपर'छेद करके Wey को बाहिर निकल was 


रोकनेके लिए: लगाई जाती है । 


इस मंत्रसे हमें इतना और पता चलता :है-कि पूर्वे मंत्रमें 
निर्दिष्ट तीसरा युलोक कि जिसमें पितरों की स्थ्रिति:दै वह सूर्य 
लोकसे परे. होता gar यम लोकमें स्थित है भर्यात्‌ यमका 
राज्य Ga युळोक में है । पितर यमकी प्रजा हैं तथा यम उन 
. a 


a 


५ 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


s a ~ ~ a ~ 
लोक हे । तीसरा इससे ऊपर हे जो किप्रद्यो के नामसे . 


(७१) 


का राजा है ag बात आगे चलकर हमे पता चलेगी | यद्दांपर 
उस बातका निर्देश मात्र दै । 
इस मंत्रमें यम लोकमें स्थित युका विशेषण “विरा-षाट्‌? 
दिया है । अर्थात्‌ उस युमें वीरगण आकर निवास करते दें । 
इसी बातको निम्न लिखित भथवेवेदका मंत्र पुष्ट करता हुआ 
साथमें पितरोका Gaal जाना दशी RI दै । 
इत एत उदारूहन, दिवस्टष्ठान्यारुदन्‌। 
प्र भूजेयो यथा पया द्यामंगिरसो ययुः ॥ 
अथव० १८॥१॥६३ ॥ 
अर्थ-( एते ) ये पितर ( इतः) यहांसे ( उत्‌ भा अरन्‌ ) 
ऊपर को चढते हैं। (दिवः पृष्ठानि आरुहन्‌) और युके पृष्ठोपर “ 
प्रष्टव्य स्थानेपर-चढते हैं | ( यथा पथा ) जिस प्रकारके 
मागैसे कि ( भूयः ) भूमि जीतनेवाले वीर ( अगिरसः ) 
आगैरस पितर ( द्यां ) घुले।कका ( प्रययुः ) गए हुए cal 
अबतक के विवेचनसे हमें इतना पता चळा है कि पितर 
परथिवी, अंतरिक्ष तथा दु, इन तीनों लोकॉमे निवास करते हैं। - 
इसी परिणाम को निम्न मत्र प्रमाणित कर रहा हैं । इस 
मंत्रमें तीनों लोकोंका वणन है । 
ये नः पितुः पितरो ये पितामह: य भाविविज्जु- 
रुवैन्तरिक्षम्‌ । य भाक्षियन्ति ° पुथिषीसुत at 
तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथव. १८।२।४९॥ 
(ये ) जो ( नः पितुः पितरः ) हमारे पिताके पितर है, 
(ये) और जो (Rama) उनके भी पितामह, हैं 
( ये ) जो कि ( उरु.अंतरिक्ष आविविशुः ) विशाळ अतरिक्ष 
में प्रविष्ट हुए हें, मोर (ये) जो (Mi उत्‌ at ) 
पाथिवी तथा युलोकमे (C आक्षियन्ति ) निवास करते हूँ 
( तेभ्यः पितृभ्यः ) उन पितरोंके लिए हम ( नमसा विधेम ) 
नमस्कार पूर्वक पूजा करते हैं । यह मंत्र खयमेव अघिक स्पष्ट 
है। यह पितरों का तीनों Sate निवास दोनो स्पष्टतया प्रति- 
पादन कर रहा है । x 
४ 'पिवलोक--पिताका कुछ वा घर। 
इन उपरोक्त पितुलोवों.के;सिषाय हमें वेद्मै एक ऐसा भी 


Sires ८ र्‌ 
मंत्र मिलता है “जिसमें कि. पितृलोकका अथे पिताका घर वा 


~ms A ७ 2५ 
प्रिताका कुल प्रतीत होतो हे मंत्र इस प्रकार ६. 
gad: कन्यला इमाः पितुलोकात्‌ पाते यतीः भव- 


दीक्षामस्क्षत स्वाद्दा । क्षथवै, १३।२।५२ ॥ ` 


` 
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(७२) 


( इमाः ) ये ( उशतीः कन्यलाः ) पति छाक की कामना 
करती हुई शोभायमान कन्यायें ( पितृलोकात्‌ ) पितृकुलसे 
[ पतिं यतीः ] पतिके पास जाती हुईं ( स्व--आह ) उत्तम 
वाणी द्वारा [ दीक्षां ] दीक्षाको ( अवसक्षत ) दें। 

नियम ब्रत आदि की शिक्षा का नाम दीक्षा हे। यहांपर 
Agga को पितृलोक के नामसें कहा गया XI 


५ पितृलोक- पितरोंका देश | 


निम्न मंत्रमें पितृलोंकका अर्थ पैत्रिक भूमि है। जिस भूमि- 
में वंशपरंपरासे रहते चले आए हैं, उस भूमिका नाम ATAT 
, से यहाँ कहा गया है । Le 
पृचापूपं जितिपादमांवें लोकेन संमितम्‌ | 
प्र दातोप जीवति पितृणां लोकेऽक्षितम्‌ | 
Hage ३।२९।४ N 
[ पंच-अ-पूपं | पांचों जनों ( ब्राह्मणादि चार वर्ण तथा 
पांचवां निषाद ) को न सडानेवाले अतएव ( लोकेन. संमितं ) 
जनता द्वारा संमत [ शितिपादे भविं ] RRA [ दबाने-- 
वाळे संरक्षक कर भाग [ प्रदाता ] देनेवाला. [ पितृणां 
लोके अक्षितं उपजीवति ] RENA देशमै अक्षय होकर जीता 
द्दै। 
इस प्रकार दम देखते हैं कि इस मंत्रम पितृलोक का 
अभिप्राय पितरोंका देश है । 
पितृलोकके संबन्धमें यहांपर इतना À विवेचन पर्याप्त = 
अब हम Agan पर इसी प्रकार GATS प्रकाश डालनेका 
प्रयत्न करेंगे | ५ 
Pi पितृयाण | 
पितृलोककी स्थापना के भनन्तर हमारे सामने यह सवाल 
उपस्थित दोता हैं क्रि इन लॉकोमे कब भोर केसे अथात किस 
माझी द्वारा पितर जाते हैं ? इस पृथिवी लोकसे अन्य लोकोंमें 
जानेके दो मागे हैं । जिस ara पितर जाते हैं वद्द पितृयाण 
मार्ग कहलाता दै । तथा जिससे देवलोक जाते हैं वह देवय़ान 
कहलाता! है । इसी भावके निम्न मंत्र दर्शा रहा हे । मंत्र 
इस प्रकार है ।- र 
द्वे ad aani पितृणामहं दवःनामुत मर्त्यानाम्‌ | 
ताभ्यामिदँ विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
ऋ० ५० । ८८।१५॥ र 


age Ho १९॥४७॥ 


अथर्ववेदका खुबोधभाष्य । 


_ याणनामक दो मार्ग हैं जिनसे आवागमन होता है। इसके 


/ 
[ mize १८ 
( मर्त्यानां पिठृणां उत देवानां ) मनुष्यों, पितरों व देवोंके 


(द्वे स्तुती ) दो मागे ( देवयान और पितृयाणनामक ) 
० An wt aS Bos Š aN Sr 
( अश्रणवं ) मेने सुने सुने हैं । ( ताभ्यां ) उन दीना मागा 


द्वारा (इदं एजत विश्वं) ae गातमान्‌ विश्व (यत्‌ ) ` 


जो कि (पितरं मातरं च अन्तरा ) इस यु पिता और 
पृथिवी माताके बीचमें स्थित & (से एति ) अच्छी प्रकार गति 
करता रहता हे । अर्थात्‌ इन ATA आवागमन होता 
Wal है | 


एवं इस Aaa इतना पता चलता है कि देवयान और पितृ 


अतिरिक्त हमें कुछ मेत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कि पितृयाण मागे 
से जानेका निर्देश पाया जाता है। वे सब मंत्र नीचे दिए 
जाते हैं। 
A ~ A a e x 
al dea जानेत्रीं जातवेदसः पित॒याण से व आ 
रोहयामि । अव्याङ्‌ ढव्येषितो इव्यवाइ ईजानं युक्ताः 
सुकृतां घत्त लोके ॥ 
aago १८।४।१}। 


~ 


( जातवेदसः ) हे अग्नियो | तुम ( जनित्री आरोहत ) 
अपनी उत्पन्न करनेवालीके पास पहुंचो । में [वः] तुम्हें 
( पितृयाणैः ) पितृयाणमागेसि ( से आरोहयामि ) अच्छी 
प्रकार पहुंचाता Ei (इषितः gaa: ) प्रिय हृब्योंका वाहक 
अग्नि ( हव्या = इव्यानि ) AA [ अव्याद ] वदन करता 
है।हे अग्नियों | ( युक्ताः ) तुम मिलकर [ ईजानं ] यज्ञ 
करनेवाले को ( सुकृतां लोके ) श्रेष्ठ कमे करनेवालोंके लोकमें 
( धत्त) धारण करो अर्थात्‌ वहाँ उसे लेजाओ | 

अभि और पितरोंका एक विशेष संबन्ध प्रतीत होता है। 
यह संबन्ध कैसा व क्या है इसपर विस्तारसे विचार आगे 
« अग्नि व पितर ! इस शीर्षक के नीचे करेंगे। यहां पर तो 
सिर्फ पितृयाण mia ही मतलब हे इसी शीर्षक में आगे इम 
(दिखाएंगे कि अभि पितृयाण मार्ग के औ जानता हे । 

AR भ दिः पथिभिः पूर्व्यभिः यत्रा नः पूर्व पितरः 


> 


परेयु:। उभा राजाना स्वघया मदुन्ता यर्म 
GAS वरुण च देवम्‌ 
; ॥ Ro १०।१४।७॥। 
यही भत्र थोडेसे पाठभेद से अथवेवेदर्मे निम्न प्रकारसे 
आया है-- 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgar. Lucknow 


RI 


SOS BS था 


` 
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पर्याय सु० ४ ] यम पितर ओर अन्त्येष्टि (७३) 


A ~ A 


प्रेहि IR पाथिभिः पूर्याणेः येना ते पूर्व पितरः Ran पितृभ्यः इति”” ( तै. सं. ६।३।१०।५॥ ) अथोत्‌ तीन प्रकारका 
उभा राजाना स्वधया मदन्तो यमं परयांसि वरुण च वैदिक ऋण पैदा होते ही मनुष्य पर चढता है वह तीन प्रकारका " 


$ देवम्‌ ॥ भथव० १८।१।५४ शरण ऋषिऋण, देवक्रण तथा AJRI है | AAAA पालनसे 
(aa )जहां ( नः पूर्वे पितरः ) हमारे पूर्व पितर ( परेयुः) ऋषिऋण उतरता हे, यज्ञ करनेसे देवऋण उतरता है तथा 
गए हुए हैं, वहां ( पूर्व्येभिः पथिभिः ) पहिलेके मार्गो द्वारा संतानोत्पत्तिसि पितृक्रण से मनुष्य मुक्त होता दै। निम्न मत्र 
CAR प्रेहि ) व्‌ जा । वहां ( स्वधया ) स्वघासे ( मदन्तौ ) पितृयाण मागका उल्लेख करते हुए यह भी दशते हैं, किं कौन 
तृप्त होते हुए ( उभौ राजानौ ) दोनों राजा ( यमं वरुणं देवं पितृयाण मागेको जानता है और कीन Fal | 
l च ) यम और वरुण देव को ( पश्यासि ) देख । यं त्वा द्यावापृथिवी यं ध्वापस्व्वष्टा यं खा सुजनीमा 
इन उपरोक्त मंत्रोंसे पता चलता हें कि पितरोंके जाने के जजान। पन्थामनु प्र विद्वान्‌ पितृयाणं युमद में समिधा 
मार्ग पितृयाण के नाम से प्रख्यात हैं | इसके सिवाय एक मंत्र - नो विभादि ॥ Ro १०।२।७॥ 
ऐसा भी है जिसमें कि पितृयाण मागैसे आनेका भी उल्लेख हे अमे! ( ये त्वा ) जिस तुझको ( द्यावाप्रथिवि ) युलाक 
i पाया जातां दै। और प्रथिवीलोक क्रमशः अग्नि और आदित्य रूपसे पैदा करते 
झा यात पितरः सोम्यासो गंभीरे; पथिभिः पितृयाणेः। हैं शोर (यं त्वा) जिस तुझे ( आपः ) ज़ल विद्युत्‌ रूपसे 
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषैरामि नः सच- पैदा करते हें, और ( यं स्वा) जिस तुझक्रो ( सुजनिमा ) उत्तम 
ध्वमू ॥ asao १८।४।६२ उत्पादक ( त्वष्टा ) प्रजापति ( जजान ) उत्पन्न करता है, वह 
( सोम्यासः पितरः ) हे सोमपान करनेवाले पितरो | तू ( पितृयाणं पंथां ) पितृयाण मार्यो ( अनु प्र विद्वान्‌ ) अच्छी 
। ( गभीरैः ) गंभीर ( पितृयाणः पथिभिः) पितृयाण मागौसि प्रकारसे जानता हुआ ( समिधानेः ) सुप्रज्वलित किया हुआ 
(आयात) आओ । (अरमभ्यं आयुः प्रजां च रायः च द्धतः) ( द्युमत्‌ ) दीप्तिवाला होता हुआ ( विभाहि ) प्रकाशमान st । 
हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तयां धनसंपत्ति दो । ( पोषेः ) अन्य इस मंत्रमें अशिके पितृयाण मौगैका जाननेत्राला बताया 
पुष्टियों से ( नः ) इमें ( अभिसचध्वं ) चारों और से गया है । हम पूर्वी निर्देश कर आए हैं कि अभि व पितरोका 
युक्त करो । बिशेष संबन्ध है। उस संबंध पर: विशेष विचार आगे किया 
| इस मंत्र में पितरों के पितृयाण से आकर आयु, प्रजा आदि जायगा। अम्नीको छोडकर और कोन पितृयाण मागे जानता है 
देनेका उल्लेख है । इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र में भी पितुयाण यह निम्न मंत्र दिखाता है ।- | 
का उल्लेख मिलता है। : स य एवं विदुया व्रालेनातिसृष्टो जुहोति । 
अनृणा अस्मिन्ननुणा; परस्मिन्‌ तृतीये ळोके ag: प्र पितुयाणं पन्थां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ 
| स्याम । ये देवयानाः पितृयाणाइच लोकाः सर्वान्‌ अथघै० १५।१२।४-५ 
: पथो अनृणा आ क्षियेम ॥ भथवि० ६।११७।३ ॥ ( सः यः ) वह जो ( एवे ) उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा 
( अस्मिन्‌ ) इस लोक में हम (अनृणाः) ऋण रहित दवें aaa ) विद्वान्‌ सत्यव॒ती अतिथिसे ( अतिसष्ट:) आज्ञा दिया 
| ( परस्मिनु ) पर लोक में ( भनृणाः) हम अनुण होवें । तथा हुआ ( जुहोति ) होम करता है वह ( पितृयाण पन्था ) पितृ- 
' ( तृतीये लोके ) तीसरे लोकमें ( अनृणाः) refed ( स्याम ) याण मागे को ( देवयानं ) देवयान माये को भौ अच्छी प्रकार 
| होवें। (ये देवयाना$ पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान व पितृ- जानता हे । इसके प्रतिकूल- 
। . यान मागे हैं, ( सर्वान्‌ पथः ) उन सब मार्गों में ( ego: ) भथ य एवं विदुषा ब्रालेनानतिसृष्टो जुद्दोति ॥ 
| ऋण रहित हुए हुए ( आ क्षियेम ) विचरण करेंग न पितृयाणं पन्थाँ' जानाति न देवयानं ॥ 
इस लोकम दो प्रकारका ऋण दै। ( १ ) भोतिक धन,सोना ante MRR 
चांदि आदि उधार लेना । (२) वैदिक “जायमानो ब्राह्मणस्त्र- जो उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा बान ) विद्वान्‌ AIT 
मिक्रेणवान्‌ जायते [ ब्रह्मचर्येण RASA यज्ञेने देवेभ्यः प्रजया ( अनतिसुष्टः ) न आज्ञा दिया हुआ ( IAR ) होम करता 
१० (अ. सु. भा. कां. १८ ) 0 a ० 
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२ | x ९ 
है । वह ( न पितृयाण पन्थां प्रजानाति ) न तो पितृयाण मागे 
- को ही भली भांति जानता है ओर नहीं ( देवयान ) देवयान 
सागको जानता हे अब पितृयाण मागे किसे प्राप्त नहँ दोता 


देवपीदुश्चरति adig गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌ | 
यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति 
लोकम्‌ ॥ अथव ५।१८।१३॥ 

( देवपीयुः गरगीणः मर्लेषु चरति) देवाकी दिंदा करनेवाला 
जहर खाया हुआसा मनुष्योमें विचरण करता है। वह (अस्थि- 
भूयान्‌ भवति) हृड्डियोंकी बहुतायतवाला होता है, अर्थात्‌ शरीर 
झै मांसादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत dare कि मानो इसके 
शरीरमें हड्डियां ही हड्डियां हे और अतएव देखनेम सिवाय 
agis और कुछ नहीं दीखता। (यः ) जो ( देवबन्धुं 
ब्राह्मणं Rafa ) देवोके बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता हे (सः) 
वह ( पितृयाण लोकं ) पितृयाण मागको ( अपि ) भी (न 
एति ) नहीं प्राप्त होता । 

इस प्रकार हमें इतने मंत्रोंसे पता चलता है [कि पितृयाण 
एक खास मार्ग है जिससे कि पित्रगण एक लोकसे दूसरे लोकमें 


< 
` 


आते जाते हैं । अब वह मार्ग कोनसा हे यह प्रश्न हमारे साम- 
ने उपस्थित होता दै । इस प्रश्नपर थोडासा प्रकाश निम्न मंत्र 
डाल रहा हे । इस पर थोडासा प्रकाश अभि व पितरके प्रकरण 
में भी ढालेगा। मंत्र इस प्रकार है- 

भा भरत शिक्षत वञ्रबाहू अस्माँ इन्द्राग्नी अवतं 
शचीभि; । इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य ये भिः सपितवं 
पितरो न आसन्‌ ॥ चर, १।१०९।७॥ 
( aaa इन्द्राग्नी ) बलवान्‌ भु ज(ओंवाले इन्द्र भोर अग्नि 
( अस्मान्‌ आभरतं ) TAR अच्छी प्रकार भरण करें, (शिक्षतं) 
शिक्षा दें, और ( शचीभिः अवतं ) अपनी शाक्तियोंसे हमारी 
रक्षा करें । ( नु ) निश्रयसे ( सूर्यस्य इमे ते GATE ) सूर्य- 
की ये वे किरणें हैं ( येभिः) जिनसे कि ( नः ) हमारे ( पि- 

तरः ) पितर ( सपित्वं आसन्‌ ) afer है । 
यहांपर आया हुआ सपित्व शब्द बडे महत्व का है । इसी 
पर थोडासा विशेष विचार करेंगे क्‍योंकि जो कुछ परिणाम 
जिकाळा जा सकता हे वह इसीपर आश्रित है। सपित्वं पि=गतौ 
aga औणादिक त्वन्‌ प्रत्यय करनेसे पिस्व बनता है! “समानं 
च तत्‌ पित्वं च इति aaa’? अथवा “सहृ पित्वं सपित्वं ।' 


ल 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
० - 


अथर्वबेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १८ 


aad तीन अथै हो सकते हैं ज्ञान, गमन और NÀ I 
इस प्रकार इस शाब्दके तीन ad हो सकते हैं । ( $ ) सहद 
गमन, (२ ) सहम्राप्ति ( ३ ) amal सहगमन ओर 
सहप्राप्तिमें विशेष भेद नहीं हे क्योंकि सहगमन से सहप्राप्ति 
~ ~ ES ~ 

होती है । अब हमारे सामने दो पक्ष शेष रहते हे ( १ ) सह- 
गमन वा सहप्राप्ति और ( २) सहज्ञान । इन दो पक्षाम से 
कौनसा अर्थ लेना चाहिए यह विचारना है । 


~ 


निरुक्तकार यास्काचायैने निरुक्त अ० ३, पाद ३, खण्ड १४ 
में 'कुदस्विद्ोषा कुइवस्ते। र्रिवना? इत्यादि R. ९०1१४१ २ ॥ 
की व्याख्या करते हुए 'कुहाभि Mea करतः? इस पद समुदाय 
में आए हुए अभिपूर्वक पित्व शब्दका अथे प्राप्ति” ऐसा किया 
है। वे ' कुद्दाभि पित्वं करतः ! का अर्थ करते हैं ' क्वाभि 
प्राप्ति कुरुथः? । 


सायणाचार्य ने सपित्वं का अर्थ “सह प्राप्तव्यं स्थानं’ ऐसा 
किया है। सह शब्द उपपद रखके 'आप्ल व्याप्तौ? घातुसे 'ऋत्यार्थ 
तवैन्केन्केन्यत्वनः, इस सूत्रे “वन्‌? प्रत्यय करके “पृषे।दरादीनि 
यथोपदिष्ट? से पिभाव करके सपित्व संपित्व शब्द व्याकरणानुसार 
सिद्ध किया दै । सायणाचार्य सपित्व की सिद्धि अन्य रीतिसेभी 
करते हैं । “षप समवाये, इस धातुसे “इन्‌ सवधातुभ्यः? से इन्‌ 
करने से अपि शब्द बनाकर, 'सपेर्भावः afted ।? अर्थ वही 
उपरोक्त । 


A 


इन दो उपरोक्त आचायौ के मतानुसार सपित्व का अर्थ 


सह-गमन वा सह-प्राप्ति है । इम ऊपर पितृलोक के में 
८ ` 


देख आए हैं कि पितर घुलोकमें पितृयाण मागे से जाते हैं। 
भोर यहां इस मंत्र में हम पाते हैं कि पितर सूयैकिरणों के 
साथ जाते हैं और उनके साथ वहां पहुंचते हैं। अत! इससे 
हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि पितर पितुयाण द्वारा 
पितृलोक में जाते हैं और बह पितुय!ण मागे संभव है “ सूर्य- 
किरण” et इस पितृयाण माग पर विशेष प्रकाश aA a 
पितर इस प्रकरण में डाल सकेंगे ऐसी हमें आशा है। 


> 


५ ~ ~ A ९ aN 
यहां पर रह संकेत छपे लिखा दै । पितृयाण माग विशेष 
विचारणीय हे अतः इसके विषयमें एकदम निश्चयपूवेक कहना 
कठिन है । पाठक गण इसपर विचार कर कुछ सद्दायता करेंगे 


तो अच्छा होगा .! 
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२ पितरोंके कार्य । 

इस लेखमें पितरों के जो कार्य दर्शाए जाय॑गे उससे यह 
परिणाम कदापि नहीं निकालना चाहिए कि पितरॉके कायप्रदशैक 
मंत्र इतने दी हैं और येही पितरोंके कार्य हैं । पितरोंके अन्य 
विशेष कार्य दर्शानिवाले और भी बहुतसे मंत्र हैं परेत वे अन्य 


> 


yawis जिए अधिक उपयुक्त द्वोनेसे उनको वहीं दिया जायगा। 
१ रक्षा करना । 


उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 
ag य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो दवेषु ॥ 
ऋण १०।१।५१॥ यजु० झ० १४।४९ ॥ 
अथवे० १८।१।४४ 
(सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (अवरे उत्‌ मध्यमाः 
उत्‌ परासः पितरः ) कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्कृष्ट पितर 
( उत्‌ ईरताम्‌ ) उन्नति करें। ( ये aza: ऋतज्ञाः ) जिन 
हिंसारहित aa वा यज्ञके- जाननेवाले पितरोने ( ag ईयुः ) 
प्राण, बल वा जीवनको प्राप्त कर लिया दवै (ते पितरः) वे 
वितर ( हवेषु ) संग्रामोंमे-युद्धोमें वा बुलाए जानेपर ( नः 
अवन्तु ) हमारी रक्षा करें । 
गन्धर्वाप्सरस; सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पिठृन्‌ | 
दृष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं इनन्‌ ॥ 
झथव० ८।८।१५॥ 


( गंधर्वाप्सरसः ) गन्धवे तथा अप्सराओंको, ( सर्पान्‌ ) 


he 


सोको, ( देवान्‌) देवोंको ( पुण्यजन'न्‌ ) पुण्यजनोको, 
पितृन्‌ ) पितरोंको (इष्टान्‌ अदृष्टान्‌) चाहे ये देखे हुए हों या 
“दो इन सबको (इष्णामि) प्राप्त करता हूं। ( यथा ) जिससे 
कि ये सब (अमुं सेनां ) उस शत्रु सेनाको ( हनन्‌ ) मार 
डाले-नष्ट कर दें । 
वनेस्पतीन्‌ वानस्पस्यानोषधी रुत वीरुधः | 
_ गंधर्वाष्सरसः सूर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ 'पितृन्‌ । ` | 
सर्वास्तां भजुंदे स्वमित्रेभ्यो इशे कुरूदारांश्च 
प्रदर्शय ॥ झथवे० ११।९।२४ 
[वनस्पतीन्‌ ] वनस्पतियोंको, [ वानस्पत्यान्‌] वनस्पतियों 
से उत्पन्न पदाथांको | ओषधी: ] आषधियोंको [ उत ] आर 


३ 


[ वीरुधः ] लताक्षोंकों [ गंधर्वाप्सरसः ] गंघक तथा अप्सरा- 
-ओको [ सपान्‌ ] gia [ देवान्‌ ] देवोंकों [ पुण्यजनान्‌ ] 


gasas ( पितृन ) ,पितरोंको ( तान्‌ सवान्‌ ) इन. सबको 


x a 


NES 


थम पितर आर अन्त्यष्टि। | (७५) 


तथा [ उदारान्‌ ] उदारोंको [ अबुदे | हें ag दि! [ 
तू [ अमित्रेभ्यः दक कुरु ] शन्नुओंकों देखने लिए कर्‌ । 
ada इन्हें agiia दिखा, ताकि ये agia विनाश 


र॑। इनकी घातक शक्तिका उपयोग शत्रओके लिये हो। 
अर्बुदिका अथे एतेरेय व्राह्मणन इस प्रकार किया दै- ag 
a sina: सपैक्रषिः मंत्रकृत्‌ ” [ ऐ. बा, ६।१ ] aga 
नामका कोई सर्पऋषि था उसका पुत्र wate “ अतइञ्‌ ! 
इस सूत्रसे इञ्‌ । ' संज्ञापूवेको विधिरनित्यः ' इस नियमानुसार 
आदि बृद्धि न होकर ag बनता है । 
सायणाचायने इसका भथ ' अतरिक्षचर राक्ष व पिशाच 
अथवा सूर्यरश्मिसे होनेवाळे उल्कादि पात यानि आंतरिक्ष्य 
उत्पात ` ऐसा किया दै। इस अर्थ की पुष्टि में उन्होंने Go 
Alo का प्रमाण दिया दै कि 'तस्मातू ते पानादू उदारा अजा- 
यन्त> ते० Blo २।२।९।२ उत्‌ आरयान्ति आति उद्धावयान्ति 
इति उदाराः। ? अस्तु, उदार शब्द का कुछ सी अथ माना 
जाए तो भी हमारे उद्देश में उससे किसी भी प्रकार की क्षति 
नहीं पहुंचती । 
` इन उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट पता चलता हे कि पितर युद्धमें 
हमारी रक्षा करते हैं। हमारे शत्रुओंस लडकर उनका विनाश 


` कर हमें बचाते हैं । इन उपरोक्त मत्रोम पितराकी युद्धविषयक 


रक्षाका विधान है। अब इम ऐसे मत्र उधृत करते हैं कि जिनमें 
सामान्य रक्षा का विधान है । 
अवन्तु न; पितरः सुप्रवाचनाः उत देवी JJA RAN- 
बृधा। रथं न ढुगोद्वसवः सुदानवो विश्वस्स/न्नो अद्दसो 
निष्पिपतेन ॥ Ho १।१०६।३॥ 
` [ सुप्रवाचना: पितरः नः अवन्तु ] उत्तम प्रवचन ate 
वाले पितर हमारी रक्षा क(॥( उत ) और [ देवपुत्रे ऋता- 
वृधा देवी ] देव अर्थात्‌ सूर्यं व चन्द्रमा जिनके पुत्र--रक्षक्र 
हें तथा जो सध्य से बढनेवाली हैं ऐसी द्यावापृथिवी भी हमारी 
रक्षा कर 1 हे [ सुदानवः ] उत्तम दानवाले [ वसवः ] ag- 
आ ( gala रयं न ) दुर्गमनीय स्थानसे रथकी तरह ( विश्व-- 
स्मात्‌ अहसः ) सब पापों से [ नः निष्पिपर्तन ] हमें निका- 
लकर पालो ० चै 
अवन्तु मासुषसो जायमाना भवन्तु मा 
सिन्धवः Raatan | अवन्तु मा पर्वतासो 
घ्रथासो$वन्तु मा aaa देवहूती । , 
॥ Re ६।५२।४ ॥ 


Q: 
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(७६) 


[ जायमानाः उषसः मां अवन्तु ] उत्पन्न होती हुई उषायें 
मेरी रक्षा करें । [ पिन्वमानाः सिन्धवः मा अवन्तु ] जलका 
सिंचन करती हुईं नदिशं मेरी रक्षा करं । [ सुवास; पवतासः 
मा अवन्तु ] निइचल पवत मेरी रक्षा करे, आर [ देवहूती ] 
देवोंके आह्वान करनेमें (पितरः) पितृगण ( मा अवन्तु ) मेरी 
रक्षा करें इस प्रकार FI AAA पितरोंकी देवोके आह्वान के 
SIH रक्षा FLAS (SY कहा गया R | 

नद्रधोषस्स्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचतास्त्वा 

रुद्रैः पश्चात्पाठु मनोजवास्त्वा पितृभिदाक्षेणतः 

पातु विश्वकर्मा त्वादिस्येशत्तरतः पास्विदुमदन्तपतं 

वार्बद्दिद्धा यज्ञान्निःपृजामि ॥ 

ago Ho 4199 Ul 

(इन्द्रघोषः त्वा TSA: पुरस्तात्‌ पातु ) इन्द्रको वाणी 
तेरी आगिसे वसुओ द्वारा रक्षा करें । ( प्रचेताः रुद्रः त्वा 
पश्चात्‌ पातु ) प्रचेता ख्द्रोद्वारा तेरी पीछेसे रक्षा करे । ( मनो 
जवाः faa: त्वा दक्षिणतः पातु ) मनोजव पितरों द्वारा तेरी 
दक्षिण से रक्षा करे [ विश्वकर्मा भादित्येःत्वा उत्तरत 
पातु] Rasa अदित्य द्वारा तेरा उत्तरे रक्षा करे । [अहं] 
मैं [ इदं तप्तं वाः ] यह गरम जळ [ यज्ञात्‌ ] यज्ञसे [बढ्दो] 
बाहिरकी ओर [ निःसजामि ] फेकता gt पितर हमारी 
दाक्षिण दिशाछे रक्षा करते हैं, भर्थात्‌ दक्षिण दिशासे आनेवाळे 
विध्नों को पितर दूर करते हैं; ऐसा इस aaa पुचित होता 

fe 

निम्न मंत्रम यह दशोया गया हे कि पितर किन किन कार्योमें 
हमारा रक्षा करते हैं । मंत्र इस प्रकार है-- 


RUE 


पितरः परे ते मावन्तु । भस्मिन्‌ घह्मण्यस्मिन्‌ 
» कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिद्या मरस्य!माङृस्यामस्यामाश्चिष्यस्यां दवहूत्या 
स्वाद्दा ॥ 
अथवेर ५२४1१५ N 
[ति ] वे [ परे पितरः मा अवन्तु ] पूवकालीन वा उत्कृष्ट 
पितर मेरी निम्न कर्मॉर्मे रक्षा करें [ अस्मिन ब्रह्मणि ] इस 
्रह्मयज्ञमें [ अस्मिन्‌ कर्मणि ] इस adagi । [ अस्यां 
पुराधायां ] इस पुरोहितके कार्य में [ अस्यां प्रति 
grag ] इस प्रतिष्ठामें । [ अस्याँ चित्याम्‌ ] इस" चेतनायुक्त 
maid । [ अस्यां आकूत्याम्‌ ] इस संकल्प में । [ भस्याँ 


-अथंवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १८ 


आशिषि ] इस आशीर्वाद कार्यमे | [ अस्यां देवहूत्यां ] इस 
Rais आह्वानं [ स्वाहा ] । 
इस प्रकार हमने इन मंत्रोसे देखा कि कहां के 


हमारी रक्षा का काये करते हैं। अब हम पितरों 
कार्योपर दृष्टि, डालते हैं । 


२ सर्य प्रकाश देना | 
अस्माकमत्र पितरो मनुष्या भभिप्रसेदुक्रंत- 
माशुषाणा; | ARAA: सुदुधा aa भन्तरु- 
दुस्त्रा भाजन्नुषसो हुवानाः ॥ 
ऋ० ४।१।१३॥ 
faq] यहां [ ऋतं आशुषाणाः | यज्ञ वा सत्यको 
प्राप्त करतहुए [ मनुष्याः पितरः ] मननशाल पितर 
[ अभिप्रसेदुः ] प्रसन्न हाते हैं, और agaaa: (सुदुघाः) 
मेघोर्मे गमन करनेवाली, सुखसे कामनाओं को पूर्ण करने- 
वाली ( उषसः ) उषाओं को (हुवानाः ) बुलाते हुए 


~ ee न्घक ~ ५ 3 tn Nos 
( बत्र अन्तः ) अन्धकारमें ( sar) सूयक्रिणाको ( उतू 


आजनू ) प्राप्त करते हैं । अथवा अंधकारमें सूर्ये की किरणे 
Hed हें यानि सयकिरणों द्वारा सर्वत्र प्रकाश करते हैं । एवं 
इस AAA पितराका सूये प्रकाश देना बताया गया ह । 
भधा यथा नः पितरः परास; प्रत्नासों अग्न ऋतमा- 
gam: | शुचीदयन्‌ दीधितिमुक्थशासः क्षामा 
भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन्‌। | 
Ao ४।२।१६ ॥ तथा यज्ञु० Mo १९।६९। 
यह मंत्र अथव में थोडेसे पाठभेदके साथ निम्न ara 
आया हे । 
झघा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो AA ऋतमानाः | 
शुचीदयन्‌ दीध्यत अक्थश्षासः क्षामा - भिन्दन्तो 
भरुणीरपत्रन्‌ ॥ 
agao १८।३।२१ 
(यथा न; परासः प्रत्नासः पितरः) Ha हमारे श्रेष्ठः पुरा- 


५, 5 


पितरों ने ( ऋतमाशुषाणाः ) सत्य वा यज्ञ को प्राप्त करते 


. हुए ( छुचिदीधितिं ) शुद्ध सूर्यं किरणको ( इत्‌ ) ही (अय- 


न्‌ ) प्राप्त किया था आर ( उक्थशास; ) gral से प्रशसा 
स्तुति करते हुए ( क्षामा > क्षाम ) क्षयकारी अंधकार को 
( भिन्दन्तः ) नष्ट करते हुए ( अरुणीः ) उषाओं की किरणा” 
को ( भपत्रन्‌ ) प्रकाशित किया था, उसी प्रकार हे अमे | 
तूभी कर। । g 
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पर्याय aw ४) 


उक्थ वेदों के खास Gai का नाम हे । ब्राह्मणों व उपनि- 
षदोंमें उक्थ शब्द प्राणके लिए भी आता दै । Bel अन्न प्रजा 
आदिके लिए भो प्रयुक्त हुआ हुआ है । क्षामा क्षाम | 
‘ संहितायां ' से दीध हुआ हुआ हे यद्यपि क्षाम शब्दका 
पाठ निघण्टुमें पृथिवी वाचक नामों में किया दै तथापि -यहां 
क्षाम शब्द का अर्थ प्रसंगसे ' अंधकार ? ही करना उचित 
है और यही ठीक्र जेचता है । इसके भतिरिक्त इस विभागमें 
दिए गए सब मंत्रभी इसी अर्थको पुष्ट कर रहे हैं । पृथिवी 
को भेदन करने का यहां कोई संबंध प्रतीत नहीं होता । 
अरुणीका भर्थं उषःकालकी किरणें ऐसा है । “ अरुण्यः गावः 
उषसाम्‌? अर्थात्‌ उषाओंकी किरणोंका नाम अरुणी है। 
निघण्टुः १।१५॥ र 
इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उपरोक्त मंत्र के कथन को el 
पुष्ट कर रहा g- £ 
त इद्देवानां सघमाद भासन्तृतावानःकवयः Tara: | 
गूछई ज्यांतिः पितरो अन्वविन्दन्स्सत्यमंत्रा अजन-. 
यन्नुषासम्‌ ॥ 
(ते इत्‌ ऋतावानः, Faa, pala: सत्यमंत्राः, पितरः ) 
वे ही aaga, क्रान्तदर्शी पूर्वेकाळीन, सत्य मंत्रणावाळे पितर 
( देवानां सघमादः आसन्‌ ) देवोके साथ मिलकर आनन्दित 
दोनेवाले थे कि जिन पितरोंने (gsi ज्योतिः ) छिपे हुए 
प्रकाशको ( अनु अविन्दन्‌ ) प्राप्त किया ओर ( उषा सं ) 
उषाको ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न किया । 
इस प्रकार इस aad भी पितरों के उषा पैदा करके सूर्य 
प्रकाश देनेकी बातके कहा गया है | 
ae Agez पितरो न उक्येरद्रि स्जन्नङिगर सो 
रवेण | चक्तादिंवो बृद्दतो गातुमस्मे अदः खः विविदुः 
केतुसुखाः ॥ त्र. १।७१।२॥ 
(a: अङ्गिरसः पितरः) हमारे अङ्गिरस 'पितरॉने 
( उक्यैः ) mela, ( रवेण ) भोर उक्थ अथात्‌ वेदके 
wala उत्पन्न घोषसे ( वीळु चित्‌ ) बलवान्‌ तथा ( Eszi ) 
दृढ (aÑ ) मेघको ( रजन्‌) तोड गिराया । अर्थात्‌ वेद 
HANS पाठसे इतना बडा शब्द हुआ कि उससे बादल टूट कर 
नीचे भागिरे और। तब ( Fea: दिवः गातुं चकुः १ बडे भारी 
थुळाकम से मागे बनाया | भोर इस प्रकार ( स्मे ) हमारे 


fey (स्वः अइःकुतुं ) सुख से प्रापणीय सूर्यको तथा( sa: ) 


सूर्यकिरणा का ९ विविदुः ) प्रोप्त किया । 


ऋ. ७।७६।४॥ ; 


= aA. > ~ a 
येम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (७७) 


इस मंत्रमें उक्थाँ की महिमा कॉ वर्णन किया गया है और 
साथ ही में उन उक्थाँ की agaa पितरोनि हमारे लिए दिन 
aay को प्राप्त किया जिससे कि हमें प्रकाश प्राप्त हो सके, 
यह दर्शाया गया दै। पितर बादलोको हटाकर उन्हें छिन्न भिन्न 
कर हमारे लिए सूर्यप्रकाश gag यद्द इसस स्पष्ट होता RI 
उपरोक्त मंत्रके इसी भावको निम्न मंत्र भी प्रकट कर रद्द 
हे। 

स ata वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो 
ज्योतिषावीत्‌ । येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वार्बदो 
ala गा भद्विसुष्णन्‌ ॥ ऋ, ९।९७।३९ ॥ 

( सः) वह (aaa: ) asat हुआ ( वघिता ) बढाने- 
वाला, ( पूयमानः ) पवित्र करता हुआ ( मिढ्वान्‌ ) सुख वा 
कामनाओंका वर्षक ( सोमः ) सोम (a: ज्योतिषा अभि 
आवीत ) हमारी प्रकाशसे चारों ओर से रक्षा करे। (येन) 
जिस सोमसे कि ( नः पदज्ञाः, स्वर्विदः, पूव पितरः ) हमारे 
परम पदको जाननेवाले पूवे पितरोंने (a) किरणको (अभिर 
अभिलक्ष्य उद्देय करके अथात्‌ किरणों की प्राप्तिका उद्देश्य करके 
ada किरणोंकी प्राप्तिका उद्देश्य करके (aR उष्णन्‌ ) 
भेघका अपहरण किया अर्थात्‌ se दूर दृटाया जिसस कि ay 
किरणोंके आनेमै रुकावट न दो । ७ 

पूव मंत्रोक्त भावको इस मंत्रमें भिन्न रूपसे दशोया गया हे । 
उसी बातकी यह मंत्र पुष्टि करता हे ।” स्व्विदः' का अथे है 
सथ को जाननेवाले | JAE कोभी स्वः कहते हैं अतः युलोक्र 
को जाननेवाले भी भर्थ हे । यास्काचाये भी यह अथ स्वीकार 
करते हें । उन्दोनि स्वः शब्दका निवेचन निर अ० २। Tle 
४ | खण्ड १४ में निम्न प्रकारसे किया हे- 

“स्व: aa भवति । छु अरणः, g ईरणः स्वृतो 
रसान्‌; स्त्रतो भासं ज्योतिषां, स्ट्रतो भाग्रेति वा । एतेन 
द्यौव्यां्याता । ” अर्थात्‌ स्व आदिस्यका नाम है क्योंकि 
यह सूये ( सु--अरणः सु शरणः ) पूर्णतया अधकार को दूर 
भगानेवाला है । 

सु अर्‌=्स्वः। अथवा ' स्बृतो रसान्‌? यह रसोके प्रति 
TENS लिए जाता हे) Vay रस लेना प्रसिद्ध ही हे । WV 
रस SA ade कालिदासने रघुवंश में इस प्रकार कडा 
हे- 

qaga E आदर हि रसं रवि 
अर्थात्‌ सूर्यं जार गुणा वापिस BAB लिए रसोको प्रथिवी 


o 
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(७८) 


परसे लेता है । सु पूवक क्र गतो । सु%भर्‌ = स्वः | अथवा 
स्वृतो भासं ज्योतिषां? अथात्‌ चन्द्रादि प्रकाशमानोको प्रकाशित 
करनेवाला | अथवा 'स्वतो.भासा? दौप्तीस युक्त होनेसे सूयका 
नाम स्वः हे) इसीसे द्यलोक की भी व्याख्या हीगई एसां सम- 
ना चाहिए | < 
इस Hay पितरोंको qda जाननेवाला कहा गया इ; अत 

इससे यह अनुमान निकाला जा सकता हे कि संभव हूँ पितर 
सर्यलोकमें भी विचरण करते हाँ । पितरोंकी aaa घनिष्ठता 
प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त हमें पितृयाण के प्रकरण में 


< 
~ oA 


एक एसा HANI मिला हृ ।जसम कि पतरा का सूयाकरणाक 


A ` 


= साथ सहप्राप्ति व सहगमन-बताया गया ह | यहां पर पितरोको 


` N 


सर्थको जाननेवाले बतलाया गया है। अत; इन दोनों बाता 
लक्ष्यमें रखकर विचारत से ऐसा प्रतीत होता | कि पितर प्रथिवी 

~ à ~ 
लोक से सये किरणों के राथ सूर्य लोकमें जाते हैं ओर वासे 


७ ~ 
फिर asa स्थित पितर लोकमें जात g | अतः सभव ह्‌ 
यही पितृयाण मार्ग हो । उपरोक्त दोनों मत्रोके भावको निम्न 

, मंत्र और भो स्पष्ट रूपमे पुष्ट कर रहा है- 


azad न कृशनेमिरङ्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्याम- 


Raa | wat तमो भदधुज्योतिरहन्‌ बृदस्पति- 
` भिनद॒द्वि ब्रिदद्राः ॥ Re १०।६८।१॥ तथा 
अथबे० २०।१६।११ 
( बृहस्पति: अद्रिं aq) जब बृहस्पतिने मेघको तोड 
गिराया और ( गाः विदत्‌ ) सूर्यं किरणोको प्राप्त किया तब 
( कृशनेभिः सावं अवं न ) जेसे सुवेणके अलंकारोसे काले 
घोडेको शोभायमान किया जाता दै वेसे ( पितरः ) पितरोंने 
(नक्षत्रोभिः याँ अपिंशन्‌ )पितरोने नत्र द्वारा बुलोकको दीप्त 
किया व शोभायमान किया। और [फिर ( रात्र्यां तमः अदधुः ) 
WAT अधकारको रखा तथा ( अहन्‌ ज्योति; भदधुः ) दिनमें 
प्रकाशको स्थापित किया । अतएव दिनमें प्रकाश होता हे ओर 
रातमें AAU | इस प्रकार इस GAG ' प्रकाश व अंधेरा पितर 
करते हे! यह दर्शाया गया है । 9 


` 


भाविरभून्मद्दि माघोनमेषां विश्वं जीवं तमसो 
निरमोचि | aig ज्योतिः पितृभिदेत्तमागाढुर्‌ः 
पन्था दक्षिणाया भद्शि Ro १०।१०७। १ ॥ 
[ एषां माघोनं महि आविरभूत्‌ ] इन पितरोंका मघवा 
संबन्धी महान्‌ प्रकाश प्रकट हुआ, ओर प्रकट होकर Ia 
[ विश्वं जीवं ] सारे संसारको aaa: निरमोचि ] अधकारसे 


2 


अथवेवेदका सुबोध ATS | 


[काँ० १८ 


छुडाया । [ पितृभिः दत्तं महि ज्योति; आगात्‌ ] वह Aaa 
दिया हुआ प्रकाश आया और भाकर उसने [ दक्षिणायाः 
उरुः पन्थाः अदाशि ] दक्षिणा का विस्तृत मार्ग दशाया । 


माघोनं ' का अर्थ हे मघवा अर्थात्‌ इन्द्र संबंधी प्रकाश 
सूर्यकी चैत्र मासमें इन्द्र संज्ञा होती है अर्थात्‌ सूर्य चेत्रमासमें 
इन्द्र कहलाता हे । अतएव माघोनं का यहां अर्थ सूर्यका 
प्रकाश ऐसा किया दें । इसके अतिरिक्त प्रकत प्रकरण भी इसी 
अर्थको पुष्टि करता है । 
इस मंत्रमें पितरोंके प्रकाश देनेके महत्वको दशीया गया है 
इन उपरोक्त AAS देखनेसे हमे स्पष्ट पता चलता 2.1 
पितरोंका काम उषाओंका उत्पन्न करना, अन्धकारको दूर 
करके सूर्यप्रकाश प्राप्त करना, तथा बादलकों तोड फोडकर 
डुनसे छिपे हुए प्रकाश को प्राप्त करना है । JAEN नक्षत्रोसे 
सुशोभित करके दिनरात बनानाभी पितरोंका कार्य है । इस 
प्रकार पितर सूर्यप्रकाश प्रदाता है यह दमने देखा | 


३ पापसे छुडाना 
अरायान्‌ ब्रूमो रक्षांलि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ 
सृत्यूनेकशत ब्रूमस्ते नो खुञ्चन्स्वंहस; ॥ 
AAT. ११।६।१६ 
[ अरायान्‌ ] न दान देनेवालोको, [ रक्षांसि ] राक्षसोंको, 
[ सर्पान्‌ ] aA, [ पुण्यजनान्‌ ] पुण्यजनोंकी और [ पितुन्‌ 


पितरोको [ ब्रूमः ] कहते हैं तथा [ एकशतं ] मत्युन्‌ एक 
a ड > BS ao कि ` ~ ine i 
सौ मृत्युओंकी [ब्रूमः] कहते ई कि [ ते ] वे सब [नः अंसः] 
हमें पापसे [ मुञ्चन्तु ] छुडावें lazin अन्योके साथ पितर 
भी पापसे छुडाते हैं यह दर्शाया गया है। 


४ सुख व कल्याण करना । 
विश्वामित्र saga वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव 
शर्दिनों भत्रिरग्रभीन्नमोभिः gaa: पितरो मुडता नः ॥ 

- अथव, १८।३।१६ 

हे ( विश्वामित्र ) सबके मित्र, ( wnat) हे अभिके 
प्रकाशक, ( वरिष्ट ) हे अतिशय श्रेष्ठ, ( भरद्वाज ) हे AT- 
बल धारक, ( गोतम ) हे उत्तम स्तोता, ( वामदेव ) हे 
प्रशंसनीय व्यदहारवाले, ( सुसंशासः ) उत्तम तथा स्तुति करने 
योग्य ( पितरः ) पितरो ! तुम ( नः asa ) हमें सुखी 


~ 


करो क्योंकि ( ale: अत्रिः ) बलविशिष्ट. अत्रिने ( नमोभिः ) 
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पर्याय qe 8 ] 


aia हमें ( अग्रभीत्‌ ) प्रहण किया हे अर्थात्‌ वह हमें अन्न 
देता हैँ | 
अथवा शरदि; = छदिः = घर | शर्दिका अर्थ घर करने पर 
छर्दिका विभक्ति व्यत्यय करना, पडेगा । शदिः = शर्दिम्‌ । इस 
अवस्था में तृतीय पादका अर्थ होगा कि “ क्यों कि अत्निने 
हमारे घरोंकों अनोसे भरदिया हे, अतः है उपरोक्त विशेषण 
विशिष्ट पितरो हमें सुखी करो । ” aAa _अर्थ है जिसके 
तीनों ताप Al रहे । ( fee ३। १७) ga HAÑ विश्वा- 
मित्र, sazi आदि शब्द पितरों की विशेषता दर्शाते हैं । 
Qt न; सत्यस्य पतयो भवन्तु श नो भवन्तः TG 
सन्तु Wa: | झं नः ऋभवः सुकृत; सुह्ृस्ताः शं नो 
अवन्तु पितरो gàg ॥ Ro ७।३५।१२ 
तथा HATO १९।११।११ 
( सत्यस्य पतयः ) सत्य की रक्षा करनेवाले ( नः शं. भव- 
न्तु ) हमारा कल्याण करे और (ada: नः श॑ ) घोडे 
हमारे लिए कल्याणकारी हाँ।( उ) ओर ( यावः शं 
ag ) गौएं द्दमारे लिए कल्याणकारी हों । ( सुकृतः सुहस्ताः 
RAT: नः शं ) श्रेष्ठ कर्मवाले कार्यकुशल कारीगर लोग हमारे 
लिए कल्याणकारी. हॉ. । ( dag) बुलाए जानेपर ( पितर 
नः दा भवन्तु ) पितर्‌ हमारा कल्याण कर । 
ऋभ का अर्थ निघण्टुमें मेघावी जन व कारीगर ऐसा RI 
( निघण्डु ३। १५। ) 


५ गर्भे धारण करना 
अरुरुचदुबसः पुरिनिरग्रिय उक्षा बिभर्ति शुवनानि 
वाजयुः । मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः 
पितरो गर्भमादधुः ॥ Ro ९।८३।३ 
( भग्रियःः) अग्रणी - मुख्य = प्रसिद्ध [ उषसः GRA: ] 
उषसे संबन्ध रखनेवाला सूर्य [ अरुरुचत्‌ ] सबको प्रकाशित 
करता हे । [_वाजयुः ] भूतजातके लिए अन्नको कामना करता 
हुआ अतएव . [ उक्षा ], जलका सिंचन करनेवाला सूर्य 
[ सुवनानि बिभति ] भुवनाँ का धारण पोषण करता R 
[ अस्य मायया ] इसकी -मायासे [ मायाविन ) मायावीगण 
[ममिरे ] पदार्थोका निर्माण करते हैं और [ नृचक्षसः पितर} 
गर्भ आदधुः ] मनुष्योंके देखनेवाले पितर गर्भै का धारण 
करते हैं। . | 
यहां सूर्यकिरणॉं को पितर कहा गया हे ऐसा प्रतीत होता 
है । सूर्यकिरणे जलको अपने गर्भ में धारण करती हैं । सूयैका 


रू, 
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यम, पितर और अन्त्येष्टि | (७९) 


किरणोद्वारा जल ऊपर ले जाकर पुन; वृष्टिके समय बरसाना 


प्रसिद्ध ही हे । 
आधत्तं पितंरो गभ॑ कुमारं gwe यथेद्द 
पुरुघोऽसत्‌ ॥ यज्ञः Ho Raz U 


[ पितरः ] दे पितरो ! [ पुष्करं मारं गर्म आधत्त ] 
gnag कुमारको गर्भमें धारण करो । [ यथा ] जिससे कि 
[ इह पुरुषः भसत्‌ | यहां यह पुरुष बन जावे । 

इस FAI भाष्य करते हुए उवटाचाये तथा मह्दीघराचायने 
पुषकरखक्‌ कुमारका अर्थ अरिविनो कुमार जोकि cals वय ह 
उनकासा सुन्दर कुमार ऐसा क्रिया दे। पितरों प्राथेना की गई 
है कि Fath वैद्यकासा सुन्दर पुत्र, उत्पन्न करो | स्वामी दया- 
नंदजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए पुष्करखक्‌ कुमार का 
अर्थ “ विद्याग्रहणार्थ फूलकी माला धारणा किया हुआ कुमार 
ऐसा किया दे । इस भर्थानुसार यह मंत्र विद्याभ्यासक TU 
भके चमयका वर्णन करता हे, ऐसा प्रतीत होता दे, तथा इससे 
निम्न परिणाम निकाले जा सकते k- 

१ यहां आचायौँ के लिए पत्‌ शब्द का प्रयोग किया 
गया है । 

( २ ) विद्याभ्यासके प्रारंभ करनेके लिए गुरुके पास जाते 
हुए विद्याथी को फूलॉंकी माला अपने ASH डालकर जानां 
चाहिए । a 
( ३ ) बहुवचनान्त पितृशब्द एकही समयमें एक शिष्य के 
अनेक आचार्यों का दोना दर्शाता हे | 

पाठकों के सामने हमने दोनो भाष्योंका दिग्दशन करा 
दिया है [इस पर विशेष विचार पाठक स्वयं करें। 

६ पितरोंका संतति बढ!ना आदि 

fear सूनवोऽसुरं स्वविदमास्थापयन्त तृतीयेन 

कमैणा । स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सद्द आवरे- 

ष्वद्धुस्तन्त॒ भाततम्‌ ॥ Re १०।५६।६ 
[ सूनवः ] आदित्यके पुत्र देवाने [ भुर स्वाद्‌ ] बलवान्‌ 
द्य लोकको जाननेवाले आदित्यको ( तृतीयेन कमणा ) प्रजो- 
त्पत्ति नामक तीसरे कमेसे ( द्विधा ) दो प्रकारका अन्त ब 
saast ( अस्थापयन्त ) _ स्थापित किया । ( पितरः ) 
पितरोंने ( स्वां at) अपनी प्रजाका उत्पन्न करके ( अवरेषु 
पित्र्यं सहः आदधुः ) आनेवाली संततिं Gas तेजबल संथा: 
पित किया -और इस प्रकार ( तन्तु आततं ) संततिको विस्तृत 


बनाया | 
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(८०) अथवंबेदका खुबोधभाष्य 


पितर संतति बढाकर उसमें पैत्रिक तेज स्थापन करत हैं, 
ऐसा इस AAA बतलाया गया ह । 
७ मनके प्रत्यावर्तन अथात्‌ पुनजन्ममें 


पितरांका सहायता « 
gaa: पितरो मनो ददातु देव्यो जनः 
जीवं ब्रातं सचेमहि ॥ 
कण १०५७५ तथा age ३1५५ 
[ नः पितरः ] हमारे पितर तथा [ दव्यः जन ] देवोका 
संघ [ ga: नः मनः ददातु ] फिरसे हमें मनको देवे । देम 
( जावं त्रातं सचेमहि ) प्राणादि इन्द्रियसमूह र प्राप्त करें । 


जन शब्द यह संघके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ दै । यद मत्र 
पुनर्जन्मपर प्रकाश, डालतांहुआ Matar मनादि इन्द्रियोर्क 
देनेमें सहायक होना दशा रहा है । 
सनोन्वा हुवामद्दे नाराशंसेन सोमेन 
पितृणां च मन्माभिः N Ro १०।५४।३ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदसे यजुवेदमें निम्नप्रकार से आया 
हुआ हँ-- 
सनोन्धा ह्वामहै नाराशंसेन स्तोमेन 
पितृणां च मन्मभिः ॥ 
यजु० Ho ३।५३ 
हम [ नाराशैसेन सोमेन ] नर जिसकी प्रशसा करते = 
wa सोम [-चेद्रमा ] से [a] और [ पितृणां मन्मभिः] 
fads सनन करने योग्य स्तात्रांसे [ नु ] निश्चयसे [ मनः | 
सनको [ आ हुवामहे ] बुलाते हैं | 
यजुर्वेदम ¦ सोमेनं › केःस्थानमें । ' स्तेमिन ' ऐसा पाठ है । 
वहांपर › स्तुतियोंसे ` ऐसा अर्थ होगा । मनकी उत्पत्ति सोम 
अथीत्‌ चन्द्रमासे है यह हमें पुरुषसूक्त [ age Ho ३१ ] 
से पता चलता हे । यहांपर भनक प्रश्यावतेनमें सोम व पित- 
रोकी स्ठातियोंको साघन_बताया गयाहै । उपरोक्त दोनों मंत्रोंमें 
मनको पुनः प्राप्ति पितर द्वारा होती हे यह स्पष्टतया दिखाया 
गया हे । 


m? 


८ पितरोंके स्तोत्र । 
तमूषु समना गिरा पितृणां च aat: 
नाभाकस्य IWANA: सिन्धूनास्रुपो- 
दये सप्तस्वसा मध्यमा नभन्तामन्यके AHN 
ऋण ८।४१।२॥ 
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[at १८ 


[ तं उ समानया गिरा ] उस वरुणकी समान स्तुतिसे [ च ] 
और [ वितृणां मन्माभिः पितरोके मननीय स्तोम अथात्‌ स्तुति- 
योसे तथा [ नाभाकरय प्रशारताभः ] नाभाकके प्रंशसापरक 
रतोत्रोसे | छुअभिष्टौमि ] अच्छी प्रकार स्तुति करता हुं । [यः] 
जो [ मध्यमः ] मध्यभ वरुण [सिन्धूनां उप उद्ये सप्त स्वसा] 
नदियाके उद्गम स्थानमै सात RATS हूँ । [ समे ] सब 
[ अन्यके ] जो हमसे द्वेष करते है, एसा दुष्टबुद्धिवाल-पापबु।द- 
वाले पापसंकल्प [ नभन्तां]न रहें । 

इस daa इमे पता चलता है कि पितरोंके कोई खास स्तोत्र 
हे) वे स्तोत्र अपना विशेष परिणाम रखते हैं. ऐसा A दिए 
जानेवाले मैत्रसे प्रतीत होता हे- 

यह मंत्र विशेष विचारणीय है । उपरोक्त मंत्रकी व्याख्या 
निरुक्तकार यास्काचार्यने अपने निरुक्तमै इस प्रकारकी è 

“त स्वभिष्टोमि समानया गिरा गीस्या स्तुस्या पितृगां 

च मननीयेः स्तोमैः, नाभाकस्य प्रशस्तिभिः । 

क्ुषिर्नाभाको बभूव । यः स्गन्दमांनानासुपोद्ये सप्त 

स्वसारमेनमाइवाभि; | स मध्यमः इति निरुच्यते। 

अधैष एव भवती । नभन्तामन्यके समे, भुवन्नन्यके सर्वे 

येनो द्विषन्ति दुधिय!: पापधियःपापसंकल्पाः ॥ 
निरुक्त १०।५ 

इमेन जो ऊपर अर्थ किया हे वह निरक्तानुप्तार ही 
क्रिया हे । 

नाभाक ऋषिके प्रशसापरक स्तोस्त्रोंसे तथा पितरोंके मन" 
नीय ANA वरुणकी स्तुति करनेसे पाप संकल्प नष्ट होते ह 
अर्थात पितरोंके स्तोत्र पाप संकल्पोंको दूर करनेमें सहायक हैं, 
यह इस मंत्रके कथनका अभिप्राय प्रतीत ial हे | इसके [सेवाय 
पितरॉकी स्तृतियोसे ऑर क्या विशेष लाभ ई यह निम्न मत्र 
दशोता &- 

Ag यत्‌ पितरर्चिन्न इन्द्र विश्वा वाम जारितारा 
मसन्वन्‌ । र्वे गावः सुदुघास्त्वे द्यश्वास्स्व वसु देवयत 
चानः | Reo ७।१८।१॥ 
हे इन्द्र | ( खे ) तेरेमें ( जरितारः नः पितरः विश्वा=वि- 
श्वानि वामाञ्वामानि ) स्तति करते हुए हमारे पितरों ने सारे 
प्रशंसनीय पदार्थो वा घना को ( असन्वत ) प्राप्त किया । 
(aq) क्यों (कि ( त्वे सुदुघाः गावः ) = सुखसे दोही 
जानेवाला वों हैं । ( त्वे अवा: ) तेरे पात घोडे ह भार 
साथ ही तू ( दि) निख्यसे ( देवयते ag aie: ) कामना 


छो पे 


ति re 


wh न वा 


gpI tee ag 


= 
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यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । <3) 


करनेवाले के लिए या स्तुति करनेवालेके लिए धनका संभाजक 
अर्थात्‌ विभाग कर के देनेवाला है । 
इस मंत्रर्म यह बताया गया है कि पितरोंने स्तुति करके सब कुछ 
प्राप्त किया भार जो कोई अन्य चाहे तो वह भी स्ताति करके प्राप्त 
कर सकता gi पितरोंकी स्तुतिका फल agia दिखाया गया है | 
अब कुछ ऐसे मंत्र नीचे दिए जाते हैं जिन में से कि प्रत्येक में 
पितरों के भिन्न भिन्न कार्योंका उल्लेख है । 
पितरोंसे दीर्घायु । 
वरचेपा मां पितरः सोम्यासो शब्जन्तु देवा मधुना 
घृतेन । चक्षुष मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जर दृष्टि 
वन्तु ॥ पथ4० १८।६।१० 
[ सोम्याः पितरः मां वचसा अञ्जन्तु ] सोम संपादन 
करनेवाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें | [ देवा; मधुना 
घृतेन ] देव मुझे माघुयाँपेत घत से व्यक्त करें। [ चक्षुषे मां 
प्रतरे तारयन्तः ] देखने के लिए मुझे अच्छी तरह तराते इए 
AMA समथ बनाते इए, [ जरदष्टें मां] जिसका खान पान 
शिथिल हो गया हे wa मुझको [ जरसे ] वृद्धावस्था तक 
[वधेन्तु] acid Mata जिस बुढापमें खाने पीनेकी शक्ति जीर्ण 
हो जाती है उस gedas मुझे पहुंचाएं | यथासंभव दीघोयुवाला 
gu बनाए, उससे पूर्व में क्षीण न होऊ । 
इस मंत्रमें पितरों से Adiga लिए कहा गया है । 
दीघोयु देना व प्रत्येक को उसकी पूणौवस्थातक पहुंचाना पितरों 
का कार्य है । 
पुनन्त मा पितर: सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहः । 
पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा 
पितामहाः geg प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा 
विश्वमायुव्य॑३ नवे ॥ AT: Ao १९३७ 
[ araa: पितरः मा gad | सोम संपादन करनेवाले 
पितर ga पवित्र करें । [ पितामहाः मा पुनन्तु | पितामह 
मुझे पवित्र करें । [ प्रपित्ममह।ः ] प्रपितामह मुझे पवित्र करें । 


[ पवित्रेण शतायुषा ] पवित्र सौ वर्षे की आयुसे । अर्थात्‌ 
ये उपरोक्त पितृगण मुझे पवित्र सौ वे की आयु दें! मेरा सौ 


वर्षका जीवन पवित्रतापूवक व्यतीत हो, और इस प्रकार पवि- 
त्रतासै आयु व्यतीत करता हुआ [ विश्वं आयुः व्यश्नवै ] 
सम्पूण आयु को जितनी क्रि मनुष्य की हो सकती है, प्राप्त 
करू । पवित्रत।पूविक “जीवन व्यतीत करनेसे दा पूर्णायु भोगी 
जा सकती है, अन्यथा नहीं । , 
११(अ.सु.भा.कां.१०) ० 
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निम्न मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि पितर मृतको 
a ton 
॥ 


पुनरुज्जीवित करते हैं । मंत्र इस प्रकार 
यत्त अङ्ग प्रतिहिंतं पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते 
परेतः तत्ते ana पितरः सनीडा घासाद घास 
पुनरावेशन्तु ॥ aaao १८।२।२६ 
[ते यत्‌ भङ्ग gus: प्रतिहतम्‌ ] तेरा जो अंग उल्टा 
होकर हट गया है, ओर [ यःते प्राणः, अपानः परेतः] 
जो तेरा प्राण बा अपन दूर चला गया हे, शरीर से निकल 
गया है, [ तत्‌ ते] उस उपरोक्त तेरे अङ्ग वा प्राण या 
अपान को [ सनीडा: पितरः ] साथ रह्नेवाले पितर [ संगट1] 
मिलकर [ घासाद्‌ घासं इव ] [ यहां छप्तोपमा प्रतीत होती 
है ] जेस घाससे घास बांधी जाती है,उस्री प्रकार [पुनः आवे श- 
यन्तु ] फिर प्रविष्ट करावें अर्थात्‌ फिरसे प्राण अपान आदि तुझे 
दें, alfa पुनरुज्जीवित करें । 
प्राणी के निकल जानेपर शरीर चेष्टारद्वित हो जाता हे । 
वह उस हालतमें शव वा मृत देइ कहलाता है। इस मंत्रमें निकले 
हुए प्राणां का पुनः समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृत को 
पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस aad मिलता हे | इस के 
सिवाय कोई शारीर का अवयव उलटा छो गया दो वा टूट 
गया हो,तो उसे भी पितर ठोक ठीक यथास्थान बेठाते हें ऐसा 
ज्ञात होता है। 
सायणाचार्य ने घासादू घासं का अथ इस प्रकार किया 
दे- अद्यते भुज्यते अस्मिन्नेति धासः । भोगायतनं शरीरम । 
qaa भोजनाघिकरणशरीरात्‌ घासं अन्यत्‌ शरीरं पुनः 
आवेशयन्तु ।' अथौत्‌ जिसमें खाया जावे उसका नाम हे घास। 
भोगायतन शरीरका नाम घास हैं, क्यों क्रि इसमें भोग भोगे 
जाते El अतः घासात्‌ अथौत्‌ भोजनांधिकरण TIA घासं यानि 
दूधरे शरीरको फिर देते है । मरने के बाद एक शरीर छुडाकर 
दूसरा शरीर देते हैं ze अभिप्राय है । 
इस प्रकरण में संक्षेपसे इतना ही पितरों के काया के विषय 
में लिखना via दै । इसके अतिरिक्त अन्य पितरों के कार्य 


~ 


दशोनेवाले मंत्र अन्य प्रकरणों में यथास्थान दिये जाएंगे । ' 


उनकी वहां उपयुक्ततां अधिक होनिसे यहां पर वे नहीं दिये हैं। 


AY las d ` ° 
TATA प्रात हमार कतव्य | 
इस प्रकरण के इम दो विभाग करेंगे। प्रथम विभागमें उन 
aia TSS होगा जिनमें कि पितरों के लिए दान, नमस्कार, 
aq आदि देनेका वर्णन हे । द्वितीय विभाग में पितरों के 


Si ene के 


| 
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लिए यज्ञ अथवा पितरोस यज्ञ का सबन्ध दशनेवाले मंत्रोका 
Sq करेंगे । इस दूसरे विभाग का शीर्षक "पितर AN यज्ञ 
गा । प्रथम विभागमें छोटे छोटे कई TNs हार | ड्स 
विभाग का सार्मुहकरूपसे शॉषक देना काठन हैं । 
१ पितरों के लिए नमस्कार | 
'नमः? का अर्थ अन्नभी होता है, परन्तु पितरोंक लिए आये 
हुए 'नमः? का अथ नमस्कार ही दै, क कि पितरोंके भन्नका 
खास नाम 'स्वधा' हे ओर अतएव जहा तरा 
अभिप्रेत होता हे वहां स्वधा का प्रयोग होता è 
इदे पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य अपरास 
इयुः । ये प्राथिव रजस्यानिपत्ता यंवा नून gray 
ag ॥ Ro १०१०२ ॥ तथ! 
ag Ho १५ lake 
। मंत्र wad में थोडेसे पाठभदसे निम्न प्रकारस हेरा 
इदं पितृभ्यो नमो अस्स्वद्य ये पूवासो य भपरास RA: 
ये पार्थिव रजस्यानिषत्ताये वा नुने सुब्जनासु 1दक्षु ॥ 
agao १८।१।४६ 


1 


( ये ) जो कि ( पूर्वासः ) पूर्वकालीन पितर [ इयुः | 
स्वर्गको गए हुए हैं और [यि ] जा कि [ अपरासः ] aat- 
चीन कालके पितर ! ईयु; ] स्वगै को गए है; [ पितुभ्थः अद्य 
इदं नमः अस्तु ] उन पितरोंके -लिए आज यह नमस्कार दा! 
[ये पार्थिवे रजसि आनिषत्तः ] और जो कि पितर 
पिवी लोकपर स्थित हैं ( वा) अथवा (ये ) जो lai] 
निश्रयस [ सुत्र॒जनासु fa ] उत्तम बल व! धन युक्त प्रजाओंमे 
स्थित हैं, उन पितरोके लिए भी नमस्कार zl! अथथैवेदर्म बिक्ष 
के स्थान पर दिक्षु पाठभेद हे । वहांपर “ ये वा नून gamag 
दिक्ष ? का अर्थ ऐसा होंगाः--“अथवां जो कि पिटर fama से 
उत्तम बलवाली (Rasa स्थित इं । 

नमो यमाय नमो अस्तु MAA नमः पितुभ्यः 
उत ये नयन्ति । उस्पारणस्य यो वेद aatia 
पुरो देधे स्मा भरिष्टतातये॥ 
HAA ५।३०।१२ 
[यमाय नमः अस्तु] यमके लिये नमस्कार हे। [मृत्यव नमः) 
मत्यके लिए नमस्कार हो । [ Agea: नमः ] न के लिए 
नमस्कार दो । [ उत ये नयान्ति | आर जो कि छ चलते हँ 
अर्थात्‌ जो नायक ( Leade rs) उनके लिये भी नमस्कार 


gry [ य उत्पारणस्य वेद ] जो उत्पारण अर्थात्‌ पार anA 


टा 


अथर्बेदँका TARTAN | 


पाय बा मार्ग को आनता है. ( तं भशिं) उस भमि को 
(अस्मे आरष्टतातये ) इस जीवक कल्याण क बिश्तार के 
लिए (पुरो दबे) आगे रखता हूं अथात्‌ उस एसा MAH AE 
अ अपने AAA ART करता हू । 
ag गादहपत्यससपर्यस्‌ TAMA बधूरियस्‌ | 
भधा सरस्व॒त्य नारि RINT नस्‌श्कुख॥ 
अथघ० १४।२।२० 
( गदा पूर्व इयं ag: wierd असिं भस्‌ ) जब 
पहिले राइ वधू गाइपत्य आम का पूजा करे [ अथ | 
ses बाद ( नारि ) हे नारी ! तू [aaa पितृभ्यः च ] 
सरस्वती व पितरोंके लिए [an He ] नमस्कार eI 
इस प्रकार BAA देखा किन उपरोक्त मंत्रोंम पित्तरोंके 
लिए नसस्कारका विधान है। 


an 


२ पृतराक लिए स्या | 


अग्ने qaa पाजन्त्वा खारिष्यन्त AAT 
सस्साजिप नसो BAVA: HST GAA: 
सुयसे स garan ॥ age Ho ९।७॥ 
[ वाजजित्‌ अश्न ] दे अशो जीतनेबाली भमि ! [बाजे 
रिष्यन्तं त्वा ] अनके प्रति जाती हुई तुझको (स पाउ ) 
ga करता हू । [ देवेभ्यः नमः | देबॉके जेथे नमस्कार qt 
तथा ( Raen स्वधा ) पितरोंके लिये amar हो । EIER 
लिए [ सूयमे भूयास्तम्‌ ] नमः आर स्वघा तळू व पराक्रम 
देनेबाळे ati अथवा मनः और स्बघा, सुझे नियमे 
रखेनवाल हो । l 
यहांपर देखोंके लिए नमः भोर पितरोक लिए ual 
निर्देश हे । “वाजे eR त्वा aaa? से पता चलता € 
कि अन पकनिके लिए शुद्ध A ag ही प्रयोग करना TRA | 
अशुद्ध वढि अन्न पकानेके लिए भनुपयुक्त हें। 
Rasa: स्वघायिभ्यः स्वया नम; | पिता- 
महभ्यः IIMA: स्वधा नसः । INTI- 
महेश्यः TNA: वधा नमः । भक्षन्‌ 
पितरोऽमीमदन्त पिरो ऽ्तीतृषन्त पितरः ॥ 
पितरः gaan, 
[ स्वधाबिभ्यः gea: ] स्वधा प्राप्त करना जिनका झरि 
[ स्वभाव ) हे ऐसे पितरोंक्रे लिए [z ] स्वेघा भीर 
नप्रस्कार दो | | र्बघायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वघा नमः ] 
स्वभा zaad पिताभहोंके किये ear भोर नअश्कार a । 
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[ स्वणायिभ्थ्र: प्रपितामहेभ्यः सवषा नम; ] a लेनेवालि 
प्रपितामईकि लिए स्वधा च नमस्कार दो । [ पितरः } हवे पितृ 
गणो | [ अक्षन्‌ } उस'स्वघाको an [ पित्तर: ] हवे पितरा 
[ Malaga | sa aa खाकर आनन्दित होओ।। 
पितरः | हे पितरो उस waa खाकर [ अतितृपन्त ] 
अत्यन्त तृष द्वोओ । [पितरः gasa] हे पितरो जुद्ध aa 
इससे स्पष्ट दे कि पितरॉका स्वभाव द्वी सुधा खानेका दे । 
जे समानाः समनसः पिसरो खमराज्ये | 
ते gta: स्वधा नमो अज्ञो देवेषु wera ॥ 
यजु अ, १९।४५ 
[ यमराज्ये } यमके राज्यें [ ये पितरः समानाः समनसः] 
जो Mat समान तथा समनस अर्थात्‌ एक बिचार चा EA- 
बाले हैं, [तेषां लोकः स्रधा नमः यज्ञः ] उन पितरॉका लोक, 
स्वधा, नमस्कार व यज्ञ [दिवेछु कल्पतां] देवोमें समर्थ होवे । 
spt हविषाहमेसो तो जझणा org कदपया!मे | 
ast पितृभ्यो aaa कृणोमि Amga 
समिमान्स्सुजामि || अथरवे० १२।२।६.२ 
में [ wa ] इन AJA [ इबिष। ] इविद्वारा [ब्याकरोमि] 
gia करता हूँ । [ तो ad | उन दोर्नेको में [ प्रह्मणा विक- 
स्पयामि ] agaa विशेष amea बनाता हं । [ पितृभ्यः 
स्वधां जरां कृणोमि | पितरोके लिये स्वथाको अक्षय करता हूं। 
[ इमाम्‌ दैघिण जयुषा ] इन्हें दीर्घायु द्वारा [ सेस्जामि | 
संयुक्त करता हूं aia, उन्हे दीर्घायु देता हूं। इस GAH पितरों 
के लिये भक्षव्य स्वथ! का षगेन हूँ । 
स्वाकारेण fyger य्न देवसा+्थः। 
बसेन रालम्यों बशाबा AGUS न गउछति ॥ 
अथवे> १२।४।३२ 
[ aan: स्वाकारेण | पितरोंके लिए स्वघाकारसे अर्थात्‌ 
a देरेबे ae [ देवत।भ्यः यज्ञन' ] देवताओंके लिये यज्ञ 
करनेस तथ! { दानेन Jaa करनेसे [ राजन्य; वशायाः मातुः 
हेड न गच्छति ) क्षत्रिय चशामाताऊे तिरस्कारको प्राप्त नहीं 
होता । यहांपर स्वधाका मत्त दशीया गया हे । पितरोंके लिये 
aata TAC बशामाता गुस्से दोती Sl स्वधा न देने घाळेका बह 
तिरस्कार RIR | 
gaq ते प्रततामई स्वघा थे च ea t 
° = अथब० १८।४।७५॥ 


o 


और अन्त्येष्टि (८२) 
दे [ प्रातितामद्द ] प्रातितामद्द ? [ ते एतत्‌ ] तरे लिए यह 
दिया हुआ पदा [ स्वधा ] स्वन AA [ये च त्वां अनु ] 
ओर जो तेरे अनुगामा हैं उनके लिए भी यह स्वधा हो । 
तत शब्द पितृवाचक I इसमें निम्न ऐतरेय आ० का 
प्रमाण हैं-'एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचे व्याहरद एकाक्षर 
द्व्यक्षरा ततेति तातेति । तयैतैतत्‌ ततवत्या वाचा प्रतिपग्रते । ? 
इति Ño aro १॥२]३ ॥ आश्वलायनने भी “अपने पितरॉका 
नाम न जानता हुआ पुत्र तत शब्दका प्रयोग करें! इस आश- 
यबाछा सूत्र ननाया इँ-- 'नामान्यविद्वॉस्तत पितामदप्रविता- 
मेति? आश्व० २।६॥ इस मंत्रमे प्रपितामद्द के लिए स्वधाका 
बिधान हे । s } 
एतत्‌ ते ततामद्द स्वधा ये च स्वामनु ॥ 
र क्षथव० १८।४।७६ 
[ततामह ] हे पितामह | [ ते एतत्‌ स्वधा | तेरे लिए यह 
दिया हुआ पदाथ [इवि] स्वधा होवे । [ ये च त्वां अनु | आर 
जो तेरै अनुगामी इं उनके लिए भी यह स्वधा होते । 


एतत्‌ ते शत स्वधा ॥ HAF. १८।३।६७ ॥ 


हे [ तत ] पिता ! [ ते एतत्‌ gaar ] तेरे लिए यह ह 
स्वघा होवे । इन उपरोक्त अथवेवेदके ३,मंत्रोंसे पता चलता 
है कि प्रपितामह, पितामह तथा पिता, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके 
नामपर्‌ अलग अलग स्वधा दी जाती हे । 

नमो व; पितरः स्वधा त्रः पितरः || 
- भधवे० १८।५।८५॥| 
तुम्हारे लिए [ नमः ] नम 
रो! [ व: ] तुम्हारे लिए 


हे [ पितरः ] पितरा [ व 
स्क्रार Ga । [ पितरः ] हे. 
[ स्वधा ] स्वधा होवे । 

इस AAA ।पतराक ल 
उल्लेख दे । 


> 


` 


स्वघ। व नमस्कार दोनोंके देनेका 


इयेनो नृचक्षा दिव्यः gad: सहदस्रपाच्छतयो: निवयो घः 

a नो नि यच्छादू AY यत्‌ पराभ्ठुतमस्माक्मस्तु 
ag स्वधावत्‌ ॥ agio ७।४१।२ 

( नृचक्षाः ) , मनुष्यॉका ` देखनेवाला, ( दिव्यः ) दिव्य 
adia देवगुणोसि युक्त,(सुपणेः) उत्तम गतिवाला, (azana) 
हजारौं पैरॉबाला अर्थात्‌ शीघ्रगामी (शतयोनि:) सैकडोका कारण 
यानि सैक्डोका उत्पन्न करनेवाला (वयोधाः) अन्न,बल, आयुका 


a 
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(८४) 


देनेवाला जो [ श्येनः ] स्येन है [ सः ] वह [ नः ] हमें 
[ यत्‌ quad ag] जो शत्रुओंसे हरण किया हुआ घन 
है उसे [ नियच्छात्‌ ] वापस दें और वह धन Fei 
पितुषु स्वधावत्‌ ] हमारे पितरोमें इदा तरह होवें अर्थात्‌ 
पितरोंमें जो स्थान स्वघाफो प्राप्त ह Fel -स्थान उस प्राप्त 
aia, या वह धन पितरोमें स्वघावव. अर्थात्‌ आप्मधारण 


करनेवाला होवे । उस घनसे पितर स्वावलंबी बनें, 


->. 


झाक्ति 
स्वाश्रयी हवे । यद्वापर स्वधाका ay आत्मधारण ऐसा प्रतीत 

A ~ A a 
होता है । स्वधा क्या चीज दै यह एक Raa विषय दै, 
तथापि आगे चलकर हम थोडासा स्वधापर प्रकाश SISA को 


4 


कोशीश करेंगे। 
३ पितरोंकों स्वधा देनेसे लाभ | 


सोदक्रासत सा पितृनगच्छत्‌ तां पितर उपाह्वयन्त 
स्वध एद्दीति॥ | agio ८।१३।५॥ 
तां स्वघा पितर उपजीवन्ति sgat भवति 
य एवं वेद ॥ भथवे० ८1१३1८ 
[ सा ] वह विराट्‌ [ उत्‌ अक्रामत्‌ ] उपरको उछली । 
[ सा ] वह [ पितृन्‌ अगच्छत्‌ ] पितरोंके पास गई । [तां 
wa पितरः उप आह्वयन्त ] पितरोने अपने पास बुलाया कि 
fea] हे aa! [ एहि इति | तू हमारे पास आ। 
[ पितर: तां aai उपजीवन्ति ] पितर उस स्वघाका उपभोग 
करते हैं, यानि उस स्वघाको खाकर जीते हैं। [यः एवं 
वेद ] जा इस प्रकार जानता हे के पितर उस स्वधाको खाकर 
जीते हैं, वद भी [ उपजीदनीयः भवति ) उस स्वघाका 
उपभोग करने योग्य बनता हे अर्थात्‌ उस aah आश्रयसे 
जीता रहता हैं । 
इन मेत्रैसि यह बात स्पष्ट है. कि पितर स्वधाके आश्र- 
यसै जीते हैं, अतः पितरोंको स्वधा देनी चाहिए और जो 
पुरुष इस रहस्यको जानता हैं, उसे भी रवधा मिलती रहेगी 
और इस प्रकार वह भी स्वधा खाकर सुख पूवक जीवन निर्वाह 
कर सकेगा । 


~ 
४ जलद्वारा Agad | 
हिंदू लोग मृत पितरोंका जो जलद्वारा तपैण करते हैं उसका 
A ७ yY . vwu 

आधार संमवतः निम्न तीन मंत्र हैं। ईन HAN. जलद्वारा 
- à . x 

विततपैणका विधान पाया नाता हैं। मंत्र इस प्रकार ई-- 

Sc 


= 


अंथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


Lato १८ 


ऊर्ज agda घृतं पयः कीलालं MATIA | 

स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ age Ao रामे. ३४ 

इस मैत्रका देवता आपः ' अर्थात्‌ जल है। [ऊज ] 
बलको, [agi] अमृतको, [aa] घीको, [पयः ] 
दूधको, [ कौकालं ] अन्नको तथा [ परिखं ] फूलों फळोसे 
निकले हुए सारभागको [ वहन्ती ] aga करते इए [ आपः ] 
है जलो ! तुम [ स्वधा स्थ ] स्वघा होवो । अर्थात्‌ पितरों- 
का अन्न बनो और [ मे पितृन्‌ adaa ] मेरे ितरॉंको अपने 
उपरोक्त रसभागोंसे तृप्त करो | 


मंत्र स्पष्ट हे इसपर विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं दै । 
स्पष्ट शब्देमि जलद्वारा पितृतपणका निर्देश हे । दूसरा मंत्र 
इस प्रकार दै- 
ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये । 
तेभ्यो घृतस्य geag शतधारा व्युन्दती ॥ 
APIO १८।३।७२ 
[ते ] वे [ ये पूर्वे परागताः ] जो पृवैकालीन_पितर परे 
चले गए हें अर्थात्‌ परलोकवासी हुए हैं और [ ये अपेर 
पितरः ] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं [ तेभ्यः ] 
उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरोंके लिए | शतधारा व्युन्दती ] 
Sadi घाराऔंवःली उमडती हुई [चतस्य कुल्या |जलकी कुल्या 
ga नदी [एलु] प्राप्त देवि । यह मैत्र भी उपरोक्त प्रथम मंत्रके 
भावकेदी पुष्ट कर रहा है । पहिले मंत्रकी तरह यह मंत्रभी 
स्पष्ट है । कुल्याका अर्थ निघण्ठम ' कृत्रिमा सरित्‌ ” अर्थात्‌. 
बनावटी नदी यानि नहर ऐवा दिया है। Matiz जलसे 
तर्पण करनेके लिए नहर बहा नी चाहिए ऐसा भाव इस मंत्र 
का मालूम पडता है । उपरोक्त दोनों मंत्रों के भावको ही पुष्ट 
करता हुआ तीसरा मंत्र इस प्रकार R- 
पुत्र पौत्रमभि तपेयन्तीरापो मधुमतीरिमाः । स्वधां 
पितुभ्यः aga दुहाना जापो देवीरुभयां स्तप॑यन्तु ॥ 
भथवे० १८।४।३९ 


२ * A e 


[ga पौत्रं अभि तर्पयन्तीः ] पुत्रपौत्रादियोंको raa 
तृप्त करते हुए [ इमाः मधुमतीः आप; ] ये मधुर जल हैं। 
[ पितृभ्यः स्वधां अमृत gaar ] पितरोंके लिए aaa 
अमृतका दोहन,करते हुए[देवीः आपः ]ये दिब्यजळल[ उभयान्‌] 
दोनों पुत्र झैत्रौको [ तपेयन्तु ] तृप्त करें ।, 

उपरोक्त तीनो मंत्रोमे sea पितृतपण का उल्लस है । 


£ 
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यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


हिंहुओं का जलद्वारा Megan करना इन मंत्रोके आधार 
पर है । 
किन पितरोका जलद्वारा तपण करना चाहिए यह anta 
नहीं कहा जा सकता, तथापि इतना जरूर पता चलाता है, 
कि जलद्वारा पितृतर्पण करना चाहिए | 
यत्‌ ते पेतुभ्यी ददतो यज्ञेवा नाम aq 
QIT सवस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वाषघी: ॥ 
aaao १।१।१॥ 
[ यत्‌ यज्ञ पितृभ्यः gaa: ते नाम जगृहुः ] यदि यज्ञमें 
पितरों के लिए दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने Barat 
अर्थात्‌ तेरे पर दोषारोपण झिया हो तो [ सवस्मात्‌ सेदेश्यात्‌ 
पापात्‌ ] उस सर्व संदेश्य अर्थात्‌ करिसीके आदेशसे-कहनेसे 
किए गये gas [gar ओष घी; त्वा मुञ्चन्तु ] ये औषधि- 
at तुझे छुडाएं । इथ मंत्रमें पित रों के लिये यज्ञमें दान देने का 
उल्लेख है । 
५ पितरोंका भाग । 
पितृणां भाग॥स्थ । अपां शुक्रमापो देवीवंचो भस्मा- 
सु धत्त । प्रजापतेवो धाम्नास्मे छोकाय सादये ॥ 
अथव० १०।५।१३ 
इस मंत्रका “ आपः ' देवता है । दवे जलो ! तुम [ पितृणां 
भागः स्थ ] पितरोका भाग-अंश हो । [ देवीः आपः | हे 
दिव्य जलो | [अपां शुक्रे वचेः अस्माछु धत्त] जलॉका वीर्यं व 
तेज हमारमें a करो अर्थात्‌ हमें दो। [ अस्मे लोकाय] 
इस लोकके लिए, [ प्रजापतेः धाम्नो व; सादये ] प्रजापतिके 
तेजसे तुम्हें बिठलाता हूं स्थित करता हूं । इस मेत्रम जलेको 
पितरॉका भाग-अश बतलाया है । 
am भागो निहित्तो य; पुरा वो देवानां पितुणाँ 
सप्योनाम्‌ । HA जानीध्वं विभजामि तान्‌ वो यो 
देवानां स gat पारयाति ॥ अथवे० ११।१।५॥ 
[ वः देवानां पितृणां मर्त्यानां ] तुम देवों, पितरों व aa- 
ष्यॉका [यः त्रेधा भागः] जो तीन प्रकारका भाग [ पुरा AR- 
तः ] पहिलेसे रखा है, उसमेंसे अपने अपने [ अशान्‌ ] 
अशोको भागोंका [ जानाध्बं ] जानो अर्थात्‌ मनुष्य, पितर व 
देवोंका जो तीन प्रकारका भाग हमने कर TA हे, उसभेंसे 
अपने अपने Ag जानते हुए लो । [ तान्‌ विभजामि | 
उन भागोंको मैं) बाटता हूं। [ बः देवानां यः सः इमा] 


a 
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तुम देवोंका जो अंश हे वह इस ब्रह्मौदन पाचक पत्नीको 
[ पारथाति ] पार लगावे अर्थात्‌ जिस कार्यका इसने प्रारंभ 
किया हैं उसमें यह पार हो जावे । ga मंत्रमें देव, मनुष्य व 
पितराँके ।छेये अलग अलग भाग देनेका उल्लेख है । 


£ A vy (N ~ 
पतराक WAR TIET RIAT! 
यत्र शूरासस्तन्वो वितन्वतो प्रिया शर्म पितृणाम्‌ । 
अध स्मा यच्छ तन्वे तने च छर्दिरचित्तं यावय Fa: ॥ 
Ro ६।४६।१२ 
[ यत्र aga: तन्वः ] जद्वांपर झाररवार अर्थात्‌ शुरवीर 
गण शारीर [ पितृणां प्रिया शर्म वितन्वते ] ads प्यारे 
घरोंका विस्तार करते हे वहाँपर [ तन्वे तने च ] अपने 
शरीरके लिये व हमारी संततीके लिये [ aad 
छर्दिः यच्छ स्म ] शन्रुओंसे अज्ञात घरको दे जिपसे [कि शत्रु 
aA वह री संतानका विनाश ने कर सक्तें[द्वेषः] द्वेष कर- 
नेवालोंक्रो भाव रखनेवालोंको [ यावय ] दूर कर्‌ । हम 
सब मित्रतायूवक शात्रुरहित हुए हुए Gl शभेका अर्थ 
famed सुख व घर इन दोनों अरथोमें आया हे । 
शर्म = Wil निघण्डु ३।४॥ 
= सुखं । निघण्डु Nell 
“पितृणां प्रिया शमे!इल पद्समुदायक अभिप्राय पितरोंके देशस 
है अथात्‌ जहां पर वंशपरंपरासे पितृगण निवास करते चले आ 
रद्दे हैँ हम maa नामसे स्वदेशको पुकारते ह, इस 
प्रकार इस मंत्रमें स्वदेशके विस्तार करनेका निर्देश है | 'छर्दिः 
गृह |! निघण्डु ३।४॥ ' अचित्त छर्दिः › से यद्‌ दशोया है करि 


OF रूपस भौ शत्रु हमारे घरम न रहने चाहिए, अन्यथा 


हमारा भेद उन्हें मिलता रहेगा | 


पितर आर यज्ञ । 
इस विभागमे प्रायः वे मंत्र दिए जायेगे, जिनमें कि पितरोके | 

aaa आने जाने व इवि खाने आदि का वर्णन होगा ga 
विभागसे हमें यह बात सुगमतया पता लग सकेगी कि पितरोंके 
लिए यज्ञादि करने चाहिए, उन्हें इवि देना चाहिए, ओर इस 
प्रकार BAA पितर मारी आयु संपत्ति आदिकी We करते 
हें तथा अन्य कष्टोके दूर करनेमें सहायक होते हैं । 

उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 

त क्षागमन्तु त इहृ श्रुवन्त्वधित्रवन्तु तेऽवर्स्वस्मान्‌ ॥ 

ऋ. १०।१५।५ ॥ तथा यजुः अ १९।१७॥ 
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यह मंत्र अथवेवेदर्मे भी दे! वहां प्रारंभते थोडासा USNS al 
*उपहूताः पितरः के स्थानपर उपहूता नः पतर है । केवल 'न 
ae अधिक है शेष समान हं । देखा अथव ० 
[ fray बद्दिष्येपु निधिषु] प्रातिकारक यज्ञ संबन्धी निधि- 
यामं [ सोम्यासः ] सोम संपादन Saala (i र्‌ ] 
पितर [ उपहूताः ] बुलाए गए द [ते आगमन्छु ] चे पितर 
आवे । [ते] वे पितर | इह्‌ ] इस aaa | अघिश्ववन्तु 
हमारी प्राथनायें Naas सुन आर [ अधि ब्रुबन्तु | ह 
वेदश करें, तया ते अस्मान भवन्तु हमारा रक्षा 
afge -बहिंपू नाम दे ATH: उसमे RANS aged 
अर्थात्‌ यज्ञ सैबन्धी । इमके , अतिरिक्त ` सोम्याः ' पद भा 
gar अथक्री पुष्टि करता इ। य स्काचायने ema AFIA: 
का अझै सोमका संपादन करनेवाले ऐसा किया द | ऑर साम 
करणसे भी यही अथ होता 


१८।३।४५॥ 


यज्ञम सपादन किया जाता ह | 
है, Fue इससे Jas मत्राम यञ्च प्रकरणका वणन दे | 


निधिझा अथ STA यास्क्ने अपने निरुक्त का TA BIH 
प्र 


a 


= 


निधिः शेवधिरिति । रावथिका जथ दे सुखका भण्डार । 
fate Ho २॥ पा० १। खे, ४॥ 

तराँके यज्ञमें आने, प्राथना सुनने, 
इमे मिलता ह । 


इस प्रकार इस तत्रमं पि 

उपदेश करने व्‌ रक्षा करनका उल्लेख 

- आच्या जानु दक्षिणतो Agaa agai gana 

बिश्व ! मा दिंसिष्ट पितरः केन चिजो az आगः 

पुरुषता कराम ॥ कर १०।१५। ३ तथा 

अज्ञः Ho १९६२ 

यह मंत्र aad वेदमें थोडेसे पःठभदके साथ आया R- 

भाच्य। जानु दा 

दिइ । मा दिसिष्ट पितरः केन eat यद्र भाग: 
पुरुषता Sua n Waa. १८।)।०२ ॥ 


क्षिणतो निषदं नो हवातरिराभि गुणन्तु 


(AÈ ) सब तुम पितरो ! ( जानु आच्य ) दायां gz- 

j टेककर ( दक्षिणतः निषथ | दाई आर बड कर ( इम 
यक्ष ) इस अज्ञक्रा ( अभिग्रणीत ) स्वीकार करो । ( पितर ) 
z पितरो ! ( “त्‌ at आगः पुरुषता कराम > जो तम्द्वारा अप 
रा पुरुषस अथात्‌ मनुष्यत्वके कारण हम करत wl ( केन 
चित्‌. ) ऐसे किसी भि अपराधिक कारण (मा हैंसिष्ट ) कमें 
मत मारो अर्थात्‌ क्योंकि इम agaa आर aa मान्न 


हा 


झथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड १८ 


भूलका पात्र होता, 
क्षमा करो, दमारी हिंसा मत करो । 

‘sig आच्य' का अथे हमने दायाँ gza टेककर ऐया 
fea हैं, जो कि शतपथ ब्राह्मणेके निम्न वाक्ये आधारपर 
हवे । अभैन पितरः । प्राचीनावीतिनः asi जान्वाच्योपासीई 
स्तानत्रवीत'... इत्यादि ॥ शतपथ २।४२।२॥ शतपधके इस 
वाक्यसे प्रतीत होता है कि दांया घुटना टेककर पितर यज्ञम 
daa हैं। निम्न मंत्रमें पितरोके लिए मासिक ager विधान 

परा यात पितरः सोम्यासो गंभीरे; पाथिभिः पूर्याणेः। 
भधा मालि पुनरायात नो गृहान्‌ gey सुप्रजसः 
सुवीरां: ॥ क्षधव० १८।४।६३्‌ 

(araa: पितरः ) दे Aa संपादक, पितरों ! ( गंभीरे: 
पूर्यागै; पर्थिमिः ) गंभीर पूर्याण-मार्गीद्वारा ( परायात ) वापस 
चले जाओ। जहांसे आए थे वहां पर लोट जाओ । ( भधर 

) ओर फिर ( gaa: सुवोराः ) ६ उत्तम प्रजावाळ 
तथा सबीर पितरो ! ( माबि ) मासके भन्तम यानि सहन 
मद्ीनेक्रे बाद ( नः गृद्दान्‌ ) हमारे घरामे ( दविः भए ) हवि 
के खानेके लिए ( आयात ) आओ । 

' पूर्याण-पुरं यातीति पूयीणः VP नगरको जानेवाले रस्तेका 
नाम gain दै । प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करन! चाहिए तथा 
उमम देश देशाम्तरमें स्थित पितरांको आमन्त्रित करना चाहिए 
ऐसा इस मंत्रका भाव है । 

aaar पितर एइ गच्छत सदः ag: सदतं 

सुप्रणीतयः । त्ता हवींषि प्रयतानि बाहिण्यथा राय 
aadi gwaa ॥ 

ऋ १०।१५। ११ 

त्र यजुर्वेद व aga aed भी थोडेसे पाठभिदत आया 

| देखो- FH. १९।५५९। तथा अधव १८। ३। ४४. अभ॒ ३4 
प्रकार इ- द 


( अम्निष्वत्ता: सुप्रणीतयः पितरः ) हे अन्निष्वात्त ब उत्तम 


नेता पितरे | ( इह ) इस यज्ञमें ( आगच्छत) भागी । l 


( सदः सदः सदत ) घर घरमै Raa होओ । ( भथ ) भोर 
(aki प्रयतानि हवींषे भत्त ) aga leg गए हृवियोको 
खाओ । और eH (aii रयिं दधातन ,) सवं प्रकारका 
चीरतासे पूण TABI दो । 0002 


£ 
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यम, पिवर और अम्त्येष्टि । 


इस dae पितरों यज्ञमें इवि fewer व उनसे बीरता 
पूण घन मांगनेका वणन हे । 

ARANI शतध।रमुत्समक्षितं व्यच्यमानं सलिछस्य J | 

ऊर्जे वुद्दानमनपस्फुरन्तसुपासत पितरः स्वधामि 

अथव. १८ ४। 

[ शतधारं सहस्रधारं sea ] सेकं ब जारे घाराओंब।े 
San तरह जो हजारो व संकडो धाराओंसे युक्त दै ऐसे, 
और जो [ सलिलस्य पृष्ठ व्यचमानं ] अंतरिक्षेके ऊपर व्याप्त 

ta, [ ऊज॑ दुहानं ] अन्न व बलको देनेवाले, | अनपस्फु 
wa ] कभी भी चलायमान न Daas अर्थात्‌ स्थिर दविक्रा 
[ पितरः } पितर [ am: ] स्वथाओक्रे साथ [ उपासते ] 
सेवन करते दें । 

यहांपर हवि शब्दका अध्याद्वार पूर्व AAR करना पडता È 
क्योकि संपूण मंत्रमं आए हुए विशेषणोंका कोई भी बिशेष्य 
agi है । 

Agan स्वधाके साथ als खाते हे । इस कथनसे यह स्पष्ट 
हे।ता हें कि स्वधा कोई भिन्न वस्तु ही दै । यहाँ पर भी पूव 


~ 


HAA तरह पितरोंके हवि सेवनका उल्लेख है । 
पितरोंका ATH धनदान । 
आसीनासो णरुणोनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे पर्याय । 
ुतरेभ्प्रः पितरस्तस्य वस्त्रः प्रयच्छत त FAN 
gaia ॥ त्र. १०।१५।७ ॥ 
बजु, भ, १९१६३ ॥ तथा अथवे० १८।३।४३ ॥ 
[ भरुणीनां उपस्थे ] यज्ञमें प्रदीप्त की गई अमिकी लाल 
लाल चमकती हुई ज्वालाओंके समीपमें [ adaa: ] बेठे 
हुए पितरों ! [ दाशुषे मल्या ] दानी मनुष्यके लिए [ रयि- 
धत्त ] धनको दो। [ तस्य ] ओर उस दानी Agel लिए 
[ रयिं धत्त ] धनको दो । [ तस्य ] और उस मनुष्यके 
[ युत्रेभ्यः बरवः प्रयच्छत ] पुत्रोके लिए भी धनको दो [ ते ] 
उपरोक्तानुप्तार धन दान करनेवाले तुम [ इद ] इस यश्ञमें 
[ ऊन ] अन्नको धारण करो | 

परायात पितर भा च याताय़ं वो ag मधुना समक्त 
दसो अस्मभ्यं gig भत्रे रबि चनः aidi 
दधात ॥ भथवे० १८।३।१४॥ 
[ पितर: ] हे पितरो ! [ परायात ] यज्ञ समाछि पर वापस 
iz aA । [न्च | ओर फिर [ आयात ] आओ कोकि 


च 
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( ८५) 


[ अयं यज्ञः ब; agar समक्तः | यद यज्ञ तुम्हारे लिए[ मधुना 
anm: ] मधुर आज्पसे सिंचित हुआ दै। [ इइ ] इस 
gaa [aam ] घनो Lact) दो । [ भद्र aaa राये 
च ] और कल्वाणकारी तथा प्रमे बीरतासे युक्त रयि अथात्‌ 
सम्पत्ति समृद्धिसे [नः ] gä [ zara ] पुष्ट करो! मधुका अर्थ 
è मधुरसपूर्णी आज्य । देखो. ऐ. त्रा. २।२। 'एतदू वे. मधु 
दैव्यं यदू आज्यम्‌ ।' 

ad afd प्र हिणुत Agda अज्ञं पितरो मे 

जुषन्ताम्‌ । भासीनासूअसुप ये awa ते नो रयिं 

aiai नियच्छातू ॥ अथने० १८।४।४० 


~ 


. [आपः ] दे आप ! तुम [ae Raa उपप्रहिणुत ] 
अम्नि को पितरों के पास भेजो। [ मे पितरः ] मेरे पितृगण 
[ इमं यज्ञ जुषन्ताम्‌ ] इस. यज्ञका सेवन करं | { ये] जो 
पेतर”[ भाषानां ऊर्ज उपमतरन्ते ] उपस्थित अर्थात्‌ gA 
देये गए अज्ञका सेवन करते | [ते] बे पितर [ नः ] दमै 
aadi रविं ] सब प्रकारको वीरताउे युक्त घन-संपत्ति क्रो 
[ नियच्छात्‌ ] निरन्तर देते रहें । l 
इस मंत्रम॑ आप अर्थात acia Rel गया हे कि वे भाम़को 
पितरों के पास रू जाएं, !जिसमे कि) अधि में हाम हुआ ei 
पितरों को पहुंच सके । छ 
इन उपरोक्त AAS देखनेसे इम इस परिणाम पर पहुच 
सकते हैं कि पितृगण aad आकर इवि का ग्रहण करते हैं 
तथा प्रार्थीकों aa देते हैँ । इसस पितरोंक्रा aga संबन्ध 
gaia होता है ! पितरो AAA बुलाया जाता ह, वहांपर उन्हे 
हवि दी जाती दै, जा कि दृबि वे अभि द्वारा स्वीकृत करते 
हैं। यहृ बात अथने.१८।४।४० से स्पष्ट होती है। इसका अभि- 
प्राय यह है कि जिस रूपके हवि दोमी जाती है उस रुपमें 
परन्तु अत्नि हारा सूक्ष्म Aza रूपमें qR- 
णत हुई हुई दि लेते हें अर्थात्‌ यज्ञमें अमिन gai हुई 
aft पितरोको पहुंचती हैं। इसलिये जिपको सवैत्रीरोपेत धन 
सम्पा चाहिये उसे यज्ञ करना चाहिये व पितरोंको हवि देनी 
चाहिये। इन उपरोक्त AMAA हम इन AANA सहज अनुमान कर 
सकते है | ढे > ` 
सं घिशन्त्विद् Ran स्वा नः स्योनं pra: प्रतिः 
रन्त mg: | तेभ्यः शकम इविषा नक्षमाणा ज्योग्‌ 
Waza: शरद: पुरूचीः l wa, १८।२।२९ 
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[ इह ] इस यज्ञमें [नः ] हमार [ ear at: ] ज्ञातिके 
पितृगण [ स्योनं कृण्वन्तः | सुख उत्पन्न करते हुए [सं 
fag] प्रविष्ट होवें । और [ eva: प्रतिरन्त | आयुष्यकी 
बृद्धि करें । और उसके बदलने [ नक्षमाणाः ] गतिशील 
अर्थात्‌ सव॑दा काये तत्पर हम | ज्योक्‌ पुरूचीः शरदः 
निरन्तर aga से वर्षोतक [ जीवन्तः ] जीवन धारण करते. 
हुए [तेभ्यः ] डन दी आयु Bais पितरोंकी [ हविषा ] 
हविद्वारा [ शकेम ] परिचर्याके लिये समर्थ बने रहें। 

यह मंत्रभी उपरोक्त परिणामो पुष्ट कर रहा दै । निम्न 
मंत्र विशेष विचारणीय हे क्‍योंकि इनमें frais लिये ata 
ब वपाके इवनका विधान मिज़ता है । 

वह वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेट्ध ARNI 
पराके । मेदसः कुल्या उपतालवन्ठु सत्या एषामा- 
शिषः सं नमन्तां स्वाहा ॥ यज्ञः Ao ३५११९० 

( जातवेदः ) हे अमन ! ( पितृभ्यः वपां aa) पितरोंके 
लिये वपाका वहन कर, ( यत्र ) जहां ( पराके) दूरपर (निहि- 
तान ) स्थित ( एतान्‌ वेत्य ) इन पितरोकी तू जानता ह । 


` 
` 


( मेदसः कुल्याः तान्‌ उपस्रवन्तु ) चरबीकी छोटी छोटी 
नदियां उनको प्राप्त होवें ओर (एषां सत्याः आशिषः ) 
उनके सत्य भाशीर्दाद (सं नमन्ताम्‌ ) हमें प्राप्त होवें। 
( स्वाद्दा ) उपरोक्त कथन सत्य है । 


यहांपर भग्निको पितरोके लिये चरबीकी agt पहुंचानेके 
कहा गया हे i निम्न aad dadà लिये मांसवाले चरुके 
_ देनेका विधान g- 
भपूपचान्‌ मांसवॉश्वरुरेह सीदतु। ळोककृतः पथिकः 
तो यन्रामदे य देवानां हुतभागा इदस्थ ॥ 


aad, १८।४।२०॥ 


अपूर्पों व मांसवाला चरु यहां वेदी पर आवे। ( लोककृतः 
पथिकृतः ) स्थार्नोके बनानेवाले व मागोके बननिवालोको 
(amaz ) इम पूजते हैं । ( ये ) जो कि तुम (इह ) यहां 
( देवानां gaam: ) देवोमे दिये हुए भागका नेवाले हो। 


वेदम aia शब्द मांसुके लिये आता दै । यास्काचायने 


इसके जो निंवेचन किये हैं, वे इसी बातका सिद्ध कर रहे हैं। 
साथही जो उन्होंने मंत्र पेश किया है उसमें भी स्पष्ट शब्दोमें 

~ ~ ~ वि e 
बकरीके मांस खानेका निषेध है । यास्क्राचायने मांसके faa- 


aad निम्न किये g- देखो निरुक्त- ४१।३।२ 


अथर्ववेदका सुबोधभाष्य । 


[ कांड० १८ 


( 3 ) मांसं मानने- ( मा+अनने ) अर्थात्‌ मांसभक्षणसे 
दीर्घायु प्राप्त नहीं होती । 
( २) मानसै-मांस खानेसे मानसिक पाप पैदा होते है । 


1.4 


( ३ ) मनोऽस्मिन्स्ीदति-मांस खानमें मन जाता हे । | 
] मांसभक्षणको मन बहुत चावता है । 


इसके अतिरिक्त मनुने मनुस्मातमें मांसा जो निवेचन 
किया हैं ag भी देखने लायक दै । वह इस प्रकार है-- 
मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ 
एतन्मांसस्य मांसश्ं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५।५५॥ 
अर्थात्‌ जिस प्राणीका मांस में इस जन्ममें खाता हूं, पर. 
जन्ममें ag मुझे खाएगा । ag alas मांसत्व है ऐसा विद्वान्‌ 
लोकोंका कथन है । 
इसी सूक्तक ४२ वें मंत्रमेभी ऐसाही वर्णन दै । वह मंत्र 
इस प्रकार है-- 
ये ते मन्थ यमोदन यन्मांसं निषणामि ते । ते ते सन्तु 
स्वधावन्तो मधुमन्तो gT ATT १८।४।४२॥ 
( ते.) तेरे [लिये ( यं मंन्थ ) जिस मंथ अर्थात्‌ मथनेसे 
विलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मझ्लन आदिको भोर (यं ओदनं ) 
जिस भातको (aq मांसं ) जिस मांसकों (ते) तेरे लिये 
(निपृणामि) देता हं । (ते ) वे सब ( स्वधावन्तः मधुमन्तः 
yaga: ) स्वघाबाले, मधुरतास युक्त तथा घीसे परिपूर्णे 
(ते सन्तु ) तेरे लिय होवें । 
इस aaa मांसका विधान दै । प्राचीन सूत्रकारों के सूत्र में 
सी कई स्थानोंपर मांसविधान पाया जाता है । 
aa पितरो मादधध्व यथाभागमावुषायध्वम्‌ | 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषाबित 
यजु भ ० २।३ १ 
( पितरः ) हे पितरो | (अत्र ) इस agh [मादयध्वम्‌ ] 
प्रसन्न QA और ( यथाभाग ) अपने अपने भागके 
अनुसार इवि लेते हुए [ आत्रषायध्वम्‌ ] वृष को तरह आच- 
रण करो अथोत्‌ मस्त होकर खाओ। जिस प्रकार कि [ अमी 
पितरः ] वे पितर [यथाभागं] अपने अपने भागके अनुसार हवि 
लेकर [ मंदैन्त ] प्रसन्न हुए और [ आदुषायित ] उन्होंने 
उसे खाया। 


शतपथ mang “ यथाभागमाबृषायध्छ ' का अथे किया 
है “यथाभागं अश्नीतेति’ श०२।४।२।२० pat के लिए 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अञ्चि और पितर | s (८९) 


यज्ञ में खास दवि का भाग करेके रखा जाता है जिसे खा कर 
वे प्रसन्न होते हैं। यह इससे सूचित होता है। अतः age 
पितरोंके लिए भाग रखना चाहिए । 
यदू चो gg पितरः सोम्यं च ते नो सचध्वं aa- 
शस्तो हि भूत॥ ते अर्वाणः कवय भा शृणोत सुविदत्रा 
विदथे हूयमानाः ॥ अथवे० १८।३।१९ 


[ पितरः } है पितरो | [ बः यत्‌ मुद्रै ated च ] तुम्हारा 
जो glag व सोम्य काये है [ तेनो ] उस द्वारा [ सचध्वं ] 
हमें सेवित करो अर्थात्‌ युक्त करो । [ हि ] निश्चयसे तुम 
[ स्वयशसः ] अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत ] होते हो । 
[ अवोणः ] गतिवाले adia निराली, [ कवयः ] क्रान्त दश 
तथा [ सुविदत्राः ] उत्तम घनवाले,[ हूयमानाः ] बुलाए-गये 
[ते ] वे तुम [ विदथे ] aad हमारी उपरोक्त प्राथैनायें 
[ आश्रणोत ] आकर सुनो । 


अबतकके AA हमने देखा कि fata यज्ञमें बुलाया 
ASS 


जाता है ओर वहांपर उन्हें हवि देकर प्रसन्न किया जाता दै 1 
प्रसन्न हुए हुए वे आयु,धनादि की इच्छा पूर्ति करते | | इसका 


अभिप्राय यह है कि fata कामपूर्ति करांनेके लिए यश 
साधनभूत है | 
Los “~ A ~ ~ 
पतराकालए प्रत्यक मासम दान | 
सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ at पितरोघ्नत । 
सा मालि समभवत्‌ ॥ अथवे० ८1१२1३ ॥ 
तस्मात्‌ पितुभ्यो मास्युपमास्यं द॒दाति प्र पितुयाणं 


पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ AAG ८।१२।४ 


(सा) वह विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपरके। उछजी 
और (ar) वढ ( पितृन्‌ अगच्छत्‌ ) पितरोंके पास गईं । 
(at ) उसको ( पितरः अध्नत ) पितरोंने प्राप्त किया । 
फिर (सा) ag विराटू ( मासि) मासमें ( awaa) 
संयुक्त हुई ॥ अथवे० ८।१२।३॥ ( तस्मात्‌ ) इस लिए 
( पितृभ्यः मासि ) पितरोंके लिए मह्दीनमे ( ददाति ) देते 
हे। ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार अर्थात्‌ पितरोंकों महीने 
में दिया जाता हे ऐसा जानता है, वह ( पितृयाणं पन्थां ) 
पितृयाण मागेको [ प्रजानाति ] अच्छी प्रकार जानती है । 

यह्ांपर जो कहा गया है उससे इतना परिणाम भवय 
निकलता दै कि पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें ,दान करना 
चाहिए, डनके लिए कुछ देना चाहिए। 

१२ (अ. सु.भा. कां. १८ ) 
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पितरोंका आसन | 
येऽस्माकं पितरस्तेषां बर्हिरसि || भश्रवे० १८।४।६८ ॥ 
[ये ] जो [ अस्माकं ae: ] हमारे पितर हैं, [ तेषां ] 
उनका ( बर्हिः) आसन [ असि ] हैं 
कुशाघासका नाम बदि है । IRA संबोधन करके कहा 
गया हे । यज्ञमें पितरॉके asis लिए कुश्ाघासनिमित आसन 
होना चाहिए, ऐसा इससे पता चलता R । 


~ A A 
आगन आर [पतर | 
(१) 
इस प्रकरणमें हम अभि व Rajar संबन्ध तथा पितरोंके प्रति 
आग्निके कार्योको दर्शायिंगे | पाठक इस प्रकरणान्तगेत मंत्रोंको 
ध्यानपूर्वक पढें व gaa निकलते हुए परिणामा पर गोर 
करें | ८ 
Ya ~» A A ISN) 
यज्ञम आग्नका [पतराका STAT | 
ये तातूपुदेवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टाप्ो भरकेः। 
नामे याहि सुविदत्रेमिः भर्वाङू सत्यैः कच्येः पितृभि 
anata ॥ Ro १०।१५।९ 
( देवत्रा जेद्दमाना ) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ देव 
बनते हुए ( होत्राविद; ) यज्ञोंके जाननेवाले ( स्तोम तष्टासः) 
स्तोमोंके बना।नेवाले [ये ] जो पितर [ aa: ] पूजनीय 
स्तुतियोंसे [ तातृषुः ] अत्यन्त प्रसन्न होत हैं, ऐसे | सुविद- 
त्रेभिः, सस्यैः, कव्येः, घर्मेसद्धिः पितृभिः ] उत्तम धनवाले 
अर्थात्‌ समृद्ध, सत्यवचनी, कवि अथवा कव्य नागवालेपित- 
रोके लिए दिए गये हव्य का । अतः कब्योके लेनवाले, AMA 
बेठनेवाल पितरोंके प्राथ [ अग्न ] हे आभै तू [आयाहि] आ । 
ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवः सरथं 
दघानाः | भा याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूर्वे: 
पितृभिषे मं द्धिः ॥ ऋ१०।१५।१० 
[ये] जो पितर [ सत्यासः ] सत्यवचनी [ हृविरद; | 
विके खानेव।ले, [ इत्रिष्पाः | इविकी रक्षा करनकले तथा 
[ इन्द्रेण देवैः सरथं दघानाः सन्ति ] इन्द्र व देवोके साथ एक 
ही रश्रपर चढते है ऐसे [ सहसरं Saree: ] हजारों बार 
देवॉस स्तुति किए गए'( ga: परेः ) प्राचीन व अर्वाचीन 
[ घर्मेसद्िः Ra: ] यज्ञमें बेठनेवाले Aada साथ (भा 
याहि ) आ। उपर निर्दिष्ट दोनों मत्र एका बात कर रह 
हैं। इन दोनोंमें अग्निको, पितरोंकों अपने साथ लानेके लिए 


a 
® 
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कहा गया है । पितरोंको यज्ञादिमें साथ लाना अग्निका काय 
है, यह इन मंत्रोंस स्पष्ट होता है । यह अग्नि कोन दै इसका 
निर्णय मेत्रोसि स्वय पाठक कर सकेंगे । इस अग्निका यज्ञ व 
हविस विशेष संबन्ध है, यह आगे आनेवाले मंत्रोंसे स्वयं स्पष्ट 
` हो जायगा। उन सब मंत्रोदे। लक्ष्यमै रखते हुए ही अग्निके 
विषयमे निर्यय करना चाहिए । यह अग्निविषयक निर्णय 
पितरोपर अकाश डाल सकेगा | ऐसा हमारा कहना èl 
È जू 
अग्निका पितरोंको हवि खानेके 
लिए ले आना | 
उशन्तस्त्वा निधीमद्दयुशन्तः समिघीमदि | 
उशन्नुशत आ वह पितृन्‌ हविषे aaa Il 
ऋ० १०1१६२ तथा यजुःअ० १९७०) 
; तथा भथव ० १८॥९॥५६॥ 
हे अग्ने | ( उशन्तः) कामना करते हुए हम ("त्वा 
निधीमदि) तेरी स्थापना करते हैं। और ( उशन्तः समिधी- 
महि ) कामना करते हम तुझे प्रदीप्त करते हैं। ( उशन्‌ ) 
कामना करती हुई दें असि तू ( हविषे अत्तवे ) हविके खानेके 
लिए ( उशतः पितृन्‌ ) कामना करते हुए पितरोंकों (आ घडू ) 
क आ | यहांपर अमिसे इवि खानेके लिए पितरोंके ले आनेके 
लिए कहा गया दवै । ¬ 
ुमन्तस्सेधी मदि gard: समिधीमहि । 
द्युमान्‌ gaa आ वह पितृन्‌ विषे sat u 
अथवे० १८।१।५७॥ 
हे अग्नि] (gaza: ) दौप्तिमान होते हुए हम ( त्वा 
इधीमहि ) तुझे प्रकाशित करें (gaa: ) और दीप्तिमान 
हम ( समिधीमहि ) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करें । ( युमान्‌ ) 
दीप्त हुआ हुआ तू (gaa: पितृन्‌ ) प्रकाशमान पितरोंको 
( हविषे अत्तवे ) हवि भक्षणाथे ( क्षावह ) ले आ। उपरोक्त 
aah भाव का ही यह मंत्र भी समर्थन कर रहा ह । 
ये निखाता ये War ये दग्धा ये चोद्धिताः । 
सौ स्तानग्ने भावद पितुन्‌ विषे अत्तवे 
अथवे० १८।२।३४॥ 
( अग्ने ) दै अमि ! (à निखाताः ) जो पितर जमीनमें 
गाडे गए हैं और ( ये परोप्ताः ) जो पितर दूर बहा दिए 
गए हैं तथा ( ये दग्धाः ) जो पितर अग्निसे जलाए गए 
हु (ये च) और जो पितर ( उद्धिताः ) जमीनके ie ial 


m 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 


[कां० १८ 


रखें गए हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितरोंको तू ( दृविषे 
अत्तवे ) इवि भक्षणाथे ( आवद ) लेआ। 

* इस मंत्रमें यह बताया है कि चार प्रकारका HAE संस्कार 
होता है। ( १) गाडना, (२) बहाना, (३) जलाना, 


- (४ ) हवामें खुला छोडना। यहाँ पर इन चारों संस्कारास 


संस्कृत Rada इवि खानेके छिए अरिनिके। बुलानेके लिए 
कहा गया è । इस मत्र पर विशेष प्रकाश ६ प्रेत व अत्येष्टि 
नामक' शीषेकके नीचे डालेंगे । 
अग्निका पितरोंको हवि पहुंचाना । 
ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरोंको हवि खानेके लिए 
अपने साथ ले आती है। अब हम देखेंगे कि वह पितरोंके 
पास हवि ले भी जाती है और वहां उन्हें देती दै । 
aan ईकितो जातवेदोऽवाड्ढष्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वघ॒या ते अक्षन्नद्धि स्वं 
देव प्रयता हवींषि Ro १०। १५। १२ तथा 
अथ» १८। ३। ४२ ॥ 
यह मंत्र यजुर्वेदं पाठभेद से निम्न प्रकार आया हे— 
aaa ga: कम्यवाहनावाड्ढव्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते aga, स्व देव 
प्रयता हवींषि ॥ यजुः Ao १९।६६ 
( जातवेदः अग्ने | ) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( ga: 
a) स्तुति किया गया तू ( हव्यानि ) gaa ( सुरभीणि 
करवी ) सुगन्धित बनाकर ( भवाटू ) वहन कर । और फिर 
(पितृभ्यः प्रदाः) पितरों को दे । (ते) वे पितर ( प्रयता 
हवीषि ) दी गई हृवियोंको ( स्वधया अक्षन्‌ ) स्वधाके साथ 
wa [देव ] दे प्रकाशमान अग्नि ! [ त्वं ] तू भी [आहे] 
उन gadis खा । 
इस मंत्रमे अग्निसे कहा गया है कि वह हृवियोंको ले 
जाकर पितरोंके दे, ताकि वे उन्हे खावे । यजुर्वेद में स्थित 
उपरोक्त मंत्रे अग्निका विशेषण ' कव्यवाहन › आया हुआ 
डे । पितरोंके लिए दी गई हवि का नाम कव्य R | और क्यों 
कि अग्नि डस कब्यको पितरॉको पहुँचाती दै अतः उसे 
कथ्य वाहनके नामसे पुकार! गया हे । हम आगे भी देखेंगे 
कि पितरोंके प्रति इविको ले जानेवाली आग्निको कव्यवाहनकै 
नामसे कह] गयः है । . 
अभूद्‌ दूतः Meat जातवेदाः सायं AR डपवस्यो 
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अझिका दूरगतं पिंतरोंका जानना । 


नुभिः । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते agafa रवं 

देव प्रयता हवींषि॥ अर्थव० १८ | ४.। ६५ 
( साय agg) सायंकाळ ओर प्रातःकाल ( नृभिः उप- 
न्यः ) नरो से वन्दना की जाती हुई ( जातवेदाः ) जातवे- 
दस्‌ भग्नि ( प्रहितः दूतः भभूत्‌ ) भेजा हुआ दूत दै । क्यों 
कि तू भेजा हुआ दूत इ अत; हे ( देव ) प्रकाशमान भरने | 
( प्रयता हवींषि ) हमारे से दी गई हवियो को[पितृभ्यः प्रादाः] 
पितरोंके लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने कि 
तुझे दूत बनाकर भेजा दै, [ सवधया अक्षन्‌ ] स्वधाके साथ 
हमारे द्वारा दी गई हृवियोंकों खाबें। [ त्वं आद्वे ] तू भी उन 


~ ~ 


इवियोंको खा । इस मंत्र से हमे पता चलता हे कि जिस aM- 
की सायं व प्रातः वंदना की जाती है उस अम्निको पितर अपना 
दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अग्नि हमारे पास 
से इवियों को ळे जाकर पितरोंको पहुचाती है। हमारे से दी 
गई हृवियॉको पितरों तक पहुंचानेके लिए अग्नि माध्यम हे, 
यह यहां पर स्पष्ट होता है । 
उपरोक्त दोनों मंत्र इस बातके स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि 
पितरोंके पास इवि पहुंचाती है भौर पितर उसे अपना दूत 
बनाकर हवि लानेके लिए भेजते हैं। 
यो झझिः कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षहताबृधः 
प्रेदु व्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ। 
Ro qol १६।११॥ तथा यजुः Ao १९। ६५ 
[ यः अग्नि; ] जो अग्नि [ऋव्यवाइनः] कव्य का अर्थात 
पितरोंकी gR वहन करनेवाली है और जो [ ऋताबुधः 
पितुन्‌ यक्षत्‌ ] यज्ञ वा सथ्य से बढनेवाले पितरोंका यजन 
करती हें वह अग्नि [ देवेभ्यः पितृभ्यः च हव्यानि प्रबोचति ] 
देवों और पितरों के लिये इव्यों को कहे भथोत्‌ देवों व 
Aaa कहे कि में तुम्हारे लिए इव्य ले आई हूं । 
qa मंत्रमे हम अभी देख आए हैं कि अग्नि पितरोंका 


दूत बनकर उनके लिए हवियोंको ले जाती हे। इवि ले जानेपर 


चे os 


पितरोको वह सूचित करती हे कि तुम्हारे लिए में हवि ले आई 
हूं इसी भावको ga मंत्रमे कहा गथा है । यहांपर अग्निको 
कव्यवाहन कहा गेया हे देवों व पितरों दोनों को ही भमि 
हवि पहुंचाती दै यद्द भी इससे पता चलता हे । निम्न मंत्रमें 
भी अग्निको कव्यघाहनके नामे कहा गया R 
. अझये कब्यचाहनाय CAT! नमः ॥ भथवे. 3८1४1७१ 
( कव्यवाहनाय भगनये ) कव्यका बहन करनेवाली अभि 
° 
म 


(९१) 
लिए ( स्वधा नमः ) स्वधा ओर नमस्कार होवे । 
पितरोंक्रे लिए दी जाती इविका नाम कव्य हूं और Sais 

किए दी जाती इविका नाम हृव्य हे । 

अग्निका दूरगत पितरोको जानना । 
समिन्धते amd हव्यवाहँ घतप्रियम्‌ | स वेद 
fara निधीन्‌ पितुन्‌ परावतो गतान्‌ ॥ 
अथत्र० १८।४।४१ 
( अमर्त्यं ) मरणघमैसे रहित ( घृतप्रियं ) जिसको घी 
बहुत प्रिय है ऐसी ( हव्यवाहं ) हृव्योंका वदन. करनेवाली 
झरिनिको पितृगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते ` 


हैं। और (a: ) वह अग्नि ( निहितान्‌ निर्धान्‌ ) छिप हुए 


खजार्नोक्ी तरह ( यहां छप्तोपमा है ) (परावतो गतान्‌ पितृन्‌) 
दूरगत पितरोंकों ( वेद ) जानती हे । 
यहांपर यह बताया गया है कि छिफ हुए खजानों को 

तरई जो पितर सर्वथा आांखोसे ओझल हैं अथात्‌ सवेथा 
अद्य हैं ( चाहे वे दूर देशमें जानेसे अदृश्य हो या RAE- 
वासी होनेसे अदृश्य हों ) उन्हें अग्नि जानती हे 1 इसी लिए 
अग्निस कहा गया है कि वह पितरोंको हवि पहुंच।ए और 
इसी लिए वही पहुंचा सकती है । 

थे चह पितरो ये च नेह यांइच विद यां ड च न 

प्रवि । स्वै वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभियंज्ञं 

सुकृत जषस्व ॥ Bo १०।१५।१३ 

(ये च gq पितरः)जो पितर यहांपर gA च न इह) आर 
जा यहांपर नहीं हें, (यान्‌ च विदः) तथा जिन dada हम 
जानते हैं, ( यां च न प्र विद्या) तथा जिन पितरोंको हम 
नहीं जानते, इस प्रकारके ( यति ते) जितने भी वे पितर 
हें उन सबको ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( त्व वेत्थ ) 
तू जानती दै । ( स्वधाभिः ) स्वधाओंके प्राथ ( सुकृत 
यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको ( जुषस्व ) प्रीतिपूवक 
ग्रहण कर | 
इस AJA स्पष्ट रूपसे अग्निको विद्यमान अविद्यमान, 

ज्ञात अज्ञात, आदि सब प्रकारके पितरॉको जानेवाला 
बताया गया दे । निम्न aaa अग्निका पितरोंको पितृळोकमे 
पहुंचानेका निर्देश है। ° _ 

यदू वो भग्निरजद्वादेकमङ्गं पितुळोकं गमेय जात. 

वेदाः । तदू. व एतत्‌ पुनराप्याययामे साङ्गाः स्वगे 

पितरो agasan aaao १८।४।६४ 
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(९२) 

हे पितरो | ( बः यत्‌ एकं अड" ) तुम्हारे जिस अङ्गः 
को ( पितृलोकं गमयन्‌ जातवेदाः आणन ) पितृ i ले 
जाती हुई जा झग्निने । अजद्दात्‌ ) छोड दिया ई (वः 

A 

तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे उस इस अङ्गका भै ( पुनः . फिर 
( आप्याययामि ) पूण करता हुँ । (aam: पितरः ) 
aga सब agia युक्त हुए हुए पितर! ] (स्वर्गे मादयध्वम्‌ ) 
स्वर्गमें आनन्दित हओ | 

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता हैं कि अग्नि मरनेके अनन्तर 


Ly ` 


- पितरोको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके WHS TEST अव- 


यवको यहांपर छोड जाती @ | 
इसके शिवाय पितृयाण में इम ।निदेश कर आए थे कि 


अग्नि पितृयाण मार्गको जानती हैं । यहां हमें पता चलता हे 
कि अस्ति पितरोंको जानती दं, पितृलाक का जानती हे | 


Q 
= a 


चाती है और वहांस उनको हमारे AWA भो अपने साथ र 
आती है । हमने पितृयाण में यह भौ देखा है कि पितर I- 
Guia साथ जाते हैं । इन बातेंसि ऐसा पता चलता ह कि 
प्रथिवी लोक की हृदतक पार्थिव अग्नि पितरोंको ल जाती 
हे । तथा adalat वहीं अग्नि सर्यैरूपमें परिणत होकर ले 
जाती है । इस प्रकार युलोकमें जानेके पितृयाण मागका कुछ 
पता किया जा सकता Sl अबतकके विवेचनसे इतना हम जरूर 
बतलाना है कि Aaa झानि अपने साथ पितूलांकम ले 
जाती है और वहांसे अपने साथ पुनः यज्ञादिमें हवि आदि खानेके 
लिए ले भी आती ca 

अग्निका मृत पुरुषको पितरोंके पास 

` पहुंचाना | 

पूव! त्वेतच्य़ावयतु प्र विद्वाननष्टपशु भुवनस्य गोपाः। 

स aara: परिददत्‌ पितृभ्योऽग्निदेवभ्यः सुविद- 

AFA: ॥ Fo १०।१७।३ , 

तथा Hate १८। २ । ५४ 


EA 


( अनष्टपशुः भुवनस्य गोपाः पूषा ) हे मृत मनुष्य! 
निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्राका TAG. पूषा; ( विद्वान्‌ त्वा 
इतः प्रच्यावयतु ) जानता हुआ अपना उ द्वारा तेरी 
आत्माको इस परथिवी लोकसे प्रकृष्ट मार्ग की ओर ले जावे | 


( सः अग्निः ) ag अग्नि (वा) तुझे ( एतेभ्यः पितृस्य ) 


2 


è SoS £ ry : 
अथत्रवेदका सुबोच भाष्य [कार १८ 


इन पितरोंके लिए या ( सुविदात्रयेभ्यः देवेभ्यः) उत्तम धन- 
वाले atè लिए ( परिददत्‌ ) देवे । 
यह मंत्र भो उपरोक्त परिणामको स्पष्ट SITS पुष्ट कर रहा 

है । यास्काचार्यने पूषाका अर्थं आदित्य किया हे । ( निरु० 
७॥३। ९) तदनुसार a सृत पुरुषक्री आत्माको अपनी 
रदिमियोंसे ले जाता है ऐसा प्रतीत होता है। पितृयाणमे जो 
मैत्र(त्र०१॥१०९।७)इमने दिया है उसीकी यह मंत्र पुष्टि करता 
gau प्रतीत होता हे । 

Jaa विदहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो 

मा शरीरम्‌ aga कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्र 

हिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ Ae १०।१६।१ 


~ 


यह मंत्र अथवेवेदमें थोडेसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकार 
आया हैं । 
मैनमग्ने विदद्दो मामि awa मास्य त्वचं चिक्षिपो 
मा शरीरम्‌ | et यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं प्र 
द्विणुतात्‌ पितुभ्यः ॥ 
अथवै० १८।२।४ 
(अग्ने ) हे अग्नि! ( एनं मा विदहः ) इस प्रेतको इस 
प्रकारस. मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । ( मा 
अभि dia: ) इसे शोकाकुल मत कर । (अस्य त्वचं मा 
चिक्षिप; ) इसकी चमडीको मत फेंक । (मा शरीरं ) और 
इस प्रेतके शरीर कोभी मत फेंक अर्थात्‌ इसकी त्वचा व 
शरीर पूर्णतया जला दे, कोई भो भाग ददनकियासे अवशिष्ट 
न रहे और ( जातवेदः ) दे जातवेदस्‌ अग्नि ! ( यदा शृत 
कृणवः ) जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात्‌ q- 
तया जला दे (अथ ) तब ( एने) इसको ( पितृभ्यः 
प्रहिणुतात्‌ ) पितरोंक्रे लिए भेज दें अर्थात्‌ पितुलोकमें पित्रों- 


~ 


के पास पहुंचा दे । 


यह मंत्र यद्यपि अंत्येष्टि-संस्कार-विषयक है तथापि अग्निका 
पितरोंके [लिए प्रेत जला देनेका कार्य galas लिए यहां दिया 
गया है । इस मंत्रके उत्तराधसे ऐसा पता चलता हे कि जब- 
तक देह संपूण तया जल नही जाती, तबतक आत्मा Fes 
आसपास हीं मडलाती रहती हे ga परिणामानुसार तो 
आत्माको शीघ्र सुक्त करनेके लिए व उसके लिए निर्धारित 
स्थानपर AIAS [लए शरीरका दहन करना आधघेक उत्तम 
प्रतीत द्वोता दै । $ 


oyt 
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: A SN 
मरनेपर पितृ लोकम जाना । 


शतं यदा करि जातवेदोऽथेमेनं परिदत्तात्‌ पितृभ्यः | 
यदागच्छाःयसुनीतिमतामरथा देवानां वशनी भ॑वाति ॥ 
ऋ. १०।१६।२ N 

( जातवेद; ) हे जातवेदस्‌ भरिन ! ( यदा szd करसि ) 
जब इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात्‌ दग्ध कर दे, ( अथ 
एनं पितृभ्यः परिदत्तात्‌ ) तब इसको fats लिए संपदे । 
( यदा ) जब यह प्रेत ( एतां agh गच्छाति) इस 
प्राणोके नयन को प्राप्त होता हे अथात्‌ जब इसके प्राण निकल 


- जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोके निकल जानेकै बाद प्रेत ( मृत 


शरीर ) (देवानां वशनीः भवाति) देवोंके वश हो जाता- हैं । 
प्रेत देवोंके वश किस प्रकार होता है बह इसी मंत्रके बाद 
के मंत्र भीत्‌ ऋ. १०।१६।३ ॥ में दर्शाया दवै । 

qt चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा at च गच्छ प्रथिवीं च 

घर्मणा। अपो वा गच्छ यादि aa ते हितमोषधीषु 

प्रातितिष्ठा शरीर: । ऋ. १०।१६।३ 

हे प्रेत | तेरी ( ag: सूर्य गच्छतु ) आंख aia जावे। 
( आत्मा वातं) तेरी ma ( प्राण) वायुको जावे। 
और हे प्रेत | ( चर्मणा) aie अथौत्‌ कमै फलजन्य 
घमैसे अथवा पार्थिवादि तत्वेंके ada अर्थात्‌ जो पार्थिव 
तत्त्व है वह प्रथिवो में जावे इत्यादि रीतिसे (द्यां च 
पृथिवी च गच्छ ) दो व Vader जा, अर्थात्‌ जो 
युका अंश तेरे में है वह ai जावे व पृथिवोका है वह 
पृथिवीमें जावे । ( वा) अथवा ( अपो गच्छ) acid 
जलांश जावे ( यदि तत्र ते हित ) यदि वहां का कोई अंश 
तेरेमें विद्यमान हो । और इसी प्रकार ( आषेर्धाषु शरीरेः 
प्रतितिष्ठा ) ओषधियोंमें शरीरांशोसे स्थित हाँ अथौत्‌ ओष- 
धिका अंश ओषधिमें चला जावे । 
यह ऋग्वेदके ६० वें मण्डलका सम्पूर्ण १६ वां सूक्त 

अंत्येश्सिस्कार विषयक है, अतः हम इस संपूर्ण सूक्त पर आगे 
चलकर स्वतंत्र विचार करेंगे | यहाँ पर हमें इतना ही देखना 
थ।, कि अग्नि प्रेतको क्या करती हे, और तदनुसार हमने 


देखा कि प्रेतको अग्नि पितुलोकमें पितरोंके पास पहुंचाती है । 
N ~ N ०७ o 
मरनपर 1पतूलाकर्म जाना | 
जीवानामायु; प्रतिर्‌ त्वमग्ने पितृणां छोक्कमपि गच्छ- 
नु ते सृताः । सु गाहृपत्यो वितपन्नराति झुषासुषां 
श्रयसी ÙR I अथवै० १२।२।४५॥ 


(९३) 
(aà) हे अग्नि ! (à जीवानां आयुः प्रतिर ) तू 

जीवितोंकी आयुको बढा ओर जब ( ते aa: ) वे मर जावें 
तब ( पितृणां लोकं अपि गच्छन्तु .) पितूलोकमें जावे, अथीत्‌ 
जबतक वे जीवित g aaas उनकी आयु बृद्धि करता रह 
और जब मरें तब पितृलोकमें पहुंचा दे ( अरातिं Fara ) 
न दान देलेवालेकों विशेष BIA तपाता हुआ ( सुगादेपत्य; ) 
उत्तम गाहूपत्य तू ( अस्मे ) इस जीवके लिए ( श्रेयथी उषां 
उषां ) कल्याणकारिणी प्रत्येक उषाको ( घेहि ) धारण कर, 
अर्थात्‌ इसके लिए प्रस्येक उषा कल्याण करनेवाली हो । इस 
Hay अग्निसे उषा देनेकी प्रार्थना की गई हे, परन्तु उषा 
तो सूर्य देता हे अतः यहाँ अग्नि AB लिए आया है ऐसा 
प्रतीत हेता है । इसके सिवाय सूर्थसे भी दीर्घायुक प्राथना 
करनेवाले मंत्र हैँ तथा पहिले .इम यह भी देख आए हैं कि 
सूर्य क्रिरणोंसे पितर पितुलोकमें जाते हैं, अतः अग्निसे az 
सूर्यका प्रहण है और सूर्थसे कहा गया है कि वह मतको पितृ- 
लोकमें ले जवे [gees अवधि पूर्ण होने पर अग्नि 
फिर वापिस मर्त्येलोकमें जीवात्माको लोटा लाती हे, यह निम्न 
मंत्र हमें दर्शा रहदा g- 

aagi पुनरग्ने Gara यस्त भाहुतश्चराति स्व- 

धामभिः । भायुवेसान SIT Ws संगच्छतां तन्वा 

जातवेदः ॥ ऋ, १०। १६ | ५॥ 

यही मंत्र अथवेवेदर्मे थोडेसे पाठ भेद 

आया दे- 


के साथ निम्न प्रकार 


aaga पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त भाहुतइ्चरति स्व- 
WAT झायुवेसान उपयातु शेषः संगच्छतां तन्वा 
सुवर्चा ॥ अथव. १८ | २1१० ॥ 


( अग्ने ) है अग्नि! (यः) जो (ते आहुतः ) तेरे 
मं अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ ( स्वधाभिः चरति ) 


स्वघाओंद्वारा अथोत्‌ स्वघाओंको खाता हुआ विचरण करता 


है उसको ( Agea: ) fata ( पुनः ) फिर लाकर ( भव- 


सुज ) यहाँ छोड, जिससे कि ( शेषः ) यह पुनर्जन्म लिया 


१ ३१-४० SS 


हुआ अपत्य ( उपयातु ) कटुंबियों को प्राप्त करे तथा ( जात- 
àg: ) हे जातवेदस अग्नि | ( तन्वा संगच्छतां ) यह शरीरसे 
युक्त AAI शेष नाम संतान का हे । शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते 
इति ?। हिरु०३। २ ॥ अथवा इस मंत्रका अथ निम्न 
प्रकार भी किया जा सकता हृ । 
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हे अग्न ! जो पुरुष तेरेम अत्योष्टक समय आहुत किया 
हआ स्वघाओसे विचरण कर रहा है, उसे पितरों के लिए द 
हाथात उसे पितृलोक में पहुंचा यहां शेष अयत्‌ सत TaN 
की संतान dig जीवन घारण करती हुई अपने घर जाए । 
बह तेजयुक्त शररिकों प्रा होवे | 

इस अर्थके अनुसार इस HAFI भी विनियोग अत्येष्टि- 
संस्कार में किया जा सकता हूँ । मंत्रक पूचाधसं मृत पुरुषक 
लिए प्रार्थना की गई हे तथा उत्तराध से दाइ सस्कार म आई 
हुई मृत पुरुषकी संतान के लिएदारघायु कॉ प्राथना हें । 

क्रव्यात्‌ आय | 
जिस अग्निका अंत्येष्टि संस्कार में विनियोग किया जाता 
हे उस अग्निका नाम क्रव्यात्‌ अग्नि हे । क्रव्यात्‌ AVA! 
अर्थ है मांसाहारी अग्नि अथोत्‌ जिसम मांस RA जाता ह 
ag अग्नि । अत्येष्टि सस्कारम मृत दहका होमा जाता है 
अतः इसका नाम HOI अग्नि हे । इसके सिवाय कइभाका 
ऐसा भी मत हं कि अन्यत्र पितृयज्ञादिम भी मांस होमा जाता 
हे और अतः उस अग्निका नाम क्रव्यात्‌ अग्नि हे) हम NS पित- 
राक प्रति हमारे कतव्य 'इस शीषेकके नाच देख आए इं कि 
दो एक मंत्र हमें ऐसे भी मिले हे जिनमें कि पितराँके लिए 
बपा मांस आदि देनेका निर्देश मिलता हे । श्राद्ध करनवाल 
लोक पितरोके लिए मांसका विधान मानते हे परंतु मांस देनेके 
समय उसके स्थानपर माश ( उडद ) देते हैं । परंतु हमें ऐपा 
प्रतीत होता है कि मृत शरोर होमा जानेके कारण ही वपा 
और मांसके होमने की कल्पनां वेद्मै की गई हैं, क्‍यों कि 
मृत TU वपा ओर मांस तथा भेद द्वोते हं । अस्तु, अब 
हम देखत हैं कि, ऋव्यात्‌ अग्निके क्या काय हें व पितरोसे 
उसका क्या विशेष संबन्ध हे । 
क्रब्यादमगि प्रहिणोमि दूर यमराज्ञोगच्छ तु ररिप्रवादवः। 
इद्दैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो व्यं वहतु प्रजाजनन्‌॥ 
Bo ३०। १६ । ९ [॥ यजुः अ० ३०। १९ ॥ 
अथंब० १२॥ २ | ८॥ 

( क्रव्यादं अग्नि दूर प्रहिणोमि ) मांस भक्षक अग्निको 
दूर मिजवाता हू । ( Rsa: ) पापकाः वहन करनेवाली 
ag अग्नि ( यमराज्ञः गच्छतु ) जह्ांका यम राजा ६ उन 
प्रदेशोंकों चली जावे | ( इह ) ai पर ( अयं इतरः जातऽ 


वेदाः प्रजाजनन्‌ ) यह दूसरा क्रव्यात्‌ आग्निसे भिन्न जातवेदस्‌ 


© 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य 


[ato १८ 


अग्नि जानती हुई ( देवेभ्यः gd agg) देवोंके लिए gedi 
का हनव करें अर्थात्‌ उन्हें पहुंचावे । 


इस मंत्रमें ऋष्यात्‌ भग्नि को यमराज के, देशमै भेजनेका | 


oN. A 


निर्देश है और साथ ही क्रव्यात्‌ AÀ देवोंके इव्यके वहन कर- 
नेके लिए अनुपयुक्त हे यह भी बताया गया ६ । इसका ATH- 
प्राय ag है कि क्रव्यात्‌ अग्निका संबन्ध यमलोकसे है जहां 
कि पितर रहते हैं । 

यो आनि: क्रव्यात्‌ प्राविवेश वो गुइमिम पझ्यानितरं 

जातवेदसम्‌ । तं दरामि पितृयज्ञाय देवं स घमेमि- 

न्वात्‌ परमे सघस्थे ॥ 

Ro १०।१६।१० ॥ 

यह मंत्र थोडेसे पाठान्तरसे,अथवैवेदम निम्न प्रकार आया 


ži 


यो अग्नि; क्रव्यात्‌ प्रविवेश गृद्दमिमं पहयन्नितरे 
जातवेदसम्‌ | ते gofa पितृयज्ञान दूरं स घर्मभिन्धां 
परमे सधस्थे | अ०१२।२।७॥ 


( यः क्रव्यात्‌ अम्निः ) जो मांसाहारी अभि ( इमं इतर 
जातवेदसं पश्यन्‌) इस दूसरी जातवेदस्‌ नामक आपको देख 
कर ( वः गृह प्राविवेश ) तुम्हारे घर में घुस गई ह | (तं 
दवं ) उस दीप्यमान क्रव्यात्‌ अग्निको ( पितुयज्ञाय हराम ) 
पितयज्ञके लिए हरता हूं । (सः) वह ( परमे सधस्थे) 
परम सघस्थमें (घर्म) यज्ञको (इन्वात्‌) प्राप्त दोवे । यहांपर इस 
बातको स्पष्ट किया गया है कि क्रव्यात्‌ आईने पितृयज्ञकें लिए 
काम भाती दै । इसका यह मतलब प्रतीत होता है कि पिठृयज्ञ 
में मांसकी आहुत्तियां हैं जिसके लिए दूसरी अग्न अनुपयुक्त 
हे । get अग्नि में Radè लिए मांस व वपाका होम (जसा 
कि qa देख आए हैं ) होता होगा | इसके साथ हम यह भी 
देखते हैं कि क्रव्यात्‌ अग्नि से भिन्न. दूसराको जातवेदस्‌ के 
नामसे कहा गया है । क्रव्यात्‌ अग्निको जातवेदस्‌ से नहीं 
कहा गया। इसका मतलब यह है कि पितृयज्ञको छोडकर अन्यत्र 
सर्वत्र जातवेदस्‌ अग्निक विनियोगही होता है। खास पितृयज्ञ वा 
पितरोंके अन्य कायौँके लिए जस शवदहनादिके लिए करन्यात. 
aas प्रयोग होता है । 

फव्यादमग्निमिषितो हरामि जनान्‌ इहन्तं वज्रेण मृत्युस) 
नि तंत्ञास्मि गाईंपत्येन विद्वान पितृणां लोकेऽपि भागो 
अस्तु ॥ अथव० FARIS : 
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ऋव्यात्‌ ATA | 


( इषितः ) प्ररणा किया गया | ( जनान्‌ मुत्यु दहन्त ) 


, मनुष्योको मृत्युसे दृढ करती हुई अर्थात्‌ मनुष्योमे मृत्युसंख्या- 


को बढाती हुई (क्रव्याद्‌ अग्नि) maag अग्निको ( वञ्जेण ) 
बञ्रद्वारा [ हरामि ] दूर भगाता हूं | [ विद्वानु ] ज्ञानी में 
[ तं गाहेपत्येन निशास्मि ] उस कऋव्यात्‌ अग्निको गाईंपत्य 
द्वारा पूर्णतया शासित करता हूं ताकी मृत्यु मनुष्योमेँ दृढ न 
होने पावे | इस प्रकार क्रव्यात्‌ अग्नि पर शासन करनेके 
कारण ( पितृणां लोकेऽपि ) पितरोंके लोकमें भी ( भागः 
अस्तु ) मेरा भाग हो । 
क्रव्यात्‌ अग्नि पर शासन करनेसे भर्थात्‌ Ta वशर्में कर- 

नेसे पितृलोकर्म भाग मिलता है, tar इछ मंत्रसे प्रतीत होता 
हे अर्थात्‌ पितृलोकमें यदि भाग चाहिए तो क्रव्यात्‌ अग्नि 
को aad करना चाहिए । क्रव्शत्‌ आग्निके रहनेका स्थान 
मुख्यतया पितृछोक ही दै ऐसा इस नीचेके मंत्रसे ज्ञात Dar 
है | 

maga nanaga प्रादिणोमि पथिभिः 

पितृयाणैः | मा देवयानैः पुनरागा भत्रैबैधि पितृषु 

जागृहि त्वम्‌ ॥ RE 

; अथव० १२।२।१० 
( शशमानं उक्थ्यं saag अग्नि ) शशमान, प्रशंसाके 

योग्य, मांसभक्षक अग्निको ( पितृयाणेः पथिभिः ) पितृयाण- 
मार्गों द्वारा ( प्रहिणोमि ) पितृलोकमें भेजता हू । ( दे वयनिः 
पुनः मा भत्र आगाः ) देवयान मार्गो द्वारा फिर यहां वापिस 
लौटकर मत आ । ( एधि ) वहीं पर बृद्धिको प्राप्त हो। ( पितृ- 
षु एव त्वं जागुदि ) पितरों में ही तू जागती रह, अर्थात 
उन्हीमें तू सावधानता पूर्वक रह । 


ऋव्यात्‌ अग्निका पितरोसे कोई विशेष संबन्ध दे, अतएव 


के 
उसे पितरों में ही रहनेके लिए तथा वापिस न aaa लिए 


आदेश इस मंत्रमें दिया गयः है । 
9 
शशमान-शशप्छततौ से यह शब्द बना है । प्छुत गतिका 


अर्थ उछल उछलकर जाना है। यहां पर क्रव्यात्‌ अग्निको 
शशमान विशेषण दिया है । इसका मतलब यह प्रतीत होता 
है कि क्रव्यात्‌ अग्नि मांसके चटक चटक कर जलती हे। 
उस चटकनेकों देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उछल 
डछल कर जल रही है, इमी कारण संभव है इसे शशमानसे 


पुकार! गया है। ० 
Cd 
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आपावृद्य METAI क्रव्यादा प्रेत दक्षिणा | 
प्रिये पितुभ्यः आत्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌ ॥ 
१ अथव० १२ । २॥ ३४ 


(mvaa) mesa अग्निसे ( अपावृत्य ) हटकर 
अथीत्‌ गाईपत्य अग्निको छोडकर ( क्रव्यादा )कम्यात्‌ अग्नि 
के साथ ( दक्षिणा प्रेत ) दक्षिण दिशाको जाओ । ( आत्मने 
पितृभ्यः प्रियं कृणुत ) अपने लिए तथा पितरों के लिए प्रिय 
करो । ( ब्रह्मभ्यः प्रिय ) ब्रह्मज्ञानियोंके लिए प्रिय करो । 


Soas SNN a ay 
हम वंदमत्रा क दखनस पता चलता हृ कि पितरा की 


x XN ` . 


दक्षिण दिशा हे । MT उपरोक्त ANA यह भी भली प्रकार | 


ज्ञात हो चुका हे कि क्रव्यात्‌ अग्नि पितरोमे रहती हे । इन 
दो बातें। को लक्ष्यमें रखते हुए इस मंत्रको देखनेसे इसका भाव 
समझमें आ सकता है । यहांपर क्रञ्यात्‌ AIH साथ दाक्षिण 
feara जानेका अदेश हे । इसके सिवाय यह भी हमें पता 
चलता है कि क्योंकि पितरोंकी दक्षिण दिशा हे, अतः 
पितृलोक दक्षिणमें दै ॥ क्रव्यात्‌ अग्निके इतने AATA 
क्रव्यात्‌ अग्निके कार्य क्या हैं व उसका पितरोंसे क्या 
संबन्ध है इत्यादि बातें पाठकोंके ध्यानमें आगई होंगी | 
अब आन्निके अन्य कार्योको दशानेवाले मत्रोको दिया 
जाता हैं । निम्न मंत्रम अग्नि का पितरोभ प्रविष्ठ हुए हुए 
दस्युओंका यज्ञस हटाना बतलाया गया है । मंत्र इस प्रकार 
हैँ । 

ये दस्यवः frag प्रविष्ठा ज्ञातिसुखा महुतादश्चरन्ति। 

परापुरो निएुरो ये भरल्यभिष्ठानस्मात प्र श्रमाति 

यज्ञात्‌ ॥ AAT १८२२८ ॥ 

( ज्ञातिमुखाः ) ज्ञातियोंके सरश मुखवाले अथीत्‌ जो 
सजातीय हैं और जो कि (agaa: ) अहुत अथीत्‌ न 
दिए हुएको Gnas हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा 
जानेवाले हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय करनेवाले 


A 


( पितृषु प्रविष्ठाः ) पितरोमे प्रविष्ट हुए हुए ( चरन्ति ) विच- 


रण करते हे, और (ये) जो ( परापुरः ) पुत्रोंको तथा. 


(ge: ) पोत्रोशो ( भरन्ति ) हरण,करते हें ( तान्‌) उन 

दस्युओको [ अग्निश] अग्नि '[ अस्मात्‌ यज्ञात्‌ ] _इस यजसे 

[प्र धमाति ] दूर भगा देता है, यजञमें भाने नहीं देता | « 
भरन्ति = दरन्ति) (,' इृप्रहोमिरडन्दाथि ” से ह को म हे 


3 
गया ६ । 
3 


Lu 
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(९६) अथर्ववेदका खुबोघ भाष्य 


अन्य ज्ञातिगण जिनको कि 


इसमत्रसे यह प्रतीत होता हक 
संततिका 


पितरोमें गिनती नहीं हे ओर जो हमारा व A 
चुपके चुपके नाश करते रहते ह,आर जा हमारे न जानते हुए 
हवियों को जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दी गई है खाते tad 
हे । पर जब यज्ञमें वे भाकर ऐसा करते ह तो आम उन्हे 
यज्ञसे दूर भगा देती हे, उन्ह पितर। म बठकर aa खाने 
नही देती । इससे यह भी परिणाम निकाला जा सकता है कि 
frauds लिए जो भी कुछ देना हो वह अग्नि द्वारा अर्थात्‌ 
यज्ञ करक दी देना चाहिए ताकि वह पितरको हा मिछ | 
झग्नि ज्ञाति मुख लोकॉको न लेने दर्गा । 


अग्निके शरीरका पितरोम प्रवेश | 
यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गों या ते तनू: पितृष्वांविददश | 
gfeat ते मनुष्येषु TASH तया रायेमस्मासु घेहि॥ 
: अथवै० १९|३]६॥ - 
( अस्ते ) हे अग्नि | (यः ते ममा ) जो तेरी महिमा 


( देवेषु eat: ) देवोमें सुख पहुंचानेवाली ई आर (याते 
तनूः ) जो तेरा शरीर (पितृषु आविवेश ) पितरोंमें प्रविष्ट 
हुआ हुआ है तथा (या ते पुष्टि; ) जो तेरी पोषकता ( मनु- 
ga 


sig प्रमथे ) मनुष्यों में फेली हुई हे (तया ) उससे (अस्मा- 
सु रयिं धरहि) हमारे अन्दर रयि को धनसम्पत्ति को स्थाः 
पित कर अर्थात्‌ हमें धनसम्पति दे । 


AY 


यहा पर अग्नि अपने शरीरसे पितरोमै प्रविष्ट हुई हुई 
हैं यह बात दिखाई गई हे । अग्नि सदा पितरों में विद्यमान 
a 


मत्रम पितरोंसे यह प्राथना की गई हे किन तो अग्नि हमसे 

द्वेष केर और नही इम अग्नि से.द्वेष करें | मंत्र निम्न हे 
यो नो aya: पितरो हृत्स्वन्तरा Ramga मर्स्येपु । 
maja परि गृह्णामि देव मा सो अस्मान्‌ द्विक्षत 
मा वयं ALN अथव० १२।२।३३ ॥ 

( पितरः ) दे पितरो | ( यः अमृतः अग्निः ) जो भम- 
रणशील अग्नि ( वः मेषु gg ) इम मरणशीलोंके हृदया 
में ( आविवेश ) प्रविष्ट हुईं हुई हे (तं देवं ) उस प्रकाशमान 
अग्निको ( अहँ मयि परि Tall.) में ,अपने अन्दर सब 
भोरसे ग्रहण करता हूं- स्थापित करता हूं ॥ (सः ) वह 


` अग्नि ( अस्मान्‌ मा द्विक्षत) इम ACTH द्वेष मत क्रें 


और ( वयं मा तं ) इम उससे द्वेष मत करें। दोनों परस्पर 


co 


>~ 


द्वेष न करते हुए मिलकर रहें । 
उपरोक्त मंत्रमें पितरोसे प्राथना की गई है 
हमसे द्वेष न करे व हम अम्निसे द्वेष न करे । नीचे लिखे मंत्र 
अग्निसे प्राथना कौ गई है कि देव तथा पितर 
जबरदस्ती न करें । मंत्र इस प्रकार इ- 
मोषू णो अत्र जुहरन्त देवा मा पूर्व अग्ने पितर; 
पदज्ञाः | पुराण्योः सद्मवोः केतुरन्तमद्ददेवानामसुरः 
त्वमेकम्‌ ॥। ऋण ३।५५।२ Ul 
(añ) हे अग्नि! ( अत्र ) यहांपर ( देवाः मो नः 
सुजुहुरन्त ) देवगण हमारे साथ जबरदस्त मत कर । आर 
( पूर्व पदज्ञाः पितरः मा ) पुरातन अर्थात्‌ पूवकालीन IA 
पितृगग जबरदस्ती मत करें । क्योकि हे लाग्न | [ केठुः ] 
प्रकाशक तू [ पुराण्योः सझनोः] पुरातन द्यावापृ Aas [अन्तः] 
अन्दर qaqa प्रकाशित होती हे [ अध्यादार ] भोर 
क्योंकि तू [ देवानां एकं महत्‌ AEA ] देवोंका एक महान्‌ 
प्राणदाता है । 
यहांपर अग्निसे ser गया है कि देव तथा पितर हमारे 
साथ जबरदस्तीका व्यवहार,न करें । हमारी इच्छाके विरुद्ध 
हठ करके वें हमें किसी भी कार्यैमं प्रवृत्त न करें । सूयेके लिए 


~ 


यहां पर अग्नि शब्दको प्रयुक्त किया गया है ऐसा ज्ञात होता 
क्योंकि a तथा पृथिवी दानापर सूर्य प्रकाशित होता है, 
अग्नि नहीं । इसके अतिरिक्त | महेद्दवानां असुरत्वमेक › से 
भी यही पता चलता है । aaa सब देवोंको प्राणशक्ति देनेका 
सामर्थ्यं दे, जेसा कि AAA बता RIRI 
असुरत्व-असु नाम दै प्राणका । ` प्राणो वा असु 
To ६॥६॥२॥६ ॥ असु प्राणं राति ददातीति असुरः 


प्राणदाता AAT | असुरस्य भावः भसुरष्बम्‌- 


आत्माकी प्राण देनेकी शक्ति | सूयेको देवोंकी लासमा . 


कहा गया हैं । ' सर्यो वे सर्वेषां देवानामाध्म। ? | 
Bo १४।३।२।९ ॥ + 
जुहुरम्त- हू प्रसह्मकरण धातुके SIEN का रूप है। 
प्रसह्मकरण ? का at होता है es पूवक जबरदस्तीसे 
कोई काम करना । | 
पितराको TAY आग्नको उत्पात्त | 
द्ोताजनिष्ट चेतनः पिता पित॒भ्य ऊतये | 
प्रयक्षञ्जेन्यं बसु शकेम वाजिनो THAN Ro २1५१ 
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अश्निष्चात्त पितर | (९७ ) 


( चतन; ) चेतनवाला व चेतना देनेवाला ( ।पता ) पालक 
व रक्षक ( होता ) लेने व देनेवाला ( अग्निः ) अभि ( पित- 
भ्यः ऊतये ) पितरा की रक्षारे लिए ( क्षजनिष्ट ) उत्पन्न हुआ 
हे । उस भनेकी सहायता से ( वाजिनः ) बलवान्‌ वा अन्न 
से युक्त हुए हुए दम ( प्रयक्ष ) अत्यन्त पूजनीय ( जेन्यं ) 
जयशील जीतने लायक ( वसु ) धनका ( यम wea ) faa- 
मन करनेमें समथ हों । झथोत्‌ इस प्रकारके धनको हम अपने 
पास स्थिर रखने मं समथ हो सर्के | 

इस मंत्रमें AAA उत्पत्तिका प्रयोजन पितराकी रक्षा बतया 
गया है । हम ऊपर देख आए हैं कि अग्नि पितरोंकी पर्याप्त 
सद्दायक दै । उसके बिना पितरोकी रक्षा संभव नहीं । इसीको 
यह मंत्र प्रतिपादित कर रहा है । 


वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना | 
चेश्वानरे Rang gaia aga शतधारमुत्सम्‌ | 


स बिभति पितरं Dama प्रापितामहान्‌ बिभर्ति- 
पिन्वमान; ॥ अथव० १८।४।३५॥ 
( वेशवानरे इदं हविः जुद्दोमि ) वैश्वानर आभ्निमें यदृ हृवि 
डालता हूं जो कि हवि ( शतधारं aga उरसं इव ) सैंकड़ों 
च हजारौँ घाराओवाले Bad समान Ass व हजारों घाराओं- 
वाली है) ( सः ) वह वेश्वानर अम्नि(पिन्वमानः) उस हविसे ga 
हुई हुई(पितर पितामहान्‌ प्रपितामदवान्‌ बिभीत) पिताका,दादा- 
का तथा परदादाओं का धारण पोषण करती है । 
यहां पर अम्निको वेश्वानरके नामसे कहा गया है । वेश्वानर 
का अर्थ हे सब नरोंको लेजानेवाला । aA सब 
HARA सब मनुष्याके 


wa bas A ` DES eS 
A 


ले जाती g । 
aad जलाया जाता है और फिर्‌ अग्नि सबको 


पितृलोकमें ले जाती है, जैसा कि इम ऊपर देख आए हैं। इस 
प्रकार भमि वेश्वानर दै । इस मंत्रमेंभी उपरोक्त कथनोंकी ही 
पुनरावृत्ति की गई दे। पितरोंके लिए जो कुछ देना हो, RNA 
को देना चांहिए, वह उन्हें पहुंचाती है और इस प्रकार उनका 
धारण पोषण करती है। 
(२) 
अग्निष्वात्त पितर। ” 

अग्निष्वात्त का क्या अथ है यह एक विचरणीय विषय हूँ । 
क्योंकि भिन्न भिन्न भाष्यकती ओनि इसका भिन्न भिछ अर्थ क्रिया 
& 


है। तथापि ARARA इसका क्या अथ निकलता हे यह हमें 
१३ (अ. सु. भा. कां. १८ ) S 


. हुईं स्वाद लेत हे 


देखना है। अरिनध्वात्तका शब्दार्थ हस प्रकार ४'अग्निना स्वात्ता; 
स्वादिताःते अग्निष्वात्ताः’ अर्थात्‌ जिनका अभिने त्वाद लिया है 
यानि जो ata जलाए गए हूं । इसी विग्रकी तथा इस अथे की 
पुष्टि शतपथ ब्राह्मण कर रदा g- 'यानग्निरेव दहन्त्स्वदयति ते 
पितरो अस्निष्वात्ता;'श०२१६1१।७अथोव्‌ जिनको अभि ही जलाती 
वे पितर अश्नेष्वात्त कहलाते हैं । इस विवे- 
चनसे अग्निष्वात्त पितरोंके विषयम हमारे सामने यह परिणाम 
निकला कि जिनका अंत्योष्टि संस्कार अगिनिद्वार। होता दै उन 
पितरोंका नाम अग्निष्वात्त पितर है। अब हम वेद मंत्रोपर दृष्टि 
isa ओर देखेंगे कि उनसे क्या पता चलता है। 
अग्निष्वात्ता ये झनग्निष्त्रात्ता मध्ये दिव: स्वघया 
माद्यन्ते | तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावद्यं तन्व 
कल्पयाति ॥ यज्ञः १९॥६०॥ 
[ थे ] जो [ अरिनष्वात्ताः ] अग्निष्वात्त-पितर और [ये] 
जो [ अनरिनष्वात्ताः ] अनग्निष्वात्त पितर [ दिवः मध्ये स्वधया 
मादयन्ते] थुलोकके बीचमें ears आनन्दित हो रहे हैं, [तेभ्यः] 
उन पितरों के लिए [ स्वरादू ] स्वये प्रकाशमान अग्नि वा 
यम [ यथावरां | कामनाके अनुसार अर्थात्‌ क्रमानुसार [ एता 
अघुनीतिं तन्वं कल्पयाति ] इस प्राणा द्वारा ले जाए जानेवाले 
शरीरको बनाता है । 
अघुनीतिका अथे हे जो प्राणोंद्वारां लेजाया जावे यानि जिस- 
का प्राणी द्वारा संचालन होवे । यह शरीर अधुनीति दै क्योकि 
प्राण निकल जानेपर इप्रका संचालन बन्द हो जाता हे । इस 
पत्र से aa बात स्पष्ट है कि पितृलोकस्थ पितरों का पुनजेन्म 
होता है । उपरोक्त मैत्र ठीक ऐसा का ऐसा ही RAN मिलता | 
। वहांपर जो थोडासा परिवर्तन है वही अग्निष्वात्तके अर्थका | 
स्वयं निणय कर रडा है। ° 
ये भर्निद्रधा से अनग्निदरधा मध्ये दिवः स्वधया 
मादथन्ते । तेभ्यः स्वराङसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं 
कल्पयाति ॥ ऋ. १०।१५।१४ 
अर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही है । इन दोनों मंत्रों झं तुलना 
करके देखनेसे पाठको को स्वयमेव अग्निष्वात्त का अर्थ ज्ञात 
हो जाएगा । यजुबेंदस्थ इस मंत्र में जहां 'अग्निष्वात्ता:' और | 
अनरिनिष्वात्ताः ४ पद हैँ वही पर RARA 'अग्निदग्धा 
अनरिनदरघा।? पद हूँ । शेष मत्र सवथा समान हैं इका 
अभिप्राय यह हवै कि जो अथं अग्निष्वात्त का è 
अग्निदग्ध का हूँ । अर्निद्रघ का अथ स्पष्ट हृ. के 5 जो 


ह 


a - 
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अथवेवेद्‌का 


(९८) 
द्वारा जलाया गया हो। अतः अग्निष्वात्त का भी ay 
हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो । दम भारंभ में देख 
आए है कि शतपथ ब्राह्मणने भी Fel अर्थ किया है जा कि 
वेदमंत्रो से पता चल रहा हैं। इस प्रकार वेद व ब्राह्मण अग्नि 
ध्वात्त के इसी अथे पर सहमत हें कि ' जो ANT हारा जलाया 
गया हो 1! पाठक इसपर बिचार करें FAIS इसस पतर) 
पर विशेष प्रकाश पडता RI अग्निध्वात्त का उपरोक्त अथ हान 
पर निश्चय से अग्निष्वात्त पितर IARE है यह सिद्ध हाता 
है और उनसे जैसा कि आगे देखेंगे ATA वुलाकार रक्षा कर” 


~ 


ने, धनादि देने, वह हवि खिळोनेका उल्लेख Gl इसका अभिः 
प्राय स्पष्ट BI यह हे किमुत पितर के लिए कुछ न कुछ 
अवश्य करना चाहिए, इतना अग्निष्वात्त शब्दपर प्रकाश डाल 
ज्ञ के बाद अब हम अग्निष्वात्त पितरों के यज्ञादि में आने 


~ & 


हमारी रक्षा करने आदि द्वशीनेवाले AAA उद्धत करते हैं 


e 


अग्निष्वात्ताः पितर gg गच्छत az: सदः सदत 
a. y. 


सुप्रणीतयः | भत्ता दृवीषि प्रयतानि बद्विष्यधा रयिं 
Q . 
सववींर दुघातन ॥ ऋ 90194199 


~ ~ 


यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ यजुर्वेद तथा अथवेवेद 
भी आया हे । देखो यजुः १९१ । ५९ तथा अथवे० १८। 
३ | ४४ ॥ अथेइस प्रकार हे-- 

हैं उत्तम नेता अग्निष्वात्त पितरो | इस यज्ञम आओ । 
घर घरमें स्थित होभो, और यज्ञमें दिए गए हृवियाकों खाओ। 
हमें सब प्रकारकी वोरतासे पूर्ण धनको दो । 

इस मंत्रमे अग्निष्वात्त पितरोंकों यक्षमें बुलाने, हवि खिलाने 


~ 


तथा मांगनेक। स्पष्ट रूपसे उल्लेख दै । 


लायान्तु न; पितरः सोम्यासोऽस्िष्वात्ताः पथिभिर्देव- 
याने; | मस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि aag 
तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ यजु, Ho १९।५८॥ 

( सोम्यासः ) सोम संपादन करनेवाले [ नः अग्निष्वात्ता 
पितरः ] हमारे अग्निष्वात्त पितर [ देवयानैः पथिभिः ] देव- 
यान मार्गों द्वारा [ अस्मिन्‌ यज्ञे आयान्तु ] इस यज्ञमें आवें। 
[ स्वघया मदन्त ] स्वघासे तृप्त होकर आनन्दित होत हुए 
[ अघित्रुवन्तु ] हमें उपदेश कर आर [ते अस्मान्‌ अवन्तु ] 


वे हमारी रक्षा कर | 
इस मंत्रमे भी पूव RAIJAN यज्ञमें पितरॉके थाने स्वघास 


~ 


तृप्त होने, उपदेश करनं व हमारी रक्षा करनेकी प्राथना हं । 


c 


सुबोध भाष्य [कां० १८ 
असिष्वात्तानृतुमतो हवामद्दे नाराशसे सोमपीथं य 
arg: ॥ ते नो विप्रासः सुहवा भवन्तु वयं स्याम 
पतयो रयीणास्‌ ॥ यजुः अ० १९।६१ ॥ 

( ऋतुमतः) क्रतुओवाले ( अभिष्वात्तानू ) अग्निष्वात्त 
पितरॉको ( हवामहे ) हम बुलाते हैं, (ये ) जो कि ( नाराशस 
सोमर्पाथं आशुः ) जिस में मनुष्य प्रशसाका पात ह एच यज्ञः 
में सोमपानको करते हैं, ( ते fasta: ) वे मेघावी पितर ( नः 
सुहवाः भवन्तु ) हमारे लिए सुखपूवक बुलाने लायक होवें 
अर्थात्‌ हमें उन्हें बुलानेमें क न दो, चुलाते हो बे हमारी 
प्राधैना का स्वीकार कर आ जावें। ( वयं 3 हम ( रयीणां 
पतयः स्याम ) घर्नोके स्वामी हाव | 


ऋतुमतः ? का अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं दांता । आशः ६ 


६ अश-भाजने  सेबना ह । 

इस मंत्रे अग्निष्वात्त पितरोक्रो सोमपान करनेके लिए 
आमन्त्रित किया गया हे। तथा प्राथना का गई हे किवेसुगम- 
तासे हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। निम्न सत्र भ भिन्न भिन्न 
प्रकारके पितरोंके लिए भिन्न भिन्न प्रकारके पदाधाका GHA दै । 

qar बञ्नुनीकाश।; पितृणाँ सोमवतां, बभ्रवो gA 

Asa पितृणां बहिषदां, कृष्णा TARSA: 

पित॒णामरनिष्वात्तानां कृष्णाः एषन्तस्त्रेयम्षकाः 
यज्ञः २४।१८॥ 

( धूम्राः) qua रंग जैसे तथा ( agaa: ) भूरे रंग 
जैंस पशु वा पदार्थ ( सोमवतां पितृणां ) सोम रसपान करग- 
वाले पितरोंके द्वों। ( बभ्रवः ) भुरे तथा ( धूम्रनाकाशा ) 
घु जेस. पशु वा पदाथ ( ब्हिषदां पितृणां ) कुशा घास पर 
बैठनेवाले पितरों के हों । ( कृष्णाः ) काले तथा (बन्नुनाकाशा ) 
भूरे रंग जेसे पशु वा पदाथ ( अग्निष्वात्तानां पितृणां ) अग्नि" 
घ्वात्त पितरोके gil शेष कृष्णाः पृषन्तस्त्रेयम्बकाः' इस मत्र 

।गका कोई संबन्ध प्रतीत नहीं होता और नहीं अथ स्पष्ट ala 
हे) इस प्रकार अग्निष्वात्त पितरोका प्रकरण यहां पर प्रायः समाप्त 
होता हे । यह प्रकरण विशेष विचारणीय एवं महत्त्वपूर्ण | 


(३) 
es ~ 
Hei [पितर | 
आइ पितन्त्सुविदत्रौँ आवित्सि नपातं च विक्रमण च 
वेष्णोः,। बीहषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पिरव” 
स्त इददागमिष्ठाः ॥ Ro १०।१५।३॥ AT: १९।५६ Ul 
aade १८।१)४५॥ 
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aaa पितरं (९९) 


( सुविदत्रान्‌ पितृन्‌ ag विष्णोः आ आवित्सि ) उत्तम क्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे और अत्तम उस प्रेतसंबेध जो प्राथना 
घनवाले पितरोंको मैंने व्यापक परमात्मासे प्रप्त करिया है । (न यें हैं उनका उल्लेख करेंगे । र 
पाते विक्रमणे च) और न गिरानेवाले अर्थात्‌ अजेय विक्रम (६) 
यानि पराक्रमको मने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया दै । अतः प्राण निकठने के कुछ समय पूव । 
(ये बदिषेदः स्वधया सुतस्य fea: भजन्त )'जो बर्हि अर्थात्‌ 
कुशा ( दर्भ ) पर बैठनेवाले पितर स्वधाके साथ निचोड कर 
उत्पादित सोसख्पो अज्ञका सेवन करते हँ (दे ) तुम पितरो ! चाहिए ag निम्न मैत्र दशी रहा दै । 
ue Bae mas Py eae a aa Rui बिश्रृद्दि यत्ते निति पुरा । 
SE स्वर्ग यतः fagaea fate दक्षिणम्‌॥ 
aag: पितरः ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा जुष- ८ अंथ तिज 
ध्वम्‌ । त आ गता वसा शन्तमेनाथा नः शंयोररपो दे मरणास पुरुष ! [ इदे Rood विशि ] इस सोने को 
दुधात WR १०।१५।४॥। यजु. Ho १९।५५॥। वारक चिप WAR [ पुरा 1923 [ त 
कचर. पि > sha X ae SN पिता अबिभः ] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार 
(बहिंषदः पितरः ) दे कुशासन पर बैठनेवाले पितरो | 


a ane OD (> Ss 
ह. A Rea दे मनुष्य | [ स्वरं यतः पितुः दक्षिणं हस्तं निमूडूढि | 
(ऊती ) रक्षा द्वारा ( अवाक्‌ ) हमारी ओर होओ अर्थात्‌ ` 


a > Ss , स्वग को जति हुए पिताक दाये दाथके सुशोभित कर । 
हमारी रक्षा करो । | वः ] तुम्दोरे लिए (इमा हव्या चकम š ek हे 
न हृव्यों कों करते ॥ : Dm g नि$ड़ढि- मृज शोचालङ्कारयोः › से बना है । स्रज्‌ धातुका 
इन gi को करते हैं, ( जुषध्वम्‌ ) इनको सेवन करो) (तेत & को र 
१ अर्थ शुद्ध करना व सुशोभित करना हूँ । 


मनष्य देहसे प्राण के निकल. जानेपर उसकी प्रेत संज्ञा 
~” 
होती दै । जब प्राण निकल जानेको दाँ उस समय क्या करना 


वे तुम ( शतमेन अवसा ) कल्याणकारी रक्षण के साथ (आ * On A हु न 
3 ( शो ॥ ( १ ) क ) रे K इस aaa दशीई गई क्रिया इम अभीतक कई हिंदु>जाति- 
गत) क्षाओ । (अथ) और ( नः) हमें (a) रोगों का S सन के दाय दय 
यः) EA ( हर Cs A यो में पाते हैं । मरनेसे पूवे मरणासज्ञ के दांये हाथमे सोनेकी 
शमन-तथा (यो; [का दूर भगाना और [ aa: ] पाप X की Pet 
हि Es है ue i ventil l अंगूठी पहनाई जाती है । सायणाचायैने 'हिर्य' का अथ सोने- 
चरण दो Me x Se 
02000 की अंगूठी किया दै, अतः संभव है उनके समय में यह रिवाज 
के ne Sen s हिन्दुजाति में सवेसाधारण N ` 
करण x a 5 
Cao nan NR bp cutie oN इस मंत्र पर उनका भाष्य भी इसी बातका समथन कर 
इस प्रकार ये अग्नि व पितरो संबंधी विचार वेद में हम 
मिलते Si इस प्रकरण में कई मननीय विचार हमे मिलते हें et 
Ed x ~ 
x सक A 43 या २ प्राण निकलनेपर प्रतका जलस्तान | 
जिनपर विशेष विचार करना नितान्त जरूरी दै । जिन जिन 


यहां पर meas पितरों से रक्षण, रागे का शमन, भयौँ 


iS € 


मैन्नोस वे विचार मिलते हैं उन मन्त्रोको उनके dadaa प्राण निकल जानेपर मृत देहकों जलसे स्नान कराया जाता 
हमने पाठकों के सामने रख दिय. है । हे । इस बातका निर्देश निम्न मंत्रमें मिलता a 
प्रेत व अत्येष्टि। येन ga स्तपयन्ति इसश्रूणि येनोन्दते । 
इस प्रकरण में हम रीर से प्राण निकलने के बादसे अर्थात्‌ तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपाँ भागमघारयन्‌ | 


gual कि हमें ज्ञात हुआ दे यह मृत को BANA अलंकृत करनेका रिवाज गुजरात प्रांत, युक्तप्रांत व ea a त ada eter arm unt stay Guts ARIE Gal 
° CON A ~ >> = Pas ri हाण 
न किसी रूपमें अमीतक विद्यमान दै daa Saat भारत में भी यह रिवाज प्रचलित STI । कच्छ EUR aoe 
5 ~ An > ESS ग शो; पी 
जाति में कोई कोई प्रेत के शरीर पर एकाघ सुवर्ण अलंकार रहने देते हे और मरनेके बाद भा गावर से. रा ह 


ठः RS S Q के तोमें 
पर प्रेतको ast तुलसी सुवर्णादि उसे देत š ॥ युक्तपरो में भी प्रेत क्रो सुवण देनेका रिवाज है । कोई कोई तो प्रेत है al 


सोने की छोटी, छोटी NS मी लगवाते हैं, ताकि प्राण जाते हुए सुख सुबणैहीन न रंद! क तरी 


~ a 


B 


$ ae 


०० oe 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luc 


| 
। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१००) 
[ ब्रह्मज्य ] ब्राह्मणको सतानवाछ | | येन मृतं स्नप- 
` यन्ति ]जिससे मृत पुरुषको स्नान कराते हैं, [ येन इमश्रूणि च 


उन्द्ते ] जिससे दाढीमूछके बाल गाल करते हे, [ ते वे अपा 
अधारयन्‌ ] उस जलाके भागका IN जलको 
किया है। यहांपर जल द्वारा शतका 


भाग दवा 
देवाने तेरे [लिए agia 
स्नान करानका स्पष्ट रूपस AGN इस मिलता हँ । 


३ स्नानक बाद वस्न पहिनाना । 
स्नान SUAS बाद नवीन स्मशानोचित वल्के १! नानेक्रा 


निम्न AAA IARRI (न 
त्वा दास; प्रथम न्वागञ्जपतद यदिहा बिभः 


gaa 
पुरा। इष्टापूतमचुसक्रीस विद्वान्‌ यत्र त दत्त बहुधा 
arag ll अथवे० १८।२।५७ 


हे मृत पुरुष | | एतत्‌ प्रथम वासः ] यद स्मशानोचित 
मुख्य aa [त्वानु आ अगन्‌ | तुझे प्राप्त हुआ हैं। | यत्‌ 
इह पुरा अबिभः] जिस वल्को पहिले यहांपर तू पाना करता 
था[ तत्‌] उस बन्नको [ अप ऊ ]छोंड दे। [यत्र ] जहाँ [ ते 
बहुधा Raag दत्तं | तेरा प्रायः विबस्थुऑमे जा दान 
उसको [ विद्वान्‌ ]जानता हुआ [इष्टापूत ] अधात्‌ तज्जन्य 
फलको [ agaaa | प्राप्त हो । 
विवन्धु = जिसका ay नहीं 
गरीब आदि | 


रहा दै अर्थात्‌ अनाथ 


इस मंत्रमें मरनेपर पुराने aai त्याग कर शवको नवीन 
स्मशानोचित aa पहिनानेका उललेख है। 


४ स्मशान भूमिकी तरफ प्रयाण | 
स्मशान का ग्रामसे बाहर होना । 


aad जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्यस्तं aaga परिग्रामादित; 
मध्युर्यमस्यासीद्‌ दूतःम्रचेता ATL IIA गमयां चकार 

अथव ०१८।२।२७ 

( जीवाः ) प्राणघारी SA ( इमं ) इस प्रेतका ( गृहे भ्यः ) 
qua ( अप अरुधन्‌ ) बाहर कर दिया हे (त) उसको 
तुम लोग ( इतः ग्रामात्‌ } इस ग्रामसे (परि निवृत ) बाहर 
की आर eama भूमिं ले जाओ । salle (-यमस्य मत्यु 
दूतः आसीत्‌ ) यमका जो मृत्यु दूत दै उस ( प्रचेताः ) 922 
ज्ञानी मृत्युने इसके ( असून्‌ ) प्राणोंको ( पितृभ्यः गमयां चकार ) 
पितरों के लिए अर्थात्‌ Aada पास पितुलाकर्म ( गमयां चकार ) 


८ 


Cc 


अथर्ववेदका सुबोधभाष्य | 


[ate १८ 


भेज दिए है। अतः क्योके.यह वैगतप्राण द्वो चुका हे । इस- 
लिए इसके शवको ग्रामस्ते बाहर ददनादि क्रियाके लिए 
जाआ | 
इस iad ag दशोया दै कि शरीरसे प्राण छूटने पर उसे 
घरसे बाहर कर देना चाहिए व तदनन्तर प्रामसे बाहर ले 
जाना चाहिए । स्मशानभूमि ग्रामे बाहर होनी चाहिए ऐसा 
इसका अभिप्राय है । 
अप पूर्वक रुध्‌ धातुका अथे बाहर करना है । यहाँ पर 
मृत्युको यमका दूत बताया गया है | 
शरीरसे प्राणोंके छूट जानेपर स्नान आदि करावर FH बदल 
कर उसे स्मशान भूमिमेंले जाने की बारी आती है । दिन्दुलोग 
शवको, AAS शय्या बनाकर उस पर घांस फूस डालकर उस 
चार आदमी BIW रखकर स्मशानम ले जाते gI मुसल- 
मान लोग भी इसी प्रकारसे ले जाते हें । इसाइ लोग TSA 
शव डालकर स्मश्ानभूमिभें ळे जाते हें । नीचे दिए गए तीन 
मंत्रोके सायण भाष्यसे शवको बेलगाडीमें ले जाना चाहिये ऐसा 
पता चलता है । 
इमौ युनाज्मि.ते वही असुनीताय वोढवे | 
arai यमस्य खादनं समितीइ्चाव गच्छतात्‌ ॥ 
अथवे० Wire 
वही Jaga करनेवाले इन दो बैलोंको 
करनेके लिए ( युनज्मि ) बलगाडीमै 
( अध्रुनीताय ) जिसमें प्राण [नकल 
गए दै,उस असुनीत अथात्‌ गतप्राण देहके वहन करनेके लिए 
अथवा असुनीतक्रा अर्थ है जोकि सुखपूवक न लेजाया जा सके | 
जिसके उठानिमं तकलीफ दोती dri ( ताभ्यां ) उन बेलासे 
( यमस्य सादनं इति ) यह यमका घर है इस प्रकार (से NA- 
गच्छतात्‌ ) भली भांति जान । 
इदे पूर्वमपरं नियाने येनाते पूर्व पितरः परेतः । 
पुरो गवा ये अभिशाचो अस्यते स्वा वदन्ति सुकृतामु 
लोकम्‌ ॥ थवै० १८।४।४४ 
[ इदं ] ag सामने स्थित ( पूर्व ) पुरातन तथा ( अपर ) 
आजकी ( नियानं ) बेलगाडी हे । ( येन ) जिस पुरानी बल 
गाडीच ( ते पूर्व पितरः परेतः ) तेरे पुरातन पितर seta गए 
। ( अस्य) इस भाजकी बेलगाडीके( भभिशाचः ) दान! 
ओर जुतकर- जाते हुए, (Har कि नेलगाडामे बल दान! 


और पार्श्वोमे जुते हुए होते हें ) [ पुरोगवाः ] अगले भागम 


ANG 
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` AA 
प्रत व अनत्त्याष्टि। 


अथात्‌ gua Ga हुए जो बैल हैं ते) वे बैल ( ल्ला ) ठ 

( azai लोक ) सुकृतोके लोकमें ( वहान्त ) प्राप्य करावें । 
नियानं = नीचीनं पराङ्मुखं यान्ति अनेन प्रेता इति नियानं 

शकटम्‌ | स्मशानमें पहुंचनेपर बैलोंका गाडीसे खोलना- 


| 


आ प्रच्यवेथामपतन्मृजेथां यद्‌ वामभिभा 
ANG: | भस्मादेतमध्न्यो तदू वशीयो दातुः 
पितृष्विह भोजनौ मम N 
yee 
अथव० १1८1४।४९ 
हे प्रेतवाहक बेलो ! ( gai ) तुम दोनों ( आ प्रच्यवेथाम्‌) 
बैलगाडसे वियुक्त दोओ। (तत्‌) उस ( वक्ष्यमाण ) जो आगे 
कहा जायगा निन्दारूप वाक्य से ( अप सृजेथां ) शुद्ध 
होओ | उस निन्दारूप वाक्य को जिससे कि ऊपर शुद्ध होनेको 
कहा गया है, कहते है-- ( अभिभाः ) दोष देनेवाले पुरुषॉने 
(at ) तुम दोनोंको ‘dna कैल अस्पृश्यं अनिरीक्ष्यं 
प्रेतं ऊढवन्तो ' इत्यादि निन्दा, ( यत्‌ ऊचुः PS वाक्य 
कहा है, उससे शुद्ध दोओ ।( अध्न्यो ) हे हिंसा करने के 
अयोग्य बेलो ! ( अस्मात्‌ ) इस निन्दा की कारणभूत गाडी 
से [ एतं ] जो छूट आना है (aa) वह [ वशीय: ] श्रेष्ठ 
होवे । और तब [ इह ] इस पितृमेध में [ पितृषु दातुः मम] 
पितरौंका उद्देश्य करके अग्नि को देते हुए वा विको देते हुए 
लः 


रे [ भोजनो ] पालना करनेवाले होओ । 


इन मंत्रोंके अनुसार बैलथाडी द्वारा WAH! स्मशानमें ले जान 
वैदिक प्रथा प्रतीत होती दै । 
७ स्मशानभूमिसे विध्नकारियोका 
HMAT | 
अब स्मशान में प्रेतके पहुंच जानेपर जिस स्थान पर प्रेतको 
जलाना वा गाडना हे, वह। से दुष्टोंके दूर करनेकी प्रार्थना का 
निम्न मंत्रोमें उल्लेख है | तदनुसार प्रार्थना करके अगली विधि 
करनी चाहिए । 
झपेतो यन्तु पंणयोऽसुस्ना देवपीयवः भस्य 
छोकः सुतावतः । थुसिरद्दो भिरक्लुभिब्यक्त 
यमो दद।स्ववस्षानमस्मे ॥ ag: अ० ३५।१॥ 
[ देवपीयवः ] देवोंकी हिंसा करनेवाले | agal: ] दुःख 
Bas [ पणयः ] दुष्ट ध्यवद्दार करनेवाले, लोक [ इतः] 
इस स्थानसे जहाँ कि प्रेत की adie करनी है, | अपयम्तु ] 
दूर, हट जावे १ क्योंकि [ लोकः ] यह स्थान. [ अस्य खुताव- 


(०-0. In Public Domain: UP Sueno ae 0... UP State Muse 
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तः ] इस सोमाभिषव करनेवाले याज्ञिक का दै । [ अस्मे ] 
š ये [यमः] यम [ द्युभिः awaits ] प्रकाशमान 
व (अक्तुभिः) रात्रियाँसे [व्यक्त अवसानं | स्पष्ट समाप्ति 
[ ददातु ] देता है । अर्थात्‌ इस जीवन अब उसके लिए 
दिन व रात्रिकी समाप्ति हो चुकी हे । भावाथ यह हे कियम' 
ने उसका यह जीवन समाप्त कर दिया है, अब उसके लिए 
दिन व रात्रि नहीं दोनी हैं । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है 
कि दे दुष्टलोगो ! इस स्थान से भाग जाओ जहां कि zaa 
RE RM FR »... 
इस प्रेतका अत्यष्टि संस्कार करना दं, जसे किं सरकार 
विघ्न न डाळ सको । इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी Gai 

है। मंत्र इस प्रकार देर 
अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एवं पितरो लोक- 
AFT) अहोभिरद्विरक्तुभिव्यक्ते यमो ददात्वसान- 
aR "Re १०।१४।९॥ 
झथवे० १८।१।५५ ॥ 
दे डुष्टो ! [ अपेत ] यहांसे नले जाओ) | बीत ] भाग 
जाओ । [ Radana: ] asa हट जाओ | क्योंकि [ अस्मै ] 
इस मत पुरुषके लिये [ पितरः एतं लोकं अक्रन्‌ ] पितरोनि 
यह स्थान [ स्मशानभूमिका ] किया है- चुना दै- निघोरित 
किया हे । शेष उत्तराधेका अर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही R I 


केवळ अद्भिः ? पद विशेष हे, जिसका शब्दार्थं है जलॉसे । 


परन्त यह पेय पदारथोके लिए यहां आया हे । मरनेपर सांसा- 
रिक पेय पदाधोकी भी समाप्ति द्वो जाती हे । इस प्रकार यह 
मंत्रभी उपरोक्त प्रयोजनके लिए ही हे | 
शपेत वीत वि च सर्पतातो येऽत्र स्थ पुराणां ये च 
aaa | अदाद्‌ यमोऽवस।नं पृथिव्या ata 
पितरो लोकमस्पे | i यजुः १२४५ 
[ये] जो तुम [ पुराणाः ] पुरातन Aaa और [ये 
नूतनाः ] जो तुम नवीन विघ्नकारी लोग [क्षत्र] यहां 
स्मशान-भूमिमें [ स्म | दें। वे तुम [ अपेत | यहांसे चले 
जाओ । [.योत ] भाग ज!ओ। |] Radars: ] सबैथा इट 
जाओ । क्योक्रि ( यमः ) यम्ने (अप) इस ant लिए 
( पथिव्याः अवसान अदात्‌ ) एथिवीकी समा दह यानि 
इसका पथिवीपरूा जीवन समाप्त कर दिया हे इसलिए [पितरः] 
पितरोंने इसके लिए [ इमे लोकं ] यह स्मशानभुभिका स्थान 
[ अक्रन्‌_] किया है अथोत्‌ चुना है क्योंकि इसका यहां Hale 


संस्कार दोना है। इस प्रकार इन ATN स्मशानमें TEI 
[ 


पु 
|: 
pa 


७७ et AO ET aaa 


Sr 
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HS भगानेका उल्लेख दै तदनुसार उन्हे भगाकर अगली नाव 
करनी चाहिये ऐसा इन संत्रोंका आशय है । 


(६) प्रेतको जलाना, गाडना आदे । 
gah स्मशानभ।मपर पहुच जानेक्रे अनन्तर उस qea 
बहाने, जलाने वा हवामे खुला छोडनेकी क्रिया का जाता 
है । नीचे लिखे मंत्रमें इन इन चारों कियाओंका Sea पाया 
जाता है | 
थे लिखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः ॥ 
सर्वास्तानर ने aag पितृन्‌ हविषे ava ॥ 
AAG १८।२।३४ 
( भग्ने ) हे ait | ( थे Raa: ) जो पितर जर्मानर्भ 
गाडे गए हैं और ( ये पराप्ताः ) जो पितर दूर बहा दिए गए 
हैं तथा ( ये दग्धाः ) जो जळा दिए गए हैं ( च ) आर 
(ये उद्धिताः ) जो पितर जर्मानके ऊपर RAIA रख गए ऱ्ह, 
[ तान्‌ सर्वान्‌ ] उन सब पितरोंको तू [ इविषे अत्तवे ] हवि 
भक्षणार्थं ( आ वह ) ले आ। 
यहांपर चार प्रकारके स्मशान-कर्म दशोए गए हें।[ १] 
meat, | २ ] बहाना, [ ३ ] जलाना और [ ४] हवास 
जमीनपर खुला छोडना | 
[ १ ] गाडना-क्रछ प्रेत जमीनमै गाडे जाते हैँ जिनका [के 


अत्येष्टि संस्कार असि द्वारा नहीं किया जाता | ये कान हू इस- - 


पर हमने थोडासा विचार करना हे । जो मनुष्य संन्यासी हो- 
कर अपना देहत्याग करते हैं उनके देइको न जलानेके लिए 
eat कहा गया हे, क्योंकि संन्यासाश्रममें प्रवेश करते 
हुए पुरुषका सर्वमेघ याग करना पडतो है । इस यागर्म वह भन्नि 
संबन्धी स्व कायोंसे सुक्त हो जाता है । अतएव उसे मरनेपर 
अभ्नि द्वारा नहीं जलाया जाता । संन्यासीके शरीरको जलाना 
चाहिए वा नहीं इस विषयमे अभीतक हमें श्रुतिका निश्चय ज्ञात 
नहीं है, पर स्मति निषेध करती है । अतः ' निखात” से 
संन्यासोका भी ग्रहण किया जा सकता है । इसके आतिरिक्त 
वर्तमान समयमे विशेषतः मुसलमान व ईसाई लोय मुदोको न 
जलाते हुए गाडत ई । अत; उनके Jaia भी निखातसे 
प्रण किया जा सकता है, जैसा कि. इम ऊपर कह आए ई | 
मुर्दैकी चार अवस्थायें हो सकती हैँ उनेमेले एक निखात है । 


[3 ] जलाना वा 
[ ३] जलमें बहाना ] 


हिन्ढुओमिं पाई जाती हैं । 


ये दो अवस्थायें ।वेशषतः 


न 


अथंर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[कां० १८ 


[ ४ ] जमीनपर वायुमें रखना यह चौथी अवस्था 
पारसियोंमें पाई जाती हे | 

इस प्रकार ये चारों अवस्थायें वतेमान समयमें हमें मिलती 
हैं । वेदमे was दो विभाग मिलते है [१] अमिदग्ध अर्थात्‌ 
नो अन्निमै जलाए जाते हैं तथा [ २ ] अनग्निदग्ध अर्थात्‌ 
जो अम्निमें नहीं जलाए जाते | अनमिदग्धमें जलानेकी अवस्था 
हों छोडकर शेष तीनों अवस्थाप अन्तहित हो सकती & । 

यदि इम सूक्ष्म ARA दिन्दुओंके अल्येष्टिसंस्कारका अवलो- 
कन करें तो हम देखेंगे कि उपरोक्त ARI अवस्थाओंम चिन्ह 
हूपमें उनके HAS संस्कारमे विद्यमान हैं।इससे यह अनुमान 
भी किया जा सकता है कि किसी न किसी समय ये चारों प्रथाय हिन्दु 
ओंमे प्रचलित हाँगी। यद्यपि इस समय वे संकेत रूपमें ही 
अवरिष्ट रह गई हैं ॥ इस समयका हिन्दुओका NIAE इन 
संकेतों aa इस प्रकारसे होता है। इसे देखनेसे ऊपरका 
परिणाम स्पष्ट प्रतीत होगा । 

[ १] प्रायः आजकल हिन्दुलोग मुर्दा अभिमें जलाते ति 
और जलानेके बाद तीसरे दिन [ २ | एक agar | पत्थर ] 
लेकर उसको जर्मानमें रख देते हैं । इसी प्रकार मृतकी aai 
चुनकर एक AAF बरतनमें रखते हैं अथवा बृक्षपर लटका 
देते हैं. अथवा [ ३ ] बहुतसे लोग समीपस्थ नदी या ag- 
द्रमें बहा देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधा मुर्देको ही 
नदीमें agi देते है । यदि इतनाभी न हो सका तो चावलों वा 
आटेका पिण्ड बनाकर उसके ऊपर मृत पितरोँकी पूजा कर उस 
पिण्डको बहा देते हैं। [ ४ ] मरनेक्रे बादके दसवे दिन उप- 
रोक्त कथनानुसार पिण्ड बनाकर घरके बाहर खुला रख देते हैं, 
ताकि oa कोवा स्पर्श करें । जबतक कीवा स्पशे नहीं करता, 
तबतक अत्यष्टि क्रिया पूणे नहीं हुई ऐसा समझा जाता हैं । यह 
संकेत ga मुर्देकों पार॒सियोंकी तरह खुला छोडने की क्रिया 
काहे। 

इस प्रकार ये चारों विधियां केवल हिन्दुओंपें भी किसी रूप” 
में पाई जाती हैं यह दम देख सकते हैं। उपरोक्त मंत्रमे जो 
चार विधियां दर्शाई गई हैं ये वे ही हैं ऐसा हम कह सकते हैं । 
अतएव ` य उद्धिताः ? अर्थात्‌ जो उपर रख दिए हैं यानि जो 
हवामें जमीन के ऊपर रख दिए हैं, यही प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार A शरोता? का अभिप्राय जो जलद्वारा दूर बहा दिए. हैं 
यही प्रतीत होता है। अस्तु; इसमें कही गई भवरथाओं पर हमने 
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प्रत व अंत्योष्टि 


ने यथाशक्ति प्रकाश डालनेकी कोशिश की हैं पाठक इसफ्र 
विशेष विचार कर उचित निष्कर्ष निकालें । 
नीचे लिखे तीन dala प्रेतके भूमिम गाडनेक्रा उल्लेख RI 
मंत्र इस प्रकार हैं-- 

अभित्वोणोमिं एथिंव्या मातुवस्त्रेण WRA 

Hag vq तन्मयि स्वधा पितृषु सा खयि ॥ 
Ho १८।२।५२ Ul 
हूँ प्रेत | [ त्वा ] तुझे [ मातुः एथिव्या: ] माता पृथिवीके 
[ भद्रया वस्त्रेण ] कल्याणकारी वस्त्रसे [ अमि ऊर्णामि ] 
आच्छादित करता हूं अर्थात्‌ जमीनमें तुझे गाडता हूं । | जीवेषु 
भद्रे तत्‌ मयि ] जावितोंमें जो कल्याण दै वह मेरेम हो 
aña मुझे प्राप्त दो और [ Aag स्वधा ] जो पितरोंमें aal 
हे [ सा सवायि ] यह तेरेमें हो अथात्‌ तुझे प्राप्त हो । यहांपर 


CS 


रपष्ट शब्देमि Vas गाडनेका निर्देश | 
इद्मिदू वा ड नापरं दिवि पश्यपि सूयम्‌ 
माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊण दि ॥ 
Ao १८।२।५०॥ 


हे मृत पुरुष ( इदे इत्‌ वा उ ) यही है ( न अपर ) दूसरा | 


नहीं है ॥ (दिवि सूर्य पश्यासि) जो gaat तू सूर्य देखता है । 
(यथा पुत्रं माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने 
आंचळसे ढांपती है उस प्रकार हे ( भूमे ) पथिवी तू ( एनं ) 
इस मृत पुरुषको ( अभि ऊर्णु हि ) चारो और से ढांप । इस 
मंत्रके पूवीधकी sada केसे संगति है यह अभी तक कुछ 
स्पष्ट नहीं हुआ । उत्तरार्धं का भाव स्पष्ट है । 
असौ द्वा इह ते मन; ककुत्सछमिव जामयः । भभ्येनं 
भूम ऊणु द्वि॥ auio १८।४।६६॥ 
( असो ) हे फलाने नामवांले प्रेत | ( इह ते मनः ) यहां 
तेरा मन है । हे ( भूमे ) एथिवी! (जामयः ककुत्सलं इव ) 
जिस प्रकार ख्यां अपने बच्चेको aad ढांपत हैं या कुल खिया 
अपने सिरको ढांपती हैं उस प्रकार [ एनं ] इस प्रेतको [आभि 
ऊर्णु हि ] भली प्रकार ढांप । 
` इन उपरोक्त ANA प्रेतके जमीनमें गाडने का उल्लेख है । 
इससे गाडनेकी प्रथाभी वैदिक ही है यंह पता चलत! है । अब 
तक अत्येष्टिके मंत्रोंको देखनेसे हम कह सकते हैं कि हिन्दु, 
मुसलमान, इसाई, पारसी आदियोंमें जो Ges शळाने गाडने 
आदिकी प्रथाये प्रचलित हैं, वे सब वैदिक St या यूं कह सकते 


e 
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% [के वं सब वंदास उनके पास गई हुई gl SAA आद खात 
वे 


° a ~ 9 
( ७ ) अटाष्ट्ि-सस्कार | 

काष्ट संचय करके उसपर प्रेत रखकर अमि प्रज्वलित की 
जाती है । अग्नि के प्रज्वलित हो जानेपर निम्न मंत्रासे आग्निसे 
प्रार्थना की जाती हे । आवश्यक दो एक मंत्र हम यद्वां देते दं । 
Rama विदद्दो माभिशोचो मास्य त्वचे.चिक्षिपो मा 
शरीरम्‌ | यदा शतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्रदिणु- 
तात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ० १०।१६।१॥ 


[ अग्ने | हे अभि! [ एने मा Gee ] इस प्रेत को इस 
प्रकार से मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हों । [मा 
अभिशे।चः ] इसे शोकाकुल मत कर । [ अस्य त्वचं मा चि- 
क्षिपः] इसकी त्वचा को मत बखेर।(मा शरीर) इसके शरीर को 

[मत बखेर। अर्थात्‌ इसकी त्वचा व शरीर को पूर्णतया जला दे। 
कोई भी भांग जलने से अवशिष्ट न रह जावे । और [ जात- 
वेदः ] हे जातवेदस्‌ अम्नि | [ यदा श्वतं कृणवः ] जब इसे 
पूर्णतया पक्व बना दे अर्धात्‌ जलादे, [ अथ ] तब [ एनं | 
इसको [ पितृभ्यः प्रहिणुतात्‌ ] पितरोंक्रे लिए भज दे यानी 
पितृलोकमै पितरों के पास पहुंचा दे 

ag मंत्र अथवे वेद [१८ । २। ४ | में भी आया हैं। 
इस मंत्र को हम पहिले “अग्नि व पितर? में दे आए हें । वहां 
पर जो कुछ विशेष वक्तव्य इस मंत्रपर था वह दे आए el 
अतः यहां पुनः लिखना sad हे! 

शतत यदा करसि जातवेदोऽध्रेमेन परिदत्तात्‌ पितृभ्यः । 
यदा गच्छात्यसुनीतिमेामथा देवानां वशनीभवाति 

५ Ro १०।१६।२॥ 

हे जातवेदस्‌ अग्नि ! जब इस प्रेत को पूर्णतया दग्ध कर 


दे तब इसे पितरों के लिए dig दे। जब इस प्रेत के प्राण 


निकल जाते हैं तब यह देवों के वशम होता हे । 
यह मेत्रशभी पूर्ण व्याख्यासाहित उपरोक्त मंत्रके साथ 'अमि 

व पितर ? में दे आए हैं । बद्दापर देखने से यह मंत्र स्पष्ट 
हो जायगा । 

झजो भब्गस्तपल्ला तै तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते 

असिः ॥ यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिवदैन 

सूकृतासु लोकम्‌ ao १०।१६।४ ॥ 

भधवं० १४।२।८॥ 
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[ अजः भागः ] हे अग्नि इस प्रेत का जो अजभाग 
[ आएमा ] है [ तं ] उसे तू [ तपसा तपस्व ] अपने तपसे 
तपा । [ तं ] उस अजभाग को [ते शोचिः ] तेरी दीप्यमान 
ज्वाला [ag] तपाव | [तं] उस अज भागको [ते 
aÑ: ] भासमान ज्वाला [ तपतु ] ava । और फिर 
[ जातवेदः ] हे जातवेद अग्नि | [ याः ते शिवाः तन्वः j 
तेरे जो कल्याणकारी ज्वालारूपी तनू हैं [ ताभिः ] उन द्वारा 
इस भज भाग को [ gaa लोकं ] सुकमे करनेवालों के 
लोकमें [ वह ] प्राप्त करा । 

इस मंत्र से भी वही परिणाम निकलत। हे, जैसा कि हम 
पहिले दर्शा आए हैं । अर्थात्‌ शरीर के जल जाने तक आत्मा 
शरीर के पास ही रहती है ओर शरीर दहन के अनन्तर अग्नि 
द्वारा अन्यत्र ले जाई जाती हे । यह सम्पूर्ण सूक्त इसी भावके 
मेत्रोवाल है frau कि अत्येष्टि मे विनियोग होता हे । 
इस प्रकार प्रेतददन के समय अग्नि से प्रार्थनायें करनी ART, 
ऐसा इन मंत्रों का अभिप्राय हे ।. 

उपरोक्तानुसार अग्निसे WIA करके AARRE मंत्रों 
से अग्निमें आहुतियां देनी चाहिए । यजुवेंद का ३९ वां 
अध्याय अंत्येष्टिपरक हैं । हम यहां वेही मंत्र देंगे जिनका कि 
हमारे प्रकरण से संबन्ध दै अर्थात्‌ जिन मंत्रों में यम वा पितर 
विषयक किसी प्रकःर का निर्देश हे । 

यमाय स्वाद्।न्तकाय स्वाद्वा Bera स्वाद्दा । ब्रह्मणे 
स्वाहा ब्रह्महत्याये स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः care! 


Salat र 
द्यावापुर्थिदीभ्यां स्वाहा ॥ यज्ञ; ३९।१३ ॥ 


[ यमाय स्वाहा] यम के लिए स्वाद । [ अन्तकाय स्वाहा 
अन्तक के लिए स्वाहा । [ मृत्यवे स्वाहा ] gga लिए स्वाहा] 
ब्रह्मणे स्वाहा ] त्रह्मके लिए स्वःहा । [ ब्रह्मदत्याय स्वाद ] 
ब्रह्महत्या के लिए स्वाहा । [ विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ] सर्व 


देवां के लिए स्वाहा । [ द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ] दु तथा 
पृथिवी के लिए स्वाहा | 

इस मंत्रमें यम के लिए भी एक भाहुतिका निर्देश है। 
इसी प्रकार के अन्य मंत्रों से आहुतियां देकर प्रेत से war 
जाता है कि हे प्रेत | - 


e 


सूर्य चक्षुगच्छत वातमाएमा याँ च गच्छ एथिवीं च 


८९ 
घमैणा । अपो वा गच्छ यादि तत्र ते द्वितमोषधीषु 
an a 
प्रतितिष्ठा शरीर: ॥ Ko १०।१ ६।३ 
ATF १८।२।७॥ 


e 


e` SS 
अथववदका सुबाध भाष्य 


[ato १८ 


SS () Shei Ss 
1 आख सूयका जाव | तर्‌ प्राण वायुको जावे । आर्‌ 


र्‌ 
` ° $ is Ss ४३७ _ ८४५ ` e 
प्रेत | तू कमफलजन्य घम से वा पार्थिवादि तत्त्वोके घर्म 
[ पृथिवीका अश पृथिवीमें जावे इस प्रकारसे ] द्यु व पृथिवी 


८ 


स 
को जा, उन उनके अंश उनमें मिल जावें | इसी प्रकार watt 
जलांश जावे यदि जला का कोई अंश तेरे में स्थिर हो। इसी 
प्रकार ओषधियोंमें शरीरांशोंसे स्थित द्वो। इस मंत्रपर जे 
विशेष वक्तव्य था वह इम पहिले दे आए हें । इस प्रकार प्रेत 
का अग्नि संस्कार हो जानेपर उसकी आत्मा से कहा जाता 


S ४०, 


हे कि— 


दद 
स्‌ 


सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । 
ARNT तपस्वतो यम तपोजा भपि गच्छतात्‌ ॥ 
Fo १०।१५४।५॥ अथवे० १८।२।१८ | 
[ सहस्रणीथाः कवयः ] हजारों को ले आानेवाले अर्थात्‌ 
हजारे के नायक, क्रान्तदर्शी, [ ये ] जो कि[ सूर्य गोपायन्ति ] 
सूर्यकी रक्षा करते हैं, ऐसे [ तपस्वतः ] तपोंयुक्त, [ तपोजान्‌ ] 
तपसे उत्पन्न [ ऋषीन ] ऋषियों को [ यम } हे नियमवान्‌ | 
तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो, अथात्‌ इनमें जाकर तू जन्म ले। 


८ ग्राथनायें । 


इस प्रकार प्रेतदहन की किया समाप्त हो जानेपर उसके लिए 
dea की जानेवाली प्रार्थनाअंक। उल्लेख निम्न मंत्रों में है । 
सप्त प्राणानष्टो मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा | 
अया यमस्य सादनमग्निदूतो जर ङ्क्तः ॥ 
अथवे० २।१२।५ 
[ते ] तेरे [ तान्‌ सप्त प्राणान्‌ ] सात प्राणीको, [ अशै- 
मन्यः ] आठौं नाडियों को [ ब्रह्मणा ] ब्रह्म से [ वृश्चामि ] 
काटत हूं । तू [ अम्निदूत+ ] असि को दूत बनाकर [ अरंकृतः] 
शीघ्रता करता हुआ [ यमस्य ] यमके [ सादनं ] घरको 
[ अयाः ] जा । 
ख गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ | 
हिस्वायावद्य पुनरस्तमेहि संर्गच्छस्व तन्वा Gaul ॥ 
Ho १०।१४।८॥ थवे १८।३।५८ 
( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योमभं अथीत्‌ स्वग में (पितृभिः) 
पितरोंके va ( संगच्छस्व ) तू जा । ( यमेन सं ) और यमके 
साथ स्वगे में जा । ( इष्टापूर्तेन ) इष्टा पूर्तके साथ स्वर्गमें 
जा । ( अवद्यं Raa ) निन्द्य कर्मोका त्याग ata ( पुनः ) 


फिर ( अस्त एहि) घरको आ, अर्थात्‌ भुन्जैन्म ल) और 
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सेनिक पितर | ; (१०५) 


( gaa: ) उत्तम तेजसे युक्त हुआ हुआ ( तन्वा संगच्छस्व ) 
शरीर धारण करके दुनियामें विचरण कर। 
भिन्न भिन्न अर्थमे बहुवचनान्त 
पितृशव्दका प्रयोग 
पितृ शब्दवाले भेत्रॉको देखनेते ag स्पष्ट प्रतीत होता हैं 
कि agaaa प्रयुक्त पितृशब्द खास अभिप्रायसे प्रयुक्त 
किया गया है । एकवचन व द्विवचनमें आया हुआ पितृ शब्द 
खास महत्त्वका नह हव यद्‌ बात आगे दिये जानेवाले मंत्रोके 
समन्वयसे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । अबतक आए हुए 
मंत्रोके देखनेसे पाठकोके saN ag aa अवश्यमेव आगई 
होगी, कि उन मंत्रेमि सर्वत्र बहुवचनान्त पितृशब्द ही प्रयुक्त 
हे । इस प्रकरणमें हम उन थोडेसे मंत्रोक्तो देंगे कि जिनमें 
बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग उस अभिप्रायसे नहीं किया 
गया, जिस अभिप्रायसे कि भबतकके मेत्रोसँ किया गया हे । 
पाठक वग हमारे इस कथनका अनुभव स्वयमेव मंत्रोंके देखने- 
से कर सकेंगे । यह प्रकरण, अबतकके dala बिद्यमान Àa- 
शब्दके प्रणेगका अभिप्राय आगे आनेवाले मंत्रोमे विद्यमान 
पितृ शब्दके अभिप्रायसे भिन्न है। यह दर्शाता हुआ हृर्मे पूर्वोक्त 
मत्रांमें विद्यमान पितृ शब्दके अभिप्राय- निणयम पूण सद्दायक्र 
गा ऐसी आशा है | इस प्रकार यह प्रकरण बहुवचनान्त पितृ 
घब्दके अभिप्राय-निणयमें महत्त्वशाली होगा, यह फठकोको 
यहांपर ध्यानमें रखना चाहिये। 
१ हिंसा अर्थमें । 
प्र चु वोचा सुतेए ai वीर्या यानि axa: 
हतासो at पितरा देवशत्रवः इन्द्राग्नी 
जीवथो युवम्‌ ॥ Be ६।५।९॥ 
हे इन्द्राग्नी ! ( वां) तुम दोनों (सुतेषु यानि वीर्या चकधुः) 
उत्पन्न पदार्थोमें जा पराक्रम करते हो, उनका (नु ) निश्चय 
से ( प्रवोच। ) में प्रवचन करता हूं। अब प्रवचन का प्रकार 
बताते हैं-हे इन्द्रामी | (oat ) तुम्हारे ( पितरः ) हिंसा करने 
वाले ( देवशत्रवः ) देवोसे शत्रुता करनेवाले ( हतास; ) नष्ट 
हो गए हैं । ( युवं ) तुम दोनों ( जीवथ ) जीवित हो । 


NEN 


पितरः--प्रियति हिंसाकर्मा धातुसे पितर ase बनाया 


गया हे, क्योंकि देवशत्रुका यह विशेषण I अतः यहां 
पितरका अर्थ हिंसा करनेवाले ही हे । मंत्र ब्सी इस भर्थका 
पोषक हे । 0 


१४ ( अ. सु.भा. कां. १८) 
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२ ज्ञानी लोक पितर 


कत्यग्नयः कति सूर्यासः SAWS: कत्युस्विदापः । 

A . ~ a ~ A र ~ 
नोपस्पिज॑ a: पितरा वदामि पृच्छामि वः कवयो 
विद्मने कम्‌ ॥ ऋण १०।८८।१८ 


( अग्नयः, कति ) अग्नियां कितनी हें १ ( सूर्यास; कति ) 
ai कितने हें? ( उषासः कति) sui कितनी हैं १ 
( आपः कतिस्वत्‌) भला भाप कितने हॅ ? (कवयः पितरः) हे 
क्रान्तदर्शी ज्ञानी पितरो | (वः उपस्पिजं न वदामि ) तुम्हारी 
स्पर्धा करता हुआ यानि परीक्षा लेनेके अभिप्रायसे उपरोक्त 
प्रश्‍न नहीं पूछता हूं आपितु में नहीं न्जानता अत! ( विने ) 
जाननेक्रे लिए ( वः प॒च्छामि ) Gad पूछता हू. । मन्न स्पष्ट 
है। ज्ञानी लोकोंको पितरस संबोधन किया गया है 


३ राज-सभाक सभासद पतर । 
सभा च मा समितिइ्चावतां ` प्रज्ञापतेदुहितरो 
संविदाने | येना AIST उप मा स शिक्षाच्चारु 
वदानि पितर; संगतेषु ॥ Ho ७॥१२]१) 


( संविदाने } परस्पर मेल रखबैवाली एक मतको प्राप्त 
हुई ( प्रजापतेः ) प्रजापति राजाकी ( दुहिततरो ) दो ERI 
(सभा च समितिः च ) सभा और समिति ( मा) में 
( आवतां ) रक्षा करें । (येन संगच्छ) जिस जिस सभासदसे 
संगत होऊ यानि उसकी संगति करू ( सः ) वह वह सभ!स 
( मा उपशिक्षात्‌ ) मुझे शिक्षा दें । ( पितरः ) हे सभासदो ! 
( संगतेषु ) संभेलनोंमें में ( चारु वदानि ) [प्रिय बोले । 


T: ore 


१४ “0, 


ay 


~ 


e 
इस मंत्रम राजाकी राजसभासदोंके प्रति BA हे । उनको 
पितरके नामस कहा गया है। 


४ सैनिक पितर । 
स्वाढुसद; पितरो वयोधाः Few ग्रतः शक्तीवन्तो 
गभीराः | चित्रसेना इषुबला ARHI: सतोवीरा 
IA) ATAN । द Ao ६।७५।९ I} 
e > ag: २९।३६॥ 
इस मंत्रकी देवता रथगोपाः”अयौत्‌ लडाई में रथरक्षक सैनिक 
हैं । adega प्रकार है- 
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( स्वादुषंसदः ) शत्रुऑके अज में बेठनेवाले वा IJAE 
अन्नका नाश करनेवाले, (वयोधाः) अन्न देनेवाले ( कृच्छं त्रितः) 
कीठेनाइयेमें भी स्थिर रहनेवाले (शक्तवन्तः) शक्तिवाले या शक्ति 
नामक अऱ्त्रसे युक्त (गभीराः ) गंभीर, (Aaaa: ) दशनीय 
सेनावाले(इघुबलाः)बाण ,है बल जिनका अर्थात्‌ बाणसे लडनेवाले 
(अमृध्राः)जिनकी ASG हिंसा नहीं हो सकती ऐसे,(सतेवीर।:) 
वीर्यशाली, (उरवः) विशालकाय, (ब्रातसाहाः) शत्रुसमुदाय का 
पराजय करनेवाले (पितरः) रक्षा करनेवाले रथरक्षक होते RI 

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो aag 

अनेहसा । पूषा नः पातु garnas रक्षा मा 

eal अघशंस ETA Ko ६।७५। १०॥ 

i ag: २९।४७॥ 

यह मंत्र अपरोक्त मंत्रसे अगला मंत्र है । यह संपूर्ण सूक्त 
युद्ध विषयक दै इस मंत्रका अथै इस प्रकार है ३' 

[ ब्राह्मणासः ] हे ब्रह्मज्ञानी, [ सोम्यासः ] सोम संपादन 
करनेवाले अथात्‌ यज्ञादि कमीके करनेवाले [ क्रतावृधः | सत्य- 
से बढनेवाले वा सत्यको बढानेवाले [ पितरः ] wai! 
[ अनेहसा द्यावाप्रथिवी ] अहिंसक यु तथा पृथिवी [ नः शिव ] 
हमारे लिए कल्याण के क्रनेवाले हों । [ पूषा ] पोषक सेना- 
पति [ नः ] हमारी [ दुरितात्‌ ] पापसे [ पातु ] रक्षा करे 
और [ मा किः अघशंसः नः ईशत -] कोई भी पापी हमारे 
ऊपर शासन मत करें। [ रक्षा ] उससे पूषा हमारी रक्षा करें। 
इन मंत्रोमें सैनिकोंको पितर कहा गया हे क्योंकि वे हमारी 

रक्षा करते हैं | 

५ प्राण--पितर 

यो यज्ञो विइत्रतस्तन्तुभिस्तत एकशत देवकमेमिरायतः। 

इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्रवयाप वयेत्यासते तते॥ 
ऋ० १०।१३०।१॥ 
( यः यज्ञः ) जो यह जीवनरूपा यज्ञ ( विइवतः तन्तुभिः ) 
चारों ओरसे क्षण, दिन, मास वा aged तन्तुओंसे ( ततः ) 
लम्बाईँमें विस्तृत हे ओर ( एकशतं zarad: ) एक सौ देव- 
said अर्थात्‌ सौ वर्षकी aga ( आयतः ) aisha फेल! 
हुआ है उस यज्ञको ( इमे पिठरः) ये जीवनाधार प्राण पितर 
£ वयन्ति ) gaa हैं । ( ये आययुः ) जो ।के प्राण इ यज्ञ 
में आए हुए हैं, वे ( तते आसते ) इस विस्तृत जावन -यश्में 
बैठते हैं व कहते हैं कि ( प्रवय अपवय ) आगे बुनते जाओ 

और पीछेंक्रा ठीक करते जाओ । 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


इस मंत्रमें कपडे बुननेके अलङ्कारसे जीवनरूपी Tat 
वर्णन है । प्राण इस जीवनके रक्षक AG पितर हैं । 

स्वाहा पूषणे शरसे स्वाद्दा ग्रावभ्यः स्वाह्वा प्रतिरवेभ्यः। 

स्वाहा पितृभ्यः ऊध्वेबा्दिभ्यो घर्मपावभ्य: स्वाद्वा द्यावा 

पृथिवीभ्यां स्वाहा विइवेभ्यो देवेभ्यः ॥ 
यजुः Ho ३८।१५॥ 
इस संपूर्ण daa अथे हम यहां नहीं देंगे क्योंकि हमारा 
प्रयोजन सिर्फ 'स्वाहा पितृभ्यः sedate’ इतने से ही है। 
अतः इतने ही मंत्र खडका अथे हम देंगे । 

( उदवेवाईभ्यः पितृभ्यः स्वाहा ) शरीरमें जिनकी उत्कृष्ट 
स्थिति है ऐसे प्राणोंके लिए स्वाह! | संपूर्ण मंत्रमें “पूष्णे, शरसे’ 
आदि प्राण के लिए हैं । अतः 'ऊडूवँबाहे' विशेषण प्राणों का 
दै । यह मंत्र शतपथ में इसी प्रकार व्याख्यात हे॥ देखो श० 
१४।२।२।३२॥ 

A 6 Be 
६ पालक-रक्षक ANE अथ H | 
शतमिन्चु शरदो Aa देवा यत्रा नश्चक्रा TVA तनू 
नाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो अवन्ति मा नो मध्या 
रीरिषतायुगन्तोः॥ ऋ० १।८९।९ यज्ञः २५२२ 

(देवाः) हे देवो ! (नु ) निश्चयसे ( शतं इत्‌ ) सौ ही 
( शरदः ) वर्ष ( अन्ति ) मनुष्यके पास हैं । ( यत्र ) जिन 
सौ वर्षोंम आप देवगण ( नः तनूनां जरसं चक्रा ) हमारे 
शरीरों में बुढापा लाते हो | ( यत्र) और जिन सौ वर्षमै 
( gala: ) पुत्रगण ( पितरः ) संतानोत्पत्ति के लायक होकर a 
अन्याका पालन करनेके लायक होकर पितर बनते ई। इस 
सौ वर्ष की ( आयुः ) आयुको ( गन्तोः मध्ये ) पूर्ण रूपसे 
प्राप्त करने से पहिले ही बीचमै ( नः) हमे ( मा GRIT ) 
सत नष्ट करो। 

न्राता नो बोधि ददशानः भापिराभिख्याता मिता 
सोम्यानाम्‌ । सखा पिता पितुतमः पितूणां slg 
लोकसुशझंते वयोधाः ॥ Ko ४।१७।१७॥ 


ag इन्द्र ( नः ) हमारा ( त्राता ) रक्षक, ( दद्शानः ) 
हमारा देखनेवाला, ( अभिख्याता ) उपदेश करनेवाला, 
( मिता ) सुख देनेवाला, ( सखा ) मित्र, ( पिता ) पालक, 
( सोम्यानां पितणां पितृतमः ) सोम्य पितरों में श्रेष्ठ पिता, 
( कर्ता ) बनानेवाला, तथा ( लोकं उशते .) लोकों की कामना 
करनेवाले के लिए (वयोधाः) अन्न-बल-आयु का देनेवाला इ, 
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ऋतु पितर i (१०७) 


इस प्रकार हे उपासक ! ( बोधि ) तू जान । 


हि aagi मातरा मद्दी देवी देवान्जन्मना 
याज्ञये इत: | उभे Roza उभयं अरीमाभिः पुरु 
रेतांसि पितृभिश्च सिञ्चतः u ऋ० १०।६४।१४॥ 


( मातरा ) सब जगत्‌ की निर्माण करनेवाला, ( महो ) 
बडी ( देवी ) दिव्य गुणोंवार्ली ( यज्ञिये ) पूजनीय (ते 
द्ावापृथिवाँ ) वे द्यावापृथिवी ( देवान्‌ ) Rata { जन्मना 
इतः ) जन्मसे प्राप्त करती हैँ अर्थात्‌ उनको उत्पन्न करती हैं। 


( उभे ) दोनों द्यु और पृथिवी ( भरीमभिः ) भरणपोषणसे 
( उभयं बिभ्रतः ) दोनों मनुष्य व देवोंका धारण पोषण करती 


~ a ~ ~~ ~ 
हे ॥ ओर ( पितृभिः ) पालक इन्द्रादि AÈ साथ मिलकर 


e 
( पुरु रेतांसि ) बहुत जलॉसे [ सिञ्चतः ] सिंचन करती हैं 


= 


अर्थात्‌ प्रखर वृष्टि करती हैं । 


७ इषु पितर । 
दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिराश्चिराजी रक्षिता पितर 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितुभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो भस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
बयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ अथवै० ३।२७।२॥ 
दक्षिण दिशाका इन्द्र आधिपति हृ । ag तिर्यक्‌ गतिवाले 
सपांदिसे रक्षा करनेवाला दै । उसके बाण पितर हैं अर्था 
रक्षक हैं । इत्यादि । 
इस मंत्रमें बाणोंको पितर कहा गया हे, क्योकि वे हमारी 
रक्षा करते हैं । 
जनकपितर | 
वातासो न ये धुनयो जिगर्नवोऽग्नीनां न जिह्वा 
विरोकिणः। वमण्बन्तो न योधाः Rara: पितृणां- 
न शसाः सुरातयः lI Ra १०।७८।३॥ 
[ये] जो मनुष्य [ वातासः न ] agaist तरह 
[धुनयः] ages बपानेवाले हें, तथा जो [ जिगत्नवः ] 
क्रियाशील [ अग्नीनां जिह्वाः न ] अग्नियों की ज्वालाओं 
की तरह [ विरोकिणः ] दीप्यमान हैं; भोर जो [ वमेण्वन्तः 
ais न ] कवचधारी योद्धाओंकी तरह [ शिमीवन्तः ] 
शूरता के कांयीके करनेवाले हैं, ब [पितणां शसाः न ] जनक 
पितरोकी वाणियों को तरह [ सुरातयः] उत्कृष्ट दान देनेव।ले 


हें, ऐसे मनुष्य हमारी aaa रक्षा किया करें | ० 
a ® 


a 
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भ्रुवा एव वः पितरो युगे युगे क्षेमकामा्ः agat 
न युञ्जते | भजुर्यासों इरिषाचो हरिद्रव आ द्यां रवेण 
प्राथेवी मझुश्रछुः ॥। Ro १०।९४।१२।। 


~ 


( वः ) arai ( पितरः » उत्पन्न करनेवाले ( भ्रुवा एव ) 
निश्चयसें स्थिर हैं। तुम (gù युगे ) युग gañ ( gaan- 
सः ) कल्याण करनेकी इच्छावाले «हाँ इत्यादि । इस संपूण 
सूक्ते ‘aga सोमलता से सोम निकालने के लिए लाए हुए 
पत्थरोंका वर्णन हे । ? 

< पूवेज पितर | 


~ चाक्ल प्र तेन रषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः 


पुराणे | पञ्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञम- 
यजन्त पूव ॥ Ro १०।१३०।६।। 
( पुराणे यज्ञे जाते ) पुरातन agè हो जानेपर ( तेन ) 
उस यज्ञ द्वारा ( ऋषयः) ऋषिगण, [ मनुष्य]; ] अन्य मनुष्य 
समुदाय व [ नः पितरः} हमारे पूवज [ चाक्लूप्रे ] 
उत्पन्न हुए। [ये पूर्वे इमं यज्ञं अयजन्त ] जिन पूवके 
देवाने इस सृष्टयुस्पत्तिरूपी यज्ञको किया था [ तान्‌ ] उन देवोंको 
[ मनसा चक्षसा ] मनरूपी आंखसे अथवा [ चक्षसा aaa | 
सूक्ष्म पदार्थोके देखनेके साधनभूत मनसे [ पश्यन्‌ ] देखता 
हुआ में [ मन्ये ] उन देवोंका मनन करता हूं 
यहद सूक्त सृष्टयुरत्पात्तपर कुछ कुछ प्रकाश डालता हुआ 
प्रतीत ददता है । इस मेत्रम आए हुए ऋषि, पितर ब मनुष्य 
सभवत) BAA: व्राह्मण, क्षत्रिय व वश्यके Blas प्रतीत होते 
हैं, जेसा कि पुरुषसूक्तमें सृष्टयुत्पत्तिनें बाह्मण-क्षत्रिय-वैश्यकी 
उत्पत्ति दशोई गई हैं। क्षत्रियोंके लिए पितरका प्रयोग बेद्भें 
हुआ है, जेसा कि भमी इम ऊपर दशौ आए हैं। 


ऋतुपितर । 
नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितर; शोषाय, नमो बः 
पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधाये, नमो वः पितरो 
ñua, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरों नमो 
चः गहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो। देष्मे तद्वः पितरो 


वासः ॥ यज्ञः Ao २।३२॥। 


इस मंत्रपर MATT ब्राह्मने इतनी ही टिप्पणी चढाई g! 
कि“ इस मंत्रमें ६ वार नमस्कार हैं वह इसलिए दै बरां 
कि ६ ऋतुएं होती Fi शतपथका बचन इस प्रकार em 
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(१०८) अथर्ववेदका खुबोध भाष्यं | 


azpi नमस्करोति षड्व। ऋतवः ऋतवः पितरः तस्मात. 


RARA नमस्करोति- Ao २४२२४ 


RS 
इस प्रकार इस RAH क्रतुशओको पितर Hel गया इं एसा 


~ 


गत होता दै । ब्राह्मणोंमें स्थान स्थानपर BFAA पितर 
कहा गया है | उदाह९ण[थ॑- 

ao २।६।१।४॥ कोण ५) ७ गो उ० १) २४॥ 

तथा ६। १५॥ श० २। ६। १। ३२॥ 
So १।४।१०।८॥ तथा १।३।१२ । ५॥ 

इत्यादि । इस स्थापनानुसार मंत्रार्थ इस प्रकार है- 

[ पितरः ] हे पितरो १ [ वः रसाय ] तुम्हारी रसभूत 
वर्सेतके लिए [ नमः ] नमस्कार ह । Trdg मं मधु 
आदि रसका बाहुल्य होता है अत; रससे यहां वसन्त ऋतु- 
का उपलक्षण हैं! [पितरः वः शोषाय नम ] हे पितरो | 

ani शोषक ग्राष्मके -लिए नमस्कार हे । MAH ARA 
पडनेसे सब रस सख जाते हैं अतः MIFA AAR यहां 

हूण किया गया है। [ पितरः वः जीवाय नमः ] हे पितरो ! 
तम्हारी जीवनदात्री वर्षाके लिए नमस्कार हे । जावन नाम 
जलका हैं क्योंकि qa जीवन देता gl वर्षाऋतु जीवनदात्र। 
है । [ पितरः वः amà- नमः ] हे पितरो | तुम्हारा अन्न 
देनेवाली शरद्‌ क्रटुके लिए नमस्कार है। AT नाम अन्नका 
दै । आर शरद्‌ RGA अन्न बहुत होता | | स्वधा शरद्‌ 
mat उपलक्षण हैं । [ पितरः वः घोराय नमः | (Faz ! 
तुम्हारी शीतयुक्त हेंमन्तके लिए नमस्कार हे | हेमन्तमे बडा 
घोर शीत पडता ह अत; ARA हमन्तका ग्रहण šI (पितर वः 


` सन्यबै नमः ] दे पितरो ! तुम्हारी मन्युभूत शिशिरके लिए 


नमस्कार हे | शिशिरऋतुमें आंषधियां जल जाती इ, अत; 
anarad मन्यु शिशिरका उपलक्षण दै । [ पितरः | हे 
बितरो | [ नः गदान्‌ दत्त ] हमें घर दो अर्थात्‌ हमारे घरों- 
को समृद्ध करो । [ पितरः ] हे पितरो | [ वः ] तुम्हारे 
लेए [ सतः देष्मे-] जा कुछ हमारे घमं हैं हम दंगे । हैं 
पितरो | [ वः एतत्‌ वासः ] तुम्हारा यह वस्त्र दें अर्थात्‌ यह 
ica पद्दिरनेका साधन हे उसे लो । शतपथ त्राह्मणने इस 
मंत्रकी व्य।ख्यामे नम; वा अर्थ यृज्ञ किया हे gaat अभि प्राय 
यह प्रतीत होता है कि इन प्रत्येक तुमे यज्ञ करना चाहिये 
व उस उस BJÄ उत्पन्न पदाथक्री यज्ञम दवि डालना 


चाहिए | A 


[काण्ड ९ 


गो-संयामक पितर । 
न किरेषां निन्दिता भव्येषु येऽस्माक पितरो गोषुयोघा:। 


इन्द्र एषो dear माइिनावाचुद्रोत्राणि ससूजे दंस- 


नाचान्‌ ॥ Ro ३।३९।४॥ 
( ये अस्माकं पितरः ) ये जो हमारे पितर (गोषु योधाः ) 
gada लडनेवाले हैं ( एषां ) इनका ( ady ) मनुष्योमिं 
( न किः निन्दिता) कोई भी निन्दक नहीं है । ( माहिनावान्‌ ) 
अत्यन्त पूजनीय वा महिमावाला तथा ( दंसनावान्‌ ) HAMS 
( इन्द्रः) आत्मा (एषां गोत्राणि) इनके इन्द्रियसमूह्दाको (leat 
उत्ससजे ) दढ बनाता हे । 
इस fad गोशब्द इन्द्रियवाची हे । इन्द्रियोंको वश करनेके 
लिए मनुष्यको उनके साथ युद्ध करना पडता हे । जो योद्धा 
इन्द्रियोंपर विजय पा लेता हे अथात्‌ उन्हें अपने काबुमें कर लेता 
है, उसका फिर दुनियामे कोई भी निन्दक नहीं रहता, क्योंकि 
इन्द्रियां हदी निन्दाकी जड हैं । इ्द्रि-सयम करना वस्तुतः एक 
बडी भारी लडाई फतेह करना हे ।अतएव यहां इन्द्रियसंयम 
करनेवाले पितराको योद्वाके नामे पुकारा गया gI इन्द्रियसं- 
यम होनेपर आत्मा उन्हें इढ बनाती है । स॑यमित इन्द्रियोवाले 
पुरुषको सुख दुःख आदि द्वन्द्व कदापि सता नहीं सकते | 
उसका इंद्रियसमूद इतना दढ बन जाता है कि उसे सांसारिक 
कोई भी आपत्ति सता नहीं सकती । इस प्रकार इस aaa 
इन्द्रियसंयमका महत्त्व दर्शाया हे । 


सोम और पितर । 

त्वं सोम प्रचिकितो मनीष। स्वं रजिष्ठमनु नेषि 

पथाम्‌ | तब प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नम भ- 

जन्त धीराः ॥ SRo १।९१।१ ॥ 

यजुः १९1५२ ॥ 

हे सोम | ( त्वं मनीषा प्रचिकितः ) तू अपने मन कों 
IRA यानि अपनी बुद्धिसे सब उचितः अनुचितको जानता ६, 
इसलिए ( त्वे) तू (vas पन्थां अनुनेषि ) सरल व सुगम 
amar अपने पीछे पीछे लेजाता हे । ( इन्दो!) दे इन्दु ! 
(a प्रणीती ) तेरे नेतृत्व से ( नः धीराः पितरः ) 
हमारे धोर पितर ( देवेषु रत्नं अभजम्त ) Balai रत्नको 
प्राप्त करते aala देवोर्मे शिरोमणि बन जाते दें, या 
ala रत्न यानि संपत्ति प्राप्त करते हैं। ° | 
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अडूंगिरल पितर । (१०९) 


इन्दु- उन्दा क्लदनस इन्दु शब्द बनता दै । क्लेदनक 
भथ हे गीला होना । अमृतसे गीला करनेवाला यानि अमत 


` देनेवाला । सौम्य गुणेंसे युक्त । 


इस HAH सॉमके नेतृत्व की महिमा दर्शाई हे । पितर 
NS 


।मके Agaa देवोमें उच्च पद प्राप्त करते हैं, ऐसा यहांसे 
पता चलता है । 


यो न इन्दुः पितरो geg पीतो5मर्त्यो मर्त्या 
ns A A ~ 
भावेवश । तस्मे सोमाय हविषा विधेम 


BAS भस्य सुमतो स्याम ॥ ऋ० ८।४८।१२॥ 


हैं ( पितरः ) पितरो | ( यः हृत्ु पीतः ) जो gaii 
पिया गया ( aaa: इन्दुः ) मरणरहित इन्दु ( नः aata ) 
हम मरणधर्मा मनुष्यों (आविवेश ) प्रविष्ट हुआ हुआ है, (तस्मै 
सोमाय ) उस सोमके लिए ( इविषा) हविद्वार। ( विधेम ) इम 
पूजा करते हैं । ( अस्य) इस सोमक ( मृळीके ) सुखमें और 
( सुमतो ) सुमतिमें ( स्याम ) हम रहें । 

इस मत्रमं सोमको हवि देनेका व सुखेच्छुको सोमकी 
सलाहमें रहनेका निर्देश दै । यह सोम हमारेमे प्रविष्ट हुआ हुआ 
हैँ, यह बात भी यहांसे पता चल रही है। 

त्वं खोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावाश्‍्थिवी भा ततन्थ ! 

तस्मे ते इन्दो द्विषा विधेम at स्याम पतयो 

रयीणाम्‌ ॥ ऋण ८।४८।१३ यजु०१९।५३ ॥ 


है सोम | (त्वं) तू ( पितृभिः संविदानः ) पितरोकरे साथ 
मिला ga (aaga ) यलोक व ४थिवी लोकका (अनु 
भा ततन्थ) भनुकूलतासे विस्तार करता R । (इन्दो) हे इन्दु! 
( तस्मे ते ) उस तेरे लिए हम ( हविषा विधेम ) हवियोसे 
पूजा करते हैं, जिससे क्रि ( वर्य ) इम ( रयीणां पतयः स्याम) 
घना के स्वामी होवें । इस मत्रम यह दशाया गया है कि सोम 
ais साथ मिलकर यु व पृथिवीका विस्तार करता हे | 
उस्को हवि देनेसे घनसंपत्ति मिलती दै । 

त्वया हि नः पितरः सोम पूर्व कर्माणि aq: 


पवमान धीराः । वन्वन्नवातः परिधीं रपो 
वीरोमिररैमेघचा भवा नः ॥ ' ऋ०९।९६।११ ॥ 
यजु० ९९५३ ॥ 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


( पवमान सोम ) दे पवित्र सोम | [ त्वया हि ] तेरेसे ही 
अर्थात्‌ तेरी सद्दायता द्वारा ही(नः पूर्व धारा: पितर:)दमारे धीर 
पूर्वेज पितरोने ( कर्माणि चक्रुः ) श्रेष्ठ कर्मोको क्रिया । 

इस मंत्रमें यहद दर्शाया गर्या है किसोमकी सहायता द्वारा 
हमारे पूवज पितर श्रेष्ठ कमे करनेमे समर्थं हुए । सोम ug- 
dia विनाश करता है । वीर अश्‍वोंवाला होकर सोमको 
शासक बननेके लिए कहा गया हैं । 


पितृमान्‌ सोम | 
अग्नये कव्यवाहनाय खाहां सोमाय पितृमते 
स्वाहा । भपद्दता असुरा रक्षांसि वेदिषदः । 
॥ यजु० RIR? N 
‘FAs वहन करनेवाली AAA लिए AZI हो । उत्तम 
पितावाले सोमक्रे लिए स्वाहा छो । (ARAR: अपुरा; रक्षांसि) 
पृथिवीपर स्थित असुर व राक्षस (HIRE } नष्ट हो जावें । 


~ 


यहाँ सोमको उत्तम पितावाला कहां गंया हे । ah व सोम 
पराथबीस्थ अपुर व राक्षध नष्ट करते हैं, ऐसा मंत्रकी 
संगति लगानेसे पता चलता हैं । 


सोमाय पितृमते स्वघा नमः ॥ 


© 
~ A 


Ho १८।४।७२॥ 

श्रेष्ठ Faas सोमके लिए Garrett नमस्कार हो । यहां 
ans लिए स्वधा व नमः देनेका उल्लेख हे0 
पितुभ्यः सोमवद्धयः खघा नमः । | 

_ भवेऽ १८।४।७३॥ 

सोमवान्‌ पितरॉके लिए स्वधा व नमस्कार हो । इन 

Has देखनेसे इतना स्पष्ट होता हे कि सोम व पितरोंका 


= 


परस्पर विशेष संबन्ध है । यह सोम कौन हे यह कहना कठिन 
है जबतक कि संपूण सोमविधयक मंत्रोंका समन्वय न किया 
जासके। 
अङ्गिरस्‌ पितर 

प्र वो महदे महि नमो भरध्वमाडगूष्यं शवसानाय 

सामः । येना नः पूवे पितरः q भचन्तो 
अङ्गिरसो गा भविन्दन्‌ ॥ Ro १। ६२।२ N 

यजुः ३४।१७ 

हे मनुष्यो !९ बः ) तुम ( महे शवसानाय ) बडे भारी 
बलवान्‌ इन्द्रके लिए ( महि नमः ) महान्‌ नमस्कार तथा ( आ- 
aqi सम ) आङ्गुष्य नामके सामसे ( प्रभरध्वं ) गायन 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
agaaga GUA भाष्य 


(११०) 


करके स्तुति करो ( येन ) जिस आड्गूष्य सामद्वारा (अचेन्तः) 
अचेना करते हुए ( नः ) हमारे ( पूर्वे पदशः भङ्[गिरसः 
पितरः ) पुरातन ga अङ्गिरस्‌ पितरान ( गाः अविन्दन्‌ ) 
सयेकिरणं।को प्राप्त किया था | 

इम पहिले भी देख आए हे [कि MAUS सूयोकरणोके प्राप्त 
करनेका उल्लेख इमे मिलता है। यहांपर पुनः अङ्गिरस्‌ पितरो 
द्वारा CARI उपलब्धिका जिक्र 3 
महिमा यहां व्यक्त हो रही हं ARA पितर किन पितराक 
नाम है इसका विचार इम फिर करगे । 

आङगूष्यं साम-आङ्गूषका अर्थ है स्तुतिसमूह अथवा आ. 
घोष | आघोषका अथे है जोर का शब्द-आवाज ॥ दख निरुक्त 
आङगुषः स्तोमः आघोषः Re अ, १। पो० WS १२ । 

४५॥ अतः आङ्गृष्यका अर्थं हुआ स्वुतिसमूईवाल्य या आ- 

त्राला यानि जो जोर जोरसे बोला गया हे ऐसा । अतएव 

asas सामका अर्थ हुआ कि जा सामस्तुति पूणे मंत्रंसे युक्त 
हे अथवा जा साम जोर जोरसे गाया गया GI क्योकि सामसे 
दुख दूर होते हैं अतः इसका नाम साम है | स्यन्ति खण्डयन्त 
दुःखानि येन तत्‌ साम | पद्श-परम पद्‌ (परमात्मा) को 
जाननेवाला | आंत्मज्ञ आत्मा वे पद । Blo २1३६) 

व} प्रथमार्थ में द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ ei अथवा इसे 
षष्ठपन्त भी माना जा सकता है । गाः- सूर्यकिरणे । 

ऊपरोक्त मंत्रकें भावका ही निम्न लिखित मंत्र भी समर्थन 


कर रहा है | 
य उदाजन्‌ पितरों गोमयं वस्वृतेनाभिन्दन्‌ परिवत्सरे 
बलम्‌ । दीर्घायुखमङ्गिरसो वो मस्तु प्रति गृभ्णीत 
मानवं सुमेधसः ॥ ऋ०१०।६।२२॥ 


a 


हे । आडगूष्य सामक 


aN 


0 


( ये पितरः) जिन अङ्गिरस्‌ पितरोंने ( परिवत्सरे ) परि 
बत्सरमें ( बलं ) मेघको ( ऋतेन ) यज्ञ वा सत्यद्वारा ( अभि- 
न्दन्‌) विदारण किया आर ( गोमयं ag ) सुर्यकिरणरूपी धनको 
( उत्‌ आजन्‌ ) प्राप्त किया ऐसे दे ( सुमेधसः )-उत्तम HaT- 
बालि ( अङ्गिरसः ) अङ्गिरस्‌ पितरो | (वः ) तुम्हारी 
(Aaga अस्तु ) दीर्घायु होवे । (मानव प्रति गृभ्णीत ) 
तम मनष्य जातिपर अनुप्रह करो ॥ ˆ £ 

इस मंत्रमें भी पूवाक्त HANJAR अङ्गिरस्‌ पितरा द्वारा 
दून करक सर्यकिरिणाकी प्राप्तिका उल्लेख हे) साथ ही एसे 


r 


r 


[ काँ० १८ 


पितरोंकी दीघौयुकी प्रार्थना की गईं है व उनसे मनुष्यःजाति- 
पर कृपादृष्टि रखनेको कद्दा गया हे । 
द्यावापृथिवी arg मा दीघीधां विज्वे देवासो 
भनु मा रभध्वम्‌। भङ्गिरसः सोम्यासः 
पापर्माछस्वपकामस्य कर्ता ॥ अथवे० २।१२।५ ॥ 


( द्याबापूथिवी ) द्यु और पृथिवी ( मा अनु दीधीयां ) मेरे 
अनुकूल प्रकाशित होबें । RA देवासः) हे सब देवो | 
( मा अनु रभश्वम्‌ ) मेरे अनुकूल कायका प्रारंभ करो। 
( अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः ) हे अङ्गिरस्‌ तथा सोम 
संपादन करनेवाले पितरो | ( अपकामस्य कत) बुरी कामना» 
आका करनेवाला ( पापं. आ ऋच्छतु ) पापको प्राप्त हाव | 

इस aq अङगिरस्‌ पितरोंसे प्राथना की गई दै कि वे 
पापकामनाओंके करनेवाले को पापके कुण्डमें डाल दें ताकि 
आगेसे वह पापकामनायें करना भुल जावे । 

अङ्गिरसो नः पितरो नवश्वा भथर्वाणो 


ana सोम्यासः | तेषां वयं सुसता याशया- 


नामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ Re १०।१४।६॥ 
ao १८।१।५८॥ ame १९।५०॥ 
(न; नवग्वाः अथवाणाः भगवः सोम्यासः अङ्गिरसः 


पेतरः ) हमारे aaa, अथर्वा, भुगु, सोम संपादन करनेवाले 
अङगिरस्‌ पितर्‌ हें ॥ (वयं ) हम( तेषां ) उन उपराक्त 
विशेषणविशिष्ट पितरोंकी ( सुमतो ) उत्तम सलाइम आर (भद्रे) 
कल्याणकारी ( सौमनसे ) उत्तम संकल्पमें ( स्याम ) स्थित 
aia | 
इस मंत्रमें पितरोंकी शुभ सलाइमै तथा शुभ संकल्पमें रह- 
नेका निर्देश किया गया है । 
नवग्व ? शब्दपर थोडासा निर्देश हम कर आए है । ET 
पर विशेष विचार अपेक्षेत हे। , 
अथर्वाणः--'मथर्वाणोऽधर्वन्तः ' थवतिश्चरति कर्मा 
तस्प्रतिषेधः ॥ 
निरु० ११।२।१८ ॥ 
अर्थात्‌. अथर्वन्‌ अधर्वणवाले यानि Rat निश्वलप्रकृतिवाले 
होते हे । azada थवे धातुसे थवन्‌ शब्द बनता ६। जा 
निश्चल हे! वह अथव | 


2 
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दाक्षणा व पितर । (१११) 


भ्यृगवः-- aay ZW: संबभूव | भृगुः भ्रुज्यमान:, 


न देहे) fo ३३ ॥ 
e ww 
अथात्‌ AZ ऋषि ज्वाला अगि पैदा हुआ था । भूगुका अ, 
है जो आगमें war हुआ हो, अतएव इसकी AW आस्था 
नहीं होती। 


~ ~ 


यज्ञियः यज्ञके योग्य-पूजां, दान सत्क्रारादिके योग्य 


~ ~ ~ 
[पतराका उत्पात्त। 
अब आगे उन मंत्रोंका उल्लेख किया जायग। जो 1$ अबतक: 

के विभागेंमें नहीं आ सके हैं । यद्यपि इन मैत्रोमै पितु शब्द 
बहुवचनान्त ही प्रयुक्त हुआ हुआ दै तथा ये मंत्र पहिले दिए 
गए मंत्रोंका सा ही महत्त्व भी रखते हैं परन्तु हमने जो. 
के विभाग बनाए हैं उनमेंतते किसीम भी ये नही was हे और 
अतएव ऐसे बचे हुए मंत्रोंको इकट्ठा कर उपरोक्त शीषेकके नामसे 
यहांपर दिया गया हे | 


SPor 


raa 


[A 


निम्न लिखित मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिसंबन्धी निर्देश 

मिलता है। 
नवभिरस्तुवत पितरोऽसृज्यन्तादितिरधिपत्न्यासीत्‌ 
यजु० १४।२९ ॥ 


( नवभिः अस्तुवत ) नव प्रार्णोसे प्रजापतिने स्तुति की 
जिससे ( पितरः असृज्यन्त ) पितर उत्पन्न हुए । [ अदितिः 
झघिपत्नी आसीत्‌] प्रजापतिकी अखण्ड शाक्ते पालन करने-- 
वाली थी । 

इस मंत्रकी व्याख्या Ao ८।४।३।७ में हैं। शतपथ के 
अनुसार यह अध्याय सृष्टि-उत्पात्तिपर प्रकाश डाल रदा है ऐसा 
ज्ञात होता है। इस अध्यायकी व्याख्या प्रारंभ करते हुए शतपथ 
ब्राह्मणने लिखा है कि ' अथ सृष्टीरुपदघाति । एतद्वै प्रजापतिः 
सर्वाणि भूतानि पाप्मनो मृत्योमुक्स्वा कामयत प्रजाः सुजेय 
प्रजायेयेति › इत्यादि। 

८ नवभिरस्तुवत ? की शतपथने निम्नलिखित व्याख्या की 
है- नवाभिरस्तुवतेति । नव वै प्राणाः सप्त शोर्चनवाथौ दो 
ata तदस्तुवत । ? 
` इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऋतु,, सूये, चन्द्र 
आदि अन्योंकी न्तरंह पितरों की भी खास ढंग से उत्पत्ति होती 


होगी, क्योंकि सामान्य मनुष्यकी उत्पत्ति में पितरॉकी उप्पात्ते 
का समावेश हो सकता थ।, फिर भौ ga Aad विशिष्ट रूपसे 
Naŭa उत्पत्तिका उल्लेख किया male 

वशामेवामतमाहुवेशां AGUA | 

ang सवेमभवदू देवा मनुष्य असुराः 

पितर ऋष यः ॥ aade १०।१०।२६ ॥ 


[aat एव अमृतं आहुः] वशाको ही अमृत कहते हैं और 
[ aat मृत्युं उपासते ] वशाको ही मृत्यु मानते हुए उसकी 
उपासना करते हैं । [ देवाः मनुष्याः अधुरा; पितरः ऋषयः | 
देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा RANT [ इदं सवै ] यह सब 
[ वशा अभवत्‌ ] वशा ही हुई हुई है । 


इस मंत्रसे मारां इतना ही अभिप्र/य हे किपितर भी वशा 


से उतपन्न द्वोते हैं । x 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धवप्सरसश्च ये । 
उच्छि्ाज्जज्ञिरे aa दिवि देवा दिविं श्रिताः ॥ 
Ho ११।७।२७॥ 


[ देवाः पितरः मनुष्याः ] देव, पितर, मनुष्य [ ये च ] 
और जो ( गंधर्वाप्सरसः ] गन्धे तथा अप्सरस्‌ हैं वे तथ 
[ दिवि श्रिताः ] gas के आश्रयमै स्थत [a ] 
सूर्य चन्द्र आदि देवगण हैं [ सवै ] ये सब [ उच्छिष्टात | 
उच्छिष्ट से [ जज्ञिरे ] उत्पन्न हुए हैं। 

उच्छिष्ट ae परमात्मा का नाम दे क्योंकि परमात्मा उत्‌ 
अथीत्‌ सबको उत्क्रमण करके भी शिष्ट अर्थात्‌ शेष बच रहा दै । 

aztar उच्छिष्टसे पितरों की उत्पत्ति दशोई गई है । 

इस प्रकार इन Ae पितरोंकी उत्पत्तिविषयक वर्णन 
मिलता है। 


दक्षिणा व पितर। 


एयमगन्‌ दक्षिणा भद्गतो नो अनेन दत्ता g- 
दुघां वयोधाः | योवने जीवानुप पुञ्चती जरा 
पितृभ्यः उप संपराणयादिमान्‌ ॥ 

; अथवे० १८।४।५० ॥ 


[ सुदुघा ] उत्तम तथा कामनाओं कों पूणे करने- 
वाली [ वयोधाः ] अन्नको देनेवाली L j अनेन दत्ता ] 
इससे दी हुई [ इये दक्षिणा ] यह दक्षिणा [ भद्रतः 


a 
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(११२) 
नः आ आगन्‌ ] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी 
` स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई है। इससे हमारा SEA नहीं होगा | 
[ यौवने जीवान्‌ उपपृञ्चती जरा इव ] जिस प्रकार युवावस्था 
के चल जानपर जावक! वृद्धावस्था अवश्य आता ह, उस 
प्रकार यह दक्षिणा [ इमान्‌ ] इन SATA [ पितृभ्यः ] 
पितरों के लिए भली प्रकार [ उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त कराव 
aaa पितरों के पास उत्तम रीतिसे पहुचाव | 
zajai स्पष्ट शब्दोमें दक्षिणाका माहात्म्य दशाया गया 
हे । दक्षिणा देनेसे पितरा की प्राप्त होता ह | [जस प्रकार 
युवावस्थाके चले जानेपर उद्धावस्था अवश्यंभाविनी ह, उसी 
प्रकार दक्षिणा देनेवाले की पितरा की प्राप्ति भी अवश्य भावर्ना 
हें एसा इस aay उपमाद्वारा स्पष्ट सूचित किया गया 
है। पाठक दक्षिणाके इस महत्त्वपर अवश्यमंव विचार 
करें | 


SS A 90७ N 
सरन पर पितरा म गणना | 
qadi त्वा प॒थिव्यामावेशयामि देवो नो घाता 
तिरात्यायः | परापरैता वसुविद्‌ वो अस्थ्वघा WAT 
RaT संभवन्तु ॥ HAF १८।४।४८॥ 


( पृथितरा त्वां पृथिव्यां आवेशयाप्रि ) .मिट्टी से बने हुए हे 
मतपुरुष | तुझको RA में मिला देता हुँ अर्थात्‌ तुझे एथिवी 
में meal हूं। ( घाता देवः नः ag: प्रतिराति ) धारक 
देव हमारी आयु को बढावे। हे ( परापरेताः ) प्रकृष्टतया 
हम से दूर चले गए पितरो! (वः ) तुम्हारे लिए घाता 
देव ( वछुबिदू अस्तु ) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय 
दाता हो । (( भध ) ait ( मृताः) मृत ( पितृषु संभवन्तु ) 
पितरों में अच्छी तरह DA अर्थात्‌ Mati मे जा मिले । 

इस मंत्र के पूवार्ध में मृत देहके गाडने का निर्देश मिलता 
है । यह मानव देह पार्थिव तत्वों के आधिक्य से बना हुआ 
है, अतएव यहांपर मृत देहको पृथिवी ( मिट्टी) के नाम से 
पुकारा गया है । इसी भावको निम्न लिखित दोहे में कद्दा 
गया हे 

खाककां पुतळा बना खाक की तसबीर है । 
खाक में मिळ जायगा र्गक दामन गीर है ॥ 
पितरों में होनेका निर्देश दै । 


~ 


मंत्र के उत्तराधमे gdi के 
मरनेपर पितरों में मनुष्य जा मिल- 
से 


< 
RS 


इसका अभिप्राय यह el 
ता हे यानि मरन के बाद 


> 


सकी पितृसंज्ञा हो जाती है । 


cS Ss 
अथवंवेदका TAT भाष्य. 


[ काण्ड १८ 


आश्विनौ तथा पितर । 
युवं ज्यं शुरमाणं विभिगतं स्व्युक्तभिर्निवइन्ता 
पितृभ्यः भा | यासिष्ट वर्तिवृषणा ।वजेन्यन्‌ दिवो 
दासाय महि चेति वामवः ॥ ARO १।११९।४॥ 


बृषणा ) हे कामनाओं की वषा करनेवाले आवना ! (युव) 
म दोनों ( सुरमाणं ) पुष्टिकारक ( युज्यं ) भोगलायक भार 


जो कि ( विभिः गत ) घोडो द्वारा लादकर लाया जाता इ) 
e ~ 


एसे पदा को ( स्वयुक्तिभिः ) अपनी युक्तिया अथात्‌ याजनाओ 
रा केलिए (आ निः वदन्तो ) चारो 


द्वारा ( पितृभ्यः ) पितरा 


ओर से लाकर पहुंचात हो । 
विद्यमान पदार्थे के लाने के 


an = 
a 
~ 2 pE- 
aA ~ 
a 
A 
al 
A 
a 
al 
~ 
श्र 
a 
S 


दिवोदाधः--प्रकाशका देनेवाला, aig वह ज्ञान प्रकाश हो वा 


हैं एंसा उछेख है । 
सरस्वती और पितर । 

सरस्वती या सरथ ययाथ स्वधाभिद वि पितृभिनदन्ती | 
ARRAT Alay मादयस्वानमीवा इष भाषेह्यस्म 
azo १०।१७।८॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदक साथ अथर्ववेदमे इस प्रकार आया है- 
सरस्वति या सरथ ययाथोक्थेः स्वघाभिदाव पितृ 
भिमदन्ती । agaat अन्न भाग रायस्पोषं 
यजमानाय ate ॥ अथवै० १८।१।४३॥। 


(सरस्वति देवि ) दे सरस्वती देवी! (या) st a naa: 
स्वधाभिः मदन्ती ) पितरोंकि साथ SHC स्वधाओखे आन” 
न्दित दोती हुई ( सरथं ) पितरोके साथ समान रथपर 
आरोइण करती हुई (ययाथ ) आई दै । वद ( अस्मिन्‌ 
बर्हिषि ) ga aga ( आसद्य ) बंठकर प्रसन्न हो । ( अस्मे ) 
हमें ( अनमीवः इषः) रोगरद्वित AANA अर्थात्‌ जिनके 
खाने से डिसी भो प्रकारका रोग न होव ऐसे arai ( आ 
aie) दे । 

अ्थवेदमें जो पाठभेद दे वह विशेष करके उत्तरार्धं दी 
हे। उस उत्तराघका अर्थ इस प्रकार ६-6 GUAM ! तू [ अत्र ] 
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इस यज्ञम [ यजभानाय ] यजमानके लिए [ aged इडः 
भाग ] इजारोते पूजनीय अन्नके भागको और [ रायस्पोषं ] 
'धनकी पुष्टिके। [ घेहि ] दे । इस मंत्रमें सरस्वतीका पितरेंके साथं 


समान AIT चढना, स्वथ खाना व यज्ञमें आना दशोया 
a 
गया है । 


सरस्वतीं यां पितरो वन्त दाक्षणा यज्ञमभिनक्षमाणाः। . 


सहस्राघमिळो क्षत्रभागं रायस्पोषं यजामानेषु धेहि ॥ 
Be १०।१७।९॥ 
अथवैवेदमें यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ है- 
सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा; | 
MATRA IRA मादयध्वमनमीदा इष आधेह्यस्मे 
AAG १८।१।४२॥ 
[ दक्षिणा ] दक्षिण दिशासे आकर [ यज्ञ अभिनक्षमाणाः 
पितरः ] यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां सर- 
स्वती हवन्ते | जिस-सरस्वतीको gait हैं, ऐसी हे सरस्वती ! 
तू [ अत्र ] यहां इस यज्ञमें [ यजमानेषु ] यजमानोमें [ az- 
साध इडः भागं ] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको तथा 
[ रायस्पोषं ] धनर्का प्रष्टिका [ धेहि ] दे । 
पितरोंकी दक्षिण दिशा है यह हमें अन्य वेदमंत्र दर्शाते हैं, 
अतः हमने ऊपर दाक्षणाक्रे साथ [ आगत्य ] आकर इतना 
अध्याहार करके अथ किया हे । इस मंत्रमे पितर सरस्वतीको 
यज्ञर्में बुलाते ह यह दशाया गया है । 
इद ते हव्य घृतवत्‌ सरस्वतीद्‌ पितृणां हविरास्यं aa 
इमानि ते उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम॥ 
अथव० ७।६८।२॥ 
[ सरस्वति | हे सरस्वती ! [ इद्‌ ते yaaa हव्यं ] यह तेरे 
लिए इतवाला यानि घीसे मिश्रित हव्य है । [ यत्‌ इद दविः 
पितृणां आस्यं ] जो यह हवि पितरोंके लिए दिया जानेवाला 
ei [ इमानि ते शंतमानि उदितानि ] ये तेरे लिए कल्याण- 
कारी बचन हैं। [तेभिः ] इनसे [ बयं ] दम [ मधुमन्तः 
स्याम ] मधुयुक्त बनें । 
आस्य-अशु क्षेपणे से बना हे | शब्दार्थ फॅका जानेवाला है, 
भावाथ दिया जानेवाला ॥ 


o 
इस मंत्रमें पितरोंके लिए जो हव्य दिया जाता है, व 


सरर्वताका भा [दिया जाता हे यह दशोया गया * आर साथ 
ही में सरस्वतीको SAF दचका लाभ दशाया दद । 


| 


१५ (अ. सु. भा. a. १८ ) 


इन्द्र व पितर । > (११३) 


इस प्रकार इन उपरोक्त HAA सरस्वती व पितरो | 


बन्ध ।वशष हूँ यह हस यहां स्पष्ट पता चलता Rl 


था व (FAT | 

देवाः पितरो मनुष्याः गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 

ते खा सर्वे गोप्स्य न्ति सातिरात्रभतिव्र्व ॥ 
अथवे० १०।९।९॥ 
( देवाः पितरः मनुष्याः ) देव, पितर, मनुष्य ( ये च ), 
ओर जो ( iadaa: ) गन्धर्व, तथा अप्सरस्‌ हैं, (ते 
सर्वे ) वे सब ( त्वा गोप्स्यान्त ) तुझ गोक्री रक्षा करेंगे, (सा ) 
वह तू ( अतिरात्र ) अतिरात्र नामक aga ( अतिद्रव ) 

MATA प्राप्त कर | 


& 


a A 


यद्वांपर आतिरात्रम आनेवाली गौ की पितर भी रक्षा करते 
हें ऐसा दर्शाया हैं 
प्रजापतिमंह्यमेता रराणो विश्‍वेदेवे; (Fay: संविदानः | 


a 
° 


शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकस्ताता बये प्रजया सं सद्देम॥ 
Be १०।६१।४॥ 
[ प्रजापतिः ] प्रजापति [ RA: देवैः पितृभिः संविदानः ] 
सब देवा व पितरोंके साथ मिला हुआ एक मतसे [ मह्यं ] मेरे 
लिए [ एता; ] ये गायें [ wo: ] देता है। वह प्रजापति 
[ शिवाः सतीः ] कल्याणकारिणी होती हुई उन गोओको [ नः] 
हमारे [ उपगोष्ठं आ अकः ] गोष्ठके समीप करे अर्थात्‌ हमारे 
गोष्ठमे वे गौये स्थित aa | और इस प्रकार उन diate 
प्राप्त करनेपर [ वयं ] हम [ तामां प्रजया सं सदेम ] उन गोओंकी 
संतानसे,संगत होवे अथोत उन गोओंकी संतान हमें प्राप्त होती - 
रदे ताकि ऐसी गोओंका वंशोच्छेद्‌ न हो जावे । 
गोष्ठ जहांपर AA बांधी जाती हे, उस स्थानको गोष्ठ 
कहा जाता हवै । 5 
इस मंत्रमे उत्तम गोवे पितरोंकी सहमतिसे हमें मिळती हैं, 
यह दशीया गया है | 
इन्द्र व पितर। 
स तु श्रुषीन्त्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारु- 
घायः । त्वं ह्यापिः प्रदिवि Ra शइवद्‌ 
बभूथ Get एशं॥ , RG ।२१।८॥ 
हे वीर इन्द्र | [ सः ] वह [ काहधायः ] स्तोताओं वा 
शिल्पियों का धारक तू [ नूतनस्य ब्रह्मण्यतः ] aña 
घनको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालेकी अथवा 


e 
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(११४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


नवीन स्तोत्र करनेकी इच्छावाले की (श्रथि ) प्रार्थ- 
नाको सुन (दि) क्योंकि ( भा get) आयजन RIR 
अथवा कामनाके होनेपर (सुः दतः )सुखसे बुलाने योग्य (श्व ) 
तू ( पितृणां प्रदिवि) पितरोंके प्रकृष्ट SRG ( EY सदा 
( आपिः) बन्धु व्याप्त रहनेवाला ( बभूथ ) dami 1 ut 
इस dad इन्द्रको पितरोका बन्धु कहा गया है | क्योकि 
«वह SUA उनके HAA बन्धुवत्‌ सहायता करता R । 
जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितूणामक्षमब्ययं न 
किलारिषाथ । यच्छक्वरीषु बृहता TIT 
शुष्समदधाता वसिष्ठाः ॥ Ko ८।३३।४ ॥ 


( वसिष्ठाः) हे उत्तम वास करानेवालो | ( यत्‌ ) क्योकि तुम 
(शक्वरीषु) Bares अर्थात्‌ ऋचाओंमें गानमें (बृहता रवेण) 
बडे भारी शब्दसे यानि ऋचामओंके ऊंचे स्वरमें गानेसे (इन्हे शुष्मे) 

` इन्द्रे बलको ( अदधात) स्थापित करते हो, अतः हे (नरः) 
न्नेतागणो | ( जुष्टी ) प्रसन्नता वा सेवासे ओर [ ब्राह्मणा ] ज्ञान- 
से तुम [ बः पितृणां ] तुम्हारे पित रोका [ अव्ययं भक्षं ] न 
नष्ट दोनेवाले अक्षको [ किल ] निश्चयसे [ न रिषाथ } नष्ट 
होने नहीं देते । इस मंत्रमें सैनिकोके लिए पितर आया है 
` ऐसा प्रतीत होता है। यह मंत्र पूणे रूपसे स्पष्ट नहीं हुआ 
है) 
नवग्व पितर | 


ag नः पूर्व पितरो नवग्वाः ag विप्रासो 
झभिवाजयन्त: । नक्षद्दाभं ततुरि पवदेष्ठाम- 
द्रोघवाचं मतिभिः शविष्ठम्‌ Ro ३।२२।२॥ 
AAG २०।३६।२॥ 
[ सप्त विप्रासः ] सात संख्यावाले मेधावी तथा | नवग्वाः 
नः qa पितरः jana हमारे पुरातन पितर [ तं ] उच्च इन्द्रको 
[ a] निश्चयसे [ अभिवाजयन्तः] चारे ओरसे बलवान्‌ बना- 
ते हुए, [aaa | आगत शत्रु वा पापका नाश करनेवाले 
[ ततुरिं ] तारक [ पवेतेष्ठां ] पर्वेतस्थ [ अद्रोधवाचं ] द्रोह्रहि- 
त वा अनातिक्रमणीय वाणीवाले | शविष्ठ | azana इन्द्रकी 
[ मातिमिः ] मननीय स्तेत्रोंसे स्तुति करते cal ® 
निरुक्तकार यास्काचार्यने Be १०।१४।६ की व्याख्या 
करते हुए AUA शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- निव- 


n 


[ काण्ड १८ 


गतयो नवनीतगतयो वा ?। भर्थात्‌ नवप्रकारकी गतिवाले 
अथवा नवनीत यानि मक्खन जैसी गतिवाले शुद्धाचरणवाले | 

महर्षि स्वामी दयानन्दजीने ' नवीन गतिवाले ” ऐसा अथे 
किया है। 

सायणाचार्य निम्नलिखित अर्थ करते हे-नवर्वा: नवभिर्मासे: 
सत्रमनुतिष्ठवन्तः ” । अथौत्‌ जो नवमासवाले सत्र [ यज्ञ- 
विशेष ] के करनेवाले हैं। 

इस मंत्रम आत्माका वर्णन व ' सप्त विप्रासः' से ५ प्राण, 
मन व geal अभिप्राय है । और इस प्रकार भंत्रमें प्राणोंको 
Maw कहा गया जान पडता है । 


काम और पितर । 


कामो जन्ने प्रथमो नेनं देवा ang: पितरो न 

A A v ` 
मर्त्याः । ततस्स्वमखि ज्यायान्‌ विश्वहा महाँस्तस्म 
ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ Bo ९।२।१९॥ 


[ कामः प्रथमः जज्ञ ] काम प्रथम पैदा हुआ। [ एनं ]हस- 
को [ न देवाः आपुः न पितरः न मत्याः | न तो देवोगे ही 
पाया, न पितरॉने और नद मनुष्योंने । ( तत; ) इस कारणसे 
दवे काम ! तू ( विश्वद्दा ) सब प्रकारस ( ज्यायान्‌ ) बडा है। 
हे महान्‌ काम | ( तस्मै ते ) उस तेरे लिए (नमः इत्‌ कृणोमि ) 
में नमस्कार करतां El a 

यहांपर कामको जाननेमें पितरों की भी असमथता TAR 
गई है । 

माणि और पितर। 
य देवा: पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । 
स मायमधि deg मणि; श्रेष्ठयाय मुतः N 
अथवे० १०।६।३२ ॥ 

( देवाः पितरः मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव, पितर 
ब मनुष्य सदा जिस मणिके aaa से जीते हे | स EKI 
मणिः Jag यह मणि [ श्रेष्ठयाय ] श्रेष्ठ पदकी प्राप्त करानेके 
लिए [ मां मूर्धतः अधिरोहतु | मेरे सिरपर स्थित होवे भयात्‌ 


an ~ 


ऐसे मणि को मैं सिरपर धारण करता हूं । 


Rade g A A 6 
इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि देव, पितर व ae 
~ `~ an . A क 
मणिके aaa जीते हैं । यहां यह भी पता चलता & | 


पितर व देव nasa भिन्न हें । 
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देवाँ के पितरं। 


ब्रह्मौदन पाचक पितर | 
उरुः प्रथस्व महता HF ARATE: सुकृतस्य 
लोके । पतामद्दाः पतरः प्रनोपजाह पक्ता पञ्च दरास्ते 
अस्म ॥ अथव० ११।१।१९॥ 


है aaa | [ सहस्नपृष्ठ: | हजारो. पीठोबाला अर्थात्‌ 
अशत फला हुआ तू [ सुकृतस्य लोके ] सुकृतके लोकमें [azat 
महिम्ना] अपनी बडी भारी महिमासे [ उरुः ] विस्तीर्ण होता 
हुआ [ प्रथस्व ] फेल । [ पितामहाः पितरः प्रजा उपजा ] 
पितामद्दोंका समूह, पितर, संतति तथा संततिकी संतति और 
[ पंचदशः अद्दं ] daaa में [ ते पक्ता अस्मि ] तेरा पकाने 
वाला हूं । 

पचदश--पंद्रइवां अथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां ब ५ भूतोसे 
mal हुआ। 

इस मंत्रमे पितामह, पितर आदियोंको ब्रह्मौदन पाचक 
कहा गया है | adq ये सब ब्रह्मौदन पकाते दें । 


बह्मचारी व॒ पितर । 
ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्‌ देवा अनु- 
संयान्ति सर्वे । गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ 
Waa: षट्‌ agar: सर्वान्त स देवांस्तपसा 
पिपति ॥ अ० ११।५।२॥ 
[पितरः देवजनः देवा; ] पितर, देवजन तथा देव [ सर्वे ] 
ये सब [ पृथक्‌ ] अलग अथोतू स्वतंत्र रूपसे [ ब्रह्मचारिणं 
अनुसयन्ति ] ब्रह्मचारीकी रक्षार्थं अनुगमन करते हें । [ गन्ध- 
र्वाः एनं अनुआयन्‌ ] गन्धर्वगण ga agate पीछे 
पीछे चलते हैं | ( षटू agat: त्रिशतः त्रयः त्रिंशत्‌ )छे हजार 
तीन सौ तेतीस ( ६३३३ ) ( सर्वान्‌ देवान्‌ ) इन सब देवको 
( सः ) वह ब्रह्मचारी ( तपसा पिपर्ति ) अपने तप द्वारा पूर्ण 
करता हे-पालन करता है । 
इस मंत्रमें दर्शाया गया दे कि पितर भी ब्रह्मचारीकी 
रक्षाके लिए उसके NS पीछे सदा फिरते रहते हैं ताकि ब्रह्म- 
चारीको किसी भी प्रकार कां कष्ठ न पहुंच सके | 


पितरों की शाक्ते का नियंत्रण | 
सा ST रइमी* रिति नाधमानाः Fagot” 
शक्तीरनुयच्छमानाः । इन्द्रारिनभ्यां कुं दूषणो मदुन्ति 


ता ह्यद्री घिषणाधा उपस्थे To $११०९।३॥ 
#9 


ति 
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(aĝa मा Sa इति नाधमानाः ) संततिरूपी ररिमयोक्रो 
हम मत BS, इस प्रकार याचना करते हुए, तथा ( पितृणां 
शक्तीः अनुयच्छमानाः ) पितरोंकी शक्तियॉको नियंगित करते 
हुए ओर अतएव ( वृषण; ) वोर्ययुक्त हुए हुए ( धिषणाया 
उपस्थे ) Tas समीपम अथात्‌ बोद्धिक BA ( इन्द्रानिभ्यां ) 
इन्द्र व आईने से ( क मदन्ति ) सुखं प्राप्त करके प्रसन्न होते 


हें. (दि) निश्चय से [तो ] वे इन्द्राग्नी [ अद्री ] न नष्ट 


होनेवाले & | - 
RE ue 
इस मंत्रम यह दशोया गया है किन तो ada संततिका 
उच्छेद ही करना चाहिए भोर नहीं सवेथा संतति की वृद्धि ही 
करनी चाहिए। पितराकी WR अथात्‌ उत्पादक शक्तिक्रा नियं- 
AN करना चाहिए, जिससे बुद्धि की व बलको वृद्धि होती दै | 
at पितरों की शाक्तिसे उत्पादक शक्ति का अभिप्राय है। 
TO NL 
uy देवों के पितर। - 
ये वो देवा: पितरो.य च पुत्राः सचतसो से 
श्रणुतेदमुक्तम्‌ | स्वेभ्यो व: परि ददास्येत 
स्वस्त्येनं जरसे AGT ॥ अथवे० १।३०।२॥ 


[ देवा; ] हे देवो ! [ये वः पितरः ये च gar ] जो तुह्मोर 
पितर हैं आर जो पुत्र हे वे सब तुम [ सचेतसः ] सावधान 
हुए हुए ( मे इदं उक्ते ) मेरे इस क्रथनक ( श्वणुत ) सुनो। 
( वः सर्वेभ्यः ) तुम सबके लिए में ( एतं ) इस मनुध्यके 
( परिददामि ) daar हू, ( एने ) इसे ( स्वस्ति ) कल्याण 
पूर्वक (जरसे वहाथ ) बृद्धावस्थाके लिए पहुंचाओ अर्थात्‌ यह 
वृद्धाजस्था- आनेके पूर्व दी अल्पायुमे मरने न पावे । 

परिददामे रक्षाके लिए सॉपता Ft पारिउपसगपूर्वेक दा 
घातुका आर्थ रक्षणार्थं देना दद । इस मेत्रेम sata पितर व 
पुत्रोंका उल्लेख हे | 

देवा; पितरः पितरो देवा; । यो भास्मि सो 
मस्मि । अथवे० ६।१२३।३॥ 

( देवाः पितरः ) देवगण पितर हैं और ( पितरः देवाः ) 
पितर देव हैं ॥ (यः अस्मि) जो में हूं (सः अस्मि ) वह 
महू । A Es 

सायणाचार्यने इस मंत्रका. स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है” 
जो देव aga रूप हैं वे हमारे पितर हैं भोर जो 


। हमारे पितर हैं वे वसुख्द्वादि रूप है | LA प्रकार परस्परक ब्य 


Se 


तिहारसे पितरोंका देवात्मक होता दढ किया हे । [यः अस्मि ] 
क्योंकि स्त्रियां संभावित व्यतिक्रम होतो g भतः में ।नशचयस 
कहता हूं कि में अपने पितताका ही पुत्र इं । अपने इस अभि प्राय 
की पुष्टिके लिए सायणाचायेने मीमांसा सूत्रका प्रमाण दिया है- 
स्व्थपर।घात्‌ कतुरच पुत्रदर्शनात्‌' । 

अस्त इस मंत्रका अभिप्राय हमें इतना देखता है कि पितर 


~ हय 


वत्वको प्राप्त होते हे । इस AAS MANJIS आर मत्र 


पहिळे आचुके हे | 
पितरोंके ऊज, रस आदिके लिए 


नमस्कार | 
नमो a: पितरः GA नमो वः पितरो रसाय ॥ 
agao १८।४।८॥ 
[ पितर्‌ ] है पितरों | [ वः ऊजे नम Jara अन्न वा 
बलके लिए नमस्कार है । [ पितरः ] हे पितरो | [ वः रसाय 
नमः ] तुम्हारे रस-अन्नरस [ दुग्ध आदि ] के लिए नम- 
स्कार हे | 
नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥ 
अधवे० १८।४।८२॥ 
[ पितरः ] हे iad | [ बः ] तुम्हारे [ भामाय ] Aa- 
के लिए[ नमः | नमस्कार हों। [ पितरः ] हे पितरो ! [ बः ] तुम्हारे 
[ मन्यवे ] मन्युके लिए [ नमः ] नमस्कार हो। भाम तथा 
मन्यु दोनो क्रोधके विशेष भद हैं । भाम साधारण क्रोधका नाम 
। मन्युको इम सात्त्विक क्रोध कह सकते K | 
गो a: पितरो यदू घोर तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ 
Be तस्मे ॥. ` अथवे० १८।४।८३॥ 
[ पितरः ] हे पितरो | [वः | तुम्हारा [ यत्‌ घारं ] जो 
कमं हे [ तस्मै ] उसके लिए [ नमः ] नमस्कार 21 [ पितरः ] 


~ ~ 


bs हे पितरे! | [a ] तुम्हारा [ यत्‌ कूरं ] जो कूर कमं है, 


[ aà ] उसके लिए [ नमः ] नमस्कार हे । 
नमो वः पितरो याश्छिवं तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ 
स्योनं तस्मै ॥ agao १८।४।८४॥ 
( पितरः ) हे पितरो ! (वः ) तुम्हारा { यत्‌ ) जो 
(शेर ) कल्याणमय कमे है, [ तस्मै ] उसके लिए [ नमः] 


~ 


नमस्कार है । [ पितरः ] । हे पितरो | [ बः | grat [यत्‌ 


i (११६) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड १८ 


स्योनं ] जो सुखमय कमै है [ तस्मै नमः] उसके लिए 
नमस्कार है । 


» ON > 


इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंके विविध कर्माके लिए नमस्कार ` 


किया गया हे । 
af £ पूर A 
पितराका इष्टापूत | 
अशीतिभिः fafa: ्ागगेभिरादित्याभि 
सुभिरङ्क्गरोभिः। इष्टापूत भवतु नः पितृणामा मुदे 
हरसा दैव्येन ॥ अधचे० २।१२।४॥ 


[ at: अशीतिभिः ] तीन अशीतियोंके साथ, [ साम- 
गोभिः ] साम गायक्रीके साथ, [ आदिव्येभिः | आ 
साथ, [ agit: ] बसुओंके साथ तथा [ अङ्गिरोभिः ] अड- 
fats साथ मिलकर [ पितृणां ] पितरोंका [ इष्ट 
इष्टापूर्तं [ नः अवतु ] हमारी रक्षा करे । [ दैव्येन इरसा ] 
दिव्य तेजद्वारा [ असुं | इस दुष्ट पुरुषको ( आददे 
FLA हूं अर्थात्‌ उसका नाश करता हूं । 

इष्टपूतेका लक्षण निम्न लिखित है- 
Naa तपः सत्य वेदानां चानुपालनम्‌। 
आतिथ्यं वैइवदेवं च इष्टमित्यमिघीयते ॥ १ ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । s 
अन्नप्रदानमारामाः पूर्त मित्यभिधीयते ॥ २॥ 


A 


इस मंत्रमें पितरोका इष्टापूते हमारा रक्षण करता हे यह 
aaar हे । पुत्रोंके रक्षणाथे पितरोंकों इष्टापुत करना चाहिए 
ऐसी प्रतिध्वनि यहांसे निकलती है । 
यदीदं agate वा पितु नः परिज्ञातुः 
पुत्राच्चतसः एन भागन्‌ । यावन्तो भस्मान्‌ पितरः 
सचन्ते तेषां सवेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥ 
अथव ० ६।११६।३॥ 


[ यदि यत्‌ इदं एनः] यदि ae जो पाप [ नः मातुः, पितुः , 


ag, पत्रात चतस; वा ] हमारी मातःके पाससे, पिताके पास 


से, भाईके पाससे, पुत्रके पाससे अथवा मनके पाससे [ परि 
ma ] प्राप्त हुआ हे अथात्‌ इनके कारण ag पाप आया है 
तो [ maza: पितरः अस्मान्‌ सचन्ते | जितने भी पितर हमारे 
साथ संगत हुए.हुए हैं [ तेषां adai ] उर सबका ( मन्यु 
क्राध ("शिवः अस्तु ) कल्याणकारी ga । उससे हमारा 
नुकसान न हेने पावे । 


> 
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पितरौ म॑ सुखद्‌ रास्ता बनाना | (११७) 


इस AAA पापके कारणसे उत्पन्न पितरोके कोधको शांत 
करके उसे कल्याणकारी बनानेकी प्रार्थना है । 
पितरोसे मिलकर श्रेष्ठ होना । 
येऽत्र पितरः पितरो ase यूयं स्थ युष्माँस्ते न 
यूयं तेषां श्रेष्टा भूथास्थ ॥ Fo १८।४।८६॥ 
थे जो अन्य पितर-यद्वा हैं और ( ये ) 
1 म पितृगण [ ater] यहांपर हो, 
[ते ] वे अन्य पितर [ युष्मान्‌ अनु ] तुम्दारे अनुकूल 
वें [a4] तुम [ तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ ] उनमें श्रेष्ठ 


tS 
sy 
Oh 
a 
a 
g 
| 


य gq पितरो जीवा gg वयं सर; । अस्मास्तेऽनु 


चय तषा श्रष्ठा भूयास्म ॥ Ho १८।४।८७॥ 


[ये] जो [ पितरः ] पितृगण [ इह ] यहां हैं उनके अनु - 
mee [ बये ] हम [ इहृ ] यहां [ जीवाःस्मः ] जीवित दे, 
(ते पितरः अस्मात्‌ अनु ) वे पितर हमारे अनुकूल बने VE | 
( वयं ) इम ( तेषां श्रेष्ठा! भूयास्म ) उनमें श्रेष्ठ हवो । 
अथवा वे हमारे अनुकूल हों और हम उनके । दोनों मिलर 


परस्पर श्रेष्ठ द्वोवें । 
इन मंत्रोमें पित्तरोके साथ पारस्परिक अनुकूल $यवहारोसे 
श्रेष्ठ बननेका उल्लेख है | 


` पितरोंके लिए धन, बल ब आयु | 
दृसूनाः देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्ष 
पितृभ्यः भायूंषि । पिबात्‌ सोमं ममदेनमिट्टे 
परि उमा चित्‌ क्रमते भस्य qa ॥ 
अथवै० १।१४।४॥ 
( दमूनाः ) दानशील ( वरेण्यः ) श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य 
( सविता देवः ) सूर्य देव ( पितृभ्यः ) पितरोंके लिए (रन) 
| ( दक्ष ) बलको*ओर ( आयूषि ) आयुको (दधत्‌ ) 
घारण करता हुआ ( सोमं ) सोमका ( पिबात्‌ ) पीए। 
( एनं ) इस सविता देवको ( इष्टे ) amt सोमपान कराके 
(ममत्‌ ) प्रसन्न करे । ( अस्य घमैणि ) इस afta सूर्यके 
धर्ममें स्थित हुई हुई (ज्मा) पृथिबी (चित्‌ ) भी (परि ऋमते ) 
पारक्रमा करती हे । इस AIÑ यह दशोया गथा हे [कि सूर्य 


a 


पितरोंके किए धन बल आयुको देता है । यहांपर हमें 'परि 


ज्योतिः ) यह तीसरी 
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i १ से यदद भी स्पष्ट पता चलता 
दे कि प्राथेवी सुयेके चारों ओर परिक्रमा करती है । पृथिवीके 


क ।सद्धान्तक्ो यह मत्र पुष्ट 
पृथिवीवाची नामेंमिं पठित 


पितर व तृतीय ज्योति । 

एतद्‌ वा ज्योतिः पितरस्तृतीयं पन्चोदन qaisi 

ददाति । अजस्तमांस्यप दन्ति दूरमासल्लोके 

श्रदधानेन दत्तः | agio ९१५।११॥ 
( वितरः ) हे पितरो | (वः ) हुह्मारे लिए ( एतद्‌ तृतीयं 
ति परमात्मा ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मज्ञानाथ 
( पञ्चोदनंअजं) पंचौदनवाले अर्थात्‌ ५ भूत से बने शरीर से 
युक्त जन्मरहित जीवात्माको ( ददाति ) देता हे । (agada 
दत्तः ) श्रद्धा रखने के कारण दिया हुआ ( अज; ) ag 
अज जोवात्मा ( अस्मिन्‌ लोके ) इसे लोकर में ( तमांसि ) 
अज्ञानान्धकारोंकी ( अप दन्ति ) नष्ट करता दे, दूर करता दै | 
` इस मंत्रमें यह दर्शाया कि श्रद्धा रखने के कारण परमात्म! 
पितरांको ऐवी आत्मा देता हे क्रि जो सारे अज्ञा: 
नान्धकारांको दूर करके प्रकाशका भागे दर्शाती हे । यहां 
श्रद्धाका माहात्म्य प्रकट हो रहा ÈN 


पितरोमें सुखद रस्ता बनाना । 

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात कामदुघा स 

एषा । इदं धनं निदधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु 

यः sai: ॥ AIT, ५१।१।२८॥ 
( इदं हिरण्य ) ag सोना ( मे अमृतं ज्योतिः ) मेरा 
अनरर प्रकाश है । (क्षेत्राल्‌ ) खेतसे उत्पन्न ag ( पक्व ) 
पका हुआ अन्न ( A एषा कामदुघा ) मेरी यह कामनाओंकी 
पूत करनेवाली गो है । ( इदं धन ब्राह्मणेषु निदधे) यह 
घन मे ANA स्थापित करता हूं अर्थात्‌ उन्हें देता gl 
आर इस प्रकार ( पितृषु पन्थां कृण्वे ) पितरोमें रस्ता बनाता 
हूं ( यः) जो कि रस्ता ( स्वगेः ) स्वर्ग है-सुखप्रापक है । 
इस मंत्रमें यह दशाया गया हे कि ब्राह्मणोको धन दान 
करनेसे पितरोके ae सुखप्रद माग बनाया जा सकता 
हे। पितरोंके बीचमें यदि सुखपूर्वक विचरण करना हो तो ब्राह्म- 
णोंको धन दान करना चाहिए ऐसा इस मंत्रका आशय प्रतीत 


होता है ।” 


a 


= 


कि |. 
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(११८) 


age सुखमेतद्‌ Ragana लोक agf 
प्रचिद्वान्‌ । घृतेन mag सर्वा विम्टेंडिड कण्वं पन्था 


Raga: स्वगेः ॥ aago ११।१॥३१॥ 


(asai)? अध्वयु | 
के (एतत्‌सुखं ) इस सुखके 
(Rafa) विशेष रूपसे साफ कर । (विद्वान्‌ )हे प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ 
( आज्याय लोकं कृणुहि J चावलों k घी जा लए 
स्थान बना । ( एतेन सर्वाणि गात्राणि faaiss ) घी द्वारा उस 
ब्रह्म दनके सवे अवयर्वोको परिमार्जित कर । इस ओदन द्वारा 
सें ( Rag पन्थां कृष्वे ) पितरों में मागे बनाता हूं (यः) 
जो कि मागे ( स्वगेः ) सुखप्रापक है । 

इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यदि पितरोंमें ga- 


पू्ैक विचरण करना दो तो खूब घीम श्रत चावलों ( ब्रह्मौदन ) 
का होम करना चाहिये । । 1): 
मृत पितरोंका अनुगमन निषेध । 
भावतस्त भावतः परावतस्त भावतः | 
इदेव भव alga मा पूर्वानचुगाः | 
पितृनसुँ बध्नामि ते इढम्‌ ॥ झथवे० ५।३०।१॥ 
(ते आबतः आवतः) तेरे समीपसे समीप ओर (ते 
परावत))तरे दूरस भी ( आवतः ) दूर देशस (ते अछ ) तेरे 
प्राणको ( दृढं बध्नामि ) दृढता से बांधता हूं । (इह एव भव) 
तू यहाँ ही रह । ( मा पूवोन्‌ अनुगाः ) पूवे मृत पुरुषोके पीछे 
मत जा अर्थात्‌ विनष्ट मत हा । ओर ( मा पितृन्‌ अनुगाः ) 
इसी प्रकार पूर्वे मृत पितराँके पीछे भी मत जा । 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो 
मानु गाः पितृन्‌। विश्वे देवा अभिरक्षन्तु aa ॥ 
` छथव ० ८।१।७॥ 


2 ~ A, 
(aà: ) पोषण करनेवाले AAT 
। अर्थात्‌ उसके ऊपर के छिलकेको 


हैं आयुकी कामना करनेवाले मनुष्य | ( ते मन; ) तेरा मन 
(तत्र मा गात) वहां मृत्यु लोक्से मत जाए । (मा तिरः भूत) 
और तेरा मन अन्तर्दित भी मत होवे। (मा जीवेभ्यः प्रमदः)लू 
afia लिए अर्थात्‌ जीवित रइनेके लिए अस्तावधान मत रद्द | 
( पितृन्‌ मा agal: ) मृत fats पीछे मत जा ( विश्वे- 
देवाः) सब देवगण ( त्वा इद aiig ) तेरी यहां दवी रक्षा 
करें अथीत सब देव तुझे AG बनाए रखें, मरने न दें । 
इन उपरोक्त मंत्रोम खत पितरोंके अनुगमन- करनेका 


ति 


क्र 


अंथवैवेदका सुबोध भाष्यं 


[ काण्ड १८ 


aula मरनेके विषय में अनुगमन का निषेध किया गया है। 
और दार्घायु प्राप्त करनेके लिए Fel गया हवे । 
A २०७५ ००० N NEA 0 
पितरामसे यक्ष्मा क दूर करन का प्राथना | 
अङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अपयक्ष्मं निदृध्मसि | 
तन्मा प्रापत्‌ प्रथिवीं मोत देवान्‌ दिवं मा प्रापढुवेन्त 
Raa भापो मा प्रापन्‌ मलमेतदग्ने यमं मा प्रापत्‌ 
पितुश्च सर्वान्‌ ॥ अथवे० १४।२।६९॥ 
( अस्या अङ्गात्‌ AAA, ) इसके प्रत्येक अगसे ( वय यक्ष्म 
नि अप दध्मसि) हम यक्ष्मको बिलकुल बाहिर निकाल 
देते हें । (aq पृथिवीं मा प्रापत्‌ ) वह यक्ष्म एथिवी को मत 
प्राप्त होवे । ( उत देवानू मा ) और देवोंकी भी मत्‌ प्राप्त AA 
( दिवं मा) gare को भी मत प्राप्त होवें । ( उरु अंतारिक्षे- 
मा ) विशाल अतरिक्षकों मी मत प्राप्त होवे ( एतत्‌ मलं ) 
ag यक्षेमरूपी मैल ( अप; मा प्रापत्‌ ) जलों को भी मत प्राप्त 
देवि । ( अभे ) हे af | ( यमं मा प्रापत्‌ ) यमकी भी मत 
प्राप्त होवे । ( च ) और ( सर्वान्‌ पितृन्‌ ) सब पितरों को 
भी मत प्राप्त होवे । 
इस मंत्रमें यक्ष्म रोगके दूर करनेकी तो प्रार्थना है ही, पर 
यहां एक बात विशेष लक्ष्यम रखने जैसी है भ 
कि यम व पितरोंको यक्ष्मके न प्राप्त AAA प्राथमा 


il अग्नि 
से का गई है। इसका कारण स्पष्ट ही हैं। हम पहिले देख आए 


हैं. कि aft यमलोकमें पितरोंके पास जाती है। भतः a 
द्वारा ही यक्ष्मरोगके वहां पहुंचने की संभावना है । अतएव 
अग्नि से कहा गया हे कि यम व पितरोंकी यकम प्राप्त 
सत होवे । 
cA 
वधूदश पितर | 
ये पितरा agam हम वहतुमागमन्‌ | 
ते अस्ये वध्वै संपत्न्ये प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥ 
Mago १४।२।७३॥ 
[ये] जो [ वधूदशीः ] वधू को देखने की इच्छावाले 
[ पितरः ] Raw [ इमं वहतु ] इस रथक्रो [ आगमन्‌ ] 
प्राप्त हुए हैं, [ ते ] वे पितर [ संएल्ये अस्यै वध्वे ] उत्तम 
पत्नी इस वधू के लिए [ प्रजावत्‌ aa] संततिवाले सुखको 
[ यच्छन्तु ] देवे । अथात्‌ इसे संततिजन्य सुख देवें । 
जब कन्या व्रिवाहके नन्तर पतिग्रहको जाने लगती दै तब 
रथमें वा अन्य वाहन में सवार होनेपर उसे जो पितर देखने 


(a) 
G 
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आए हैं उनसे प्रार्थना की गई है कि 
देकर सुखा करो | 
कन्याका सदा पितरों ( श्रशुरकुल ) 
में रहना । 
भगमस्या वचे भादिष्याचे वृक्षादिव खजम्‌ | 
सद्घाबुध्न इव Taal ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ 
र अयवे० १।१,४।१॥ 


इस वधू को उत्तम संतान 


वृक्षात जं इव ) जिस प्रकार वृक्षसे फूलॉकी माला 
ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार भै वर ( अस्याः ) इस कन्या 
का ( भगं aa: ) ऐश्वर्यशाली तेजको में ( आदिषि ) प्रहण 
करता हूं अर्थात्‌ इस कन्या को पत्नी रूपसे में स्वीकृत करता 
है | ag वधू ( महाबुध्नः पर्वतः इव ) बडे सूलवाले ada की 
तरह ( ज्योक्‌ ) सदा ( पितृषु आस्ताम्‌ ) पितरोम अथात्‌ 
अपने { कन्याके ) श्वशुर कुलमें स्थिर रह, जिस प्रकार बडी 
मूलवाला पव॑त जडोंके खूब जमीन के अन्दर गहरा जाने से 
निश्चल होता है, उसी प्रकार यह निश्चल श्वशरकुलमें रहे । 
एषा ते कुलपा राजन्‌ तासु ते परि gala 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता भाशीष्णः शमोप्यात्‌ ॥ 
अथवै० १।१४।३॥ 
इस मंत्रमें ath श्वशुरकुल की वरके प्रति SAR | कन्या- 
का पिता कन्यादान करता हुआ वरसे Baa! है कि- (राजन्‌) 
हे राजमान वर | ( एषा ) यह वधू [ ते कुलपा | तेरे कुलक 
रक्षण करनेवाली है [ तां ] इस प्रकारकी इस वधू को [ते 


परिद्द्मसि ] तुझे हम सौंपते हैं । यह कन्या [ ज्योक्‌ ] सर्वदा . 


[ Mag आसाँतै ] तेरे [ वरके ] पितरों में अर्थात्‌ gargs 
में स्थित रहे । [ आशीष्ण; सं ओप्यात्‌ ] सिरसे लेकर सब 
azi इसकी बृद्धि होती रहे अर्थात श्वशुरकुलमें यह क्षीण न 
होवे सवेदा बृद्धिको प्राप्त होती रहे । 
इस प्रकार ga AAA पितरोंका अभिप्राय श्वशुरकुल प्रतीत 
होता है । i 
पूषाकी पितरोको प्रेरणा। 
al ad दुख्नमन्तुम; पूषन्नवो बृणीमद्दे । 
येन पितृनचोदयः N ° Ro १1४२।५॥ 
(za ) हे दशनाय वा दुष्टेकि नाश agaia ( Ag: ) 
ज्ञानवान्‌ ( पूषन्‌ ) पूषा ! ( ते अव; वृर्णानहे ) हम तेरी 
À 


a 


a 


~ 3४ ~ 


उस रक्षाको चाहते हैँ ( येन ) जिसस कि, तू ( पितुन्‌ 
aaga: ) पितरों को प्रेरित करता है। 
पूषा पितरों को अपनी रक्षा द्वारा प्रेरित करता रहता दै 
ऐसा यहांपर ज्ञात होता दै ७ 
ब्रह्मगौके दूध पीने से पितरों में पाप | 
क्रुरमस्या भाशसनं तुष्टं पिशितसस्यते 
क्षीरं यदस्याः पीयते az वे पितृषु Besa l 
अथव० SIRINI 
[ अस्याः ] इस ब्रह्मगौका [ आशसनं ] मारना [ कूरं ] - 
कूरता का काम है । यदि [पिशितं अस्यते] उसका ata खाया 
जावे तो वह [ तृष्टं ] प्यास लगानेवाला होता दै । [ अस्याः 
यत्‌ क्षीरं पीयते ] इसका जो दूध*पिया जाता दै [ तदू ] वह 
दूध पीना ( वे ) निश्चय से ( ag किल्बिषं ) पितरों में पाप 
पैदा करनेवाला होता है। 
dad सूक्त देखने से ब्रह्म-गौका-अध त्रीह्मण की जमीन, 
वाणी किंवा गाय प्रतीत होता हैं। यदि राजा ब्राह्मण को जमीन 
"को छीन ले वा उसपर कर लगावे अथवा अन्य किसी प्रकार 
का अल्याचार करे, तो उसे इससे क्या नुकसान होता है, इसका 
यहांपर वर्णन दै । इसके अनुसार पितर शब्द से राजकमे- 
चारियोंका ग्रहण है । ति 
पालक अर्थम पितर | 
खण्वखाई खेमखाइ मध्ये तदुरि | 
- वर्षे घनुष्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥ 
अथवे० ४।१५।१५ 
( खण्बखे, खैमखे तदुरि) हे खेण्वखा, खेमख। तथा तदुरी 
नामक जातिवाले मण्डूको | ( वर्ष मध्ये agi) aa बीच- 
में आनादित होओ । (पितरः) हे पालक जनो | तुम 
(asai मन इच्छत ) वायुआंका, ( मनः ) मनन करने योग्य 
ज्ञान प्राप्त करो। ada किंस aga कब व कैसी बृष्टि 
होती है इत्यादि वायुसंबन्धी ज्ञानके मनन करनेका प्रयत्न 
etl , x 
इस मंशक्रे आध्यात्मिक अथेम पितर इंद्रियोके लिए आया 
प्रतीत होता है । आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है- 
(खण्वखे } दें इड!नाडि ¦ ( खैमखे ) हे पिंगला ais! 
( तदुरि ) हे ब्रह्म तक पहुंचानवाली नाडि ! त्या ( मध्ये) 
हे मध्यम रहनेवाछौ सुघुम्ना नाडि ! तुम ( वर्षे aged ) ब्रह्म" 
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[ कां° १८ 


(१२०) अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य 


ज्ञानसे उत्पन्न आनम्दत्रृ्रिसे आनन्दित होओ । (पितरः ) हे 
इन्द्रियगणो | तुम ( मनः इच्छत ) मनके साथ संगत होनेकी 
इच्छा करो अर्थात्‌ मनके साथ एकाग्र AN, ताकि ब्रह्मज्ञान 
का लाभ होसके। | खण्वखा'--कण्बं आत्मानं खनतीति 
खण्वखाः। खकारः छांदवः । खेमखाः-खे स्थैये से मन्‌ प्रत्यय । 
जो स्थिरता उत्पन्न करे । तदुरी--तत्‌ ब्रह्म इयर्तीति तदुरी ।' 
मेधाके उपासक पितर | 
यां मेधां देवगणाः पितरइचोपासते ) 
तया मामद्य मेधयागने मेधाविनं कुरु स्वाहा | 
यजु० ३२1१४ ॥ 
(यां मेधां ) जिस बुद्धिकी ( देवगणाः पितरः च ) देवगण 
तथा पितृगण [ उपासते | उपासना करते हें, हे अग्ने | [तया 
aaa] उस मेधासे | अद्य ] आज [मां Jaa [ मेधाविनं ] 
मेधावी [ कुरु | कर। [ स्वाहा] । 
इस faa su मेधाक मांगा गया दे, जिसकी कि पितर 
उपासना करते रहते हैं। 
पेतरोंका देवत्व लाभ | 
ata एषां पितरश्च नेशिरे देवा देवेष्वदधरपि 
क्तुम्‌ । सम Raga यान्यस्विषु रेषां तनूषु नि 
RAT: पुनः ॥ Eo १०।५६।४ ॥ 


[ एषां महिम्नः पितरः च न ईशिरे ] इन देवोंकी महिमाके 


२. _>*_ ९५ 


` पितर भी स्वामी बने अर्थात्‌ पितरोने देवोंकी महिमाको प्राप्त 
किया यानि देव बन गए। ओर इस प्रकार [ देवाः ] देव हुए . 


० ७१७१ on cy ~ 


हुए [ देवेषु अपि कतुं अदधुः ] देवॉमें भी कर्म करने «गे ताकि 
देवत्वसे भी ऊंचे पदका लाभ द्वो [ उत ] भोर (यानि अस्विषु) 
जा तज प्रकाशत हो रहे ह वे (सम विव्यचुः) एकत्रित हुए। 
तथा (पुनः ) फिर [ एषां ] इन पितरोंके [ तनूषु ] aià 
( निविविशुः) पूर्णतया प्रविष्ट होगये | पित्तरोंके देवत्व लाभका 
इस HAS पता चलता ह । 


यज्ञका पितरोंमें जाना | 
देवान्‌ दिवमगन्‌ू यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्ट AJAT- 


— न्तरिक्षमगन्‌ यज्ञस्ततोमा द्रविणम faq 


एथिवीमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्टु यं कं च 
AGATA यञ्चस्ता मे भद्रमभूत्‌ ॥ यज्ञः ८1६ oll 


त 


( यज्ञः ) यज्ञ ( देवान्‌ दिवं अगदू ) देवोंकों JA गया 
है । ( ततः ) इस कारणसे ( मा द्रविणे ag ) मुझे धनसे व्याप्त 
करे अर्थात्‌ घन fae | 

इसी प्रकार यज्ञ मनुष्य व अंतरिक्ष, Fat व पृथिवी, तथा 
faa किसी लोकको गया हुआ है वहांसे मुझे घनप्राप्ति करावे । 

वितरोंके लिए यज्ञ करनेसे घन लाभ होता है ऐसा यहां 
हमें मत्रंसे पता चल रहा है । इस मंत्रमें यज्ञक्रे ARTATI वणेन है | 


क जनक अर्थमें पितर | 


ऐन्द्र; प्राणो अङ्गेश्झङ्गे निदीध्यदेन्द्र उदानो झङगे 

अङ्गे निधीत; । देवत्वष्टभूरि ते संसमतु सलक्ष्मा 
यद्विघुरुपं भवाति । देवत्रा यन्तमवसे सखायो५चु त्वा 

साता पितरो भदन्ठु ॥ यञ्चः ६।२०॥ 

( ऐन्द्रः प्राणः ) आत्मासंबंधी प्राण ( अङ्गे अङ्गे ) प्रत्येक 
में ( निदीध्यत्‌ ) प्रकाशित होवें। ( उदानः अङ्गे अङ्गे 
a) उदान वायु प्रत्येक अङ्कगमें स्थित होवें । ( देवाः 
त्वष्टः ) त्वष्टा देव ( यत्‌ सलक्ष्मा विषुरूपं भवाति ) जो एकसा 
होते हुए भी विविध रूपवाल। होगया हे उसे (सं समेतु ) 
भलो प्रकार एकत्रित करें वा एऊसा बनावे | { अवसे ) रक्षाके 
लिए ( देवत्रा यंतं त्वा देवोंके प्रति जाते हुए तेरे ( माता पि- 


तर; ) माता पिता ( अनु मदन्तु ) प्रसन्न होवे । 


ANNA आपाध व {पतर | 
रुद्रस्य JARRI नासिः। विषणका नाम वा 
अलि पितृणां मूळादुत्यिता वातीङृतनाशिनी ॥ 
अथर्वे० ६३।४४।३॥ 
इस मंत्रमें विषाणका नामक ओषधिका वणन हवै। हे ओषधि ! 
तू ( रुद्रस्य मूत्रं असि) भयंकर रुलानेवाले रोगसे छुडानेवाली 
हे। अथीत्‌ तेरे सेवनसे भयंकर रोगका भी शमन दोजाता है। 
तू (अगतस्य नाभिः) अमरताक जननी हे । तेरे सेवनसे 
अमरत्व प्राप्त हो सकता है । ( विषाणका नाम असि ) तू वि" 
।णका नामवाली है। तू ( पितृणां मूलःच्‌ उत्थिता ) पितरोंके 
मूलसे प्रकट हुई हुई दै तथा तू ( वातीकृत-नाशिनी ) aga 
saa होनेवाले रोगका नाश करनेवाली है । 
इस मेत्रमै विषाणका ओषधिको पितरोंके मूलसे उत्पन्न 
हुई हुई बताया गया हैं। पितरों के मूल से उत्पन्न होने- 
का क्या अभिप्राय. दै, तथा ये पितर कौन हैं, जिनके कि मुल- 
से इस ओषधिकी उत्पत्ति होती है, इत्यादि वैद्य 


A 
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स्वर्ग वर्णन | 


विषय ६ । सभव हू वेद्यगण इसपर विशेष प्रकाश डाळ ax 
वद्यगण इस विषयम सहायता करेंगे तो उत्तम होगा | 


स्वर्गवर्णन । 

यत्रा JAR: सुकृतो मदन्ति विद्वाय रोगं तन्वः 
सवायाः | भइळोणा अङ्गेरहूरुता स्वग तत्र पश्येम पितरो 
च पुत्रान्‌ ॥ अथवं० ६ । १२०।३॥ 
[ यत्र ] agia [ garg: सुकृत; ] साधु हृदयवाले श्रेष्ठ 
AH WAS [ स्वायाः तन्वः रोगं विहाय ] अपने 
TUS रागका त्याग करके अर्थात्‌ रोगरहित शारीरसे युक्त 
हुए हुए [ मदन्ति ] आनन्द भोगते हैं, [ तत्र स्वर्ग ] 
aaia tate | अरलोणा; ] aga न होते हुए [ भङ्ग 
इताः ] शरीरावयरवासि कुटिल गातिवाले न होते हुए अथात्‌ 
AFA टढ न RA सुन्दर गति करते हुए [ पितरौ ] 

माता, पिता तथा ( पुत्रान्‌ ) पुत्रको देखें । 
ga Aad स्वर्गका वर्णन हे जद्दांपर नीरोगी होते हुए 


मनुष्य सुखी रहते हैं, वह स्वर्ग है, ऐसा मंत्रका आशयः 


प्रतीत होता है । 


A २७ few Sas 

NIUA धन आद देना । 
यनमाहुतमहुतमाजगाम au पितृभिरनुमतं मनुष्येः| 
यस्मान्मे मन उदिव mdada सुहुतं 
कृणोतु ॥ अथवं० ६ | ७१२ N 
( यत्‌ ) जो प्रथम मंत्रोक्त गाय, धोडा, सोना आदि धन 
[ इतं ] दिया हुआ अथवा [ aga ] किससे न दिया हुआ, 
स्वयं कमाया हुआ और जो [ पितृभिः दत्तं ] पितरोसे दिया 
हुआ जिसकी कि [ मनुष्य; अनुमतं ] मनुष्याने अनुमति 
दी हे अथौत्‌ जो साधिकार न्यायसे [ मा ] मुझे [ आजगाम ] 
प्राप्त हुआ है, भोर [ यस्मात्‌ ] जिस धनसे [मे मनः उत्‌ 
इव रारजीति ] मेरा मन उदयको प्राप्त हुआ हुआ अत्यंत 
शोभायमान हो रहा दै, [ea ] उस धनको [ होता अग्निः] 
दाता आग्नि [ सुहुतं ] उत्तमतासे दिया हुआ बनावे । 
अर्थात्‌ उसको मै सन्मार्गमें लगाऊं ऐसी मुझे सन्मति प्रदान 


कर | 2 


व्रात्य च पता, पतामह आद | 
स सवांनन्तद्शाननुव्यचलत्‌ ॥ ० 
e° अथव १५।६।२४॥ 
१६ ( भ. सु. भा. कां १८०) , 


(१२१) 


तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह 
श्वानुव्यचलन्‌ ॥ अथव० १५।६।५५। 
AMMA वे स परमे्टिनश्च पितुश्च पितामहस्य 
aa धाम भवति य एवं वेदे ॥ 
HAT १५। ६। २६ || 
(a: ) उस ब्रात्यने ( सर्वान्‌ अन्तर्देशान्‌ ) सब भीतरी 
देशमिं ( अनुव्यचलत्‌ ) विचरण किया ॥ १५।६।२४ ॥ 
( तं ) उस त्रात्यके ( अनु ) पीछे ( प्रजापतिः च परमेष्ठी 
च पिता च पितामहः च ) प्रजापति अथात्‌ राजा, परमेष्ठी 
यानि ऊंचेपदवाे विद्वान्‌ वा dad पिता तथा पितामह 
विचरन लग ॥ १५।६। २५ | ( यः ) जो व्यक्ति ( एवं ) 
इस प्रकार अथात्‌ द्वितीय मंत्र ( १५ ।६। २५) में कहें 
अनुसार ( वेद्‌ ) जानता है, वह प्रजापति, परमेष्टी, पित 


= 


aa पितामहका (Då धाम ) प्रिय घर बनुता है अथीत्‌ 


उसीके घरमें यह पूजनीय वरग आता है दूसरेके घरमे 
नहीं । 
` ब्रात्य अथोत्‌ अतिथिका महत्त्व यहां दिखाया गया दै । 
अतिथिके पीछे ये सब घूमते रहते हें ताकि अतिथि इनके 
घरको अपने भागमनसे पवित्र करे । 
a महिमा सहुर्भूत्वान्तं gasar 
समुद्रोऽभवत्‌ लथवे० १५1७। १ ॥ 
हं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च uar- 
इचापइच श्रद्धा च वर्ष भूत्वानुव्यवतेथन्त ॥ ~ 
aaie १५।७।२॥ 

( सः ) उस aaa ( महिमा ) अपनी मद्दिमासे (a7 
wat) वेगवान्‌ द्वेकर ( पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्‌ ) 
पाथेवीके अन्तको प्राप्त किया । ओर ( सः) वह व्रात्य 
( समुद्रः अभवत्‌ ) समुद्र हुआ ॥ १५।७।१ ॥ (a) उस 
aaa ( अनु ) पीछे पीछे प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पिता- 
मइ, ( आपः ) श्रेष्ठ कमे, ( श्रद्धा च ) ओर श्रद्धा ( वर्ष 
भूत्वा ) वषे बनकर ( व्यवतेयम्त ) वतमान हुए वा वर्ताव 
करने लगे । यद्दां परभी व.त्यकी महिमा गाई गई है । 

पितरोंका sega विषयमै अज्ञान | 
नेतां विदुः पितरो नोठ देवाः येषां जल्पिरचरत्यन्तरे- 
aa । त्रिते स्वप्नमदघुर।प्त्ये नर आदित्यासो वरुणेनाचुशिष्ट 
MATT, १९ ।५६। ४। 


अगच्छत्‌ स 
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( येषां ) जिन ३३ देवोंकी ( जल्पिः ) दुःस्वप्नकी कारणः 
भूत जो यह वाणी ( इदं अन्तर ) इस जगतके aaa 
( चरति ) विचरण कर रही है, ( एतां ) इस वाणीको (न 
पितरः fag: न उत देवाः") न तो पितर ही जानते ह और 
नहीं देव । ( वरुणेन अनुशिष्टाः ) वरुण द्वारा भली प्रकार 


“उपदेश किए गए ( आदित्यास नरः) anes नरोंने 


( स्वप्नं ) स्वप्नका ( aay त्रिते ) आप्त्य त्रितमें (अदधुः) 
स्थापित किया । 
इस मंत्रसे प्रकृत विषयमै इतना ज्ञात होता हं कि पितर 
जल्पिको नहीं जानते । 
e A 
नाराशस पितर | 
ead नाराशसा; ॥ यजुः | ८॥ ५ ॥ 
(ansiar: ) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं वे ( पितरः ) 
पितर नाराशंस पितर कहलाते हैं। 
A A 
- पिता-पितामह आदे पितर | 
~ nn 
जीवं रुदात्ति विमयन्ते asat दीर्घामचु प्रसीत 
ढीघियुनेरः | चामे पितृभ्यो य इदं समेरिरे मनः 
पतिभ्यो जनयः TRAX | Reo १०॥४०।१० ll 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य 


[कां० १८ 


यह संत्र थोडेसे पाठमेदके साथ अथववेदमें है-- 

जीवे ea विनयन्स्वध्वरं दीर्घामनु प्रसितिं 
दीध्युनेरः। वामं पितृभ्यो ब az समीरिरे मयः 
पतिभ्यो जनयः परिष्वज्ञे॥ भयव. १४।१।४६॥ 
(नरः) जो नर (जीवं रुदन्ति ) पत्नियोंके जीवनके 
उद्देश्य से रोते हैं अथात्‌ जो स्त्रियोंकी aga परवाइ क्रते 
हें, उनकी दुदँशापर रोति हैं तथा जो ( अध्वेर विमयन्ते ) 
यज्ञमें उन स्त्रियों को प्रविष्ट कराते हैं अथात्‌ उनकै पाथ 
यज्ञ मैं बठते है, अथव। जो स्त्रियों को [हिंसा नहीं करते, 


और जो ( दीघाँ प्रसितिं ) भुजाओंका लंबा लंबा आलिंगन 


Radial ( अनुदीधियुः ) देते है अथौत्‌ उनसे खूब प्रेम 
करते हैं, और ( ये ) जो ( पितृभ्यः) पितरोंके ।लेए (वामं) 
सुन्दर daai ( समीरिरे ) पैदा करते हैं, ऐसे [ पतिभ्यः ] 
पतियोंके लिए [ जनयः ) पत्नियां [ परिष्वजे ] आलिंगन के 
लिए [ मयः ] सुख देती हैं ada ऐसे पतियोंको ही 
वास्तव में पत्नीसुख मिलता है । 

इस मंत्रमें पत्नीसुख अथात्‌ गाहेस्थ्यसुख किनकी मिलता 
है, यह उत्तमतया दर्शाया गया दै । पिदरोंके लिए 
संतानोत्पत्ति करने व aad पत्नीके बेठानेका भी यहां 
निर्देश है । 


6 
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(११३) 


(२) यम | 


अबतक के प्रकरणे में पितरों का विषय था वह प्रायः समाप्त 
हुआ है । भब हम भागे के प्रकरणेंमि यम पर विचार करेंगे । 
यमाविषयक मंत्रोंके हम दो विभाग करेंगे। प्रथम विभागमें उन 
मंत्रों का उल्लेख होगा जिनमें यमक्रो कोई खास विशेषण प्रयुक्त 
हुए हुए न होंगे द्वितीय विभागमें बिशेषणाबिशिष्ट यम होगा | 
विशेषणविशिष्ट यमवाळे मंत्र यमकी उत्पात्ति, स्थिति आदि 
विषयोंमे कुछ प्रकाश saa में सहायक हो सकेंगे । द्वितीय 
विभागके शीर्षक का नाम 'वैवस्वत यम'रखगे क्योंकि वैवस्वत 
विशेषण ही प्रायः यमके किए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है । 


प्राणापहारी यम । 
यम aye अधिष्ठात्री देवता है । प्राणियों के जीवन के 
अपहरण का काये यम करता है । मृत्यु यमका ही दूत है, यह 
हमें आगे पता चलेगा । प्राणियोंक्षे मारनेका काम यम करता 
है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट हो रह! हे । 
यदुलूको वदति मोधमेतत्‌ यप्कपोतः पदमग्नौ 
कृणोति । यस्य दूतः प्रदितः एष एतत्तस्मे यमाय 
नमो भस्तु mag ॥ Ro १०।१६५।४ II 
[उद्कः यत्‌ वदति ] उल्ळ जो अशुभ बोलता है [एतत] 
ag उसका बोला हुआ [ad] निष्फल हो, अथोत्‌ इस 
sean जिस भानेवाळी आपत्तिकी सूचना दी हे वह निष्फल 
होवे । [ ada: ] भोर कबूतर [ अग्नौ यत्‌ पदं कृणोति ] 
भग्निमें जो पेर करता है अर्थात्‌ पैरस अग्नि सेकता है, वह 
भी निष्फल हो । इस अपशकुन से सूचित आपत्ति का भी 
निराकरण हो। [ एषः ] यह उल्ल था कबूतर [ यस्य 
प्रहितः दूतः ] जिसका भेजा हुआ दूत हे उस [ मृत्यवे 
यमाय ] मारनेवाळे यम के लिए [ नमः ] नमस्कार 
[अस्तु ] होवे । 
इस मंत्र में उल्ळ के बोलने वा कबूतर के पेर से अग्नि 
सेकेने आदि अपशकुन से उत्पन्न आपत्तिनिवारण की प्रार्थना 
है | भथवैवेद qo ६ मंत्रं २७, २८ तथा २९ में भी ऐसा ही 
वर्णन मिलता है । पाठक वहां देख सकते हैं। ऐसे अपशकुन 
मृत्यु की संभावना को सूचित करते हैं, ऐसा जानु पडता है । 
8° 
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अतएव इन अपशकुनोंके करनेवालोंको यमका दूत कह कर 
पुकारा गया दै । शकुन व अपरीकुन संबन्धी वेदमंत्र है 
यह पाठकोंको लक्ष्यमें रखना चाहिए । अंस्तु, यहां यम उसी 
अर्थ में है जिस अर्थ में कि वद्द प्रसिद्ध दै । 
यः प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थासनुपह्पशान:। 
योऽस्येशे द्विपदो यइचतुष्पदस्तस्मे यमाय नमो अस्तु 
खत्यवे ॥ भथवे० ६।२८।३॥ 
[ यः ] जिस यमने [ अनुपस्पशान; ] खोज करते हुए 
[ बहुभ्यः प्रथमः ] बहुतोंसे पहिले होकर [ प्रततं पन्थां 
आससाद ] प्रकृष्ट मागैको प्राप्त किया तथा [य;] जो 
[ भँस्य द्विपदः ] इस दो पैरोवाले मंनुष्यजगत्‌का व [ अस्य 
चतुष्पदः ) इस. चारपैरोवाळे पशुजगवका (ईश ) स्वामी 
हैं, ( तस्मै ) उस [aa यमाय ] मृत्यु करनेवाले and 
लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार होवे। i 
यहां पर भी यम उसी अर्थ में है जिस अर्थमें क्रि पूर्व 
त्रे प्रयुक्त हुआ हुआ हे। ° 


नमोऽस्तु ते ARA तग्मतेजोऽयस्म यान्‌ Aga 
बन्धपाशान्‌ | यमो मह्यं gata स्वां ददाति तस्मै 
यमाय नमो भस्तु मृत्यवे ॥ भथवे० UCR 


हे ( Amàs: निऋते ) हे तेज नष्ट करनेवाली निऋति | 
(ते नमः अस्तु ) तेरे लिए नमस्कार दै । [ अयस्मयान्‌ 
बन्धपाशान्‌ ] ARA बनी हुई बेडियांको ( faa ) 
खोलदे, काटदे । ( यम; ) यमने ( त्वां ) तुझे ( महयं ) मेरे 
लिए ( पुन; इत्‌ ) फिर भी ( ददाति ) दिया है अथात्‌. 
पुनः यमने मुझको तुझे सोपा है । ( तस्मे ) उस ( सत्यवे 
यमाय ) प्राणापहरण करनेवाले यमके रिए ( नमः अस्तु ) 
नमस्कार होवे । 


तिग्मतेज- “ Qa गतो हसायो च ! घे हिंसा अर्थ में ` 


तिग शब्द बनाज्ञेपर इसका” अर्थ होगा कि जो तेजक नाश 
करे वह तिग्मतेज । 
¢ € 
ARAS अर्थ है क, दुःख, अनिष्ट । 
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यम यहां पर भी उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ 
हुआ है । $ 
एवेष्वस्मान्‌ निऋते नेहा स्वमयर्मयान्‌ विचृता 
बन्धपाशानु | यमो मह्य पुनरित्‌ त्वा ददाति तरस 
यमाय नमो भस्तु सृत्यवे ॥ 
(aka) हे निति | Ca ) तू ( अनेहा ) न 
मारनेवाली होती हुई ( अस्मान्‌ ) हमारे ( एवा ) उसी 
पूर्वोक्त प्रकारसे .( अयस्मयान्‌ ) लोहमय-लोहके बने हुए 
( बन्धपाशान्‌ ) aR ( विचत ) खालदे काट दे । 
( यमः त्वा पुनः इत ) यमने तुझको फिर भी ( मह्य 
ददाति ) aà सौंपा हे । (aÑ मृत्यवे यमाय ) a 
प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार 
हावे | 
मा वो मुगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः । पथा 
यमस्य गादुप ॥ Be १।३८।५ ॥ 
डे मरुतो । [ यवसे मृगः न | जिस प्रकार पद्च घासे 
आदि भक्ष्य पदार्थीसे प्रथक्‌ नही होता अथात्‌ सश्मिं उसे 
जैसे सदा घास आदि भक्ष्य पदार्थ स्वतंत्रतासे मिलते रहते 
हैं, उसी प्रकार (वः जरिता ) तुम्हारी स्तुति करनेवाला 
) ( अजोष्यः ) अप्रीतिकर अथवा असेवनीय अर्थात्‌ उपभोग- 
सामग्री की. प्राप्ति से रहित ( मा) मत होवे । उपासकको भी 
मृगकी तरह स्वतंत्रतासे उपभोगसामग्री प्राप्त होती रहे । 
और वह उपासक ( यमस्य पथा ) यमके मागै से 
(a sma) मत जावे यानि शीघ्र मृत्युको प्राप्त मत 
होवे । 
इध मंत्र में भो स्पष्ट रूपसे प्राणापहरण करनेवाले यमका 
ही उल्लेख हे । T 
देवेभ्यः कमबृणीत wea प्रजाये किममृते नावृणीत | 
बृहस्पति amagna ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं 
प्रारिरेचीत्‌ ॥ Re ९०।१३।४)॥ 
इस मंत्रका उत्तरार्धं थोडेसे पाठभेदके साथ शथवेवेद में 
इस प्रकार से आया है-- 


प्रियां यमस्तन्ब मा 
” भथद० १८।३।४१॥ 


बृद्दस्पातियज्ञमतनुत ऋषिः 
रिरेच ॥ 


> > ७ ० 


[ देवेभ्यः ] देवोंके लिए [ कं स्यु | किस मृत्युको 
(santa) aza किया है अर्थात्‌ देवोके लिए मत्यु 


a 


r 


£ 
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अथर्वचेद्का सुबोध भाष्यं । 


_अथव० ६८४३ ॥ . 


[ कां १८ 
कौनसी दे ? [ प्रजायै ] उत्पन्न द्वोनेवालो मनुष्य!दि संततिके 
लिए [ किं अमृत न अवृणीत ] क्यों अमरता स्वीकृत नहीं 
की ? अर्थात्‌ प्रजाको अमर क्यों नहीं बनाया ? मनुष्याने ९ 
[ बृहस्पतिं ऋषिं ] वृहस्पति ऋषिको भमरताप्राप्तिके लिए 
[ यज्ञं अकृण्वत ] यज्ञ बनाया, दोभी [यमः] यमने उनके 
[ Rat ag] प्रिय शरीरको छीन लिया ada तोभी उन्हे 
अमरताका लाभ न हुआ | अथवा अथववेदकें पाठभेदालुसार 
इस मंत्रका अधै इस प्रकारभी हो सकता है- 
( देवेभ्यः क॑ मःयु न अवूर्णात ) FAA कौन मरता 
न था १ भधीत देवभी सब मरते थे । तब ( बुहृस्पतिः 
ऋषि: यज्ञ अतनुत ) देवोंमेंसे वृहस्पति RAA अमरताकी 
प्रात्तिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए ( अमृतं अब्ृणीत ) 
अमरताको प्राप्त किया पर ( प्रजायै ) प्रजाके लिए ( किं 
झपि अमृत न) कोईभी अमरता न प्राप्त को अतएव (यशः) 
प्राणोके अपहरण करनेवाला यम प्रजाओसे ( प्रियां तन्वं ) 
उनकी प्यारी देह ( प्रारिरेचोत्‌) छीन लेता है ada 
प्रजाकी मृत्यु होती दै । 
यहांपर आलंकारिक रूपसे देवोकी अमरता च 
नइवरताका वर्णन किया गया है । 
थे दक्षिणतो जुद्षति जातवेदो दक्षिणाया दिशो मि 
दासन्स्यस्मान्‌ । यममृत्वा ते पराञ्चो ष्यथन्तां 
प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण BA ॥ MAF vivol २ ॥ 
[ जातबेदः ] दे जातवेद ! ये जो शत्रु [ दक्षिणतः ] 
ओरसे [ जुद्दति ] यज्ञ करके दम पर ' आक्रमण 
करते हैं और जो [ दक्षिणायाः दिशः ] दक्षिण feed [ अ- 
स्मान्‌ अभिदासन्ति ] हमें दास बनानेके लिए आक्रमण, करते 
हें [ ते ] वे शत्रु [ यमं ऋत्वा ] यमको प्राप्त करके [पराञ्बः] 
पीठ मोड कर भागते हुए [ व्यथन्तां ] व्यथित होवें अर्थात्‌ 
उनका दुदैशापूवेक नाश gia) [ एनान्‌] इन शत्रु भको मे 
[ प्रतिसरेण ] प्राति ace हान्म ] मारता हूं। 
TM MA 


प्रतिसर सायणाचायेने इसका. अर्थ किया दे कि जिससे आं। 
चारिक कमका निवारण हो । 


मनुष्योको 


ुद्रो,वो ग्रीवा aig पिशाचाः पृष्टीवोंऽपि यमेन 
समजीगमत्‌ ॥ ˆ अथव ० ६।३२।२ Nh 

[ पिशाचाः } हे पिशाचो ! [ बः aia: ] तुह्यारी गदेनोको, 

[ छः ] wa [ अशारैत्‌ ] काट डाला दै। ¢ यातुधानाः | दे 


6 


, 
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है आश्विनो व यस । 


पीडा देनेवालो ! | बः पृष्टीः पसि 
रद्र ( ख्रणातु ) > i Hout Meg कि र 
७) कोट डाळे । [ विइवतः बी वीरुद । ] सम्पूणे 
A २० ALA > SoN 
s ˆ तथा वायसे युक्त AA | [ ब; ] तुम्हे [ यमेन सं अजी 
गमत्‌ ] यमके साथ भलो भांति संयुक्त केरे अथोत्‌ मार डाले।- 
. त्र e त्र ~ å A il > 
ईल FAA शतुविनाशाथे जहरीली औषधियोके प्रयोग करनेका 
निदेश हे । यमका अर्थ यहां अत्यन्त स्पष्ट है 
यमो waa नि्थो बन्नु: शवोस्ता नीलशि- 
| खण्डः । देवजनाः सेनयोत्तस्थि iaa अस्माकं qR- 


बुञ्जन्तु वीरान्‌ ॥ MATS -६।९३।१ || 


(यम: ) यम, ( झत्युं। ) मृत्यु, ( अघमारः ) पापसे वा 
पापक कारण मारनेवाला, ( निऋथः ) निरन्तर पीडा देनेवाला 
। (aa: ) पालक, ( ad: ) हिंसक ( अस्ता ) उठाकर Fa 
देनेवाला, ( नीलशिखण्ड: ) नील शिखण्ड (ते) उपरोक्त 
( देवजनाः) तथा देवजन भिलकरके ( सेनया उत्तस्थिबांस; ) 
सेना द्वारा आक्रमण के .लिए तैयार हुए हुए ( अस्माक वीरान्‌ ) 
हमारे वीर सेनिकों को ( परिवृन्जन्तु ) छोड देवे अर्थात्‌ लडाई 
) में हमारे सेनिकोका विनाश न हो, अपितु उपरोक्त सब a7. 
सैनिकोंका विनाश करें । यहांपर भी यमकी गिनती मारनेवालोंमें 
की गई gI 
Asea जातो Agda मूलबहणात्‌ परि 
TATI येनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय 
- MAM ॥ AAT ६।११०।२॥ 


ne à 


(Sàgi जातः) ज्येष्नध्नीमें पैदा हुए हुए तथा (बिचृतोः) _ 


विचृत्‌ में पैदा हुए हुए इस कुमारी ( यमस्य मूलबईणात्‌. ) यम- 
के मूलोच्छेदनसे हे अग्नि] ( परि पाहि ) रक्षा कर । इसे मर- 
नेसे बचा । ( एनं ) इस पुत्रको ( विश्वानि दुरितानि ) सर्व 
पापों अति ) aaar ( शतशारदाय दीर्घायुत्वायः) 
सो वर्षकी दीघांयुके लिए (नेषत्‌ ) ले चल ॥ इसे सौ वर्षकी पूर्ण 


` 


दीघांयु प्राप्त AÀ । 
ज्येष्ठध्नी-ज्येष्ठा नामक नक्षत्रमें उत्पन्न संतान ज्येष्ठका नाश 
करती हे । इस-विषयमें “तैत्तिरीय ब्राह्मगका निम्न वचन है- 
ज्येष्ठ एषां अवधिष्मेति तज्जेष्रध्नी ? । 

; Go ale १।५।२।८ ॥ 
विचृत्‌-हिंसक स्वभाववाले, मूल IAP नाम हे। इसमें 
पैदा हुई हुई संतान नष्ट हो जाती है । इसमें निम्न Ñe ate 

का वचन है- ' मूलं एषां अृक्षामेति तन्मूलबहिंगी ' ॥ 
t A तै० are १।५।२।८ ॥ 


a 


त 


a 


ie जक - 


८७-७0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj l 
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(१२५) 


यहांपर यमका जो संततिका 


i मूलोच्छेदन अथात्‌ जडसे नाश 
करना हे, 


उससे वचनिक्ी प्रार्थना है । एवं यम यहांपर विनाश 
करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त दै । 
विवस्वान्‌ नो अमृत zag परेतु waa 
न एतु | इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मोध्वेधाम- 
सवो यमं गु: ॥ * झथवे० १८।३।६२ ॥ 
( नः ) हमें ( विवस्वान्‌ aaa ) विवस्वान्‌ सूये अमर- 
तामें ( qag ) स्थापित करे । ( मृत्यु: परा एतु ) मत्यु दूर 
भाग जाय | ( अमृते नः एतु ) हमें अमरत्व प्राप्त होवे । 
( इयान्‌ पुरुषान्‌ ) इन पुरुषोंकी ( विवस्वान्‌ ) सुर्यं (जरिम्णः 
भारक्षतु) वुढापे तक रक्षा करे । ( एषां असबः मो यम युः ) 
इनके प्राण यमो मत जावे| > 
_ इस प्रकार इन मंत्रोके अवलोकनसे यम एक नाशक शक्ति 
६, यह प्राणियोके प्राण हरण करनेवाला है । यह हमें स्पष्ट 
रूपे पता चलता दै। यम अन्य अये भी वेदोंमें प्रयुक्त दे जैसा 
कि हम आगे चलकर दिखायंगे, पर इप्रके साथ साथ यम नाश 
TAS अर्थमें मी प्रयुक्त ढै। इसीको हम यूं सी कह सकते हैं कि j 


प्राणियोंके प्राण हरण करनेके महकमेके आधेकारीका नाम यम. i 4 
हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस महकमेका राजा है। 7 Í 
इसकी बाकायद प्रजा है,इसका लोक है,इसके दूत हे,इत्यादि । 1 

ARIN व यम ।, a 


ची ळुपत्मभिराशुहेमाभिर्वा देवानो वा जूत्तिमिः झाशदाना। 

तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ 

Re १।११६।२॥ 

हे ( शाशदाना ) चीर।फाडी करनेवाले (नासत्या ) अश्चिनों 
( gan: ) बलसे गिरनेवाले अथोत्‌ शक्तिशाली, ( आशु- 
हेमभिः ) शीघ्रगामी घेडोंसे ७ वा ) अथवा ( देवानां जूतिभिः) 
देवोंकी प्रेरणाओंसे ( तत्‌ रासभः ) उस रासभ अथात्‌ गदेभने व्‌ 
जो कि तुह्यारी अश्विनौकी ( सवारी हे ) ( यमस्य ) यमको Ds 
( प्रधने आजौ )जिसमें बहुत घनकी प्राप्ति होती है ऐसे संग्राम : 
में (aza) हजारोंको जीत लिया। 

इस aaa अरिवनो व यमकी लडाईका आलकारिक वर्णन 
है। यम मारनेवाला है, और अश्विनो देवोंके वैद्य होनेसे जिलाने | 
वाळे हैं। यहांपर यका प्राज्य व अइवनौके रासभकी 
वर्णन हे। | 

साशदाना-शदळ शातने से यह शब्द बना है! इस 
चीराफाडी* करनेवाला है | 


a 
o 
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रासभ-गईभ, गधा । यह अस्विनोको सवारी है देखो 
निघण्डु १११५॥ 
अमुत्र भूयादध यद्‌ यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरसुञ्चः। 
प्रत्योद्दतामरिवना मुत्युमर्स्मदेवानामम्ने भिषजा शचीभिः 
यजुः २७९; argo ७।५३।१॥ 


[ बृहस्पते ] हे वृहस्पति | [ यमस्य अमुत्र भूयात्‌ अभि- 
शर्तें! ] इस परलोकमें यमके कष्ट पे [ aga: ] हमें छुडा 
अर्थात्‌ यम हमें मारने न पावे। [ ax ] दे अमि! [ देवानां 
भिषजा भश्चिना ] देवके वैद्य अश्विनौ [ शचीभिः ] अपनी 
शक्तियों से रामशयेंसे [ अस्मत्‌ मत्यु ) हमारी मृत्युको [seit 
इतां ] दूर करें । 

अश्विनी मृत्यु दूर करनेमें समर्थ हैं, ऐसा यहां पर व्यक्त 
होता हे। यमकी ara बचानेके लिए प्रार्थना की गई दै | 

इस प्रकार अश्विनोका जिस यमखे मुकाबला पडत! हे वह 
भी यम बढी है, जो इम ऊपर दर्शा आए हैं। उपरोक्त यमकी 
ही पुष्टि इन मंत्रोसे हो रही दे । 


Asi ओदन व यम । 


विष्टारिणं भोदनं ये पचन्ति नेनानवर्चि; सचते कदा- 
चन । आस्ते यम उपयाति देवान्त्सं गन्घंवेमं दते 
सोम्योमिः॥ agio ४।३४।३ 


[ ये ] जो [ विष्टारिणं ओदनं ] िस्तारवाले अथौत्‌ केले 
हुए ओदनको [पचन्ति]पकाति हैं [ एनान्‌ ] डनको [ aa: ] 
दरिद्रता [ कदाचन ] कभी भी [ न सचते | प्राप्त नहीं होती 
अथीत्‌ वे कभी भी गरीब नहीं होते | वह ओदन पाचक 

आस्ते ] यममें स्थित दौता है,[ देवान्‌ उपयाति ] देवों 
प्राप्त होता है और [ सोम्येमिः aad: ] सोम्य गंधर्वा के 


साथ [ संमदते ] आनन्दित होता है । 


होती 
यमे 
[कों 

ha 


विष्टारी ओदन पाचक की यममें स्थिति होती दै, ऐसा यहां 
दर्शाया गया दै | r १:: 

एवं इस मंत्रमें विष्टारी ओदनकी महिमाका ana किया 

गया है । यहां यमका अर्थ Taare अहिंसादि षड्यम प्रतीत 

होता दै । परन्तु इससे अगले मंत्र -अथीत्‌,४।३४।४ में यम 

उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हुआ प्रतीत होता हैं। वह 

मंत्र इस प्रकार दै- 


A 
४ 


अथर्वचेद्का सुबोध भाष्य 


[ कां १८ 


दिष्टारिणमोद्नं ये पचम्ति नैनान्‌ यमः परिसुष्णाति 
रेतः | रथीइ भूत्वा रथयान ईयते पक्षी ह भूत्वाति 
Ba: समेति ॥ अथवे० ४३४१४ ॥ 
(ये) जो ( विष्टारिणं ओदनं पचन्ति ) विस्तृत भोदन- 
को पकाते हैं ( एनान्‌ रेतः यमः न परिमुष्णाति ) उनका 
वीगै-सामथ्य यम अपहरण नहीं करता | (z) निश्चयसे ag 
ओदन पाचक ( रथी भूस्वा ) रथ पर सवार होकर (रथयाने) 
रथ से जाने योग्य अर्थात्‌ उत्तम मार्ग में ( ईयते ) विचरण 
करता है। अर्थात्‌ वह रथादि यानों से संपण हुआ हुआ ada 
चरण करता है । ( पक्षी भूत्वा ) पक्ष-पंखोंवाला होकर 
अर्थात्‌ विमानादि वायुयानोंमें सवार होकर ( दिवः स्मेति ) 
युलोक में विचरण करता दे । वह आकाश, भूमि आदि सवे 
स्थानों में अव्याइत गति से विचरण कर सकता 21 saa 
जानिके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं । 
यम जो सबका सामथ्य इरण कर लेता है, वह भी इसका 
वीर्य नहीं हरता | इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में विशरी भोद- 
नकी महिमा गाई गई है । यमको भी इसके पाचकके साम 
ने हार माननी पडती हैं ऐसा इस सारे का अभिप्राय व्यक्त 
होता है । & 
विष्टारी ओदन- विष्टारीका अथे हे विस्तारवाळा अर्थात्‌ 


जिसका परिमाण बडा विस्तृत है । ओदन शब्द यहांपर भन 
का उपलक्षण है । विष्टारी यज्ञ ओदन & किया जातां 21 


=~ 


इस अन्नदानयज्ञकी महिमा इस सूक्त में दशाई गई हैं । 


~ 
A 


यमका कर्ता अग्नि।' 


wa यो होता किरु स यमस्य कमप्यूदे यत्समञ्जन्ति 

देवाः । भद्दरहर्जायते मालि मास्यथा देवा atte 
इव्यचाहम्‌ ॥ Fo १०।५२।३॥ 

( अयं यः होता ) ae जो दान-अ!दान करनेवाली भमि 

है (स ) बह ( यमस्य किः ) यूमकी कतौ दे । वह ( $ 
अपि ऊद्दे ) अन्नका भी वहन करती है (यत्‌) जिस भन्न 
को ( देवाः समञ्जन्ति ) देव लोक खाते हैं। यह अभि 
( अहः अहः जायते ), प्रतिदिन इवनके समय उत्पन्न होती 
हे अर्थात्‌ इसे प्रज्वालित किया जाता हे । और यहद ( मासि 
मासि ) प्रत्येक मासमें वा प्रत्येक पक्षमें मासिक व पाक्षिक 
यज्ञमें प्रकट होती दै । ( अथ) और ( देवाः ) देवगण 

ae 


e 
0 


e 
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यमकी बडी । 


( gaang ) इव्यका वहन करनेवाली इस अभ्निक्रो (दधिरे) 
स्थापित करते हैं । 
इस मंत्रमें अभि को यम की करनेवाळी बताया गया है। 
यहाँपर यम का अथ वायु भी हो सकता है क्योंकि अग्नि वायु 
FLIS al हे | प्रचण्ड आमि के उद्दीप्त होनेपर दवा खूब 
जोर से ऱ्य लगती है । इसके अतिरिक्त इस मंत्रसे यह मौ 
पता चलता है कि दैनिक, पाक्षिक तथा मासिक यज्ञ करने 
चाहिये । 
क= भन्न । मास मास्त तथा पक्ष । 
यमकी बेडी | 
सुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत | 
अथो यमस्य पड्वीशात्‌ सवेस्मादेवकिल्बिषात्‌ । 
॥ त्र० १०।९७।१६॥ यज्ञुः१२।९०॥ 
भशवे, ६।९६।२॥ तथा ७।११२।२॥ 
(मा)मुझे ओषधियां (शपथ्यात्‌) शाप देनेसे दोनेवालेपापसे 
( सुञ्चन्तु ) छुडावें । ( ्थ उत ) भौर ( वरुण्याट्‌ ) वरुण 
संबन्धी किए गए Gs छुडाबें । [अथ ] और [ यमस्थ ] 
यमकी [ पड्वीशात्‌ ] पैराकी बेडियोसे छुडावें। [ सबैस्मात्‌ 
देवकिल्बिषात ] सभी BTS संबन्धी पापोसे औषधियां मुझे 
छुडावें । पड्वीश- पादबंधन, श्रृखला = पैरों की बेडी | 
उत्‌ स्वाहाषे पञ्च शळादुथो दशश्लादुत | 
भयो यमस्य पड्वीशादू विश्वस्माद्‌ देवाकिह्बिषात्‌ ॥ 
भथवे० ८।७।२८॥ 
[ त्वा ] तुझे [ पंचशलात्‌ ] पंचभूतमं होनेवाले पापसे 
[ अध उत ] भीर [ दशशलातू ] दशां दिशाओंमें होनेवाले 
qà | भय ] और [ यमस्य पड्वौशात्‌ ] यमकी पैरोंको 
बेडियोंसे तथा [ विश्वस्मात्‌ ] सारे [ देवकिहिबषात्‌ ] देवोके 
प्रति (Sq गए पापोंसे [ उत्‌ आहाषे ] बचाकर ऊपर ले 
गया हूँ । 
इन मंत्रॉमें ana) बोडियोंसे छूटनेकी प्राथना है । यहांपर 
भी यम मारनेवाला ही हैं, यह स्पष्ट पता चल रहा है। 
आगे चलकर यमविषयक वर्णन जब हम देखेंगे तो यमकी 
पड्वीश आदिका खुलासा स्वयमेव हो जाएगा। 2 
वेवस्वत यम। , 
यत्ते यमं वेवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । ० 
तत्त madang क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० १०।५८।१॥ 
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[ ते ] तेरा [ यत्‌ मनः ] जो मन [ दूरक ] बहुत दूर 
[ वेवर्वतं यमं ] विवस्वान्‌ के पुत्र and पास [ जगाम ] 
चला गया है, [ते तत्‌ ] तेरा वह मन पुनः [ इह ] इस 
लोकमें [ क्षयाय ] निवास aaa लिए व [ जीवसे ] जीवन 
धारण करनेके लिए हम [ आवतेयामसि ] लौटाते हैं । 

यहांपर वैवस्वत यम के पास चळे गए मनके प्रत्यावर्तनका 
उलेख है । यमके। वैवस्वत विशेषण दिया गया है। वैवस्वत का 
अर्थं हे विवस्वान्‌ की संतान। इससे यह पता चलता है कि 
मारनेवाला यम विवस्वान्‌ का लडका हे । इसपर इम थोडासा 
प्रकाश भागे चलकर SBT । 


क्षयाय=निवास करनेके लि ए,रहनके लिये। 'क्षि निवासगत्योः 
यमादहं वेवस्वतात्‌ सुबन्धोमैन भाभरम्‌ | 
जीवातवे न मयवेज्थो अरिष्टतातये ॥ 


fr , « Fe १०।६०।१० 
[ag ] में [ दैवस्वतात्‌ यमात्‌/] विवस्वान्‌ के पूत्र यमसे 
[ खुबन्थोः मनः आभरम्‌ ] सुबन्धु अर्थात्‌ उत्तम बन्धुक्रा मन 
छीन करके ले आता हूं । क्रिस लिए ? [ जीवातवे ] इस लोक- 
में जीनेके लिए | मृत्यवे न ] मरनेके लिए नहीं । [ अथ] 
ओर [ अरिष्टतातये ] सुखके विस्तारुके लिए 
इस मंत्रका भाव भौ Gas मंत्रसे मिलता दै । यहांपरभी 
यमको विवस्वान्‌ के पुत्रके नामसे कहा गया दै । निम्न लिखित 
मंत्र हमारी ऊपरकी स्थापनाको स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रहा है। 
इसमें यमकी माता व विवस्वान्‌ दोनोंका उल्लेख है। विव 
स्वान्‌ कौन दै यह भी पाठकोंको इससे स्पष्ट रूपमेँ पताचल 
जायगा | मंत्र इस प्रकार है-- 
स्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतीतीद्‌ विश्वं भुवनं समेति । 
यमस्य माता पर्युह्यमाना महोजाया विवस्वतो ननाश 
Zo १०। १७। १; अथवे० १८।१।५३॥ 
( त्वष्टा दुहदित्रे वहठुं कृणोति ) स्वष्टा अपनी पुत्री का 
विवाह _रचता,दे ( इति) इस कारण ( इदं विश्वं सुवनं ) 
यह सारा भुवन ( समेति इकट्ठा होता है । ( परि उह्यमाना ) 
व्याही जाती| हुई ( यमस्य माता ) यम की जननी व ( महः 
विवस्वतः जाया ) pga विवस्वान्‌ की पत्नी ( ननाश ) नष्ट 
हो जाती है।- _ i 
इसी सूक्त के प्रथम मंत्रसे पता चलत! है कि त्वष्टा को 
पुत्री का नाम सरण्यू है और उस का त्वष्टा विवस्वान्‌ के साथ 
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बिवाह करता है । इस मंत्र से हमें यह पता चलता है कि त्वष्टा- 
की पुत्री सरण्यू यमको माता हैं व विवस्वान्‌की पत्ना है अर्था 
त विवस्वान्‌ यमका पिता हे | अब हन यह देखना है कि यम- 
का पिता यह विवस्वान्‌ कान है 
यास्काचाये इस मंत्रके उत्तराघकों व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं, कि “यमस्यमात पयुद्द्यमांना महता जाया विवस्वतो ननाश, 
रात्रिरादित्यस्यादित्योदये$न्तथायत । ' अर्थात यमकी माता 
व्याही जाती हुई जो कि naa विवस्वानकी जाया है नष्ट 
हो गई । “आगे जाया (विवस्वत ननाश' का स्पष्टीकरण करते 
हें कि रात्रि सूयकी जाया सैके. उदय द्वोनेपर छिप 
जाती हैं । 
इस प्रकार विवस्वानूका अर्थ हुआ आदिश्य अर्थात्‌ सूय। इस 
उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न परिणाम पर T चते हैं- यमको 
माताको नाम सरण्यू हे व पिताका नाम ।ववस्वान्‌ अर्थात्‌ a RI 
अथौत्‌ यम Aaaa (सूय) कापुच हें अतएव उभे वेद्मत्राम 
वंवेस्वत?के नामसे पुकारा गया el daaa यमका ही aaa 
विशेषण है अन्यका नहीं, अत एव वैवस्त्तक साथ यमन भी 


~ 


प्रयुक्त हुआ हुआ हो, तो भी उसका मण होता है । 


w 


निम्न लिखित मत्रोमे अकेले ' 
प्रयोग है । 
ag वै वर वृणते भद्रे युञ्जन्ति TANA | भद्र 
Jaaa agagal जीबतो मन; ॥. 
Ro १०।१६४।२ Ul 
इस da] दुष्ट स्वप्नके नाश करनेकी प्राथना हे । अथे इस 
प्रकार ह- 
सब लोक [ वे ] निश्चयसे [ भद्रं वरं रणते ] कल्याणकार। 
वरको ही चाहते हैं। [ दक्षिण WR] बढे हुए कल्याणस RI 
अपना [ युञ्जन्ति ] योग रखना चाहत हैं [ वेवस्पते भद्र 
` चक्षुः ] बिवस्वान्‌ के पुत्रकं भ कल्याणकारी AAA अथात्‌ 
उसकी कृपाष्टि को चाहता हूं, ताकि दुःस्वप्न इम बाधा न 
पहुचावें i क्ये [ बहुत्रा ] बहुतक्ष विषयोमें .[ जीबूतः ] 
जीते हुए अर्थात्‌ लगे हुए भेरा [ मन; ] मन उनमें विचरण 
करता रहता है, अतः दुःस्वप्न आनेकी सभावन। E | 
इस मंत्रमें यद्द दशाया गया ट्रे क्वे कल्याणकारी विचार 
व वातावरण रहनेसे दुःस्वप्न नहीं आसकता, | SAF न 
आनेके लिए वैवस्वतसे प्रार्थना की गईं RI यह वैवस्वत यम 


ही दै, यह उपरोक्त वित्रेचनासे तो पुष्ट हो ही रहा हैँ, पर 


वैवस्वत ' शब्दकाही 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य 


: [ काण्ड १८ 


आगे चलकर यम व स्वप्न ' इस प्रकरणमें हमें स्पष्ट रूपसे 
ज्ञात होगा कि स्वप्ना यमसे कितना संबन्ध | । इुःस्वप्न 
यमका साधन है. अथोत्‌ दुःस्वप्नसे मृत्यु भी हो सकती है । 
अस्तु। यहांपर यह सब स्पष्ट SIS दम दशानका प्रयत्न करेंगे। 
Ahaa कृणवद्‌ भागधेयं मधुभागो मधुना से 
सृजाति । मातयेदेन इषित न MMA यद्‌ वा 
पितापराद्धो AS ॥ AAT ६।११६।२॥ 

( वेवस्वतः ) विवस्वान॒का पुन ( भागधेय कृणवत्‌ ) 
भागको करे अथौत्‌ बैंटबारा करे । [ again: ] उत्तम भाग 
करनेवाला वह दम ( मधुना संछजाति) हम ABR युक्त कर \ 
अथात्‌ इम भी उत्तम बंटवारा करनेवाल हों व सवप्रिय 
बनें | ( यत्‌ एनः) जो पाप (ag: नः आगन्‌ ) मातासे हम 
प्राप्त हुना हे अथात्‌ माताका अपराध करनेसे यदि हमने 
कोई पाप किया है तो वह ( यद वा ) अथवा जिस पापस 


A 


( पिता wae: ) दमने पिताका अपराध किया हद 


> ~ A 


जिससे कि पिता ( जिद्दीडे) क्रोधित हुआ देश वद सन 
उपरोक्त शांत RIA । 
इस प्रकार इस प्रकरणमें हम agh संबन्ध निम्न 
लिखित मुख्य NAF पता चलता ६- 
( १) यम नामक काई qhata जीवर्नोक। अपहरण 
करनेवाला हे । 
( २ ) उसके Ram नाम विवस्वान ( सूर्य ) हे, अतएव 
उसका दूसरा नाम वैवस्वत भी R |) 
(३) उसकी माताका नाम सरण्यू है जो कि त्वष्टाकी 
Algal 
इतने यमसंबन्धी विवेचनके बाद हम यह दखग कि द्यमका 
रहनेका कोई स्थान दे वा नहीं, TS प्राणियांकी मारकर कहां 
पर लेजाता हे, इत्याद | 


यमलोक व यमराज्य । 
इस प्रकरणमें हम यमके लोक व उसके USAF संबन्थमें 
विचार करेंगे अर्थात्‌ यमलोक यदि है, तो कहांपर दै, इसपर 
प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे । निम्न लिखित मत्र 2६ 
प्रतिपादन फिर रहे हें क्रियमका एक खास लोक g- 
उग्रपइये राष्ट्रभृत्‌ किल्बिषाणि यदक्षवृत्तमनुदत्त न 
एतत्‌, RUA नर्णमेस्सम।नो यमस्य लोके भाषि 
रञ्जुरायात्‌ ॥ अथव० ६।११८ ।२॥ 
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यमलोक व यम राज्य 


हे [ उप्रपस्ये ] तीव्रदृष्टिवाली तथा हे [usa] राष्ट्र 
का भरण पोषण करनेवाली अप्सराओ | [ किल्बिषाणि 1 
'सव पाप व ( यत्‌ अक्षव्रत्त ) जो पाप इन्द्रियो द्वारा किया है 
( वत्‌ ) बढ पाप (क) छु ( अनुदक्त ) अनुकूलता 
दिया हुआ हो a उस पापसे हमें हानि न पहुंच इस 
FFG दो, उस पापको दूर करो । और ( ऋणात्‌ ऋणं 
एत्समानः ) ऋणसे व्याज आदि द्वारा ऋणो बढाता हुआ 
SAAT अथात्‌ ऋण देनेवाला ( यमस्य ठोके ) यमके लोकमें 
( अधिरज्जुः ) हा्थमे रस्छी लिए हुए ( नः न आयात्‌ ) 
हमें प्राप्त न A अथोत्‌ हमे ऋणसे भी मुक्त कर दो ताकि 
यमलोकमें इम सुखपूर्वक रह सके। ठे 

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता हे कि जबतक ऋण न चुकाया 
जावे तबतक मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता। मरनेवाला 


यदि ऋण विना चुकाए मरेंगा तो यमलोकमें भी उसे वह ऋण ' 


चुकाना पडेगा | उत्तमण AZİR भी अपना ऋण BAS लिए 
पाछा करता हुआ आ IRAN I ऋण लेना कितना कष्टप्रद दै 
ag इससे पता चलता हे | 
यथायादू यमसादनात्‌ WISH परावत; ॥ 
झथवं० १२।११।३॥ 
इस मैत्रके अर्थे स्पष्टीकरणके लिए पूव मंत्रको भी साथमें 
लेना चाहिए । पूव मंत्र इस प्रकार है- 
ब्रह्मज्यं देव्यध्न्य आ मूडादनु संदद्द ॥ 
झथवे० १२।११।२॥ 
हे [ अध्न्ये ] अहिंसा करनेके अयोग्य ! हे देवी ब्रह्मगो | 
[ ब्रह्मज्यं } ब्रह्मकी हिंसा करनेवाले घातको [ आमूलात्‌ ] 
जडसे लेकर ऊपरतक [ अनुसंदह ] संपूण जला दे ॥ १२। 
११1२॥ | यथा ] जिससे कि वह ब्रह्मघातक [ यमस्य 
सादनात्‌ ] यमके सदनसे भी [ परावतः ] दूर स्थित 
( पापलोकान्‌ ) पापियोंके लोकको [ अयात्‌ ] जावे । 
इस aaa ऐसा पता चलता हें कि घोर कम करनेवाले 
पापियोंको यमलेकमें Calg नहीं मिलता, वे उस यमलोकसे 
भी परें स्थित पापलोक में जाते हैं । इसके उलट यह भी ज्ञात 
होता दे कि यमलोकमें जानेवाले पापियोंके अतिरिक्त जन हैं । 
भतः यमलोक निकृष्ट स्थान नहीं R । 
44 यमस्य सादन देवमाने यदुच्यते | 
इयमस्य धमते नाळीरयं ara: परिष्कृत: 0 
ऋण १०।॥३५।७ ॥ 
१७ (अ. सु. भा. कां. १८ ) 


a 


a 
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( इदं यमस्य agi) यदद यमका घर है । ( यत्‌ देव- 
मान उच्यते ) जे कि देवो द्वारा बनाथा गया है, इस प्रकार 
कहा जाता R I ( अस्य इयं नाळीः ) इस यमकी प्रीतिके लिए 
यह स्तुतिरूपी वाणी ( घमते) उच्चारण की जाती है । 
( अय ) यह यम (AN: ) स्तुतियुकत वाणियोसे ( परि- 
sa: ) शोभित aa । e 

इन मेत्रसि हमें साधारणतया इतना पता चलता हैं कि 
यमलोक करके कोई स्थान अवश्य हैं । निम्न लिखित मंत्रों 
देखनेस ऐशा पता चलता हैं कि यमका उस लोकमें राज्य है 
अर्थात्‌ यम zit] राजा है | उप्र लोकका यम राजा होनेसे 
उसका नाम यमलोक पड। हैं । अतएव वह लोक उसके नामसे 
अर्थात्‌ यमलोकके नामसे प्रसिद्ध दै ९ र 

पुमान्‌ पुंसोऽधितिष्ठ चर्मेहि तत्र gata यतमा प्रिया 
ते । यावन्ताशग्रे प्रथमं समेयथुस्तद्‌ वां वयो यम- 
a JIA समानम्‌ ॥ अथवे० १२१३1१ ॥ 

( पुमान्‌ ga: अघितिष्ठ ) दे पुरुष | पुरुषोंका अधिष्ठाता 
a भर्थात्‌ उच्चाधिकार को प्राप्त कर । (aÑ ) Baal 
( इहि ) प्राप्त कर । ( तत्र ) उस gaa ( aaar ते प्रिया ) 
जो तेरी प्यारी है उसे ( हृयस्व ) बुला । ( अग्रे ) पहिले 
(यावन्तौ ) जितने समर्थ हुए हुए तुम पतिपत्नी दोनों (प्रथमं) 
मरनेसे पूर्व की आयु में(समेय्थुः प्राप्त किया हे (ततू!वां वयः) 
वह तुम्हारा अन्न वा आयु ( यमराज्ये) यमके राज्य में 
समान हो | 

इस मत्रम बडे महत्वका उपदेश हे । सबसे पूर्व मनुष्य 
को उन्नति करनेके लिए वहा गया दै । तदनंतर सुख प्राप्त 
करके अपने अनुसार wis चुननके लिए कहा 
गया है । इसीको स्वयंवर कह सकते हें 
इस प्रकारके विवाहके बाद दँम्पती ।मिलजुलकर अपने भवि- 
ष्यको उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करें'। जितना चे इम लोकमें 
कम।वेंगे उतना यमलोकमें मिलेगा यह | वां वयः यमराज्ये 
समानं › से दर्शाया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि feat 


- भी पलिके सभ्य यमलोकमें जाती हैं | अर्थात्‌ जितना सुत 


पितरोके प्रति हमारा कतेव्य हे, उतना ही मृत मामी, दादी 

आदि स्रौवगैके लिए भी है । oe 
समस्मिल्लोफे समु" देवयाने से स्मा समेत यमराज्येषु। _ 
पूतो पवित्रेरूप agada? यद्‌ यद्‌ रेतो भाघि खाँ | 
संबुभूव ॥ - भधवे० १२।३। 


® 


`y 
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प ) अच्छी तरह 
वेचरण करो । ( उ ) 
) मिलकर विचरण 


( अस्मिन्‌ लोके) इस लीस 
वा साथ साथ तुम पतिपरनी ( एत 
ओर ( देवयाने ) Bale मागम (सं 
करो | ( यमराज्येषु ) यमराज्यामें ( स॒ एतम्‌ ) साथ मिलकर 
विचरण करो । ( यत्‌ AL रतः ) जो वीय (त्वां आध संबभूव) 
तुम दोनोंमें उत्पन्न हुआ दै (aa) उस Hast (पावते ) 
पवित्राचरणों द्वार। ( पूतो ) पवित्र हुए हुए तुम दोनों ( उप- 
gaat ) अपने पास बुलाआ अर्थात पवित्र कार्योमें ही वीयका 
उपयोग करो, व्यथे नष्ट Ad करा | 

ga aaa वोर्यके सदुपयोगके लिए Tata दपताका IT- 


देश दिया गया हे । इसके सिवाय एक aa बात यह 
दशोई गई हे ।कि पतिपत्नी में इतना आधक श्रम होना चाहिये 
कि वे सवेत साथ हा रहें। चाहे वे इस लोकम हा, We 


थ्‌ 

यमलोकमे वा अन्य किसी SITH । उन्हें ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिए कि वे किसी भी हालतभ जुदा न हो “सके | 
थह वैदिक आदरे यहां स्पष्ट रूपसे दशाया गया gI इस 
प्रकार यह मंत्र विशेष महत्वका हे | इसका मनन करना 


चाहिए 
सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषे Se | 
भथाहुर्नारकं लोकं निरुन्धानस्य याचितास्‌ ॥ 
भथचे० १२1४३६ U 
( वशा ) aai चौ ( यमराज्ये) यमके राज्य में (प्रददुषे) 
प्रकृश्के दानीके लिए (सवोन्‌ कामान्‌) सवै प्रकार की कामना- 
औओँको ( दुहे ) पूर्ण करती हैं। ( अथ ) और ( याचितां ) 
सांगी हुई के ( निरुन्धानस्य ) रोकनेवालेका अर्थात्‌ यदि कोई 
SUA वशाको मांगे ओर उसको यदि न दा जावे तो न देने- 
वालेका ( लोकं ) लोकको ( नारकं) मह्दाकष्टप्रद ( आहुः ) 
कहते हैं अर्थात्‌ न देनेवाले को नरक मिलता हे | 
gajal वशा Mat महिमाको वणनहें। वशा गको 
दान करनेवाले को यमराज्यमें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं 
होता | उसकी सवं कामनायें पूणे होती हैं ओर इसके प्रतिकूल 
वञ्चाको न देनेवःलेको नरक मिलता इ । 
gaa ते देवः सविता वासो ददाति waa) 


aia बमस्च राज्ये वसानरत्ाप्य चर ॥ 
नश्चवव० १८।४।३३ N 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 


[ कां० १८ 


देता है । ( तत्‌ ताप्यै ) उस तृप्ति करनेवाले अस्त्रको (वसान 
पहनकर | यमस्व राज्ये ) यम के राज्यम (चर ) विचरण 
कर | 
इस मंत्रमें मृत पुरुषको जो कि यमलोकमें पहुंच गया है, 
उसको ae देनेका विधान दै। 
निम्न लिखित मंत्रमें उस मृत पुरुषको तिलमिश्चित धान 
देनेका उल्लेख है, तथा यमराजासे इनको sa रुषके देनेके 
लिए अनुमति माँग गई हन 
यास्त घानाः अघुकिरासे तिलासश्रा$ स्वधावतीः | 
तास्ते सन्तूद्भ्वी:प्रभ्वीः तास्त यसो राजानुमन्यताम्‌। 
झथवे० १८।४।४३ ॥ 
रे लिए ( याः तिलमिश्राः स्वधावतीः धानाः ) 
त अर्थात्‌ तिलामिले हुए स्वघावाले थानों 
à ( अनुकिरामि ) अनुकूलता से फेकता हूं, (ताः ) वे 
घान (ते) तेरे लिए ( उद्भ्बीः ) उदय करनेवाले व 
( प्रस्वी$ ) प्रभूत मात्रा में यानि बहुत मात्रामें (सन्तु ) 
होवें । ( ताः ) उन्हें ( ते ) तुझे देनेके लिए ( यमः राजा) 
यम राजा (अनुमन्यतां) अनुपात देवे । यमके राज्यमें 
विना यसकी sais किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता, 
अतः उसकी अनुमति मांगी हैं । 
इस मंत्रमै यमलोक में गए हुए के लिए अथोत्‌ मुतके 
लिए तिलमिश्रित घान देनेका उल्लेख ह।ये ति a श्रित 
धान यमराज्ये जाकर किस रूपमें परिणत हो जाते दे, यदद 
निम्न लिखित मंत्र बतला रहा. है- 
चाना घेनुरभवद्‌ वत्सो अस्यास्तिलोऽभवत्‌ | 
तां मै यमस्य राज्ये अक्षितासुपजीवाते ॥ 
agio: १८।४।३२॥ 
यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए ( घाना ) 
घान ( चेनुः ) तृप्त करनेवाली गौ ( अभवत्‌.) बनता है । 
( अस्याः ) और इस धानरूपी Ma ( वत्सः ) बछडा 
(तिल; ) तिळ ( अभवत्‌.) बनताव्हे। (A) निशचयसे 
( यमस्य राज्ये) दमके राज्यमें वह Cat) जसं घाना को 
बनी हुई गायपर ही ( उप जीवति ) आश्षित हुआ हुआ 
जीता है ।,_ 
यहां पर धान तथा तिळ यमराज्यसे जाकर किस स्वरूप 
में परिणत हो जाते हैं, यह.दर्शाया गया है । इन दोनों मेत्रा- 
नुसार घान चे तिल यमलोवमें रहते हुए छे लिए देने चाहिए 
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IARA TA लौक | 


क्यौकि उसके जीनेके ये एकमात्र आधार हैं । 


इन HAI म हमने देखा कि JASIKA यमका राज्य ह्‌ । 
यमराज्य से भी यमलो 


ले जाकर रखत। हे | 
निम्न लिखित मंत्रमें 


PAT RI AZT हे । वहीं पर यम मृतोंको 


यमका आए हुए मृत पुरुषको अप 
राज्यम स्थान देनेका उल्लेख हे 
ददाम्यस्मा भवसानमेतद्‌ ये एष भागन्‌ मम चेदमू- 
दिइ । यमङ्चिकिस्वान्‌ प्रत्येतदाह ममेष राय sq- 
तिष्ठतामिद्द ॥ भथने० १८।२।३७॥ 
(अस्मे ) इस मृत पुरुषके लिए ( एतत्‌ अवसान ) इस 
स्थानको ( ददामि) में देता हूं । क्योकि ( एषः यः ) 
यह जा इं वह ( आरान्‌) यमलोकमें आया है और ( इई) 
पिर आक्रर(मम चित्‌) मेरा हीं (अमृत) दो गया हैं अर्थात्‌ 
क्याक यद्व यहां आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः में 
इस स्थान दता हू, अपने र।ज्यसे नहीं Mewar इस उप- 
रोक्त प्रकारसे ( चिकित्वान्‌ यम ) ज्ञानधान्‌ यम ( एतत्‌ ) 
यह IRIT ददाम्यस्मे ' इत्यादि वाक्य ( प्रति आइ ) 
यमलाकम आए हुए के प्रति कहता हे । और यह भीं कहता 
हे कि ( एषः आगन्तुक ( मम राये) मेरे धनके लिए 
(इद )* यहां यमराज्यमें ( उप/तिष्ठताम्‌ ) उपस्थित होवे 


e ~ ~~ 
अथात्‌ उसे भी इस मेरे धनका भाग ले अथवा यह भी अन्य. 


प्रजा जनको तरह मेरे धनका भाग मिले अथवा यह भी अन्य 
श्रजाजनका तरह मेरे लिए दिया जानेवाला उचित कर प्रदान 
करे | 

इस प्रकार इव मंत्रमें यमका यमराज्यम आए हुए के प्रति 
उक्ति हे । अबतक के AAA यह पतः चला कि यमका यभ- 
लोकमें राज्य हे अथौत्‌ ag वहां का राजा है । अब हम यह 


ANN ~ 


QAN के यमलाक BAW हूँ अथात्‌ इसका स्थिति कहां हे । 


यमका दाक्षण दशा | 
इन्द्रः प्राङ्‌ तिष्डनू दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥ 
भथवे० ९।७।२०॥ 
( इन्द्रः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ ) इन्द्र ga दिशामे स्थित ger हुआ 
& । आर ( यमः ) यम ( दक्षिणा तिष्ठन.) दाक्षेप्न दिशामें 


ठहरा हुआ 
इस मंत्रसे हमें इतना पता चलता है कि बम दक्षेण दिशा 
में रहता है, यानि,यमलोक दक्षिण दिशामें है। * 


कं ` 


a 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(१३१) 


द्यलांकमें यमलोक | 


नरा वा शंस पूषणमगोह्यमि देवेद्मम्यचैसे गिरा | 


सूर्यामासाचन्द्रमक्षा यम दिवि त्रितं वातमुषससक्तु- 
सडिवना ॥ Fo १०।६४।३॥ 


(नरा शंसं, पूषणं, अगोह्य, AS अग्निं ) नरोसे satay 
करने योग्य, पुष्टि करनेवाले, AAI जाननेके अयोग्य 
तथा जिसको देवोंने प्रज्वलित किया है ऐसी अभिक्री ( गिरा 
अभ्यचेसे ) स्तुतियुक्त वाणियोसे तू अभ्यर्चना करता हैं। 
( aama चन्द्रमसो ) सूयं तथा पक्षोके निर्माण करनेवाले 
चन्द्रमाकी, ( दिवि यमं ) alamă विद्यमान यमकी, ( त्रितं 
वातं ) तीनों लोकोंमें विस्तृत aga, ( उषसं ) उषाको, 
( अक्तुं ) रात्रिकी व ( अश्विनो ) देवोके वैद्य अश्विनौ की 
भौ स्तुति कर। 

यहां पर इतन। बताया गया है कि, यमकी 'द्लोक में स्थिति 
हृ । पूवे मंत्रसे यह पता चलाथा कि यमकी दिशा दक्षिण 
हृ । इसका मतलब यह हुआ को TA दक्षिणक्री ओर कहीं 
पर यमलोक दै | 

हमें पितृलोकके प्रकरणमें “ उदन्वती द्योरवमा ? इत्यादि 
Waa पता चलाथा कि तीन बु हूँ । उनमेंते प्रथम में जल 
रहता हं,द्वितीयमें सूर्यादि नक्षत्रगण रहते हैँ तथा तृतीयमें पितर 
रहते हैं । ८ 

अब हमने यह देखना है फि इन तौनोमैछे यमकी थु कौनसी 
हे । इसके निणयके लिए हमें पितृलोकमें आया हुआ ' तिखो 
aia: सवितुर्द्वा उपस्थां ' इत्यादि मंत्र सहायता देता है। इस 
मंत्रम यह कहा गया है कि, तीन द्युलोक हैं, जिनमेंसे दो सूये 


~ 


के समीप हे । ये दो Bas समीपकी यु जलवाली व नक्षत्रों- 
वाली है। dal सूर्य है और उसके ऊपर नीचे ये दोनों झु 
हैं। आगे चलकर gal AAA कहा है. कि तीसरी जो थ है, 
ag यसलोकम है, जिसमें वीरगण निवास करते हें । इसी युको 
लक्ष्यमें रखते हुए संभवत; गोतामे कहा है, कि ' हतो व। 
MAA ei? । वीर लडाईमें” मरनेपर स्वगम जाता है 
और वह स्वर्ग यही यमळोकमें विद्यमान छु' है । । जैसा कि विरा 
षाट्‌? विशेषणसे: प्रतीत हो २६1 दै । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों 
का अभिप्राय ag हुआ कि यमलोकमें जो यु है, वह उदन्वती 
ada जिसमें जल रहता है वह भो नदी है और जिसे 

नक्षत्र wae ae भी नहीं हे । 'परिशेष न्यायछे जो तीसरी 


क 


ire: iis > 
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(१३२) अथर्ववेदका सुबोध भोष्य | [ काँ० १८ 


यह मानना पडेगा। तीसरी aa उस विराट्‌ बेलको ( प्रजापति; च परमेष्ठी च ) प्रजापति . 


लोके हे 2 0 ES | 
Se i at यमलोकमें रहते हें यह भी इसका व परमेष्ठी ये दोनों ( श्रङ्गे ) दो सींग हैं यानि झाङ्गस्था- 
पितर रहते इ अतः 


~~ ALA ९ z 
प्राय हआ | यमलोकका यम राज) है, अतः पितर उसका नीय हैं। ( इन्द्रः शिरो ) इन्द्र उसका सिर दे अथात्‌ इन्द्र y 
j D ZN it Se 
HAA हु ते हैं इस परिणामको निम्न शिरः स्थानीय है। (aÑ: ललाटं ) अभि उसका ललाट 
प्रजा हुए । पितर यमराज्यम RT E २ दै झै $ ) यम उसकी ( Hs ) गदनका 
नह ( माथा) है भोर ( यमः ) ) 
मंत्र ष्टि कर रहा ह-- 


भाग हैं । 
a: पितरो यमराज्ये | 
टे डक a नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ यमको विराटकी रचनामें गर्दनमें स्थान मिलता दै अर्थात्‌ 
9 al 
य यमकी स्थिति उसके शरीरभें गद्नस्थानीय g | y 


यजुः १९1४५ )। 

( ये) यमके राज्यमें ( ये पितरः समानाः सम- इस प्रकरणसे हम यमलार यमराज्य तथा उसका [स्थात 
यम--राज्य ऊ 

| ह ताल कापता लगा हे. भव अगे प्रकरण इभ यमराजाके | 

नसः ) जा पितर समान तथ anag अथातू ए | 


दूतोंपर विचार करेगे । 
हैं, ( तेषां ) उन पितरांके अथे ।दए गए ( लोकः, स्वधा, ४ छ द्त। | 
नमः, यज्ञः ) लोक, स्वघा, नमस्कार व यज्ञ (देवेषु कतपत) यमक दूत 4 


Sala aad होवे अर्थात्‌ विफल न हों। इस प्रकरणमें यमके दूतोंका अस्तित्त्व, स्वरूप तथा काय 
v 


इस संत्रमें पितर यपराज्यमें हैं यह दर्शाय। हे । पितरोंका दर्शाया जायगा । निम्न लिखित मंत्रो यमके दूत होनेके 
È 
2 


स्थान तीसरी यु हे। अतः वह द्यु यमके राज्यमें ही ढ, यह विषयमें उल्लेख ह-- 


af ~ ५ ७ ७ 4 
इप मत्रस स्पष्ट दा रहा हूँ कृणोमि ते प्राणापानों जरां मत्यु दीघमायुः स्वस्ति । A 
५ ~ e 
पया र तीसरी Ga इ जार उपक आए धुलाक GAN वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांश्चरतोऽपसेधामि सर्वानू॥ 
हो जाता है यह निम्नलिखित मंत्र बता RI R- यव ८121 
Ter Ga SECU बरन (ह । (ते) तेरे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपानक्को (कृणोमि) ` 


यत्रामूरयेहवतीरापरतत्र मागत कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रवी स्थिर करता हूं । और ( दोघ आयुः ) दीघ आयुको तथा 

UN ( स्वस्ति ) कल्याणको भी तेरे लिए स्थिर करता HAC जरां 

(यत्र) जहाँच्चा ( łaa: राजा ) विवस्वान्‌ का पुत्र इ ) बुढापे व मृत्युको दूर भगाता हूं । ( वैवस्वतेन प्रदि- a 

९ र (दिव: an ) युठोककी eats तान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ ) विवध्वानके पुत्र यमद्वारा 

हह ता जहां ( अः )a ( पयत्वती! आप: ) बडे भेजे हुए aad विचरण करत हुए सब यमकें Faia ( अप 
बडे जल हैं, ( तत्र ) वहां ( मां aaa कृधि ) मुझे अमृत साम राहत et 


` ~ ९० ४७ Á 
aq न्दो ) हे इन्दु | ( इन्द्राय ) ऐश्वयके लिए ( परि- ME, ८ PELA R P 
i ) ( क Wik : ae ge Si इस मंत्रमे यमदूर्तोका उल्लेख दै । यम उन्हें प्राणियोंकी ले | 
व ) चारों ओरसे az g Pies Oo oc cs oe 3 
3 ~ आनेके लिए संसारमै भेजता है। उन दूतोंको दूर भगानेका | 
इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न लिखित परिणाम पर a | 
:च सकते हैं यमलोक जहां कि यमका राज्य है, दक्षिण र FRE | 
— ॥ y 1 j ६ } 
184 x Z R el Bex । पित eos नयतामून्‌ BATA अपोम्भत f परः 
Ras ओर स्थित तृतीय दुभ हे । वहां पितर रहते k | य 2३ ॥ 
So N ८ 5-५ » ggal हन्यन्तां तृणेढ्वेनानूक्मत्य भवस्य ॥ ॥ i 
यम उनका राजा है व वे उसकी प्रजा हे । यद बात ' पितर à | 
झथव० ८।८।११॥ 
व यमके सहकार्य ” नामक शीषेकमें ओर भी अधिक स्पष्ट हो 
~ ` ` ho MS t 
जाएगी। निम्न मंत्रमें अळंकार रूपमें उस AUZA वर्णन ( saga: ) हे age दूतो ! ( अमून्‌ ) इन शत्रुआको | 
प्रतीत होता 1 उस RUZAN बलको कल्पना करके उसका ( नयत Ye जाओ iz (aaga) यमके gal ( अप iL 
वर्णन किया गया दै- उम्भत ) इन्हें कसकर बांध लो ताकि छूट कर भाग नजाव। i 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शङ्गे इन्द्र: शिरो | ( परः agan: ) हजारोंकी संझ्याओंसे भी अधिक ( gA- । 
अप्निललाट यम! कृकाटम्‌ Il अथव० ९]७॥१॥ न्ताम्‌ ) मार डालो | ( एनान्‌) इन इन्रुअ।को ( मवस्य | 
6 D 
e F 6 f 
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यभंदूत-श्वान i 


2 त्यै ~ ~ e s 
मत्यं ) aami api जयात्‌ gar ( तृणेढु ) चूर चूर कर 
डाले । 
a मत्रमे शत्र it A Ne, fa ~ 
P g z तु ओके ANTS लिए AANA कहा गया 
Gl मारना यमदूतोंका काये है, यह यहां पर स्पष्ट हो रहा 


a ile & 

द । इस प्रकार इनमंत्रोमें यमदुतोका उलेख व काये दाया 
A ana A 0 

गया है। अब हम देखेंगे कि थे य 


k मदूत कोन हैं व इनका स्वरूप 
क्याइ। 


यमदूत--श्वान ( कुत्ते ) 

भ्षतिद्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षौ शबलो साधुना 
पथा | भथा पितुन्स्सुबिदत्रां उपेहि यमेन ये waag 
मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥ 
मत्र अथवेवेदमें थोडेसे पाठभेदके साथ इस प्रकार है- 
भति द्रव श्वानौ सारमेयौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना 
पथा । अथा पितृःत्सुविदत्रां अपीद्वि यमेन ये aq- 
alg मदन्ति || 


यही 


pats 


अथवे० १८।२।११॥ 
*. ७9७ ~ > ५ ` 

( सारमेयो ) सारमेय, (चतुरक्षौ ) चार आंखोंवाले, 

A LoS 127५0) ~ + ~ 

( शब्रळो ) चित्रविचित्र रंगबिरंगी ( श्वानौ) दो कुत्तों से 
( अति ) बचकर ( साधुना पथा ) उत्तम मार्गसे ( द्रव) जा। 


A A A ~ 
( भथ) ओर ( सुबिदत्रान्‌ पितून्‌ ) उत्तम ज्ञान वा घन से . 


उपेत-युँक्त पितरोंकें (उप इहि ) समीप जा । (ये) जो 
कि पितर ( यमेन सधमादे मदन्ति ) aad साथ अयन्त 
आनन्दित हो रदे हैं । र शी 

सारमेयो--सापणाचार्यने इसका अर्थ किया हवै कि सरमा 
नामकी देवोकी कुत्ती है, उसके बच्चे | सरमा शब्द स॒ गतो 
aga बाहुलकसे अम करने पर बनता हे । जिसका 
अर्थ द्वै ' बहुत दोडनेवाली ? । उसका पुत्र सारमेय । 
लौकिक साहित्यमें सारमेयका अर्थ कुत्ता प्रचलित दै । 
अस्तु । तथापि aa सारमेय का अर्थ बहुत दोडनेवाला ऐसा 
कर सकते हँ. - 

इस मत्र में प्रेतको कहां गया है क्रि यमके दोनों कुत्तोसे 
जो कि wats हैं, उनसे बचाकर उत्तम मार्गसे पितरोंके 
पास जा? जो कि पितर यमके साथ आनन्दित हो रहे हैं । 


क ~ ~ ~ > N 
यद्यपि इस HAA Fas कुत्तोद्दी यमदूतके नामसू, नही कह! 


a ~ ~ soa es नद दूर ` ~ 
गया g तथापि आगे आनेवाले मंत्रोंर्म उन्हें यमदूतके AAA, 


x ~ AN ७ ` f 
कहा गया है व sada प्रत्येकके रंग आदिका, वर्णन है । यहां 
~ A ७० A 
पर उन्हें शबल कुह हवे जिसका कि स्पष्टीकरण agi हे । 


७ . 
a: . 


s 


(१३३) 


Aa A 
या ते श्वानो यम रक्षितारो चतुरक्षों पथिरक्षी नुचः 


A =, fi ` 
क्षमा । ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा 


भनमीवञ्च घेहि ॥ ऋ० १०।१४।१ १॥ अथवे० १८।२।२७ 


(यम ) ह्वे यम | (ते यौ ) तेरे जो ( रक्षितारो ) रक्षा 
करनेवाले ( चतुरक्षों ) चार saa ( पथिरक्षी ) qa- 
शोक में जानेके रस्ते को रक्षा करनेवाले तथा ( नृचक्षणी ) 
मनुष्यों के देखनेवाले (श्वानौ ) दो कुत्ते हैं, हे राजन | 
( ताभ्यां ) उन दोनों कुत्तों द्वारा ( एनं ) इसको (स्वस्ति ) 
कल्याण ( देहि ) दे अर्थात्‌ वे कुत्ते इसे वानि न पहुंचा 
ऐसा कर । ( च ) और ( अस्मै अनमीवं ae ) इसके लिए 
नीरोगिता-रोगरहितता दे । इसे कभी रोग न सतावें। 

इस Wad यमसे कहा गया है कि ag अपने कुत्तोसे क्रिप्ती 
भी प्रकारका अकल्याण न होने देवे, सर्वदा कल्याण व आरोग्य 
देता, | > 

उरूणस!वसुतृपा Bras यमस्म zai चरतो जन 

» भलु। तावस्मभ्य दृशये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्यह 
XAH N e १०।१४।१२॥ 
लथवे० १८।२।१३॥ 

( उरूणतोीं ) लम्बी नाकवाले, ( भघुतृपौ ) प्राणों के 
भक्षणसे तृप्त हेनिवाले,.( उदुम्बलौ ) विस्तृत बलवाले अत्‌ 
अत्यन्त बलवान्‌ ( यमस्य दूतौ ) यमके दूत-.उपरोक्त दोनों 
कृत्ते ( जना अनुचरतः ) मनुष्यों के पीछे पीछे विचरण करत 


रहते हे । ताकि अवसर मिलत हो TAR प्राणोंसे अपनी तृप्ति 


करें ( तौ ) ऐसे वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमार लिए 


( सूर्याय इशये ) सूर्य के दशैनाथै अथोत्‌ इस लोकमें जीनेके 
लिए (अद्य ) आज ( इह ) यहां ( भद्रे असुं ) कल्याणकारी 


14 


प्राणको ( पुनः ) फिर ( दांतों ) देवे) वे हमारे प्राणोको छीन- 


कर हमें मार न डालें, अपितु उलटा प्राणों को देवें ताकि इम 
gat जीवित रद्द सें । 
ga jaù पूर्वे GAT यमदूत कुत्तोके स्वरूप का वर्णन 
है।बे लम्धी लम्बी नाकवाले, अत्यन्त बलवान्‌ व TAF 
भक्षण से तृप्त द्वोनेवाले हैं। उनसे प्राणोकी भिक्षा उत्तराध म 
मांगी गई है । are Re $ 
इयामश्रश्वा मी शबळश्च प्रेषितां यमस्य या पथिः 
रक्षी श्वानौ । भर्वाडिदि मा वि दीध्यो मात्र ति 
que. मनाः ॥ ° mage ५।१।९॥ 
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( १३४ ) 
( श्यामः ) काला (च ) और ( शबलः ) चितकबरा 
ऐसे रंगबिरंगी ( थौ ) जो दो ( यमस्य ) अमके ( पथिरक्षी ) 
यमलोके मागेकी रक्षा करनेवाले ( खानी ) FIR बे 
( त्वा ) तुझे (मा भ्रेषितौ ) सत बाधा पहुंचावें । ( अवाङ्‌ 
एहि ) BAe सन्मुख an ( मा विदीध्यः ) विरुद्ध मत 
हो अथात इमे छोडकर चले जानेकी कोशिश मत क्र । (अत्र) 
यहां इस संसारमें ( पराङूमनाः ) विक्षिप्ताचेत्त हुआ हुआ 
(मा fag: ) मत स्थित er संसारसे उदासीन वृत्ति धारण 
मत कर । 
इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि यभके जो दो कुत्ते हृ, 
उनमेसे एक तो काले रंगका हे तथा दूसरा काले सफेद आदि 
रंगोसे मिश्रित चितकबरा हे । इस मंत्रमें जो काळा व चित- 
कुबर्‌। करके VAS दूत FME वर्णन हे, वह आलंकारिक 
रूपसे रात व दिनका वणन प्रतीत होता हे । काला कुत्ता रात 
है और शबल कुत्ता दिन दै । वे दिनरात मनुष्योंके पीछे प्राण 
दरण करनेके लिये लगे हुए हैं। ज्यो ज्यों दिन व रात 
गुजरते जाते हैं त्यों त्यों मनुष्यकी आयु क्षण होती जाती द । 
अतः संभव दै ये दिन व रात वास्तवमे यमके दुत gi ait 
उनका यमके इवान ( कुत्ते ) करके वणन किया द्दो। यहाँ पर 
एक ओर भी शंका उठ सकती हे ओर वह यह कि इवान 
शब्दसे दी क्यों यमके इन HUAI उल्लेख ear गया कुत्तेके 
लिए दूसरे अनेक शब्द विद्यमान हैं दी । परन्तु पाठकोंकों 
ध्यानमें रखना चाहिए कि खान शब्द हमारी ऊपर की कल्पनाको 
और भी दृढ करता हे । खान शब्दके आर्थपर विचार करनेसे 
उपरोक्त शाका स्वयमेव शांत हो जाती दे और इस इवान द्वारा किए 
गए आलंकारिक वर्णनका महत्त्व प्रतीत होने लगता हे। श्वानका 
भयं हे ( खा = उवः = कलं, न = नहीं ) जो आनि- 
वाली कलमें न UW थथोत्‌ जो आज तो दवै पर वह कलन 
रहेगा । जो दिन व रात एक वार निकल गए, वे फिर दुबारा 
लौटकर नहीं आते | अब पाठक श्वान शब्द के महत्त्वको समझ 
गए द्वोंगे कि क्‍यों यमके gia खानके नामसे-कद्दा हया दै 
और goù aù- किस प्रकार दिन व रातका वर्णेन किया 
गया है । परन्तु जबतक इस विषयमें पूर्ण खोज न की जावे 
qaas निरचयसे कुछ भी नहीं sara सकता | पाठक इस 
पर विचार करेंगे ऐसी आशाहे। उपरोक्त मंत्रके उतरार्धके 


भावको नाचे लिखे मंत्रमें अधिक स्पष्ट किया गया हे , 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्यं 


[ का० १८ 


इहेधि पुरुष सर्वेण मनसा. सह । 
दूतौ यमस्य सानुगा अघि Rage इदि ॥ 
अथवे० ५।३०६॥ 
हे पुरुष ! ( सर्वेण मनसा सह ) संपूण मनके साथ अर्थात्‌ 
मन लगाकर ( इह ) यहां इस संसारमें रद्दता हुआ (एधि ) 
IZA प्राप्त कर । (यमस्य दृतो) उपरोक्त यमके दोनों 
दृतोंके [मा अनुगाः] पछि मत जा अर्थात्‌ यमलेकमें मत 
जा। [ जीवपुराः ] जीवोंके guar अथात्‌ शरारोंको [ अधि 
इद्दि प्राप्त कर शरीर को छोडकर यमलोंकमें मत जा। 
उपरोक्त मंत्रके उत्तर! धका इस संत्रमै स्पष्ट रूपसे पक्षपेषण 
किया गया हे । यमके दूतां का अनुकरण करने AAA मरनेका 
निषेध करते हुए देह चारण कर मन लगाकर संसारम रद्दनका 
उपदेश दै । 
इन उपरोक्त मंत्रोंसे निम्न सारांश निकलता दै- 
( १ )यमके दूत दो कुत्ते हवं । 
(२) वे दोनो कुत्त लम्बी नाकत्राल व चार आंखोंवाले 


A ~ 


) उनकी तृप्ति प्राणोंके भक्षण से द्वोती दै । वे मनुष्यों 
के पीछे सवेदा प्राणापहरण के लिए लगे रहते हें । समलोकमें 
जानेके मागेकी वे सर्वद। रक्षा करते रहते दै । 
यमका दूत ' मृत्यु '। 
अपेमं जीवा अरुधन्‌ गुद्देभ्यस्तं Praga परिग्रामादितः 
मुत्युयेमस्यासीदूदूतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयां- 
A 
चकार॥ झथवे० १८|२।२७ ॥ 
प्राणघारी ANA इस शवको घरोंसे बाहर कर दिया È I 
उसको तुम लोग इस WAG बाहर AAN सस्क्रारके लिए 
इमशानभूमिमे ले जाओ; यमका दूत जो मृत्यु हे उसने इसके 
प्राणोको पितरोंके पास यमलोकमें भेज दिया द्वे। अत; क्योंकि 
ag विगतप्राण हो चुका हे, इस वाहुते इसके शवको ग्राम से 
बाहेर दद्दनादि क्रियाके लिए ले जाओ । 
इस मंत्रमे यद्द दशाया गया हे कि मृत्यु यमका दूत दै, वदद 
मृतके प्राणोंको पितराँके पास पहुँचाता हवै । इसका आशैप्राय 
ag हुआ कि मरनेपर जीव पिव्लोकमे जाता है । 
यह मंत्र भी पूर्वोक्त निम्न लिखित परिणामों को पुष्ट करता 
हज के 


३) उनमेंसे एक कुत्ता काला व एक चितकबरा R 
y 


Q 
o 
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यमकी मृत्युस रक्षा । 


eee ae अपहरण करनेवाला है, क्योकि मुहु 
SR 
Sue 7 
तु श दूत मृत्यु पहुंचाता है । 
पाठकगण यमके दूतों संबन्धी इस उप 
कदापि न समझ कि यमके थे तीन ( 
मृत्यु ) ही दूत हैं। और भा अने 
उनमें से प्रधान-मुख्य हैं, अत; 
किया गया हे । 


रोक्त विवेचनसे यह 
दो कुत्त व तीसरा 
क दूत हैं। पर ये 
इनका विशद रूपसे वर्णन 
केया l aH इस प्रकरण के प्रारंभमें ही एक एसा 
मंत्र देख आए दै जिससे सहज पता चलता हे कि यमके 
अनेक दूत ži उनका निर्देश मात्र है। बिशेष का मात्र 
विगतवार वणन ह । उस यमके अनेक दूत बतानेवाले मंत्रके 
मुल रूपसे इम पुनेः यहां दिग्दर्शन कराते $- a 
नयतामुनु मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत। पर; agar: 
हन्यन्तां तृणद्वनान्‌ मत्यं भवस्य ॥ 
Mago ८।८।११॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमें यमके अनेक 
दूत होनेका उल्लेख है । 


यमका पितृयाणमार्ग जानना । 


यभो नो गातु प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतवा 

ड । यत्रा न; पूर्व पितर: परेयुरेना जज्ञानाः qat 

ag खा; ॥ Ro १०।१४।२॥ 

अधवे० १८।१।५०॥ 

( प्रथमः यमः) वह प्रसिद्ध यम ( नः ag विवेद ) हमारे 

माग को जानता है। ( एषा गब्यूतिः ) यह मागे किसीसे भी 

(aqaa न ) अपहरण नहीं किया जा सकता। (यत्र) 

जिस मागे में ( नः पूर्व पितरः ) हमारे पुरातन पितर (Ra: ) 

गए हुए हें | ( एना ) इस मागैसे ( जज्ञानाः ) उत्पन्न प्राणी- 

मात्र ( स्वाः पथ्याः ) अपने अपने पथ्यों के अनुसार ( अनु ) 
जाते हैं । = 

यहांपर यम उस मागैका ( पितृयाणको ) जानता है, जिससे 

कि पितर जाते हैं व अन्य उनका अनुगमन करते हैं यह 

दर्शाया है । 


a ०० SN laca 
यमकी स्वगमें पहुंचानेके लिए सहमाते । ` 
नमःसु ते नित तिग्मतेजोऽयर्मयं विजता बन्धमेतम्‌। 
यमेन त्वं युस्या संविदानोत्तमे नाके भघि रीहयेनम्‌॥ 


» 


(१३५) 


ME यज्ञः १२।६३॥ 
कि [ निक्रते ) | ARA ! [ ते नमः ] तेरे लिए नमस्कार 
दे l [ तिग्मतेजः ] उत्कट तेजवाली तू [ अयस्मयं एतं बन्धं ] 
aes इस बन्धनको [ aga] कार डाल । [ वं ] तू [ य- 
àa यम्या संविदाना ] यभ व यमके साथ मिलकर [ एनं ] 
इसको [ उत्तमे नाके ] उत्तम खगैमें,[ अधिरो इय ] पहुँचा । 
इस संत्रमे ARAE यमके साथ एकमत द्वोकर खर्गमें 
पहुंचानेका उल्लेख दे । अर्थात्‌ aia जानेके लिए यमकी भी. 
सहमति चाहिए । 
यमका दीघोयु देना । 
ऊर्जो भागो य इमं जजानाइमान्नानामाधिपत्यं ATT | 
तमचे विश्वमित्रा इविर्भि;”स नो यमः sat जीवसे 
घात ॥ aas. १८।४।५४ ॥ 
[यः] जिस [ ऊर्जः भागः ] अन्नके विभाग करनेवालेने 
[ इम इस अन्नको [जजान] पैदा किया हे और जो [ अइमा] 
अइमा होनेसे [ अन्नानां आधिपत्य ] अन्नोंके खामित्वक्ो प्राप्त 
हुआ है ऐसे [ तं ] उसकी हे [ विश्वमित्रा ] सबके मित्रो ! 
[ हविर्भिः  वियांद्वारा [ अचेत ] पूजा करो । [ सः ] वह 
[ यमः ] यम [ नः | हमें [ प्रतरं जाबसे धात्‌ ] बहुत जीनेके 
लिए धारण करे अर्थात्‌ दीर्घायु देवे] ; 


यमकी AI AA Cae | 

सूर्यो We: aÑ: पृथिव्याः वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो 
मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः | À 

अथवे० १६।४।४॥ 
] सूये [ अहः ] दिनस ada दिन में होनेवाले 
asia [ मा पातु ) मेरी रक्षा करें | [ अम्निः ] आमि [ पृथि- 
व्याः ] पृथिवीसे, [वायुः अक्षरिक्षात्‌] वायु अतरिक्ष्पे, [ यमः 
मनुष्येभ्यः ] यम मनुष्यों से तथा [ सरस्वती पार्थिवेभ्यः | 
सरस्वती पार्थिव पदाथीसे मेरी रक्षा करे । 


यमकी ATA रक्षा | 
vagy: पौरुषेयं वघं यमिन्त्राप्ती घाता सविता 
बृहस्पति; । सोमो राजा वरुगो अश्विना यम; 
पूषास्मान्‌ परिपातु BA ॥ अथवै० १९।२०११॥ 
[ यं पौरुषेयं* बघं ] जिस पुरुषसंबन्धी वषको ` aria 
परुष के खूनडो agia [ अपन्यधुः ] छिपकर किया ई, 
उस वध क्रें कारण द्वेनिवाली [ gat: ] मृत्युस [ gaat | 
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इन्द्र भौर अग्नि, [ धाता ] धारण करनेवाला, [सविता] प्ररणा 
करनेवाला [बृहस्पतिः ]वाणियोका अधिपति,[सोमः राजा] साम्य 
स्वभाववाला राजा, [ वरुणः ] वरुण, (aaar ] देवों के 
वैद्य अरिविनौ, [ यमः ] यम तथा [पूषा] पोषक देव 
[ अस्मान्‌ | हमारी [ परि पातु ] रक्षा करें | ` 
मंत्रोक्त प्र्येक देवतासे पुरुष की हिंसा से रक्षा करने को 
प्राथना को गई हे । सबके साथ यम से भौ RAA रक्षा कर“ 
नेके लियेथ्कहा गया है । यम के अनेक कार्थ हैं जैसा कि पाठ- 
कोको यमके प्रकरणसे पता चलेगा। यहां पर fah थोडेसे 
' मंत्रों का जिनका कि अन्यत्र समावेश नहीं हो सका है, 


€ 


दशौए गए हैं । 
यमके प्रति हमारे काय | 
यमके लिए हावि । 
परोथेवांसे प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पश!- 
नम्‌। वेवस्वंत॑ सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा 
दुवस्य ॥ Bo १०।१४।१॥ 
[ प्रवतः ] प्रकृष्ट, उत्तम तथा निकृष्ट योनिगत प्राणियोंका 
[ अबु ] लक्ष्य करे [ महीः परेयिवांसं ] पथिवीपर आए हुए 
तथा [ बहुभ्यः ] बहुतोके लिए [ पन्थां ] यमलोकके मार्ग को 
[ अनुपरपशान ] दशति gy [ जनानां सङ्गमने ] जिसमें 
मनुष्य जमा होते ह उसे [ वेवस्वतं ] विवस्वान्‌ के पुत्र [ यमं 
राजानं | यम राजा को [ इविषा दुवस्य ] वि देकर 
पूजा कर । 
हमने पहिले देखा हे क्रि यम के qa मनुष्योंके पीछे सर्वदा 
लगे हुए हैं । यहांपर उसी भाव `को भिन्न रूपसे दर्शाया है 
यम सबके पीछे लगा हुआ है । जिस जिसकी अवधि पूर्ण हु 
कि उसे यमलोक का मागे वह दशोगा है । 
यमाय सोमं सुनुत यमाय जुद्दता हृविः । 
यमं द्द यज्ञो गच्छत्यञ्चिदूतो भरडूकृतः ॥ 
Ko १०।१४।१३॥ 


a 


यह मत्र याडस पाठभदक साथ अथववेदमे g—- ० 


A 


aaa सोमः,पवते यमाय क्रियते इविः | 
= आला यज्ञो गच्छत्य पक्‍्रिदूतो भरङ्कृतः ॥ 
` e अशवै० १८।२।१॥ 
[ यमाय सोमं gaa | यमकें लिये यज्ञमें सोम को निचो- 


~ AN ~ ~ ` 


डो । [ यमाय दविः जुहुत »] यमके लिये यज्ञ में हवे दो। 


0 


हँ / 


छ 
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[a ] निश्चय [ अरङ्कृतः अप्निदृत३ वज्ञः यमं गच्छति ] 
शीघ्रता करता हुआ, aA जिसका दूत है ऐसा यज्ञ यमको 
जाता है । 
इस daa यमके लिए सोम व हवि देनेका उल्लेख दे। यमके 
लिए किया गया यज्ञ उतै प्राप्त होता है यह भी साथ दशोया 
गया है।॥ _ 
यमाय घृतवद्धाविजुद्दोत प्र च तिष्ठत | 
स नो देवेष्वा यमद्दीर्घायुः प्रज्ञीवसे ॥ 
Ao १०।१४।३४॥ 
अथवेवेदमें थोडस पाठभेदके साथ यह मंत्र इस प्रकार È- 
यमाय घृतवत्‌ पयो UT दृविज्ुद्दोतन | 
स नो जीवेष्वा यमहीर्घायुः प्रजीवसे.॥ 
अथवे० १८।२।३॥ 
( यमाय ) यमके लिये ( घृतवत्‌ हृविः ) घीसे परिपूर्ण 
इविको ( Sala ) दो । और इस प्रकार ( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठित 
होओ। (सः) वह यम (नः) हमें (प्रजीवसे) उत्तम प्रकारसे 
जानेके लिए ( देवेषु ) देवोमे ( नः ) दम ( दीर्घायुः आयः 
मत्‌ ) दीर्घायुष्यको देवे । 
इस मंत्र यमके लिये घीमे परिपूर्ण विके देनेकी व्‌ दीर्घायु 


> 


देनेकी Waar उल्लेख हे । 


यमके लिये अन्नकी हवि 
यदू याम चक्गुर्निखनन्तो भग्ने कार्षीवणा भन्नविदो न 
विद्यया । वैवस्वते राजनि तज्जुद्दोम्यथ यज्ञियं मध- 
मदस्तु नोऽन्नम्‌ अथवं० ६1११६ १॥ 


(अग्ने ) पहिले ( निखनन्तः ) भूमि खोदते हुए अर्थात्‌ 
कृषि करते हुए ( भन्नविदः ) अन्नको जाननेवाले अथात्‌ अन्न- 
की प्राप्ति किस प्रकारसे होती है इस बातके जाननेवाले अथवा 
अन्नकी प्राप्ति करनेवाले ( कार्षीवणा: ) किसषानोनि ( न विद्यया ) 
अज्ञानके कारण (यत्‌ याम चक्रुः) जो aada अपराध किया 
अथवा[ अन्नविदः न ] अन्नो प्राप्त करनेवालोंकी ave [ यत्‌ 
याम चक्रुः ] जो कृषिसंबन्धी नियमसमूद्द बनाया [ तत्‌ ] उस 
उत्पन्न अन्नको | वेवस्वते राजनि ] वैवस्वत राजा यममें 
[ जुहोमि ] देता हूं [ अथ ] और तब [ नः ] हमारा 


[ यज्ञियं अन्नं मधुमत्‌ अस्तु ] यज्ञके योग्य जो भन्न है, वह 
मधुरतावाला SIA । 


A 
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स्वका पिता यम । 


इस मंत्रमें नवीन उ 
aN A 


Ta अन्ना अश यमके हि 
[नद्श R । 


लिये देनेका 
यमकी पूजा । 
व दे MNA भूरिरेतसा 
यमोऽदिति; । देवस्थ्वष्टा द्रविणो द्‌ 
दली मरुतो विष्णुरहिरे ॥ 
( ते भूरिरेतसा द्यावापृथिवी ) वे ब 
प्रथिवी, ( यमः ) यम, ( अदितिः 


नराशंस३चतुरङ्गो 
1 ऋभुक्षणः प्ररो- 
Bo १०।९२।११॥ 
हुत जलवालीं यु और 
) अदिति, (eas देवः ) 
ष्टा देव, ( द्रविणोदाः ) अग्नि, ( ऋभुक्षणः ) ज्ञानी वा कारी 
गर गण, ( रोदसी ) रुद्रकी पर्नी, ( मरुतः ) देवगण तथा 
( विष्णु: ) विष्णु ये सब ( auza; TOF) नराशस चतुः 
रंग यज्ञमें ( अहिरे) पूजे जाते हें । यहां अन्योके साथ यमकी 
भी पूजाका उछख हूं । 


यमके लिये घर बनाना | 


यथा यमाय इम्येमवपन्‌ पंचमानवा; | 
एवा वपामि art यथा मे भूरयोश्सत ॥ 


अथवं० १८।४।५५ ॥ 


( यथा) जिस प्रकार ( पंचमानवा: ) पांचमानवोंने 
( ama’) यमके लिए ( हम्य ) घरको ( अवपन्‌ ) बनाया 
है, ( एव ) उसी प्रकार में भी ( दर्म्य वपामि ) घर बनाता 
हूं ( यथा ) जिसस कि (मे) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
( असत ) हो जावें । 

पचमानवा+-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद ये चार वणे 
व पाँचवा निषाद | अथवा देवमनुष्यादि पूजन, जेसा कि ऐत- 
रेय agua कहा हवे- * सर्वेषां वा एतत्‌ पंचजनानां seed 
देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां पितृणां च। एतेषां वा 
एतत्‌ पंचजनानां उक्थ्यम्‌ ? इति । ऐ. ब्रा, ३।३१॥ 

इस मंत्रमें "द्‌ दशर्षया गया हे कि aR अपने घरोंके 
बढानकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बंधबावे। पंच मानव 
यभके लिए घर बनाते हैं । 


यमके लिये स्वधा-नमः। 
यमाय पितृमते स्वधा नमः N मथव ० १८।४।७४ ॥ 
( पितृमते यमाय ) उत्कृष्ट पिताके पुत्र यमके लिए 
स्वधा भोर नमस्कार है । यहां यमके लिए स्वधाका निर्देश 
है। ` , ) ु 
१८ (a. सु, मा, कां. १८ ) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 5 


( १३७ ) 


इस प्रकार इस विभागमें संक्षपसे यमके लिए हमें क्या 
करना चाहिए, यह दर्शाया गया है | 


A 
यम आर स्त्रप्न। 
ga अकरणे यमके साथ स्वप्नका क्या संबन्ध है, उसकी 
उत्पत्ति केसे होती है, इत्यादि बार्तोको चचौ होगी । 


स्वप्नका पिता यम | 
यो न जीवोउसि न सृतो देवानाममृतगर्भोऽस्ति 
स्वपन | वरुणानी ते माता यम; पिताररुनामासि ॥ 
अश्रवे० ६।४६।१॥ 
इ स्वप्न ! (यः) जो तू न जीबः अक्षि न सरतः) न 
तो जीवित ही है और नही मरा हुआ ही है वह तू ( देवानां 
ARTA: असि ) देवोंका अमृत गर्भ दे अथात्‌ देवोंमें सर्वदा 
रहनेवाळा दै । (ते) तेरी ( वरुणानी माता) वरुणांनी 
माता gair ( यमः पिता ) यम पिता, हैं । ( अररुः नाम 
असि ) तू अररु नामवाला है। 

° देवानां-यहां देवानां का अथे इन्द्रियोंका है । स्वप्न इद्धि-- 
aii अमृत रूपेस बसा हुआ हे। क्योंकि जाणत अवस्थामें 
इन्द्रियोंके अनुभवेसि उत्पन्न वासनाओंसे वह उत्पन्न होता है । 
हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अत; स्वप्न उन वासनाओंसे 
उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यहां अमृतगभंसे कहा 
गया है| 

अररु:- पीडा देनेवाला, Gases ' ऋगतिहंसनयो: ' 
से बना है। तै. ब्रा. ३।२।९।४ के अनुसार अररु नामवाला 
असुर | 
वरुणानी-वएण अर्थात्‌ अंधकार की पत्नी । 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्नका पिता Gel TALS | 
aula स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कई वार स्वप्नसे gg- 
भी हो जाता है। 
यमस्य लोकादध्या बभूव्रिथ प्रथमदा मर्त्यान्‌ 
प्रयुनाक्षे धीरः । एकाकिना सरथं यासि faat- 
अस्वप्नं मिमानो असुरस्य योनो ॥ 
aao १९।५६।१॥ 
हे स्वप्न | तू ( यमस्य लोकात्‌ ) यमके लोकसे ( अ 

आ बभूविथ ) प्रकट हुआ हुआ RI (चीरः pst 
( प्रमदा ) बडे अभिमानवे ( aaia ) हन 
को (agafi ) अपने साथ age करता शो 


. 
हर o 


RR के = 
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प्रभावसे उनमें प्रविष्ट हो जाता है, अतएव मनुष्यको स्वप्न 
आता दै । ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ अर्थात्‌ जानबूझकर तू 
( असुरस्य योनो ) आत्माके उपलब्धि के स्थान हृदय मं 
( स्वप्नं मिमानः ) स्वप्नको उत्पन्न करता हुआ (?एकोकि- 
ना ) अकेले स्वप्नदर्शी पुरुष वा मृत्युके साथ “ aà ] 
समान agaa सवाई हुआ हुआ [यासि] बिचरण 
करता हे । 
पूर्व मंत्र में यमको स्वप्नका पिता “दर्शाया भया है। 
इस मंत्र में उसीकी पुष्टिके रूपमें बताया गया है दि स्वप्न 
यमलोकमे उत्पन्न होकर यहांपर Gert में आकर मनुष्योमें 
प्रविष्ट हुआ हुआ है। | 
. स्वप्न, यम का करण | 
विझ ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रो ऽसि 
यमस्य कृरण; | अन्तकोऽसि मृत्युर्ति। तं 
त्वा स्वप्न तथा सं वि स नः स्वप्न दुष्व- 
न्यात्‌ पाहि N भथवे० ६।४६।२॥ , 
हे स्वप्न | [ ते जनित्रं विद्य ] तेरी- 3प्पत्तिको हम जानते 
हैं। तू [ देवजामीनां पुत्रो$सि ] देवोंकी पत्नियोंका पुत्र 
है और [ यमस्य करणः ] यमके कार्योका साधक है। तू 
[ अंतकः आसि ] अंत करनेवाला हे । [ मत्यु: अग्नि] तू 
मारनेवाला दै। दे स्वप्न | (तं त्वा) डस तुझकों [ तथा ] 
ła उपरोक्त जैसा [सं विद्म ] दम जानते हें। [सः] 
वह तू. स्वप्न ! [ नः दुष्वप्न्यात्‌ ] बुरे स्वप्न से हमारी 
[ पाहि] रक्षा कर। 
इस मंत्र में स्वप्नको देवपत्नियोंका पुत्र कह। गया RI 
qa मंत्रकी टिप्पणीम हमने स्वप्नकी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह 
बताया था कि देव अथात्‌ इन्द्रियौके विषयोंसे उत्पन्न वासना- 
aia स्वप्नकी उत्पत्ति दोती दे । उसी कथनकी पुष्टि इस 
मंत्र में ' देवजामीनां ga: असि’ से को गई है। देवों 
ada इच्द्रियोंकी पत्नियां इन्द्रियविषयजन्य वासनायें हैं। 
स्त्रप्न उनका पुत्र दै । यहां पर विशेष बात कह) गई ag यह 
कि स्वप्नकों यमक करण बताया गया है। पाणिनि सुनिने 
करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया हे.कि-- ' साधकतमं ' 
( अश्ट.१।४।४२ ) अर्थात्‌ जो कार्र्साधनमें समीपतम साधन 
है, वह करण है। कार्यसोधक सब साधनों में जो साधन 
अधिक आवश्यक है वह .करण कहलाता है। इस लक्षणानुसार 
gual स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि. यमके 
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मारने के कार्यमे स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन हे 
पाठक स्वप्नके इस विशेषण से उसकी भयंकरताका अनुभान 
सहज कर सकते ह । र 

इसी मंत्र के भावको ही नाचे लिखे मंत्रमें शब्दभेदसे 

`a 

कहा गया है-- 

देवानां gaat AY यमस्य कर यो भद्र स्वप्न । 

स मम यः पापस्तद्विषते MIRVA: | 

मा तृष्टानामछि कृष्णशकुनेमुखम्‌ ॥ TTT १९॥५५॥१॥ 

हे ( देवानां पत्नीनां गर्भ ) देवोंकी पत्नियों के गर्भरूप 
तथा ( यमस्य कर ) यमके हाथ स्वप्न ! (यो भद्रः ) जो 
कल्याणकारी तेरा अश है (सः) वह अंश ( मम ) मेरा 
होवे । ( यः पापः') और जो तेरा पापी-अनिश्कारी अश दै 
[aa ] sa अंशको [ द्विषते ] द्वेष करनेवा।ऊके प्रति [ प्रहिण्म; 
हम भेजते हैं । [ तृष्टानां ] तृषितो--लोमियो-क्रूरोंके बीचमें 
[ कृष्णशकुनेः ] काले पक्षीके [ कोएके ] [ मुखे ] मुखकी तरह 
तू [ मा असि ] हमारे लिए बाधक मत हो, अथोत्‌ जिस प्रकार 
लोभियोंको वा क्रूरो के लिए sig का मुख अनिष्टकारी होता 
है, उस प्रकार तू हमारे लिए,अनिष्टकारी मत हो। 

विझ ते स्वप्न जनिन्न ग्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः ॥ नथवे० १६।५।१ ॥ 

हे स्वप्न ! [ ते जनित्रे Ra) तेरी उत्पात्तिको इम 
जानते हैं। तू [ प्राह्माः पुत्रः aÑ | प्राही का पुत्र हे और 
[ यमस्य करणः ] यम के कायाँका साधक दे । 

इस मंत्र में स्वप्नको प्राही का बेटा कहा गया है । गठिया 
आदि शरीरके जकडनेवोछे रोग ' आइी ? कहलाते हैं । उन 
रोगोंके कारण शरीर में पीडा बनी रहती है, जिससे निद्रा 
नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीसी अवस्था बनी 
रहती है। अतएव स्वप्न ग्राहका पुत्र, कह! गया हे । यमका 
करण की व्याख्या ऊपर कर UY | | 


अन्तकोऽसि agua ॥ भथव० १६।५।२; 

१६।५।९॥ 

हे स्वप्न | तू ( अन्तकः आसि ) प्राणान्त करनेवाला RI 
तू ( ay अधि ) मग्रनेवाला है । 


निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेते स्वास्थ्य 
बिगडकर, dal मृत्यु ददो जाती दै, अतएव 
यहां अन्तक व मृत्युके नामसे कहा गया है + 


A s 
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विद्म ते स्वप्न जनित्रै नित्याः पुत्रोऽपि 
करण; | भन्तकोऽलि weary | ई 

रण BAUS । सँ स्वा स्वप 
स AR स नः स्वप्न दुष्वन्यात्‌ पाहि ॥ 


यमस्य 
न तथा 


R 
we Be! गु bs WAqo १ ६।५।४॥ 
देम ऊपर दे आए ई 1 वहां पर ऐसा ही मंत्र 


आया ६ । इस मंत्र में स्वप्न को Raa पुत्र कहा ग 
हे । निक्रोति से स्वप्न की उत्पत्तिका नगी = कि 
ARA अर्थात्‌ कष्ट, दुःख आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं 
आती । स्वप्न वह अवस्था दै जिस अवस्था में कि गाढ निद्रा- 
का अभाव होता है। और कृष्टादि की ean मनुष्य को 
गाढ निद्रा नही आती । इसी अभिप्राय से स्वप्नको नित्रति- 
का पुत्र कहा दै । शेष मंत्रकी व्याख्या पूर्ववत्‌ ही है । 

विद्य ते स्वप्न जनित्रम भूस्या: पुत्रोऽसि यमस्य 

करण: | भन्तकोऽसि० इत्यादि अपव. १६।५।४ वत्‌॥ 


a 


प अथवे० १६।५]५॥ 
अथे पूर्वैवत्‌ । इस म॑त्रमें स्वप्नको अभूति अर्थात्‌ अनैश्चर् 


( १३९ ) 


~ ~ AROEN 
वद्य त स्वप्न जनित्रे देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः 

u aao १६।५।८॥ 
हैं, तू देवों पस्नि- 
e à प 
थकत हें। इस मंत्रका 


दे स्वप्न | तेरी उत्पत्तिक्ो इम जानेत 
यों का पुत्र दै और मके कायोका al 
भाव aH पूव दर्शा आए है । देवपत्नियो का पुत्र स्वप्न किस 
प्रकार हैं, यह वहां विशदरूपसे दरः आए हे | | 
ईस प्रकार यह अथवेवेदके १६ वें काण्डका ५ वां सक्त 
संपूर्ण यम व, स्वप्नाविषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है 
इस सूक्तस व इससे व दिए गए पहिले के मंत्रोसे यम ब 
स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता हें । स्वप्न यमलोकमें रहता हे, 
वहावे मनुष्योंमे प्रविष्ट हुआ है, उसका पिता यम है, 
वरुणानी उसकी माता है | az अपने पिता aa कार्योका 
निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात्‌ वास्तवि- 
क निद्राका अभाव किन किन कारणोंसे होता है तथा उससे 
क्य? दुष्परिणाम होते हे, स्वप्न यमक्का करणं किस. प्रकार हे, 


- इत्यादि तेका उल्लेख इस सूक्तम स्पष्ट BIA हमें देखने को 


A A A ` > ` 
AIRRA का पुन कहा । दरिद्रता के परितापसे भी मनुष्य-»/मिला है । इस प्रकार यह सूक्त तथा स्वप्नविषयक (अन्य मंत्र 
~ ५ 


को निद्रा नदी आती । इस प्रकार गरीबी से भी स्वप्न (कास्त- 
विक निद्राके न आने ) की उत्पत्ति है | शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ 
ही समझनी चाहिए । 
विद्म ते स्वप्न जनित्रे निभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः | भन्तकोऽसि० | इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
अथवे० १६।५।६ Ul 
अथे पूर्ववत्‌ । इस मंत्रमं स्वप्न को निभेति का पुत्र कहा 
गया है । निभूतिका अथे है ऐश्वये-संपत्ति का निकल जाना, 
नष्ट हो जाना । सैपत्तिशाली की संपत्ति नष्ट हो जानेसे उसे 
भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रा से नई सो सकता ! 
इस प्रकार संपत्तिविनाश का भी स्वप्न पुत्र दै । 
विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्थ 
करण; | भम्तको$सि०। इत्यादि॥ , 
), अथवे० १६।५।७॥ 
अर्थ पूर्ववत्‌ । इस मंत्र में स्वप्न को पराभूतिका पुत्र कद 
गया है। पराभूतिका अर्थ हे पराभव अर्थात्‌ हार जाना, 
तिरस्कार को प्राप्त होना | पराभवसे वा!तिरकारसे, मनुष्य al 
इतना मानसिक कष्ट द्वोता है कि, उसके लिये निद्रा हराम हो 
जाती दै । और इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पत्ति 
होती है । , 
>) 


४ 
£) 
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भी यमके स्वरूप दशोनेमें पर्याप्त सहायक हैं । यरमविषयक 
पूर्व स्थापना को ये मंत्र भी पुष्ट कर रहे हैं, यह पाठक वित्रेच- 
नसे समझ सके होंगे । A 

अब azi यम विषयक वे मत्र दिए जाय़ंगे जो कि 
प्रकरणाने से किप्नी में भी शामील नहीं:किए जा सके हैं । इस 


प्रकरण में दिए गए मत्र भी भबतक आए हुए यमसे ही सब 


न्ध रखते हैं, यह बात पाठकों को,भूलनी नहीं चाहिए । और 
यह न समझना चाहिए कि इस प्रकरणान्तगत AA शायद 


यम अन्य अर्थावाला हो । अन्य AIA प्रयुक्त यम हम सबसे 
इंतमें ` भिन्न भिन्न अर्थोमु प्रयुक्त यम' नामक शीषैकमे देंगे! 
यम कोन है! 
यो ममार प्रथमो मर्खानाँ यः प्रेयाय प्रथमो ळोकमे 
तम्‌ | वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं इविषा 
पूर्यत ॥ अथवै० १८।३।१३ 
( यः ) जो ( मद्यानां थमः ममार ) agită सबसे 
प्रथम मरा और ( यः ) जो ( एते लोक प्रथमः भ हया ) 
इस लोक-यमळोक को,सबसि पहिले गया उ Cami a 
मनै ) जनों के संगमन ( वैवस्वत ai राजान ) बि | 
पुत्र यमराजाकी ( इविषा सपर्यत) इवि द्वारा पूजा FS | 


2 
० a 
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(१४०) 


इस Waa ऐसा प्रतीत होता दै कि मनुष्योंमेसे सबसे प्रथम 
मनष्य विवस्वान, का पुत्र, सबसे पहिले इस लोकस आकर 
मरा ओर फिर सबसे पहिले उस Asa गया, अतः उस लाक 
का नाम उसके AAA यमलोक Tal पडा । इसका आभप्राय 
यह हुआ कि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, है ag इस कल्पमें 
यम बनता हे | “ 

संगमनका a है जिसमें प्राणी जाकर जमा हो 
यमराजाकी इवि द्वारा पूजा करनेका भी यहां [नदर 
अर्थात्‌ यम को मी ela देनी चाहिये । 


यम व विवस्वान्‌ 


यमः परोवरो विवस्वान्‌ तत; परं नातिपद्यामि किचन | 
यमें अध्वरो आधे मे AAN झुटो विवस्वानन्वाततान || 
अथवे० १८।२।३२॥ 


( यम: पर: ) यम परे है अथात्‌ दूर है ओर (विटरजान्‌) 
ai उससे ( अवरः ) समीप है । (ततः परं ) उस्र यम से 
परे में ( किंचन न अति पश्यामि ) कुछ भी दूर स्थित हु 
देखता हूं वा नहीं समझता हूं । ( यमे में अध्वर 

) यमके अन्दर ÀU अध्वर अथात्‌ lated 
हे । ( Raama भुवः अनु आततान ) सुर्यने 


a 
को अपने प्रकाशसे फेला रखा है। 


x 
Gi 
a 
ह्‌ 


भें पिता ga, यम व विवस्वान्‌ की स्थान को 
की गइ हे । यम का स्थान सय॑से परे हे आर 
कोई | हमने यमलोक नामक प्रकरणमें देखा 
न प्रकारको द्यमँसे दो qas समीप है तथा तीसरी 
यमके राज्यम है । उसको दृष्टिम रखते हुए इस AAS यम 
विवस्वानूसे परे हे, इस,कथनका MIANA यह हु कि यम 
जिस ai हे वह सबसे परे हे अर्थात्‌ वह gerar) समाप्तिपर है 
उसके आगे द्युलोक BA हो जाता है । हमारी समझमें यहां 
पर स्थान की दृष्टिस हो तुलना है । परका अर्थ उत्कृष्ट भी हो 
सकता हैं और अपर का अर्थ अघम भी हे सकता है 
परन्तु ऐसा अर्थ करनेसे उसका माव ध्य!नमे आना कठिन है। 
उपरोक्त अर्थकी पुष्टि करनेवाले मंत्र हम पूर्वे देख आए हैं और 
अत; उस Zee इस मंत्रका अर्थः विशेष संगत प्रतीत हे।ता दै! 
भुवः- इसका भर्थ दुलोक हे जैसा कि “ भू-धुवः-स्वः ? इसमें 
भुवः का अर्थ है । 


co 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य। 


è 
[ कां० १८ 
इषुमान्‌ यम | 
दक्षिणाये त्वा दिश ईन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये 
waa यमायेषुमते, । ga qam 


नो गोपायतास्माकमेतोः । दिष्टं नो भन्न जरसे 
नि नेषज्जरा waa परि णो gga पक्वेन 
झथव० १२।३।५६॥ 


[ दक्षिणाय दिश अधिपतये ] दक्षिण दिश के स्वामी के 
लिए [ तिरश्विराजये रक्षित्रे J] कीट पतङूगादि तिर्यक्‌ गमन 
करनेवालोंसे रक्षा करनेवाले [ इषुमते इन्द्राय यमाय ] बाण- 
धारक yada यमके लिए [ एतं त्वा ] इस तुझको 
[ परिदक्मः ] dias हैं । [ अस्मांक ऐतोः ] हमारी गतिसे 
[ ते ] उसकी तथा [ नः ] हमारी [ गोपयत ] रक्षा कर । 
(RE नः अत्रजरसे नि नेषत्‌ ) हमारे पूवजन्मक कमे 
अर्थात्‌ नसीब हमें यहां बुढापे तक agad ।( नः ) हमें 
( जरा ) asia ( मृस्यवे परि ददाठु ) शृध्युको सोपे अर्थात्‌ 
वृद्धावस्थासे पूर्वं हमारी gg न हो । ( अथ) मरनके 
बाद ( पक्वेन सह संभवेम ) पक्व परिपूर्ण परमात्मासे जा 
मिले । 


सह संभवेम ॥ 


यम और ऋण । 


अपमिद्यमप्रतीतं मदास्मि यमस्य येन बळिना 
चरामि । इदं तदग्ने अनृणो भवामि त्वं पाशान्‌ 
Agi वेत्था सर्वान्‌ ॥ क्थव ० ६।११७।१॥ 


( यत ) क्योंकि मैं ( अपमित्यं ) जो देना हे पर वह 
( अप्रतीतं ) नहीं दिया हे ऐसा ऋण हूं अर्थात्‌ Alig ag 
ऋण है। ( यमस्य येन बलिना ) यमेक जिस बलवान्‌ ऋणेस 
में ऋणी हुआ हुआ ( चरामि) विचरण कर रहा हूं, [अमे] 
हे अभि! [ तत्‌ ] वह उपरोक्त जो ऋणं हे उससे में तेरे 
द्वारा . ( अनृणः ) ऋणरद्वित होउं«। क्योकि (त्वं) V 
[ सर्वान्‌ naa jaa पाशोंकों [ विचृतं वेत्थ ] काटना व! 
खोलना जानती है । 


इप मंग्रमें यह galar गया हे कि aA सहायतासे 
यमके ऋणे मुक्त हुआ जा सकता है भग्नि ad प्रकारके 


बंधनोंको aza जानती हैं| 
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प्र Ais ê A 
यम पपेवराका आधिपति। 


यमका MART स्थर करना । 
इषीकां जरतीमिष्टवा तिल्पिब्ज दण्डने नडम्‌। 
तमिन्द्र इध्म Rar यमस्यामि Raed ॥ 


अथव० १२।२।५४॥ 

[ इन्द्रः | इन्द्रने [ जरतीं इषीकां ] जरती इषोकासे 
[ इष्ट्वा ] याग करके और [ Rasy ] तिल्पिञ्जं, [दण्डन] 
दण्डन व [ नड ] asà [ इध्म ] समिधा बना करके 
[ यमस्य ] यमकी [तं ait] उस अग्निको [ निः आदधो ] 
निश्च यसे स्थापित किया । 


जरती इषीका = बूढे अर्थात्‌ सूखे हुए कानें । 
तिल्पिक्ष- तिलोंके गुच्छे । goza- यह भी एक 


प्रकारको कनिकी जातकी वनस्पति दै | नडनडे जिसकी कलमें 
बनती हैं | 


इस मंत्र भें यह दशीया गया है कि यमका अन्निभ॑ 
इन चीजोंसे याग करना चाहिए जिससे कि यमवी at 


~ Ss 


स्थिर बनी रहे | 


g 


यमक भाग जल | 
यमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवी वचों 
अस्मासु पत्त । प्रजापतेवों धाम्ना5स्मे लोकाय 
सादये ॥ अधव० १०।५।१२ ॥ 
हे जलो | तुम [ यमस्य भाग स्थ] यमके भाग ai 
[ देवी: आप; ] है दिव्य जलो | [ अपां शुक्रं वचेः अस्मासु 
त्त ] जलाका शुद्ध तेज हमारेमें स्थापित करो। [a] 
तुम्हें [ प्रजापतेः धाम्न। ] प्रजापतिके तेजसे [ भस्मे लोकाय 
सादये ] इस लोकके लिए स्थित करता हूं । 
इस मत्रमें ISA यमका AU बताया गया है। उनसे 
तेज माँगनेकी प्रार्थना की गई हे | 
,«.यमनेत्रेभ्यी Sava दाक्षिणासद्धय; 
स्वाद्वा... ॥, यज्ञः Fo ९३५ ॥ 
( यमनेत्रेभ्यः ) यम जिनका नेता है, ऐसे (दक्षिणासडूयः) 
दक्षिण दिश.में बेठनेवालै ( देवेभ्यः स्वाहा ) देवोंके लिए 
यह भाहुति है । 
vee „ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तभ्यः 
स्वाहा... ॥ a यज्जः Ao RIR I 
देवाः यमनेत्राः ) जो देव यमनेत्र अथात्‌ यम जिनका 
तथा ( amaz: ) दक्षिण RTE बेठने-- 


(4 
> = 
ताइ 


७ 
ə 
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(१४१) 
वाले हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए ( स्वाहा 
स्वाहा 
पे दा ) aaa यह 


इन मत्रोस दक्षिण दिशावालोंका यम नेता हैं, ऐसा पता 
चलता हे । 


vo» यमस्य त्रयोदशी... 


॥ age २५।४ || - 
यमकी त्रयोदशीहै। . 
oe TAT कृष्णः यजु २४।३० tH} 
3 यमके लिए काला पशु होवे agi इस मंत्रम भिन्न 
Mas लिए àa भिन्न पशुओंका विधान है । परन्तु 


इस विश्वानका क्या रहस्य हे; यह एक बिचारणीय समस्या RI 
तस्या यमो राजा वत्स भासीद 
रजतपात्र पात्रम्‌ ॥ र 

[ तस्याः ] उस विराटरूपी गौका [ यमः राजा ] यम- 
राजा | वतंसः आसीत्‌ ] बछडा था व दूध दोहने के लिए 
[पत्रे] बरतन [ रजतपात्रं ] चान्दीका बरतन था । 

यहांपर आलेकारिक वर्णन प्रतीत होता है, पर यह अलं 
कार केका ISA प्रकार दै यह एक विचार्णाय बात gi 

1 दिए हुए कई मंत्र, खास करके पिछले विशेष विचारणी- 
य हं Fas इनका अभिप्राय बराबर व्यक्त नहीं हो 
रहा हे। ce 

यम व पितरोंका संबंध | 

यम व पितर विषयक के अबतक के विवेचने पाठकगण 
पितर व यमके पारस्परिक संबन्धसे कुछ न कुछ अवश्य परि-- 
चित हो गए हाँगे । यमके तथा पितरों के अलग अलग दिए 
गए AIÀ यम क्या है व पितर क्या हैं, यह भी पाठकॉ- 
के ध्यानमें सहज आगया दोगा । रम व पितरों के संबन्ध का 
खास ata स्थानोपर हमने"निदेंश भी किया है। उन M- 
aia जो बातें हमें पता चली हैं उनसे यह स्पष्ट है कि यम 
पितरो क| राजा है व पितर उसकी प्रजा हँ । पितर यमलोक 
में रहते R I उसीका नाम पितृलोक भी है। 

इन्हीं उपरोक्त परिणामों की पुष्टि निम्न मंत्र स्पष्ट रूपमें 
करते हुए दिखाई दे रहे हैं । 


यम पितरोका अधिपति । 


ee 2 Ween: आहि” See 
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( १४२) 


यामस्याँ 'चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूस्यां स्वाद ॥ . ago ५।२४।१४॥ 
[ सः पितृणां अधिपतिः ) वह पितरोंका स्वामी [राजा | 
[ यमः ] यम [ मा अवतु ] tata ।लिखित FAIA मरा रक्षा 
करे । ( अश्मिन्‌ ब्रह्मणे ) इस ब्रह्मज्ञान को SINH | ( अस्मि- 
न्‌ कमेगि ] इस श्रेष्ट कर्ममें । [ अस्यां पुरोधायां ] इस पुरो- 
हिताईके काम में । ( अस्यां प्रातिष्ठार्या ) इस प्रतिष्ठाके काय 
। [ अस्यां चित्यां ] इस चतनायुक्त कायाम । [ अस्यां 
आकूत्यां ] इस संकल्पमें। [ अस्यां आप | इस 
आश्ञीर्वादके sad । [ अस्यां Sagat | इस देवकि आवा 
इनके HA | 
इस aad यमको पि्तरांका खासी कह! गया हूँ \ पितराक 
ऊपर यमके अधिकारको यहाँ पर स्पष्ट किया गया हं । यह 
अधिकार किस ETH है अर्थात्‌ यम पितरोक। किस तरद 
स्वामी है, यह नीचेके GAA स्पष्ट हो स्हा ह- : 
स यत्‌ पितननुब्यचलद्‌ यमो राजा KATS- 
नुब्य्ळत्‌ स्वधाकार  भन्नादं कृत्वा ॥ 
भथव्‌० १५।१४।१३॥ 
(a: ) वह area ( यत्‌ ) जब [ पितृन्‌ agamsa ] 
पितरोंका लक्ष्य करके चली अर्थात्‌ पितरोंमें आया तब [ यमः 
राजा भूरा ] यम पितरों का राजा बनकरके तथा पितरा के 
लिए [ स्वघांकारं अन्नाद कृत्वा ] स्वधा करके दिए हुए 
को जीवनयात्रा का साधनभूत अन्न बनता हुआ [ अनुव्य 
चलत्‌ ] उस ब्रात्यके पीछे पीछे पितरों में आया। 
व्रात्य नाम अतिथि का दै । यहांपर यम पितरॉका राजा 
बनकर उनमें रहता हे, यह दशौया गया है । 
पितरोवौँ यम राजा है, इस "बातकी निम्न मंत्रभी पुष्टि 
कर रहे हैं। 
at ध्वा वृक्षः संबाधिष्ट मा देवी एथिवी मही । 
छोकं पितुष विरवेधस्व यमराजसु ॥ 
AZO .१८२१२५ ॥ 


[ला व्रक्षः ] मा aaae ] तुझे वक्ष ada वनस्पातियां 
बाधा मत पहुंचावें | वृक्ष यहां लनस्पातर्योका ऊपलक्षण ६ । 
[देवी मही प्रथिवी मा ] और दिव्य गुणावाली विस्तृत 
qad भी तुझे बाधा मत पहुच।ए। [ यमराजछु ।पैतूपु लोकं 

वित्त्वा ] यम जिनका राजा दए पितरोंमें स्थन प्राप्त 


¢ 


A 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


Í ato १८ 


करके [ एधस्व ] वृद्धिको प्राप्त दो । 

इस मंत्रे स्पष्ट रूपसे यमका पितरोंके राजा द्वोनेको दर्शाया 
गया है । पितर यमकी प्रजा हँ । यमराज्यम भा पितर रहत 
हे, इसका यहांपर स्पष्ट रूपसे GIG RI यह मंत्र प्रेतको 
लक्ष्य करके कहा गया हे। इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उप- 
रोक्त मंत्रके भावको पुष्ट किया गया है । 

प्राणो अपानो ब्यान आयुश्चक्लुईशये सूर्याय । 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितुनू गच्छ ॥ 
अथघ० १८।२।४६॥ 

( प्राणः ) प्राण, ( अपानः );अपोन, ( व्यानः) व्यान, 
( आयुः ) आयु और (ag) आंख ( सूर्याय इशये ) 
सूर्यके दशेनके लिए अर्थात्‌ इस संसारमें जीवन धारण करनेके 
लिए होवें । और आयुके पूणे होनेपर देहका त्याग FAI हे 
प्रेत ! af अपरिपरेण पथा ] अकुटिल माग, द्वारा [ aaua: 
पितुन्‌ ] यम जिनका राजा है, ऐसे पितरोंकी ( गच्छ) जो 
प्राप्त हो । 

अपारिपरः'- परि परितः Bad: परः परभावः कुाटेलभावः 
अथवा शत्रु: न विद्यते यस्मिन्‌ सः अपारेपरश=अथौत्‌ जिसमें 
सर्वथा कुटिलता वा शत्रु भादि नहीं दे वह अपरिपर । 

ga यैत्र में भी पितरों का जो विशेषण दिया गया है, 
वह यम का पितरोंके राजा होनेको ही सिद्ध कर रहा है। 


यम-श्रेष्ठ पितर । 
agsia वा इदं ब्रमोऽपो देवीः प्रजापतिस्‌ । 
पितन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ AA नो सुञ्चन्स्वंद्दसः ॥ 
aaao ११।६।११ ॥ 
[ सप्त ऋषीन्‌ ] सात ऋषियोंको [ इदं ब्रूमः ] यह कहते 
हे । ( देवीः अपः ) दिव्य जलको इम कहते gi [प्रजा- 
पतिं ] प्रजापतिको इम कहते हैं और [ यमश्रेष्ठान्‌ पितृन्‌ ] 


यमेक कारणले जो श्रेष्ठ हैं ऐसे पितरोंक्रो इम [ब्रूमः ] 
कहते हैं कि [ ते ] उपरोक्त सब [ नः ] हमें [ अहसः ga- 


=g ] पापपे छुडावं। 


यहांपर पितरॉंको यमश्रेष्ठ कह। गया दै । यद्दांपर यभका 
अर्थ lg कहे गए अहिंसा, अस्तेय आदि भी हो सकता 
है |S) इन षड यमोंके पालनेसे श्रेष्ठ हुए हें । वे यमश्रेष्ठ 
ऐसा भी इसकः अथे हो सकता है । अथवा यम जिनमें श्रेष्ठ 
है ऐसा भी होंगा । 


ह 
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यम घ पेतरांसे स्वरी प्राप्ति 


अस्तु | उपरोक्त विवरणसे यह पता चला कि यम पितरोंक। 
राजा इं व पितर उसकी प्रजा हैं। 
व A ha ०० 
यम व पितरोंके सहकार्य | 
इसम यह [दिखाया जायगा कि कौन कौनसे काँ यम 
तथा, पितर मिलकर करते हैं । 
N A 
यमक साथ हाव खाना। 
ये न; पूर्व पितर; सोम्यासो5नृहिरे सोमपीथे 
वसिष्ठाः । तेभिर्यमः संरराणो हवीष्युशन्नुशद्धि: 


प्रतिकाममतु॥ Ro १०।१५।८॥ Ao १९। १५१ ॥ 
(ये पूर्वे सोम्यासः वासिष्ठाः पितर; ) हमारे जिन पुरातन 
सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तमधनवाले पितरोने यज्ञमें 
( सोमपीथं ) सोमपानको ( अनु ऊहिरे ) किया था, ( तेभिः) 
उन ( उशद्भिः ) यमके साथ सोमपानकी कामना करते हुए 
पितरोंके साथ, ( उशन्‌ यमः ) पितरोंके साथ सोमपानकी 
इच्छा करता हुआ यम (संरराणः ) पितरोके साथ रमण 
करता हुआ ( हृवींषि ) Aada ( प्रतिकामं ) यथेच्छ 
(az) खावे । ; 
इस मेत्रम पितरोंकें साथ हवि खानेकी इच्छा करता हुआ 
यम उनंके साथ हवि खाता है यह दर्शाया गया है। 
ये न; पितुः पितरो ये पितामद्दा भनुजदिरे 
alas वसिष्ठा:। तेभिथमः संरराणो adig- 
AGMA: प्रतिकाममत्तु U भथवे० १८।३।४६ ॥ 
इस मंत्रका उत्तराध उपरोक्त We १०।१५।८ के साथ 
aaar: मिलता है । 
(a: ये पितुः पितरो ये पितामहाः) हमारे जिन 
पितरोंने औ जो वि 


पिताके 
और उनके भी जिन पितामहोंने जो कि उत्तम धन- 
संपन्न थे, ( सोमपीथं ) यज्ञमें सोमपान ( अनुजहिरे ) स्वौ- 
कृत किया था ada सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ० 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ , 
इस मंत्रमें भी प्रथम मंत्रोक्त बातको ही पुनः al 
गया है । इस प्रकार यमका पितरोंके सांथ हवि Baal कार्ये ये 
मंत्र बता RRI 
यम व पितरोंके साथ जाना | 
हयामि ते मनसा मन इददेमान्‌ Yes उपजुजुषाण 
gi । झं गच्छस्व पितृभिः से यमेन Aa- 


हल] 


कह 


QJ 
o 


( १४३ ) 


RAL वाता उपघान्तु शर्मा; ॥ 
भथवे० १८।२।२१ ॥ 
(ते मन; मनशा ह्वयामि ) तेरै मनको भन द्वारा बलता 
5 न ` as 3 
हूं ।( इद) यहां ( इमान्‌ uda ) इन घरोसे ( aaam: उप 
Ue ) प्रीति करता हुआ भन्दर आ । तू ( पितृभिः )पितरोके 
साथ [ सं गच्छस्व ] विचरण कर |"( यमेन से ) ane साथ 
विचरण कर । [ स्योनाः ] सुखदायक, [ am: ] शक्तिशाली 
[वाताः] वायु [ त्वा उपवान्तु ] तेरे लिए बहे । 
यहांपर यम व पितरोंके साथ _जानेक्रो wer) गया दै, 
उसका अभिप्राय यह हुआ कि यम व :पेतर साथ साथ 
विचरण करते हैं। 
A ~ छ, / ~ 
पतर व यमका मिलकर सुख दना | 
दक्षिणा frat नक्षमाणो पर्यातरतेथामभि 
+० पात्रमेतत्‌ | तस्मिन्‌ वां यमः पिताभिः सेवि- 
दानः पक्वाय_शमे बहुल नियच्छात्‌ 
ATT १२।३।८॥ 
Ns (2.0 A > ~ ~ a 
[ दक्षिणां दिश ] दक्षिण दिशाकी [ अभिनक्षमाणा ] 
ओर जाते हुए तुम Sal [ एतत्‌ पात्रं, आभे ] इस पात्र 
आर [ परि आवर्तेथाम्‌ | लोट आओ। '[ तस्मिन्‌ ] उस 
पात्रमे [ पितृभिः संविदानः यम; )पितरोंके साथ मिला हुआ 
यम ( पङ्बाय ) पक्व होनेके लिए अर्थात पूणे आयु AF 
लिए (वां ) तुम दोनों को ( बहुलं शर्म ) agaga ( नि- 
यच्छात्‌ ) देवे। 
aus an 
इस मंत्रेम यद्व दशोया गया हे | 
मिल्जुलकर सुख देता दै । यहां पात्र शब्दसे किसका आभे प्राय 


3 


यम iq 


,पितरों . के साब 
a = So Ss 
है, यह व्यक्त नही होता प =a 
यम व पितरांकी सहमातेसे LATA | 
झयस्मये द्वपदे बेघिये इद्दामिहितो रुत्युलितत aan 
यमेन त्व पितृभिः संविदान उत्तम नाकं अघिरोहये- 
॥ नयवे० ३।६३।३ ॥ 
o ne ६।८४।४॥ 
r r e enn a 
(इद) यहां [अभिहतः] सबन स्थित हुईं हुई द 
तू ( ये सहसं,) जो इजारु दें ऐसे ( उत्याभः ) E 
qia ( अयस्थये gR ) लोइमयी लकडी की pe a 
adi ( वेधिषे ) बांधती है। ( खं) तू | मेन Raia: 


A 
बिदानः,] यम और पितरोके साथ मिलकर तन 
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(१४४) 


[ इमं ] इसको [ उत्तमं नाकं अधिरोहय ] उत्तम स्वम 
ggal j. 
awa यहां प्राथना की गई है कि वई यमव पि रे 
मिलकर ead पहुंचारे परन्छु' इसका क्या अभिप्राय है 
अर्थात्‌ ARA किस प्रकार स्वगका पहुचाती हे, उसका रव" 

से क्या aega है यह Raia इं | 

पितरोंका स्थूणा धारण करना व 
यमका स्थान देना | 
उत्ते स्तभ्नामि प्रथिवीं त्वस्परीम लोगं निदधन्मो 
ag रिषम्‌ । एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु SA 
यमः सादना ते मिनोतु ॥ Re १०।१८।१३॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभदके साथ अथववेदमे भी आया हे | 
उत्ते स्तभ्नामि पथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो oe 
रिषम्‌ | एतां स्थूणो पितरो धारयन्तु ते तत्र यम 
सादना ते amg ॥ अथवे० १८।३५।२॥ 
(ते ) तेरे लिये ( पृथिवीं ) प्रथिवीको (उत्‌ स्तभ्नामि) 
ऊपरको उठाकर रखता हूं । फिर (त्वत्‌ परि ) तेरे पर उस 
( लोगं ) HAS ठेलॉंको जो कि उठा रखा हे ( निदधत्‌ ) 
रखत। हुआ ( मो अहं रिषम्‌ ) में मत नष्ट होऊं । ( एतां 
स्थृणां ) इस खंभेको तेरे “लिये ( पितरः धारयन्तु ) पितर 
धारण करें । ( अन्न) ओर उस आधारस्तंभपर (ते) तेरे 
लिये ( यमः ) यम ( तादना घरोंको ( मिनोतु ) बनावे । 
आङ्गिरस्‌ पितर व यम | 

मातछी adi अङ्गिरोभि बंदस्पातिऋक्भि- 
aia: da देवा वावृधुर्ये च देवान्स्हवाद्दान्ये 
स्वधयान्ये मदुन्ति ॥ Re १०।१४।३॥ 

यह मंत्र पाठान्तरसे अँथववेदर्भ हे-- 
मातळी कच्येयंमो भङ्गिरोभिड स्पतितररक्वीभर्वावृ-- 
धानः | याँश्च देवा वावृधुये च देवाँस्ते नोऽवन्तु 
[पितरो दवेषु ॥ अथवे० १८।१।४७॥ 
(मातली ) इन्द्र ( कव्यैः ) कव्य खानेवारे पिंरोसे, 
(aa: ) यम ( अट्गिरोभिः ) आङंगरस्‌ Aata तथा ( वृह- 
स्पतिः ) बृहस्पति ( ऋक्वाभेः ) ऋचाओंसे ( वावृधानः ) 
व॒द्धिको प्राप्त होता है । ( यान्‌ देवाः' वावृधुः) जिनको देव 


बढाते हैं ( ये च ) और जो ( देवान्‌ ) देवोंको बढाते हैं, 
( अन्ये ) उनमेंसे अन्य aah, यम ओर बृहस्पति तो 


Cc 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य | 


[mio १८ 
( स्वाहा मदन्ति ) वषटकारसे दी हुई इविसे प्रसन्न होते हें 
और ( अन्ये ) इनसे भिन्न दुसरे कव्य आङ्गेरस्‌ आदि ( स्वध" 


या ) स्वाधाकारसे प्रसन्न होते ह । मन्या 
क्थमवेदमें जा थोडासा पाठभेद हे वह इस मंत्रके अथ- 
को अधिक स्पष्ट करता gI उसके भनुसार मंत्राथ, इस 
प्रकार दै- 
इन्द्र कव्य पितरोसे, यम अङ्गिरस्‌ पितरोसे तथ वृहस्पति 
ऋचाओंसे स्तुति करनेवाले पितरे। से बढता हे । जिन पितरा- 
को ये उपरोक्त देव बढाते हैं तथा जिन देवोंको थे उपरोक्त 
पितर बढात हैं ऐसे वे पितर बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करें। 
इस प्रकार इस मंत्रमें यह दर्शाया गया दे कि यम अङ्गि- 
रस्‌ पितरोंसे ग्ढता है यानि यशस्वी होता दै। 
इमं यम प्रस्तर मा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः 
संविदानः । भा स्वा मैत्राः कविशस्ता; वहन्स्वेना 
राजन्‌ हविषा म।दयस्व ॥ ऋण १०९०।१४।४३ 
अथबे० १८।१।६०॥ 
हे यम ! ( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ) ARA 
पितरोसे मिला हुआ तू ( इमं प्रस्तरं ) इस फेलाए हुए आसन 
पर ( आसीद्‌ ) बैठ । ( स्वा कविशस्ताः मंत्राः ) तुझे कवि" 
शस्त मंत्र ( आ akg ) वुलावें । ( एना ) इस ( इविषा ) 
इविद्वारा ( मादयस्व ) प्रसन्न दो । 
कविशस्त मंत्र- कवि अर्थात्‌ mazi ज्ञानी लोकां 
जिनकी प्रशंसा की गई हे ऐसे मत्र, प्रशंसनीय मंत्र | इस मंत्र. 
में प्रशसापरक मंत्रोंद्रारा यमके आङ्गिरस्‌ पितरोके साथ बुला- 
कर यज्ञमें विस्तृत आसन पर बेठानेका उल्लेख R I 
यमका अंगिरस्‌ frais साथ आना ) 
आङ्रोमिरागहि यज्चियेभिःयम AGIRE मादयस्व | 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या 
निषध ॥ SRo १०।१४।२॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभदके साथ अश्वैवेदमें भी R- 
अङ्गिरोभिर्यजियेरागहीह यम वेखूपैरिह मादयस्व | 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बह्दिष्या निषद्य ॥ 
अथवै० १८।१।५९॥ 
हे यम | ( वरूप) विविधरूपवाले ( यज्ञियोभिः ) पूजनीय 
यज्ञके योग्य(अगिरोभिः)अंगिरस्‌ पितरोके साथ(इह आगहि इस 
agë आ । और ( मादयस्व प्रसन्न ) हो | ( विवस्वन्तं हुवे ) 
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ज्ञानेन्द्रियां-यम | 


में विवस्वान्‌ कों भी बुळातां हूं ( य; ) 
(ते पिता ) तेरा पिता हे 
` इस यशमें ( aR 


आनन्दित करें । 


जो कि विवसत्रान्‌ 
। वह तेरा पिता ( अस्मिन्‌ यज्ञ ) 
भा निषद्य ) आसनपर वेठकर यजमान को 


2 2 


za मंत्र यमको अंगिरस पितरोंके साथ यज्ञम बुलाया 
गया हैं ।इसके अतिरिक्त यह मंत्र यमका पिता विवस्वान्‌ हे इस 
पूर्वोक्त परिणाम का समर्थन क्र WIE । विस्ववान्‌ को भी यज्ञमें 
बुळानेका यहां निर्देश है । 

अबतक के इन मंत्रोसे औगरस पितर व यमके संबन्धका व्‌ 
परस्परके व्यहारोंका हमें पता चलता हे।ये सब मंत्र यमका 
पितरोंसे विशेष संबन्ध है यह स्पष्ट . रूपस प्रातपादन कर रहे 
हैं । यम बहुतसे काम पितरोसे मिलकर ही करता है । इससे 
iN पितराँकी स्थितिपर भी थोडासा प्रकाश अवश्य 
पडता है । 
इस प्रकार विशिष्ट अथम प्रयुक्त यस संबन्धी मंत्र समाप्त 


wa 


होते हैं। पाठक इन पर गेभीरतापूर्वक विचार करें तथा जो 
उचित हो वद्द प्रहण करे | अब हम अगले प्रकरणमें उन मंत्रों 
पर विचार करेंगे जिनमें कि यम इस अके अतिरिक्त at 
प्रयुक्त हुआ हुआ है। 
A ए ०७ 
« १ नियमन अथ में यम | 
इस विभागमें उन मैत्रोका उल्लेख होगा जिनमे कि यम निय- 
मन, नियामक आदि इन्हीं के सदश भर्थोमें प्रयुक्त हुआ 
a 

हुआ | 

एता ते aa उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु 

मनसे हृदे च । शकेम राय; सुधुरो यमं तेऽधि 

श्रवो देवभक्तं दधानाः ॥ Ro १।७३।१० ॥ 

( वेधः अग्ने ) हे मेधावी अभ ? ( एता उचथानि ) ये 

बैदिक स्तोत्र ( ते मनसे हृदे च ) तेरे मन व हृदय के लिए 
( जुष्टानि सन्तु ) प्रीति उत्पन्न करनेवाले हों | ( देवभक्तं वश्रः 
दधानाः ) देवोंसे सेवित अन्न वा घन को धारण करते हुए दम 
( ते सुधुरः रायः यमंश्राकेम ) तरे उत्तम तथा धारण कर 
ने योग्य अथवा जो उत्तम प्रकारसे दारिद्रका नाश करनेवाले 
धनका नियमन कर AH | श्रव;अन्न | निघण्टुः-२ । ७ ॥श्रवः 
घन । निघ० २।१० a 
यज्ञेरथर्वा प्रथमः पथस्तते तत; सूयो व्रतपा 
चेन भाजनि। भा गा आजदुशना HSA: सचा 
TART TARAT यजामदे ऋ० ° ५।८३।५॥ 


१९ ( अ. सु. ab कां. १८ ) 


a 


(१४५) 
( भथर्वा ) Rara विद्वान्‌ ने ( प्रथम: ) सबसे पहिले 
(aà: aiani ( पथः तते ) मागका विस्तार किया । 
( ततः ) तब ( saa: वेनः सूथः ) व्रतरक्षक चमकाला a 
(आजनि ) उत्पन्न हुआ l और फि( (उशनाः काव्य; सचा) 
कामना करेत हुए कविको पुत्रेक साथ मिलकर सुयेने ( गाः आ 
आजत्‌ ) किरणको फेंका अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाश क्रिया । (यमः 
स्य जातं अमृत ) नियमन के लिए उत्पन्न अन्त का हम 
( यजामेह ) यजन करते हैं--उप्तकी पूजा करते हैं । यहां 
सूर्योदयका वर्णन है । सचा--धह | निव० ४।२॥ 

aaa द॒त्तं faa एनमायुनरिन्द्र पुनं प्रथमो 

अध्यतिष्ठत्‌ । गन्धवों भस्य रशनामगुम्णात्‌ 


सूरादइव वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० १।१६३।२ ॥ 
यजु०२९ । १३॥ 
इस मन्त्रका देवता अश्व RI (वसवः सूरात अश्वं निरतष्ट) 
aai सूये से घोडे को बनाया यानि उत्पन्न किया । फिर 
(यमेन दत्त ) नियामक अझिस दिए हुए उस घोडेको (त्रितः ) 
तानो लोकंमें विस्तृत वायुने ( आयुनक्‌ ) र्‍थादिमे जोडा 
( इन्द्रः एनं प्रथमः अध्यतिष्ठतू ) इन्द्र उसपर सबसे पदि 
सवार हुआ | ( गन्धर्वः अस्य रशनां अगृष्णत ) गन्ध$ने उस 
घोडेको लगाम पकडी । रशना = AS बांधनेके रस्सी | 
२ जीवात्मा अर्थ में यम! 
यस्मिन्‌ a सुपलाशे देवैः संपि्रते यमः | 
अन्ना नो विउपति; पिता पुराणों अनुवेनति ॥ 
ऋ० १०।१३५।१ ॥ 
( यस्मिन्‌ सुपलाशे वृक्षे ) जिस उत्तम ad अर्थात्‌ 
हरेभरे, Amaai से परिपूर्ण संसाररूपी gaa ( यमः ) 
इन्द्रियॉका संयमन करनेवाला जीवात्मा ( देवैः ) दिव्य 
gida इन्द्रियोके साथ ( संपिबेत ) संसारिक yagi का 
उपभोग करता है, ( अत्र ) उस संसाररूपी वृक्षपर 
[विशपतिः] मनुष्य प्रजाक रक्षक [ पिता ] उत्पादक परमात्मा 
( gaq न; ) पुरातन समयसे भक्ति करते आए हुए हमारी 
( अनुवेनति ) भनुकूरतासे कामना ETIR । 
३ ज्ञानेन्द्रियां-यम | 
इदं सावितार्षेजञानीदि षड्‌ यमा एक THA 
तस्मिन्‌ ह्वापित्वमिच्छर्ते य एषामक एकज: ॥ 


> 


छै अथबे० १०। ८ ।५ Il 


ig 
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हे ( सवितः ) सविता | ( इदं विजानीहि ) इस बातको तू 
अली प्रकार समझ कि (ag यमाः) पांच ज्ञानेन्द्रिया तथा एक 
सन ये मिलकर छः यम हैं। तथा ( एकः एकजः ) एक MARAT 
अकेला ही जन्म लेनेवाला है । और -(एयां यः एकः एकज) 
इनमें जो एक अकेला saa होनेवाला हे ( तस्मिन्‌) उस 
जीवात्मामें ये छः मनसहित ज्ञानेन्द्रिया ( हु ) निश्रयसे (आपिः 
त्वे ] बन्धुत्व को ( इच्छन्ते ) चाहती Xi 

४ आचाये यम | 


wate ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुष 
यमाय | तसह ््मणा तपसा श्रमेणानयैन॑ मेखलया 
सिनामि ॥ aqao ६।१३३।३ N 
( यत्‌ ) क्योकि ( अई ) में ( सत्यो; aad ) मत्यु 
का ब्रह्मचारी (अस्मि) हूं, अतः (भूतात्‌ पुरुष) प्राणीमात्रम से 
पुरुषको ( asi) यम के लिए अथात्‌ आचायके लिये (निया- 
चन्‌, ) मांगता हुआ आया हूं। ( तं एने ) उस इस पुरुषको 
(aë ) में ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मज्ञानसे, ( तपसा ) तपद्वारा, श्रमेण 
श्रमद्वारा तथा( अनया मेखलाय। ) इस मेखलाद्वार। (सिनामि) 
बांघता हूं। 


७चायु-यस | 


ama स्वाड्गिरस्वते पितृमत स्वाहा | 
स्वाहा धर्माय । स्वाहा घर्मः पित्रे ॥ यज्ञः ३८।९॥ 

इस मंत्रकी शतपथ १४।२।२।११ में व्याख्या है| वद्दां पर 
यमका अर्थ निम्नीलखित किया गया दै-'यमाय त्वांगिरस्वते पितृ- 
मते स्वाहेति | अयं वे यमो asd पवते तस्मा एवैनं जुद्दोति 
तस्मादाह यमायतवेर्त्यङ्गरस्वते पितृमत्‌ इति...॥ ' तदनुसार 
इस FAS! अथे इस प्रकार हुआ-( AJAA अङ्गिरस्वते यमाय 
त्वा स्वाहा ) पितृमान्‌ अभिरस्वत्‌ वायुके लिए तुझे स्वाहा कर 
के दी गई आहुति दो । (घमाय स्वाहा) age लिए स्वाहा | 


अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य 


[mio १८ 


(aa: पित्रे ) यज्ञ रक्षकके लिए स्वाहा । 


६ सूर्य-यम । 

यमाय स्वा सखाय त्वा सूयेस्य स्वा तपसे। 
देतस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः & स्घशस्पादि 
भर्चिरलि शोचिरसि तपोऽसि यज्ञः ३७।११॥ 
इस मंत्रकी व्याख्या करते हुए शतपथ व्राह्मणने इस मंत्रमे 
आए हुए यमका अर्थ सूर्य किया है। शतपथ ब्राह्मगका वचन इस 
प्रकार है-'स प्रोक्षति यमाय त्वेत्येष वे यमो य एष तपत्येष हीदं 
सर्व यमयत्येतेनदं सर्व यतमेष उ प्रवग्यस्तदेतमेवेतत्‌ प्रीणाति 
तस्मादाह यमाय Alay Wo १४।१।३।४॥ शतपथके इस वचना- 
नुसार इस मंत्रका अथे इस प्रकार किया जा सकता g- (यमाय 
त्वा ) सूर्ये लिए तुझे, ( मखाय त्वा ) यज्ञके लिए तुझे, (सूय 
स्य तपसे त्वा ) सूर्यके तपके लिए तुझे, ( सविता देवः त्वा ) 


सबिता देव तुझे (मध्वा अनक्तु) मधुसे युक्त करे । तू (पृथि- 


व्या; संस्पृश पाहि ) एथिर्वाके daa अथात्‌ उपद्रव्यजन्य 


संस्पशोसे रक्षा कर। तू (अर्चिः) दीप्यमान(असि)द। (शोचिः 
असि ) दुष्टोंको शोक करानिवाला है । ( तपः असि ) दुष्टोंको 
तपानेवाला है। 


इस प्रकार यहांपर यमवाले मंत्र तथा बहुवचनान्त पितृ 
शंब्दवाले मंत्र समाप्त होते Gi यम व पितर विषयक जो जो 


भी सिद्धान्त स्थापित किए जा सकते हैं वे सब इनमें आ चुके 


हे. यम व पितरविषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवतः देख- 


नेको नहीं मिलेंगे इससे आगे हम जसा कि अन्यत्र निर्देश भी कर 
आए हैं, यम व पितर संबन्धी संपूर्ण सूक्तोंपर विचार करेंगे,जिससे 
कि यदि कोई महत्त्वपूर्ण मंत्र जिसमे कि यम वा पितृ शब्द न 
AAA छूट गया होगा तो वह भी पाठकोके सामने आ THAT । 
सम्पूर्ण सुक्तोपर विचार करने से प्रकत विषयपर बिचार करनेके 
लिए व विशेष निर्णयपर पहुंचनेके लिए पयौप्त सहायता 
मिल्नेकी संभावना है। 


ब लन 


Q 
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यम और पितरोंके ऋग्वेद सुक्त । 


अब हम यम और पितरोसि संबन्ध रखनेवाले सुक्तो पर 
अथात्‌ जिन सूक्ताका देवता यम अथवा पितर है, उनपर सक्तके 
कमसे विचार करेंगे | यद्यापे इन सक्तास आए हुए बहुतस मत्रा 
पर पाळे विचार किया जा चुका ढ तथापि यह्दांपर पूर्वापर 

रणक साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक खुल 
सकेगा । साथ ही पाठकोंके लक्ष्य यह बात भी आ सकेगी क्रि 
उनके जा पहिले अर्थ दे आए हैं वे कहांतक संगत हृ ओर उनसे 
निकाला हुआ परिणाम कहांतक ठीक हे। संपूर्ण सक्तके भावके साथ 
यादे तो उन मन्त्रांकी संगति लग सकती हे तो उन मंत्रोंका अर्थ 
राक हृ अन्यथा अवर्यमेव अर्थम खीचातानी की गई है यह 
स्पष्ट हा जायगा । ओर इसीलिए पाठकोसे भी निवेदन है कि वे 
aak किसी मंत्रके अर्थ वा भावसे असहमत हौँ तो वे 
प्रथम उस मंत्रक सृक्तके भावके साथ उस मंत्रकी संगति 
दख आर फिर अथपर विचार करें। संपूर्ण सक्तके साथ 
सगताकरण करते हुए मंत्रका अर्थ करना अधिक पूर्ण 
“कि हांगा । यद्यपि सबके सब मंत्रोंक अथौकी eda 
लिए हम यहां साधन उपस्थित नहीं कर सकते, तथापि जिन 
सूक्तोपर यहां विचार करना है, उनमें वे प्राय; सभी मंत्र आ 
जायन जा कि प्रकृत विषयमे एक बडा भारी महत्वपूर्ण भाग 
ले रहे हैं अर्थात्‌ जिनके आधारपर यम ब पितर विषयक परि- 
णाम निकाले गए हूँ। पहिले ऋग्वेदके QFN क्रमशः विचार 
करगे । BAA ५ सूक्त ऐसे ह जो कि प्रकृत विषय से सैबन्ध 
रखते हृ । पाहिले तीन सूक्त अथात्‌ १४, १५ भौर १६ लगा- 
तार इसी विषयसे संबन्ध र खनेवाले 

१ ऋग्वेद Ho १० | To १४ 

१-१६३ यम ऋषि: । देवताः-१-५, १३-१६ यमः। ६ 
लिड्गोक्ता:.। ७-९ लिङ्गोक्ताः पितरों वा। १०-१२ श्वानौ। 

परेयिवांसं saat महीरनु बहुभ्यः पन्थामचुपस्पशानस्‌ | 

ववस्वत सङ्गमने जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य॥ 

Ho १०।१४।१ 

( प्रबतः ) प्रकृष्ट कमै करनेवालोंको, उत्तम कमै करनेवालों- 
को तथा निकृष्ट कर्म करनेवालोंको (ad: ) भूमिप्रदेशोको 
( अनुपरेयिवान्सं ) प्राप्त कराते हुए तथा ( बहुभ्यः पन्थां 
agai ) «बहुतोंके लिये मागेको Rad हुए और 

® है ~ 
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( जनानां सङ्गमनं ) जिसमें मनुष्य जाते हैं ( वैवस्वतं ) 
वबस्वानुक पुत्र ( यम राजानं ) यम राजा (हावेषा दुवस्य ) 
Sas पूजा कर । “ प्रवतः महीः अनपोयिवान्स » 
इसका आभेप्राय यह है कि सबको उनके कर्मानसार उचि- 
त स्थानपर जन्म देता दै । जेस कोई भ।रतवपैमे जन्म लेता 
दै ता काई अन्यत्र । भारतवर्षमँ भी जीव स्वाकर्मानुसार भिन्न 
जिन प्रान्तम जन्म लेता हे । इस जन्मस्थानकी व्यवस्था qu 
करता हृ ए इसका भाव प्रतीत हात! है। अथवा इस संत्रभागका 
अथै यूं भी किया जा सकता हे- (प्रवतः अन महीः परग 

वान्सं ) 988, उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनेस्थ जीवोके उद्देश्यसे 
TAAI पर आए हुए यमको.... इत्यादि । इसका अभिप्राय 
यह 8% अन्तमे नाना योनिस्थ जीवोको ads यमलोकमें ले 
जाना दै अतः aR पृथिबीपर आया हुआ है और उसका यह 
काय ह इसका पुष्टि आगे 'जनानां संगमन? यह कर रहा है | 


बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानम्‌ ” इसका अभिप्राय यह 
हं कि नाना योनिस्थ ANRA जिस जिसकी आयु संपूर्ण होती 
उस उसको वह यमलोकका रस्त दिखाता जाता है । इस 
प्रकार इन BAS करनेवाले यम राजाको हवि देकर उसको 
पूजा करनी चाहिए यह मंत्रका आशय हे । 


।// 


KON 1d 


यमो at ag प्रथमो चिवेद नेषा गब्यूतिरवभवैबा 
ड । यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या 
अजु स्वाः ॥ Ko १०।१४।२॥ 


( यमः नः mg प्रथमः Ga ) IAA हमारा मागे सबसे 
पहिले जाना । ( एषा गब्यूतिः न अपभतेवे ) यह मांगे अप- 
हरणके लिए नहीं हे अथौत्‌ इस als छुटकारा पाया नहीं जा 
सकता | वह साये कोनसा है यह ATH उत्तराधेस दाते हैं-- 
( पूव पितरः परेयुः ) जद्वांपर हमारे पूवज पितर गए 
हुए हे ओर ( एना ) इस मागसे (जज्ञानाः) जात प्राणीमात्र 
( स्वाः पथ्याः अनु ) अपने अपने पथ्योके अनुसार जाते है । 


इस मंत्रको प्रथम HAM 'जनानां सङ्गम यमं राजान'का 
स्पष्टीकरण कहा जा सकता हे । अन्त में यमलोकमें सब णि 
aS जानेके लिये जो मागी है उसका यहां निदेश है । यम 


दे i TRA है क्योंकि. 
हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग aaa पढिले जानता दै क्योंकि 


° 


दै को 


2३ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१४८) 


हृ उस माका अधिष्ठाता है।इस मागसे छुटकारा पाना 
कठिन हें क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरंगा RI 
इसी भावको और भी अधिक स्पष्ट AAS उत्तराधस करत 
हुए कहा गया है कि उस मागमेसे हमारे पूवज गए ओर जात 
प्राणीमात्र भी अपने कर्मानुसार जायगा । 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमलोकके जानेके मागका वर्णन ६ । 
उस मासे सबको जाना होगा । कोई भी इससे बच नहीं 
सकता । अतएव यमको ga मंत्रमें | जनानां संगमन ' FRI 
हे। यह मंत्र अथववेदमे (१८।१।५० ) भी है । 
अगले तृतीय aaa छठे मंत्र तक नया प्रकरण झुर होता 
हुआ प्रतीत होता है। इन चार AAA यम व आङ्गरस्‌ 
पितरोकी चर्चा हैं । 
मातली कव्ययमो भङिगरोमिद्गहस्पतित्ऋक्वभिर्वा 
वृधानः i याँश्च देवा वावृधुर्ये च देवार्त्स्वाहान्य 
स्वघयान्ये मदन्ति | Fo १०।१४।३॥ 


( मातली ) इन्द्र ( कव्ये; ) कव्योसे, ( यमः अङ्गिरो- 
भिः) यम अङिगरसोसे और ( वृहस्पतिः ऋक्वभिः ) बृहस्पति 
Bala अर्थात्‌ ऋचासंबन्धी ज्ञान TRASA (वात्र्धानः) 
वृद्धिको प्राप्त होता है । ( यान्‌ देवाः aag: ) जिनका देवोंने 
बढाया है तथा ( ये देवान्‌ ) जो देवोंको बढाते हैं, उनमें से 
( अन्ये ) अन्य अर्थात्‌ मातली, यम तथा बृहस्पति ( स्वाहा) 
वषट्कार से दी गई gaa ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं 
ओर अन्ये दूसरे कव्य, अङिगरस्‌ तथा ऋक्व ( स्वधया ) 
स्वाकार से दी गई lag प्रसन्न होते हैं । यह मंत्र अथ, 
aq ( १८।१।४७ ) में हे । वहां पर जो चतुर्थ पाद है वह 
इस मंत्रके चतुर्थ पादे भिन्न el अथवंवेदके पाठानुसार कव्य, 
अङिगरस्‌ कोन है यह स्पष्ट दो जाता हे । अथवंवेद में आए 
हुए इस मंत्रका चौथा पाद इस प्रकार हे- “ते नोऽवम्तु पित- 
रो हवेषु । › अर्थात्‌ AAT कष्य, आङ्िगरस्‌ आदि जो पितर 

हैं वे हमारी आह्वान करनेपर रक्षा करें । 
कव्य-- पितरोको प्रायः बहुतसे Hala कवि IEA कहा 


गया है । ओर Hava उन्हें जो दवि दी 


a 


Qaei हृविकों कव्यके नामसे कहा गया हे तथापि कई 
स्थानोपर पितरोंके BA ववि शब्दसे भी इव्यका,विधान है 


GQ 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य | 


[ mto १८ 


ही । यहां पर कव्य शब्दसे कव्य GATS पपितरोका 
ग्रहण है। 
इमं यम प्रस्तर मा दि सीदाङ्गिरोभिः संविदानः । | 
झा खा मंत्राः कविशस्ता वहन्स्वेना राजन्हविषा 


मादयस्व ॥ Ko १०।१४३।४॥ 


A 


पितरोंके 


A 


( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ) अंगिरस्‌ 
साथ एकमत हुआ हुआ हे यम | तू ( इम प्रस्तर) इस विस्तृत 
फैले हुए आसनपर ( आसीद ) बेठ । (ar) तुझे ( añ- 
शास्ता! मंत्राः ) क्तान्तदर्शीयो द्वारा स्तुति किए गए मत्र (आ 
वहन्तु ) वुलावे । (एना) इस ( हृविषा ) हविद्वारा 
( मादयस्व) प्रसन्न हो | 

इस मंत्रमें यमका अंगिरस पितरोके साथ यज्ञ में विस्तृत 
आसनपर बेठजानेका वर्णन है । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति कर" 


~ ~ ~ ~ 4 a ` A ~ AL 
के उसे यज्ञम हांव दा जाता है । ये AERA ।पतर कन द 


इस पर स्वतंत्र विचार करेंगे । इन तीन चार मेत्रोस उनका 

च यसका संबन्ध दिखाया गया है । उपरोक्त das भावको 

अगले मंत्रमें और भी अधिक स्पष्ट किया गया R- 
अङ्गिरोभिरागढ़ि यज्ञियेभिः यम वेख्पेरिद मादयस्व। 


Nm ~ ay 
पिता तऽास्मन्‌ यश ,बादष्या 
oa १०।१३।५॥ 


विवस्वन्तं हुवे यः 
निषद्य ॥ 


हे यम ! [àsà] विविध स्वछूपवाले, [ यज्ञियेभिः ] 


agè योग्य पूजनीय [अङ्गिरोभिः] areata पितराक साथ 
[aa आ गहि ] इस हमारे यज्ञम आ। AMA आकर दा 


गई हविकों खाकर [ मादयस्व ] आनन्दित हौं । [ विवस्व- 


वि 


न्तं हुवे विवस्वान्‌(सूर्य)को में बुलातां हूं [यः] जो कि विवस्वा- 
न्‌ [ ते पिता ] तेरा पिता है । वह विवस्वान [ आरभन्‌ यज्ञे 
बर्हिषि आ निषद्य] इस AMA आकर AAR बैठकर दा 
हुई इविको खाकर आनन्दित eal ` 
aga यम व॒ अंगिरस्‌ पितरोंको* बुलाकर उन्हें हवि दी 
ती दै, यमका पिता विवस्वान्‌ [ सूयं ] दै, उसे भी साथ 
यज्ञमें बुलाया जाता दै व हवि खानेके लिये दा जाती है। 
अंगिरस्‌ पितर नाना रूपवाले | अथात उनके स्वरूप भिन्न 


A 


न्न हैं | इस ।भन्न मन्न रंवरूपका AM HAH स्पष्टाक- 
रण किया गायाव्हे । यह मत्र थोडस प।ठान्तरक साथ भथवव- 
द्‌ [acr ] में भी आया इ। 


e 
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A 
यम आर पितरोके ऋग्वेद सुक्त 


भगिरसो नः पितरो नवग्या भथर्वाणो भगवः सोम्या- 


स; | तषा वय सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सामनसे 
स्य 
गम ॥ Bo १०।१३।६॥` 


( नः IA: अथर्वाण: ang: सोम्यासः अंगिरस पितरः) 
इमार नवग्व, अथर्वा, भृगु, सोमसंपादन करनेवाले अंगिरस 
पितर ह । ( तेषां रज्ञियानां ) उन ask आंगिरस वितरां की 

सुमती) उत्तम asg तथा ९ भद्रे सौमनसे ) शुभसकल्पो 
स्याम ) gi 


है AGH aaa तथा दशग्व शब्द कई स्थानॉपर आते हैं । 


ERER यारकाचायने इस HAA आए हुए aqq शड 
1नवचन lara giaa ॥कए g- 


नवर्ख--नवगतयो नवनीतगतयो वा | 
नि० ११।१८॥ 
अर्थात्‌ नव प्रकार को गतिवाले अथवा नवर्नात अर्थात्‌ 
मक्खन की तरह गतिवाले | सायणाचार्य अपने भाष्यमें इस 
शब्दका अर्थ इस प्रकार करते हैं- aqar: नवमिमासे; aaa 


नुतिष्ठवन्तः । ! अर्थात्‌ नव मासका सत्र याग करने से इनका 
नाम नवग्व हे । 


अथर्वा- अथर्वाणोऽथवेण्वन्तः, थवैतिश्वरति कर्मात्त- 
प्रतिषेधः | Bo ११।२।१८॥ 
अथवा स्थिर अर्थात्‌ निश्चल प्रकृतिवाला होता है। az- 
नाथेक थवे घातुसे थर्वन्‌ शब्द बनता है। जिसका अर्थै है। 
अस्थिर - चलायमान | इससे उलटा अथवो-निश्चल | 
भगुः- MAÑ aq: संबभूव । भृगु; मज्यमान:, न देहे । 


~ 


निरु० ३।३॥ शगु ARA ज्वालाओंमें पैदा हुआ था मुगुका 
अर्थ हे जो आगमें भुना हुआ 'हो, जिसबी शरीरमें आस्था न 


~ 


ढा । साोम्यास;--सांभ्सपाद्‌नः ।।चेर्‌० ॥ जो यज्ञमं सोमरस 


4 


तेयार करते हैं वे सोम्य कहलाते हैं । 
इस प्रकार इन विशेषणोंसे Ga मंत्रोक्त * AFIRE मादयस्व’ 


में अङ्गिरस्‌ पितरोंकों Y वैरूप कहा था उसका इस मंत्रमें 


Se ~ ~: A >. A à A 
स्पष्टाकरण करक ।दखापा है कि ARN [पतर वरूप [कस 


प्रकारसे हैं । मंत्रके उत्तराधमें उनकी नेक सलाइमें रहने कों 


कहा गया है | यह मंत्र अथर्व ( १८॥१॥५८ ) में तुथा यजुवेंद 
( १९५० ) में मौ आया हुआ है'। यहांपर तीसरे मंत्र 
से अङ्गिरस्‌ पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वह समाप्त 
ahr है । ० 

9 


a 


`a 
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(१४९) 

अब अगले दो मंत्रोमें अथोत्‌ ७ वें व आठवें में पुनः उसी 

प्रकरणका निदेश करते हुए मृत पुरुषकी आत्माको JASEN 

जहां कि पूर्व पितर गए हुए हैं वहां यम व वरुणके acta 
करनेके लिए कहा गया दै 

He Me पथिभिः पूडथोभिः यत्रा न; पूर्व पितरः 

परेयुः । उभा राजाना AA मदन्ता यमं पड्यालि 

रुणं च देवम्‌ jj Ro १०।१४।७॥ 

मत gas ! ( यत्र ) जिस लोकमें ( नः पूर्वे पितरः ) 

हमारे पूवज पितर ( परेयुः ) गए हुए हैं, उस लोकमें 


( पुर्व्येभिः पथिभिः ) पहिलेके मार्गोद्वारा ( प्रेहि प्रेहि ) अवश्य 


जा। उस लोइम जाकर ( स्वधया! मदन्ता ) स्वधासे आन- 
न्दत हाते हुए अथवा तृप्त होते हुए (उभा राजाना) दोनों 
राजा ( यमं वरुण देवं च ) यम तथा वरुण देव को (agafa) 
देख । 

इथ मत्रम प्रथम दो diih भावको बिलकुल व्यक्त कर 
दिया हे | सबसे प्रथम यहां यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो 


fos 


जाती हैं कि जिस लोकमें हमारे पितर गए हुए हैं वह लोक 


यमलोक है अथवा उस लोक में यमका राज्य है, क्योंकि यम 
उस लोक का राजा दै ऐसा उत्तराध में कहा दै । दूसरी बात 
यप्र भी स्वधासे तृप्त होता हे, यह” यद्वांपर स्पष्ट होती है । 
तीसरी बात यमके साथ ही वरुण भी wea दै । चौथी बात 
यमलोकमें जानेके मार्ग पितृयाण कहलाते हैं ॥ इस प्रकार प्रथ- 
म दो मैत्रोके भावको जिस प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया 
हे, यह पाठक स्वयं देख सकते Sl यह मंत्र थोडेसे पाठान्तर- 
के साथ अथवेवेद ( १८।१।५४ ) में भी हैं। 
सं गच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूर्तन परमे ब्योसन्‌ । 
हिख्वायावद्य पुनरस्शमेद्दि सं भाच्छस्व तन्वा gaal: 
० Wo १०।१४।८ए 
हे शत पुरुष ! ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योममें अर्थात्‌ 
स्वगेमें ( पितृभिः सं गच्छस्व ) पितरोंके साथ जा । ( यमेन 
से )»यमकेन्साथ जा । ( इष्टपूतेन.) इश्पूर्तके साथ अर्थात्‌ 
अपने उपा(जित कर्मोके साथ जा । ( भव्य हिस्वाय ) निन्दित 
कर्मोका त्यागकर के ada सुकर्मोके साथ ( पुनः ) फिर 
( अस्तं एदि > अपनेन्घरको वापस आ, अर्थात्‌ पुनर्जन्म 
लेकर आ ओर तब (सुवर्चाः ) उत्तम तेज>-कान्तिसे IM 
हुआ हुआ तू ( तन्वा स गच्छरव ) शरीरको धारण करके 
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(१२७) 


Gara विचरण कर । 

इस मंत्रसे हर्मकइ बातें पता 
Ga ala सातवां व आठवां मृत पुरुषको संबोधन करक Ve 
गए हैं। मंत्रका उत्तराध इस बार्तकी पूणरूपसे पाए कर र IRI 
दूसरी बात स्वर्गमें जानेके लिए पितर तथा यम मृत gN की 


आत्मा को पथिवीपर लेन आते RI तीसरा बात परम व्यासन 
अच्छे कम करचवाल जात 


चलती हैं। सबसे प्रथम ये दोनों 


से यमलोक उत्कृष्ट लोक हैं | उसम 
हैं | अथवा यमलाकम कई । FAT हे आर उनम कर्मानुसार 


_ जीव जाता है । इष्टापूर्तके साथ जानेका कथन इसी बात की 
पुष्टि कर रहा है। इश्टापूतेका लक्षण निम्न लिखित ति 
Wagla Ad: सत्यं वेदानां चाचुपालनस्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवं चं इष्टमित्यभिधीयते ॥ ,१ ॥ 
वापीक्कूपतडागादिदेवतायतनानि च | 
अन्नप्रदानमारामाः पूतमित्यमिधीयते ॥ २ ॥ 
अथर्ववेद ( १८।३।५८ ) में सी यह मंत्र आया हुआ दै । 

ata वीत वि च adasen एतं पितरो लोक- 
मक्रन्‌ । भद्दोभिरद्धिरक्तुमिव्यक्ते यमो ददात्ववसात-" 
मस्मे ॥ Ho १०।१४।९॥ 


( अप इत ) हे विध्नकारी जनो | यहांसे चले जाओ । 
( वीत ) भाग जाओ । (वि ajaa: ) सर्वथा यह स्थान 
छोडकर BF जाओ ९ ( अस्मे ) इस प्रेतके लिए ( पितरः 
पितरोंने ( एतं लोक ama ) यह स्थान किया हैं । ( अस्मे 
इस मृतके लिए (यम$) यमने (अहोभिः) RNA a (आ 
जलास तथा ( अक्तुभिः ) रात्रियांसे [ व्यक्त अवसा 

स्पष्ट समाप्ति [ ददातु | दी है । 
इश FAA शवकी अथेष्टि क्रिया के लिए स्थान को पितर 
निर्धारित करते हैं ऐसा उलेख है tat शरीरसे प्राणोके निक- 
ल जानेके बादका वर्णन है । उत्तरार्धमें यह स्पष्ट कहा हे कि 
इसके लिए अब दिन रात आदि की समाप्ति हो चुळी है 
अर्थात्‌ यदद मर गया दै । अब पूर्वीर्धानुसार मरने पर पितर 
इसके लिए स्थान बनाते हैं इसके दो ही अभिप्राय हो सक्ते 
हँ | १] या तो जो पितर स्थान बनाते हैं बह स्मशान 
भूमिका हो सकता हे अथव।[२] वह यमलोकका हो सकता है। 
यदि दूसरा विकल्प माना जाए ताइससं यमलाक्रपर थोडासा 
प्रकाश अवश्य पड सकता हैं ओर वह यह कि जसा उत्तराधमें 


दर्शाया è यमलोके दिन व रात नहीं होते आर वहां जळ 
भी नहीं & । 
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[= 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य | 


[ mio १८ 


अवसान = समाप्ति । यह मंत्र भथवेवेद [ १८।१।५५ ] 
में भी है | 
अब यमके दूत दो श्वानोंका वणन अगले तीन aay 
अथात मंत्र १० से लेकर १२ तक में दे । 
अति द्रव सारमेयो श्वानी चतुरक्षों शबली साधुना 
पथा । अथा पितृन्स्ाविदत्राँ sig यमेन ये सघ: 
सादं मदन्ति ॥ Æo १०।१४।१०॥ 
हे पितृलोकमें जाते हुए जीव | [ सारमेयो चतुरक्षौ ] सार- 
मेय, चार -आंखोंबाले [ शबलो ] चितकबरे [ श्वानौ ] दो 
gaa [ अति ] बचकरके | साधुना पथा ] कल्याणकारी 
उत्तम मार्गसे [द्रव ] जा । [ अथ ] तब [ सुविदत्रान्‌ 
पितृन्‌ ] उत्तम धन वा ज्ञानसे युक्त पितरोंको | उप इहि ] 
प्राप्त हो। [ये] जो कि पितर [ यमेन सधमादे मदन्ति ] 
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते ईं । 
सारमेय-- wanda सारमेयका अर्थ किया हे कि 
सरमा नामकी देवोंकी कुत्ती है । उसका बच्चा सारमेय | सरमा 
शब्द andl waa अम करनेपर बनता है, जिसका अर्थ है 
बहुत दै।डनेवाली । उसका: पुत्र सारमेय । सारमेयका अर्थ 
हुआ बहुत दौडनेवाली का पुत्र । लौकिक साहित्यम सारमेय 
का अर्थ कुत्ता प्रचलित है Laas Hale वर्णन इस मंत्रमें 
किया गया हे | उनकी चार आंखें हैं, तथा चितकबरें रंगक 
हैं। इस मंत्रे यम व पितरोंका संबन्ध भी व्यक्त हो रहा 
है । अगले मंत्रमें यमसे कहा गया है कि वे इस जीवको उन 
SAA कल्याण तथा आरोग्य प्रदान कहे । 
यो ते श्वानौ यम रक्षितारो चतुरक्ष पथिरक्षी नृचक्ष- 
सौ । ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा 
अनसीवञ्च घेहि ॥ Zo १०।१४,११॥ 
हे यम | [ते] तेरे [यो | जो | रक्षितारौ ] रक्षा 
करनेवाले [ चतुरक्षौ ] चार आंखोंवाले [ पथिरक्षी ] यमलोक 
में जानेके मागेको रक्षा करनेवाले तथा [ aaa ] मनुष्योंके 
देखनेवाळे [ श्वानौ ] दो कुत्ते हैं, हें राजन्‌ ! [ ताभ्यां ] 
उन दोनो कुत्ता द्वारा [ एने ] इस जाबको [ स्वस्ति ] कल्या- 
ण | देहि ] प्रदान कर | [ च] और [ अस्मे ] इस जीवके 
लिए [ अनमीवं ] रोगरहितता ada आरोग्य [AR ] 
धारण कर । इसे नीरोगी “बना । 
इस HAH जीवित पुरुषके लिए यमके कुत्तासे कल्याण व 
aA मांगा गया हे । यह मंत्र अथववेद ( १८।२।१२ ) 
मह > 
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ऊरुणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतो चरतो जनों घनु। 
तावस्मभ्यं हशये सूर्याय पुनर्दातामसुमचेह् भद्रम्‌॥ - 
Fo १०।१४।१२ 
( उरुणसौ ) लम्बी ताकवाळे, ( agai) प्राणीके खानेसे 
ठृ द्वानंवाल, ( उदुम्बलौ ) विस्तृत बलवाले अर्थात्‌ अत्यन्त 
बलवान्‌ ( यमस्य दूतो ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते ( जनों 
अनु चरतः ) ages पीछे पीछे विचरण करते हे (तो) 
` इस प्रकारके वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सूओय 
द्शये ) सूर्येके दशनाथ अथीत्‌ इस लोकमें जीवन धारण कर-- 
नेके लिए ( a) भाज ( इह) इस संसारमें (भद्रे असं ) 
कल्याणके देनेवाले प्राणको ( पुनः ) फिर ( दाता ) देवें । 
इस संत्रमें यमके pa थोडासा और अधिक वर्णन हमें 
मिलता है । वे लम्बी नाकवाले, प्राणीको खाऊर तृप्त होनेवाले, 
भयंत बलशाली हैं। वे सव॑दा मनुष्योंके पीछे लगे रहते 
हैं । इसी सूचके आठवें. मंत्रमें इम देख आए हैं कि वहां ga- 
जन्मका वणेन मिलता दै । इस मंत्रका उत्तराधे भी पुनर्जन्म 
| विषयक निर्देश कर रहा है। “सूर्याय दृशये” से ऐसा पता चलता 
| है कि संभवतः इस लोकमें रहकर ही सूर्यदशीन हो सकता है 
| अन्यत्र नहीं। यह मंत्र भी अथववेद ( १८।२।१३ ) में है । 
` यमके कुत्तों पर अधिक प्रकाश डालनेके लिए हम प्रसंगवरा 
| अथवै० ८।१।९ को उद्धूत करते है, जिससे कि यमके इवान- 
विषयक कल्पनाको जो कि हम आगे देनेवाले हैं, समझनेमें 
पाठकोंको सहायता मिलेगी । 
इयामइ्च त्वा मा शबलउच प्रेषितो यमस्य यो पथिरक्षी 
श्वानो । watery मा वि दीध्यो मात्र fae: पराड्मनाः ॥ 
A झथवे८।१।९॥ 
( स्यामः ) काला ( च ) और ( शबलः ) चितकबरा ऐसे 
(यौ) जो दो ( यमस्य ) यमके ( पथिरक्षी) यमलोकके मागे- 
की रक्षा करनेवाले ("श्वानो ) कुत्ते हैं, वे ( त्वा ) तुझे (मा) 
मत बाधा पहुंचावें ( MAT एदि ) तू हमारे aga आ। 
(मा विदीध्यः) विरुद्ध मत हो अथोत्‌ हमें छोडकर “चले जान 
की कोशिश मत कर। ( अत्र ) यहां इस संसारमै (पराङमना;) 
विक्षिप्त चित्तवाला होकर (मा तिष्ठः) मत स्थिर gl अर्थात्‌ 
संसारसे उदासीन वृत्ति धारण मत करे। 
eon‘ © ८०५ ~ ~ e a Na 
इस मंत्रके पूवोर्धमें यमके कुत्तोका स्वरूप दशाया है। उनमेसे 
एक काला हैं व दुसरा चित्तकबरा है। इस प्रकार १० वैं AIA १२वें 
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~ ~ ~ 
यम ओर पपितरोंके ऋग्वेद सूक्त | 


मंत्रतकम तथा इस अथर्ववेदके मंत्रमें जो यमके श्वानोंके लिए विशे- 

षण प्रयुक्त किए गए हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि आलंकारिक 
रूपसे दिन व रात का वर्णन इन मंत्रॉमे दै । यमके दोने। कुत्ते 
दिन व रात हैं। काला कृत्ता रात है व चितकबरा कुत्ता दिन at 


vs, 


इस कृत्पनाका आधार इन मंत्रोम कुत्तोके लिए प्रयुक्त हुए 
हुए विशेषण हैं | हम खास खास विशेषणेक्रि आधारः पर पाठः 
कोको उपर्युक्त कल्पनाका दिग्दर्शन करायंगे | यमके श्वानोके 
लिए कहा है कि ( जनान्‌ अनुचरतः ) अथीत्‌ बे मनुष्योंके 
पीछे पीछे प्राणापहरणके लिए लगे हुए विचरण कर रहे हे | 
ज्यों ज्यों रात व दिन गुजरते जाते हैं त्या त्यां मचुष्यकी आयु 

क्षीण होती जाती है । और एक दिन व रात आती दै जब 
मनुष्यका प्राणान्त हो जाता है। दिन वह रात सारमेय भी हैं, 
क्योंकि जल्दी जल्दी आकर चले जाते हैं । ये शबल अथौत्‌ 
चितकमरे भी हैं । दिन सफेद है, व रात काली है इस प्रकार 
दोनों मिलकर शबल हैं । ये नुचक्षस 'अथोत्‌ मनुष्यांको देखने 
बाले भी हैं। ये agga अर्थात्‌ प्राणोंको खाकर तृप्त दोनेवाले 

a» 

दिन रात लगे ही हुए हैं। प्राग छूटे कि दिन रात उसके लिए 
समाप्त हुए । उसके प्राणोंके लिए ही मानों दिन रात पीछे पीछे 
लगे हुए थे वे प्राण मिले कि उस मधुष्यको दीन रातसे पीछा 
छूटा । यहां पर एक और भी शंका उठ सकती है कि ओर 
वह यह कि श्वान शब्दसे ही क्यों यमक दूत SUA उल्लेख 
किया गया १ क्या कुत्तेके वाचक अन्य -शब्द नहीं हैं १ परंतु 
पाठकोॉको यहां पर AAT रखना चाहिए कि यह श्वान शब्द 
हमारी उपरोक्त कल्पनाको विशेष दढ करता हैं। श्वान VERS 
ad पर विचार करनेसे उपरोक्त शकाकां ते उत्तर मिलही जाता 
है पर दिन रातका यमके थान होनेका रहस्यभी पूणे रूपसे 
खल जाता है । श्वानका अर्थ दै- (Al = श्वः = कल न-नहीं) 
जो आनेवाली कलमें नहीं रहेगा अथात्‌. जो आज तो है पर 
कल न रहेगा । पाठक देख सकते हैं कि यह अर्थ पूर्ण रूप 
(दिन बर रात, पर घट रहा है । जो दिन व रात भाज हैं वे 

फिर दुबारा लोटकर कल नहीं आयेंगे | इस प्रकार 
क वर्णनसे यमके दूत श्वान दिन और रात हु 
e +b) 


आगेके तीन मंत्रॉमें भर्थात्‌ १३ से 
हवि देने; यज्ञ करने आदिका निदेश ई 


(१५९) 


यसाय सोमं सनुत यमाय जुहुता दावः | 
यसै ह यज्ञो गच्छत्यभ्निदूतो ASST ॥ 
Feo १०।१४।१३॥ 
( यमाय सोमं gga ) aqa लिए यज्ञ सामका AFl- 
डो। ( यमाय हविः जुहुत ) यमके लिए हवि प्रदान कर | 
(agaa: ) नाना SERS RAH डालने जा अलङ्कृत 
किया हुआ, ( अम्निदूतः AHS अपना दूत बना करके ( ) 
निश्चयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यम गच्छात ) यसको प्राप्त हाता et 
यमके लिए सोम, हावे आदि AWA दने चाहए | यज्ञ 
यमो निश्चयसे प्राप्त होता है । 
यह मंत्र थोडेसे पाठाम्तरके साथ अथवेवेद [ १८।२।१ | 
ÄRI 
यमाय घतवरूविजुद्दोत प्र च.।तछ्ठत | 
स नो देवेष्वा यसद्‌ दीर्घायु; प्रजीवसे ॥ 
Ho १०।१४।१४॥ 
[ यमाय ] यमके लिए [ इतवत्‌ हविः ] घीवाली हवि 
[ जुहोत ] प्रदान करो । और हवि देकर [ प्रतिष्ठत ] प्रति- 
छाको प्राप्त करो अथवा दीर्घ जीवनका लाभ करो । [ सः | 
बह qa [ प्रजीवसे ] अच्छी प्रकारसे जीनेके लिए [ देवेषु | 
देबोमें [ नः ] हमें [ दीर्घायुः ] ळस्बी आयुष्य [ आ यमत्‌ | 
द्वं । 
यमक्ने लिए da मिश्रित 
प्राप्त करो । यमको हृवि' देनेसे यह देवाने दीघायु 
यह मंत्र भी अथव० | १८।२।३ ] में कुछ पाठभेदके साथ 
आयो है। i 
[ टिप्पणी-- £ प्रतिष्ठत ” ~ ऐसा प्रतीत होता है कि 
यमके लिए घीवाली इवि देनेसे मनुष्यकी शांसारिक व पार- 
लोकिक स्थिति उत्कृष्ट दो सकती है। ] 
यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्य जुद्दोतन | 
इद नम RIGA: पूवज्ञभ्यः JAFRE: ॥ 
Ro १०।१४।१५॥ 
[ यमाय राजे ] यम राजाके लिए [ मधुरात्तम दव्ये | 
अत्यन्त मधुर हव्यका | जुद्दोतन ] प्रदान करों । [ पथिक्क- 
ga: ] रस्ता बनानिवाले माग प्रदशक [ पूवेजेभ्यः ] जो सब 
से पूर्व उत्पन्न हुए हैं ब [ पूर्वभ्यः ] हमसे पूवेके है ऐसे 
[ ऋषिभ्यः | ज्ञानियोके लिए [ इदं नम; ] यह नमस्कार हे । 
इस मंत्रमे यम राजाके-लिए मधुरतम इवि देनेका व प्राचीन 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 
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RAIS लिय नमस्कार का विधान हैं। इस प्रकार इस प्राणा“ 


. पहारो यमका वर्णन BAS बाद अन्तिम AIÑ उपसंहार करते 


हे । इस उपसेद्दारके aaa उघ यम [ सवोनियन्तः परमात्म! | 
Ww a 
का वणन है | 
त्रिकहुकेमि! पठति षछुर्वारेकसिद्‌ वृद्दत | 
fagemadt छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता ॥ 
Ro १०।१४११६॥ 
[ एक इत्‌ बृहत्‌ ] अकेला ही वह सर्वनियन्ता महान्‌ 
यम [ त्रिकद्रुकेभिः ] तीन कट्रुकसि [ azsa: ] छहों उर्वियों 


_ को [ पतति ] प्राप्त होता हे अथात्‌ व्याप्प करके स्थित हे । 


[ त्रिष्टुप्‌ गायत्री ] त्रिष्टुप्‌ गायत्री आदि [ ता सवा छंदासि ] 
सब छन्द [ यमे ] उस नियन्तापरत्मांत्मामें [ आहिता ] 


षट्‌ उवा 


~ 


उावया 


a, प्रथिवी, आप, ओषधी, दिन व रात ये छ 
हैं। सायणाचार्यने Baga अर्थ यागविशेष करके 
लिखा है। छहो उर्वियोंमें वह यम व्याप्त हे, इतना अवश्य 
पता asal XI Aga गायत्री आदि सर्व उस यम [नियामक 
परमात्मा Ja स्थित हैं । 

संसारमें हम देख रहें हैं कि परमात्माकी भिन्न भिन्न शक्ति- 
यां अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई कार्य कर रही हैं । सूर्य, 
चन्द्र, अमि, विद्यत आदि शाक्तियां यद्यपि अन्तमें परमास्मामें 
ही समाविष्ट होती हैं, तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्तासे 
इनकार नही किया जा सकता । अथीत्‌ ये परमात्माक्री शाक्ति- 
यां होती हुई भी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई संसार मे 
कार्य कर रही हैं । ये सब परमात्माकी ही भिन्न शक्तियां इ 


अथात्‌ इनके नामस परमात्माको gi सत्ता व महत्ताका बाघ 
होता हे, जसा कि हस ऋ० १।१६४ मंत्र ४६ दशा रहा है 


इन्द्रं मिन्न वरुणमग्निमाहुर्थो दिव्यः स सुपणा गरुः 

समान्‌ | एके सद्विप्रा बहुधा agai यमं मातरिश्वा 
नमाहुः ॥ Ro १।१६४।४६॥ 

परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नई कि इन्द्र मित्राद्‌ 
की सत्ता हो नहीं । इनकी स्वतंत्र सत्ता से इनकार करना 
परमात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताओंस इनकार करना | । उपरोक्त 
aad गिनाई गई neradi भिन्न भिन्न सत्ताओर्में यम भौ 
एक हैं । यमका सत्र अर्थ वायु करनेका यह मंत्र विरोध 
करता हे | इस प्रकार इस AHA जो यमका वणन छ वह 


~ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow i SR 


परमात्मा की विनाशक शक्ति व मरनेक्रे बाद जीवों की 
व्यवस्था करनेवाली शक्ति का वणन दै । ag शाक्ते अभि 
वायु आदिकी तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हे । जिस 
| प्रकार वायु आदि की स्वतंत्र ama इनकार नहीं किया जा 
i सकता, उसी प्रकार यमकी भी स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं 
किया जा सकता । परमात्मा की भिज्ञ शक्तियों में से एक यम 


1 नामक शक्ति हैं जिसका कि यम व पितरमें sga किया गया 
j दै । कोई यह न समझ ले कि यम परमात्मा की ale 
। भिन्न कोई अलग ही शक्ति है, अतः इस ame aa इस 
| शका के निवारणार्थ इस मेत्रसे उपसंहार कहते हुए Ro १ 


| १६४।४६ मंत्र के आशय को gatar गया है । इस अंतिम 
मंत्रका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम तो वही एक परमात्मा 
‘4 हे, पर जो सूक्तम यमका बर्णन है वह उसकी एकदेशीय शक्ति 
का वर्णन दै । gait ख्यालम इसी प्रकार इस मंत्रकी सूक्तके 
साथ संगति हे । यम यह एक स्वतंत्र सत्तावाली परमात्माकी 
शक्ति हे, जो वायु अभि आदिस भिन्न gaa पाठक इस विवे- 


चन पर आर भी HRA कर निष्क्रष निकाल सकते El 
सम्पूर्ण सूक्तका AAA सारांश | 

प्रथम मंत्र | 

१ कर्मानुसार जन्मस्थानका निर्णय यम करता है । 

२ यम विवस्वाचू ( ah) का पुत्र है । 

३ यम को सब जन प्राप्त ह्वोते दं । 
द्वितीय मंत्र । 

४ यम ने यमलोक में जाने के मागे को aaa 

प्रथम जाना | 
५ यमलोक के मार्गक्ष कोई भी बच नहीं सकत | अथात्‌ 


` 


प्र्येक को यम लोक में अवश्य जाना पडता है | 


~ € 


६ यमलोकमे हमारे पूर्वी पितर गए हुए हैं । 
तृतीय मंत्र । 
@ uN ~ 
७ यम अङ्किरस्‌ पितरो से बढता हे | 
चतुर्थं व पंचम मंत्र । 
८ यम को MALT (AUS साथ यज्ञर्म बुल्लाया जाता 
al 
3 ~ 
९, अङ्किरस्‌ पितर नाना स्वरूपवाले हू | 


८९७ (भ. उ. भा. कां. १८ ) 


CC-0. In Public Domain. 
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यम व पितरोंके ऋग्वेद सूक्त । 


१ ` ~ rf s 
१७ स्मशानभूमिसे विष्नकारियों को भगाया जाता है । 


(१५३) 
१० यमके पिता विवस्वान्‌ को भी य 
el 


लाय जाता 


षष्ठ मत्र । 
११ MHA पितरोंके नाना रूप Aaa, ATAT ay 
आदि हँ । 
सप्तम मंत्र । 
१२ प्रेत पितृलोक ( यमलोक ) में भेजा जाता है। _ 
१३ यमलेकर्मे यम व वरुण राजा दै । 
१४ यम व वरुण स्वघासे आनानदित होते हैं. । 
अष्टम मंत्र | 
१५ प्रेत को यम व पितर लेने आते हैं। वह अपने ” 
इष्टापूत को साथ लेकर उनके साथ यमलोक में 
जाता gl 
१६ प्रेत यमलोकसे पुनः वापिस लोटता हे । 
नवम मंत्र । 


१८ यमलोकम दिन रात नहीं होते । 
दशम मंत्र | 
१९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार आंखें हैं तथ! वे 
स्वयं चितकबरे हैं । 
२० मृत आएमा पितरोंको प्रप्त होती है । 
२१ पितर यमके साथ आनन्दित Aa हैं । 
एकादश मंत्र । 
२२ यमके खान यमलोकके मागेकी रक्षा करते हें । 
२३ वे मनुष्यांको सबेद। देखते रहते हैं । 
द्वादश मंत्र । 
२४ यमके इवान लम्बी नाकवाले हैं । 
२५ प्राणोको खाकर तृप्त हेनेधाले हैं. । 
२६ ये खान यमक दूत ६४ 
२७ वे मनुष्योके सवदा पीछे पीछे AA रहते इ । 
२८ यमके दोनों ३वानामेंसे एक काला व दूसरा 
® *कबरा ह्‌ । 
२९ संभवतः ये यमके दोनों खान्न दिन व 
त्रयोदश मंत्र | 
३० यमके लिएन यजञमें सोम निचोडा ज है 


कर उ SP eA 


(५४) 


३१ असिको अपना दूत बनाकर यज्ञ यमके पास 
पहुंचता है । 
चतुर्देश मंत्र | 
३२ यमके लिए धीमिश्रित द्वि दी जाती faa से कि 
उत्कृष्ट स्थिति उपलब्ध होती हें । 
३३ यम देवोंमें जीनेके लिए हृविदाता को दीर्घायु 
देता है । 


AS 


इस सूक्तमें जीवित तथा रत दोनों पितरोंकों यशमें बुलाने 
आदिका वर्णन है। किंस मंत्रमें जीवित पितरोंके प्रति कथन ह 
q किसमें मृत पितरोके प्राति यह निणय प्रत्येक मत्र स्वय 
करता हू । 
उदीरतामवर उरपरास उन्मध्यामाः पितरः सोम्यासः! 
ug य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हृवेषु॥ 
Re १०(१५॥१॥ 
है ( सोम्यासः ) सोम संपादन करनेवाले ( अवेर ) 
निकृष्ट, ( उत्‌ परासः ) ओर उत्कृष्ट (उत्‌) तथा (मध्यम!:) 
मध्यम ( पितरः ) daa ! [ उदीरतां] उन्नतिक्रो sia diet 


ada ] सत्य व यज्ञको जाननेवाले [ पितरः ] पितर 
Jan màn [ नः] हमारी [ रक्षन्तु ] रक्षा 


= ~ a 


Fi ; P ् fa Go 


अवृका;-भनमिश्राः-शन्रराहित 

उदारता> FL ईरतामू ॥ उत्‌ saiga ईर गतौ 
. धातु । ऊपर गति करना अर्थात्‌ उन्नति करना । = 
सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी 
उन्नति करें । हमारे सहायतार्थ बुलानेपर आकर ZMT रक्षण 
करें । दु. 

ag य इयुः ” पदसे ag ज्ञात होता हैं कि इस में जीवित 
प्रथना की गई el वह मंत्र अथवेवेद (१८।१।४४) 


A 


TAARI 


अथव॑बेदका सुबोध भाष्य | 
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[ate १८ 


पंचदश मंत्र । 
३४ यमराजाके लिए अतीव मधुरतम हव्य देना चाहिये। 
३५ पूवेज सब ऋषियोंका सत्कार करना चाहिए | 
षोडश az | 
४६ Bal उवियोको अकले ही उस महान्‌ बहाने व्याप्त 
कर रखा हे । 
३७ त्रिष्टुप्‌ आदि सब छंद भी उसी यम ( सवै निया- 
मक-परमात्मा) में [स्थित हैं= यमके अन्तर्गत हैं । 


२ ऋग्वेद Ho १० सू०१५ 


में तथा यजुर्वेद ( १९४९) में भा आया है । 
gå पितृभ्यो नमो agaa ये पूर्वासो य उपरास 
इयुः । ये पार्थिव रजस्या निषत्ता ये वा नून सुवृज- 
नासु fag u Ë go १०।१५।२ | 
[ अद्य ] आज [ पितृभ्यः ] क लिए | इदं नमः 
अस्तु ] यह नमस्कार हो। किन पितरों के लिए १ [ये] 
जो कि [ gata: ] पूर्वकालीन पितर [ ईथुः ] स्वर्गको गए 
हुए हैं और [ ये ] जो कि [ae ] अर्वाचीन कालके 
पितर स्वगंको गए हुए हैं और [ये] जो कि पितर 
[ पार्थिवे रजसि ] पार्थिव रजस्‌ पर अथोत्‌ एथिवीपर [आ 
निषत्ताः ] स्थित हैं [वा] अथवा [ ये ] जो कि [aa] 
निश्चय af सुवृजनासु विक्षु | उत्तम बल वा घनयुक्त प्रजाओंमें 
स्थित हैं । 
पुरातन कालके, अवीचीन कालके जो पितर हैं और जो इस 
समय प्रथिवीलोकपर विद्यमान हैं भथवा उत्तम धनधान्य संपन्न 
प्रजाऑमें विद्यमान हैं, उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है । 
विश्‌ शब्द निघण्टुमें मनुष्यवाची नामोमे पठित दै । देखो 
निघण्टु २।३ बृजनका अर्थ निघण्टुमे बल ऐसा किया गया है। 
निघण्डु २। ९॥ इस मंत्रमें सवे प्रकीरके पितरोंका अथात्‌ 
प्राचीन, अबांचीन, जीवित,मृत सबके लिए नमस्कार का निर्देश 
६।पूवासः अथात्‌ प्राचीन कालके पितर इस वखत मत ही हैं 
जो पार्थिदः लोकपर विद्यमान हैं, वे ही जीवितेभिं गिने जा 
सकते हैं । अतः इसके सिवाय शेष दोनों अर्वार्चान व प्राचीन 
पितर निःसंदेह मृत पितर दी हें । इससे यह स्पष्ट हुआ कि 
मृत NIUA भी नमस्कार करना चाहिए | ७० 


या 


P 


i 
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RTA =e PS 
थमं आर पितराके ऋग्वेद मत्र 


७ ta 
_ TR मत्र अथववेद ( १८।१।४६ ) तथा यजुर्वेद (१९।६८) 
में भी आया हुआ है । 
आईं पेतून्स्सुविदन्ना अवित्सि नपात॑ च [विक्रमणं 
च पवष्णोः। बर्हिषदो ये स्व॒धया सुतस्य भजन्त 


पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ Ro १०।१५।३॥ 


( छुविदत्रान्‌ पितृन्‌ ) उत्तम घनसंपन्न वितरोक्रो ( आ 
आवित्सि ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूं। ( विष्णोः नपातं 
विक्रमणं च ) और सर्वव्यापक परमास्माके न गिरानेवाळे 
अर्थात्‌ उन्नति करनेवाले शौयको प्राप्त करता हूं । ( बहिंषदः 
पितरः ) कुशासन पर बेठनेवाले पितर जो कि ( स्वधया ) 
खधाके साथ (सुतस्य Mar) उत्पादित अर्थात्‌ तैयार किए हुए 
अन्नका ( भजन्त ) सेवन करते है यानि खाते हैं ( ते) वे 
पितर ( इह्‌ ) इस यज्ञमें ( आगमिष्ठाः ) आवे । 

घनधान्यसंपन्न पितरोंको व व्यापक परमात्माके शोर्यको में 


` 


प्राप्त करता हुं । खघाके साथ पव अन्न को खानेवाले पितरो। 
इस यशमें आओ । 

सुविदत्रः-र्‍सुविदत्रः कल्याणविद्य: । निद० अ० ६। पा० 
३। Go १४। सुविदत्रका अर्थ निघण्टुमें घन मी है। निघ० 
७।१०॥ Rea: = पितु+अस्‌ = Gea: = अन्नको | नपात = न 
पातयति = जो न गिरावें 

“ang छुविदत्रान्‌ पितृन्‌ आविश्सि ' से जीवित पितर्‌ 
प्रतीत होते ई । क्योकि सुविदत्र पितरॉको तभी प्राप्त किया 
जा सकता है, जब कि उनके यहां उनसे जन्म लिया जावे । 
और जन्म जीवित पितरों से ही मिलता है aa मंत्र अथव- 


NNN AD 
~ 


वेद [ १८।१।४५ ] में तथा यजुर्वेद [ १९। ५६ ] में आया 
है। , 
बहिंषद: पितर ऊत्यर्वागिमा वो हृब्या चकृमा जुषध्वम्‌ | 
त झा गतावसा शन्तमेनाऽथा नः श योररपो दधात ॥ 


ae Ho १०।१५।४॥ 


í 
| 


( aguas पितरः 9 हे afeaa पितरो | ( अर्वाक्‌ ) हमारे 
प्रति ( ऊति ) रक्षणार्थं आओ । ( वः) तुम्हारे लिए (हव्या) 
gi को ( चक्कम ) करते हैं, उनका ( जुषध्वम्‌ ) NA- 
पूर्वक सेवन करो । ( ते वे तुम ( शंतमेन अवसा,) कल्याण- 
कारी रक्षण के साथ ( आगत ) आओ | ( अथ ) ओर तब 
( नः ) हमें ( अरपः ) पापरहित आचरण, ( शं ) कल्याण 
ओर ( योः ) दुखबियोग ( दथात ) ली ० 

a 
Gi ° 


> 


(१५२१) 


बाईषत्‌ पितर इमार। रक्षण करें और उसके बदलेमें हम 
उनका हृव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करें। व हमारे राग तथा 
भर्योको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें | 

बर्हिषदः- ब्दिष्‌ में अथढा वहिंष्‌ पर बेठनेवाले । निघण्टु 
में बहिंष्‌ शब्द अन्तरिक्ष एवं जलवाची दै । अंतरिक्षमें जल 
रहता हे अतः जलका भी नाम WaT पड गया ऐसा प्रतीत 
होता है | बर्हिप्‌ = अंतरिक्ष । निघण्टु १।३॥ IRT = जल । 
निघण्दु- १।१२॥ अंतरिक्ष में पितर रहते ऐसा हमें वेदमंत्रासे 
(जैसा कि हम पूर्व दर्शा आए हैं ) पता चलता हे। तदनुसार 
४ बहदिषदः ? का अर्थ हुआ अन्तरिक्षस्थ पितर AIZ- 
में aka, महत्‌ वाची नामों में भी पठित दै aaga 
महान्‌ पितर ऐसा भी अथे किया जा सकता हे ॥ बहिष्‌ कुशा- 
घाप्त का मी नाम है। तदनुसार इसका अथ कुशाघास के 
आसनपर बेठनेवाळे ऐसा भी हो सकता हे । वेदमें बढिष्‌ यज्ञ 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ है, अत; awa बेठनेवाले ऐसा 
अर्थ भी हम कर सकते हैं । प्रसङ्गानुसार उचित अर्थ लेना 
चाहिए । बद्दिषत्‌ पितरोंके विषयमें बिशद विवरण हम अन्यत्र 
प्रकाशित करेंगे । 

शंयोः-- शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम॥ RETo 
४।३।२४।। अरपः - रपो RIAA पापनामनी भवतः॥ निरुक्त? 
४।३।२४॥ न रपः = भरप;-- पापरहित्‌ | यह मंत्र यजुवंद 
( १९५५ ) में तथा अथवेवेद ( १५।१।५१ ) में भी है । 


डपहूता; पितरः सोस्यासो बहिंष्येषु mag प्रियेषु । 
तआ गमन्तुत इह श्रुवन्स्वघि ब्रुवन्तु तेऽवन्स्वस्मान्‌॥ 
` ऋ० १०।१५।५॥ 
(ते ) वे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (पितरः) पितर 
(प्रियेषु बहिष्येषु) प्रीतिकारफ यज्ञसंबब्धी AANA ( उपहूता) 
बुलाए गए हैं ( ते ) वे पितर ( इह ) इस यज्ञ (आगमन्तु) 
भावें । ( ते अधिध्रुवन्तु ) वे पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान 
देकर सुनें, अधिब्रुवन्तु ) हमें उपदेश करें तथा ( अस्मन्‌ ते 
aag ) हमारी वे रक्षा करें। 
याज्ञिक कामें पितर हमारे बुलाए BAI भावें । भाकर 
हमें उपदेश दें, मारी प्राथंनाये ga तथा हमारी रक्षा BC 
बहिंष्य- बार्डपू नाग agat है। उसमें दोनेवाला am 
अर्थात्‌ यज्ञसंबन्धो । सोम्यासः- यास्काचार्यने निरुक्तमें * सो- 
म्यासः ? का ad “ सोम का संफदन करनेवाले ! ऐसा किया 
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(१५६) 
है। निधि; = निधिः शेवधिरिति । निए० अ० ४। पा? a 
Go ४। अर्थात्‌ सुख का भण्डार | 


x 
यह मंत्र यजुर्वेद ( १९।५७ ) में तथा अथमेवेद (१८।३।४५) 


४ asa जानु दक्षिणतो RIAA यज्ञमभि गृणीत 
विश्वे। मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो ag भागः 
पुरुषता कराम ॥ zo १०।१५।६॥ 
(विश्वे ) तुस सत्र पितरो | ( जानु आच्य ) दांयां घुटना 
उेककर(दक्षिणतः निष) aig ओर बैठकर (इमं यज्ञं) इस यश 
का ( अभि ama ) स्वीकार करा । ( पितरः ) हे पितरो ! 
(aqa: भागः ) जो तुम्हारा अपराध ( पुरुषता कराम ) 
पुरुषत्व के कारण अर्थात्‌ भनुष्यत्व के कारण हम करते दै ऐसे 
( केन चित्‌ ) किसी भी अपराध के कारण (मा Re ) 
हमारी हिंसा मत करो | 
६ पितरा! दाई ओर दायां gear टेककर इस tees | 
यदि दम मनुष्यों से किसी प्रकारका अपराध अनजाने हो जाए 
तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो। ० 
aig आच्य- इसका अथे हमने “ दांयां घुटना टेककर ? 
ऐसा किया हे, जिसका आधारभूत शतपथ ब्राह्मण का निम्न 
वचन है-- ' अथेन पितरः प्राचानावीतिनः सव्यं जान्वःच्योः 
पासोदेस्तानत्रवीत्‌..„ ' इत्यादि | शतपथ २।४।२।२ ॥ 
इस dad जिन पितरों का उल्लेख है वे जीवित पितर हैं 
ऐसा ' आच्याजानु ' से प्रतीत होता हे । मृत पितर देहरद्दित 
होनेसे यज्ञमें घुटना टेककर नही बैठ सकते। देहधारी पितरोंके 
लिए ही ae करना संभव दै और देहघारी पितर जीवित पितर 
a हों सकते हैं, मृत पितर नहीं । यह मंत्र agaa (-९।६२) 
में तथा अथवेवेद ( १८।१।५२ ) में दे । 
आसीनासो अरुणीनासुपस्थे रयिं धत्त दादयुषे मर्त्याय | 


पुत्रेभ्यःपितरस्तस्य वस्व; प्र यच्छत त इहोज gaan दि 


Ko १५।१५।७ N 
( अर्णोनां उपस्थे आसीनासः ) यज्ञ में प्रदीप्त कौ गई 
आपकी लाळ लाल ज्वालाओकि समीपमें बेठे हुए अर्थात्‌ यज्ञमें 
saga हुए हुए पितरो ! ( दाशुषे aata ) दानी मनुष्यके 
लिए ( रविं घत्त ) धनको दो । ( तसा) ag दानीके ( gA- 
भयः qa: प्रयच्छत ) पुत्रोंके लिए धनका दान करो | (ते ) 
बे तुम (ae) Tin oa दानी व दानीके पुत्रोंके लिए 
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(FÅ ) अन्नसे ( दधात ) पुष्ट करो । 
हे पितरो | aga बैठकर जो दान करनेवाला है उसके 
लिए तथा उसके Gals लिए धन व अज्ञका दान करके उन्हे 
पुष्ट करो । 
agi- यद्यपि निघण्टु १।१५ में उषाकी किरण ऐसा अर्थ 
है, तथापि यद्दांपर प्रकृत प्रकरणमें यज्ञका वर्णन होनेसे यज्ञकी 
> er. pin ह i 
रक्तवर्ण ज्वालाओंस ही अभिप्राय दै । ऊर्जः अन्न । 
निघण्टु २।७॥ 
यह मंत्र अथर्ववेद ( १८। ३। ४३ ) में तथा यजुर्वेद 
( १९६३) में आया हे! 
ये न; पूर्वे पितरः सोम्यासो5नूहिरे सोमपीर्थ aN: | 
तेभिर्यमः संरराणो हवीष्यु शन्बुशद्भिः TRSAT ॥ 
ऋ० १०।१५।८ ॥ 
(ये) जिन ( नः ) हमारे ( पूर्वे सोम्यासः वासिष्ठाः 
पितर: ) पुरातन सोम संपादन करनेवाले वसिष्ठ अर्थात्‌ उत्तम 
घनवाले पितरों ने ( सोमपीथं ) Aana को aad ( अबु 
उहिरे ) प्राप्त किया था, ( तेभिः ) उन ( sain: ) यमके 
साथ सोमपान करने वा इवि खाने की कामना करते हुए alas 
पितरोंके साथ ( उशन्‌ ) सोमपान करने वा देवि खानेकी 
कामना करता हुआ, ( संरराणः) पितरोंके साथ: रमण करता 
हुआ अर्थात्‌ आनान्दित होता हुआ ( यमः ) यम ( हर्वीषि ) 
saa ( प्रतिकाम ) इच्छानुसार ( अत्तु ) खावे । 
हमारे जिन पुरातन पितरोंनि यज्ञमें बैठकर सोमपान किया 
था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गईं हवि- 
योंको खावे । हमें यम व पितरोंके लिए aai पर्याप्त मात्रामें 
हवि देनी चाहिए । दर 
बसिषठके विषयमें निम्न लिखित ब्राह्मणोंकें बचन हैं-- 
(१) यदै नु श्रेष्ठ: तेन वसिष्ठो अथो यद्वस्तृतमो वस्ति तेनो 
एव asin श०८।१।१।६ ( २ ) येन वै श्रेष्ठः तेन afas: 
गो, उ. ३॥९ (३ ) एष ( प्रजापतिः) चै aap: ॥ श० RI 
vien (४ ) प्राणो वे वसिष्ठ ऋषिः॥ To ८।१।१।६ ( ५ ) 
सा ह वागुवाच ( दे प्राण ! ) यद्वा अहं वसिप्ठास्पि त्वं तद्वसि- 
छोऽसीति ॥ श० १४।९:२।१४ ( ६ ) aaa देवानां वासिष्ठ:॥ 
Yo १।२८ यह वचन Ro २1९१ पर हे। (७) ana 
वसिष्टा ॥ रा? १४।९।२।२॥ 
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Neer COE 
यम ओर पितरोके ऋग्वेद सूक्त | 


इन वचनानुसार वसिष्ठ का अर्थ उत्तम वास करानेवाला 
अर्थात्‌ उत्तम आश्रयदाता एसा अर्थसी किया जा सकता है । 
व नाम धनका भौ है। तदनुसार उत्तम धनवाळे ऐसा अथ 
भी हो सकता हे । 

इस मत्रके वणन से agi मृत पितरोंका उछेख al यम के 
साथ हव खानेवाले पितर जीवित नहीं हो सकते । 


इस HAA लेकर इस सूक्तकी समाप्तिपयन्त मत पितरोके 
सनथम [नदश R । यहद मंत्र यजुर्वेद ( १९ | ५१ ) में आया 
RI 


निम्न दा AAT ( १४१२ ) में अभिको पितरोंके साथ यज्ञ 

में बुलाया गया ह~ 
य agaa जेहमाना द्वोत्राविदः स्तोमतष्टा 
भकः | ain यादि सुविदत्नभिरर्वाङ्‌ सत्यैः कव्यैः 


पितुभिषम॑सद्भिः ॥ Ro १०।१५।९॥ 

( देवता Sanan: ) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ देव 
बनते हुए ( होत्राविदः ) aa जाननेवाले ( स्तोमतष्टासः ) 
staia बनानेवाले ( ये ) जो पितर (अक:) अचनीय स्तोत्रे 
९ तातृषुः ) इस संसारसागरसे सर्वथा तर गए हैं ऐसे (सुविद- 
Ala: सत्यः, कव्यैः घमसद्धिः पितृभिः) उत्तम धनवाले अथवा 
कल्याणकारो विद्यावाले अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानी, (सत्येः) सत्यवचनी 
[कव्ये] कव्यनाम हे पितरोंके उद्देश्यसे दी गई इविका, उसको 
खानेवाले तथा यज्ञमें आकर वेठनेवाले पितरोके साथ (अवाङ्‌) 
हमारे प्रति ( भन्ने ) दे अभि! तू ( आयाहि ) यज्ञमें भा | 

देवत्वको प्राप्त हुए हुए RIÑA aA साथ यज्ञमे 
बुलाया जाता हे व aH उन पितरोंके साथ cad आती है 
अर्थात्‌ पितर way साथ हमारे aga आते हैं। 

“घमे-यज्ञ । निघण्डु ३।१८॥ 

अके-- मंत्र, स्तोत्र | HSS अनेक अर्थ हैं- “ अको देवो 
भवति, यदेनमर्चति.) अको मंत्रो भवति यदनेनाचैन्ति | अर्क- 
मन्न भवाति, अचेति भूतानि । अके दक्षो भवति, 
Git: कटुकिम्ना । निरुक्त ५।१।५ ॥ खुविदत्रः-- सुविदत्रः 
कल्याणविद्यः। निरुक्त ६।३।१४॥ इसका अर्थ धन भी हें । 
विरक्त ७।४।९ ॥ 

इस मंत्रके ' देवत्रा जमाना eÈ भावको अगला मंत्र 
बिशेष रूपसे स्पष्ट करता Sl उसमें भी अन्नि द्वारा देवयोनिमें 


' गए हुए पतराक हा आवाहन किया गया ह । 
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जन्म नहीं लेता, कमसे कम सबके सब जीव तो एकदम नहीं 


वे इस लोकमें आकर यहांके जीवोंके कायमै हिस्सा बटोरते हैं ब 


ये सत्यासो इविरदो दृविष्पा इन्द्रेण देव: सरथं 
दधानः । माझे याहि aga देववन्दैः परे: rep 
uqadar: ॥ Ro १०।१५।१० ॥ 
( ये ) जो पितर (age: ) सत्यवचनी ( aaa: ) 
zaa खानेवाले, ( हृविष्पाः ) हविका रक्षा करनेवाले तथा 
( इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः ) जो इन्द्र व देवोळे साथ समान 
रथपर आरूढ होते हैं, ऐसे ( सदलं देववन्दैः ) हजारों बार 
देवाले स्तुति किए गए (qå: परेः ) पुरातन तथा अवोचीन 
( घमैसद्भिः पितृभिः ) यज्ञमें बेठनेवाळे पितरोके साथ (अग्ने) | 
हे अम्नि | तू ( आयाहि ) आ । 
देवोंके साथ एकरथाछूढ अर्थात्‌ देवोंके साथ विचरण कर- 
नेवाले पितरोंको यज्ञमें अन्नि लाती" है । | 
ह मंत्र पूव मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रहा है। प्राचीन 
पितर तथा देवोंमें विचरण करनेवाले पितर जीवित पितर नदी 
हो सकते | इसके सिवाय यहां एक भोर भी 'महत्त्वपूणे बातका 
पता चलता हैं और वह यह कि मरेनेके बाद जीव एकदम पुन- 


ही लेते । दूसरे शब्दमें इसे यूं भी कह सकते है कि परलोक- 


वासी जीवॉका इस लोकवासी जीवोसे संबन्ध बना रहता दे। 


समथ समयपर रक्षा आदिके कार्य भी करतु दें । उनको हमारे 
समाचार पहुंचानेवाली अभि हे | अत; जीवित पितरें।की तरह 
उनका भी समय समयपर सत्कार करना चाहिए, ऐसा इसका 
अभिप्राय हुआ । इस विषयमें विशेष प्रकाश डालनेवाले HAST 
मूल लेखमें उद्धत क्या जा चुका हे। उन मंत्रोपर विशेष 
विचार करना जरूरी हे । 

MAT [पतर्‌ एद गच्छत सदःसदः सदत 

सुप्रणीतयः । अत्ता sally प्रयतानि बाहिष्यथा 

सघवीर qaaa ॥ 


हे [ सुप्रणीतयः ] उत्तम प्रकारसे 


होओ । [ अथ ] ओर [ Re | 


(१५८ ) 


उद्देदयसै दी गई हवियोको खाओ, तथा उसेक बदले में बीर 
संतति का प्रदान करो । 
सुप्रणीति- जिसकी नीति उत्तम है अर्थात्‌ जो 
उत्तम gases है । यह मंत्र यजुर्वेद [ १९ । ५९ ] में तथा 
अथववबेद [ १८।३।४४ ] में भी आया हुआ है । 
aaa giaa जातवेदोऽवाड्‌ ढव्यानि सुरभीणि 
weal | प्रादाः (पितृभ्यः स्वधया ते भक्षनाडे रवं देव 
प्रयता इवीषि ॥ Bo १०।१५।१२॥ 
इ [ जातवेदः at] जातवेदस्‌ अभि! [ goa स्वं ] 
स्तुति किया गया तू [हव्यानि ] इव्योंको [ सुरभीणि त्वी ] 
सुगंधित बनाकर [ भवाट्‌] वहन कर [ पितृभ्यः ] उन 
हव्योंको पितरोंके लिए [ प्रादाः ] दे। [ ते ] दे [पितर [ a- 
चया अक्षन्‌ ] उन इव्योको खघाके साथ खावें । [देव ] हे 
प्रकाशमान अभि | [त्वं] तू भी [प्रयता हवीषि] दी गईं 
हवियोंको [ आद्वि | खः । _ 6 
निकी स्तुति करनेपर वह पितरांके लिए विको सुगंधित 
बनाकर ले जाती दे । और ले जाकर पितरोंको देती है ताकि वे 
ala! 
इस मंत्रसे ऐसा पता चलता दै कि दूरस्थ पितरोंके पास 
हवि पहुंचानेका साधन UA हे । भतः अमिद्वारा दूरस्थ पित- 
राको हवि पहुंचाना.चाहिए । 


hatha tat ~ ~ 


जीवित arial अमिद्वारा हवि देनेसे 
अतः आमिद्वारा हवि मृत पितरोंको ही दी जा सकती हे और 
` उसीके द्वारा वे तृप्त हो सकते हैं । स्थुल रूपमें aaa हवि 
` जीवितोंके लिए उपयोगी हे ओर अभिद्वारा सूक्ष्म रूपमें की गई 
इवि मृतोंके लिए उपयोगी है । इसमें हेतु यह दै कि जीवित 
` पितरोंक। भौतिक देह उल अग्निद्वारा की गई सक्ष्मरूप हविसे 
GA AG) हे) सकता, यह बात निर्विवाद हा हे । इसके प्रति 
कूल मत पितरॉका भोतिक देह नहीं हे अर्थात्‌ उनके पास 
स्थूल विके प्रदण करनेका एक मात्र साधन स्थूल शरीर नहीं 
इ»अतः उनके लिए स्थूल हवि निरुपयोगी है, पर gen शरीर- 
के अवशिष्ट RIAA उसके संरक्षणक लिए उन्हे सक्ष्म रूपभे 
हवि चाहिए, जो कि दाट द्वारा उन्हे शिल सुकृती हे भोर 
उससे वे तृप्त हो सकते हैं | जीवित दशामे स्थूल शरीर होते 
हुए भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता हे व स्थूल शरीरके साथ 
साथ तृप्त होत! रहता है। स्थूल शरीरको खौराकमेंसे सूक्ष्म 


> 
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रारको थोडा बहुत अश मिलता रहता है, पर स्थूल देहके 
अलग हो जानेपर सूक्ष्म देहको स्थूल रारीरके द्वारा जो खोराक 
उपलब्ध होती थी, वह बंद हो जाती हे। अनके विना देइकी 
स्थिति नहीं रह सकती, अतएव आभिद्वारा सूक्ष्म देइको खौराक 
पहुंचाई जाती है। और यही कारण प्रतीत होता है कि अग्नि 
को aga कहा गया हे कि वह मृत Malè पास इवि ले 
जाए, उनको हवि खानेके लिये ले आए, इत्यादि । हमारी 
समझमें आनने द्वारा मृत पितरोको हवि पहुंचानेका कारण 
यही है कि डनके सूक्ष्म शरीरको अन्न मिलता रहे । मृत 
पितरोंकी eagen देह संरक्षणार्थ हविकी आवश्यकता रहती है 
ओर अतएव वेदमें ऐसे मंत्र हमें उपलब्ध होते हैं। इसके 
अनुसार इस मंत्रम मृत पितरोंके उद्देश्यप्ते हवि देनेका उल्लेख 
हे ऐसा हम मान सकते हैं। यह मंत्र अथवेवेद 
(१८।३।४२)में तथा यञ्चवेद(१९।६६)में भी आया हुआ हे । 
ये चेह पितरो थे च नेह ara विद्य याँ उ 
च न प्रविद्य । त्व वेत्थ यति ते जातवेद्‌ः 
स्वधाभियज्ञ GHA TIA ॥ Ro १०।१५।१३ ॥ 
र ये च ga पितरः ) जो पितर यद्दांपर विद्यमान हैं, ( ये 
च न इह) और जा पितर यद्दांपर विद्यमान नहीं हैं, ( यान्‌ 
च विद्य) ओर जिन पितरोंको हम जानते हैं, (यानेच न 
अविद्य ) और जिन पितरोंको हम नहीं जानते, इस प्रकारके 
( यतिते ) जितने भी बे पितर हें उन सबको (स्वं) तू 
( वेत्य) जानती हे । ( खघामिः ) स्त्रधाओंके साथ ( gaa 
यज्ञे) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको तू ( जुषस्व ) प्रीति- 
qa सेवन कर । 
जो पितर इस dared विद्यमान है और जो नहीं 
तथा जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं 
अर्थात्‌ जो हमारे जन्मसे भी पहिले इस लोकसे चले गए 
सब पितरोंको अभि जानती है > 
पूव HAM खत पितरांक्रो हावेकी आवश्यकता क्‍यों हे यह 
दर्शाते हुए हमने यद भी दर्शाया था कि अमि द्वारा उन्हें 
हवि पहुंचाने मं हेतु क्या हैं। इस मंत्रमें ai द्वारा दबि 
पहुंचानका दूसरा हेतु दर्शाया गया हे और ag यह कि भग्नि 
सब प्रकार के पितरोंके बिषयमें परिचय रखती है । aaga 


>~ 
ह्‌, 
जानते 


> 


aot 


त NSN ON AR N NA ee i 
चहा एक एसी ह हि जो पितरोंके पात चाहे वे कहीं पर भी 
हों हवि पहुंचा सकती है | यह दूसरा हेतु दै जिसके कि 


$g 
> 


यम भोर ऐितरोंके ऋग्वेद सुक्त 


कारण SH द्वारा इवि पहुंचानेका वेदमंत्रोमें निर्देश दै । 
adat विशेष विवेचन हम पहिले अग्नि व पितरमें कर 
आए ह, वहस पाठक दख सकते हूँ । यह मंत्र यजुबेंद (१९। 
६७) में हे। 

ये असिद्धा ये अनञ्निदरथा मध्ये दिवः 

स्वधया maa | तेभिः स्वराळसुनीति 


यथावा तन्वं कल्पयस्व ॥ १०।१५।१३॥ 


( ये ) जो पितर ( अमिदग्धा: ) अभि द्वारा जलाए गए 
हॅ, ( ये ) ओर जो ( अनग्निदग्घा: ) अग्नि द्वारा नहीं 
जलाए गए हैं, ऐसे जो दोनों प्रकार के पितर ( दिवः 
मध्ये स्वधया मादयन्ते ) द्युलोकके बीचमें स्वधासे आनन्दित 
दो रहे हैं, ( तेभ्यः ) उन दोनों प्रकारके पितरोंके लिए ( स्व- 
ug ) स्वयं प्रकाशमान AA वा यम ( यथावरां ) कामनाके 
अनुसार ( एतां असुनौतिं तन्वं ऋल्पयस्व ) इस प्राणों द्वारा ले 
जानेवाले शरीरको TAL | 

जिनका भत्येषटिसंस्कार अग्निद्वारां किया गया हे व जिनका 
अग्निद्वारा नहीं क्रिया गया, ऐसे द्युलोकमे रहनेवाले पितरो 
का gasen होता | 

असुनीति-- जो प्राणोंद्वारा ले जाया जावे। अर्थात्‌ 
जिसका सँचालन प्राण द्वारा होता है | यहद शरीर ag- 

[ति है; क्यो कि प्राण निकळ जानेपर इसका संचालन बन्द 
हो जाता है। 
A dS A 
MAT आर अनम्िदग्ध | 

[थे निरवाता ये परोप्ताः ' इत्यादि अथवे. १८।२।३४ में 
जो प्रेतके अत्येष्टिसंस्कारके चार प्रकार दशोए STAA दग्ध 
को छोडकर शेष तीन संस्कार अर्थात्‌ गाडना)बद्वान। और हवां 
खुला छोडना इन विधियोंसे जिन प्रेतोंका लत्येष्टिसस्कार हुआ 
है, वे भनग्निदग्ध हैं, तथा जिनकी भंत्येष्टि अग्निसे हुई है, वे 

दग्ध & | © 
अञ्निष्वात्त व अनश्निष्वात्त | 
प्रसंगवश थोडासा यहांपर आग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके 
विषयमें लिखना जरूरी दै । उपरोक्त मंत्र ( Bo १०।१।५ 
१४ ) आर यजुर्वेद ( १९।६० ) में आया हुआ ह । वहांपर 
जो थोडासा पाठभेद हे वद अग्निष्वात्त ध अनग्निष्वात्तक अय- 
निणैय को स्वयमेव कर देता है | ऋग्वदका पाठ ऊपर ह्म 


दे भाए हैं। यजुर्वेदका पाठ इस प्रकार हैट = 
a? 
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ये भ्रप्निष्वात्ता ये अनभिष्वात्ता मध्य ea: 
स्वघया 'मादयन्त | तेभ्यः स्वराडसुनीतिमता 
यथावशं तन्वं ऋल्‍पयाति ॥ यजुः १९।६ 
इन दोनों मंत्रोंकी तुलना aA पाठकोको दोनों मंत्रा 
कितना व कहां पाठभेद दे थह बात सुगमतासे पता | 
सकती हे । ऋग्वेदस्थ मंत्रे जहां “ अमिदग्धाः ? पद्‌ हे वहा | 
पर यजुवेंदस्थ मंत्र में ' अग्निष्वात्ताः ? ऐसा पद है। और 
इसी प्रकार MATE मंत्र में जहां ' अनसिदरधाः ' है, वहं 
पर यजुर्ेदके dan “ अनमिष्वात्ता: ' ऐसा आया है। शेषः 
भाग दोनों वेदेंकि AAW BAA समान है । थोडाक्षा लकार व 
पुरुषभद अंतिम पदमे हे और वह यह कि यजुवेंदस्थ AÑ 
५ कल्पयाति है और उसके स्थानमें ऋग्वेद ` कल्पयस्व ' हे। 
इसका भभिप्राय यह हुआ! कि 
झग्निदग्धा; = अरिनष्वात्ताः और अनग्निदग्धा: = 
gaama: अर्थात्‌ जो अग्निदग्धका अथे दै वही भआनि- 
saaal अथै है और जो अनग्निदग्घका अथे हे वही, अनि [| 
वर्तका | अग्निदग्धका अथे स्पष्ट ही ह कि जो अग्निसे जला 
हुआ हो । अतः अस्निष्वात्तका भी अथ हुआ कि जो अग्निसे 
जला हुआ हो | इसी प्रकार अनग्निदग्धक्रा अर्थ हे कि जो 
अरिनसे न जला हुआ हो अतः अनरिनध्वात्तका भी अर्थ 
हुआ कि जो अग्निप्ते जला हुआ हो। 

Rasa: ? का विग्रह इंस अकार दे- ' अग्निना 
gm: खादिताः ते अग्निष्वात्ताः । ' अर्थात्‌ जिनका अरिनने 
खाद लिया है, जिनके अग्निने चख। इं अयात्‌ जिनको 
अग्निने जलाया है । इस प्रकार व्याकरणशाख मा उपराक्त 
कथन का ही पोषक दे । अग्निष्वात्तके अथैके विषयमं शतपथ 
का निम्न लिखित वचन ६-2 

यानग्निरेव दहन्स्स्वदयाति ते पितरो भार्निष्वात्ता 

Mo २।६।१७ Il 


अर्थात्‌ जिनको अग्नि दी जलाती हुई स्वाद 
पितर ghasan कहलाते हैं। इसका यह अभि 


अनमभिष्वात्तका अध हुआ जिसका अंत्येश्टिसंस्कार अग्निसे नहीं 
l हुआ है। आरिनष्वात्त व आस्निदग्ध के इस «विवेचनानुसार 
| उपरोक्त HAR मृत पितरों का ही उल्लेख हैं, यह साबित होता 
| है। 
संपूर्ण GHB मंत्रवार सारांश | 
Ha १ 
१ जीवित पितर संप्रामोमें अथवा AÀ बुलाए जानेपर 
हमारी रक्षा करते हैं। 
Ha २ 
२ प्राचीन, अवाचीन, पृथिवीस्थ आदि पितरों के लिए 
नमस्कार करना चाहिए | 


सुत्र ३ 
=`; ३ aaa पितरो को यज्ञ में बुलाना चाहिए | 
संत्र ४ 


४ बहिंषत्‌ Paŭ को हवि देनी चाहिए । 
५ बहिषत्‌ पितर हमारे रोग, भयादि को दूर करते 
aa ५ 
६ पितर यज्ञमें आकर हमारी प्राथनाओंको सुनते हैं, हमें 
उपदेश देते हैं, तथा हमारी रक्षा करते हैं। 
संत्र ६ 
७ पितर यज्ञ में दायां घुटना टेककर बेठते हैं व यज्ञ का 
स्वीकार करते हैं । 
मंत्र ७ 
८ पितर यज्ञ में बैठकर दानी मनुष्य को व उसके पुत्रों 


हें) 


en die 


इस सूक्तमे विशेषतः Hae सस्कार संबन्धी मंत्रोका 
उल्लेख है | इस सुक्तकी देवता भगिनि है । 
मैनमन्ने वि get मामि शोचो मास्य खच 
चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । यदा श्रतं कृणवो ० 
जातवेदोऽथेमेनं प्र दिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ 
ऋण १०।१६।१॥ 
(भग्ने) हे अग्नि | ( एनं मा Raa: )१इस प्रेतको इस 


प्रकारचे मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट प्रतीत हो। 


SS 


( मा आभे झोचः ) इसे शोकाकुल मत कर (aga त्वचं 
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an o उ ~ ~ ~ 
घन देते ह । उसे भन्नादि देकर पुष्ट करते हैं। 
मन्न ८ 


९ सामपान VAIS पुरातन सत पितरोंके साथ यम: 


हविको खाता हे । 
संत्र ९ 
१० अग्नि देवत्वके प्राप्त किए हुए यज्ञादि में बैठनेबाले 
पितरोके साथ यज्ञनें आती है 1 
सत्र १० 
११ पितर इन्द्र तथा देवोंके साथ समान रथपर आरूढ 
होकर विचरण करते हैं । 
मंत्र ११ 
१२ आस्निष्वात्त पितर बुलानेपर घरघरमें आते हैं, हवियां 
खातें हैं सर्ववीरगुणोपेत संतति देते हैं । 
संत्र १२ 
१३ अग्नि हृव्योंको सुगंधित बनाकर ले जाती है व ले 
जाकर पितेरोको खानेके लिए देता हे । 
संत्र १३ 
१४ जो पितर यहां हैं व जो यहाँ नहा हैं, जिन पितरों- 
को हम जानते हैं व जिनको हम नहीं जानते इत्यादि 
सवै प्रकारके (avian अग्नि जानती है । 
मंत्र १४ 
१५ युलोकके मध्यम स्वघासे तृप्त द्वोनेवाले पितर चाहे 
aaga हों चाहे अनरिनदग्ध हो, उनका पुनर्जन्म 
होता हे । 


३ कग्वेद Ho Jogo १६ -> 


मा चिक्षिपः ) इसको त्वचा अर्थात्‌ चमडीको मत फेंक । इ स- 
के शरीरमें विद्यमान त्वचा मांस आदि को इस प्रकारसे जला 
दे कि कोई भी भाग अवरिष्ट न रहने पावे । ( जातवेदः ) 
हे जातवेदस्‌ अग्नि ! ( यदा श्रृत कृणवः ) जब तू इस प्रेत- 
को परिपक्व बना दे अर्थात्‌ पूर्णतया जला दे ( अथ ) तब 
( एनं ) ga प्रेतकी आत्माको ( पितृभ्यः IRINA ) 
पितरोंके पास भेज दे अर्थात्‌ पितृलोकमें इस Rast आत्मा 
चली जावे। o 

प्रेतदहनके समय अग्निसे किंस प्रकारकी प्राथना करनी 


SE 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


यम व Wath Baz सक्त | 


चाहिए इस यातका इस मंत्रमें उल्लेख हे । इस मंत्रके उत्तराधेसे 
एक HRANI बातका निर्देश मिलता है और वह यह हे कि 
जबठक देह संपुणतय़ा जल नहीं जाती, अथवा सं 


पूणतया नष्ट 
नहीं हो जाती, 


तबतक आत्मा उछ देहको छोडकर स्थानान्तर 
में नहा जाता । उप देहके आसपासही मंडलाती रहती है 
उष दका मोह उसे खींचे रखता है। इस निर्देशानुसार 
आश्माका दहसे AHA मुक्त करानेके लिए व उसके लिए Prat 
Ra भावी स्थानपर शीघ्रतासे पहुचानेके लिए शरारका शीघ्र 
हन करना ही आधिक उत्तम है, क्योंकि अमिदहनके सिवाय 
शर।रका संपूर्णतया शीघ्र नष्ट BAB अन्य कोई सुगम उपाय 
नहीं है | 
RA यह भी पता चळ रहा हैं कि gaen 
कर पितृलोकमें जाती है। आग्नि आत्माको 
। इस मंत्रसे जा महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते 
हैं, वे विशेष विचारणीय हैं । यह मंत्र अथवैवदमें 
पाठमेदके साथ हे । ( अथव० १८।२।४ ) 


~ 


alsa 


श्तं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्‌ पितृभ्यः। 
यदा गच्छात्यसुनीतिमेतासथा देवानां बरानीर्भवाति ॥ 
` ऋ० १०।१६।२॥ 
( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि ! '( यदा शतं कर 
सि ) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अथोत्‌ दग्ध कर दे 
अथ ) तब (एनं पितृभ्यः परि gaia) इसको पितरोंके लिए 
सोप दे । (यदा ) जब यह प्रेत ( एतां असुनीतिं गच्छाति) इस 
प्राणोंके नयनक्रो प्राप्त होता दै अथे।तू जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोंकें निकल जानेपर प्रेत ( मुत- 
शरीर ), ( देवानां वशनीः भवाति ) देवोंके वश हो जाता 
eine: 
अम्नि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके भात्माको पितृलो कमें 
भेज देती है । अग्निद्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ हुए हुए शारीरके तत्त्व 
अपने अपने स्थानमें चले जति हूँ । 
यह मंत्र अथववेद ( १८।२।५) में भी आयाइ। इस 
त्रका पूर्वार्ध प्रथम मंत्रके उत्तराधके समान RI AAG 
युक्त शरीरके, जिस समय भात्मा शरीरसे प्रथक्‌ होती ई 
जिसे कि हम लोक्रिक भाषामें मरना कहते हे, WUT आत्मा 
' इस प्रकार दो विभाग हो जाते है । उन दा विभागाका आग 


चलकर क्या होता है अर्थात्‌ वे कहाँ कहाँ जाशे ह वह बात 


२१०(१अ, सु. भा. काँ, १८ ) 


e 


इस WAH दशाई गई हे | मंत्रके Gay आत्माका क्या 
हाता इ, यह दर्शाया गया है तथा उत्तरार्धन शरीरका क्या 
दाता हृ यह qar गया हूँ। पूवाध स्पष्ट दै । उत्तराधमै 
कही गई बातका स्पष्टीकरण अगछा तीसरा मंत्र स्वयं स्पष्ट ; 
कर रहा ei ain सिर्फ इतना ही कहा गण है कि जब. 
It निकल जाते हँ तब यह मृत देहु देवोंके वश हो जाता | 
। यद्व मृत देह देवोंके वश क्रिस प्रकार हो जाता हे इसका... 
स्पष्टीकरण इस प्रकारसे है - - 
सूय चक्षुगच्छतु वातमारमा at च गच्छ पृथिवीं 
च धमेंण। | अपो वा गच्छ यदि तन्न ते Ran- 
aig प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥ Ro १०।१६।३॥ 
हे प्रेत | तेरी (ag: सूर्य गच्छहु ) आंख सूर्य को जावे । 
( आमा वातं ) तेरी आत्मा ( प्राण ) वायु को जावे | और 
घमसे अर्थात्‌ कमफलजन्य HAA अथवा 


On 


अथात्‌ पार्थिव तत्त्व पूथिवीमें जा मिले और जो युलोकका | 
अंश हो वह द्युळोंकमें जा मिले। sai जहांस जो जो 
अंश तेरे शारीरम आया हो, वहां वहां वह वह अंश + 
चला जावे । ( वा ).अथवा ( अपोगच्छ) agit जलीय 
अंश जावे । ( यदि तत्र ते हितं ) यदि aaia कोई अंश 
NA विद्यमान हो । और इसी प्रकार agate शरीरां-- 


शासे स्थित हो अथात्‌ ओषधिका अश. ओषधिम चला जावे । 
मरनेपर शरीरमें बिद्यमान तत्त्व अपने अपने स्थानपर जहांसे 
आए हुए होते हैं azi चले जते हें । सूयौदि देवोंके अंश उन 
उनमें वापिप्त चले जाते हें । हरेक देव अपना अपना अंश 
शरीरसे खींच लेता हे। इस प्रकार इस मंत्रमें तृतीय मंत्रके 
चतुर्थ पाद ` अथ देवानां वशनीभेवाति ? का स्पष्टीकरण 
क्या गया है । यह मंत्र अथववेद ( १८।२।७ ) में भी ३ 
हुआ है । 
०अजो"भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचि 
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न जन्म लेनेवाला भाग (आश्मा) है (ते) उसको तू 
( तपसा तपस्व) अपने तपसे तपा। ( त) sd अज भागका 
( ते शोचिः ) तेरी दीप्यमान ज्वाला (ag) ana! 
(तं ) उस अज भागको ( ते अचि) भासमान तेरी ज्वाला 
( तपतु ) तपाव। और फिर ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ 
अस्ति ! ( याः ते शिवाः aa: ) जो तेरे कल्याणकारी ज्वाला 
ये रूपी तनू अर्थात्‌. शरीर हैं ( ताभिः ) उन शरीरा द्वारा इस 
अज सागको ( सुकृतां लोकं ) सुकर्म करनेवालोंके लोकमें 
( वह ) प्राप्त कर । 
हे अग्नि! त इस शरीरके अज भाग भात्माको अपना 
नानायुणविशिष्ट ज्वालाओंसे शुद्ध करके पुण्यलोकम ले जा | 
जैसा कि हम उपर दशी आए हें कि मरनेपर शरीर दो 
Rama विभक्त हो जाता हे, जिसभेंसे एक भाग तो मृत 
शरीर तथा दूसरा भाग अज आश्मा है । मृत शरोरको क्या 
करना चाहिए तथा अर्निदाइृके अनन्तर वह किस किस उपम 
कहां कहां जाता हे, यह तृतीय मंत्रमें स्पष्ट रूपसे दशया 
जा चुका है । द्वितीय मंत्रमें संकेतरूपसे अज भाग आत्माके 
लिए भी निर्देश किया जा चुका है। इस मंत्रमें उसीका 
विशदरूपसे वर्णन वा स्पष्टीकरण है | वस्तुतस्तु तृतीय व 
चतुर्थ मंत्र द्वितीय aad ही स्पष्टीकरण El ga aaa 
भी यही पता चलता हे कि आगे ही मृतात्माको सुकृतोके 
लोकें ले जाती है 1 यह मंत्र भी अथववेदमे ( १८।२।२८ ) 
में पाया जाता है। . 
अव सूज एनरे पितृभ्यो यस्त भाहुतश्वरति स्वधाभिः । 
HAIMA डप वेतु शेषः से गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ 
ऋ० १०।१६।५ || 
(aa) अग्नि! (यः ) जो (ते आहुतः ) तेरेमें 
अत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ ( स्वधाभिः चरति) 
स्वघाओंसे विचरण करता है उसको ( पुनः ) फिर ( पितृभ्यः). 
Rad लिए लाकर छोड अर्थीत्‌ वह पुनर्जन्म ले! अथवा 
“ वितुभ्यः ? को पंचमी मानकर भी अथे कर सकते हैं, और 
वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकमें विद्यमान ATUA छाकर 
इस संसारमै छोड ॥ दोनों प्रकारके AAF भाव एक ही 
है । दोनों प्रकारके aid विरोध नहीं 21 इस प्रकार 
यह पुनर्जन्म लिया हुआ ( रोषः ) ० अपत्य संतान 
( उपयातु ) कुटंबियोको प्राप्त करे, तथा ( जातवेदः ) ` è 
जातवेदस्‌ भाग्नि | ( त्वा संगच्छतां ) यह अपत्य, शरीरसे 
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अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


[mio १८ 


अली भांति संगत होवे भथाँत्‌ उत्तम शरारसपातस संपन्न 


बने । i ‘ 
अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न लिखित प्रकारस भी किया 
जा सकता हैं । 


हे अग्नि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अत्येष्टिक समय आहुत 
किया हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रहा हैं उसे पितरोंके 
लिए g अथात्‌ उस पितृलाकम विद्यमान atts पास लजा-- 
कर छोड । क्योंकि इस भावके अन्य मंत्र मिलते ६ जिनम 
कि अग्निका मृत को पितृलोकमे पहुंचानेका उल्लेख है, अतः 
यह अर्थ भी हो सकता हे । यहाँ शष अथात पीछे शेष रह 
गई सुतकी संतान दीर्घायुको प्राप्त हुई हुई घरका वापस 
जाए। वह संतान सुंदर शरीरको प्राप्त करे gA अर्था- 
नुसार मंत्रके पूर्वाधमें मत पुरुषके लिए प्राथना की गइ हूं व 
उत्तरार्धमें उस पुरुक जीवित सैततिके लिए दीर्घायु आदि- 
ai प्रावैनाका उल्लेख हे । शेष नाम संतानका I “ शेष इत्यप- 
द्यनाम शिष्यते इति ' । निरुक्त ३।२॥ इस मंत्रसे अग्तिके 
एक और विशेष कार्यका पता चलता है आर वह यह कि पुन" 
जैन्मके लिए जीवात्माको पितरोंके पास पहुचानेका काये भी 
अग्निको ही दै । यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथववेद 
( १८।२।१० ) में भी आया हुआ हं | 
यत्ते कृष्णः शाकुन आतुतोद पिपीलः सपं उत वा 
श्रापद्‌ः। भशिष्टद्विश्वादगदे कृणोतु सोमश्च यो 
ब्राह्मणे झाविवेश ॥ Ro १०।१६। ६॥ 
हे प्रेत]! (ते) R (aa) जिस ána ( कृष्ण; 
शकुनः ) काले अनिष्टकारी पक्षीने ( आतुतोद्‌ ) पीडा पहुं- 
चाई हे, ( उत वा ) अथवा ( पिपीलः, सर्पः श्वापदः ) कौडी 
की जातिकें जन्तुओंने वा, सपैने या जगली हिंसक पशुन तुझे 
पीडा पहुंचाई है तो ( अग्निः ) अग्नि ( विश्वात) इन उप- 
dim सबसे ( तत्‌.) उस तेरे अंगको ( अगदं कृणोतु ) रोग- 


a ~ 


रहित करे । ( सोमः च ) और सोम भी तेरे उस अंगको 
नीरोग करे | ( यः) जो कि सोम (त्राक्मणान्‌ आविवेश ) ब्राह्मणों 
में प्राविष्ट हुआ हुआ I 

काले अनिष्टकारी पक्षी वा कीडी मकोडे आदि जन्तु, 
सर्पादि Agan प्राणिया व जंगली जनावरोसे पहुँचाए गए 
कष्टको अग्नि व सोम दूर करें । जिनकी मृत्यु सपौदि 
मंत्रोक्त प्राणियोंप्ति होती है उनको अत्येष्टिम इस मंत्रका 
विनियोग होता है ऐसा इस मंत्रक्षा अभिप्रायु प्रतीत होता दै | 

se ion 
° 


e 
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यम और पितरोंके क्रग्वैद्‌-सूक्तै | 


AG WAI स्पष्ट gI इन प्राणियोंसे काटे गए ana 
अरिन नीरोग करती gaa अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि 


चह प्राणियोंके agaga उस अगको एसा जला देती हे कि 


ALS 


फिरसे वह रोग ओरोंमें नहीं जा सकता । उस शवकी भस्ममें 


इन प्राणियोंके विषके जन्तु किसीभी अवस्थामें बचने नहीं 
पाते । इस मंत्रमें सर्पादि AAS प्राणी व जंगली Kaz 
जानवरोसे आक्रांत देह सोमसे भी नीरोग की जा सकती दे ऐसा 
कहा गया हे | 

ग्नेवैम पारे गोभिव्येयस्तर से प्रोणुष्व पीवसा मेदसा 
च। नेचा ष्णुइरसा जहृषाणो gag विधक्ष्यन्‌ 
पयङ्खयात Il Re १०।१६।७ ॥ 


दु 


हे प्रेत! ( गोभिः ) घृतसे saa हुईं हुई ( अग्ने; वमे ) 
अग्निकी ज्वालारूपी कवचसे ( परि व्ययस्व ) अपनेको चारों 
ARA ढक ले । अर्थात्‌ अग्निकी ज्वालाओंके बीचमें तू दो 
जा जिससे कि तेरा पूर्ण रूपसे दहन हो सके | (स! ) वह तू 
( पीवसा मेदसा ) अपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे 
(ds) अपने आपको आच्छादित कर । इस प्रकार 
करनेसे ( हरसा ws: ) भपने तेजस धर्षण करनेवाला, 
( दकू ) प्रगल्भ, ( agam: ) अत्यन्त प्रस्न हुआ हुआ 
अतएव ( विधक्ष्यन्‌ ) तुझ प्रेतको विविधरूपसे जलात हुआ 
अग्नि ( त्वां ) तुझे ( नेत्‌) नहीं ( पर्येड्खयाते ) इधर 
उधर बखेरेंगा अर्थात्‌ PIS जलाकर 'भस्मावशेष कर 
डालेगा | 

मुरदेको जलात हुए घी पर्याप्त मात्रामें डालना चाहिए 
ताक्रि अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर Fa जला डाले | 
उसका कोई भी भाग जले बिना रने न पावे । 


~ 


इस सुत्त प्रथम AAA AAT Bal गयां हक al. 


तू मास्य cat चिक्षिपो मा शरीरम्‌ ' अथात इस प्रेतकी 
चमडी तथा शरीरको Mar जलाए हुए इधर उधर मत बखर 
संपूर्णतया इसे जला दे । यद्दां पर उसी संपूण दनको SRAM 
रखते हए मुरदेते कहा गया हे कि तू आग्नको ज्वालाइया 
कवचकों पद्दिन ले व अपने अंदर विद्यमान VAG अपने AT- 
को लपेट ले, जिससे कि अग्नि तुझे {गतया जला दें। पत्रका 
अभिप्राय यह है कि प्रेतका पूर्ण रूपसे दहन, होना चाहिए व 
उसके लिए पयीप्त घृतका उपयोग करना चादिए। W= घी 
क) 


> 
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(१६२) 


वेदमें MA उत्पन्न पदार्थोकें नामभी गो शब्दसे कहे गने हे । 
देखो, EMA गो शब्दकी व्याख्या। नि० अ० २। पा. २॥ 
इममग्ने चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानासुत 
सोम्यागास्‌। एष ग्रश्‍चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा 
awa मादयन्ते ॥ Ro १०।१६।८ N 


( भग्ने ) हे अग्नि | ( इमं चमसं ) इस शरीरहपी चपः 
सको ( मा वि जिहरः ) मत विचलित कर । क्योंकि यह चमस 
देवानां उत सोम्यानां ) देवो और सोम संपादन करनेवालों- 
का ( fra: ) प्यारा है । ( एषः ) ag ( यः ) जो (चमसः) 
ana है वह ( देवपानः ) देवपान हे अथौत्‌ इसमें देवपान 
करने योग्य द्रव्यके पीते है । (तस्मिन्‌ ) उस चमप्चमँ (अमृताः 
देवाः ) अमरणशील देव ( मादयन्ते ) पान करके प्रसन्न होते 
ğı 

यह शरीर देवोंके पान BAB चमस हे। यह देंबोंका 
प्रिय,है । इसमें देव पान करते है अतः हे अग्नि! इस झरी- 
रकी JU मत कर । 


° चमस- चमचा । यज्ञमें जिस पात्रमे सोमरस डालकर पान 


किया जाता है उसका नाम चमस है। 

हम इसी que दूसरे व तीसरे मंत्रम देख जाए हैं कि इस 
शरीरका किस प्रकार Sala संबन्ध>है । इसके अतिरिक्त स्थान 
स्थानपर वेदोंमें ऐसा वर्णन हे । अथवेवेद;१० काण्ड सू० RA 


iS 


भी ऐसा ही वर्णन है । 
अबतकके मैत्र अत्यष्टिसंबंधी वर्णन किया गया है । 
अगले तीन मंत्रेमिं क्रव्यादू अग्निको उपलक्ष्य करके कदा गया 
है । इस अत्येष्टिसंस्कारमें प्रयुक्त अग्निका नाम TN आझ 
हे । क्रब्यादू AAR भय हे मांसभक्षक आझ। आर ag मासः 
भक्षण अत्येष्टिम शवदहनह्मरा ARH करना पडता ह । असा 
कि अबतकके मंत्रों द्वारा स्पष्ट हे) इस प्रकार शवक खानेसे 
मांसभक्षक ( क्रव्याद्‌ oR ) इस असिका क्या करना जाइए 


इस विषयमें अगले तीन मत्र प्रकाश डाल रहे 6 | 


क्रव्यादि प्र हिणोमि दूरं यमराज्ो गच्छतु RAAR: l 


इंद्देवायमितरों जातवेदा देवेस्यो ged agg प्रजानन्‌ | 
Ro १०।१६।९॥ 


( क्रव्यादं आपनं दूर प्रहिणाम ) मांसभक्षक आग्निका दूर 
मिजवाता हू । ( प्रवाह ) पाप का वहन ग 
अग्नि ( यमराज्ञः गच्छतु ) जहांका यम राजा द उन प्रदे 
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(१६५) - अथवेवेदका 


शाको चली जावे । (RE ) यहांपर ( अयं इतरः जातवदः 
प्रजानन्‌ ) यह दूसरा BAT afad भिन्न maiga ANT 
aq कमोको यथावत्‌ जानती हुई ( देवेभ्यः eA वहतु ) 
देवोंके लिए adjal वहन करे AMT उन्हें TEIN | 

यह शत्र दहन करनेवाली अतएव माधिभक्षक (FAR ) 
अग्नि फिर लौटकर हमारे घरोमें वापिस न आजावे, भतः न 
इसे दूर भेज देता हूं, वद्द FASTA चली जाव । यहांके कार्य 
संपादन करनेके लिए जातवेदस्‌ अभि हे । वह SATS दिए 
हृव्योंका वहन करती रहें । 

इस मंत्रमें कव्यात्‌ अभिक्रो यमराजके देशोमें भेजनेका 
उल्लेख हे । इससे ऐसा पता चलता है कि शवदहनान्तर वह 
क्रन्यात नाम पाई हुई आर्नि पृथिवीलोकसं यमळाकम जाता 
हे । प्रथम, द्वितीय व चतुर्थं AA साथ इस AAW विचार 
करनेसे यह परिणाम निक्रलता दै कि, शवदाइफै अनन्तर यदद 
क्रव्यात अग्नि आत्माको यमलोकस्थ पितुलोकमें छ जात,“३ | 
एकवार जिस अस्निसे शवदद्दन किया जा चुरा वह आगन 
फिर देवोंके लिए दृव्यादिके वहनके लिए अथात्‌ यज्ञादि कम 


` 


के लिए उपयुक्त नहीं रहती यह बात भी इस मंत्रसे स्पष्ट 
होती है । क्रव्यात्‌-क्रव्य=्मांस, उसका भक्षक क्रव्यात्‌ । 
निरुक्त अ. ६] पा. ३। खं, १२ ॥ RITZ- RA पाप 
तस्य बोढा । निरुक्त अ० ४ । पा. ३। खे, २१॥ यह मंत्र 
agia ( ३५। १९ ) में तथा अथवेवेद ( १२।२।८) में 


भा आया हुआ ह | 


यो अग्निः ऋष्यात्‌ प्रविवेश वो गुृहमिमं पड्यञ्चितर 
जातवेद्सस । त रामि पितृयज्ञाय देवं स qai 
न्वात्‌ परमे सधस्थे ॥ Ro १०।१६।१०॥ 
( यः क्रत्यात्‌ अग्निः ) जो मांकाहारी अभि ( इमे इतरं 
जातबेदसम्‌ पश्यन्‌ ) इस दूसरी जातंबदस्‌ नाभक अग्निको 
देखकर ( वः Ue प्रविवेश ) तुम्हारे घरमै घुस गई है, ( ते ) 
उस ( देवं ) दैदीप्यमान-अव्यन्त प्रकाशमान क्रव्यातू अग्नि- 
को ( पित॒यज्ञाय हरामि ) पितृयज्ञके लिए हरता हुँ, gyar 
हं ( सः ) वद क्रव्यात्‌ अग्नि (परमे सधस्थे ) परम 
सधस्थमे ( घम ) यज्ञको ( इन्वात्‌ ) प्राप्त कर। 
JEER TA जातवेदस्‌ ahak रहते हुए शी जो करव्यात 
अग्नि ga गई है, उसे में दूर करता हूं ताकि तुम पितृयज्ञ 
कर सको । यह अग्नि परम AGA यज्ञको प्राप्त करती रहे । 
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e 


इस मंत्रसे पूर्वके HIA कव्यात्‌ झस्निको दूर भगाकर 
यमलोकमें सेजनेक्रा निर्देश दे । उस मंत्रके साथ इस AAF 
संगति लगानेके लिए व विरोध हटानेके लिए इस मत्रक “तः 
हरामि पितृयज्ञाय देव ' इस तृतीय पादका अथ ऐसा करना 
चाहिए कि ' पितृयज्ञ करनेके लिए उस क्रब्यात्‌ आरनका 
हृटाता हूं ' । अथोतू यह ऋव्यात्‌ भान पितृयज्चक जिए अनु 
पयुक्त है। पह तो परम सधस्थ जो यमलोक ई उसमे चला जावे 
सर वहीं पर अपने भागको प्राप्त करती रहै । इस प्रकार इस 
jaa अर्थ पूर्व मैत्रके भावको लक्षमं रखते हुए maa 
दोनों मैत्रोकी संगति की जा सकता हृ । क्रव्य।त्‌ अग्निका घरां 
Ha निकाळनेका व उसे यमलोकमें भेजनेका अभिप्राय जनता- 
मेंसे मत्यु दूर करनेका अभिप्राय प्रतीत होता él ३ परम 
सधस्थ ? - वह बड़ा स्थान जिसमें सब 342 रहते हें । agi- 
पर पू मंत्रके साइचर्यसे यमलोक ऐसा अथै है । वैसे तो aa- 
लोक भी परम सधस्थ हे ही । यद मंत्र कुछ पाठभेदके सा 
अयवेवेद ( १२२७) में आया हैं । 
इस प्रकार यहांपर क्रव्यात अग्निका विषय समाप्त RI 
जाता g) अब आगेक्रे AAA अरिनके प्रति सामान्य कथनको 
उल्लेख हे । 
यो aie: कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षदताद्ृधः ॥ . 
àg हब्यानि वोचति देवेभ्यश्च पिठृभ्य आ ॥ 
o १०।१६।११ ॥ 
( यः अरिनिः) जो अग्नि ( कव्यवाहनः) कव्यका अर्था- 
त्‌ पितरोंकी हविका बदन करनेवाली है और जो ( RUT: ) 
यज्ञ वा सत्यसे बढनेवाले ( पितन्‌ ) पितराँक्रा यजन करती ह, 
वह अग्नि, (देवेभ्यः 1पतुभ्यः च goaa प्रवोचति) देवा आर 


~ 


पितरोंके लिए इव्योंका प्रवचन करे अर्थात्‌ वह देवों व पितरा 
दव कि में तुम्हारे लिए यह दृवि ले भाई हूं 
अरि रोका कन्यसे त्कार करती दे व उनके लिए तथा 
लिए मनुष्यों द्वारा दी गइ दावियॉका वदन करती दै | 
कव्य--उस हृव्यका नाम हे जो कि MAU 34410 दिया 


जाता दै । ऋतावृधः -ऋत नाम है यज्ञ व सत्यका। जो यज्ञ 


> 


पि 


व सत्यके बढानेवाले अथवा जो सत्य व यज्ञसे बढनेवाले हों । 


यह मंत्र aada ( १९।६५ ) में भी है। 
garagar नि धीमद्यशन्त; ्तमिधी मदि । 
उशन्नुशत भा ag पितून्‌ दृविषे aaa ॥ 
Æo १०।१६।१२॥ 


SR, 
१५ 
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RS १ a 
यम आर पितरोके करर्वेद-सूक्त 


A 


है अझ्नि 
तेरी ( निधीमहि ) स्थापना करते हैं | और ( उशन्तः ) तेरी 


` 


` कामना करते हुए हम ( समिधीमहि ) तुझे प्रदीप्त करते हैँ । 


[ उशन्‌ ] हमारी कामना करती हुई हे अग्नि | तू [ ह॒विषे 


अत्तवे ] हविके खानेके लिए [ उशतः पितृन्‌ ] कामना करते 


हुए पेतरोकी [ aag ] प्राप्त करा-ले आ। 


aw ` 


ई अग्न! हम यज्ञादिमें तेरी कामना करते हुए ते 
स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हमारे agiat पितरोंको 
इवि खानेके लिए ले क्षाया कर । 

इस मैत्रम अग्नि पितरोको यज्ञादिमें हवि ami ले 
आती हे ऐसा हमें निर्देश Azaki यह मंत्र यजुर्वेद 
( १९|७० ) में व अथववेद [ १८।१।५६ | में भी आया 
हुआ है । अगले दो मंत्रामे स्मशानभूमिके उस स्थानका 
वर्णन प्रतीत होता हैं जहां कि मुरदा जलाया गया दो । 

ये त्वमग्ने समद्ददस्तसु निर्वापया ga: । 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा ॥ 
Ro १०।१६।१३ ॥ 

( भग्ने ) हे अग्नि! ( यं ) जिस iaa तूने (anaa: ) 
जलाया है (तं उ) उसे ( पुनः ) फिर सम्पूर्णतया दहन 
हो gaa पर ( निर्वापय ) बुझा डाल । ( अत्र ) इस मुदेके 


जलनेके स्थानपर ( कियाम्बु ) कितना जल छिडकना चाहिए _ 


[कि जिससे (aai ) विविध शाखाओंवाली (पाकदूवा ) 
परिपक्व दूवा घास | tag ] उगे। - 

शवके सम्पूणतया दहन हो चुकनेपर आगक। बुझा डालना 
चाहिए व वहांपर इतना पानी छिडकना चाहिए कि जिस 
फिरसे aziq दूवा घास ।नकल आव | 
` शवाग्निको इतना पानी डालकर gaat चाद्दिए कि उस 
ana जो जमीनपर परिणाम हुआ है वह दूर हो जावे आर 
उसपर पुनः नाना शुखाओंवाली FATA उग सक आर जीन 
Sat की वैसी ही फिरसे हरीभरी हो जावे । इसके लिए यह भा 
आवश्यक है कि, जित स्थानपर एक शवको जलाया गया 
हो वहांपर पुन; दूसरा शव नहीं जलाना चाहिए | इस 
haa स्मंशानभूमिसंबन्धी aes कल्पना की जा सकती 
है और कह्पनाके अनुसार aaga GHAR? स्मशान" 
भूमियोंके विषयर्म पाठक स्वय विचार कर सकते दै व 


- स्मज्ञानभूमिके वास्तविक स्वरूपर समक्ष सकते द । इस प्रकार म 
यह मंत्र Hee क्रियाको समाप्त [कैस प्रकारसे होनी चाहिए, 


CC-0. In Public Dom 


FCS ey 


| te 
( उशन्तः ) तेरी कामना करते हुए हम (खा) इस बातपर विशेष प्रकाश डाल रहा हैं । 


संपन्न ओषाषियावाली | 
(Raad ) तथा हे आनन्दित करनेवाले फलफूलयुक्त 
aalas पृथिवी | [ agaa ] मंडकीके साथ [ खु 
सङ्गम ] अच्छी तरह पंगत दो अर्थात्‌ तेरे में इतना 
आधिक पानी ददो कि मेण्डक आनन्द्स तेरे अन्दर रह सके । 
Hea पानीवाली जमीनमें रहता है। अतः मेण्डकीके साथ 
संगत daa अभिप्राय यह दै कि जमीन अत्यंत जलवाली हो। | 
[इमं आशन yada ] इस अमिको आनन्दित कर अर्थात्‌ यह 
पूणे रूपसे तेरेपर प्रज्वलित हो सकें । 


स्वरूप हो जायगा यह इस मंत्रम दशाया गया ; 
,यह सूक्त यहांपर समाप्त होता दै। सामान्यतया इस सूक्तम अत्ये- | 
Rar विचार किया गया हे, यह पाठक स्वयं जान सके होंगे 


(१६५) 


शीतिके शीतिकावति हादिके हादिकांवति | 
ATAI ३ सु ANA इम स्व १ झि इषय॥ 
> We १०।१६।१४) 


[ शीतिकावति ] हे शेत्यगुण- 
हादिके ) हे हर्षित करनेवाली 


A > 


~ 


~ 


ट्र 


पूव मंत्रके कथनानुसार जल छिडकनेसे Gaal का कैसा. NS 
है । इस प्रकार 


सम्पूर्ण AHA मंत्रवार सारांश । 

मंत्र १ .. ee 

१ अग्नि मृत देहको सम्पूर्णतया जला देनेपर आत्माको | 
पितृलोक में भेजती है । + 

२ इसका अभिप्राय यह हुआ कि जबतक मृत देह रहती 

हे तबतक उसकी आत्मा भी वहीं रहती ६ । 

मंत्र २ AR 

३ शरीरके पूणे रूपसे जल जानेपर देके घटक अपने अपने 

स्थानपर चले जाते है अथौत्‌ हरेक देव अपना अपना _ 

dat वापिस लोट लेता दै । आंख aaa चली जाती 

दे, प्राण वायुमे जा मिलते | इत्यादि । ` 

मत्र ४ 

४ शरीरका जो अज भाग आत्मा है wa 

> नानीविध aaa शुद्ध करके gad के 

जाती है । è 


SS 


(१६६) 


मंत्र ६ 
८ काले पक्षीसे, कीडीमकोडे आदि छोट छ 
सपोदिस तथा जंगली हिंसक जानवर स पहुंचाए गए 
कष्टोका अग्नि निवारण करती ६ | 
७ सोम भी यही कार्य करता है। 
मंत्र ७ 
८ शके पूर्ण दहनके लिए इतकी पर्याप्त मात्रा डालनी 
चाहिए जिससे कि अग्निकी बडी ज्वालाए निकले व 
हावको TA हो भस्मावशेष कर डाळ । 
सत्र ८ 
९ यह शरीर सूर्यादि देवीका रसपान करनंका चमस R| 
इसीमें ये देव अपने «अपने अशे आकर SAT at 


टि जन्तुओसे, 


मत्र ` 6 
३० ऋष्यात अग्नि पापका वहन करनेवाली है । उसका 
वासस्थान यमलोक हे | re 
११ वह यज्ञादि कार्योके लिए अनुपयुक्त € । 

मंत्र १० 


१२ क्रव्यात्‌ अग्निको घरमे प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिये । 


क्ट ह 

इस सम्पूर्ण AMA देवता यम हे । यमका अथ इस ATA 
क्या हे यह एक विचारणीय विषय दे । यास्क्राचार्यने निरुक्तम 
इस मंत्रमें आए हुए यमका अथे आदित्य किया है । en 
१२।२९ ॥ परन्तु इस स्थोपनाके अनुसार सम्पूण सूक्त लगाना 
पर्याप्त कठिन है । यहाँ सायणाचार्यके मतानुसार अर्थ दिया 


यस्मिन्‌ बृक्षे सुपछाश्ने देवे; सपिबते यम; | 
झत्रा नो बिउपतिः पिता पुराणा अनु वनति ॥ 

e Ko १०।१३५।१ ॥ 
(qe ) यद्द ठप्तोपमा दै WA तरह ( सुपलाश ) 
शोभन उद्यानसे युक्त, अथवा सुन्दर पत्तावाळे बृक्षम । इस 

gare वृक्षका मूल जिस प्रकार गरमी आएक दूर करनेसे 
सुखकर दीता दै उत प्रकार gaar जिस स्थानमै ( देवः 


e 


अथर्ववेद्का खुबोध भाष्ये । 
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Í ato १८ 


उसे घरोंमेंसे निकाल डालना चाहिये | 
मंत्र ११ 


a 


१३ अग्नि पितरोंके निमित्तसे दी गई हृविका वहन करती - 


w ToS TS A 


हे (aa देवा व ।पतराका हृविद्वारा पूजा करता ६ | 


मंत्र १२ 
१४ अग्नि पितरोंको हवि खानेके निमित्त ले आती zi 
मंत्र १३ 
१५ शवके पूर्ण ददनके अनन्तर अग्निकों बुझा डालना 


चाहिये । 

१६ वहांपर इतना अधिक पानी डालना चाहिए कि नाना- 
शाखाओंवाली दूर्वाघास उग आवे । 

१७ और इसके लिए जहाँपर एक शवका दन किया गया 
हो वहांपर दूक्‍रेका नहीं करना चाहिए, अन्यथा पानी 
डाळनेसे अग्निका प्रभाव दूर न द्वो सकेगा व उस स्थान 
पर्‌ घास न उग सकेगी | 

संत्र १४ 
१८ जमीन पानीसे इतनी तरबतर होनी चाहिए कि उसके 


~ 


TAR अंदर मण्डूक निवास कर सक । 


y ऋग्वेद Ho १० Fo ३३४ 


'परिजनभूत Gals साथ (यमः ) [नियंता वैवस्वत (विवस्वान्‌ 


का पुत्र ) (à पिबते ) पान करता दद । ( विश्पति ) प्रजा- 
औंक्रा अधिपति ( नः पिता ) मुझे नचिकेताका जनक वीजश्र- 
वस्‌ ( अत्र ) इस यमके स्थानम ( पुराणान्‌ ) यहांपर चिर- 
कालसे निवास करते हुए पितरोंके ( अनु ) समीप ag नाच- 
केता रहे इस प्रकारकी मेरे लिए कामना करता Gl न यहां 
पर व्यत्ययसे बहुवचन हुआ हुआ दे । 'नचिकेता नामके कुमा- 
रको वाजश्रवस पिताने यमलोक भेज दिया था । वहांपर वह 
यमको प्रसन्न करके फिर इस लोकमें वापिस लौट आया था | 
यह बात इह मंत्रोंसि प्रतिपादन की जा रही दै। अथवा कुमार 
नामवाला नविकेतासे भिन्न gau कोई ऋषि था । उसने यम 
( यच्छतीति यमः आदित्य) ) अर्थात्‌ आदित्य की इस सूक्त- 
द्वारा स्तुति की--उत्तम TAS बृक्षकी तरह छुद्र स्थानम 


fay 


~ 
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`A NN ` 
यम आर पितणके क्रग्वेद-सूक्त 


२ (> ० 


( यमः ) आदित्य ( देवैः सपिबते ) रश्मियोके साथ गमन 
करता हे । उपसर्गके साथ आनेसे ' पिबति ' यहांपर maia 
R । व्यत्ययसे आत्मने पद हुआ हुआ है । (अत्र ) इस 
स्थानमै स्थित [RaR] प्रजाओंका प्रकाश वर्षा आदि देनेसे 
पालक आर EÈ सबका जनक वह आदित्य ( पुराणा- 
न्‌ ) पुरातन स्तुति करनेवाले हम लोकोंकी ( अनुवेनति ) 
अनुभ्रहपूवक कामना करता है | अथवा इस स्थानम स्थित 
हमारे पूर्व पुरुषोंकी [ अनुवेनति ] अनुक्रमसे कामना करता 
ca 
वृक्षः = जहांपर कि श्रेष्ठ मृत आध्मायें कमेंकी थकान्दको 
दुर करनेके लिए विश्रान्ति लेती हैं। 
पिता = यम । 
पुराणों क्षनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया | 
झसुयन्नम्यचाकश तस्म। ARITA पुन; ॥ 
Ae १० १३५२ N 
( पुराणान्‌ भनुवेनन्त ) पुरातन पितरोंके प्रति मेरे अनु- 
गमन करनेकी कामना करते हुए अथौत्‌ में पुरातन मृत पित्तरों- 
का अनुगमन करूं यानि यमलोकमें जाऊं इस प्रकारकी इच्छा 
करते हुए (अमुया पापय। चरन्तं) इस पापपूर्ण निकृष्ट बुद्धिके 
साथ वर्तमान पिता वाजश्रवसकी ( सुखपूवेक जीवन व्यतीत 


` करते हुँए मुझको पिताने ' मृत्युके पास जा ? इस प्रकार कहा 


भतः ) ( असूयन्‌ ) मानसिक ढुःखसे दुःखित हुए हुए मैंने 
( नचिकेताने ) सबसे पहिले देखा । अथोत्‌ जब मैं gaT 
जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसी हालत में जब पिताने मुझे 
यह कहा कि “ मृत्युके पास जा? तो मैंने बडी दुःखभरी 
निगाहसे saf ओर देखा भौर फिर ( तस्मै अएपृहयम्‌ ) 
पिताकी आज्ञानुसार उस मत्युक प्राप्त करनेकी इच्छा ai । 
[ आदिल्यके पक्षमें ] अथवा [ पुराणान्‌ ] पुरातन स्तुति करने- 
वाले पितरो की भनुक्रमसे कामना.करते हुए [ चरंते ] उदय 
और अस्त के रुपमें युलोकमें परिभ्रमण करते हुए आदित्य को 
ओर [agar पापया,] इस निकृष्ट बुद्धिद्वारा [ असूयन्‌ ] 
निन्दा करता हुआ कि यह आदित्य सामान्यसी वस्तु है इस 


प्रकारसे [award] मैने दृष्टिपात किया । असूशायुणेम . 


दोषारोपण करना । [ पुनः] भब फिर उस श्रादित्यकी 
महिमा को जानता हुआ [ तस्मे अस्पृहयं ] उस आदित्य को, 
स्तुतियोद्वारा व परिचयोदि कर्मा द्वारा प्राप्त करने को इच्छा 
करता हूं। Re 


o 


(१६७) 


ये कुमार नवं रथमचक्रं मनसाङृणोः | 

एकेष व्रिसवतः प्राँचमपउयन्नधि तिष्ठसि ॥ 
Re १०।१३५।३ || 
नचिकेता नामवाले कुमार को यम इस Bala च अगली 
RAG ललचानेका प्रयत्न करता है-- दे कुमार ! [aa] 
बिलकुल नया जिसको कि gaa पहिले तूने कमी नहीं देखा 
और जो [ अचक्रं ] पढियो से waa व [एक्रेष] एकेष है तो भी 
[ विश्वतः sta ] सर्वत्र san रूपसे गति करता हे ऐसे [यं 
रय ] मेरे पास आनेके लिए अध्यवसाय रूपी जिस रथको तुने 
[ मनसा ag: ] मन से बनाया और बनाकर [ भषइ्यन्‌ | 


- कतव्य भकतेव्य विभाग को न जानता हुआ उस रथपर तू 


[ अधितिष्ठस्रि ] सवार हुआ हुआ है। भादित्यके पक्षमें-अथवा 
स्तुति करनेवाले कुमार नामक ऋषिको आदित्य प्रत्यक्ष हुआ 
हुआ देह व आत्मा के विवेकको Tas रहा RÈ कुमार रषि! 
चक्रसे रहित ( Tee) एक प्राण ईषास्थानीय है जिसका ऐसे 
इस अभिनव, सवे ओर गति करनेवाले शरीरही जिस रथको 
अन्तःकरण द्वारा तूने किया दै, उस शरीररूपी रथको मेरा 
स्वरूप न जानने के कारण न जानता हुआ, भोगायतन के 
स्वहूपमें स्वीकार करता दै अर्थात्‌ शरीर से भोग भोगता है । 


~ 


मनद्वारा शरीर का निर्माण इस प्रकार से होता है संकल्पा" 
त्मक मनसे क्रम अथोत्‌ इच्छा उत्पन्न होती है | कामना उत्पन्न 
होनेपर पुण्यार्मक वा अपुण्यार्मक कमे किंयः जाता है । और 
उस कमैद्वारा भोग देनेके लिए इस शरीरका आरंभ होता है। 
इस प्रकार परंपरारूपसे मन का शरीरनिष्पादकत्व हे | 


> 


एकेष--एक है ईषा जिसकी । ईषा---घुरा । 
इस मंत्रमें HAWS प्रति यमका 
का कथन है। प 
यं कुमार प्रावतयो रथं विप्रभ्य्रस्परि । 

तं सासाचु made समितो नाव्यादितं ॥ 
ao १०।१३५।४ ॥ 
हे कुमार नचिकेत! ! [ ये रथं ] जिस पूवोक्त अधिष्ठित 
रथको जिसमे कि तू सवार होकर आया है, ( विप्रेभ्यः परे ) 
मेधावी-ज्ञानी लोओ के ऊपर से अथौत अंतरिक्ष में से मेरे 
पास ( प्रावतयः.) ले आयी है, ( तं ) उस रथका जो कि 
रथ [ नावि सं आ हितं | नोका की तरह तारनेवाली बामे 
स्थित है, उसका [ साम ] Rarer को गई araa (अनु 


उक्ति हे ऐसा ae भ्रिफित 


० 


( १६८) 


gada ) अनुगमन किया हे । अर्थात्‌ जब तू भूलॉकसे संकल्प 
रूपी रथमें चढकर आया तब तेरी रक्षाथ तरा अनुकरण पता 
की सान्खनाने किया | 
आदित्य के पक्षमें--अथवा हे कुमार ऋषि | तून जिस 
is. § शरीररूपी रथ को उसपर सवार होकर संसार में प्रदत्त 
; किया है, उत रथेक पीछे पीछे मेघावियों के बीचमें साम अयात्‌ 
ऋक सामादि साध्य स्तोत्र व [alta] नोका को तरह 
तारक वेदरूपी वाणोमें स्थित कम इस लोकसे प्रवृत्त होते हैं 
उसका अनुकरण करते हैं । 
कः कुमारमजनयद्र्थ को निरवतयत्‌ | 
कः kaaga नो angga यथाभवत्‌ 
~ Bo १०१३५1५ ॥ 
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[ कः कुमारं अजनयत्‌ ] किस पुरुषने इस कुमार को 
उत्पन्न किया ? निन्दा अर्थमें किं शब्द हे । इस प्रकारके बालक 
को यमके पांस भेजनेवाला पिता कैसे भच्छा हो सकता है! 
अच्छा, यह बात जाने दो | कः ] किस बुरुषने इस aiat- 
को यमके पास जानेकै लिए ( रथं ) wai [ निरवतयत्‌ ] 
प्रवृत्त किया £ वह भो मूर्ख था, az प्रश्नका अभिप्राय है । 
| यथा ] जिप्त sara यह कुमार | अनुदेयी अभवत्‌ ] 
अनुदेयी होता है [ तत्‌ ] इस बातके कथनक्रो [अद्य ] इस 
कालमें [ नः ] हमें [ a ag ब्रूयात्‌ ] भला कौन कहेगा ¦ 
पहिले यमके पास जाकर फिर वहांसे उससे छूरनेका उपाय 
बताता हुआ भी बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता, यह इसका 

अर्थ है । [ आदित्यके पक्षमें ] अथवा कुमार नामक ऋषि 
अपने सवोत्म्यभावको जानता हुभा अपने अतिरिक्त दूसरेकी 
सत्ताको असंभवता को निन्दावाची [किं शब्दसे दिखलात। R- 
मुझ कुमारको किस पिताने पैदा किया ? किसीने भी नहीं । 
* अजो नित्यः शाश्वतः’ इति त्रृत्युक्तरूप में हूं। और किसने 
शरीरात्मक रथका संचालन किया ? मेरे सिवाय दूसरा संचा- 
लक नहीं है ओर AAR अन्यनिवर्त्ये ( संचालन करने योग्य ) 
' ` का होना भी असंभव है। इस समय सर्वात्म्यानुभव दशामें 

zi- उस प्रकारको कोन भला हमे कह सकता हे, जिस ० प्रकार” से 
‘ कि अनुदान करने योगूय मेरेसे भिन्न अन्य पदार्थ की सत्ता 
ara ? वह प्रकार भी दुर्वचनीय दै ऐस 1 इसका अर्थ है । 


यथा भवदजुदेयी ततो भग्रमघायत ९ पुरस्ताद्बुध 
AAT: पर्चान्निरयणं कृतम्‌ ॥ Ae १०।१३५।६॥ 
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( अनुदेयी ) पिताक्रो पीछेसे पुन; वापिस देने योग्य (यथा) 
जिस प्रकारसे यह कुमार होवे ऐसा ( ततः ) उस पाजश्रवस्‌ 


पितासे [ अप्रं ] वपके पास जा इस प्रकोरके वचनके आणि. 


चतेमान वचन कि नचिकेताकेो यमके साथ जानना चाहिए | तं 
चे aada गन्ताप्रीति होवाच ' इत्यादि [de ब्रा० ३।११।८] 
AANA कहा गया वचन उत्पन्न हुआ । ( पुरस्तात्‌ ) उससे 
पहिले ( बुध्नः ) उक्त अप्रका मूलभूत ' यमके घरको जा ' 
यह वचन अति विस्तृत हुआ हुआ All अतः उसका परिद्दार 
नहीं हो सकता था, इस वास्ते NSA कोषको छोडकर ( निर- 
यणं कृतं ) उस यमसे बचकर निकल आनेके उपायको पिताने 
किया । ( भादित्यपक्षमें ) अथवा | अजुदेथी ] अपनेको 
अनुदातव्यआत्मस्वरूपसे भिन्न अन्य पदाथकीं सत्ता जिस 
प्रकारसे हे, उसके Maat ( ततः ) उस मायाविशिष्ट 
आत्माका [as ] खष्टव्यविकारका आय मनस्तत्त्वं उत्पन्न 
FA इच्छाका कारण उत्पन्न हुआ। [ पुरस्तातू ] सृष्टिसे 
पहिली अवस्थामें [बुध्नः] मूल अव्याकृत मायात्मक कारण ही 
विस्तृत था । [aag ] तमस्‌ की उत्पात्तिके बाद [ निरयणं ] 
तद्गत BANS उस कारणे निभेमन अथात्‌ घटपटादि भेदसं 
स्वरूपका आलेभन ब्रह्माने केया AAT कारण-जगतूको काय 
जगत्‌ के खरूपमें लाया | तथा मिट्टीका विकार sie AAA 
भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार आदित्य के अनुप्रहसे ब्रह्ममावका 
प्राप्त मेरा विकार यह प्रपंच AA भिन्न नहीं है । इस प्रकारसे 
व्यतिरिक्त पितादिका पूर्वोक्त आक्षेप का समर्थन किया है | 
इदं यमस्य सादनं देदमानं यदुच्यते | 
इयमस्य घम्यते नाळीरय MB: परिष्कृत; ॥ 
| Ro १०।१३५।७ ॥ 


यह [ यमस्य ]नियन्ता आदिल्यका वा विवस्वान्‌ के पुत्रका 
[ सदनं ] स्थान है | जो कि सदन [ देवमानं उच्यते } देवों 
द्वारा बनाया गया है, ऐसा कहा जाता हे। अथवा देव अर्थात्‌ 
रश्मियों का निर्माण -साधन कहा जाता हैं। इस यमकी प्रीत्यर्थ 
[इयं नाळीः]यह् वाद्यावेशेष बंश-बजाया भात! है। अथवा नाळी 
यह वाणीका नाम है। यह स्तुतिरूप वाणी इसकी प्री्यर्थे उच्चारण 
की जाती है। इस प्रकार होनेपर यह यम स्तुतियोंसे परिष्कृत 
अथात्‌ शोभायमान होता हे । “परिष्कृतः संपयुपेभ्यः' gg- 
दिसे एुडागम होता हे । "परिनिविभ्यः? इत्यादिसे षत्व हुआ È 
“गातिरनंतर' इत्यादिसे गतिका प्रकृतिस्वरत्व | 
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यह सूक्त अप्पेष्टि-सस्कार-विषयक है । इसमें प्रेत से ser 
गया है कि तू किन किनको प्राप्त हो, जैसा कि मंत्रोंके देखनेसे 
पाठकोंको स्वयं स्पष्ट हो जायगा । इस सूक्तका ऋषि विवस्वान्‌ 
की दुहिता यमी है । प्रियमाण यजमानादियोंका वतन इसमें 
प्रतिपादित किया जायगा, अतः वे इस सूत्तकें देवता हैं। 
सोम एकेभ्य; पवते घृतमेक उपासते । 
येभ्यो मधु प्रधावति ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
AS १०।१५४।१ ll 
[ एकेभ्यः ] कईटयोंके लिए [ सोमः पवते] सोम रस बहता 
है। और [ एके ] कई [ ad उपासते ] आज्यका उपभोग 
करते हे । इनको व [ येभ्यः मधु प्रधार्वात ] जिनके लिए 
मु घारारूपस्ते बहता है, [ तान्‌ चित्‌ अपि ] दे प्रेत ! उनको 
भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो । 
जिनके लिए सोमरस बहता रहता है व जा आज्यका उपभोग 
करते रहते हैं, तथा जिनके लिए मधुक कुल्यायें बहती रहती 
है, ऐसे यज्ञकर्ताओंको हे प्रेत | तू प्राप्त ह्रो । 
शवद्दनादि भंसेष्टिक्रिया प्रेतकी आत्माके प्रति इस सूक्तकी 
ऋचाओंके अनुसार Gas संबंधी आदियोंका कथन R । 
तपसा ये भनाधुष्यास्तपसा ये स्वयेयुः । 
तपो ये चक्रिरे महदर्ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
Ro १०।१५४।२॥ 
(ये) जो लोक ( तपस। ) इच्छूचांद्रायणादि नानाविध 
तप करने कारणसे ( अनाधृष्याः ) किसी भौ प्रकारसे कष्टोको 
नहीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, i 
(ये) जो लोक ( तपसा ) तपके कारणसे ( खः ag ) खगको 
गए हुए हैं, और,( ये ) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिर ) महान्‌ 


bd > 


तप किया है, हे प्रेत ! इन ( तान्‌ चित्‌ अपि गच्छतात्‌ )तप- 
स्वियाको भी तू जाकरे प्राप्त हो अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे। 
हे प्रेत ! जो तपके कारण किसीभी प्रकार पराभूत नदी al 
सकते, व जो तप ही के कारण स्वगेको प्राप्त हुए हुए ई, तथा 
जिन्होंने महान्‌ तप किया दै, उनको तू AÀ जलकर प्राप्त atl 
प्रथम मंत्रमें यज्ञादि कर्मकाण्डका माहास्म्य दर्शा कर प्रेतको 
तत्कर्म करनेवालॉमे जानेक्रो कहा दै व इस तनम तपःप्रभ।व 
०७ २२ (भ. सु. भा. कां, १८ ) 
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दिखलाकर तपस्वियोॉमें जानेका, निर्देश किया गया है । 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः | 
ये वा सहस्र क्षिणार्तांश्चिदेब्रापि गच्छतात्‌ ॥ 
Bo १०।१५४।३॥| 
हे प्रेत | ( ये gua: ) जो शुरवीर गण ( परधनेषु ) 
amid ( युध्यते ) युद्ध करते हैं, और (ये ) जो उन संग्रामो 
में (aqua: ) शरीरका व्याग करते हैं अथौत्‌ अपने प्राण 
दे देते हैं, ( वा ) अथवा ( ये ) जो लोक ( सहखदक्षिणाः ) 
हजारौं दान करते हैं ( तान्‌ चित्‌ अपि ) उनको भी तू (गच्छः 
तात्‌ ) प्राप्त हा) = 
जो शूर वीर गण युद्धॉमें अपने प्राण Vee वीरगतिको प्राप्त 
हुए «ुए हैं, वा जो लोक नाना तरह के दानोंको देकर अपने 
को संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोको को दे मतातमा | तू 
” प्राप्त हो- तेरे लिये सद्गति होव । 
इस aaa यह स्पष्ट होता है कि दांनी व शूरवीर गण भी 


मृत्युके पश्चात्‌ सद्रति को प्राप्त करते हैं। aaa * हृतो वा 
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प्राप्स्यसि स्वर्ग ? आदि युद्ध मे मरनेसे सद्गति elle, ऐसे 
द्योतक वाक्योंकी यह वेदमंत्र पुष्टि करता है। meia 
युद्धमें शरीर त्याग करनेवाले को परलोक में सुख मिलता è 
यह आये छोकोंका बडा पुराना दृढ विश्वास चल आता है, उस 
विश्वास के मूलभूत ऐसे ऐसे वेदमंत्र ही दें । 
य चित्पूवे ऋतपाल ऋतावान RUTA: | 
पितन्तपस्ववो यम ताश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
& Fo १०१७४।४)॥ 
[ये चित्‌ ] और जो [ पूर्व ] पूव पुरुष [ ऋतसापः ] 
सत्यका पालन करनेवाले अथवा यज्ञेंके नित्य AAs कर- 
नेवाले, [ ऋतावानः ] सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसीलिये 
[ ऋतावृधः ] सत्य व यम के aqa थे, तथा pai Jarà 
युक्त [ fat] पूवै पितरोको [ तान्‌ चित्‌ अपि ] इन .सबः 
को भी हे [ यम ] नियमवान्‌ प्रतास्मः ! 00. I on 
जो पितर ard रक्षक हैं, यज्ञादि नित्यानियप्रथ = 
हैं, तथा ated हैं? एसे पितरोंको हे मतारमा | तू परढोर 


जाकर प्राप्त हो । 


He 199 


(N 
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सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌। 

कऋषीन्तपस्वठो यम तपोजा भपि गच्छतात्‌ ॥ 
go १०।१५४।५ ॥ 
( ये ) जो ( कवयः ) क्रांतदशी ज्ञानी लोक (सहस्रणीथाः) 
हजारों प्रदारोंकी नीतियोंबाले हैं और जो (सुय गापायान्त ) 
सूर्यका रक्षण करते हैं, एसे (तपरवतः ऋषीन्‌ ) तपसे IS 
aAA जो कि ( तपोजान्‌ ) तपसे ही उत्पन्न हुए हुए ४ 
ऐसों को भी हे नियममें स्थित प्रेतात्मा | Tats जाकर प्रा 


जो क्रान्तदंशी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञाना 
ब जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए ४ 
प्रेतात्मा | तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो, GAN जाकर तू 


इस सूक्तके मंत्रोपर दृष्टिपात करनेसे साधारणतया A पता 
agal हे कि इस संसारमें रहकर वंसे अथात्‌ किंस शकारके 
कमीको करनेसे BAS अनन्तर उत्तम गति, उत्तम लोक वा 
उत्तम स्थान wa प्राप्त होता हे। इस सूक्तमे ५ मंत्र हैं। पांचों 
aati भिन्न भिन्न कर्म करनेवाले लोकोंकों गिनाया गया है 
और प्रेतात्मास ser गया हे कि इन इनको तू इस लोकसे 
जाकर प्राप्त कर । अर्थात्‌ इन ५ प्रकारके जर्नामँसे ही किसीको 
तू जाकर प्राप्त हो । इनसे दीन इतरॉको प्राप्त मत हो । ये पांच 
प्रशारक जन इस लोकके नहीं, अपितु परलोकके हैं, ऐसा मंत्रों 


अथववेदका सुबोध भाष्य | 


[ mio १८ 


से पता चलता दै । अतः ' तान्‌ चित्‌ अपि गच्छतातू “का अर्थ 
यह नही किया जा सकता कि इन ५ प्रकारके इस लोकमें स्थित 
जनोंमें जाकरके तू पुनर्जन्म ले । सद्गतिकी प्राप्तिके लिए इस 
adit यज्ञादि करना, तप करना, लडाईमें पराक्रमके साथ शरीर - 
त्याग करना, नानाविध दान करना, सत्याचरण इत्यांदे साधन 
बताए गए हैं। यह संपूर्ण सूक्त अथवेवेद ( काण्ड १८ सूक्त २ 
मंत्र १४ से १८ ) में ऐसा का ऐसा है। 
सम्पूण सूक्तका मंत्रवार सारांश । 


मन्न १ 
१-यज्ञ करनेसे सद्गति, उत्तम लोक प्राप्त होता है । 
मंत्र २ 
२ -तप॒करनेसे पराभव नहीं द्वोता व तपस्वीको स्वगै 
मिलता है। 
५ Sy 
सन्न हे TN 
३-जो QUAI युद्धकर शरीर छोडते ह, उन्हें भी स्वग 


उपलब्ध होता है । 
४-जो अत्यन्त दानी हैं वे भी स्वगेको प्राप्त करते हैं । 
Ha ४ 
५-तपस्वी सत्यरक्षक उत्तम गतिका लाभ करते हैं । 
aT ५ 
६-हजारा प्रकारकी नीतियोंवाळे व सूथरक्षक ऋषिगण स्वग- 
को प्राप्त करते हें | 


उपसहार । 


पितृळोक। 


इस प्रकरण का ARA अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता 
चळत हे कि ५ पितृलोक डे जिनमें कि पितर wea हें । उनके 


नाम इस प्रकार हे- [9 पृथिवी [ २ ] अंतरिक्ष [२] 


avis [x] पिताका कुल वा घर [५] पितरोका देश 
अर्थात्‌ जिस देशसें प्राचीन काळसे हमारे पूवे पितर रहते चल 
आए हैं वह देश | इन. सब AAA हमारे पितर नित्रास करते 
ऐसा हमें इस प्रकरण से स्पष्ट खूपसे. ज्ञात होता ह | 


पितृयाण | 


पितर जिस aaa जति हैं उस मागेका नाम.पितृयाण है । 


a 


[ देखो ० १०।२।७ ] 


और दूसरा वह ASS, जो कि अतिथि भादियोंके aaa 


सर्वदा तत्पर र्ता हे । जो मनुष्य देवहिंसक है वइ कभी. भी 
पितृयाणमारयको प्राप्त नहीं करता ag पितृयाणमार्ग “ सूर्य- 
किरण ? भी हैं ऐसा त्र० १।१०९।७ से पता चलता है । अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष व चुलोकमें रहनेवाळे पितर इस ama जाते हैं; ऐसा 
इससे जान पडता है। ऊपर जो ५ पितूडोक दशां आए हैं उनमेंसे 
इन दो अंतरिक्ष व युमें जानेका माग सूर्किरणें होनी चाहिए। 
हमने ऊपर देखा है कि आग्ने भी पितृयाणमागको जानती 
हे । हम आगे चलकर यह-भी देखेंगे कि अभि सव प्रकारके 
पितरोको चाहे वे हमारे सामने हाँ वा ae हौं, किसीभी 
रूपमें कहीं पर भी हों, जानती है; उनके लिए हवि पहुंचाती 
हे । इसका भभिप्राञ्च यह प्रतीत होता दै कि प्रथिवीसे अन्तरिक्ष 


SN 


व ante Fats पास जानेका जो पितृयाणमाग दै, वह 
a ११३ Oh 


3 ae In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 
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| यम व पितरोके ऋग्वेद सूक्त | 


क | आप] x 


| शाथेवांकी इद्‌ तक तो जो अग्नि जानेका मार्ग है वह है और 


| आगे जो सूर्यकिरणे के जाने का है वह है | 
} पितरों के कार्य | 9 
| पितरों के अनेक कार्य हैं जिनमें से मुख्य मुख्य कार्य ये 


| हैं-[ १ ] agi, सपादि कुटिल जंतुओं से तथा अन्य 
| आकस्मिक आपत्तियोसि रक्षा करना, [ २ ] सूर्यप्रकाश देना, 
[ ३ ] पापसे छुडाना ] सुख देना व कल्याण करना 
| ५ ]गर्भ धारण करना, [ ६ ] मनके saada व पुनजन्ममें 
| [यता करना, [ © ] नाना प्रकारके स्तोत्र बनाना, [<] 
| दीर्घायु देना, [ ९ ] मतका पुनरुज्जीवित करना, [ देखे 
-| अथव० १८।२।२६ ] इत्यादि । 
पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य । 
हमें पितरोंके लिए क्या करना चाहिए अर्थात्‌ हमारे पितरॉ- 
के प्रति जो कतव्य हैं वे इस प्रकार हैं- [ १ ] नित्य प्रति 
पितरोंको अन्नदानपूवेक नमस्कार करना चाहिए। [.२ ] उनको 
स्वधा देनी चाहिए। [ ३ ] Matar जलद्वारा तर्पण करना 
चादिए | किन पितरोंका जलद्वारा as करना चाहिए, इस 
विषयमें अथवेवेद काण्ड १८ स्‌. ४ मंत्र ५७ स्वयं निर्णय करता 
हे । मंत्र इस प्रकार हे- 
सु ग्रे च जीवा ये a gat ये जाता ये च यज्ञिया; | 
तेभ्यो एतस्य कुल्येतु मधुधारा व्युन्दती ॥ 
अर्थ स्पष्ट दे RiR सधै प्रकारेके पितरोंका जलद्वारा तर्षण 
करनेका उल्लेख है। [ ४ ] पितरोंके शर्म का विस्तार करना । हमें 
चादिए कि ga हमारी जन्मभूमि के RAIN विस्तार करने 
के कार्यमे लगे रहें। पराधीन होकर न El इत्यादि और भा 
अनेक कार्य हैं । cee 
पितर छोर यज्ञ । 
बुलानेपर पितर यज्ञमें आते हैं. और दांया gear टेककर 
बठते हैं । वे हमारी प्रार्थनायें gaa हें, हमारी कामनायें पूर्ण 
करते हैं सर्वदा हमारी रक्षा करते RI पितरोंके लिए मासिक 
यज्ञ करना चाहिए । यज्ञम 'अभिष्वात्त” पितर भी आते है 
स्वधाके साथ हृविका भक्षण करके हमें वीरतायुक्त धनादि देते 
हैं । gge अ०३५।२० तथा Ade १८।४।२० तथा He 
१८४४२ ये तीनों मंत्र विचारणीय हूँ, क्योंकि इनमें पितरोंके 
लिए वपा व मांसवाले चए देनेका विधान पाया जाता हैत अरूठ । 
| तथापि इस प्रकरणसे इतना पता अवश्यमेव लगता हे ।क सव 


“4 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(१७१) 


प्रकारके पितरोके लिए यज्ञ करना चाहिए थ उनके हविस 
तृप्त करना चाहिए | इसके सिवाय प्रसेक मासमे पितरो क्रे लिए 
दान करना चाहिए जैसा कि अथवे० ८।१२।३ व ४ से पता 
चलता है । 
अभि भोर पितर। 

इस प्रकरणको Cana हमें निम्न बार्तोका स्पष्ट पता चलता 
है- [ १ ] अन्नि यज्ञमें पितरॉको हविभक्षणार्थ ले आती दै 
[ २ ] अम्नि पितरॉको हति पहुचाती है और अत एवं अभिका 
नाम कव्यवाहन भी ह । पितराके AATA दी गई इवि ऋव्य 
कहलाती दै । [ ३ ] अभि दूरगत छिपे हुए पितरोको जानती हैं 
इतनाही नदी अपितु जो यहां हैं व जो यहां नहीं हें और जिनको 
हम जानते हैं वा नहीं जानते उन सबको अभि जानती zi 
[ ४ ] अग्नि पितरांको AATA भिजवाती हे । [५] अम्नि 
प्रेतात्माको पितरॉके पास पहुंचाती RIL देखो भर०१०।१७।३ 
आर १४।१६।१ ) [ ६ ] अति उषा देती हे, जीवितोंकी आयु 
बढती हे .और मरे हुए पितरोंके HA जाते हैं । [ अथव० 


१२।२।४५ ] [ ७ ] अनि पितरेमें प्रविष्ट aaga दस्युओंको 


aga भगाती है । [ ८ ] अभि अपने शरीरसे पितरोमें प्रवेश 
करती दै । 


v 


कब्यात्‌ Aa | 

daaa: जिस अभिका अंययष्टिमें विनियोग होता हे उस 
अम्िका नाम क्रव्यात्‌ AA हे । इस HAT से निम्नलिखित 
बार्तोका पता, चलतो है-- 

बत यमके राज्यमें भेज दिया जाता हे, क्योंकि 
ag Salat हविके वहन करनेके लिए अनुपयुक्त है । क्रव्यात्‌ 
अमिका संबंध यभ-लोकसे हे । उसका शवदहन जेसे T . 
प्रयोग होता है | कव्यात्‌ BAI शासन करनेसे पितलोकर्म 


c 


wp ० 


A 


भाग मिलता है । पितर क्रव्यात्‌ अभिके साथ दक्षिण RUA 
जाते हैं । पितरोंके रहनेकी दक्षिण दिशा है । 
aisa पितर | 
अग्निषवात्त पितर व पितर हैं जिनका कि अत्येष्टि सस्कार 
असिद्रारा होता है, जैसा कि हमें शतपथ ब्राह्मण give 
पता चलता है | इसी बातकों यजु. भ०” १९।६० वे Ke 
०१५४ भी पुष्ट करते Sol अभिष्वात पितरोको aai gal 
या जाता हे, हावे खिंलाई जाती हे व उनसे धन मांगा जाता 
है। अमिध्वात्त पितर यज्ञमें भाकर ETUA तृत होते EF उप- 


e 
a 


tie ES 
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~ 


देश करते हैं । उनको agi सोमपान करनेके लिए बुलाया 
जाता है । . 
प्रेत व aaf । | 
इस प्रकरणमें हमें निम्न बाते मिलता €-- (१ ) मरनेसे 
पूर्व मरणासन्के दाये द्वाथमें सुवणका ANT अंगुठी aif 
कुछ पहिनाया जाता है | ( ) प्राण निकलनपर शवका जल- 
स्नान कराया जाता है । (३) TAP बार स्मशानोचित 
aq पहिनाया जाता है । ( ४ ) स्मशान AAT ATER होना 
चाहिए | ( ५ ) शवको बैलगाडीसे SNA जाता ६ । (६) 
स्मशान-सूमिसे विध्न-कारियोकी दूर भगाना चाहिए । (७) 
प्रतको जलाया जाता दे । (८ ) प्रेतको जलम बह्ाया जाता 
हं। ( ९ ) प्रेतको amad गाडा जाता | (१०) हाम 
खुला छोड दिया जाता हे । ( ११ ) अध्योष्ट की सम|प्तिपर 
प्राथनायें की जाती E 
भिन्न भिन्न अथेसें पितर । 
उत्पन्न करनेके अर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न लिखित iA 
भी बहुवचनान्त पितृ शब्दका प्रयोग वेदमें पाया जाता दै- 
( 3 ) हिंसा भर्थमें, ( २ ) ज्ञानी अर्थमें, ( ३) राजसभाके 
सभासद के अर्थमें, (४) सैनिक अर्थमें, (५ ) प्राण AAR, 
( ६ ) पालक रक्षक आदि अर्थोमें, ( ७) इषु अर्थम, (८) 
ऋतु अर्थमें | 95 
- हे यम । 
इन प्रकरणको देखने से हमें यभके सम्बन्धमें निम्नालिखित 
बातोंका पता चलता हैं। ( १ ) यम मृत्यु की*>अधिष्ठात्री 
देवता है अर्थात्‌ प्राणियोंके प्रणापहरण का काये यम करता 
हे। (२ ) विशरी ओदन पाचक का यम कुछ भौ बिगाड़ 
` नहीं सकता। ( ३ ) अग्नि यमका कता हे। पर इस HAH यम 
संभवतः वायके लिए आया है । (देखा ऋ० १०।५२।३ )। 
(४) यम विवस्वान्‌ का पुत्र है । (५ ) यमको माता का 
नाम सरण्य हे जो कि खष्ट। की पुत्री हे । ( देखो Be १०। 
_ १७११) 
ति यमलोक व यमराज्य । 
इस प्रकरण में यमलोक के विषयमें जहाँ [कि यमका राज्य 
है निम्नलिखित adia पता चलाता है- ( १) यमलोके 
यमक राज्य दै अर्थात्‌ वह वहाँका राजा है । ( २) मृत 
पितर कद्दने से मृत नानी,दादी, माता आदिका भी ग्रहण होता 
हैं। (३ ) वहा ग्रीके दान से ah राज्यम किया भा 


= 


© 


n 


० 
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Í ato १८ 
प्रकारका BE नहीं होता । ( ) यमलोकस्थके लिए वस्न, 
Ramia घान आदि देना चाहिए ऐसा अथव? 1८1४३ १ 


व १८।४।४३ से पता चलता R । (५) यम अपने राज्यमें 
आए हुए को स्थान देता है । ( ६) पितराँकी तरह यमकी 
भी दक्षिण दिशा ह । 
aatal यमलोक | 
यमलोक कद्दांपर है इस बातपर यद प्रकरण प्रकाश डालता 
è ।( १ ) अथवै० ९।७।२० में जो यह Sel ६ के यमका 


क्षिण दिशा है उसस इतना पता चलता ह कि यमलाक दाक्षण 


Ra है। (२) यमलोक युलाकम दाक्षणका आर \ 

[ ३ ] पितर यमराज्यमें रहते है अधात्‌ यम Aaus राजा 

है । (४) पितृलोक यमके राज्यमें हैं । [ यमलोक दक्षि- 
णकती भोर द्यलाकको समा।प्तपर R | 
यमदूत | 

gay अनेक दूत हैं, जिनमेंसे दो कुत्ते जैसे हैं । ये दोनों 

कुत्ते लम्बी लम्बी नाकवाले व चार आ aB तथा लोकके 


सारीरक्षक हैं। sada एक कुत्ता काला है व दूसरा चितकबरा | 
थे दोनों निरन्तर मनुष्योके पीछे लगे हुए हैं। ये mA 
तप्त होनेवाले हैं। संभवतः इस प्रकारके ये दाना FI दिन 
व रात हैं | भालकारिक वणनसे Raa रातका यह वणेन हे | 
यमके कुत्तोंके प्राय; बहुतख्रे विशेषण दिन व रातम पाए जात” 
हें । ( देखो अथवे० ८।१।६ ) मृत्यु भी यमका दूत ह Cal 
इस IAUN आए हुए अथव० १८। २॥ २७ ॥ थ पता 
चलता है | 
यमके कार्य । 

यमका मुख्य कार्य तो प्राणियोंके प्राणापद्षरणका दी दै, पर 
इसके अतिरिक्त आर भी छाट मोटे कार्योका उल्लेख. पाया 
जाता ऐ । यम पितरोंका राजा है व पितृलोक यमलोकम हूँ यदद 
हम ऊपर देख HITS! यद्वांपर हमें एक नइ बात ज्ञात 
होती है कि यम पितयाणमागको जानता हे, जिससे कि पितर - 
जाते हैं। स्वर्गमे जानेकै लिए यमका अनुमति लेनी पडता 21 
यम हमे दीर्घाय देता हे आर मनुष्याचे हमारा रक्षण करता RI 
यम RA भी इमारी रक्षा करता हृ ) 

यमके प्रति हमारे काय | 

यमके छिए इवि देनी.चादिए । यमको सोमपान करना 
चाहिए । यमके लिए यज्ञ करना चाहिए । यमके लिए किया 
हुआ यज्ञ अग्निकी दूत बनाकर यमके पास पहुंच जाता a) 


Dr 
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यम आर पितरांक ऋग्वेद सूक्त 


(Be १०।१४।१३) यमके लिए घृतवाली हवि देनेसे वह हमें 
७ 4 ` 
देवाम जानेकै लिए दीर्घायु प्रदान करता है। पच मानव यमके 
a ` > >)_ 
'लिए घर बनाते ह और जो अपने घर बढानेकी इच्छा रखता 
हो उसे यमके लिए घर बंधवाने चाहिए। (agge १८।४। 
५५ ) इसके सिवाय यमके लिए स्वधा और नमः देने 
चाहिए । 
`A 
यम और स्वप्न | 

इस प्रकरणको पढनेसे दमै यह पता चलता दै कि यमका 
स्वप्नके साथ क्या संबन्ध है, स्वप्नक्री उत्पत्ति कैसी होती 
दै इत्यादे । इस प्रकरणकी निम्न लिखित बातें saaja 
द्द-< 

A ° ~ a R 

( १ स्वप्नका पिता यम है अथोत यमसे स्वप्नकी उत्पत्ति 
NAA वह यमक पुत्र दै । अतएव बुरे भयानक स्वप्नोति मृत्यु 
दो जानकी संभावना बनी रहती हे | 

(२ ) स्वप्न यमलोकमे उत्पन्न होकर बहांसे इस लोकमें 
आकर मनुष्यॉमें प्रविष्ट दो गया है । 

(३ ) स्वप्न यमक्रा करण भथौत्‌ मारनेके कार्थका साधक 
a 
ह 1( अथवे० ६।४६।२ ) 


WS s `S `a ~ a 
( ४ ) स्वप्न प्राणान्त कर देनेवाला इं, मार डालनेवाला दै | 


(१७३) 


यम कौन है ? 
मनुष्योमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य यम नामवाळा जो कि 
विवस्वान्‌ का पुत्र था, वह इस लोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम 


मरा और फिर बहांे मृत्युलोक्मे गया और aziar राजा बन 
गया। ( देखो aaao 9213192 ) 
यम व पितरोंका संबन्ध 

हम पहिले भी इस विषय पर थोडीसी नजर डाळ आए 
हैं। वहांपर हमें जो कुछ माळूम हुआ है SAN इस प्रकरणमें 
विशेष रूपमे पुष्टि की गई है- 

( १ ) यम पितरोंका अधिपति है । (२) पितरोपर 
यमका आधिपत्य राजाके BI है। पितर्‌ यमकी प्रजा हैं व 
वंह उनका राजा हैं । है 

यमके राज्ये पितरोंका उच्च स्थान है ऐसा हमें यम ब 
पितरोंके सहकार्यगोतक मंत्र दर्शाते हैँ। उनसे हमें पता चलता 


है AA यमके साथ इवि खाते हैं, उसके साथही यत्र तत्र 
विचरण करते हैं। यम पितरॉकी सहमेतिसे स्वे मिलता दै 
JAIR । 
भिन्न भिन्न AAN प्रयुक्त यम | 
उपरोक्त यमके अर्थको छोडकर निम्न--लिखित अन्य 
apd भौ यम शब्द agit प्रयुक्त हुआ हुआ हे- [१] 
युगल अर्थमें । [२] नियम aay [ ३ ] जीवात्मा 


7 ` Ss A ALD Á TASS 4 ५ र ९ 
(५) बुरी भावनायें व भयंकर रोग जो कि निद्राको अर्थेमे । [ ४] ज्ञनिन्द्रियोंके ada । [५] आचाय aaa 
e an A ९५५ A ÀS Cw 
नहीं आने देते, ये सब स्वप्न की जननी रूप a [ ६] वायु अयमें आर [७ |] सूय अथमं । 
॥ समाप्त ॥ 
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अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । 


- अष्टादश काण्डको विषयसूची | 


१ agai का लोक । २ पितरों के लिये प्रत्येक मासमे दान । ८९ 
२ ऋषि, देवता और छन्द । R aha peel १३ 
३ यम, पितर भोर ARAR | ५ त र हु 
१ à aga भभिका पितरोंको छाना “4 
ए ~ ~ रों A ~ 
४ ag काण्डका मनन | ६९ झग्निका पितरोंको इवि खाने के fers झाना। ९० 
[१] पितर । )३ भिका पितरोंको दावि पहुंचाना । i 
पितृळोक I $ भझिका दूरगत पितरोंको जानना | ९१ 
पितृलोक -पाथेकी e 3 p BA पुरुषको पितरोंके पास पहुंचाना । ९२ 
पितृलोक-छतरिक्ष | ८ ७७ मरनेपर पितृलोकसें जाना । ९३ 
» चु. १, क्रव्यात्‌ झग्नि । ९४ 
a A A रों ` 
» विठाकाः कुछ वा घर । ७२ अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश । ९६ 
bee पिवरोंका देश । ७२, पितरोंकी रक्षार्थ भभिकी उत्पत्ति । +s 
a A 
som । ११ ° वश्वानर भझिका पितरोंको धारण करना | ९७ 
[२] पितरोंके काय ७५ अझिष्वात्त पितर । छिः 
रक्षा करना । न बहिंषत्‌ पितर । ९८ 
सूर्य प्रकाश देना। ७६ प्रेत व wae । sia 
पापसे छुडाना | ७८ प्राण निकळनेके कुछ समय पूर्व । छु i 
a “Sahel १1 प्राण निकलने पर प्रेतका जलस्नान । y 3 
Aaa करना a.’ स्नानके बाद वस्त्र qarat । १०० 
aad भादि । i » AMAA की तरफ प्रयाण । स्मशान का 
इन = ave l co आमसे बाहर दोना । १ 
[पतर l R 
mA स्तोत्र र » से विध्नकारियोंकों भगाना | 379 
ave दीर्घायु । ८१ प्रेतको जळाना, गाडना भादि 
रोके प्रति हमारे "कर्तव्य ।' न कुक ja 
पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य । अत्येष्टि--से 
| दु 99 झव्याष्टे--सस्कार | १०३ 
पितरोंके लिए नमस्कारं । ८२ प्राथेनायें | १०४ 
SE 5 भिन्न भिन्न अर्थमें पि cs 
a add पितृशब्द । १० 
को स्वधा देनेसे लाभ | ८४ हिंसा अर्थमें E, a 
जलद्वारा पितृतर्पण | Se a = 
पितरोंक भाग r र ee z 
Ee aona ८५ राज सभाके सभासद्‌ Gaz | ” 
a A 
रन । कद, ” सनिक Gat ’ 4 
पितर भोर यज्ञ | pae पि : k 
पितरों का यज्ञमें धनदान | < Co 
रो का बशमें wage ८७ पालक रक्षक आदि भर्धमें ¥ ३ 
०) ~ / छ 
‘ ० = 
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zy पितर । 
जनक पितर । 


qaa पितर । 


ऋतु पितर । 
गो-संयामक पितर । 
सोम भोर पितर । 
~ 

पितृमान्‌ सोम | 
अंगिरस पितर । . 
पितरोंकी उत्पत्ति । 


- दुक्षिणा च पितर । 


मरनेपर पितरोंमें गणना | 
अश्विनौ तथा पितर | 
सरस्वती और पिठर। 
गो च पितर | 
aq च पितर। ‘ 
नवग्च पितर | 
काम और पितर | 
मणि ,, » 
ब्रह्मौद्‌नपाचक पितर | 
ब्रह्मचारी व पितर-। 
CaA शक्ति का नियत्रण । 
Bats पितर । 
पितरों के ऊर्ज लादि के किए नमस्कार 
पितरों का दृष्टापूते । 

„ से मिलकर श्रेष्ठ द्दोना। 

, के लिये घन, बळ व भायु । 
पितरव्व ततीय ज्योति | 
'पितरॉमें सुखद रस्ता बनाना | 
aa पितरोंका अनुगमन निषेध | 
यक्ष्मा दूर करनेकीः प्राथना | 
वधूदश पितर। . 
कन्याका पितरोंमें रद्दना । 

'पूषाकी पितरोंको प्रेरणा | 

ब्रह्मगोके दूध पीनेमें पाप | 
पालक अथेमे पितरं । 
मेघाके उपासक पितर | 


पितरोंका देवव्व लाभ। | ~ १२० | 


यज्ञका पितरोंमें जाना । MOS 
जनक adit पितर। > अप 
विषाणका झोषाबि व पितर | रद A 
स्वगेवणेन | 502 १२१ 
पितरोंका धन ale देना । i 37 
aia व पिता, पितामह जादि। ! 
पितरोंका जहिपके विषयमे अज्ञान | 1) 
नराशंस पितर। - १२२ 
पिता, Rama aig पितर्‌ । ip 
(2 यम ॥ १२३ 
प्राणापद्दारी यम । 
झश्चिनो व यम | a १२५ 
विष्टारी भोदून ब यम । १२६ 
यमका,कर्ता भझि । 3 
ant बेडी । ० ° १२७ 
~ वैवस्वत यम। र ० Bt 
अमलोक व यमराज्य। | १२८. 
यमकी दक्षिण दिशा ॥ _ १३१ 
gated यमलोक ॥ 55 
यमके दूत । o> 0१९२ | 
यमदूत-श्वान ( कुत्ते ) . > १३३ 
यमका दूत--सत्यु | : है <5 ३४७ 
यमका पि+२'्णऱमाग जानना। & TIRA 
qual ead पहुंचानेके लिये सहमति | 0) 
यमका दीर्घायु देना । ११ 
'यमकी मनुष्योंसे रक्षा | 0 
यमकी waa रक्षा। ० ¬ o 
यमके लिये हवि | 3p 
यमके लिये भञ्चकी इति | £ 
यमकी पूजा | > 


यमके लिये, घर बनाना | 
यमके लिये स्वधा नमः | 
यम भोर स्वपन । 
स्वप्रका पिता यु ) 


स्वप्न--यम का ET 
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यम कौन दे ? 

यम व विवस्वान्‌ । 

इषुमान्‌ यम | 

यम मौर ऋण | 

यमका भभिको स्थिर करना | 
यमके भाग जळ | 

यस a पितरोंका संबंध । 
यम--पितरोंका झघिपति | 

यम- श्रेष्ठ पितर। 

यम व पितरोंके सदृकाये । 

यम के साथ इवि खाना | 

यम व पितरोंके साथ जाना | 

पितर व यमका मिळकर सुख देना | 
यम व पितरोंडी सहमतिसे स्वगैप्राप्ति | 
पितरोंका स्थूणा धारण करना । 
अंगिरस पितर त यम। 

यमका झंगिरस्‌ पितरोंके साथ णाना 
नियमन aad यम | 

जीवात्मा waa यम । 

ज्ञानेंद्रियां यम | 

alata यम। = 

चायु यम | 


सूर्य-यम। |" 


अथवंचेदका सुबोध भाष्य | 


१३९ 
१३० 


(३) यम बोर पितरोंके कगवेद- सुक्त,”” १४५ 
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१५४ 


a 


झभिद्ग्ध भोर अनपिदग्घ | 

क्षभिष्वात्त व भनभिष्वात्त । 

ऋग्वेद A १० सू, १६ 
गत णा बिरे 


त o ey १५४ 


(४ ) उपसंहार | 


T e 
पितरोंके कार्य । 
A ~ ~ e 
पितरोंके प्रति इमारे कतच्य । 
~ > 
पतर भार यज्ञ | 
आग्नि भौर पितर । 
क्रव्यात्‌ भरिन। 
झग्निष्वात्त पितर | 
प्रेत व Hale | 
A A e A 
भिन्न भिन्न अर्थसें पितर | 
यम | 
यमलोक व यमराज्य । 
घुलोकमें यमलोक | 
यमदूत । 
€ 
यमके काय | 
यमके प्रति हमारे कार्य | 
यम भोर स्वप्न । 
यम कोन है! 
यम व पितरोंका संबंध | 
~ A e 
भिन्न भिन्न भथमें प्रयुक्त यम | 
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